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स्च, 


र वन-सोदरन ! 


| विफल नहीं 


|. १ ष्ट 9 


उयक्रो सदा सुना करत है, फलान हं उस विच्च म, 
कान लगाकर सुमन-सुमन : सन-यन्‌ बहर मलय-पवन : 


उमक्ा ही सुनकर होती ह, सिर धृनने लगती हं कोयल, 
लता-वि्थां सजल-नयरन तृजक्रर पना कल्ल-करजन ) 


* ॐ 


षै 


पल्लव-पाशि हिलाकर देती, धुमः घर करते हं मधुकर, 
वरक्ावलियों अ्वासन ; गुञ्जन कै मिन करूण-र्दन; | 
मरे साथ-साथ करती द मजनी रो-रोकरमंकरदु. 


॥ 1 


सदा प्रतिध्वनि मी कन्दन | क्यो न भला गुञ्जित कानन ? 


सुनता होमा किसी इञ्ज म, 
लिप र मेरा जीवन-धन ! 
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प्रा ग्रान नागची 





अन्त ममाधि स. निस्नव्धन। 
ङ अन्तगन स, ल्य अर 
अलक््म फा याचक, अपना 
छाया अग च्रजग्ता का, त्रान 
आर म्धृति क्रा, नीग्वन्‌। चर 
नाहार-लाक का निःस्वनं मान 
गाग्नह। 

कवि) मे तुम्हारी छन्तय 
यमण्ना नन्या क्रा, ध्वर्‌ र 
प्न करा, निद्रया पर उट 
{सिन विध जेमी नीरवता की 
गगिनो मुन ग्हादह्ं; तुम्डाय 
ङ्त मरे हदव क्म मधुर 
इग अर घुलते बादर्लो कै 
नमान्‌ सपनों य भर जाताद्ै। 
टर कवि! तुम्हारा मीन अतल 
समाधि से, निन्तन्धता सै पालने 
म, ज्वार मे बढती दई नश 
तण्ड के ममान ्ारहाह। 

ल-सेखक-श्रः याने नगृ 


( अलु भदादेषी ) 
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साहित्य-पंषार की इछ 
रचयित्रियों 


£-~श्रीमनी चन्द्रावती लखनपाल - अनक महत्व- 
पृं ब्रन्थो ॐी लग्विका, जिन्द मङ्गलाभ्रखाद्‌ 
ठथा सेकसरिया पुरस्कार प्राप्न हो चके है । 

२-श्रीमनी सुमद्रङ्मारी चोहान--दिन्दी की 
प्रनिद्ध कटानी-लयिका ओर कवियित्री, जो 
दा वार सक्रमरिया पुरस्कार द्वारा सम्मानित 
हो चुकी टै 

३-श्रीमती तारा पोड--युप्रसिढ कहानी-लेखिका 
श्रर कवियित्री 

%-श्रीमनी रत्नकुमारी दवी-श्री- सेठ गोबिन्द 
दाम कीं सुपुत्र अर हिन्दी-साहिव्य की 
परिचितं कवियित्री तथा कहानी-लेखिका | 

५--श्नामतां रामङ्कमारी चादान-जिन्हे निश्वास 
शीप्रक कविना-संम्रह पर सेकसरिय। 
पुरस्कार भिलचुकराहै 

£ श्रमना क्रमलावाई किवे-राष्टर्‌-भाषा की 
प्रमि महागप्रय विद्धी 
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समाज श्योर उक्ति 


नान 


माज पे व्यङ्कियो का समूह है, जिन्दोने व्यक्किगत 

स्वार्थो कौ स्रावेजनिक रक्ता ॐ लिए, अपने विषम 

श्राचरणो में साम्य उत्पन्न करने वाते कृच्छं सामान्य 
नियमों से शासित होने का सममोता कर्‌ लिया है । 


मसुष्य को समूह उनाकर रने की प्रेरणा पश्यु-जगत के 
समान प्रकृति से मिली दै, इसमे सन्देह नही; परन्तु उसक्रा 
कमिक विकास व्विक पर ्ाध्रित दै अन्ध म्रञत्तिमाश्र 
पर नदीं । भानसिक विकास के साथ-साथ उसमें जिस 
नैतिकता कौ उत्पत्ति शरीर दद्धि इई उसने उसे पश- 
जगत से सर्वथा भिन्न कर दिया । इससे मनुष्य-सरमाज 
समूटमाच्र नदी रह खका, वरन्‌ धीरे-धीरे एक ेखी संस्था 
- में परिवर्तित हो गया जिसका ष्येय भिन्न भिन्न खदस्यों को 
लौकिक सुविधाये देकर उन्द मानसि विकास के पथ 
पर श्मगि बहते रहना दै । 

्ादिम युग का मनुष्य, समूह मेँ रहते इए भी पार. 
.+रिक स्वार्थौ की विवेचना शरीर उसी समस्या्श्यो से 
परिचित रहा दोगा ! अनुमानतः सामाजिक भावना क 
जन्म परस्पर हानि पर्हुचाने वा्ञे ्ाचरण से तथा उसक्रा 
विक्स नवीन स्थानों मे उत्पन्न सङ्गन की श्रावेश्यकता 
सेहुश्राहै। किसी भी प्रिसम्‌ह को अपने जन्म- 
स्थान मे उतने श्धिक सन्नटन की शआ्ावस्यकता नदीं 
होती जितनी किसी नथे स्थान मे होती है, जर 
उसे श्रपने श्रापको नवीन परिस्थितिर्यो के श्रनुूपं 
बनाना पडता है । यदि उसकी सदजघुद्धि इस एकता की 
द्मनिवा्यता काबोधन करातीतो उस समूद विशेष 
का जीवन दही कठिन दहो जाता । मनुष्य-जाति जच 
जीवन क लिए श्रधिक्‌ सुविधाएं ्रदान करने वाले प्रदेशों 





मेँ फेने लगी तव उसे भिन्न-भिन्न समृ को श्यपनी 
शक्यां कछ दृदतर्‌ सद्गटन करने की ्ावश्यक्ता ज्ञत 
हुई, अन्यथा वे नई परिस्थितियों ओर नये शत्रो से 
अपनी रक्ता करने मे समथ न द्यो पाते। भिन्न-भिन्न 
ग्यवितयों मेँ निखरी हद उच्छुह्ुल शिति जाति कै 
लिए दुवलता बन जाती है, यदह पाठ मनुग्य समूद ने 
श्मपने जीवनके श्मारम्भमेंदही सीख लिया शा; इसी 
से वृह उसे एक्ताके सूच बंध कर्‌ श्रपने आपन्नो 
सबल बना सका । अनेक व्यर्वित एक ही स्थानम एक 
दूसरे के निकट बसने लगे, परस्पर सदहानुभृति शरोर 
सदूभाव उत्पन्न करने के लिए एकदूसरे का खाय 
श्रीर्‌ श्राच्छादन छीन लेने दौ प्रवृत्ति को रोकने 
लगे श्रीर विजाति से युद्ध के समय शक्ति को 
सङ्व्ति रखने कै लिए शपे समूह विशेष के किसी 
द्मय्रगख्य कीर का शासनं मानना सीखने लगे विशेष 
सुविधाओं क जिए एकत्रित यद मनुष्य-समूह दी दमारे 
विकञित तथा श्रनेक नैतिक ओर धार्मिक अन्धनों में वधै 
सभ्य समाज क पूरवेज कहा जा सकता है) श्राजमी 
श्रसभ्य जातियों के सङ्गन के मूकं मे थही आदिमं 
युग की भावना ्रलिहित दै। 


स्थान विशेष की जलवायु तथा वार्तावेरणं के अनुरूपं 
एक जाति रद्ग-कूप श्र स्वभावमें दूरी से सिन्नरदी दै 
श्मोर्‌ प्रत्येक मेँ श्रपनी षिशेषताओ्ं की रक्ता के लिए 
स्वभावगत प्रेरणा की प्रचुर मात्रा रहती दै । श्रालस-र्ा 
छे तिरि न्द ्रपगी जातिगत विशेषतां की चिन्ता ` 
भी थी, शतः उनर्मे व्यवहार के लिए षे विशेष नियम 
भी वनने लगे, जिनका पालन व्यङ्कि की श्रात्मरक्ता कै 
लिए न होकर जाति की विशेषाश्च की रज्ञा के लि 
द्मनिवौयं था 1 श्ात्मरला की भावना के साथ-साथ 
मनुष्य मँ जाति दी विशेषता छीस्त्ताको भवनामी 


४ च्व 
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वदती गई जिससे उसके जीवन-सम्बम्वी नियम विस्तृत श्रौर 
जटिल होने लगे । समूह दारा निथित नियम सम्बन्धी 
समोते के विस्द्ध श्राचरण॒ करने बाज्ञे को दग मिलने 
का विधान था, परन्तु इस विधान द्वारा, छिपाक्रर विरुदा- 
चरण करने वार्लो को नदीं रोका जा सकता था। 
श्रतएव द्मलान्तर मेँ उन नियमों क साथ पारलौकिक 
सुख-दुःखों को भावना भी वेध गई! मनुष्य को स्वभाव 
से ही अज्ञात काभय था, इसरासे उसके निर्माण के सन 
कर्यो मे एक भ्रज्ञात कर्ताद्या निर्माणा प्रमुख रहा दै, 
इस श्ज्ञात का दरड शोर पुरस्कार मनुष्य के श्राचरण 
को इतना धिक प्रभावित करता श्रा रहा दै करि 
शब उमे मद्व में समाज के वास्तविक दरड शरोर 
पुरस्कारके स्ाथषएक ही तुला पर तोला जा सकता 
है। आरम्भ में, यदि समाजके रोष या प्ठाद्‌ से 
उत्पञ्च लौकिक दानि शरीर लाभ श्राचरण को दालने 
के कठोर संचि, तो पारलौकिक सुखदुखो की भावना 
उस मानसिक संस्कार का दृढ श्राधार्‌ थी, जिससे 
श्माचरण को रूप मित्ता दै) इस प्रकार लौकि सुविधा 
की मीव पर, नेतिक उपकरणों से, धामिक्ता का रङ्ग देर 
हमारी सखामाजिश्ता क्र प्रासाद निर्मित दो सका! जिस 
क्रम से मनुष्य सभ्यता के मागं प्र अग्रघर देता गया 
उसी कैम से समाज के नियम अधिश्नधिक्‌ परिष्कृत होते 
णए्‌ रौर पूणं विकचित तथा व्यवस्थित खमाजमे वे 
केवल स्वहारिक सुविधा ॐ साधनमात्र न रह कर 
खदस्यों ॐ नेत्िक तथा धार्मिक विक्रास के साधनमभी 
हो गष 

ग्यक्ति तथा समाज का सम्बन्ध खपेक्त कहा 
आ सकता दै, क्योकि एक के रभाव मे दूमरे की उप- 
स्थिति सम्भव नही | व्यक्लि के स्व्वो की रक्ला> जिए 
स्माज वना है श्नौर समाज के ऋस्नति क लिए 
व्यक्धि का श्ावश्यक्ता रहता ह । एक सामाजिक प्राणी 
स्वत-त्र ओर परतन्त्र दोनों हा दै जह तक वैयक्तिक 
हितो की स्ताक लिए न्मित नियमों का सम्बन्ध ह, 
भ्यज्ति परतन्त्र ही कहा जायगा; वयौकि वद 
एसा शई कायं करने क [लए स्वच्छध्द नहा' जिस 
अन्य सदस्या का हानि पर्ये । परन्तु श्रपमे श्रीर्‌ समाज 
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के व्यक्किमत तथा सार्वजनिक विद्चस केन्ेत्र में व्यवित 
पूरीत स्वतन्त्र रहता है । 

श्मवश्य दी इख विद्ास की व्यास्या प्रसेक व्यज्लि 
्मपने स्वार्थ द्धी टृष्टिसे नहीं कर्‌ सकता, श्रन्यथा इसकी 
परिभापाए समाज के सदस्यों की सख्यासेन्यून न हो 
सकती । मनुष्य-जेति का, बव॑रता की स्थिति से निकल 
कर॒ मानवीय गुणों तथा कला कौशल की व्रृद्धि करते 
हुए सभ्य शरोर सुसस्ृत देते जाना दही उका विका 
दै इस विकास द्री श्योर अग्रप्र होकर व्यक्ति समाज 
को भी श्रग्रसर करता जातादै। व्यष्किं जब वैयक्तिक 
हानि-लाभ को केन्द्रविन्दु बना कर अपनी सार्वजनिक 
उपयोगिता भूलने लगता है, तव समाज कौ व्यवस्था 
श्नौर उसमे सामूहिक विकास में वावा पड़ने गती दै । 
भिन्न-भिन्न स्वभाव श्मौर स्वाथेवाजे व्यधितयो कै 
श्ाचरणों में ऊच न ऊद विषमता अवश्य ही रहती टै, 
परन्तु जव ई विषमता की मात्रा सामज्ञस्य की मात्रा 
के समान या उससे अथि दो जाती है तब खमाज की 
सामूहिक प्रगति दुगंति मेँ परिवतित होने लगती है! 
इख विषमता का चरम सीमा पर पर्हुव जानादहयी कान्ति 
को जन्मदेतादै, जिससे समाज की व्यवस्था को न 
रूप-रेखा मिलती हे । 

व्यक्ति समाजसे प्रथक्‌ रह सकतादैया नदीं, यदं 
प्रश्न कईं टध्टिकोणों से देखा जा सकता है । यदि समाजं 
का श्रय सम्प्रदाय विशचेप खमा जावे, तो मनुष्य उसमे 
स्वतन्त्र रह कता है, वरयोकि वह मनुष्य के मानसिक 
जगत के अधिक समीप है) एक व्यज्किं अपनी 
विचार-धारा में जितना स्वतन्त्र दो खक्रता ह उतना 
व्यवहार में नदी हो सकता । मानिक जगत का एका- 
कीपन व्यावहारिक जगत में सम्भव नही इस्ीसे प्राचीन 
कल में भी भिन्न-भिन्न मत रौर दशन वाते व्यक्कियों के 
परथक्‌-एथक्‌ समाज नदी बनाये गए । केवज्त आत्मापेक्ती 
जगत में मनुष्य समाज से स्वतन्त्रं होकर रह सकता 
दे । परन्तु यदि खमाज की परिभाषा रेखा मनुष्य-समूह 
हो जा पारस्परिक सहयोगापेत्ती दै, तो उस्र समाज से 
व्यक्ति का नितान्त स्वतन्त्र होना किसी युगम भी 
सम्भव नही हो खकादै। सभ्य श्रौर असभ्य दोनोंदही 


नवम्बर, {९३७ | 
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स्थितियों मेँ मनुष्य दूसरे मनुष्यों के सदयोग से अपना 
जीवन-मागं प्रशस्त कर सका है । उस लिए श्रन्न, वस्त 
जेखी साधारण परन्तु शावश्यकु वस्तुर्पं भी अनेक 
व्यक्ियों के प्रयत्न का फल दै, यह स्वतः प्रमाणित है । 
उसकी भावना को जीवित रखने वाक्ञी कला, उसके 
बोद्धिक विकास को प्रशरत बनने वाला साहित्य रौर 
व्यवहार-ज गत मे उसे जीवन को सुख श्रौर सुविधाएं 
देने वाले भवन, प्राम, नगर तथा अरन्य अनिवायं वस्तुषु 
सव छी उत्पत्ति मनुष्यो ॐ सदयोगसे हई है, इसे कोई 
स्वीकार न कर स्केगा। युर्गो सेव्यक्कि को सुखी 
रखने रौर उखे जीवन को अधिक पूरं तथा सुगम 
बनाने के लिए मानव-जाति भ्रकृति से निरन्तर युद्ध 
करतीश्या रही है। उसने अपनी सह्टिति शक्ति से 
पवेतों के हृद्य को वेध डाला, प्रपातो की गति बोधी, 
समुद्रो को पारिया ओर आकाश मे मामं बनाया । 
मनुभ्य यदि मनुष्य को सहयोग देना स्वीकार न करता 
तो न मानवता रै एषी अ्रदूभुत कदानी ज्लिखी जाती 
श्मोरन मनुष्य श्रपनी आदिम वस्था से आगे बद्‌ 
सकता । मनुष्य जाति सङ्खठन मे ही जीवित रहेगी, जव 
तक यद सत्य है तब तक समाजष्टी स्थिति भी सुदृद्‌ 
रहेगी । सारे मनुष्य एक ही स्थान में नहीं रह सकते, 
श्रत; उनके समृहों क विच्छसोन्मुख सङ्गटन पर सारी जाति 
की उन्नति कानि्भर होना स्वाभाविक ही है इसके 
अतिरिक् मनुष्य प्रकृति से दी सामाजिक भणी है; 
द्मपने स्वभाव मे मूल परिवर्तन बिना पथि उघका 
समाज से पथक्‌ दोना न सम्भव दहे रन वाञ्छगीय। 

फिर भी यह कना कि खमाज च्यक्कि के सम्पूणं 
जीवन मे व्याप्त है, सत्य की उपेन्ता करना होगा, 
साधारणतः मानवीय स्वभाव का अधिकंश, समाज के 
शासन में नदीं रहता, क्योकि वह बन्धन से परे द। 
मनुष्य के जीवन का जितना श्र॑श धम, शिक्ला रादि की 
भिन्-मित्र सामाजिक संस्थाश्च के सम्पके में याता, 
उतना द्यी समाज दारा शासित सममा जाता है अर 
उतनेद्ीसे हम उस के विषय में अपनी धारणा बनाते 
रहते दँ । समाज यदि भयु्यों का समूह मात्र नदी ईैतो 
मनुष्य भी केवल क्रिया का समूह नर्दी। दो्नोंके 
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पीट सामृदिक्‌ श्र व्यक्किगत इच्छा, दष श्र दुःखों छी 
मेरणा दै। जीवन, केवल इच्छां या भवना से 
उत्पन्न आचरणं को र्ना के समान कवायद सिखा देने 
मेहदी सफल नहीं हो जाता, वरन्‌ उन इच्छां के 
उद्गमोंको खोज कर, उनसे मनुध्यता छी मरुस्थली को 
द्र करदे पूणता को प्राप्त होता दै । 

इस दष्टिसे समाज द्धी सत्तादो रूपो मेँ विभक्तो 
जाती दहै एकक द्वारा वह अपने सदस्यों के न्यवहार 
श्रौर याचरणों पर शासन करता दै ओर दूसरीके दारा 
वह्‌ उनी स्वाभाविक प्रेरणां का मूल्य ओंक कर उनके 
मानसिक वि्ठास के उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत करता 
रहता है च्ीभी व्यक्ति को अपने लिए विशेष 
वातावरण द्रंढने नदीं जाना पड़ता, क्योकि वंह एक ग 
विशेष में जन्म लेकर अपनी घ्रद्धि के साथ-साथ अन्य 
सामाजिक संस्थां ॐ सम्पकंमे ाता रहता दहै, जेसे 
उसे सांस लेने के लिएवायुकी खोज नदीं करनी पड़ती 
उसरी पकार वातावरण विशेष से भी वह अनसमिक् रहता 
है । उसको न्याचहारिकता शरीर आध्यात्मिकता दोनों 
उसे अनजानपन में एॐ विशेष इूपरेखा मे बंधने लगती 
हं रौर जब वह सखजग होकर श्रपने श्चापको देखता है तब 
वह बहुत कुद्धं बन चुर होता है । परन्तु यदि व्यक्त पने 
इख ङ्प से सन्तुष्ट दो खे तो उसे निजींव गृतिपिर्ड दी 
कटेगे, जो किसी सचे में ढल खकता दै, परन्तु ढाल नदीं 
सकता | वास्तव मेँ खमाज के दान की जौँ इति दै, व्यक्ति 
कावहीं से थ आरम्भ हदोतादै। वह दर्वी के सिल्ञे 
कपडो के समान पदक्ते समाज के वैव सिद्धान्तो को धारण 
कर लेठा है मौर तब उन तङ्ग या ढील होने पर, सुन्दर 
या कुरूप होने पर अपना मतामत देता दै। इसी मेतामत 
से समय समय पर समाज को श्रपने पुराने सिद्धान्तों को 
नया रूप देना पड़ता है प्रगतिशील खमाज में व्यक्ि 
श्मौर व्यक्तियों का खमूह अन्यान्याक्नित दी रगे ओर 
उनका दन प्रतिदान उपयोगिताक्छी एक ददी तल्ला पर 
विकसिके एकदै बाट से तोला जा सखकेगा। 


समाज का साधर 


समाज की दो आधार-शिलाये दै, अथं का विभाजन 
ओर स्त्रीपुरुष का सम्बन्ध । इनमें से यदिषएकष्मीभी 
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स्थिति मे विषमता उपन्न हनि ल्गतीदह, तो समाजका 
सम्पूण प्रद्‌ हले शिनि नदी रह समता । 
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त सामाजिक व्यङ् की अनिवार श्रावश्यफता दै, 
त्यो उसने द्वारा जीवन के लिये आआवरथक खामम्री रप 
टो सकन ३। ववैरता तथा सभ्यता दोनों द्यी परिस्वि- 
तियो मे मनुष्य अपने सुख के सावन चाटता दं, अन्तर 
स्वल यदीद किए स्थिति मेँ अपने सुख ॐ साधन 
प्राप्त करना व्यक्घि्ी शङ्लि पर नि्रदै शौर दूसरी में 
सुख की सामग्री के समान विभाजन का अविकार समाज 
कोरौप दिशा जातां ¦ व्रता षी स्थिति मेँ शकि द्य 
उपयोग व्ज्ङ्तिगत हितों की रक्ता में निहितं था, परन्तु 
सन्य खमाज में शङ्धि छ उपयोग सावंजनिक टै) खमाज 
श्रपने सदस्यों मे प्रये ष्ये चाहे वद सवल हो चाहे नियेल, 
सुख के साधन समान रूपसे वितरित करने पर बाध्य 
समा जाता द ! सव व्यतितयों का शारीरिक तथा मान- 
सिक विकास एक सा नदहींहोता अौरनवे खव एकजेमे 
कायं के उपघ्न हय सकते दै, परन्तु खमाज केल्तियेवे 
सभी समान रूप से उपयोगी द । एक दाशनिक, कषक का 
कार्य चाहेन कर स्के, परन्तु मानव-जाति के मानसिक 
भोजन अवश्य दे सकता दै! इसी प्रकार एक कषक चाहे 
मानव-समूह को कोदई॑वैज्ञानिक श्चाविष्कार भेटमेनदे 
शके, परन्तु जीवन-धारण के लिए अन्नदेने का सामर्थ्य 
श्वश्य रखता ह । एक भवन बनाने में हमे रेसे व्यक्ति 
की मी आवश्यच्ता दोतीदै, जो वनने से पदतले कागज 
पर्‌ उसकी भावी रूपरेखा अद्भत कर समे, एसे व्यक्ति की 
सहायता भी चाहिए जो ई'ट-प्थर को जमाना शौर 
जोडना जानता हो भोर रेमे व्यश्रितयों के सहयोग की 
अपेत्ता भी रहती दै जो भिट्टी-ईट प्रस्तुत छरॐ़े निर्माता 
तक पर्चा सके ¦ प्रथ प्रथक देखने से कसी का भी 
कायं मह्वपूरं न जान पडेगा, प्रन्तु उने सयुक्त प्रयल 
से निमित भवन प्रमारित कर सक्ता है छि उनमें से 
कोई भी उपेक्तणीय नदद था । समाज कीभी यदी दशा है। 
वह श्मपनी पूता के लिए सव सदस्यो को उनकी शकत 
श्रीर्‌ योग्यता के अनुसार कार्यं देकर्‌ उनके जीवन कौ 
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सुविधाएं प्रस्तुत श्रता है । जब इस निथम के विरद 
वृह कसी को विना की परिश्रम के बहुत सी सुविधा 
देदेतादै रकी को कठिन परिश्रम ॐ उपरान्त 
मी जीवन के ्िए अवश्यक वस्तुं सरे रहित रखता 
हे, तव उमे लद्यय-शध्रष्ट ही कहना चादिए , क्योकि यद 
स्थिति तो ववेरता मे भौ सम्भव थी । यदि उस्र स्थिति 
से मनुष्य सन्तुष्ट रह सता तो फिर समाज री आाव- 
श्यकतादही न रद जाती! किसी मौ सामज्ञस्यपूशं 
समाज मे परिश्रम ओर सुख छी यह्‌ विषमता सम्भव 
नहीं, वरयोक्षि यद उस समोते के नितान्त विपरीत है, 
जिने दाय मनुष्य ने मनुष्य को सहयोग देना स्वीकार 
क्ियया। जो ब्थर मनुष्य अपने ए सुख के लिए 
दूसरों के अनेक खुर्खो को छीन सेने के लिए खच्छन्द्‌ 
था, उसी कौ उच्छृह्ुलता क्रो खमाज ने न्याय. के बन्धन 
मे बोँवलिया है! इस बन्धन के माव मेँ भ्रवयेक व्यक्त 
फिर अपनी पूव स्थिति में लौट सकता दै, यद इतने 
वर्पो के श्रनुभव ने पेक्लाकृत स्पष्ट कर दिया दहै) ङं 
व्यक्त्य के प्रति खमाज का एेखा अनुचित प्ञपात दी वह्‌ 
व्याधि है, जो उसके रक्त का शोषण करते-करते अन्त 
मेँ उसे निजीव कर देती दे । 

यह॒ सम्भव ह कि सबल, दुबेलों को अपी 
वबेर शवित के द्वारा बोध र रख सके, परन्तु यदं 
अनिच्छा ओर परवशता से स्वीकरत सदयोग दासत्व से 
कसी भी श्रंश में न्यून नदी कहा जा सकता! इत्िद्रास् 
प्रमित कर देगा छि एसे दाखल बहुत कोल के 
उपरान्त ए अद्भुत सदार शक्ति को जन्म देते रदे 
हे, जिसकी बाढ को रोकने में बडे शक्रितशली भी 
समथ नदीं हो सङ । मनुष्य स्वभावत जीवन फो बहुत 
प्यार करता है, परन्तु जब खटयोगियों के निष्डुर उद्पीद्न 
से वह नितान्त दुवेह हो उठता ३, तव उसकी ममता 
घोरतम्‌ विरक्ति मेँ परिवर्तित दो जाती दहै) पीडितं 
का समाधान सम्भव दो सकता है, परन्तु एसे हताश 
मीर जीवन के प्रति निमेम व्यङ्य का समाधान 
सम्भव नदौ । एते व्य्वियो का वेग श्माधी फे समान 
चच्युहीन, बाढ के समान दिशादीन ओीर वियत के समान 
लद्यहीन हो जाता दै) अपने सदस्यों कौ मन.स्थितु 
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गिक्षा-क्े्र में प्रग्रसर महिलाएं 
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क्रान्ति त पर्हुदा देना समाज क मनोबिज्ञान- 
स्यता ही प्रद करता हे। 
क्रान्ति युग की प्रवर्तिका दै अवश्य, परन्तु उसक्र 
य, प्रवाह को एक दिशासे रोककर दृसरीमें ज्ञे जने 
गन दहै, इसी से उमे पते लिखा हुखा मिराना पडता 
" हुश्या मुलाना पडता दै ओर बसाया हुश्रा उजाडना 
„है । इसीलिए सुव्यवस्थित समाज विकास-मागं में 
ए-रक कर पने गन्तव्य आर दिशा ओ परीक्ञा करना 
वश्यक सममते दै । बाद से पहले वध कौ उपये- 
प है । जल के प्रलयङ्र भ्रवादमें चाहे वृह 
` बन सके, परन्तु उसका पूवेवर्ती होकर नेक आवात 
ह करमभी स्थिर रह स्रश्तादै 1! फिर यह आवश्यक्‌ 
^” सी संहारक शौर सव्॑रास्ी कान्ति, सुन्दर 
दो] तरङ्गका स्वभावे तट से टकरा कर 
` जाना है, यह देखना नदीं कितीरकी समरेखा 
परख रही या नहीं रही । यह कायं तो तट की ददता 
प्रकृति पर निर्भर है! क्रान्ति के अवात से अपनी 
च्च वचा लेना उसी समाज के लिए सम्भव ह 
उद्गम भ्नौर दिशासे परिचित हो ओर उपे 
करने की क्ञमता रखता हो! जिस सुद्र के अनन्त 


रीर अथाह गभं में पवत खो गए दहै, उसमे तट से | 


म्बन्ध रखने वाले गोताखरोर मोती निकाल लाते है ओर 
जिख ऊंची लदर के स्रामने बडे-बडे पोत बह जतेदहँ 
उसी मे, तट पर्‌ श्मधार-स्तम्म के सहारे, मनुष्य स्नान 
। के नि्म॑लदो आतिदह। 

य॒दि स्रमाजके पास रेशा आधार-स्तम्भ हो तो 
न्तियो उसे श्नौर श्धिक निमंल बना सकती ह, 
चसक अनुपस्थिति में निरुदेश बहना ही अधिक सम्भव 
दे; जो व्यित श्रौर,समाज के युगदीर्धं बन्धन को शिथिल 
श्रि चिना नही रहता । 

(२) 


स््ी-पुरुष के सम्बन्ध से समाज कौ स्थिति को 
बोधने वाला सूघ कितना सूम श्रौर दृद दै, यद उख 
"के इतिहास से प्रकट हो जायगा । 

यह धारणा किगृहका ्राधार लेकर समाज का 
"मण हयो सश्च दोगा, अव पुरानी मानी जने लगी दै; 


परन्तु नैतिक दृष्टि से खमाज-दृ्ञ के सधन मूल का पहला 
अङ्कुर स्त्री, पुरुष शरीर उसकी सन्तान में पनपा इसे 
नितान्त निमूल सिद्ध क्र देना सम्भव न्दी सका दै । 
यदि हम ध्यानसेदेखंतो ज्ञात होगा चि वहुत छाल 
सेस्त्री की स्थिति समाज का विकास नापने के लिए माप- 
द्रड रही है । नितान्त ववर जाति सेंस्त्री केवल विनोद 
का साधन श्योर धिश्नर मेँ रखने की वस्तु खममी 
जाती रदी श्राजमभी जली जातियों मेँ स्री की 
वह स्थिति नहीं है, जओ खभ्य खमाज मेँ भिल्लेगी । उस 
श्रादिमि युग मं मातृत्व स्वीका शआ्याकृरिमिक परिणाम 
था, जिदपे जाति तो लाभ उठती थी परन्तु स्री उपयोगी 
न्त्र से अधिक गौरवे नदीं पाती थी । तब स्वरौ -पुरुष 
का सम्बन्ध भी श्षपने क्षशिक विनोद्‌ शरीर उत्तर- 
दायित्व-दीनता के कार्ण पशव का दही एक रूप 
था। वह यदि पशुत्वे से निकृष्ट नहीं कदाजा सक्ता 
तो उच्छरष्ट होने कागवं भी नदीं कर सकता) कृ 
पुरुषों का नूह का समूह स्व्री-समूद से विवादित 
था, कहीं एक पुरुष के अथिर में पालत्‌ पशुं के 
समान बहुत सखी स्त्रियां थी ओर क्दीस्त्री ी संख्या 
न्यून होने के कारण अनेकं पुरुष एक स्त्री पर अधिचर्‌ 
रखते ये! सारांश यह कि ज जन-संख्या के अनुसार 
जेसी श्यावश्यकता थी वैधे दी नियम वन गए ) 
जाति की ब्रद्धि नौर पुरुष के मनोविनोद्‌ का साघन 
होने के अतिरिक्त स्वीका कोई ओर उपयोग नदीं था। 
्मानम्द के अन्य उपकरणे के समान उन्दे विपक्धियों से 
जीत लानमया सयोग पार उनका श्रपहरणं द्र लाना 
साधारण सी बात थी) स््रीके हृदयदहै या उसी 
च्छा -अनिच्छा मी हो सकती है, यह श्रादिमं युग के 
पुरुष की सहज बुद्धि से परे था, परन्तु जेसे-जैसे मानव- 
जाति प्रुत की परिधि से बाहर आती गई, स्त्रीकी 
स्थिति मे भी अनन्तर पडता गया । जाति ची माता द्येन 
छे नाते उसके प्रति ङु विशेष आद्र का भावमभी 
प्रदशित किया जाने लगा कब ओर केषे पुरुष तथा 
स्त्री के सम्बन्ध मे उस आसक्ति का जन्म हुश्चा, 
जिसने समय के भ्रवाद में परिष्छृत से परिष्टछततर 
दोते-दोते गह की नीव डाज्ली, यइ जान सकना कठिन दै, 


[ वषं १६, खण्ड १, संख्या १ 
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परन्तु श्रतुमानत दोनों कौ दही अतति रौर सदज बुद्धि 
ने उख ऋ्यवरिथत जीवन की चटिया खमस ली 
होगी । परस्पर स्घ्वषमें लगी हुई जातियों के तो 
इतना अवक्त दी न मिलता वा किवे जीवन कौ 
विशेष छखविधाओ्ं का अभव अनुभव करतीं । परन्तु जव 
न्टोनि अगे्यृत शान्ति मे वने का स्थान खोज 
निकाला मौर जीवन के चिए कुच रविधा प्राप्नकर लीं 
तव उनका व्यान स्त्री की स्थायी उपयोगिता परभी 
गया । पुरुष ने देखा, वद कमी श्रान्त, कभी ्वान्त दोर 
कमी येग््रस्त एकस दै) रेखी दशमे कसी श्रदु- 
स्वमावा सहचरी के खादच्यं कौ शरोर उदधी कल्पना 
स्वत प्रधावित होने लगा तो श्राधयद्ी ङ्यादै | अपने 
भाव करे श्रतिरिपत पुरुष की अयिक्रार-मावना भी गदं 
की नीव डालने में बहुत सदायक इई होगी । पनी 
तलवार, अपने धनुपवाण के खमान पुरुप, अपनी स्त्री 
श्रीर्‌ अपनी सन्तान कदने ॐ लिए भी आतुर दय उस्र) 
मनोत्न स्त्री को सङ्कपं॑से बचाने ओौर जाति को 
वीर पुत्रदेनेका गवै करनेके लिए भी यह आवश्यक 
थाशिस्व्री एक्न्तषूपसेउसी के श्रधिन्मरमें रहती । 
स्त्रीजने भा अनित रौर सङ्घुपंमय वान्यजीवन से चक 
र श्रपने तथा श्रपनां सन्तान के लिए एसा खाहचयं 
स्वीकार व्या, जो उसे जीवन को यनेक अरुविधाश्ी 
मे सुरत कर सक्ता था । इष साहचयं के नियम बहुत 
काल तक कोई रपषटस्परेा न पारस्कर, व्र्योकि उम 
समय तक मनुष्य-समृद खी स्थिति मेँ भी निरन्तर 
परिवर्तन दोता रहता श । 
जिस समाज में हम पुख्पतया स््राके सम्बन्ध 
का प्राचीनतम स्प देख सक्ते ई, वद वेदिक समाज 
दे, परन्तु वह श्रपनी सम्कृति भ्रौर प्रगतिशीलता 
द्रण ची भी श्रय में ्ादिमकल का समाज 
नटी" कटा जा सकता ! उस समय तक स्माज्ी सूप- 
रेखा स्पष्ट अर उदेश्य निध्ित दये जाने के करण स्त्री 
द्री स्थितिर्मे मी बहत अन्तरश्ाचुकराथा। 
वेदच्यलीन खमाज जीवन-धारण के लिए अनिवार्य, 
भ्रमि, इन्र, सू्थादि द महवसमफचुद्वा, रात्रि, 
उषा रादि छी श्रभिनव सुषमा देख कर भाव विक्त दो 


चु था, नवीन स्थान में पने सङ्गठ्न को इदेतर 
करने ॐ जिए वर्स-व्यवस्था का आविष््र कर चुका 
नौर जाति की बृद्धि श्रौ प्रघार के लिए व्यक्तिको धमं 
कीदीक्ञादे चुकाथा। णके बिना पुरुष का कदी 
बसना सम्भव नदी" श्रौरस्त्रीके बिना गृह नदी अरत 
स्त्री, पुरुष की सहधर्मिणी निधित कौ गई ¦ उन दोनो 
उदेश्य समाज को खथोभ्य सन्तान शी भेँट देना ओर 
फिर उस सन्तान के लिए स्यान रिक्त करे अवकाश 
लेना था । उस समय जाति कौ विधाच्री होने के कारण 
स्री आवश्यक श्चौर श्ादरणीयतो थी ही, सखाय दी, उक्र 
जीवनच्थी सम्बन्धी नियम भी अधिक कठोर नदी 
बनाये जा स्के। सदहधसम्मिणीत्व के अभावमें भी 
खमाज उसकी सन्तान को त्याज्य नदी कद सकता 
था, सौभाग्य से शल्य होने पर भी समाज 
उपे गृदधर्मं से निर्वा्न-दरड न दे सक्ताथा। व 
मत्स्योदरी होकर भी राजरानी के पद्‌ पर प्रतिष्ठितो 
सकती थी, न्ती होकर भी मातृत्वं की गरिमा से गुर 
रह सकती थी श्चौर द्रौपदी होकर भी पतित्रता के आस्न 
से नदीं हटाई जा सक्ती थी । वह समाज की रिथति कै 
लिए पुरुष की सहधर्मिणी थी, पुरुष की अधिकार-भावना 
चे दधी अनुगामिनी मात्र नहीं । जेसे-जेपे भिन्न परिस्थितियों 
मे उदकी सामाजिकः उपयोगिता धटती गई, वैमे-वैसे 
पुष, व्यक्तिगत शअधिकार-भावना से उसे वेरता गया । 
न्त मेँ यद स्थिति रेसी पराकाष्ठा को पर्व गई जहो 
व्यक्तिगत श्रधिकार-भावनाने स्री के सामाजिक महत्व 
को पनां छाया से टोंक चिया । एक बार पुरुष के ्धि- 
कार की परिधि में पैररख देने के पश्चात्‌ जीवन में 
तो क्या, मल्युमें भी वह्‌ स्वतन्त्र नही । इस विधानने 
ही विधवा की दयनीय स्थिति सम्भव कर दी । कदाचित्‌ 
पदे यह विधान वर्णो के बन्धन ङ्कु कठिन हो जाने 
प्र उन सन्तानवती विधवां केलिए किया गया दोगा 
जिनक्छो अपने बालकों का पालन उनके पिता के कुल श्रौर 
सस्छृति के श्रनुस्ार करना होता था। 
मरत्येक युग की विधा ओरौर असुविधाय्यो ने स्त्री- 
पुरुष ॐ बन्धन को विशेष रूप से प्रभावित भिया है रौर 
प्राय. वह प्रभाव स्त्री की स्थिति मेँ अधिक अन्तर लाता 


नवम्बर, १९३५ | 
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रद्य । शासो में उश्करे प्रतिनिधियों की संर्या शून्य 
सी रदी है, अतः उखफ़े सपं विधान पुरषर को सुविधा करो 
केनद्र-विन्दु बना कर रचे गए, श्नन्यश्रा दोनों की स्थिति में 
इतनी विभिन्नता न दोती। अ!व्यारिमकता का सदम 
अवलम्ब लेकर पुरुष के प्रति उसका जो कतव्य निरिचत 
किया गया है, उघ्नमै उसके या समाज के हदानिलामका 
विशेय ध्यान नदींरखा जा सका, यद स्पष्टदै! पुरूप 
श्रौर स्त्री का सम्बन्ध केवल श्राभ्यास्मिक न दोर व्याव- 
हारिक भी है, इस भ्त्यद््य सत्य को समाज न जाने के 
श्ननदेखा करता रद्य दै । व्यावदारिकता मेँ एक व्यक्ति को 
दृ्रे के तिये जो त्याग करना पढ़ता है, उस उपयुक्त 
मानसिक स्थिति उत्पच् कर देना आध्यात्मिकता का कायं 
हे रौर आध्यात्मिकता मे जिस यथार्थता छ स्पश हम 
भुला देते है, इसे स्मरण कराते रहना व्यावदारिक्ता का 
ल्य है । जब तक दाम्पत्य सम्बन्ध मे पशुत्व, देवत्व में 
धुल कर नदीं आता श्रौर देवत्व साकार बन कर नहीं 
अवततीणं होता, तव तक वह ्रपूर ही रहेगा । 

जेसे-जेसे हमारा समाज अपने भ्ाये स्दर्स्यो से 
्मधिकारदीन बज्लिदान श्मौर आत्म-समपण लेता जा 
रहा दै, वैसे-वैमे वह भी अपने अधिकार खोता जा रहा 
दै, यह्‌ समाज के श्रसन्तोषपूण वातावरण से प्रकट दै। 


वतमान समाज 


्राजके समाज की जो स्थिति दै, उसकी उप- 
युक्त परिभाषा कषिनाई से दी जा सकेगी । वह ङु 
विशेष अधिकार-सम्पन्न ओीर कद्ध नितान्त श्रधिशार- 
शल्य ज्यक्रितर्यो का रेषा समूद है, जो उपयोगिता की 
नदीं वरन्‌ परम्परागत धारणा से बधा है। कीं संतोष 
की श्रतिवरष्टि है रौर कदय श्रसंतोष की अनावरृष्ि, जिससे 
सामाजिक जीवन का सरामज्ञस्यन्् हदोताजारहादै। 

दमारा समाज अव प्राचीनकाल का सुखहइ्रित 
मानव-समूह नदीं रहा जिखके हाथ मेँ राजनैतिक, धार्मिक, 
सामाजिक शादि सभी व्यवस्थायें थौ । अव भिन्न-भिन्न 
समाज स्वयं पना शासन नही" करते अतः सदस्यों में 
वद सम्बन्ध रहना सम्भव नही" जो प्राचीन सङ्गठनों में 
मिल सकता था । इस प्रकार शासरन-सत्ता से दीनो 


क्र समाज दृरड मौर पुरख्छर की विज्ञेप क्तमता दी 
रखता । आरम्भ में उस्ने अपनी इम क्ति की पूर्तिक 
साधन धमं को वनाया, जिश्रसे सामाजिक बन्धन बहुत 
कठिन श्मीर दुवंह हो उठे । धर्म॑ जब मनुष्य के भावना- 
दवार से हृदय तक पर्हुचता है तव उसके भ्रमाव से मनुष्य 
की विचार-धारा तैपे हयी विश्सित हो उवतीदहै जैने 
मलय-पमीर से कली । परन्तु वदी धमं जव्रमनुष्य की 
बुद्धि पर वलात्‌ ड्ल दिया जाता है तव वह अपने भारसे 
मनुप्य की कामज्ल भावनां को कुचल-कुचल्ल कर निजवि 
श्रीर्‌ रखदीन बनाये भिना नुद्यी रहता । ध्म का शासन 
हमारे जीवन पर वैश्रा दी प्रयासदीन होना चादिये, जख 
हमारी इच्छा-शक्ति का आचरण पर होता दे । सप्रयास् 
धमं जीवन क सबसे बड़ा अभिशाप) न वह्‌ जीवन 
की गहराई तक पर्व सक्ता श्र न उस की प्रवेक 
शिरा में व्याप्त दोर उसे रसमयदहदी कर सकतादे। 
बीजको हम वृत्त की खवपे ऊची उल के अमर भाग 
के साथ बहुत ऊंचाई तक रपटुवा सक्ते है, परन्तु वँ 
उसे जमा सक्ना हमारी मता कं बाहरकी वात द 
उसे अङ्कुरित होकर आश दुमे के लिए पहते प्रथ्वीकी 
गहराई मे जाना होता है, यद भक्ति का अटल्त नियम 
हे ! शासन-सत्त के साय, समाज को श्रन्य सामाजिक 
संस्थाञ्मों की व्यवस्था पर मी अपना प्रभुत्व कम करना 
पडा जिसका परिणाम यह्‌ श्या कि समाज ओर सामाजिक 
संस्थाए विकास के मार्ग में साथ-खाथन च्ल सक्कं, 
नवीन परिस्थितियों मे, समाज के सद्यो को सुसङ््ति 
होकर एक स्थान में असने कौ सुविधा न मिलना भी 
सामाजिक बन्धन कौ शिथिलता काकारण वन रया । 
कु व्यक्रितवाद्‌ ने ओर कुच समाज की अव्यावहारिकता 
ने मनुष्य को अपनी सामाजिक उपयोगिता भूत जाने 
पर वाध्य करं दिया । 

इस प्रकार अनेक वाल्य रीर च्ान्तरिक, प्रकट श्रौर 
ञ्रक्ट कारणोंने समाजक्ा वह रूपान्तर कर डला 
जिखसे सामूदिक सूप से हमारी दानि हुईं! ङक 
म्राकरतिक परिस्थितियों पर हमारा वश नदीं था, यहं सत्य 
दे, परन्तु यदि इम उनॐ़ अनुरूप सामाजिक सङ्गटन कर 
सक्ते तो पेसौ अराजकता नितान्त असम्भव दो उठती । 
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इख समय समाज मे दमारा अभिभा सम्प्रदाय 
विसेप या जाति विशेष दी रहता है, जिषे भिन्न-भिन्न 
स्थानें मे फने हुए सदस्यों > आच्रण ओर रीतियो में 
एक विशेष समानता रहती दै । कुड समय पव तक यड 
समाज यपने इने भगिने अयिक्छरो क प्रयोग विवेकद्-य 
निष्टुरता के साथ करता रहा, परन्तु इसमे वचने 
के स्थानम सारे सदस्य दूरदृर्‌ दोते गए! श्रवतो वित्रा 
श्रादिषे समयी व्यक्ति अपने जात्ति-नादयं की खोज 
करता ह, परन्तु यह अनिवार्यता मी वैरे-वौरे शिथिल 
होतीजारदी है, 
प्ररेकं जाति श्रौर श्म्प्रदायं में कुदं उग्र विचार 
वाले, ङु नवानत। क सयत उपाघक ओर ङ रूढिवादी 
वश्य मिलेगे ¦ इनके विखर्‌ जने > चछरण ङु 
समाजरेमे मां वन गये हुं जिनका आवार विचारधारा है, 
जाति या सम्प्रदाय नही} परन्तु जाति के सदन मं 
यदि उपयेणशिता क अभाव दै तो इनमें व्यावदारिकता 
की शुल्यता दै। उम्र विचारवालो मेँ विचार क स्रतिरिस्त 
अौर को समानता चद, संयत विचा"वानो में पर्याप्त 
खास नदी श्र हदवादियो मेँ व्यवहारकुशलता नदीं । 
समाजणा रेसा सपल्यदस्पदेने कछ कद्ध श्रय पाश्चात्य 
सम्य्रताक्तोभी देना होगा, क्योकि उरे यमाव में ए) 
परिवर्तन प्राद्रतिक ठङ्ग मे श्चाते ¦ एक विदेशीय सस्छेति 
में पला खमाज जब शासककेषप मेद्य जाता दै तव 
शाधित जाति के सङ्गटन में कुव याकभ्मिङ परिवितन 
हो जाना स्वाभाविकी दै कोर मी पदलते मे प्रतिष्टित 
सस्कृति न ए्छदम पराजय स्वौकार कर सशती दै श्रीर्‌ 
न विज्ञेय में एकान्त विश्वास द्यी रखती दै । शा भौर 
शासित खमाज का सङ्के उच्छुह्वल भी हो षक्ता ह 
श्मीर्‌ संयत भी यह रेतिदासिक सत्य है! किसी समय 
भारतीय सस्कृति ओर खमाज को मुस्लिम सस्ति मे 
लोद्ा सेना पड़ा था रौर उक्र अग्निवपां से वह अक्तत 
निक श्राई ! इस विज का कारण उ सङ्घपं का वाह्य 
ओर्‌ उच्छहल दोना दी हा जा सकता हं । चष जाति 
की सम्कृति उ्के शरीर चछ वस्र न होकर उसकी चात्मा 
का रस, उमीमे न दम उमे वन्तात्‌ छीन सकने टै शौर 


न चीर-फाद कर फेर सक्ते ह! उस रस क स्वाद्‌ बदलने 





केैलिएतो दमे उसपे यथि मयुर ओषधि पिलाना 
प्डेगी ] जवब-जव बाहर की सस्कृति विवेशशुन्य होकर आरै, 
तव-तव उने पराजय ही हाथ लगी, परन्तु जत्र उसने 
विवेश्वुद्धि से छाम लिया, तव वह्‌ अपने पीद्धे विजय 
की ज्वलन्त कानी दछ्धोडती गई ३ । 

पाशवान्य सस्ठति ने दमे युद्धकधी चुनोती न देकर 
मित्रता घ दाथ वाया, इघीदे दमारा उसमे कोई वाह्य 
सङ्घ भी नदी हुमा! वह हमारी अनेक सामाजिक 
मन्थाग्रों मेँ प्रवेश पाते-पाने हमरि हृदयम प्रविष्ट 
हो गई ओौर इम प्रकार चिना किमी सधषं केभी 
हमरे जीवन को उननाद्ी प्रभामिनत कर सष, जितना 
स्वय हमारी सक्ति कर सस्ती ची | उसकी उपयोगिता 
या उअदुपयोभिता के सम्बन्ध में बहुत कृद कडा 
जाता रहा हैश्रौर का जाता रहेगा, प्ररन्तु इतना 
दोनोँद्दी दशाग्रोमे सम्य दै भि उने हमारे सामाजिक 
टष्िक्नेए को बहुत बदल दिया है । शाषर घस्छृति होने 
के कारण यद अन्य सरति के समानं हमारी 
सस्ति मेँ विज्लीन दोना नर्ही चाहती, अन्यथा इषते हमारे 
विकाम में के्‌ विशेष बाधा न पर्हचती । वर्तमान 
प्रिरिवतियों मे उसने हमारे शिथिलं समाज के भीतर 
एक एसे समाजकामनिर्माणकर दिया है, जिसकी ्रात्मा 
भारतीय रौर शरीर अमारतीय जान पडतादहै। इमेन 
ट्म साय से चलत सक्ते दै श्रोर न दोड सक्नेटै। वह 
परिचिमांय विचारवारा में बहकर भी उसमे शाधित नहीं 
होता रौर भारतीयता मेँ जीवित रहकर भी उसमे 
भ्रभावित नदी होता । 

सद्गटन की इन सुविधाओं के साथ-साथ विषम 
द्म विभाजन श्रौर स्त्रो की स्थिति समाजकी नीवको 
खोंखला चिदे रदी दै । इसका उत्तरदाथिल समाज 
य्मर शान-विभाग दोनों पर दै सदी, परन्तु उस्‌ 
वैपरीत्य मे उत्पत्र अन्यवस्था का अंधिकाश समाजको 
मिलता दै 1 केवल शज्तिसे शासनेदो सकता दै, समाज 
नीं बन सकता, कयौ श इसकी सितति मनुभ्य के खच्छन्द 
सहयोग प्र स्थिर रहती है । निरङ्कुश शासन, शासश का 
शन्त कर्‌ सकता दै, पस्तु निरङ्कुश समाज मनुप्यता को 


खमा कर देता है । 


„नी 


भारत की प्राक्रेतिहासिक सभ्यता 


[ श्री नगेन्द्रनाथ घोष, 


ध्र भारतीय सभ्यता के विषयमे कुदं विशेष्‌ 
वातो के जानने के पूं सिन्ध नदी की धारी मे 
भिल्ली हुई मारत की प्राचीन सभ्यता की द्योतक सामग्रियों 
का जान जेना परमावश्यक दै । प्राक्‌ रेतिहासिक काल 
की सभ्यता*की प्राचीन वस्तुए, जो कि वित्लोचिस्तान के 
कलात्‌ स्टेट में प्राचीन रेतिहदासिक "नालः नामक स्थानें 
ज्ञात हई दै, ईसा से ३००० वपे पूवं भारत के परिचमो- 
त्तर सीमा की सभ्यताको प्रमारित करती दै । जितनी 
वस्तुए' एकत्रित ी गद द उनमें तांबे कौ चौं, हथियार, 
मालये चौर खुन्दर रगे हुए पात्र दै । इन वस्तुं से 
उस दल्मी जो सभ्यता प्रकट होती है, वह उस सभ्यता 
सेभिन्नदहैजो मोहनजोदये में खोदी जाने से मिलीद 
शरीर जिसका कि वणंन इम आगे करेगे । इसका बहुत 
कुच साम्य पफएारख ओर मेसोपोटामिर्यो की रंगी हुई 
कोवियोसे है। ये प्राचीन वेस्तुएं क्रो के अजायब- 
धर में सुरक्िति दै । दरप्पा श्रौर मोहनजोदरो मेँ 
जो खुदाई हु है उखका परिणाम बहुत अच्छा इया । 
खुदाई द्वारा निक्जञे हृए पदार्था से एक उचक्रोटि की 
सभ्यता तथा शिष्टताका पता चला दै। इससे यद 
बात पूशैरूयेण सिद्ध होती दै कि चिन्धनदी की घाटी 
के इन स्थानों के निवासी प्राक्‌ एतिहासिक काल में 
बहुत रभ्य थे। इन दोनो स्थानां मेँ मिलौ हुई धतु 
दारा जि सभ्यता का पता चला है वद तात्कालिक तथा 
देखने मे समान प्रतीत दती है, ओर दोनों स्थान सिन्ध 
नदी कीघाटीकीपएकदी रला पर वतमान भी दें। 
हुरप्पा पञ्ञात्रं के मान्टगोमेरी जिले मे तथा मोहनजोदरो 
सिन्ध नदी के नीचे सिन्ध प्रान्त के सरकाना जिले मं 
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स्थित दै । ्ाकंलोजी ( पुराततव ) के भूतपूधे उादरेक्टर 
खर जोन मारश्ल द्वारा विस्तृत तथा सम्यक्‌ रूप से 
वेरीत तीन भार्गो में प्रश्रित म्रन्थ से, जिसमे मोहम. 
जोदरोकीखोजका वरंनदै, यह ज्ञात होता है 
व्ञानिक सिद्धान्तो द्वारा मालूम किया हु्ा वयँ पर एक 
सन्दर नगर था । समय का पता उस मुहर द्वारा चलता 
दै, जो कि ईसा के ३५०० व॑ पूवं मेखोपोयाभिया की एक 
सुदर से भिलती-जुलती है । मकान सूर्यं की प्रचरड ओर 
तप्त किरणों दारा पच्छा गई ईय तथा कीचड्‌ से बनाये 
जाते थे । सड़कें ्राजचद्ल के नगरों की सडको की तरह 
क्ावद्ध व्नी हदं थी। श्रधिशांश मकानों में कूषये, 
जिससे गृहस्थी का कायं सरलतापूर्वकं चलता था । इन 
कूपो के पाश्वं मेँ स्नानागार बने हुए यथे। शयं में 
नालियाँ बनी हुदै थी, जो कि प्रत्येक मकान के परे दधी 
सडको तक चली गई थीं रौर वहाँ से सड़क के नारे से 
बहने वाली गहरी नालिर्यो से मिलकर नगर की बाहरी 
सीमा तक चली जाती थीं । इस बात का पता उस काल 
के बने हुए चिन्नो से चलता दहै। भवनों की दस 
चौडाई ओर ऊ चाईं तथा बनावट का ङ्ग अर अकिति 
देखकर इख बात का अनुमान ध्ियाजा सकता दहे इन 
स्थानों के निवासी उच्च छोटिका जीवन व्यति करते 
थे! लोगों के सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन का 
कलेवर शिष्ट तथा चातुर्यपूरं था । सामाजिक तथा 
राजनैतिक विषयों में उन लोगों ने बड़ उन्नति 
कीथी। इन वर्तो का भ्रमण वँ फी बहुत सी 
इमारतों तथा स्तम्भयुक्त विशाल कमरों द्वारा चलता 
है, जो कदाचित्‌ बडाबदी संमार्यो फे लिए वने 
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हए ये, जिनमे राज्य-मम्बन्धी सम्या देल की 


जातीथी 

लोग मतिपूज्ञाक्रते ये। इव सिद्धान्त को पुष्ट 
शिव कधी मिमे हतां है, जो ्रादर कां दृष्टस 
देख जाती थी । मिर्टा ॐ चिं म मली-भति वनी 
शप की सजावट श्रौर अनेको प्रकर के पहनाये हुए राभ 
षरा. जैसे गे का हार रौर श्रवण-कुरडल आदि इस गात 
दो भली मति ्रदशित करते ह कि उस खमय देविय कै 
भी पूजा होती थी । अनेक सुदरों द्वारा, जिन मुद्रो च्छ 
चित्र भिटूरी का बना हुश्रा है, इख बात का उदाहरण 
मिलता & कि उश्च समय जानवरों की भी पूजादोती थी, 
बङी वड़ो भव्य मरतियों भी इख बात को प्रकट करती 
एक अद्ध सयुष्य तया अद्ध गायकौ शक्ल का जन्तु 
जिसे सुमेरियन ईश्वर युकद्ध कहते दै, तथा अद्ध मनु, 
द्वोर्‌ अद्ध पृ केसरूपके नगे भीदषी कोटिमेंश्रा 
जति दै मोहनजोदरोमें भी देवी देवताश्रं जमे सूय 
श्रादि की पूजा कै प्रमाण स्पष्टरूप से मिलते हं । 


लोग घरेलू जानवरों, मेड, कुक्कट, भे, ऊंट, 
हाथी तथा पग श्रादि को पालतेये, यद बात मुदरी पर 
षने हुए उनङे चित्रो मे सिद्ध होती द्वै ' वेललोग चीने 
तथा बन्दे से परिचित ये । मिदर के बतनां कौ 
खोज से, जिसमे शन्न क चिन्द पाये जातेरदे, यद्‌ 
रात सिद्ध कीजाती दै कि सिन्ध नदीकी घाटी के 
लोगरेष्टरश्रौर जौ की ेती करतेये । खुदाई ॐ ममय 
भिन्न-भिन्न प्रक्र फ मिले हए चामूपणं हारा अन्वेषक 
दस निष्कं पर पर्हैचे ह किवे सेने, वदी, तावे तथा 
जम्ते-" उपयोग में लाना जानतेथे। वे एक प्रकार कां 
हूपल्य घातु, हाथी, दडडां तथा सीपी के आभू 
पदटनते प । रद श्रौर उनका लम्बा चोगां ( लबादा ) 
पन्त । इन वार्तो से यह व्यञ्चित दता दहै कवे 
केवल सन्यश्रौरशिष्ट ष्टी नदीं ये, वरन्‌ धनवान तया 
समृद्धिशात्ती भी ये! 


लोग बहुत धार्मिक तथा विचारवान ये । इस 
बात का अनुमान अत्यधिक संस्या में वतमान समय में 
भी सरद्धित मनोरम मन्दियों हारा स्ाजाता दै। इन 


मन्दिसे मेल्लोगम मँ ओर तीन सिर वाल्ली शिव-मूतिं की 
पूजा कृरते थे । 

युद्ध मेँ प्रयोग किय जने वाले अस्त्र-शस्त्र वलुष- 
वाण, भाला, रेल तथा इुल्दाडा चदि भे | इसी 
प्रकार के हथियारों कौ चचा ऋ्चैदिक काल के आर्यां 
द्वारा ऋक्षदिता मे हुई है । परन्तु तलवार तथा अन्य 
शरीर-रन्तक हथियार जेसे कवच तथा टोप आदि जिन का 
प्रयोग ऋ्यैदिक काल के राय सिया करते ये, सिन्व 
नदी की घाटी के वासी नदी करते ये, क्योकि ये चीजं 
मोदनजोदरो में नदीं भिली दै । खेलने की भिन्न-भिन्न 
प्रकार की वस्तुं जेने डेल, सीटी, अुनथुना, छठ की 
छोरी गाढ़ी, दो-क श्नन्न रखने ॐ बर्तन तथा जल के 
घडे शादि से यद पता चलता दै कि ल्फ क खेलते 
तथा उने सुख ओर भ्रसन्नतापूवैक जवन व्यतीत 
करने काक्या महत्व दै, इस बात को वे भ्लीभांति 
जानतेये। ज॒मा खेलने के बहुत से सामान पाये जाते 
हे, जिसमे इस वात का अनुमान किया जा सक्ता टैकफि 
वे यत कडा ॐ वहत वड प्रेमी पे। 

व्यान देने योग्य खोज पणं वस्तुओ मेँ वे सुदरं है, 
जिन पर चित्र बनाने छ कौशल ्रदशिंत परिया गया, 
ओर जिनका ऽयोग॒अ्राकपेतिदासिकं फारस तथा सुमेरिया 
मे हृश्रा ३! साड, भेसे तथा एक प्रकार के सिह विसिष्ट 
कल्पित जन्तु आदि के खुन्दर सन्दर चित्र सुरों पर 
दिखाई देते दे, जिसमे इस कला मे इनका ज्ञान सम्यक्‌ 
प्रकरेण प्रतीतदोतादहैःये मुद्ररं अवमभौ पुरातव षी 
खोज करने बले उन विद्रानों को अममे डल देतीदेजो 
इनके रहस्य को भली-भोति नदी जान पाते । लोग्डन, 
स्मिथ तथा गड श्रादि जैसे सुमेरिन विद्वान इस दुर्वोघ 
विपय को स्पष्ट करने के लिए अत्यधिक काल तक इष 
कायं में प्रवृत्त रहे, परन्तु परिणाम वहुपं अच्छा न हुमा । 
ये ज्लोग इच विपय की विशद व्याख्या करनेमे अगेन 
वरढ सॐ । भारतीय विद्वानों मे “हिन्दू विश्चविदयालयः' के 
प्रोफेसर डोक्टिर प्राणनाथ जी प्रकट करते है कि शमने 
इस दुरवोध विपय की जो व्या्या की है, उसका आधार 
मात्र वद कुज्ी है जिस्रश्रे कि दमने सिन्ध नदीकी 
घाटी, करीन शिलालेख तथा पारस के प्राक्‌ एतिहासिक 
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लल के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा तैयार किया थाः । 
आपका कटना है कि सिन्ध नदी की धारी के शिल्ला- 
लेखों का प्रारम्भ संम्कृत भाषासे है, प्रयाग में जो 
करमशः कर सभां हुदै ओर उन सभ्यं मे से एक 
सभा सें, जिच सभापति का पद्‌ जेखक ने स्वयं प्रहण 
दिया था, पने विचार को प्रकट छया था। विद्वान 
डोल्टिर ने अपने शब्द तथा माच्रा्थोँं के स्पों द्वारा 
सिन्ध के शिलाज्ञेखों का अथं पदेः पर दिखा कर वर्णन 
क्या था । परन्तु इसमें सन्देह नदीं कि दुनिया ईन 
इस सिद्धान्त को क्रि “सिन्ध नदी की धारी के शिला- 
जञेखो की उत्पत्ति संसृत भाषा से इद है” नदीं मान रदी 
है । शमर न यदी मानती दै कि इनकी व्याख्या के नियम 
ठीक तथा समुचित दं } सन्तोपजनक व्याख्या के नियमों 


¢ ॐ 


दवारा दी इस प्रशन का समुचित उत्तर मिल सक्ता है कि 
मोहनजोदरो तथा दरप्पा मेँ जो खुदाई हई द, उसके 
दारा विकसित प्राक्रेतिहासिक सभ्यता भारतीय है 
्रथवा विदेशी । यदि यदह सभ्यता विदेशीदहै तो इसे 
ख शनुमान स्पष्ट रूपसे ष्ियाजा सक्ता दै कि जिस 
तरह मीक ज्तोगों ने तथा अरव-वासियों ने भारतब्ष के 
पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा सिन्ध मे बहुत थोडे दिनों तक 
शासन क्रिया था, उसी तरद यहां भी किसी विदेशी जाति 
ने विजयोपरान्त अल्प काल तक्‌ शासन च्या द्येगा एवं 
थोड़े दिनों वक उस जाति विशेष के सदर जाने के कारण 
उसकी सभ्यता का प्रभाव शासित ल्लोगों पर पड़ा दोगा । 
यदि यह सभ्यता भारतीय है तो इससे इसका सम्बन्ध 
द्रविड खभ्यतासे होना दी प्रकट होता दै। 
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मेघ-नगर-निवासिनी; 


रूपसी ठम कोन दो 
© [क 
पकाश्च-मागं-विलासिनी ? 


अक्रमय संसार मैः 
वादलों के लोक-दुलेभ 
अन्ध-कारागार में ! 
बन्दिनी रोती कदो, क्यों 
चपल विद्युत-दासिनी ! 


सजल टग-कलि-दल धुले, 
विरह का उच्छवास भर 
सुस्चाप के कुन्तल खुले ! 
विकल वषानिल तुम्हारे 
शोक से स्मित-भाषिणी ! 








[ श्री° बावूराम सक्सेना, एम< ए०, डी° लिद्‌० | 


४ रतीय समाज द श्रादशे स्यति ग्रन्थों मे 

सन्निहित दै 1 ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य, श्रः 
यद्‌ चार वर्ण, ब्रह्मचयं, गादृस्य, वानप्र् ओर संन्यास 
यह श्रम, गृह में गृिणी का एकाविपत्य श्रादिं कुच 
मुम्य-सुख्य बाते सव-परिचित दै । 

ेखा जान पदता है कि यद्यपि राजनीतिक उथल- 
पुथल प्राचीन भारत मे मी अचर मात्रार्मे होती रही है, 
तथापि भारतीय समाज एक सुसद्सित अवस्था में बराबर 
रदा । वर्णपरिवतेन क उदादरण दो दी चार मिलते दै । 
पराय भरार्यो कै इस देश मे पैर जमा तेने के कृचं शता- 
व्यो के मीतर ही जन्म से वं निधीरित हो गया था । 
न्यथा बुद्ध भगवान शो गायाश्रों प्र्‌ गाथां इच 
द्मभिप्राय से न कनी पड़तीं कि अलौ व्राह्मण कमं से 
होतादै, जम्मस्े नदीं] मनुस्छति में भी बरावर इख 
बात प्र्‌ जोर दियागयाहैक्रिजो व्राह्मण सन्व्या वन्दन 
श्रादि नित्य- कमं नहीं करता उसे श्र की तरह द्विजो ऊ 
सब कार्यो से प्रथक्‌ कर देना चादिए ! 

चारों वर्णो मे सबसे ज्यादा अधिकार व्राह्यणका 
था} स्सिीकी इत्या कर डालने पर भी तवल देश 
वदिष्कारद्दी व्राह्मण के लिए दग्ड था! ( मजुभ्थ्रति 
८, ३०८-८१ }) | श्नन्य स्ऋरमे भी व्राह्मण के 
~ श्र््रि र्वेच्चि ये। वट्‌ अपने षणं के श्रतिरिक्त 
सुधिय, वेश्य श्रौर श्र वणो मे भौ विवाहाय कन्या ले 
सकतेः था । ्तच्रियों का लना श्रौर लइ1ई मे आह्वान 
्ोर्दःपर मना न करना श्रेष्ठ धर्मं था । दाखता की प्रया का 
काफी चलन वा ओर दासन भागने पवि, इसकी विविध 
परिधियो प्रयोग मेँ लाई जाती थीं} पञ्चम वा चारडाल 
च्रादि समुदाय क अस्ति के दफौ प्रमाण मिलते टे । 
उनक्छ स्पशं दी नहीं, उनच्् द्शेन भी कभी-कभी पाप 
सममा जाता था ( उुत्तनिपात १-७ २५ में मातङ्गकी 


कथा का उल्लेख) ! पञ्चम वण को छोडकर अन्य वर्णो में 
छस्प्रश्यता अथवा खाने-पीने कै विपय मे मेद-भाव के 
प्रमाण नहीं भिक्ते । ्न्दोभ्य उपनिषत्‌ मे तो 
्मापत्काल में एक महावत के जूठे उरद्‌ एक षि महोदय 
बड़े स्वाद मे खति हुए देखे गये दँ । 

आश्रमो में व्रह्मचयै रौर गारैस्थ्य का पालन विधि- 
पूर्वक होता था, पर वानप्रस्य ओर सन्यास का नहीं। 
बौद्ध मन्थं मे बीसिर्यो उदाहरण मुफ्तखोर सुरद 
परिव्राजको, जटिलो, नागों ओर यरिनि-परिचारिकों ॐ 
समुदायो के ते टे, जिनका जीवननिवीह भिक्ता के द्वारा 
दोता था रौर जो मस्त घूमते फिरते ये । इष देश मेँ उस 
समय सम्पत्ति भरी पूरी थी, तभी इन परिपालन सम्भव 
या) गार्हस्थ्य का दूसरा नाम धोराश्रम पाया जाता है। 
सचमुच दी इस प्रकार समी सम्प्दायां के भिल्ल परि 
राज्यो का परिपालन धोरता लिए हुए ही होता होमा । 

स्त्रियों ॐ पडे-लिखे होने के उदाहरण काफी मिलते 
हे । क्वियित्नियौ मी यथेष्ट मात्रा मे थी, परन्तु स्त्री 
जन साधारण मे शित्ताकाश्चभाव या) अन्यथा स्री 
मान्न से नारको मे अ्राकृत बुलवाना श्रौर शिक्लित पुश्षों 
से सस्छरृत का प्रयोग करवाना कोई अथं नदी रखता । 

विवाह में कन्या-पषदान दी प्रथा थी । जिसका स्प 
श्रमिश्राय यह दै कि छिसी विवाह सम्बन्ध के स्थिर 
करने मे कन्या की स्वीक्रृति की कोई अरथा नदी थी । आ 
प्रकार के विवादं मे केवल गान्धवं विवाह में कन्या की 
सम्मति का उट्लेख आता है, न्य स्त तरह कै विवाय 
मेँ उल्लेख है केवल कन्या के पिता का भ्रौर वर का। 
अपवणं विवाह की सन्तान का वह मान तथा अधिश्चर 
नदी था, जो खव विवाह से उत्पन्न सन्तान का । स्त्रियो 
का सम्पत्ति प्र्‌ श्रधिकार बहुत सीमित था, भाद्यों को 
बहिर्न की ्रपेत्ता धिक अधिकार आप्त ये। 
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साधारण स्थिति के लोगों में पदेंकी प्रथा नहीं 
धी । सत्री मौर पुश्प स्वच्छन्दता से सव कीं श्राते-जाते 
थे परन्तु राजा-महाराजा््ो में अवश्य स्त्रियों पर कदे 
बन्धन ये} महाभाष्यकार ने एक सूच के उदाहरण. 
स्वरूप “शसूर्यपश्या राजदाराः” ( राजा की पत्नी सूं 
नीं देख पातीं ) का प्रयोग क्रिया है, जिससे स्पष्ट है कि 
रानिर्यो शो वह्‌ स्वतन्त्रता नदहींथी जो अन्य स्त्रियोंको 
प्राप्न थी । शकुन्तला जव दुष्यन्त की सभा में आईतो 
श्रवगुरटन ( धंघट ) वाली कदी गई दै । यह कालिदास का 
वणन है । इसके विपरीत वेदिक कल में राजसूय यन्न में 
राजा के साथ महारानी बैटती थौ ¦ नार्कोँ मे रानियोंके 
राजभा मे अने के न्य उदादरण भी मिलतेद। 
परन्तु “अवरोध तथा ““ॐन्तःपुर'” शब्दों से विदित होता 
हे कि स्त्रियो" सुरक्लित अलग स्थानों में रहती थीं । 

पटाई-लिखाईं का प्रचुर प्रबन्ध था । विश्वविदयालयों 
के अतिरिक्क बहुधा मरामों मेँ पाठशालां थीं, जिनमे 
तपस्वी, त्यागो ब्राह्मण पदाने-लिखाने का कार्य करते थे । 
राजा यथेष्ट रूप मेँ इनक्छी सहायता करता था । ब्रह्मचारियों 
की भित्तासे भी उनकी जीविका का निवह हदोताथा) 
उपनिषच्छल्न में व्रह्मविया का ज्ञान दो-एक राजश्ोंको 
विशेष मालूम था । उनके पास उसज्ञान की प्रात्नि के 
लिए बड़े-बडे तेजस्वी ब्राह्मण भी जाते थे! इप्नपे स्पष्ट 
द छि विदा-पराक्नि के लिए वणों का निष्ट भेद्‌ निमूंल 
सममा जाता था) 

खाने-पीने की चीजों मं मिष्टान्न, युडधानी, पुरो- 
डाश, खीर, फल, मूल, शाक इत्यादि का उल्लेख बरावर 
मिलता है । पालि साहित्य में खाद्य शोर भोज्य, इस 
प्रकार खाने की चीजोके दोमेद्‌ पिथिग्ये दै--एकनरम 
खाना दूसरा कडा । जैन भन्थों मे अशन, पान, खाय 
श्मीर स्वाय इस प्रकार चार भेद खानेपीनेकी चीजों के 
ह । तरह-तरह कछ सुगन्धो ओर शबेतो, धिर मे लगाने 
के तेलो, उवटनों कछ बराबर उल्लेख मिक्ता दै । बाण॒ 
के हषं-चरित में धूम्रपान का भी एक जगह उल्लेख आता 
दै ! वास्तु-शास््र में विविध प्रकार के मन्दरो श्रौर घरों 


का उल्लेख दहै! महाभारत में उस्तेख दै कि इर एक कदला सकेगा । 
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ग्रच्छे गोव श्रौर शदर में एक सभामवन होता था, जहाँ 
्रतिथि ज्ेग आक्र ठरते ये । सुत्तधिपात कीटीकामें 
एक भिक्त्‌. के “खभिय” नाम की रीका करते हुए दा गया 
दै कि इष्टी माता समामे ठहरी हुई थी, वदी इसका 
जन्म हुश्रा, इसलिये इसका नाम “सभिय' पड़ा । इस 
सभा-भवन मेँंद्यत रादि मनोविनोद्‌ के खेल भी होते 
थे | इख प्रछार यह आजकल के कब-भवर्नो द्धी तरह 
की संस्था थी, जिसमे अतिथिशाला भी सम्मिलित धी । 
मोटे तौर से यद क्डाजा सकता दै छि हर्षवर्धन 
( ६०६--६४८ ई° ) के शासन-काल तक इस देश मे 
जात्पातत का बखेडा इख उग्ररूप मे नदी था, जेसा आज 
दै । वर्णो मे परस्पर विवाह के उदाहरण दसवीं शताब्दी 
तक के भिलते दै । कपूर-मज्जरी के कर्त परसिद्ध 
क्वि राजशेखर स्वयं व्राह्मण थे, परन्तु उनद्धी 
गृहिणी चदान कुल की कन्या थीं । जातिया बहुधा पेशे 
पर निभ॑र थी--तेली, कुम्दार, चमार, ज्योतिषी, कायस्थ 
श्रादि शब्द्‌ उनके पेशो के योतक थे, उनके वण के नहीं । 
मुसलमानों के पूरं आई हुई भी विदेशी जातिया माज के 
भारतीय हिन्दू समाज मेँ अन्तर्हित द । कौन कद सकता 
दै कि ब्राह्मणों अथवा क्षत्रियो में कौन-कौन से परिवार 
आय हे, कौन द्रविड़, कौन शक, द्धन यवन श्रौर कौन तुरक 
अथवा हण । विवाह शरीर खाने-पीने के बन्धन नहीं थे । 
इस पकार भारतीय समाज प्राचीन समय में एक 
जीता-जागता क्मशील समाज था । आज द्री तरद 
निखयट्‌, अकमय, बात-बात मे आपस मे लङने वाला 
नदी । इतना निश्चय दै कि मुसल्मानो के आक्रमण के 
समय तक कारौ गिरावट श्चा चुकी थी! उस समय कुच 


दूरदशीं महानुभावं ने समाज को दछोरी-कोटी दुब्डियोः _ 


मेँ विभक्त कर दिया, जिसमें विदेशी भ्राकमणकारी स्परैको 
हडप न जावे । 

वह खमय अब नदीं दै । भारतीय दिन्द्‌ सम सेएक 
वार फिर अपनी श्रात्मा की पहचान करने लगा दै । आशा 
है कि व इसके अङ्ग रलग-अलग परस्पर-विरोधी न 
रहेगे श्र यह एक स्वाद्पूणं बलिष्ठ शरीर वाला समाज 
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॥ 1 


[ श्रीमती तोरनदेवी शुक्ल शलली' | 


तण-त्तण परिवतेनमय जग मे क्या पीड़ा है क्या रोदन ए 


पीडा कव क्रितनी जानी हे विरसुख कं दौवानो ने, 

पीडा काक्या परिचय पाया प्रियतम कं मस्तानो ने? 
उनके प्रति लेता रदा सदा सुख का ही नित नव नतन । 
तण-हणए  ,““ 

सावक के अडिग साधना-पथ मे कव आई' बाधाये ? 

वह थे उनकर सुख साज, सजनि जिनको समी विपदाये 
अमणु-खणु मे हे आनन्द टोगया जर्दो सहज मन पावन । 
कण-कण . 

त्राते मे थी शान्ति 'लली' जने काहे सुख सपना, 

जा अखिल विश्व म देख रदी घ्‌ सब कुहं मेरा पना, 


मङ्भलमय का वरदान यही मङ्कलम्रद सब जड चेतन । 
सुण-कण 


पीडा को पी छोड प! सकी ट सुख का मुसकाना, 
मर जीवन के ध्येय, तुम्ही आक्र मुभसे मिल जाना । 


स्थिर होकर निव रहना सीखो सुन्दरतम ओ भोले मन ) 
सणए-कण परिवतेनमय जग मे क्या पीड़ा है स्या रोदन । 


= 





[ श्री प्रेमनारायण अभ्रवाल, एम० ए० ] 


|| देशी रीति रिवाज, रद्ग-ठङ्ग, सभ्यता शादि में 
& टकराने के कारण भारत के सामाजिक जीवन 
पर गदरा प्रपावपडादै जवदो प्रशरद्धी वाते एक 
दूसरे से सङ्क. करतौ हे, तव उनश्च प्रभाव दोनों पर कुच 
न कुठ पड़ा ही करता है । यदि उनमें से एक परतन्त्र हो 
द्रौर दृखरी उस परतन्त्र देश की शासक तो, पराधीन देश 
~र उसदेश की सभ्यताका दी ्रधिष् प्रभाव पड़तादै, 
प बहुत व्यापक होता है! दासत्वं में रहने के कारण 
{रत के सामाजिक जीवन पर इङ्लैरड की सभ्यता का 
नारी असर हुमा दै ओर यह धीरे-धीरे व्यापक रूप धारण 
रताजारहादै। 

इधर कृच्छं वर्षो से भतन ही कारणं से भारत 
; सामाजि सत्र में विशेष-विशेष परिवतन दृष्टिगोचर 
ये रहे दहे। सम्भवतः शिक्ता चछा प्रचार, विदेशयात्रा, 
विदेशी रद्न-ढङद् से प्रभावित व्यङ्लियों की संख्या मं इद्धि 
दि इसका कारण द । जिन बातों का श्रसर श्रमी तक 
थोड़े व्यकतरयो तक होता, वे अब समाज के शह प्रत्यङ्ग मं 
प्रवेश करने की कोशिश कर रीदे, 

एक श्योर भारत के खःसालिद्-जीवन मेँ यद परिवतेन 
हो रेदं रौर दृश्यो ओर भारत मे गरीबी बद्‌ रही है । 
इन दोनों से जो परिस्थिति उत्पन्नो रहीदै वद बड़ी 


गम्भीर है । गररीवी के न बदन पर सामाजिक तन्दीक्िया 
देश के पिचडे हुये जीवन क श्रागे बदाने मं तथा 


राष्टरीय-विकास्च के मागं में लाभदायक दहो सक्ती थीं 
परन्तु ग्ररीबी के बहनेमें उनका उल्य असर हो रहा 
है । बजाय कुचं लामके, हमारी राय में, नुक्सान ही 


हो रहा दै । नये.-नये परिवतेनों को श्षनाने के लिये अधिक्‌ 
धन की श्रावश्यक्रता होती दै, जिसका यहाँ अभाव है मौर 
यद्‌ अभाव वदताह्ी जा रहाट, 

विदेशी सभ्यता के कारण शिक्लित समाज का जीवन- 
मानञंचा उठता जारहादै। उन सम्बन्ध अ्रपने 
समाजसेचट रहा है रौर एकं नवौन समाज दा निर्मा 
हो रदा दै, जिघमें उधिशतर सरकारी नौकर दह ओर हे 
कुठ श्रौर ऊची-ऊची तनख्वाह पाने वाक्ते भारतीय । 
इस नवीन निर्मित समाजकी दृशा श्रमी विचित्रद्ै। न 
तो वह कोई स्वतन्वर रूप धारण कर सकादहै, रौर न 
उसका सम्बन्ध किसी रन्ध समाजसेहै) ्रभीतो यह्‌ 
परिवतंन माच्रदै, छु समय बाई श्रवश्य यह एक 
स्वतन्त्र अस्तित्व कायस कर सकेगा | 

इस नये सङ्गटित समाज तथा भारत के अली समाज 

के बीचमें एक समाज्मौर है, जो अगि वद्‌ कर्‌ नये 
समाज में जज्व दोना चाहतादहै। इस समाज द्ध संख्या 
बहुत बड़ी दै रौर पहिले वाले की क्रम । म्प तक 
इनकी स्थितिषेसीदै,जो किधर ीभी नदीं कटी 
खकती । पचे तो रहना वह नदीं चाते, आगे वड़ने- ॐ 
लिये करितने ही साधनों ऋ अमाव दहै। इस परिस्थिति. 
कारण उनका जीवन अत्यन्त सष्वुष॑मय हो रहा है ] पदं 
वालों से उन च्धिक्‌ सम्पकं है बजाय आगे वनति से, 
कर्योण यागे वाल्ला समाज अधिक ^115{0८12६6 
दोतादै। 

द्रागे वदे हुये समाज में नये ्रह्मर की रीति सिज 
प्रचलित होती जा रदी दह । उनका सामाजिक जीवन 
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द्मपते श्न ने स॒दवधिन छ रदा है । उन्दने पुरानं छ छोड 
छर्‌ नये नये तरीकों को श्रपनालिया दै) बच के खमाज 
= तीर-तरीओे नते पिले समाजकेदे श्रीर्‌ नन्ये 
समाज क , इसमे उनका परिस्थिति मे एक भाप्रणता ्रा 
जानां हं श्रौर परेशानिया मं बट्‌ जाता ह) 


जीवन कठो श्मानन्द्‌ मे व्यतात करने कै लियं 
प्रये समाज मे कुं नियम-कायदे सदा मे दते ध्ये 
ह्‌! विल उन जीवन मे कटुना, उच्चुह्लता, नीरसखता 
श्मादि श्रनेक वाने या जाती ह, जिसमे मनुष्य का अपना 
जावन व्ययं तवा भार सा प्रतीत हाने लगता दै। पग 
पग पर्‌ उम्‌ अनेकं प्रक्र की दिक्घर्तां का अनुभवे 
देता दं। 


ऊपर दम लिखदीचुकरेदं कि नये ्राने कद हुए 
समाजने भी पने जीवन को सफल तथा आनन्दमय 
बनाने फे लिये नियम निर्मा प्पयि हे । पिद हुये समाज 
मे नियम पुराने जमाने से चले श्रा रहे है! समयानुख्ार 
उनम परिवनैन भी होते रहे दै, परन्तु इस समय का एक 
समाज उन्दे पसन्द म करे पवक हो गया । प्राचीन 
समाज क व्यङ्ि अपने नियम-कयदों को वहत पवित्र 
मानते ह शौर श्नन्य विश्वास के साथ उनका पालन करने मे 
अरा भी नदीं सङ्गचाति । इममे बहुतेरी बेवकूरं क बाते 
ना शामिल द्य गद्‌ हं, उनष्छ नी मानना वे श्पना 
छ्तव्य मौर चमं समते इ । आजकल कतिनी दी एषी 
सामाजिक रातिरय तथा रूटिथां के भ्रति जृवरदस्त 
श्ान्दोलन श्या जा रहा दै, जिसे वद मिट जार्यँ या 
2 मयानुल परिव्चन हो जार्ये । समाज सुधारक 
"द छ्रपन मिशन में बहुत कुच सफतता भी मिला दं 
ञ्रांर बरावर मिलती दी जावेगी । परन्तु दूसरे बीच वाले 
स्माजदेज्लोगो कौ दात अजीव है) अपनी परिस्थिति 
& बा डल होने कै कारण वह अपने लिये ची 
प्रकार के नियम कायदे नर्हीं बना कहै । कमी वह 
पिद समाजे नियम मानने लगते ह श्चोर कभी 
गि वदे हुये समाजके । एसा करने मे उनका एकदी 
सिद्धान्त मालूम होता दै किउनका स्वाय पूरं हो । श्रपनी 
स्वाथ सिद्धि के लिये वह घब कुठ कजे को तैयार रदते 
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ह । उस समयनतो उन्हे अपनी परिस्थिति का ज्ञान 
रदतादैश्चौरन दूसरों की परिस्थिति का) 


वास्तव में समाज तया व्यक्घि का श्रविच्छेय 
सम्बन्वहं। विना समाज के व्यङ्कि रद नदी चच्ता। 
उमे सामाजिक मणौ कदा गया दै। साघु-सन्यासी 
द्मादि के अलग रहने कासमाज पर काद्‌ श्रसर नदीं 
पडता मौर नप्र द्धोटेमे समुदाय के कारण मनुष्य 
समाजटरट ही सकता द| जव मनुष्य सामाजिक राणी 
डे, श्रौर विना इये अलग नही रद सकता, तव उसने 
फम्‌ नियम वने जिते समाज में किसी प्रन्मरकी 
गड्व्ड न होकर मनुष्य का अपने जीवन को सख॑फल करने 
मे खदायता दी मित्ते । जितने भी सामाजिक बन्धन दहै, 
वेइखी टष्टि मे बन्रे गये ये कि उनमे मनुष्यकं 
मपे विक्छाश्र में भरपूर सदायत्ता मिले तथा रेस कोद 
भीबातनद्धोने पावे, जिसमे उस्करे रास्ते में रोडे रके, 
रोढों को टाना ही उनका सदा से उदेश्य रहा दहै। यदि 
समाज मे नियमवद्धता नदीं होगी, ्रस्येक व्यृक्ति अपने 
मनोदुकूल दार्यं करेगा, न उसे दूरे की परवाह ओर न 
श्मपने भविष्य की चिन्ता होगी, तो यह परिस्थिति वडी 
भयानक होगी, जिसद्धी कल्पना से शरीर कोप उन्तादै) 


परन्तु परिस्थितिया के बदलने से हमारे बीच के 
समाज के व्यित इन नियम-कायर्दी की उतनी परवाह 
नहीं छर रहे दे जितनी उनके पू्वेनोने छीथीओ्मौरजो 
उन्दे अपने लाभकी दृष्टि से करनी चाद्ये) अपने स्वाथे 
केकारणददीवे रेखा कर उालतेदै। समाज छोरी-द्ोरी 
वानं द उपेक्षा कर देता दै, जिससे उनी आदतें 
विगडती आती हे शरोर दूरे लोगो को उस प्रकर की भूलें 
करते के लिये श्रो्साहन मिल जातादै। ङु लोग तो 
वाद्‌ मे संभल जति ह, पर उच ॑ जिन्दगी भर रे्ादही 
करते रहते द । 


समाजकेलाभके लिये इख प्रकार की भावनां 
को वदने नदी देना वादये । यदि इम उने छटे-छोटे 
कयां को छोड भी दे, उनकी परवाह नक्रेतोभी 
उनकी इस विचार-धार को तो रोचना द्यी पडेगा | किमी 
भी दिनि यह बहुत भागे वदु सकती है शौर यदि अगि 
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नमीवदतो मी, उनके विचारों का फेलना ही समाज 
क लिये अदितक्रर दै । 
वतमान वातावरण में प्ले हुये युवक, जिनको उच 
अङ्गरेजौ-शिक्ता मिच्ी दै, ओर जिनके पास यथेष्ट 
श्ाय क खाधनों का श्रभाव दहै, इस विचार-धारा से जल्दी 
प्रभावित दयो जते हं । अपने लिये भी एक्‌ स्थान बनाने 
की उनके क्रिकर होती ई ओर रेखा रने में उन्दं उनकी 
सवार्थ-सिद्धि क्री नीति अधि उपयोगी प्रतीत होती है 
समाज की उन्दं तनिक भमी चिन्ता नदी होती; वह चाहे 
रहे या चला जाय । यौवन का गमं खून जोश उ्यन्न 
करता दै, उसकी हिलोरों मेँ वह अपनेकोदह्ी देख पाते 
हे ¦ भ्राथः उनके सारे कायं एकतर होते टं । खमाज 
पर उनक्रा प्रभाव अच्छा नदी पडता । अने वाक्ती सन्तान 
कै सामने जव यह बते श्याती हे, तव वह इश्च प्रवृत्तिको 
श्रोवश्यक् माब कर इसी क+श्नुकूल अपने चरण भी 
बनाते! इस समय के युवकों मे इष प्रकार की 
धारणा ही विदयमान है । उनसे पिल्ते आये हुये युवक 
ने, जो अब जीवन मेँ भली पकार प्रवेश कर चुके दै, 
श्रीर्‌ जो अव उससे सन्तुश्सेटे, इसौ नीति छो पनाया 
था । वतंमान पौढ्म को वह तरीक्ते एवं आदश उपयोगी 
मालूम पडते है योर वह विना किसी प्रकार कां श्चागा- 
पी्धा सोचे उनशरो श्रपना रहे है । इस एकतर जीवन 
सेजो लुक्रस्रान पर्हुवा है, समाज में उसके भी चिहं 
दृष्टिगोचर दने लगे है । 
कुछ लोगो का स्याल है किजो व्यक्धि निजी स्वार्थ 
मलग कर काम करतादै समाज छी उपज्ञा करता 
दे, उस प्रभाव समाज पर नदीं पड़ता । हमारी समम सें 
यह बात वित्छुल गलत है । स्वाथ के षश्नों को दौड कर 
हम साधारण उदाहरण पर ही विचार कर्‌ सकते ह । स्वाथ 
के प्रश्नों का प्रभाव समाज के विभिन्न पलुं पर पडता दे 
छ्रोर प्रायः यह्‌ गहरा होता है ¦ यदि एक मनुष्य खूब शराब 
पीत। दै, अौर शराब मे अपना खस स्वाहा कर डालता 
है तोल्लोग कद सकते कि उने पना दी नाश 
श्यै समानकोया अन्य चस च्यक्लि को 
उसके कार्यो" से क्या मतलब ! पर एेसा नदी होता । व्याव- 
दारिक जीवन का श्रनुभव कुक ओर दी बात कता हे । 


> 
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शराबी व्यक्ठि के सम्यक मे कुचं न कु व्यक्कि वेगे 
ही, उनपर उनश्न प्रभाव पदेगा ! केर शराब पीने लगेगा, 
किसी छो उखकौ वकफङ़ पर गस्सा वेण, किपी को उसके 
उन कार्मो से नुक्रस्रान पर्हुचेगा जो वद नशे को दला 
मे करेण । तापत्यं यह दहै छि खमाज पर उसश् 
भ्रमाव पडेगा । यदी कारण दै कि समाज रेमे कामो को बुरा 
समता दै! बहुतेरे सामाजिक नियमों को जो वहत 
ही आवश्यकदोते है, सरकारी क्रानूनमभी वना दिया 
जाता; ताकि वह्‌ कडाई के साथ इस्तेमाल में लये जा सकें 
श्रीर्‌ जनता उनको तोडने मे उतनी श्राजादी सेशखमन 
लते । जब इस प्रकरार्‌ के व्यक्कि्यो की श्रादते समाज के लिये 
बहुत हानिकारक दोने लगती टँ ओर उनकी संख्या बढ़ने 
लगती है तब सर्र को उने रोकने छे दिये क्रानून 
चनाना पडता है । 


हमारे समाज को वैपे मी छ्ितनेदीप्रश्र की बुराइयों 
ने खोखल। बना डाला दै, जिनके कारण हिन्दू. जाति 
बुरी तरह से कमञ्नोर हो गईं है । श्रिक्चित समाज में इन 
सामाजिक कुरीति्यों ने जबरदस्त श्रङ्ञ जमाया द । अनेक 
प्रकारके प्रयलष्िजा रहे दे, फिर भी वह उनंफ़े 
शिकञञे से अमी तक मुक्त नदीं हो से द! शारदा 
क्रानून बन जने पर भौ बाल-विव्य की संख्या में 
कृमी वहीं होती मालूम पडती । सखदालग के दिनों में 
सैको व्याह रेषे द्यो जते हे, जिन्दे देख कर हृदय 
कोप उठ्तादै। 


शिक्नित तथा आगे वदे हुये समाज में ईन 
कुरीति्यो की संख्या घट रदी दै ओर वे अपने जीवन 
को समयानुकूल ढलने का प्रयल कर रहै द । परन्तु, 
उनमें नये-नये प्रकार की वुरा््योँ रा रदीदै। इनमे ते 
बहुतेरी कुरीतियँ विदेशों से ्रागडईं है जो भारत के 
राष्ट्रीय दहित क इृच्चिकोंण से लाभदायक नदीं की जाद 
कुरीति्याँ ही, कटी जावेगी । इनमें लिप्त समाज उनकी 
दानियों को अमी भले दी ग सममः सके, पर थोढे 
समय बाद्‌ वह्‌ उनको महसुस कर ससग! जो समाज 
इनसे दूर दहै, वंह इनकी बातों को अभी तक उसी प्रद 
खम्‌ रद्वा है जिस प्रकार वह पिदधंडे हुये समाज कफे 


द० टन 


[ वषं १६, खण्ड १, संख्या १ 


क ¢. +. "वि. + +^ द, 5. + -+ = हवि „9. =. क, +, ~. अ, = ^. दि). 9 4 वि > 44 द = + शिम. + 4 कि, 6. 4. 9 + 4 >. ~+ 4८, ^+ ^ (> -6, 4. > 4 «८ किमि. 4. 4. 09. +. „6. 2. 9 ८८ >. 4 6. 2, ६ ६ ४, + 4 


दोर्पो को सममकता द) 

पिचडे लये समाजे जो ऊुरीतियां है, उनको जड- 
मूल से नष्ट करने केलिये भारी प्रयन्न क्रिया जारहा दहै, 
ज सर्वथा सराहन।य है) परन्तु इम नये समाज क 
धुरादरथो की श्रोर जनना ऋ व्यान उतना नदीं गया है, 
जितना जाना चाद्धिये । नवीन समाज की कायवादी 
मे भी एक ममह परिचितं दो चुका दै ओर वह 
उममे शद्भित दोकर चिन्तामन्न दै । इफ सम्बन्ध मेभी 
कभी-कभी कुद सुनने-पदने को इधर-उधर मिल जाता है 1 
परन्तु श्रधिक नदी । हमारी रायमं इस पर भी उतना 
ही ध्यान दने की श्रावश्यक्रता दै! श्रमी नईं बुरादयों 
श्रधिक व्यापकनदीदहो सकी दं श्रौर श्रासानी सेरोकी 
भी जा सकती द ! श्रयिक सरमय व्यतीत दो जाने पर जब 
वह भी गहरी जड' जमा ज्तँगी, तब उनको उखाड़ फेने 


ॐ 


ममी फी समय, शक्ति श्रीर्‌ धन का व्यय हो) 

जिस समस्या कौ ओर हमने संकेपमें पाठकों का 
ध्यान खीचना चाहा है वह एक अलग ही व्स्तुदहै। 
वुराश्यों से सामाजिक-जोवन खोखला हयो खच्ता षै, 
समाजो हानि पर्हूव सकतीदै, पर इस प्रगृतिसे 
सामाजिक-जीवन ही नष्ट हो सकता है! इसक्र 
दार अधिक गहरा पडेगा । यदि यही प्रत्रति इसी गति 
से बढती गदै तो शीघ्र दही हमे एक नई परिहिथति 
का सामना करना पडे जो सामाजिक वुराश्ष्यों की 
द्पेत्ता अयि अनिष्टकारी होगी । सामाजिक करीति 
कोहम सह सकते दै, पर सामाजिक-जीवन को वरवाद्‌ 
दते देखना असम्भव दै। निना इसे मनुष्य-जीवन 
पर क्या बीतेगी, इसकी कल्पना पाठ्क-गणु स्वय कर 
सक्ते हे । 


(ॐ ध 


= 
परद्रा 
"र्त 
[ श्री चन्द्रप्रकाश बर्मा चन्द्रः ] 
मै परदेशी अपना पथ पदिचान गया ! 


ममता मे सुकुमार हदय को कस डाला था, 
क्छ को सद्धा बना स्नेह उनसे पला था 
यहो अकेले सभी--श्माज यह्‌ जान गया । 


मै परदेशी०- 
बहा, यद्यो से वरौ, वामना क प्रवाह मे, 


था विवेक से दीन एल दी दिखे राह मे, 
अब पथ क शूलो पर सेरा ध्यान गया | 


मेँ परदेशी --- 


मे राही था, चलने मे बस ये शान्ति थी 
यहो बसेरा किया दाय } सव नोर धान्ति थी 
मे अपनी पिदधली भूलो को मान गया । 

मे परदेशी ०- 


य रहा मै सदा विवश, मूला, भरमाया, 
लां { सहसा चल पड़ा छोड़ सव मसता-माया 
इस पथ से फिर आने का अरमान गया । 


मे परदेशी०-- 
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सामाजिक वदहिष्कार 


० 


कष विनत निम) + + भि प नक 
मि विय नि थि (0 भि न न ५७५ 


शद शी सपु श "ध श नो) ; 


[न न < न 
[ श्री जगदीशचन्द्र शास्त्री, काव्यतीयं ] 


छः तकाल से मनुष्य की यह प्रवर्ति रदी दै किं वह 
दूखरों क मुख से अपने विषय में ऊं सुन 
सके । वह जानना चाहता हैकि वह जो कुच अच्छ 
याद्या करता है, उखे विषयमे लोगों कौ क्या राय 
दे? कुछ मदान्‌ आत्मश्रोंको छोड़कर छोटे से लेकर 
बडे तक सभी अपना नाम अमर करने के लिये बडे-बडे 
परोपच्धर के कायं करते ह । बडे-बडे लेखक ओर कवि 
इघलिये अपनी अमर लेखनी को कष्ट देकर अमर 
कृति लिखते है, जिससे उनकी यश-सुरमि इख मत्यलोक 
मे सदा फैलती रहे, कभौ मरे नहीं । अनेक व्यक्ति शीत, 
मीष्म, वर्षी ङी परवा न करके कष्टसाध्य कायं में लगे 
रह कर ्मसल्य कष्ट सहते हं । दमरे अधिकांश कार्य कै 
पीठे यह इच्छा छिपी रदतीदै छि ल्लोग जल्दी 
न भूल जाए, मरतेके वाद्‌ भी हमारे नाम को यदं 
क्र, हमारे स्यि अरठ-आठ अंस रोक्र हमारी स्वर्गीय 
श्मात्मा के प्रति श्रपनी कृतज्ञता ्रक्मशित करं । जो ज्लोग 
यह कते दँ कि हम निन्दा से नहीं उरते, वे प्रायः सत्य 
नदीं कदते ¦ देखते-देखते कितने शेतान भगवान बन जाते 
हं नौर कितने दी भगवान शैतान } राज लोगों के लिये 
कुद कौज्यि--अरसंख्य उपकार कीजिये --कल् यदि श्राप 
उनके म्रेम-पात्र नही वन स्केतो फट आप देशव, 
समाज-सेवक से देश-रोदी ओर समाज-शनरु दो जार्यंगे । 
निन्दा ओर स्तुति दो वस्तुं इस संसार मेंएेषी 
है, जे अच्छे ओर बुरे काम करवाती है । कुठ इने-गिने 
व्यक्धि्यो क बात हम नीं कते, पर श्धिकांश व्यज्लि 
अपनी स्तुति कराने के लिये परोपकार के काम करते दै 
शरीर अधिकांश व्यक्तिनिन्दा केडरसेद्ी षे भरने 


कायं न्दी करते, जिनो उनषी अन्तरात्मा टीक 
खममती है । तासयं यद 9 लोक-निन्दा समाज के पाच 
एक वड हथियार दै, जिसश्छा प्रयोग समाज सफलता से 
करता द, पर उससे भी कदं जवर्द॑स्त हथियार समाज 
के पाच है वहिष्कार--जो एक्‌ रद्र से च्रमोध है । 
सामाजिक वदहिष्कार का प्रयोग भ्राज से नदी, बहुत 
भ्राचीन काल से चला राता दै! यद्यपि वेद, उपनिषद्‌, 
स्मरति वस्कि पुराण-काल् का समाज भी आज विश्द्भुल 
हो गया है! जनसंख्या की दद्धि, ओरं नये नये मतमता- 
न्तरों के जन्म ने पुरातन रूढियों को एक जबरदस्त धक्ता 
लगा कर समाज जमे उखन्दर पुरुष का अस्थिपञ्जर्‌ भी 
नदीं रहने दिया है, पर सामाजिक वदिष्कार दा भय 
अव भी उघ्ी तरह बना हुश्रा है! शिकतित-षघमाज को, 
जिन्होने शहरों मे अपना धर बना लिया दहै, जाने भी 
दे, तो भी यदि दम शद्युत कदलने वाली जातियो-- 
धोबी, हजाम, चमार श्रादि को देखंतो जान सकेगे 
कि उनो अव भी सामाजिक व्िष्कार का द्ितना भय 
दै ¡ अब भी जब उनद्री पन्वायत बैठतीदैतो समाज के 
पंचं का निर्ण॑य क्या हारकं के जजों के निणंयसे कम . 
महत्व रखता है ? नदी, उससे भी बद्कर । क्योकि बिना 
पुलि की सदायता के वे अपने प्रते को मनवते दै । 
उस ॒पञ्च-परमेश्वर के अगे किसकी मजालदहैजोचूमी 
कर से १ अप जङ्गली जातियों को देखिये--कोल, भील, 
संथाल, हबशौी शरीर सीमाप्रान्त के उजद्ड अरफरीदियों को 
देखिये, उन सवका सङ्गठन छितना जबरदस्त है ! समाज 
केवल वदिष्कार' के नाम पर दोषी को कीन-कोन खरा दरड 
नहीं देता १ व्यभिचार श्रादि पापों के लिये इतिहास में 


म्य १ च 
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म क्डेमेक्डे दगड प्ते ह्‌, परन्तु ये अ्रम+य जातिया 
इसी मोघ यस्त्र स्न व्यवद्मर दरे स्माजषो इन महा 
पापों के वचाती द्‌ । 

प्रभी तीन चार महाने हुए ( शायद श्ल के प्रथम 
सपाह में ) प्रज्य महाप्मा गधी जी ने अपने ्रिजन' मं 
श्रफगानिस्तान कै पटर्नो फे जीवनर्मे “(वला 
17 10“ शीक्‌ ज्ेख लिखा था । पूज्य महात्मा जी 
को डाक्टर स्वान खादब ने निम्नलिखिन बाते बतला 
धां - 

“€ 3८ ज पहा ( 70 प्ल {1105 ) 
5{7€11811 1165 1 [लाः [12516 11८5 बाल 
27 0010 प्प तत्‌ फपल कदि पा 
वपा ८ 0100 0 ‰८व]९८+ 15 [पा18- 
५०16 ०९ ५९०1 {16 17] पावे ए 125 {116 
71111 {0 {४॥€ {€ 116 र {16€ ४,101६ ५०६ 


द्थात्‌-"“खीमा-ग्रान्त के श्रसभ्य लोगों द्धा नैतिक 
जीवन बड़ा पवित्र दै! जव लश लङ्दी पूरं युवादो 
जाते ह, तभी विवाह करते दै! श्रपातिनरत्य, व्यभिचार 
शरीर अविवाहित भरेम उनमें नामको नहींहै। यदि रेखा 
कोद श्रपराध पाया जाता है, तो उदा दण्ड गध्यु ही दै । 
जिस व्यक्रिति का उस घटना से सम्बन्ध होता डे, वह उस 
पापीके प्राण॒ लेने क श्रधिश्रर्‌ रखता है। यद बते 
कोरी क्पोल-कल्पना नदी ह । इस्के वाद दी दिह्लीढे 
अन्नरेची पत्र (1100 ० [001 ° में दिन्द्‌ सहासभा 
के मन्त्री श्री° गरापतराय ने श्रपने बचपन की घटना 
लिख कर्‌ उपयुवत वतोका समर्थन च्या था। वहं 
घटना इघ प्रकार दहै-- “अफगानिस्तान क लोग ६ महीने 
अपने देश मेश्रौर ६ महीने भारतमें रहते हे! जववे 
कपिले बनाद्र नीचे अति है, तो रास्तेमें विवाह 
शमादि करते द । वे प्राय सायद्काल जमा होर जले 
करते द शौर गाते नाचते है, एक रसे ही काकिलेमे 
एक दुधेयना हो गई । इरास्माईल जिले प एक सुखल 
मान व्यापारी उस्र कालि के घाथद्ोल्तिया। एक दिनि 
काफिते के लोग श्रपनी चभाकर रदेये | घरमे श्रदेली 
नववधू. थौ । उघ्का नव्‌-विवादित पति देर तक पने 
स्राधियों के साथ नाच-रङ्ग में लगा रदा । इधर उस ने 


[ वर्षं १६, खर्ड १, संख्या १ 


व्यकितिने उम श्रगेलीस्त्रीके खाथ व्यभिचार च््या। 
पति ॐ लौटने पर यह खबर सारे कैम्प मे फेल गई। 
द्याखिर श्रपराघ्री पक्डा गया । विचार हुश्रा ओर उसे 
प्राणदरड दिया गया । लोगों ने देखते-देखते उसके टुकडे- 
दुक्डे कर दिये । 

यह घटना इसलिये लिखी गई है कि जो जातियों 
हमारी दशि मेँ असभ्य दै, उनका सामाजिक-सद्टन केसा 
हे | उनमे नैतिक-बल कितना दै | हम पृद्धना चाहते दै कि 
यह श्राजकल की न्न सभ्यता, उच्छुहल समाज क्या 
य्रशिक्ितों के सङ्टिति समाज से अच्छी दै? शिक्तित 
व्यक्त को भ्राप जातिसे निशल तो दीजिए, वह वया 
द्मपने पपरक स्वीकार करेण? कल ही वह सरकारी 
श्रदालत में जाखर आप पर, पञ्च पर, पञ्चायत के सव 
पञ्ों पर मान हानि कादावाकरदेगा? वहं से इक्म 
इमतनाई ज्ञे माएगा । अप उसे बहिष्कार छी चची 
भी नीं कर सफ़ेगे | 

इमी धिलसित्ते मे दमे एक ताजी घटना याद्‌ आती 
दे। श्रभी तीन-चार वषे हुए दंगे, आयसमाज क 
एक सदस्य प्र॒ मासाहार, मद्यपान तथा शआ्ाचरण 
सम्बन्धी दोष लगाये गये । जँ च-कमी शन वै श्रौर उसने 
इन सब बातोंको टीक्‌ पाया । साधारण सभाका अधि- 
वेशन बुलाया गया । यद सभा जिस दिन होने वाली थी 
उसी दिन प्रातः समाज के श्रधिकारियों एवं श्रमुख 
व्यवितयों को अदालत का हुक्म मिला कि उक्त महाशय 
ने जज साद्व की अदालतमें इस बात की दखोत्त दी 
हैकि श्रार्यसमाजको कोरईहक नदी किवे किसी को 
सभा की सदस्यता से खारिज कर स्के, इस्ति वे लोग 
अदालत के फोसते तक इस विषय पर केर विचार नदीं 
कर सक्ते । 

यह सब्र शिक्चित बुद्धि का चमत्कार दै । जेते यूरोप 
के विज्ञानवेत्ता जहरीली गेषों से बचने काभी उपाय 
निकाल चु है--उन्दोने एेखी नकाब बनाई दै, जिससे 
अब खदरीलती रीस काभौी कें उर नदी, इसी प्रकार 
मस्तिष्क से सामाजिक्‌ बहिष्फरार तो क्या, इससे भी भय्‌- 
डुर 1 से बच निकलने के उपायों ख आविभाव हो 
गया हं । 


नवम्बर, -१९३७ | 


"ती --- २३ 
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अव प्रश्च यह उठतादैिक्या शिक्त ही “खामा- 
जिक्‌ वहिष्धर नामक महत्वपूणं संस्था के पतनका 
कारणदैयाष्छोईश्नौरभौ कारण? हम यदतो पदे 
दी कद चुके किञ्ज का समाज श्राज से दो-चार, 
दम॒ सौ वं पदल्ते का समाज नदीं षै) माज लोम 
विरादरी मेः उस कड़ा से जक्दे नहीं े। न बहुत से 
लोग सुन्वान स्थानों में रहते दै, जहो धोबी के न आने 
पर धोवी न मिले, दजाम के बाल न काटने पर दृचरा 
इजाम वहाँ फटे दयी नदीं भौर कुल-पुरोदहित के द्धो 
जाने पर दूपरा पुरोदित धार्मिक छरत्य करनेन अये 
श्रव तो धावी, हजाम ओर पुरोदित सदा बङुल-ध्यान 
लगाये रहते हे कि पहला कब छोडे तो उनकी बन चाए । 
हरिजन आन्दोलन के पारम्भिक दिनों में इमारे गवं क 
कृं उत्साही नवदुवष्छों ने डोम भादि अस्ट्श्य जातियों 
काव के दैव-मन्द्रि में प्रवेश करा दिया वँ 
पदे दी कु पारयबाजी थी । एक पारी 
को दूखरौ पारी से बदला तेने का स्वणौ-संयोग मित्ता । 
वे लाख प्रयत्न करने पर भी दजाम श्र पुरोहित जी 
को जीविका छोड़ने के किये तैयार न कर सफ, पर इतना 
उनके मस्तिष्के मेवे दियाकिवे लोग यदि ध्म्रे 
के खाथ खायेगे तो जातिच्युत द्यो जायेगे । इख बात ढी 
भनक किसी प्रकार दूरी पार्यं के लोगों को मिल गईं। 
उन्दने जाम ओर पुरोदित को निकाल दिया, उन्‌ॐ 
स्थान पर नये व्यृङ्कि रख चिये। बाद कोतो ये निकाले 
गये परिडत श्रौर इजाम रात-दिन खुशामद करने लगे । 
हज्जाम तोरगँव मेदो हीये, इससे कुद लोगों ने उते 
फिर रख लिया, पर पुरोदितजी तो सदा के लिये पने 
राधे यजमानो से हाथ थो वैठे। सारांश यहदैकि 
सामाजिक अवस्था में परिवतेन, ्रावश्यकताओ्ों की ब्रद्धि 
भी इस महत्वपूरं "हिष्कारः संस्था के पतन काकारण 
दै! श्दरों केतोगतो इस बात की कमी चिन्ताही 
नदीं करते कि वे अपने पद्ोसी को जानें, उद्य सवर 
लँ! फिर समाज दी कदं रहा, जिखसे उनका कभी 
वहिष्कार हयो । 

परन्तु सामाजिक वदिष्कार के पतन का सबसे बडा 
कारण इस पवित्र संस्था का दुरुपयोग है। लोगों ने 


व्यज्किगत विरोध, ईप्याेष का प्रतिकार वहिष्छारः के 
दारा करना शह क्रिया । वावा-आआाद्म के जमाने कौ 
रूदियों चौर नियमों मे दम वोसवी सरीमें भी संशोधन 
करना नटीं चाहते । वेश्या का उच्च खानेवाला खमाज 
दारा वरटिष्छरत नहीं च्या जाता, पर उसी छरी को नियम- 
पूवक घर मेँ रखने वाला श्रधर्मां करार दिया जाता इ । 
मांस-मन्षण मेँ कों वात नदी, पर किष्ची श्स्पश्य के 
हाथ का दुरा भोजन श्रभच्य ह । पारिवारिक अ्रत्याचारों 
के बीच परिवार के व्यक्िर्यो की कुटिल काम-वासना क 
शिकार होने वल्लौ विधवा पापिनी दै, उपकेपेटका 
बच्चा समाज का कलङ्क दै, पर कल ही वडे-वदे शरो 
की श्रटारियो पर वैखकर धमं छ सुज्ञ व्यापार करने 
वाली विधवा का क्रोम धर्म-मन्दिरि दै। हम पृक्ते है- 
कहो है समाज १ कों है समाज का दरड ? पिर कसि 
का वटिष्कार ओर कैषा वदिष्चर १ यह टोंग कव तक 
चलता । इसीलिए आज बहिष्छार दोता दहै किक ? 
जो समुद्र पार कर श्ाया, जिसने विधवा-विवाह किया, 
जिने कसी चृत व द्ुग्रा पानी पिया । यही 
वटिष्कार है, जिसक् अन्त हो रदा दै--जितनी जल्दी 
यद दम तोड़ दे, च्छा है । 

` श्राज महात्मा गधी जी कोद्वरेख मिनिष्ट्यंको र्य 
देते्ैकिवे विनां पुलि के शासन करं! क्या सामा- 
जिक बुराद्यों खा अन्त करने के लिए समाज का पुन- 
निर्माण करने ओर प्राचीन काल के "वहिष्ारः को पुनः 
पने स्थानपर्‌ ला बिटानेकी शआ्ावश्यक्ता नदींदे? 
श्ाज उस "पञ्च परमेश्वर' की श्रावश्यकता है, जो बिना 
किसी पुलिख की सहायता से लोगों से अपनी अन्ञाका 
पाज्लन क्रा सके ! इधर आठ-दस वर्षो से सुक्रहमेबाज्ी 
से लोगों को वचने ॐ लिय भामो मे यूनियन बोड 
बनाये गये ये, पर वौ की अवसथाक्पा दै १ अधिकं 
पञ्च क्या करते हे १ क्यावे लोगों की सहायता क्रते दे १ 
ये घब संस्थाय निरथक सिद्ध हो चुटी दै। राजनैतिक 
श्रपरार्धो को जाने दीजिए, सामाजिक कुरीतियों का अत्‌ 
करनेके लियितौ इसी त संस्था “सामाजिक वहिष्कार' 
को पुनर्जीवित करने खी आवश्यकता दै । पर यह क्बहो 
सक्ता है? जन खमाज अपनेपैरों पर आपख्ड़ाहो 
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पुग्य द्ये पुगय शौर पापको पाप खमे! यदी नदी, “पता हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्त करणम्द्तय । 
४५ (8 
पुराय शरोर पाप का परिभापा भी खमय के श्रनुखार दो । धमं क्या दै, श्राप अपने हयी हृदय से पृष्छना चाहिए । 
उमच्छो मनमानां व्यान्यान करने कैल्तियिहमे धमा यदि हमारी अन्तराप्मा बिन्छृल काली नहीदो गई है 
श्ममली स्प समक्ना हेग, हदय कछ मद्भणं नही, तो वद स्वयदी कद देगी-यह पुय दै-- यद पापदै| 
उदार नाना होगा । भगवान मनु ने जिसको धर्मक्टा खमाज के क्रोधाय ॐ क्लिये यह चिन्ताक्मा समयहै। 


ट्र उम श्रपना याद बनाना होया । उन्दँ चादिएकिवे समाज ठे सद्कव्न मे एेखा बल पैदा 
करे, उसमे एमे नि पत्त नेता पदा करे जो 'पस्च-परमे 
“विद्वि सेवित सदधि नित्यमद्वेषिरागिमि | ह 1 
1 धरः के नाम को चरिताय करें ओर पाप ओर दुराचार 
हृदयेनाभयसुज्ञत यो धमस्तं निबोधते । 


को भिटनेमें समथि स्के। इमे सामाजिक वहि्कार 
द्र्थत्‌- रागन्ेपादि ये रहित विद्वान्‌ महा्माशं के अमो अस्त्रा महारा ्तेनापडे या किसी इसे 
ने ज्िवमं का सेवन किया दै शौर उनकी अन्तरात्मने भयर दूसरे अस्त्र का, परन्तु समाज का सङ्गठ्न च्ाव- 


जिसके श्नच्छो सममा दै, उस धर्मं को सुने । श्यकं ही नदी, निवार्य दै, जिसमे हम गौरव से 
बान्मीकि के शब्दो में कह स्के - 
वद धमं क्याहै, यह प्रत्येक व्यङ्कि अपने आप र्दः म इह स 
सममे । जा भगवान्‌ मचुने कदा है, उसी की पुष्टि महा- “नरा स्वदारनिरता, नार्यश्चासन्‌ पल्त्रिता । 


दवि कािदाघनेकौ है - सुत्रता वृतिमन्तथ नरा आसस्तथा सिय ॥ 


ध @ @ 


जीवन-सङ्गीत 





| स्वर्गीया परभादेवी माथुर ] 


नाचती स्वपिल-हगो मे 
छद की तसवीर किसकी? 
ट रही मुभको सुनाई 

वह्‌ चरण कौ चाप किसकी) 


उट रही सून गगन मे 
तारिकाये भिलमिलती, 

वह समीरण श्रा मोः 
भावनाप्रो को जगाती 


शल्य सी पमार बेला दाय ! आटोसेभराहै 
गीत सुरू गा न अते, 


| करुण जीवन गान मेरा, 
हों रहा इस गीत जग मे 
प्रिय उसासो का सवेरा ! 


मज्ज जीवन म सजनि 
वे श्रीन वन मघुमास अति! 
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[ श्री जेनेन्द्रकुमार 


चर [ ज तीसरा रोज दहै, तीसरा नही, चोधा रोज 
 दै। वह इतवारकीष्ुरी कादिनिथा। 

सवेरे उठा शीर कमरे से बाहर की शोर कंका तो 
देवता हू, यु्ल्ते के एक महान कौ छत पर कोव-कांव करते 
हुए कौवों से धिरी एक लदकी खड़ी है भ्रीर बुला रही दै, 
न्कौवो आश्चो, कौवो श्यो 1” कौवे बहुत काफी चा 
चुके, परशओ्ौरमभी शयाते जते! वेदत कौ सँडेर 
पर वैठे अधीरता से षड् हिला-हिला कर वेहद्‌ शोर सचा 
रहे है । फिरभी उन कौवों की संया से लद्कीका मन 
जेसे भरा नदीं दै)! बुला रद्य है-“कोवो आश्र, 
कोदो चावेो 1” 

देखते-देखते छत शी सुडेर गवो से बिल्कुल काली 
पड़ गई । उनमें से कुद श्रव उड़ -उड्‌ कर लद््ी की धोती 
से जा टकराने ले! जिस पर ज्लडकी गने लगी- 

“काग चुन-चुन खाइयो... ..1 

साथ ही उसने पने हाथ की रोरियों मे ते तोड-तोड 
कर नन्हे नन्टं दक्डे चारों रोर फेकने शुरू किए) गती 
रही --““काग चुन-चुन खादयो ...,.,.,1“ 

वह मग्न मालूम दोती थी ओ्रौर अनाय ही उसकी 
देह धिरक कर नाच-सी ती थी) कोवे चुन-चुन खः 
रदे थे ओर वहगारही थी) 

काग चुन-चुन खाइयो ,,*,..1“ 

आगे वहं क्या याती है, कोवं के कलरव शौर 
उन प्ख कौ फडफडाहट के मारे साफ़ सुनाई न दिया । 
कोवे लपकृ-लपक कर मार्नो दूने से पदिज उसके हाथ से 


ट्क्डाछीनेलेरहेये। वे लङ्द्री ह्चारोंश्योररेतेा 
रहेथे, मार्नोवेग्रेमसे उसको दी खानेष्ने उदतद्ों। 
रीर लड्क्धी कभी इधर, कमी उधर भूम कर घूमती हुई 
एेसे लग्न-भावसे मा रही थी रि जने क्या सिल्ल 
रहा हो । 

रोटी खत्म हने लगी । कवे भी यह समस्‌ गए 
जव एक टुक्डा हाथ में रह गया, तव वह गाती हुई, उस्‌ 
ट्क्देको हाथ में फडरातौ हुईं जोर-तोर से दो-तीन चक्कर 
लगा उदी । फि्‌ उसने कद टुच्डा छपर स्मान्‌ दी 
र फेश्म श्ीर वहुतसे कवे एक ही साथ उडक्रर उस प्र 
मापटे । उस समय उन्हे देखती हुई लडकी टेंघ कर 
चीखती इई सी आवाज मेगा उर्ट--्दो नैना मत 
खाइयो मतत खादयो... ...य)।रे, पीड चिलन ङी चास 

रोधि खतम हो गहः ¦ कौवे उड़ चकते! लडकी 
एक-एक कर उनष्छो उड़कर जाता हुश्ा देखने गी । 
पल भर मे छत कोरी हो गई । अब अकेली उसके वीचमें 
वदी लड्कछी खड़ी थी ¦ ओञ्च पास वहूुतसे मकार्नोकी 
बहुत-सी छते थी, जिनपर कोद होगा, कोर न दोगा । प्र 
लड दूर श्पने बोवों को उइते जते हुए देखती रह 
गदयान जने क्या देखती रह गई। गाना समाप्तद्रो 
गयाथ । धूप अ्मी परर ही थी । शपरद्मान गहरा नीला 
था । उसके अठ खुकज्ञेये, दष्ट स्थिर थी। जाने मूज्ञी 
सी वह क्या देखती रह गई थी । 

थोडी देर गाद्‌ उसने मानो जग कर च्रपने आस-पास 
के जगत परदेखा ! इषीकी राह में क्या मेरी चोर 


न) 


। ज 
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भीदेखा? देखा भीहो, पर शायदमे उमेनदी दीखा 
था । उसके देखने मेँ सचमुच कृ दीखता दी चाः 
यद्‌ मै कड नही सकता । पर कृद्ध दी पल के अनन्तर व॒द 
मानो वत्तेमान ॐ प्रति, वास्तविकता ॐ प्रति चेतन हई । 
ओर फिर विना देर लगाये चटचट उतरती हई नीचे 
श्मपने घर्‌ मे चली गद्‌ } 


॥ 1 


म श्रपनी खिद्की मे खदा-खडा चाहने लगा कि 
मै भीदेसृ, कौवे कदा-कर्दा उद रेदं, श्रौर वे कितनी 
दूर्‌ चके गये टं । पर युश्किलये सुभे दो-एक टी कवे 
दीखे | क्यावेक्द दीखतेमादण१वे निरथक भाव से 
यहाव्ेये, यावदयं उड रदेये। वे सुक मृखं ओर 
परिनीने सालूम हए ! उन्म कालौ देदह गौर काली ्चोच 
मनक बुरी लगा। मने मोचा कि नही, पनां देह मे 
कीरो मे नही चुनवाणा । हि, चुन-चुन चर इन्दीं क 
खाने के लिए या मेरी देह दै? दे मन्दिर नदी है? 
मानव्‌-देह ओर कौए- दि | 


जान पडता दै, खडे-खडे मुके काकौ खमय चखिद्की 
परटहीदह्ो गया, क्रयोकिदम वारदेखाकि ठेर के टेर 
कपडे कन्ये पर लादे वटी लद्की फिर उसी चत परश्रा 
गई है इस वार वह गाती नीद । पर वरहा पष्ी एकं 
खाट पर उन कपडो को परक देती दह! फिर उन क्यों 
मेंस एकषएककोौ चुन कर फटक कर बी इत पर युखा 
देती द} छोरे-क्दे उन क्प कौ गिनती काफी रही 
होगी । वे उटरये जाते रहे, फटके जाते रहे, फलताए जाते 
रहे, पर उनका अन्त शीघ्र श्रात्ता न दीखा। श्राचिर 
सवच्मदहोग्येतो लडकी ने सिर पर धये हुए षोतो 
के पल्ले को पे सिया 1 उखने एक श्रह्गडाई ल्ली, फिर 
धिरणोञ्जोरमे दिल्ला कर अर्वये अपने गालो को 
करका लिया ओर वीमे-ध्रीमे वही डाल कर उन वालों 
पर्‌ हाव फेरने लगी \ कभी बानो दौ लट को सामने 
लाकर देखती, फिर उसी को लापरवाही ये पद्ध फेंक 
देती } उस बल गहरे काने शरोर लम्त्रे भ! मालूम 
नही, उसे श्पने बालों पर सुख या या इख था। कुद 
देर वह उगलिया पर-पर क्र अपने बालों ओ छिटफाती 
रही | पिर चरते-चल्ते एश्एक उन सष बालों को 


इष्टा समेट कर खटपट जडा सा वध्‌, पल्ला श्विर पर 
खीच वह नौचे उतर गई । 

इसके बाद्‌ मे खिड्की पर नहीं वदरा । घरमेंछोरी 
साली श्राई हुई दै । इसी शर के दूरे भाग में रहती 
है मौर व्यान करे कोलिज में पठती टै मैने कदा- 
“सुनो, यदा श्रो 1" 

उसने हँख कर पूक्का- “यहाँ कट १ 

खिब्छठी ॐ पास आकर येने पक ्यों जी, 
जाटवाो चछ मकान जानती दो ? 

“जाहवी ¡ क्यों, वद वहो दै १ 

म क्या जानता, करदो दै? पर देखो, वह धर 
तो नहीं दहै? 

उसने कदा भने घर नही देखा । इईइवर उसने 
कलिज भी छोड दिया दै ° 

“चलो अच्छा है "मेने कहा ओर उषे जेसे-तेमे 
टाला । क्यांकि वह पृषधने-ताह्छने लगी थी कि क्या 
काम दै, जही को मै क्या--कैषे - किनना जानता हू । 
सच यह्‌ था में रत्ती मर भी उवे नहीं जानता। एष 
बार अषनेदीषरमेंइषी सालौकी कृपा ओर अग्रह 
प्र एक निगद देखा दहं । बताया यहगया या छि यह 
जाहवी है, ओर युश से मैने मान ्िया छि वह जाहवी 
दी होगी । उसके बाद की सचा यहदै कि सुमे ऊच 
नहीं मालुम श्चि उघ्रजद्वीका क्या वन गया यर्‌ क्या 
नहीं बना । पर किम सचाई को बहनेई के मुह सेदुन 
करस्वीकारक्रलेतो सवाई क्या? तिख पर रेसी 
सचाई कि नीर । पर ज्यो व्यो मैने उसे यज्ञा! 

वात-वात मेँ मैने कर्दना भौ चाहाकि एेखी ही तुम 
जादत्री को जानतोह्ो, एेखीद्ी तुम साथ पडती ची, 
कि कृद दो मालूम नदीं, लेकिन मेने कुदं कदा नदी । 

इमहे वाद्‌ सोमवार हो गया, मङ्गलवार ह्यो गय 
श्रीर्‌ याजदबुधमौी होकर चुका जा रहादै। चौथा रोच 
दै । हर रोत्र सप्ररे खिद केपार दीखता है ङौतर 
कोव-कवि छीन-फपट कररहे द रौर वह लडकी उन्दे 
रोरी के टकडां के मिस कड रषी है -- 

करागा चुन-चुन खादयो । 
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सुमन्च नदीं मालूम कि कौवे जो कुचं उसका 
खार्यैगे, उसे कुठ भी इसन सोच हे । कवं क वुला 
रही है-“्कौवो आन्न, कौवो आग्रा 1" साग्रहं कहं रही 
े--“वोषो खाश्ो, कौषे। खाश्नो;” वह खुशदैकिकौए 
श्रागएदे ्रौरवेखा रहे दै; क्वो को खिलाने का 
आग्रह्पूएं निमंत्रण देवे इए भी मानों उन्दं ताषीद 
यद्र करना चादती दै कि-- 

ध्येदोनैना मत खादयो.....- ।* 


जो तन चुन-चुन कर खा लिया जायगा, उसको 
खालेनेमेंरेमेरे कौवो! खुशी से मेरो अलुमति दै, 
वह खा-खू कर तुम सव निबा देना । लेकिन भाई | 
इन दो नैनोंकोद्े।ड देना ! वे निरर्थक नदीं दै, निराश 
नही हे। क्या तुम नदीं जानतेकि उन नेनोँमेंएक 
द्मा भरद, जो पराए के वसद । वह नेना पीव कौ 
वारम हेरे दैवो वे मेरे नदीं है, मेरे तन के नदीं है। 
वे पीय की अस्र भरे रखने के लिएदै। सो उन्हें 
छोड़ देना । 


माज सबेरे भी भने यद सब कृचं देखा । कोवोँ 
को रोरी खिला कर वह्‌ उसी तरद नीचे चली गई । 
फिर दोटे-वडे बहुत से कपडे धोकर लाई । उसी भति 
उन्हें मटक कर सुखा दिया । वैसे ही बात विखरा कर 
थोड़ी देर डाली, रौर सहसा ही उने जडे में संभाल 
कर्‌ नीचे भाग गई । 


जाहवी कोधर मेंएक वारदेखा था। पलनीने 
उसे खरासतौरसेदेखन्तेने को कहा था} ओर उघके चले 
जाने पर पूषा था--क्यो, कैसी हे ? 

मैने कदा था- “बहुत भली मालूम होती दै । खन्दर 
भीदहै) पर कर्यो? 

“अपने जिर के किए कैसी रहेगी ? 

विरज दूर कै रिस्तेसें मेरा भतीजा द्योता दहै) इष 
साल एम० एण में पर्चा है। 

मैने कदा-““अरे वब्जनन्दन | वद इसके सामने 
चच्चा है)" 

पत्नी ने अचरज से का - “बच्चा है १ बादैख बरस 
कातो हुश्या {* 


“वाईस छोड वयालीष्च का हो जाय । देखा नदी, 
कंय ठाट से रहता है । यह लङ्खी देखो केषी सफेद साड़ी 
दनती ह विरू इशे लायक्र कय दं? यों भीक 
सक्ती हो छ यह वेचारी लडकी विरज्‌ के ठट के 
लायक्र नटी है। 


वात मेरी कु सदी, कु व्यङ्ग थी) प्रलीने उसे 
कान पर भीन लिया । कुछ दिनों गद्‌ सुमे मालूम हुमा, 
पत्नी जी कौ कोशिशों से जाहवौ के माँ-वाप से (मों 
केद्वारा बाप से ) काक्षी गे कद करवात कर्‌ ली गई 
दै । शादीके मौक्रे पर क्या देना होगा, क्या लेना 
होगा, एक-एक कर सभी बातें परेशगी तै दती जा 
रदी है । 

इतने मेँ सव क्ियि-ृराये पर पानी फिर गया । जव 
वात किनारे तद था गहै थी, तभी हमारे त्रजनन्द्न के 
पामर एकपत्रश्रा गया | उस पत्रके कारण सव चपः 
हो गया। च्रौर इस रङ्ग मेभङ्ग हो जने पर हमारी 
पत्नी जी का मन पहले गिर कर चूर-चूर खा होता जान 
पडा, पर फिर वह उसी पर खुश मालूम होने लगी । 

मे तो मानो इन मामलों मे अनावश्यक प्रणी हू 
दी । उानो-कान सुमे खवर तक न हुई । जव हुई तो 
इघ तरह : - 

पत्नी एक दिन सामने अआ घमक्री । बोलीं--“यद्‌ 
ठुमने जाहवी के बारे मेँ पह से क्यों नदी बतलाया १" 

मैने कहा -“जाहकी ॐ वरे में मैने प्दलेसे क्या 
नही बतलाया, भाई ?” 

“यही किवदरेषी है? 

मेने पला “देखी केषी ?” 

उन्दोने कदा--“ ज्यादा वको मत, जैसे वुम्देः कुद 
नदी मालूस 1“ 

मेने कदा कि “अरे, यद तो कोई हाई का -जज 
मी न्धी कटं सक्ता छि सुफे कृच भी नदीं मालूम । 


लेकिन आकर जाहवौ के वारे मे सुके क्या मालूम है, 
यद तो मालूम हयो |“ 


श्रीमती जौ ने अञ्ृत्रिम आश्चयं से कदा--“विरजू 
के पास्च जताया दै, सो तुमने बुद्ध भी नदीं सुना? 


#, 
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श्राजदल का ल्श वम कुद नपृच्छ | यह 
ता चलो भला ही हमा कि मामला सुच गया। 
नहीं ते . ।" 


क्या मामला, कर्द कैन युना च्रौर भीतर से 
क्रया कुद रदस्य बाहरदो पद्म, मो सव चिना जाने 
मै क्या निवेदित करता! मेने कदा--“कुदं बात साफ 
भो कटा 1 


उन्दने कटा--“वह ल इष्टी आणना में फी थी । 
£ = ह 39 
यह पद्ी-लिखी सब एक जात कौ होती ह । 


मेने कदा-“सवद्ध जान-व्िरादरी एक दो जायते 
बसेढा रे, लेकिन श्रसन वात भी तो बताद्मा 


“असल वात जाननी है तो जाकर पृष्ठो उसन्म 
महतासै से । भली समधिन वनने चली वी) वहतो 
युफे पदल्तेमे ही दाल में काला मालूम होता था! पर 
देखे न, कैसी सीधा-मोत्ती बातें करती थी! वहतो देर 
क्याथी। सवहोदही चुका था। बम लगन-सुहूत की 
मात थौ ¦ राम-राम ! भीतर पेट मेँ केरा कालिख 
रक्लेदै, सुफे परता न या । चलो, आखिर परमान्माने 
इज्यत वचा ली । वह लकी कटं धरमेंश्रा जातीते 
मेया सुह भ्न दिखाने लायक रहता १” 


मेरी पन्नी क दशनीय सुख क्यो--किस भाति दिखाने 
लायक न रहता, सा उनष़्ी बातों से समममं न द्याया) 
उनकी बातों रख कदं भाति काभिला। कु देर के 
बाद्‌ मने उनये तथ्य पने का प्रयन भां छोड दिया, 
श्रीर्‌ वचुपरचाप पाप-पुर्य, धम-ग्रवम की बातें सुनता 
रहा । पता लगाने पर मालूम हेश्रा कि व्रजनन्द्न 
पा सुद्‌ लडकी यानी जाहवी का पत्र यायाथा| पत्र 
मेने स्वय देखा । उधर पत्रक देखकर मेरेमनमे 
कल्पना हद कि अगर वह मरां लडकी हेतीतो ? 
सुफे यद अपना सरीभाग्य मालूम नहीं हुमा कि जाहवी 
मसो लब्कौ नदीं दै । उद पत्रकी बात कद वार मेरे 
मनर्मे उठ दै, श्रौर धुमइती रद गई है । रेसे समय 
चित्त का समाधान उड़ गया दै, ओर्‌ मैं शुन्य-भावसे, 
हमे जो शल्य चारो भोरसे व्क हुए दै, उदकी भोर 
देखता रह गया दं । 
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पन्न वड़ा नदीव । सीवेसावे इङ्ग से उसमे यह 
लिखा था छि श्राप जब विवाद के ज्तिए यद पर्हचेगी तो 
मुभे प्रष्तुत भी पार्ये । लेखन मेरे चित्त की दालत इस 
समय ठक नदी दै। अर विवाह जेसे धार्मिक अनुष 
दी पात्रता सुममे नदी है। एरु अुगता आपको 
विवाह द्वारा मिलत अःयगी , लेकिन विवाह द्वारा वैसी 
सेविका नदी मिलनी चादिए | धर्मपत्नी चादिए | वह 
जीवन-सङ्िनी भीदो | वहमैहूया हो सकत हू, इसमें 
सुमे बहुत सन्देह दै । फिर भी ्रगर आप चाहे, आपके 
माता-पिता शे, मेरे मातापिता चाद तो प्रस्तुतं 
श्वश्यह्रू। विवाहमें आप सुमे लेगे शरीर स्वीकार 
करेगे तोम श्रपनेको रोर्कैणी नदी। पने कोदेही 
दूगी श्रौर श्राप चरणो कौ धि माये से ल्गौ, 
श्मापक्री कग मानूगी, कृतज्ञ दोऊगी । पर निवेदन है 
छि यदि श्राप मुम पर से पनी माँग उल" लगे, सुभे 
छोडदेगेतो भां मे तन्न दोग । निशंय श्रापके हाथ 
दै, जो चाहें करे । 

सुभे व्रजनन्दन प्र आश्वय आकर भी आश्चयं 
नदी होता । उसने दता के साथ क्ट दियाकि मँ यह 
विवाह नहीं कड्‌ गा । लेकिन उसने सुमे अक्रेले मेँ य्‌ 
भाक्हा कि चाचा जी, में विवाह करूंगा दही नदी, 
करूगतोउसीसे कहग उस पच्रको वह शपते से 
अलहदा नदीं करता दै । ओर मै देखता हू कि उख 
त्रजनन्द्न का उट-बाट प ही श्रापक्म होताजा रहा 
दै । सादा रहने लगा दै श्रौर ्रपने प्रति सगवे बिल्कुल 
भी नदी दीखता दै । पदे विज्ञेता बनना हता था 
ओर ग कौ बातें करता था, अव विनयावनत दीखता 
दे ओर आवश्यक से अधिक बात नहीं करता ¦ एक 
वार एक प्रदश्चिनी मे मिल गया । यतो देख कर हरत 
मे रई गया । व्रजनन्दन एश एक पहचवाना भी न जाता 
था । मेने कहा--“्रजनन्दन, कदो क्या हाक्ल दे % 

उसने प्रणाम करके कदा - “अच्छा हे 1? 

वह मेरे घर पर भी भाया । परली ने उसे बहुत प्रेम 
श्य । ओर बहुत बहुत बवाश्याँ दीं कि र्ती लडकी से 
शादी होने से चलो भगवान ने समय पर रक्ता कर 
दौ । जाइवां नाम कौ लङ्क कौ एक-एक बात बिरू की 


नवस्बर, १९३५ | = 
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चाची को मालूमहो गई दहै। वे वतें-ओह! कन 
पूं चिरलरू मैया | संह से भगवान की दी बुराई न 
करावे } लेकिन... 

फिर कहा-- “भदै, अब व्र के बिना काम कव तक 
हम चलाव, तू दी बता। कर्यो रे, श्पनी चाची को 
वुदापे मे भी त्‌ श्ाराम नदीं देगा? सुनतादेषि 
नदीं १" 

व्रजनन्दन चुपचाप सुनता रहा । 

पत्नी ने कहा - “रोर यह तुभेद क्यागया दै! 
श्रपने चाचा की वात तुभे भी लग ग्हदटैक्था१ न ठङ्ग 
के कपडे, न दीन की वाते | उन्दँं तो अच्छे कपडे-लत्ते 
सोभतेही नदीदै। त्‌ क्यों रेखा रहने लगा दहै, रे? 

त्रजनन्दन ने कटा, “कछ नदीं चाची ¡ च्रौर क्णड़े 
धर रक्खे हे 1” 

क्ते पश्र मैने भी उससे कदा --“व्रजनन्दन, बात 
तोसद्रीदहे। अरब शादी करे काम में ल्गना चादि, 
छनोर धर बसाना चादिए । है कि नदीं?" 

व्रजनन्दन ने मुभे देखते हए बडे-बृदृ की तरद 
कहा -- “भी तो बहुत उमर पड़ी दै चाचा जी ।" 

मेने उस बात को ज्यादा नहीं बाया । 


श्रव॒ खिड़की के पार इतवार को, सोमवार को, 
मङ्गलवार को श्रौर आज बुधवारको भी सवेरे ही सवेरे 


छत पर नित-नित रोटी के सिप कौरवो को पुकार कर 
बुलाने, खिलाने वाली यदह जो लङ्की देखता रहा द, 
क्या वह जाहवी ह १ जाहवी को मैने एकी बार देखा 
दै, इसलिए मन को कुटु निश्चय नहीं होता दै कद्‌ 
इतना दी था; ज्लावश्य शायद्‌ उम जाहवी मेँ कुच अधिक 
रहा होगा । पर यद वह नदीं दै, जाहवी दही नदीं दै, 
ठेषा दिलासा म मनवो तनिक्भी नदीं दे पाता हू, 
स्वेरे ्ी सप्रे इतने कौवे बुला लेती दै कि खुद दीखती 
ही नदीं । ऋले-कलेवेद्ीवे दीखतेर्द। मौर वे उख 
चारों ओर ेखी छीन-मप्य सी करते हुए उडते रदते दे 
मानों बडे स्वाद से, बडे रमसे चोध-चोंथ कर उसे खाने 
के लिए आप में बदा-बदी मचा रदे हो| पर उनये 
धिरी वह कहती है-- “आनो कौवो, छ्नो ।* जव वे 
ग्राजतेदैतो गातीदहै। 

“कामा सयुन-चुन खाइयो ००० ००५०५००५ 

श्रीर काग जब इकटूठे के इकटठे काँव-कव करते 
हुए चुन-चुन कर खाने लगते ह ओर पिर भी खंड - 
खोड करते उससे भी ज्यादा मोँगने लगते दँ तब वह 
चीख मचा कर चिल्लाती दै- 

च्छि श्चोरे कागा, नदीं, ये-- 

“ठो नैना मत डाइयो, 
मत खाहयो 
पीव सिलन की आस 1" 
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[ श्री° नरेन्द्र शमा, एम° ए | 


राज उञ्ज्वल चोनी का दिनि समम कर, 
सा नही पाते विकल खग ! 
प्राण॒ ! जेसस्छप्र काटी मच समम्‌ कर 
नीदसद्र मे गया जग) 


पूिमा हं सव आधी, शीश पर शशि-विम्ब बाया, 
पड़ क पेरो पडी अव धुम-फिर कर श्रान्त छाया | 

मे विजन कं वृ्त-सा दी शरि-सदश तुमदृर हो चिर, 
किन्तु मरे भाव छाया-स नही अव भी हुम धिर ! 


दुर है ब चरण पावन, मे निराधित बिना साधन, 
ग्रथिव सुधि क सिन्धु म अव धमित भवरो मे हमा मन ! 
धक गया ह चाहता हू, लू कदी विश्राम कण भरः, 
किन्तु पेरे मे गिर किमके तुम्हे मे रोड सन्दर ! 
दूर ह्य तुम, दृर ही सं भजती निस्सार सपन, 
व्यथं हे पर स्वप्र प्िध्या, न बढा श्रीचरण अपने, 
मचिर मपनो का करू क्या जाग जिनका भूल जा ? 
नीद दा जिससे जगृ निज को चकलाहीन पाङ! 


1 


म अकला, दख शशि का श्राह भर 


जागता हू, सा रहा जग, 
किन्तु किंस अज्ञात की पट-चाप सुन कर 


कृर उठे २व्‌ अव जग खग, 





हमारा समाज खोर स्त्री जाति 


[ श्री ऋपभदास जेन, एम ए? | 


ध्र समाज में भिन्न-मिन्न भावों, विचारों अथवा 
स्थितियों के लोग या भिन्न-भिन्न व्यवृश्चाय 

करने वाले श्रपने कृद प्रथक्‌ समुदाय बनाते दै । एक दी 
स्थान पर रश्ने बाते अथवाएकर ही प्रक्र का व्यवक्लाय 
रादि करने वाते लोगों के समूद को (समाजः केनामसे 
पुकारा जा घखकता है भरथवा वह संस्थाभी जो बहुत से 
लोगों ने सिलर छिसती विशिष्ट उदेश्य से स्थापित द्यी 
दो, (समाजः कदलाने की अधिक्ररिणी दो सकती दै। 
प्राचीन काल में भिन्न-भिन्न धार्मिक विचारो अथवा भावों 
के द्योत ज्लोगों क समू "सम्भरायः विशेष के अन्तगत 
कहे जाते ये । स्सम्प्रदाथ' का अर्थं होता है- कोद विशेष 
धमं सम्बन्धी मत अथवा किसी मत विशेष के श्नुयायियों 
की भराडलो । ` परन्तु धौरे-धीरे यद सम्प्रदायः ओर 
(समाजः शब्द आगे चलकर समान्‌ अथं के यतक बन 
गये; जेषे ढिन्दीं विशेष प्रशार के धार्मिक विचारों ओर 
िद्धान्तों से सम्बन्ध रखने वाज्ते ज विशेष सम्प्रदायवादी 
न कला केर श्ार्यघमाजी, वह्यसमाजी, जन समाजी 
इत्यादि नामों से सम्बोधित दयि जाने लगे दै! यद्यपि 
एषी भी सामाजि संस्थाध्नों का च्रभाव नदींदहै, जो 
व्यवश्थ तथा स्थितियों के श्चाधार पर बनी रै, परन्तु 
इनम भी किसी न किसी धार्मिक संस्था विशेष से सम्बन्ध 
होने ॐ कारण इनके आचार्‌-विचार, री ति-रिवाज भी उसी 
संस्था विशेष्‌ के जन-समूह के अयुकूप दो जाते हँ । उदा- 
दरणाथ--दद्य-दूध का म्यवद्ाय करने वाले एक वाला 
फो इम श्राभीर समाज के अन्तत स्थान देमि, 


जो किदिन्द्‌ धमाजुयायी हं । परन्तु यदि यह अपना धर्म 
परिवर्तन करे ईसाई हो जावे तो इसके रदन-सदन, 
प्ाचारविचार, रौति स्वान सतर कु धीरे धरे ईषां वं 
केही अनुरूप हो जा्वेगे । भारतव्षे में नेक धमां स्म 
उत्पत्ति तथा विदेशी धमो के आगमन शीर भ्रचार के 
उपरान्त कुठ एेखी ही परिस्थिति यह पैदा हो गई । 
इसलिये धीरे-ध,रे भिन-भिन्न व्यवसायों, भावो, विचारों 
दमौर्‌ स्थितियों के आधार पर वने समाजं ने यदि पणं 
हप से नदहींतो आंशिक रूर से अवश्य ही श्रपना अस्तित्व 
सिज्न-मिन्न धार्मिक संश्थाथ्यो अथवा समाजो में इवो 
दिया । फलतः भाज के माज विशुद्ध जातीयता क 
केन्द्र न रहकर साम्प्रदायिकता क छेन्द्र बन गये रोर एक 
ही व्य॒वध्राय करने वाक्ते श्रथवा एक द्यी जाति के लोग 
एक ही धर्म के श्चनुयायीन होनेके कारण एकदूषरे से 
बहुत दूरजा पडे) इष प्रक्ारप्रेम का स्थान णा भौर 
विह्धेष ने प्रह किया! जिघफे फलस्वरूप सामाजिक 
सृङ्गटन ही टीका न हुमा, प्रस्युत एक बड़ी मात्रामें 
राष्टोयता दी भावना को भी धक्का लगा धामि एकता ` 
का सामाजिक एकता ओर खह्गठन पर भी गदरा प्रभाव 
पड़ता है । वास्तविक शक्कि "एकता" मेदी दहै म्र उसीको 
हम सङ्खटन के नामसे पुकारे ह! जहां भिन्न-भिन्व 
विचारो का उदय हा कि उमे सङ्क होना अनिवायं 
हो जाता है। इन भिल्-भिन्न सिद्धान्तो अर विचारोंके 
वीच मयद्कर ख्कषे का प्रत्यत प्रमाण हमरो आज के 
पिम यूरोप दी अराजकता नें निधित स्प से मिल 
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जायगा । जिस समय से भारत मे श्रनेक धमो कौ उल्पत्ति 
तथा विदेशी धर्मों के विकरः आन्दोलन स्वरूप धामिंक 
कान्ति मचनी प्रारम्भ हई, उसी समय से हमारे समाज 
श्मपने विनाश पय प्रर चल पृडे} उनक्रा सद्ऽन दन्न भिन्न 
दा गया । खमाज की धमान्पता श्रीर्‌ करताने ध्म परि 
वतन की कातिकारी र विनाशश्नरी मनोत्रत्तिष्छो श्रीर्‌ 
प्रालमादन दिया, जिखसे ररी-सदी कमौ मी पूर दा गई | 

सचते यहदैक्चि धमं रौर समाज तथा उनश्टी 
प्रगति मेँ पुरातन कालसेद्दौ बड़ा गहरा सम्बन्धरहादै 
श्रीर्‌ भिन्-भिन् समाजो ने श्रपने निवल शरो (व्यक्तयो) 
के साय धमं की श्राड़ लेकर बही करता अौर पाशविकता 
का सेल खेला, जिसके फलस्वरूप दिनोदिन सामाजिक 
सङ्गटन सवेनाशच की शोर श्रग्रपर हुश्रा र्‌ ्रन्त मे 
श्राकर निजविखादहीहदो गया । श्रत्याचार की इन रङ्ग 
रंजित गाथश्रो ये भ्राजमभौ साहिष्यकेष्ष्ठ रगे हृएदै। 

यों तो समाज शरोर धमं की ब्युत्पत्ति, विकास शरीर 
उने पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में अनेक अनुमान 
लगये जते दै, परन्तु दमारा श्रपना मत इस विषय मे 
यह दैकि समाजकी भावना का उद्य धर्म॑ से बहुत 
पहले हो गया होगा 1 खभयता से बहुत पले हमारे पूवेज 
जिस वातावरण रम रहते दगि, उसमे अयुमानत लूट- 
खसो श्रीर्‌ छीना-मपरी का बाजार खव गमं होगा ।वे 
एक दूसरे की धन-सम्प्रति कादर करना न जानते 
होगे । दिन-द्दे एक दूसरे छी धन-सम्पत्ति, भोजन, 
शरोर यदं तक कि स्त्रियों का भौ पहरण कर्‌ तेना 
उनके लिये एक साधारण सी बात होगी | इस बर्वैर 
मनेोृत्ति के शवरोष सभ्यता केडइस युग मेँ मी यथेष्ट 
रूप से भिलते दै । फिर उख समय जैसी भयङ्कर 
श्रवस्या होगी, उसकी केवल एक कल्पना खी जा शकती 
दे । संघार के इतिहास के उस युग मे, जब जीवन के सिये 
भयङ्कर सङ्खप्र की ्ावश्यकता थो तथा जीवन धारण वही 
कर्‌ सक्ता था, जे अपने से निवल को रहनेष३े लोगोका 
शान्ति-पूवंक रहना श्रसम्भव हो गया होगा, कयो णिक 
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[ बयं १६, खण्ड १, संख्या १ 


सुखो क लिये तथा श्रपने ज्ुद्र स्वार्थो की पृतिं के लियि 
वे इत्या अर उेजनी जेमे जवन्य पापोके करनेमेभी 
चक्षते न गि । इसमे उस समय के जन-षमूहं में भारी 
श्सन्तोषं के विह उद्य हुये हगि, जि फलस्वरूप एके 
ठेसी स्था की कल्पना की गर होगी, जो छि शआ्ाचरण 
सम्बन्धौ कुद नियम बनतरि ओर उस उच्छृहुल जन-षमूर्‌ 
की बर मनो्त्तियों पर नियंत्रण रख सके । फतत 
समाजः की भावना तथा आचार सम्बन्धी नियम कायं- 
रूप में परिणत हुये होगे । श्रागे चल कर हमारे पूर्वजो 
करो जीवनके लियि घोर सङ्क कएने ॐ पश्चात्‌ जि समय 
भिन्न-भिन्न स्थार्नो पर्‌ अपनी टोक्यो बनाकर स्थायी रूप 
मे शान्तिपूर्वक रहने का अवसर प्राप्त हुग्रा हयोगा, उषी 
समय लोगोंको भारतके आदम निवालिर्यो के समय 
समय पर होने वति अक्रमणोंसे बचने के ज्तिए पारस्- 
रिक सदायता श्रौर सदयोग की आवश्यकता का अनुभव 
हआ दोगा । जिसे फसस्वप इनमें सामाजिक सद्गठने 
की भावना नेभी धर ग्या होगा । “आवश्यकता सब- 
श्राविष्छरों को जननी है 
भिन्न-भिन्न स्थानों पर रहने पर भी आार्यजनों ॐ 
धर्मं, सामाजिक श्रौर राजनैतिक संस्थाएं तया रीति-रिवाज 
एकसेद्धी ये। ऋगेद्‌ के समय में चाकर धमं की मावना 
का भी उद्य हु, यद्यपि उसका वद अआदि-ख्प श्राजकल 
के धमं के रूप से बहुत भिज्ञ था । ऋग्वेद के रर्यो को पर. 
लोकं की उतनी चिन्ता न थी जितनी उनके धंशजों को ४००. 
५०० वं पच्च हुई । वे मुख्यतः इसी जीवन कौ परवाई करते 
थे, यदी श्रनिन्द्‌ करना चाहते थे । परन्तु यह स्थिति बहुत 
समय तक्‌ नीं रह सक्ती थी । उनकी जीवन-घरिता के 
श्मवाध तथा स्वच्छन्द रूप से प्रवाहित दने मेँ वड़ो कि- 
नाद्यो थी । श्र वरण सम्बन्धी नियमों का यथार्थंसूपमें 
पालने न होमे के कारण उनके हृदयो में एक श्राशङ्ध, 
एक भय की ष्टि होगई, जो उने आनन्दपूरवंक जीवन 
विताने मेँ वाधक होती थी, जबकि श्रनन्दपूवंक जीवन 
विताना ही उनका चरमध्येय था { यदी उन धमं था शीर 
यदी कम । इसके फतश्वरूप यहं आचरण सम्बन्धी नियम, 
जिनको आज हम कतन्यशास्र अथवा {11८5 कै 
नामसे पुकारे, धमं के रन्न में रगे गये, जिससे 
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उनका प्रभाव धिक व्यापको रौर लोगों के हृदयमें 
श्रादर रीर श्रद्धा के साथ भय का भौ सञ्चार करे! 
उनको इख कायं मे ्ाशातीत खफलतः मिली ओर धमज 
की उच्चछुहुलता को दूर करने में कि सीमा तक वे समर्थ 
मी हुये । इख प्रकार धमं श्रौर समाज में एक अविच्छिन्न 
सम्बन्ध स्थापित हो गया, जो ज तक उसी रूपमे हमे 
मिलता दै! ऋण्रेदमें भी समान फे नैतिक ्रादश्चं दी 
बड़ी ऊंची से ऊंची कल्पना इसी आधार पर षी गईदहै। 
इष श्रादशं के ननकार सथ लोगों को चादिये फ हेल- 
मेल से रहै मौर “ऋत्‌' अथात्‌ सत्य अथवा यौ किये धमं 
को श्षपने जीवन खा अवलम्ब्रन बनायें । ऋग्वेद में ऋत्‌ 
श्रौर सत्‌” इन दो शब्दों पर अधिक जोर दिया है । विद्वानों 
कामतदटैकि ऋत्‌" कछ अर्थं है श्रक्रतिक् नियमः किन्तु 
यह “त्‌' का पयोयवाची शब्द नही है, जेता कि आजकल के 
लोग सममे द । "सत्‌" का प्रयोग श्राजक्लकेही क्प 
मेहोताथा) यहं केवल वाणी से द्वी नही, वरन्‌ मनसा- 
वाचा-कमंणा सममा जाताथा । भेद के अनुषार 
श्रादमी क्या, देवता भी धमं का पालन करते है । स्वयं 
देवताश ने अपने लिये कंडे नियम बना रक्खे दै । इसके 
श्रतिरिक्त देवता कभी इन्द्र के नियमों का उद्लङ्खन नदीं 
करते । विश्वमेंजो कुछ है उस सबद आधार (त्‌ 
है । देवता, भित्र, वरुण यदत को जोत कर "ऋत्‌" का 
पालन करते है । देवता वरुण के नियम प्रदा सत्यटै । 
वरुण तो अनृत से स्वभावतः णा करता दै ओर ऋत्‌ शो 
बढाता है उनेक मंत्रो मे मूठ की निन्दा की गई दै ओर 
मखा अपराध लगाने वज्ञे को शापदियादै। र्यो ने 
कत्‌" का सिद्धान्त प्रकृति से सीखा था । 

सामाजिक समस्याः का रेतिहासिक तथा वैज्ञानिक 
विवेचन करते समय हमको उससे सम्ब्रद सभी समस्यां 
पर यथेष्ट शूप से विचार करना होगा; इनमें से दो सम- 
स्या प्रमुख दै--(१) स्त्री-समस्या (२, वरुण अथवा जाति 
समस्या । इस लेख मेँ दोनों खरमस्याश्मों को विशद्‌ विवेचना 
सम्भव नदीं है, इसलिये इनमें से प्रथम विषय श्रथात्‌ 
'स्ो-समस्या' ऋ प्रतिपादन हम याँ पर करगे ; क्योंकि 
दोनों विषयों को साथ-साथ उठने से सम्भवदै कि लेख 
श्रधिक्‌ लम्बा होकर अरुचिकर हो जावे । 


: 


विध प्रतिगादन री हुविधाके लिमे ऋणष्ेदर्‌की रचना 
क समयसे श्राज तक कै समयको हम नीचे लिखे क्म 
के अनुसार कार्ल मेँ विभाजित कर्‌ लगे, जित्तवे सामः- 
जिक सङ्गठन के अन्तर्गत स्त्री-जाति > कमिक् विघ्न 
थवा इसने हम स्ष्टसूमसे देख स्के! ख्री-जाति गी 
एतिदासिक्र विवेचना में इष प्रार्‌ इसमे वड़ी सदायता 
मि्तेगी - 
( १) प्राचीन युग ( १८०० पू2 ट ० ध ट्‌ 2) ) 

(अवैदिक छाल (१८०० पू० ई०--१२०० पू, ई०) 

(ब) ब्राह्मण काल (१२०० पू° ई०--६००पू० ई०) 

(स) वौद्ध काल (६०० पू* ई०--प पू* ३० 

महाभारत श्रौर रामायण काल । 
(२ ) मध्ययुग ( १ ३०--१८० © ई ) 

(अ) पौराणिक काल ( 9 ई०--९ ०० ई ° ) 

(ब) राजपूत छल ( ६०० ई०--१२०० ई° } 

(ख) यवन काल (१२०० ई ०--१८०० ई०° )} 
(३) नवयुग अथवा सुधार-काल् 

(१८०० ई०्केवाद्‌ सेश्माज तक) 

ऋगवेद के समय में आयं इुटुम्ब का जीवन पत्रि 
सत्ता शौर स्त्री-पम्मान के सिद्धान्तो के आधार पर अव 
लम्बित था! पिता या पितामदं एक तरह कः गरःपति 
दाता था, जिसदी प्रधानता घर के रीर ल्लोग भी मानते 
थे। गृद्रपतिसे उदारता ओर वीरता की आशक 
जाती थी! पिता फे मरने पर वड़ा लडका गृदरपरति 
होता था। साधारणतया वद कुटुम्ब कौ सम्प्रतिक् 
स्वामी सममा जाता धा, पर कमी-कभी भादयों में वट 
वाराभी हो जाता था ¦ भादयोंका एक क्डा कर्तव्यथा 
श विवाह होने तक वहिनो स पालन-पोषण करें । इमी 
से संस्छरतमें भाईके ल्थि “शातः शब्द्‌ का प्रयोग 
करिया है, अथात्‌--'“भरण करने वाला” । जिन लइक्ियों 
के भाई नहीं होते ये, उनको कमी-कमी बड़ी विपत्तियों 
का सामना करना पडता था  सङ्गठन के घिद्धान्त ओरौ. 
व्यवहार मेँ स्त्रियों क पद्‌ बहुतय्वाथा । किसी तरह 
का पदौ नहींथा, साधारण जीवन ॐ यतिरिक्क खमाजके 
मानसिक तथा धार्मिक नेतृमं मीस्विर्योकाहाथथा, 
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जनी कुकु ध्िन्ना उन दिनो उपक्तभ्य थी उसे द्वार समान 
स्प्रमेच्त्रियोंेल्यिभां सुकते ये } जिन स्त्रियोमें 
वातिक साहिय स्वने की शक्ति ची, उनको श्मपनी इस 
परनि ॐ यनुगार चने मे कद रेकन वी । कदं स्तर्यो 
ऋधि वा निनन्नं रचनाः पुरम को मःति (ऋषेद- 
सहिताः में श्राज तक्र सम्मिलित दे । साहस श्रौर 
वीरता मे भा स्तिया कम नदी हेती र्था । कोई-केईतो 
समर-नूमि मेँ जाकर पुत्य को भाति श्रता दिखती थ। 
विवाह > मत्ते में नौ उनको बड़ी स्वतत्रता यी । वहुधा 
जवान स्त्री-दुम्प आधर में मिला-जुना करते ये, अपनी 
र्चिके यनुवार प्रे करते ये श्रो कभी-कभी पसन्द के 
श्ममुमारद्ी एक दूमरये विवाह भी क्र लेतेयथे। इख 
प्रकार के विवाह्य के सम्बन्ध मेँ ^“गन्ववं विवाह” का 
उन्लेख वाद्‌ छो सी मिन्ततादै) भाचीन समय मेंराजा 
लोग ब्रहुधा इम प्रफार के विग्रह शिया कसते थे, इसमे 
वर शौर कन्या देनोँद्दी विना किसी की सम्मति के विवाह 
के पवित्र बन्धने र्वेव जतेये इस प्रकारके विवादों 
के उल्लेख स्षध्रिय राजकुमार शरीर राजकुमारियों के 
सम्बन्ध में बहुधा भिलते दै । पेये विवाय का सम्पादन 
यातो कन्याके माता-पिता शी इच्छा के विरुद्ध चिप 
क्र हुमा करता वा, जेमे छृष्ण श्रौर स्क्रिमणी का, 
श्रदा किसी परिस्थिति विशेष में जव कि युवक मौर 
युवती अनायाघ ही प्रेम के बन्धन में दध ग्येहों श्रौर 
किसी कारणवश दोनो कोशीघ्रही एक दसरे से वियुक्क 
होना पडे--जेसे शङन्तला श्रौर दुष्यन्त का । कोई-कोई 
स्वयँ अपने सौन्दर्यं पर एूली न समाती थी ओर अपने 
प्रेमियों के चित्त प्रसर करने में भी बड़ी कुशल दोती थी । 
कभी-कभी प्रेमी युवक शरीर युवतियाँ छिप कर मिलने अ 
प्रयत करने ये । युवक ओर युवतिर्यो को श्रमी विवाह कौ 
स्वतन्त्रता थी, परन्तु उनद्य प्रेम सरमवगं या खमकत्त के ही 
सेज ॐ मिलने-जुलने वाले होता था। यूरोप शरीर 
श्मेरिका श्ादि देशो मेंञ्व मी रेखा दीदहै। इन 
उल्लेखो से एव विवाह के वाद ही दोने वाते संस््रो से 
स्पष्ट द छिइन दिनों बाल-विवाद की अथा प्रचज्लित न 
धी । णवेदमेन तो करदा बाल-विवाद च उल्लेख है 
शौर न कोई ठेस गात दै, जिषे गल-विवाद का तनिॐ 


ध । 
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भी अनुमानद्यो सहे) इमफे विपरीत एक उल्लेख से 
प्रनीन्‌ दता द ्@िचछ्ियों कभी-कभी अवेडपन के वाद्‌ विवादं 
करती थीं। कोई कई तो रपी भौोथी, जो विवाह से 
विल्लङ्कल इनङार कर देनी थो ओर अपने पितायं 
भाई के सखाय रती थी। विवक्रा-विवाह होता था 
परित्याग अथवा तक्लाफर ( [01५90166 ) कौ प्रथा 
प्रचलित थी । 

खास-घयुर, देवर ओर ननद्‌ ॐ साथ रहते हुये भी 
बह्र्‌का प्रभाव बहुत था ` अपने पति के साय वह्‌ मन्त्र 
पटती थी, यज्ञ करती ओी, रान देती थी, सोमरस बनती 
थी श्रोर पीती थी। स्मीधरक स्वामिनी थी, वदषर का 
प्वन्व करती थी श्रौर बहुत से कामों के अतिरिक्क ताने-बुनने 
काभी कम करती यौ! एक मन्त्रम इन्द्रके दवाय यह 
वर्य कदल्लाया गया है कि सियो की बुद्धि कमजोर 
होती है ओर उनका चित्त अधिक सयम पशन्द्‌ नदी 
करता । पर सावारणतया स्रियो का बहुत श्राद्र- 
सम्मान श । 

ब्राह्मण काल में वैदिक-रल कौ रक्ता स्त्रियों के 
सम्बन्ध में विशय भिन्नता नदी भिलती । इस काल में 
भी पदं का उल्लेख नदी भिक्तता । बाल विवाद कौ भी 
था नदीं थी} विवत्रा विवाह होता था । परित्याग श्रथवा 
तलाक की प्रथा का उल्जेख नहीं भिक्ता, यथपि इसमे 
पूवक्राल मेँ इघका स्पष्ट उल्लेख दै ! सम्भव दै, स्त्री अथवा 
पुष्षमेंसेच्ीने इश्व प्रया से अनुचित ज्लाभ उना 
चाहा दो ओर इस दुश्पयोग के उदादर्ण अनेक मिलने 
लगे हो, जिसके फल-स्रकूप आर्यो ने तद्ग आकर इस भ्रथा 
को रोक देना ही अधिक भ्र यस्छर समाददे) इष कालम 
नियोगः का भी उल्लेख मिलता है! नियोगः प्राचीन 
घ्रा्यो री एक प्रथा थी, जिसे अनुसार यदि कसी स्त्री 
का पतिनदोताया उसे श्मपते परति से सन्तान न दती 
थीतो वेद इच्छा होने पर अपने देवर या पति क 
अर किरी गोत्रज से सन्तान उपपन्न कर सकती थी, 
परन्तु उसमे समाजसे पदिक्ते आज्ञा ले लेनी ्रावश्यक्‌ 
थी । मनुस्मृति में नियोग के विषय में बड़ी विशद विवेचना 
मि्तती है । इमारी समम्‌ मे "नियोगः की इस प्रथाका 
उद्गम अर्यो कौ विवाह ॐे सम्बन्ध में उख धास्णा से है, 
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जिखङे श्रनुसार विवाद ऋ वास्तविक उह श्य दी “सन्तानो- 
त्त्ति' है । यदि विवाह करने पर॒ सन्तानोत्यत्ति नदीं हुई 
तो एक प्रकछारसे विवाह का उदेश्यदही विफ़त द्ये गया | 
सचतोयद्दैक्िउषघ समयके चार्यो कों श्रपनी श्रागदी 
को ब्टने दी श्रावर्यशता थी 1 उनकी श्रावादौी वहत 
सीमित थी ओर उनको अनार्यो को परास्त करे अपनी 
सभ्यता तथा राज-पत्ता का प्रसार कर उस सत्ता च्छे भारत- 
व्यापी बनाने की हार्दिक चाह थी । उनक्छी इस इच्छा 
पूति तभौ द्यो सकती थौ जब उनी आबादी शीघ्रसे शीघ्र 
बदे ¦ इस लदधय की साधना के लिए उन्होने उसके घाधनों की 
नैतिकता को सवथा हौ मुला दिया! नैतिक दिस रेस 
कार्य कभी श्रे यस्कर नदीं कहला सकता । परन्तु उन 
सामने तो समध्यायह थी कि स्त्री री सन्तानोत्पादन 
की वह शक्ति, जो उसके पति के रभाव अथवा उसक्री 
अयोग्यता क कारण निरथेक हुई जाती है, क्यों न नष 
होने से रोष्छी जावे श्मौर क्यों न समय दी श्रावश्यकता के 
श्नुसार उसे खमाज तथा आर्यं सभ्यता को जाभान्वित 
करने का प्रयत्न चया जवि । यद्यी नियोग कौप्रथाका 
मूलाधार प्रतीत होता है। अन्यथा ज्ञानी तथा बुद्धिमान 
श्राय जन समुदाय कभौ एेे नैतिक दष्ट से नीच कायं 
को प्रोल्छादितन करते । हमारा पूण विश्वास दै कि यदि 
यह भार्यं वणं ब्राहमणए-काल मे न दोकर धराज के 
समयमे दहता तो निश्चय दही वह “नियोगः को प्रचलित 
करने की सूरखता न करता, परन्तु समय मनुष्य से खभी 
कुं क्रा देता दै | नीति भी यदी कदती दै कि समय 
तथा उसद्ी आवश्यक्ताश्मों के दी छनुखार्‌ सामाजिक 
तथा धार्मिक नियमो मे तथा ओर सभी बातों में यथा- 
इष्ट परिवतन होने जददिये अौर खमय की प्रगति से क्रदम 
मिला कर चलना सीखना चाद्ये) नीति के इसी 
सिद्धान्त ओ हम इस काल ये अपने पूरवैजों द्वारा कार्या- 
न्वित होते हुये देखते दै । इम॑ कल मे स्त्रियों छो काक्षी 
स्वतन्त्रता थी । लङ्च कौ शक्ल सखाधारलत्या घर 
परदही होती थी, किन्तु समाज में उनच्छ पद्‌ लद्र्को की 
बराबरीकान था ) यद्यपि इस बात का प्रयल फिया 
जाताथा कि लङकि को हेय च सममा जवे, एतत 
स्वप विवाह के सम्य लड्के वाला लङ्कौ वले को 


दहेज दिया करता था, जिसमे कि लङ ख स्थान खमाज 
में गिरने न पावे । 

महाभारत मेँ बहुत जगह स्त्रियों की बड़ी प्रशंसा 
की गई ह श्रीर उनका पद्‌ भी बहुत वा समश्ा गया 
है । स्त्रियों, पुरषो को कमं चौर वीरता छ उपदेश देती 
ह! पतियों को यश श्रौर श्रता क मागं पर चलने 
का ग्रदेश देती दँ । निःकमस्यता ओर दुराचार पर 
उनको .खूव फरकछारती दह । यदपि कु कुन्तीन धरो क 
महिलाएं कदाचित बाहर बहुत नदी शआती-जाती थी, पर्‌ 
मेलं मे स्त्रियों के भी स्वतन्त्रता पूवे घूमने का उल्जेख 
मिलता दै । सद्यभारतमें स्त्रियों का वड घ्माद्र किया 
गया दै। पुर्पों के धमं, श्रथ श्र काम स आधार 
स््रीकोमानादहै, परन्तु फिर भी यह अवश्य कहा गया 
दै कि स्त्रियँ स्वतन्त्रता कौ अधिकारिणी नहीं ह! पिता, 
पति शौर पुत्र को उनशी रक्ञा करनी ही चाहिये, महा 
भारत में वाल्ल-विवाह कौ प्रथा नी थी! विका दे लिये 
म्रायः माता-पिता की श्मान्ना ली जाती थी} पर कमी-कभी 
युवक-युवती अपने भाग्य का निपटारा श्राप द्यी कर 
डारते थे त्तव्रिय कन्याएं वहुधा स्वयम्बर करती थीं 
पति के मर जनेयाखो जाने पर स्त्रियों को दसरा 
विवाह करने का अधिक्रार रहता था ! महाभारतम मी 
नियोग की प्रथा का उल्लेख मिलता है | 

रामाय से पता चल्तता है कि उख सभय कोई-ऋोईं 
स्त्रियो कठिन तपस्या च्या करती थी | राजकुभारियं 
बहुधा स्वयंवर करती थी, पर पित्ता की शतं कभी-कभी 
ठेसी होती थी कि उनको वरने की कोई स्वतन्त्रता न रद 
जाती थी) साधारण प्रणी के व्यज्लिर्यो कौ अपनी 
कन्याश्च के सिये योग्य व्र न मिलने पर कभी-कभी 
बड़ी विपत्ति का सामना करना पडता था; जिससे कन्या 
उनको-भार स्वरूप दो जाती थी । स्रियो खे बाहर अने- 
जने की भी स्वतन्त्रता थी । रासायश मेँ व्यक्धिगत चरित्र 
का श्रादशं बहुत ऊँचा रक्खादै। 

बोद्ध-धमं के श्राविभीव कालमें स्त्रियो की श्वस्य 
मे विशेष परिवतैन दिखाई पड़ता है । बाल-विवाह तथा 
पदे छा इस कालत में छोई उल्ल नदीः मिलता । विधवा- 
विवाह कातो स्थान-स्यान प्र उल्लेव्र दै! इष आन्त मेँ 
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यमाज में स्त्िथका स्वान प पढने लगा! इसके दो 
कारण सस्य ये-पदलातो यद य कि नत्रियो मे 
बहु विवाद का प्रग चल मई भ, निपमे स्तर्यो ॐ सम्मान 
मे कमी श्याना स्वाभाविकी था, इसे अतिरिक्त दृक्रा 
कारण यदमभीथाकिवौद्धतया जेन वम ने सन्याघ 
कारेश्रा रागश्चनापा जिपपेल्ोगोषी नद्धा गृहस्थाश्रम 
प्रमे उठ कर्‌ सन्यास पर जाने लगी । फत्तत स्ये के 
प्रति मी बिरक्षि का भाव्र पदा हुश्रा, क्योकि सन्यास 
प्रान वातावरण श्री विरक्त अवस्वामे स्रियो से वावा 
पडत थी, श्तएव उत्तर वौद्ध घ्िव्य मे स्िर्यो शी बडी 
निन्दा ढी गद । स्त्रियौ श्रौर शधो के लिये सन्यास 
नदी" था । सती का उन्लेख मी सव से पदत्ते बीद्ध काल 
मे द्द मिलता दै, धीरे-धीरे यह प्रथा वठने लगी 
श्रौर स्त्रियों ॐ प्रति विरक्ति का भाव इसमे सहायक 
हृश्मा 

राजपूत-कत्त मे स्त्रियों का स्थान समाज में ओर 
मी गिर गया । स्त्रियो डी इस गिरती हुई मवस्यावा 
मुख्य रण देश में बिदेशियों का आगमन चा । जब इन 
विदेशी यक्रमणरिर्यो चे विजय पर विजय भिलती 
गई, तो इम स्वगेपिम देश ी दरी-भरी उपजाऊ भूमि 
तथा स्वास्थ्यप्रदं जलवायुको देख कर यह लोग य्ह 
बसने लगे । यह्‌ विदेशी आक्रमणङ्ारी भारतवष मे ३वल 
अपना धम पफेलाने के उदेश्य से ये थे । उनका इरादा 
य॒ बने का नही चा, इसीलिये उनके साय श्रा हुई 
सवर्णे की संख्यामी बहुत योद शी! दूमरे रैनिक- 
जीवन में बीबी श्मोर बच्चों दसाय लिये-ज्लिमे फिरना 
सम्भव मी नदा चा । ज्व वैय वघ गये तो उनके 
विवाद श्रादि मी यद्दीकी स्त्रियँस होने लगे) पराजित 
वरं प्राणों के भय मे तवा शासित वगंद्योल्पाद्य 
भाजन वनने तया उसमे स्पया, जायदाद शौर बडेबडे 
श्ाहदे पाने के प्रलोभने पड़ क्र ग्रपनी कन्यां इन 
विधमिंयो को सोषदेते ये) परन्तु ध्यान रे कि इन 
विवादों मे धादशं हिन्दू. विवादं जषा मदत्‌ उटेशन 
था । इनं विवादो के अ-तराल्ल में पाशविक वासना 
की तृषि की भीष्ण वृत्ति दी प्रधानसूप मे कीड़ा करती 
थी, तथा संसर-यात्रा मे एक्‌ दूमरे के सहायक बनने की 
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चिन्तान यी । फलत पुरुपकरे हृदयम स्त्री के लिये 
वह सम्मान कदापि नहीद्दौ सकता था जिसका उल्लेख 
स्वान-स्वान पर प्राचीन खाहिष्यमें मिलतादै। इस नः 
परिस्थिति 7 उलन्न होने फ फलन यहं हा कि राज- 
पूतो मे भी लडइक्रियां देय दृ से देखी जाने लगी, क्योकि 
उनक्रे देने मे कुल में कलद्लगने का भय था। इर 
काल मे रितरयो के पठने का भी उल्लेख भिलता दै । पदं 
का रमी तक भाव था, परन्तु आगे चल कर इसपर 
भी विदेशियों छ प्रभाव पडे बिनान रह सका । राजां 
क्री स्त्रियौ दरवारामे ती यथी । स्तर्यो का पुरुषों के 
साथ मलो, उपवनों रौर जल-विहार मेँ जने काभ 
उल्नख काम-सूत्रादि में भिलतादहै। वे शस्त्र धारण क्र 
घोड़ो पर खवार दोती थी" । रेषी मी आय-ललना््नों का 
उटल्ेख मिलता ३ जिन्दोने समर-मूमि मे जाकर श्रपने 
अद्‌भुत साहस, द्रौशल तथा वीरता से विलासी ओर 
कामाग्ध यवन शासको के दोत खट्टेभ्िथे) इसकाल 
के अन्त में बाल्ञ-विवाह तथा पद्‌ की प्रथा प्रचलित होने 
लगी । इस नई परिस्थिति के उत्पन्न होने मे मुसलमानो 
के आगमन का बहुत प्रभाव पडा ¦ क्योकि जनता के सामने 
श्रव सव से वड समस्या स््रीजतिष्ी रक्षा की ची! 
विधवा-विवाह छी प्रया यद्यपि पहले की तरह इस काल में 
प्रचलित न यी, परन्तु उसका एकदम अभाव भीनर्या, 

परन्तु यवन-कालमें आस्र परिस्थिति ने सवथा 
नया रूप धारण द्या । स्त्री-रक्ता के लिये नेक नियम 
बनाये गये, जेसे बाल विगदं रौर पदँ की प्रया । पदं 
की म्रयाकरक्ारणप्कतो श्रात्मरक्ञा था शओ्रौर दूसरे 
श्ननुकररण । पदं की प्रया मुसत्तमानो मे प्रचलित ची, 
दसी का अनुकरण दिन्दुश्ंनेभीश्िया। इस काल्लमें 
्त्री-पुरुषों का सम्पकं कम हो गया, श्रतएव गृहस्थी का 
उदेश्य भी पूण रूप से पालन न दो सका । इद्य प्रभाव 
यह ह्या चि सस्टरतिक्छीट्टसे स्वी-पुरुष दोर्नो भिन्न 
दो गये रौर स्री जाति ठ अवनति होने लगी। सती- 
प्राकामी अव्यधिक्र प्रचार अआआम-स्ला की भावना के 
दौ कारण ह्र) 

नवयुग के नाने पर सामाजिक स्तेत्रमें भी बहुत से 
आन्दोलन हुये । इन आन्दोलनं मे अय-खमाज का सब 


नवस्बर, १९२७ | 
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से श्रथिक दाथ रहा श्रीर्‌ उसको इसमे आआशातीत 
सफलता भी मिली । स्त्री-खमस्या से सम्बन्ध रखने वाल्ञे 
यो तो बहुत से ्ान्दोलनों स आ्य-समाज ने नेतृत्व 
छिया, परन्तु इनमे तीन प्रमुख दँ ८ १ ) विधवा-विवाइ 
को प्रोत्साहन (२) स्व्ी-शि्ता का प्रचार तथा८(३) 
पर्दा प्रथा का बहिष्कार । ययपि इसका प्रभाव ऊँवी श्रोणी 
के तथा षदे-लिखे मध्यम श्रणीकेलोर्गों तक दी रहा 
शरीर इन श्रान्दोलनों का प्रभाव युगो से रूढि के दलदल 
मे फंसी हई जनता के ऊपर यथेष्ट रूपमे न पड़ सका 
तथापि दम इनके सराहनीय उद्योग तथा परिश्रम की 
सराहना पि बिना नदीं रह खक्ते । 

यदयपि सभी दिशायों मेँ स्त्री जाति ने योढ़ी-बहूत 
उन्नति को है, तथापि इनमें प्दा-निवारण ओर अशिक्ता 
को दूर्‌ करने के मागं पर उस्ने काफी क्रदम बदाया दै, 
कोत्गरेख के च्न्दोलनों ने स्त्री-जाति में एर नई स्फविं 
भर दी ओर वे सावैजनिक कार्यो में भी भाग लेने लगी 
ह । मलो, उपवनों तथा अन्य ॒विनोद-स्थानों मेँ जाना भी 
श्रव पहले के समान बुरी टष्टिसे नहीं देखा जाता दै । 
इस प्रकार की म्र्ृत्तियां स््ी-समाज के उज्ज्वल भविष्य 
की प्रिचायिका है) परन्तु तब मी एक सबसे बडी कमी 
शेषै, कह दै स्त्री-जाति के सम्मान की। पुरुषन्वगं 
हमेशा से इ की नौर निब॑ल जाति पर अपना प्रुत 
जमाये रख कर इख पर जो अत्याचार करता रहा, 
उसका श्रमी तक शन्त नहीं हुश्रा है! यद्यपि धीरे-धीरे 
पुरषो के हृदय में स्त्री-जाति का श्रादर पदज्ते की अपेत्ता 
अधिक बद्‌ गया है, परन्तु इतना यथेष्ट नहीं दै ¦ समाज 
के शस्त्रागार मेँ शब भी बहु-विवाह, दहेज -प्रथा इत्यादि 
एसे धातक हथियार शेष दै, जिनका केवल एक वार स्त्री- 
जाति के सदियों से सञ्चित श्ात्म-सम्मानको स्दट्र मे 
मिला देने में समर्थदै। दहेज छी घातक प्रथा का सब 
से बुरा परिणाम यह हु किस्त्रियों का स्थान समाज 
मे बहुत गिर गया । माता-पिता के लिये लडकी का 
होना अभिशाप हदो गया । घरमे तो उका आदर इस 
प्रकार जाता रहा शरीर पतिगृह मेँ पति महोदय तथा 


उनके श्रन्य परिजन इख मांस के टुडे को इतना श्र्थदहीन 
इषलिये सममने, लगे क्योंकि माता-पिता केोदही उसका 
वोभ सह्य न था ओर उस श्रापछठतको रालनेके लिये 
पतति महोदय को पुरस्छर-स्वरू्प उन्दने धन क वदी 
गठरी मी दी । इतना धन- जितना कि कोई अपने घर 
से गन्दी से गन्दी वस्तु हृटवाने केलियिभीन देगा । मैने 
पनी श्रखों इख प्रथा के भयर परिणाम देखे श्रौर 
यद निधय कह सक्ता ह्ूकि इच विनाश्च्यरी भया ने 
नेको खाते-पौते कुटुम्बो को दाने-दाने का सुदतत 
कर दिया । उनका श्पराध क्वत्त यदी था चि उन्होने 
एक कन्यादो जन्मदिया था) इसी प्रथा ने सैक्यं 
दिन्दू कुल-बलार्ग्ो छो आत्म-हत्या की शरण लेने 
पर भी मजवरूर कर दिया, कयो वे अपने कारण कटुम्व 
पर ती हुईं स्वेनाश कौ ज्वालाश्यों को इख प्रकार 
निवारण करने का साह रखती थी इसी प्रया के 
फल के हलाहल विषि की आग से भ्राज भी शनेच्छी 
्र्य-ललनाए नरक की यन्त्रणाए" भोग रही दै, क्योकि 
उनङ़े पिता के पास इतना धन नही था, जो योग्य वर 
भाप्त कर सकते । फततः उनको शपते घर से यह आफरन 
रालने के किये ६० वर्षकेवृुदेवागकाही छकषा-भाजन 
बनना पडा । बहु-विवाह की ओर बद्ती हुई अच्रत्ति के 
समाचार अभीदहालद्ीमें सखमाचार-प््रं में प्र्मशित 
हो चुं । सदवारनपुरमें इस बौीमाती का बड जेर 
हे । कड्िरेख श्रौर श्रायंसमाज ने इन विवाहं का प्रदर्शनं 
दारा तीव्र विरोधे ध्या, परन्तु सब निरथं । वर श्रथवा 
कन्या पत्त वज्ञे कोई मी इस जघन्य पाप से लजावश्च 
भी विरत नही हुये । इष प्रकार के समाचार शिण भी 
सहृदय को मार्मिक वेदना पर्हुचाने में समथ होते ह। 
कितना श्नच्छादहो किं हमारा दन्द समाज इन कलङ्कं 
को तथा इनके साथदह्ी साथ ओर कलजल को भी अपने 
शरीर से जल्दी से जल्दी धौ डले, न्यथा बहुत दिन 
नही दं जब उसे उस्र भयङ्कर सामाजिक कान्ति का 
सामना करना पड़ेगा, जो उसको स्वेनाश के श्रनन्त 
सागरे गभममें लीनकरष्ेही चैनक्तेगी। ` 
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गत 
[ श्रीमती सरोजिनी शमां ] 


प्राण } उर की सीप खोल ! 
हेम-मन्दिर सी बनी अव शून्य थी जो रङ्गशाला, 
यामिनी ने श्रा संजोयी देव ! जगमग दीपमाल्ा, 
आज इस नव आरती मे दो हृदय तम-ताप धोले ! 


हाख मे सुषमा, सदन मे चिर.प्रलय की वृष्टि दोतीः 
नूपुरो के हाममे सद्खीत की शुभ सखष्टि दोती, 
आज उस सङ्गीत मे बाणी मिला दो प्राण बोले! 


सत्य-शिव सोन्द्यंमय के पदम-पद्‌ की धूलि आली, 
ले उसे सिन्दूर सा मै माज भर दू मंग खाली, 
भज फिर दो मुक्त खग इस डाल से उस डाल डील | 


आज हो उन्मुक्त नभ से विश्व को ङु दोह देले, 
यदि वीथियोमे दो विहंगम श्रांत खे, 
फिर पङ्क उले नीडमे दो नीद सोल! 
¡ सन्देश देकर रूठ जवि बिश्व-माया, 
वट के तले हम लें बचा निज स्वणं-काया, 


र बह प्रलय का शीत अपनी शक्ति तोलें ! 
प्राण॒ { हम तुम कणठ खोले ! 
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ह असम्भव है छि समय दौ गति स्क जाय, 
यह भी असम्भव दै कि समय की गत्तिके साथ 
हमारी परिस्थिति में परिवर्तनन दहो श्नौर यह उषसे भी 
क्यादा श्रसम्भव दै कि परिस्थिति के सथदही खाथ हमारा 
दृष्टिकोण न बदज्ञे ! अद्गरेजौ में एक कदावत दै 
श्रङरृति मे ठदराव नदीं है--या तो अगिब्डो या पचे 
हयो । सब ही देशों में कुड लोग रेपे होतेह, जे प्रयेक 
परिवत॑न को सन्देह की दशि से देखते दँ ओर यहं उनका 
श्ट विश्वास होता दै कि जो कुद ्रभी तक होता माया 
है, बस वही टीक है । उनद्छी भी संख्या कम नदीं होती 
है, जोबडे से भी बडे परिवतंन से असन्तुष्ट रहते 
श्मौर यह सोचते है कि ह्मे ओ्रीर तेजी से श्रागे बटन 
चाहिये था। इन दोनों चरमपन्थियों केबीच काजो 
रास्ता दै, उस पर भी चलने वार्लो की कदीं कमी नदी 
होती । श्ङ्गरेजौ के एक विद्धान्‌ का दना है कि संघार 
मे उन्नति दोही नदीं सकती टै, अगर हर एक आदमी 
एक ही ढङ्क से सोचे, दष्टिशोण छी भिन्नता उन्नति का 
मुख्य कारण हती है । 
जब से दमारे देश की महिलां ने राजनैतिक 
श्रीर सामाजिक क्ते्नों मे काम करना शुरू किया है, तव से 
पुरष-समाज के सामने कुदं नये प्रश्न उपस्थित हो गये द । 
पहला प्रश्न पदेका दै) पुराने जृमनेमे हमारे देश मं 
पदे छी प्रथा नदी थी । यहं कीं मी शायद्‌ लिखा नही 
मि्तेगा कि बाप के घर से श्वसुराल जाने मे युवरानी सीता 
के पीन पर्‌ इतने मोरे-मेटे षदे पष्डे थे छि निगाहका 
तो रन्द्र जाना दूर रहा, इवा का भी प्रवेश असम्भव 
था । इसे प्रतिदृूल यह कििखा मिलता है कि लङ्ासे 
श्रयोष्या श्राने मेँ वह पुष्पक विमान पर अपने पति के 


ॐ भारतीय महिलाओ 
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सथर्थो। यदि कदा जाय छि उख जुमाने मेँ रतं 
वेर वार नदीं निकलती थी" तो वदी बात श्राजमभी 
है कया वेकार दै श्रौर क्या वेकार नीं है, इसश्छा निर्णय 
कठिन है । ्मावश्यकताच्यो मे भी परिवतंन होता रहता दै 
श्रौर वह भौ समय के साथ वदलती रहती द! जे याज 
अनावश्यक सलूम होता है, सम्भवे वदी दघ रोज्‌ 
बाद श्चावश्यक मालूम हो ) समय बदलता गया ओौर 
परिस्थिति में परिवर्तन दयता गया । हिन्दुस्तान पर विदेशी 
श्राक्रमण॒ करने लगे । मदो में राजमद खवसेबुरा दै र 
फिर एक विजेता का! श्क्रमण॒ करने वाते सफलता के 
नशे में चूर होते ये, उस्र समय कौन किकी सुनता; ओरं 
कमजोर की कव किघ्ने सुनी हे । 

हिन्दुस्तान पर हमल्ला करने बालों की निगद केव 
मुल्क ओर रुपया पर ही नदी" थी- उनकी नजर यँ दी 
स्त्रियों पर भी थी" श्र उस समय यदि पदँ की प्रथा 
प्रचलित हो गई तो कोई ताज्जुब कौ वात नही" है। इस 
मेँ भौ द॒ ताज्जुव नदी कि उस समय पदँदी श्रशंखा 
मे हजारो गात गा उज्ते गधे । उस समय जमाने चा 
वह रङ्गथा शरीर जो कुद आवश्यकतानुसार लिखा 
गया था वही टीकथा। तत्र आवर्‌ बचानेके ज्ियि पदे 
के सिवा रौर कका सदारा था परन्तु अब पदं 
की आवश्यकता नही रह गईं दै । अनुदार विचार कै 
लोगो का यह मतदहैिजो कद्ध लिखा भिलता ह बही 
ठीक है । यह कोई तकं नही" है । यह मानना पडेगा कि 
किसी पुरानी पुस्तक या ज्ेख का योजन या आलो- 
चना हम ससयायुकूल करते दै । आधुनिक इष्टि से देखने 
के लिये हम बाध्य ह! जिस आदेश से या उपदेश से 
हम सहमत नही" होते, हम तुरन्त कदने लगते है कि 
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यह्‌ तब लिखा या कडा गया था, जव ससार च विचार- 
भवाद्‌ दूरा च य्रौर जिखमे खहमत होते ह उसके लिये 
यद्‌ कहते हे कि प्राचीतता मेँ पवित्रता ह! किसी ने खूव 
कदा है कि जिन्दे हम सिद्धान्तो के नाम मे पुकारे दै 
वे षारलव में हमारी सुविवाएु दे । 

पदे के प्रश्नके माय दी शिला का रश्म जडा 
द्रा हं) इष पर श्रव भौ मतभेद दं करि ल्क्य को 
शित्ना दिख प्रकारकी दी जाय 1 कु्धं का अब मी 
यही कहना है पि लसि चो सिफं खाना बनाना श्नौर 
घना पिरोना जानना चाद्ये ओर यदि पाना ्मनिवा्य 
खमा जाय तो बस इतना कि “^क्िचकरिधा पड ले । 
यह उना कना ड, जो अपने विचारों मे शताच्दिरयो 
पािदे। जो च्रविकं आघुनिक्‌ ह वह यद चाइते हेकि 
लकि श्रीमत्या नदी वरन्‌ मैडम बन जोय । उनके 
भी विचासें मे अब परिवतेन दोरा दै ओर श्रव वह 
भा यह खयाल के लगे दे कि धिफं गेश्खपियर श्रीर्‌ 
मिद्टन ॐ जानने से काम नहीं चलेगा, सूर शरोर तलक 
द्धो मी जानना आवश्यक हे! शित्ना देशानुकरूल होना 
चादि । प्रयेकं देश का इषटिकेण पथक्‌ धृथक्‌ होता 
ह अर उखे बिल्कुल वदल देनः असम्भव है । अच्छी 
खासी उनकी भी संख्या है, जिनका यह कहना दै कि 
शिक्ञा श्माधरुनिक होने पर्‌ भी इष ठङ्ग कौ हो कि “तुम 
धरा अपने तई" भूल न जाना इरगिज |” यह तब हौ 
सम्भव ह जब हम यद जनिं ङि हम पदे क्या थे द्रोर 
श्रवक्या ह! भूतकाल दमे उन्घादित करने ओर 
उद्योगी बनाने मे बद्ध सदायता करता है 1 यद्‌ हमारा 
चमा के योग्य अभिमान दैकि हमारा देश द्ादशं 
मदिलाश्नों ऋ जन्मस्थान रदा दै! किसी ने खूब कदा 
हे--“खीता सती मार्गी सुकन्या सम जायौ जोन ताकी 
समता मे पुनि देश तुच्छ सारे दै” हमारी मदिलार्प 
दिखी का प्रतिरूप क्यो बने १ वह स्वय उपमा उपमेय 
है) क्ीदेश का ज्ी-खमाज आद्मश-तोलन यत्र का 
खाम्‌ देता हे । जैखा स्त्री-घमाज होगा वैखा दी वद देश 
होगा रोम देश का उदाहरण लीजिये ! ज्यो-ज्यों वहां 
ॐ मदिला-वमाज मे ङुररातिर्यो आती गई , न्यो-त्यों वह 
देश श्पनी गुरुता श्रौर महत्ता खोता गया शरोर 


उच्चातिडच्च शिखर से भिर कर अथोचिन्दु तक पटच 
गया । इख तो यह दै कि इम स्वयं खममने लगे हैक 
हम कमी कृच नदीं येश्रीर जे कुचं हुए हे वहदतबही 
से हए दै जबमे ओं नम सिद्धम्‌ कास्थान एबी 
खी. डी नेलेलियादै। 

कभी कभी यह्‌ मी सुनने श्र पद्ने मे आता हैट 
पटी लिखी कन्या अपने घरों मे जा करॐ़ अपने पतियों 
पर प्रभुत्व जमाएगी शरीर दाम्पत्य जीवन सुखमय नदी 
होगा । यद प्रशन कई दष्िशनेणो से देखा जा सकता है । 
यह विवाद रदित है कि शिक्षा-चाहे लडका हां या 
लङ्क, दोनों के लिये समान रूप चे लाभदायक है, तो 
फिर कोई वजह नदी मालूम होती दै कि ल्ध्यिों को 
कयो उस लाभ ये वञ्चित रखना चाद्ये । पानीकी 
लर से समय की लहर शौर भी बलवती होती हे, 

यदि हम अपनी लढकियों ओर बदिन को रिक्ता न 
दतो तमाम उम्र उन्दे धघरद्धीमें बैठा रहना पड़ेगा । 
शादी तय करते ॐ समय पदृजञे प्रन यदी पूच्खा जाता है 
कि लढकी की शिक्ताक्यादहै। जिन घरों मेँ ददेन लेने 
द्धी प्रथा है व्य डक के इस पाख होते ही यद 
ख्याल होने लगता दै कि व श्सुक रकम दाथ 
दाना सिरिचत दो गया है । शिक्लित पति ओर श्रशिकषित 
पन्नी मे अनबन होने की अधिक सम्भावना है । चाहेजो 
कहा जाय परन्तु यह एक यथार्थता है कि योग्य सदेव 
द्मयोग्य पर शासन करेग-- चाहे वह पति दहो श पल, 
पितादो या पुत्र, मालिक हो या नौकर) यदि पली 
पदी -लिखी है श्र पतिदेव केवल काठ के पुतले दै तो 
यह कैसे बचाया जा सकता है कि वद उन पर शाखनन 
करे । यदि पति के हकूमत करने से दाम्पत्य प्रेम नहीं 
भङ्ग दहोतादै तो पनी के हुकूमत करने पर उसके भन्न 
दोने की क्यो आशङ्का कौ जाती हे । 

पदी रौर शित्नासे जडा हुमा दिन्द्‌ स्त्रियों के 
पहरण कयि जाने का प्रश्न दै । प्रत्येक देश मेँ प्रत्येक 
जाति श्रीर वर्मं का यही कोशिश रहती दै कि जिसकी 
जन-खख्या कम हे, वद बद्‌ जाय ओर जिसकी भ्धिक है 
वृह सुरक्षित रदे । प्रजासत्तात्मक शासन में उसरी की 
बन श्रता ह जिसकी सख्या अधिक होती दै। इस ष्येय 
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करो सामने रख कर हिन्दू-घमाज ने कभी कुदं नहीं छया 
ह! दिन पर दिन दिन्दु्रो की संख्या घटती जाती द । 
यदि यद्ध हालत रहीतो वह दिनि दूर नदीं है किजवर 
कुछ बनाये नहीं बनेगा । यह भी विचार करने के योग्य 
हे कि पहरण केवल हिन्द स्त्रियों ही का होता, 
उन्दी बेचारियों पर सब श्रतं श्राती दै, श्रौर श्रावं 
किस पर ? जिन्दोने कभी घरके बाहरका दरवाजा नदी 
देखा हे, जिनश्नो किसी भाषा के वरंमाला का एक श्रक्तर 
भी नदी मालूम दहै, जिनको घर के अन्द्र्‌ ही घूंषट 
निकालते रहना पडता दै तो क्या आश्चयं है छि यदि घर 
से निकलते दी वह धोखेवा्ों रौर जालसाजों के फन्दे 
मे एष जय । 

एक ओर कारण है कि केवल दन्द द्यी सतियो कै 
लिये जाल बिद्छया जाता दै । य॒ सबको मालूम है 
शि जहाँ स्त्रीः छा घर से बाहर पैर निकला, परिस्थिति 
चाहेजोदहो, बम यह सममः लिया जाता है वह्‌ 
घ्रा दो गई श्रौर उघ धरमें फिर उसका स्थान 
नं रह जाता दै। यदहोँतक देखा गया कि वह 
निर्दोष है, पति समता है किवह नि्दोषदहै, परन्तु 
श्रपवाद-वादी, जिनकी संस्या किल्ली देशमें ओर किसी 
समय मे क्म न्हीरदी है, चैन नहीं लेने देतदै। 
पने को व्यास शरोर वशिष्टं के प्रतिनिधि सममफने वाले, 
संसार भर की बुद्धि का अपने को भरडार जानने वासे, 
द्मपने को जगदूगुर मानने वाले, हर एक के मामले सं 
दस्तक्लेप करने वाले श्रौर श्रपनी काली करतूर्तों पर न 
निगाह डालने वाले पुरानी पुस्तके उलयना शरू कर देते 
हे, जो मुदतोसे न खोली जने की वजहसे कौडोंका 
भोजनालय बनी होती है ओर उसमे से कटी मूला- 
भुलाया एक श्लोक छट क्िया जाता दै, जिका अथं 
वह खुद भी नदीं सरममते, शौर उससे यह प्रमाशित 
क्रतेदहैकिघर से दस क्रदम भी बाहर जने बाली स्त्री 
च्रित्र-भरश्द्यो जाती है) इश्वर कौ महान शअकरपा से 
रषे द्ी लोग हमारे धमं के स्तम्भरदै। जो कु पढने 
दाते नेपदा दिया था, उखीद्धी रटलगारहे्।न 
इसकी खबर है कि शौर आचार्यों ने क्या लिखा दै, 
न इसकी खबर है कि जव लिखा गया था तव दुनिया 
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काक्या थाश्रौर अव क्या है! वस फिक इसकी 
दै कि श्रपयी सुद्‌ गमं दौ जाय, भविष्य अगर दिघी 
कचौपट होता द्यो तो द्यो! ज्षिस्वीकान वाप के 
घर दिकछिनाद्ो ओयौरनप्त्तिकेधरतो वहं क्या करेगी ? 
सिवाउस रस्ति पर जनेके, जो घृणित श्मौर रञ्जा- 
जनकदहै। इख पथ कीनिन्धा में जो ऊद कटा जाय 
वद ठीक दै, परन्तु यह मानना प्देगा कि श््रारत ऋ 
न करे कुकमा ।' प्रलोभन में आकषण होता है; ऋषियों 
दौर सुनियों तक के पैर डिग गये । 


दूसरी तरद की स्तिया जो भगने वाँ के जाल 
में फती है, डिन्दू विधवा हेती ह । अमाग्यवश डिन्दू- 
समाजमें विधवाश्रों क कई स्थान नहीं है। उनको 
दोनों वक्त, पेट भर खाना देना खर जाता दै । सहानु- 
मूति प्रकट करना, सान्वन देना श्रौर शांति अदान करना 
तो द्र रहा उस्केस्राथ्‌ रएेसा कञेर ग्रौर दया-रदित 
बतीव किया जात्तादै कि तमाम दिन उत्ते रोते बीतता 
दै। धर कौ नौकरानिँ तक उस पर शआ्तेप करती 
दे । वह हर एक काम करने वाली दाक्षी समम जतौ है) 
अगर घर मे कोई उत्सव हो तो वह वेचारी नदीं देख सकती 
दै, कोई शुभ काथ्यं हो तो उखे नजदीक नदीं जा सकती 
दे--उसका स्थान चूल्हे के सामने शोर उसके लिये घर 
फटे पुराने कपडे दै श्मौर वह भी सैकड़ों भििडकियों के बाद 
मिलते दै। रेसी परिस्थित्तिसे कोन सन्तुष्ट रहता हे । 
किखी पर दोषारोपण करने मे, आन्तेप करने मेँ या बुरा- 
भला कहने मेँ दम यह युल्ला देते दे कि कल्पित संसारसे 
वास्तविक संशटार भिन्न है। 


हमारे देश कौ स्त्रियों कौ अभी वदी हालतदै, जो 
एक जरबन्द्‌ की होती है \ जब तक यह हालत रहेगी | 
तब तक इस देश की वह उन्नति असम्भवदै, जो ओर 
देशोनेकी है। कौन ेसा रेव टै, जिघमें हमारी मदिलाश्चो 
ने काम नहीं कियाद, यद्य तक कि युद्धो मेँ भागक्लिया 
हे रौर इस बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबिला स्या 
उनके छक्के छूट गये । महाराज यश्चवन्तिह के स्वगंवास 
हो जाने पर श्रौरदञेव उनषी महारानी को देहली से 
नदीं जाने दिया चाहता था ओर उन्दने यद्‌ इरादा कर 
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चियाथा कि वह जायगी । टढ-प्रति्न की ईश्वर सदायना 
करता ३ महारानी ने अपनी लङ्क्रो करो सीनेमे बव 
निया श्रौर अपने चार शूरवीर छो साव लेकर निकृत 
पड़ीं! एक हाय मे लमाम श्रोर दूरे म तलवार थी 
फौज रास्ता रोकने े जिए खड़ी वी--उसादे वीचमे 
वड काटती-छटती निकलती चली गद्‌ ।श्रापद्यीके 
न मालूम कपे यहशक हो ग्या शक्ति अपे पति, 
जो वारो मे अग्रगगय ये, युद्धस्यल चे भाग श्मयेदे। 
न्दं अते देख महारानी ने महल क फाटक बन्द्‌ करवा 
दिया या । य सम्भवनदींदे किरं के पति यापुत्र 
कायर द्यो श्रव स्रियो कीतो कनके, पुरुषोनेभी 
क्तवा श्नौर बन्दी की भिफंतस्वीरे देखी होगी । 
पुराने जमाने मेँ माँ वदिन की श्चनुपस्थिति में युद्धस्य मे 
जाने के पदल्ते पली पति के हाथ में तलवार देती थी सौर 
कहती थी कि मारना श्मौर मरना । चन्द रौर पमेह्ी 
शब्दो की वदोलत उ वहादुरी से वह तोम रते प 


५ 


छि जिमी दूधरी मिसाल श्रमी तकर दुनिया के सामने 
नही ह । 

राजनैतिकक्तत्र का यने हौ देशका उदाहरण 
लीजिए । अपने ही देश को श्रनेक मदिर राष्ट्रीयता 
छी पुजरिनें बनी हुई दै ओर कौन सी टेपी चापे है 
निनद कामना सष उन त्तोगोँ ने नही शिया दै--जे्ल- 
खाने गई , लाटी को वौक्कारें बरदाश्त कीं, सेदिन अपने 
रास्ते मे नदीं हरदी । उचित शिक्ञा दी जाय शरोर अवसर 
द्विया जायतो पुरुपोकादाथ व्टाने केलिये हमेशा वह 
तेयार रहेगी । स्त्रियों मे कमलतः ओर सहुना के साथ 
ही साय वह दृता भी होती दै कि उरो जितनी प्रशसा 
की जाय कमंदै। 

दैश्वर करे कि हमारे स्त्री समाज का रास्ता शअकंटक 
दयो मौर वद पिर वदी उच्च स्यान प्राप्तकर स्कं जो 
कभी उनश्ा वा यौर जिसका आज भी भारतव्ंको 
उचिन यभिमानदे। 


ॐ 


चाह । 


{ पारी मनःरमा दवी | 


चूद्‌ वद्‌ भरे) 


स्नेही यह्‌ मय मरु का कण रस-सागर कर दे ! 
युव दुख की ह युन्छर लर, जीवन वायपार, 
हि्लित दया लहर-लहर पर यह अपना ससार ! 
पाप-युख्य की जजर तरिणी, प्राणो की पतवार, 
घ्ठले द प्राण सम्हाते अ्पना-अपना भार! 
इस जीवन मे यही कामना दे तो यह वर्‌ दे, 
त्रोखो मे पू मन मे विश्वस।अमर कर दे । 


वूद्‌ बूंद भरद 





हमारे सोभाग्य ओर भाग्यहीनता की अनोखी परख 


[ श्रीमती रजनी देवी ] 


सु मज क्ब, क्यों ओर कैसे बना, यह तो इतिहास 
कार बता सकेगे । हमारे लिये तो इतना जान 
लेना पर्याप्त है कि समाज की शक्ति द्यी समस्त संसारके 
मानवी जीवन छा परिचालन करती है! जह ्रकृति 
श्रपने बच्चों के रग-रग में ्रादार-विदहार रीर स्वच्छन्दता 
की मादकता भुरती है, वदां समाज इन्दं पाथिव बन्धनं 
मे बध कर लोक नौर परिस्थिति के ्रनुसार सुघटित 
करता है । दूसरे शब्दों मे समाज शासक भी कदलाता है । 
शासन वदी करता है जो बलवान होता दै । पुरुष 
को प्रकृति ने दही बलवान बनाया दहै । इसीलिये पुरष- 
समाज द्यी मानवी जीवन पर शासन करने वाला समाज 
बना ! इसने अपनी सुविधा भौर स्वाथं को सम्पुल रख 
कर नियम बनाये श्रौर सबने उन्दः मान्य सममः कर 
पालन छया । ये नियम श्रिय भी थे, अभियमभी । परन्तु 
शासक शक्तिका विरोधदह्ी छोन करता? 


पुरुष समाज के अधिष्ठाता बने, इसलिये सांसारिक 
ट्ट में वेस््रियोँं से श्रेष्ठ माने जने लगे । उन्दने 
स्त्रियों के जीवन दो जान-वुभाः कर सखद्कुचित बना कर 
र्खा ओर युग-युगान्तर में इसी ने परिपारीकारूप 
धारण किया तथा फिर यह परिपाटी हमारी दैनिक 
दिनचयां से धुल-भिल गई । पुरुषों का जन्म सार्थक 
सममा जाने लगा अर श्रियो का निरथंक अथवा दासता 
फे योग्य । 


स्त्री-पुरुष के विभेद की भावना हमर्भे हमारे जन्म 
सेभी पले आरोपित र दी जातीदहै। किसी पेषी 
भागिनी अबला से पूद्धिये जिसने कन्या को जन्म दिया 
हो । उसे तिये सारा संसार एक यातना का केन्र बन 


जाता है । उधरपर प्यार ओर सेद बरसाने बाले निकट 
से निकट सम्बन्धी शुष्क ओर कटु बन जाते ई, मानो 
उसने किसी गो -हत्या का दमपराधक्र दिया द्यो | स्िर्यो 
तो उसे विशेष रूप से दीन खममने लगतीद। क्या 
श्ापने बधा््यो मे सुना नदीं दै :-- 


मेरी मालन गूध लाई दार, जञ्चा लचकावनिया | 

जो गोरी तुम पूत जनो, मेरी प्यारी जी- 

कमरे में चिका तेरी खार, 

तेरे मन श्री पूलँ बात, 

खन्दुकों की ताली तेरे हाथ, 

तुभे नेकलेसख दू बनवाय, 

बूरा की परिल्लाऊ तुमे पात; जृच्चा लचकावनिया | 

जो गोरी तुम धी जनो, मेरी प्यारी जी 

सड़कों पै विक्ाऊ तेरी खार, 

तेरे मन की न पृषु बात, 

तमे पीदर दू पर्ुचाय, 

तुमे गुड़ की पिलाऊं पात, जच्चा लचद्मवनिया | 

भला सोचिये तो, कितना अन्तर्‌ दै पुत्र यर पुत्री 
के जन्म की आशा मात्र में} अभागिनी अबला यदि 
पुत्र की जननी बनेगी तो परति उपे प्यार करेगा; सब 
उसे वल्ञामूषण देगे, स्वादिष्ट भोजन दैगे श्रीर्‌ उसह्ना 
सम्मान करगे । परन्तु यदि वद कन्था की माता बनेगी 
तो पिता के धर मेज दी जायगी, सडश्ं पर निकाल दी 
जायगी; कोई उसके मन की बात तकं न पू्ेमा | एक 
बार उस दुःखातं जननी के हृद्य से तो पूच्छिये, उने 
कितनी यातना सदी दै, उने कितनी पीडरश्रों को 
मूत समम्‌ कर्‌ पी लिया है { स्‌ जानते द कि अपनी 


न्तव 


थ ८ 


[ वषं १६, खण्ड ९, संख्या १ 
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सन्तान के पुत्र श्रथदापूुत्रीकमा कूप दना उस्र जननी 
द्धी ्मनाके बाहर है फिर मी उस्र इतना तिरस्कार 
किया जाता दै, पिर भा उस प्र इतना अत्याचार शिया 
जता है) ङं रेने सहृदय कुटुम्ब भि्ैगे अवश्य जहां 
उमा सुने खूप से तिरस्कार नदी ध्य जाता, जरं 
केवल भाग्य नौर परमेश्वर दी विमुखता क वहाना 
लेकर हृदय को सान्वना दे ली जाती दहै! परन्तु वदँ 
भी पुत्रको जन्म न देना अभाग्य की बात अवश्य 
खमी जाती दै! इम ससार मेँ आक्र पुत्र चाहे सर 
ही क्यो न जाय, नौ मदीनों अ सटनशीलता चाहे अन्त 
मे सूनीर्कर्योन रह जाय, पुत्र को जन्म देने वाली 
जननी सदव दी भाग्यशालिमी खम जाती दे! उधर 
स्वष्यमे स्वस्थ ओर उन्द्रसे बुन्दर कन्या भी 
जन्म देना समाजकी अखं मे एक एेषा घो अपराध 
करना दहै जिमे वह कदापि क्ञमा नदी कर सकता । य 
दे हमारी भाग्यदीनता ओर सौमाग्य की अनोखी परख । 
एक गुल्लाब के फूल खी सुकुमार शरीर देवकन्या सी 
प्रवीण पुत्री के स्थान पर एक ऋछाने-कुषडे असुन्द्र पुत्र 
कोही सोभाग्य लक्त्ण सममा जाता दै) प्राय 
कदानियों मेँ हमने मातार्शरो को अपनी पुत्रियों से कते 
सुना है--“शमगर तेरी जगह मेरे कोई लहडा-लृला लड़का 
दोतातो मै अपनी कोख श्ये धन्य समती 1” 

देखा आपने, किस तरह पुत्र भौर पुत्री का विभेद 
चारी माता के हृदय पर शिशु-प्रखव से प्रहले दी 
अद्धिन कर दिया जाता है, शोर किस तरह इन्दं वाता- 
वरणो भें पल कर वच्चे स्वय श्नुभव करने लगते दहं कि 
पुत्र होने कारण वे सवकी शंखो केतारे बनग्धेदै 
या पुत्री दोनेके वरण वे अपने दाथ दु्माम्य ओर 
दाता बवँध लाह दै यद तो घय प्रहृनि का 
उपहास दै । 

पुत्रवती होने से श्रधिश्यश स्त्रियो में एक श्रदभुत 
अहद्धार कौ भावना उत्पन्नो जाती दै) मेने श्रनेक 
स्तर्यो को व्यद्गदूप सेकदते सुना दै --“क्याकरे, 
र्मे तो लद्कीका वडा चावदै,! लद्द दोती तो हम 
उसके कान विधवातीं, सुन्दर-युन्दर कपडे पहनातीं शरोर 
जी भर्‌ कर शपते मन के श्ररमान परे करती ” ले्िनि 


उनमे कदिये कि वे अपने हृदय पर हाथ रख कर्‌ बोले, 
न्यावती होने क सम्भावना माघ्रसे वे कप उटगी। 
ये शब्द तो उन भाग्यहीना श्रषलाश्रों पर तीर चलाने के 
लिये होते दे, जनि गोद मे परमेश्वर ने एक पुल दिया 
हे, लेदिन जिम पखुड्ियों को मसल कर लोग उसके 
के दही तीखापन बखानतेदै। 
र्चो के जन्म पर्‌ तो कद दिनों तक भोति-भाँतिके 
वाजे बजते ह, महीनों मथर यान होति है, बड़े-बड़े जल्पे 
धि जति है, दाव्ते दी जातीहे, गरीबों को सररात 
बोरी जाती है! परन्तु बेचारौ कन्या के जन्म पर 
मह्ठ-गान तक की श्रावश्यकदा प्रतीत नहीं होती । जं 
सुरते हये हृदयो को भी पुत्र-जन्म उमङ्ग ओर 
उत्साह से सीचदेतादै, वह्यं ्ाशामें खिले हुए हृदय 
नी कन्या-जन्म के तुषार से मानो निजव हो जतिदै। 
उख समय प्रतीत होता है, जेमे विपदा नं अपना कला 
श्रञ्चल फैला कर सारेघर्‌ की ज्योतिद्धिपादी दहो सब 
के मुखो पर उदासी चछा जाती दै, दाथ-~पैर दीले पड़ 
जते द, कठी काम को करने की उमङ्ग दी नदी 
उठती । कमभी-कमी तो प्रसूतिका ओर प्रसूत को 
खाना-पानी देना भी भार दहो जाता है! मालूम होता दै, 
मानो कोई श्रमङ्गल दो गयादो, किसी पापु काषड़ा 
फूट गया ह्यो । हैखना तक अच्छा नदी लगता, अपनी 
खिचियाहट उतारने के लिये बलात्‌ कना पडता है- 
''इअमजी, लडका लदृकी तो सव्र एक बराबर है, यह भी 
परमात्मा कीदेन दै, वद भी परमात्मा कौ देनदै, 
उसश्ी देन रेतो गोद पक्ठार कर लेना चाहिये! 
लेकिन सेना कोई गोद्‌ सिक्रोड कर भौ नदीं चाहता । 
की-कटी तो कन्याश की संर्या अधिक होने पर्‌ उनको 
मृत्यु की कामना खुले शब्दों मेँ की जाने लगती है श्रीर 
कदी-कटीं जानचूम कर असाववानी-वश कन्यां को 
मारही डाला जता दहै) चतुर्दि वातावरण का माता 
के हृदय परर इतना मधिकं प्रभाव पड़ता है, सब कौ 
म.संनाए शरीर व्यङ्ग-वाक्य सुनते-खुनते उनष्छी इाती 
इतनी श्रयिक छिद जाती दै कि जिन्दँं उन्दनि श्रपना 
खून पिला कर पैदा किया दै उन्दी कौ सूष्यु-कामना करने 
मे वे सङ्कोच नदीं करतीं । बहुत सी जगह्‌तो कन्थां 
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को प्थर की उपाधि दी जाती है--“गुलाव सव सीचते 
हे, ककर कौन सचता दै १ तातं यह दहै कपु 
क लालन-पालन में चतुराई ओर प्यार की श्रावश्यकता 
है| वहतो वाग कापूल दै, यदि लगन श्रौर तघरता 
सेउसेन सींचा जायगा, तो वह सुरभा जायया ) भौर 
वेचारो कन्या १ वह तो जद्गली धाश्च है, उसे चाहे कितना 
ही पैरों तन्ते क्यो न रदो, वह तो बेहया की तरह आपसे 
द्राप बद जायगी भौरन मभौ ब्दे तो व्या { अगर 
पददलित होते-होते वह मिट भी जाय तो क्या! 
द्रापने ता लोगों को कते सुना ही देग--'“लङक्रियों 
बहुत कम मरती डे; जिनद्री यदं चाह दै, उनकी वयँ 
भी चाह दै 1 ठीके दै, परमेश्वर के पास उनी 
चाह द्यो यानो, कम से कम इस दुष्ट दुनिया 
मेँ तो उनकी चाह होती नीं । कहा भी जाता है--्ुत्र 
भाग्यदीन का मरता है, शीर पुत्री भाग्यषान की ।“ 
मारे जीवन के कण-कण मेँ समाई इई इस 
कुत्सित भावना काद्य यद फक है कि पुर्रोंकोतो 
प्ररम्भकाल से ही दूस-टूस कर धौ-दूघ श्रौर वादाम कै 
इचवे खिलाये जाते है ओर कन्याश्नों को साधारण मिठाई 
तथा अच्छा भोजन दमे मेँ भी सद्धोच दोता है; इस भय 
सेकिक्दींवेचटोरीन हो जायं) पुत्रं के लिये उदिया- 
बिया कपड़े बनते दै शौर कन्या के लि “बापके घर 
बेरी गृदई लपेरी” वाली कदावत दोहराई जाती दै। 
पत्र की इच्छाघ्नों को पूणं करना माता-पिता को सुखप्रद 
प्रतीत होता है, परन्तु कन्या क लिये तो यही सोचा जाता 
है कि वह दूरे धर का धन दहै, उसका दव कर्‌ रहना 
ही टीक दहै । क्यों न्दी, कन्या बेचारीकोतो द्रो के घर 
जाना है, उसे तो गुलामी के पाठ पदने दी चादिये । जहाँ 
पुत्र के छोटे से ह्धोटे रोग पर भी घर भर चिन्तित 
दो उस्ता दै, वद्यं छन्या के असाधारण से श्रघ्राधारण 
रोगमेंभीघरकी दी जङ़ी-वृटि्यों से काम लेना श्रधिक 
उपयुक्त सममा जाता दै । जदो पुत्र के लिये उच्च शित्ता 
की व्यवस्थाकौ जाती दै, भंति-भाँति के.मनोरजनों की 
सामभियों में सैकड़ों रुपये व्यय पथि जाते द, वं कन्या 
को “सदा सरास-षसुर तथा पति कौ खेवा करना, उनको 
कभी अपने को निर्दोष ्रमाशित करते तक केलियिमभी 


उत्तर न देना, उनका कट्‌ से कट्‌ वाक्य सहनाभी 
दुम्दारा धमं दै-एेसी-एेखी दही दो-चार श्रच्छी-वुरी 
ग्रदस्थी की वातं बताकर माता-पिता अपने कत्तव्य का 
श्रन्त समम लेते दै । 

एक वार किस्त अभागिनी विवाह योग्य कन्या कै 
माता-पिता से पृद्धिे, वे खो में अपू भर कर श्रापनश्चे 
उत्तर देगे--“लङ्की सयानी हो गर; हम वतेच्राज 
चार सालसे वर को दंटुते ददते क गये । कम्बख्त की 
तक्रदीर दी रेषी दै! उधर छी भाग्यशाल्ली पुत्र 
के माता-पिता से पृधिये; वे गवं से सिर उठाकर 
कहेगे “भई ¡ अभी तो वहबी° एन्मेंपदरदादे। 
पहले तो उसे एम० एन करना दै, व्याह दो बातत 
होती ह्य रहेगी । ओर अखल पृच्धियि, तो खादव | श्रमी 
लड्दादही तैयार नदीं होता; कता है कीन अभीसे 
इय ल्म मेँ पड, कुछ दिन तो आजादी से खेल-खा 
लं "कृच्छं तोश्चाप सेश्रौरमी दून री दके -- 
“द्रे भर, लोग तो शादी केल्यिषट्टे पड़र्हेदटै। 
फलाने रायवह्ादुर साहबने तो सगाई मीमेजदी यी, 
उनकी लद्कीथी भी बढी सुन्दर ¦ लेचिनि भला हम 
बिना सोचे-खममे कैसे शादी करदें। लश तो एक 
ही उदरा, किस्षसे-शिससे व्याह कौ बातं करे । ये लडकी 
वाज्ेतो पीछे पड़ जतिदै, नाकों दम कर देतेदं।* 
कितना अन्तर दै इन दोनों उत्तरो में | एक दही 
ईश्वर ॐ बनाये हुए दो व्यक्ति, एष ही जाति रौर शायद 
एक दी म्याद्‌ के, परन्तु एक दर-द्र भीख भोगता फिर 
श्रौर दूसरा, व्यङ्ग की हंसी हंता हुमा उसे इक्र दे। 
यही खमाज का उनाया हुश्या नियम है । यदी पुरुष जाति 
का न्यायदै। एक श्चोर पुत्र को बदृते देख कर दिन पुर्‌ 
दिनि खून बदे, दूसरी ओर छन्या को खयानी दोते देख, 


रातदकी नींद रौर दिनि की भृख भाय जाय । यह्‌ नियम 


दे अथवा नककुरड ? 

पुत्र श्रीर पुत्री के ्रतर्‌ की महामारौ भारतवषे का 
ही शाप दै! शिक्लितं यर खभ्यतम देशम कन्या एक 
बहुमूल्य रल से भी अधिक प्यारी होती दै अर उसकी 
क्रीमत यदी होती है कि सौ-सौ वैभवशाली नवयुवक 
उसे पैरो कौ धुल लेते फिरते दै । 


५ 
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जहा तक मेने सोचनेदधो चेष्टा चा दै, युम इस 
महामारी के तीन सुस्य कारण दिखाई द्यि हे-(१ 
पुत्र ओर युत्री की वैवाद्िफ परिपादी मे अन्तर (२) 
कन्या श्रौर्‌ पुत्रे वण चलाने क्री परस्परामें मेद ओर 
(३, भारतीय स्वियो की घोर यशिक्ता। 

युत्र श्रर पुत्रा के विवाह की परिपायी के सम्बन्व्‌ 
मे हमार मनेोगरत्ति इतनी दूषित हो गई है छि उसने 
मामे जीवन को हां अन्धक्ारमय बना रक्खा है| पुत्र 
के विवाह के समय हमारे हृदय मं श्रमीम उन्लास भरा 
दोतादै, एेसा प्रतीत दहोतादै मानो वैभवक्ा खाराकोष 
टी दमारे चरणो पर निद्धावरदो रहाद्ो 1 सच्चा वात 
तो यह दैक पुत्रे विवाहसे एक नई बह श्राती दै, 
जोधरक्ा कामकाज घम्दालनी दै श्मौर वृद सासतया 
चटी नन्दोको श्राराम्‌ प्हुचाती दहै । सासष्छोवहू के 
द्माने का चावहेतादहै, रण वह उसी सेवा करेगी, 
उसके पुत्र ढी प्रसच्रता का सावन बनेगी श्रौर उस 
बुढापे में सहारा देगी । ननद्-देवर को भाभी > आने 
का चवदोता है) कारण, वह उनका सुखनदुखमें 
साथ देगी, उनी सखी श्रौरमभित्र के स्थान री पूति 
करेगी } इतना ही नदी, पुत्र के विवाह में यदह मी ्रललो- 
भनदहोतादहै कि उस्मेषर रमे धन श्रीर्‌ वैभव काप्रद्यश 
फलता है । चम्पत्ति भी मिलती दै रौर सेविका भी। 
भला इसमे बढ कर ओर क्या चाद्ये ? कद्यं खाधारण 
सेविक्रश्यों तक केलिये धन का व्यय करना पठता दै, 
कहाँ शक्तित शरोर सन्दर मेविकाएं सयं श्ाती देँ 
श्रीर्‌ अपने साथ धन लातीदैं। 


प्रन्तु वेचारी कन्याके विवाह षीतो सोचिये। 
ध्नागिनी के जन्म के साय ही साथ माता-पिता पर 
धन की चिन्ताका भ्ाक्मण दोता दै । बेचारे उसी समय 
मे अपना पेट काट कर्‌ पेसा-पैसा जोड़ने लगते हे । 
श्रपनी श्रार्कातता्ं चे दबा कर श्रपने जीवन ढी 
श्रावश्यकताच्यं तक से वेञ्चितरह कर्वे जोद्छोरी सी 
सम्पत्ति जोड़ पति द, वह भी श्रन्त में उनकी नदीं रह 
जाती ! धर्‌ से धनमभी जाता है श्चौर पुत्री भी । एकं ओर 
तो न्याह के ष्यर्यो की मार बहुत दिनों तक नदीं सम्दलने 
देती, दूसरी ओर घर्‌ में अ्रवेरा छा जतादै ¦ यह तो 


हा नदी पाता कि कु दिनों के ज्तिएवे जामाता को अपने 
हौ धर बुलाकर अपने जौ के अरमान निदलं या 
कृन्या छो दी अपनी इच्छा क अदुघार बुलार कुष्ठ 
दिनों धरक्छी सोती सद्मी को जगाये रक्खे । ससुरा 
मे तो जमाई का जाना मानो राजाका किसी दासके 
धर जाकर रदना दै । मला समाज इसी कब आ्माज्ञा दे 
सक्ता है। 

फिर बहू पर सामससुर क अयिकार होता ३। 
यह तो उनकी इच्छा पर निर्भर हैकिवे उसेभेजंया न 
मेज । चाहे मो बाप की याद्‌ में लङ्ग दिनरात तद्या 
ही क्यो न करे, विवाह के वाद तो उसा एकमात्र धमं 
यही रह जाता दै कि वह आजीवनं सासख-षपुर, पति 
श्रीर्‌ दूसरे कुटुस्वियो को अनवरत सेवा करती रहै । 
इसलिये सपनी पुत्री को विद्‌। करते समय अधिकाश माता- 
पिता यदी खमक् लेते है कि उससे वे अन्तिम चिदा ले रहै 
हे । यह दै माता-पिता छा उस कन्या पर अधिकार, जिद 
जीवन के निर्माण में वे अपना श्रस्तित्व तकं भिट 
वैत्ते दै । 

एक बात श्रर है । कन्या का विवाह करना 
आवश्यक होता है, पुत्र कानी | निर्न माता-पिता 
शरपने पुर्वोको वारा रख सक्ते है, परन्तु कन्या क 
विवाह तो भीख मोग कर, अपना घर वार वेच कर भी 
करना पड़ता दे । मला किसे इतना साहस दहै कि अपनी 
केन्या को अविवाहित रख कर वह समाज के तिरस्कार 
शरीर अपमान का ल्य वने १ कन्या के दसवें वषे मे 
पदापण करते ही समाज की क.र खे धृरने लगती है । 
कदी दुभोग्यवश दो-चार वषं ओर बीत गये तो मानो माता- 
पिता के लिये नकं दय ऊुरड खुल गया --““खयानी लकी 
को छाती पर भिय रक्खा दै ।“ “किसी दिन नाक 
कटेगी तब मानेगे”--एकं-एक व्यक्ति की भर्त्घना, एक- 
एक व्यक्त का लाज्छुन सहना पडता है । लजा ओौर बद्‌- 
नामी के मारे धिर उढठाना मुशिकति हो जाता है । इस 
तरद अपने जीवन के क्षण-्षण को दूभर बनाना च्सि 
सह्य दो सकता है ? 

इख परम्परागत प्रणाली दा परिणाम यह दोता &ै 
कि वरप की ट्टि में कन्या-पत्त की लेश-माच्र मी 
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मर्यादा नदीं रह जाती । पुत्र वाक्ते तो कन्या वालो से 
कटने जते नहीं श हमारे पुत्र से अपनी कन्या का 
विवाह करो । बेचारे कन्या वाजे ही याचना करते फिरते 
ह । कन्याश्रों का विवाह करते समय वे स्वयं विन्न बन 
कर वर-कुटम्बियों का अपने स्वामी की भाति आद्र 
करते है; हर तरह उन्दः प्रसन्न श्रौर खन्तुषट करने की 
चेटा करते है । अपने लिए रदने को धर ओर खनेको 
ञ्न्न तकन छोड कर उनकी इच्छार्णँ पूरं करते है, उनके 
पैरो तक को पूजने मे श्रपना सौभाग्य सममते द । ठीक 
है, धनी के सम्मुख याचक की प्रतिष्टाद्दी क्याहो 
सकती है ? 

परन्तु भ्यानसे तो सोचिये, कौन याचक दहै श्मौर 
कौन दानी ? कन्या-पत्तवाज्ञे अपनी रतन-सी कन्या का 
ही दान नदीं करते, श्रपितु उसके साथ वस्त्र, याभूषण, 
बत्तेन तथा भोजन तक देते है मीर वरपन्च वाले इन्दी दानों 
कोहाथ फलाकर लेते द। खुलेश्राम, षदं स्त्रियो 
श्नोर पुरुषों के समाज में बेठ्करवे एक लोभी याचक 
की भोति गरीबों तक से दान त्तेते है छोर पिरभी 
अभिमान से सिर ऊँचा उठाकर दानी को दी याचक 
कहने का साहस रखते दँ | कितना भटा मद्‌ है यह | 
कन्यावालों की नम्रता का दुरुपयोग करके वे श्रपनी अंखों 
पर ्मल्यनिक उच्चता का पदी डाके रहते है अर इतना 
वेदीं समभ पति कि फलमय श्रक्त दा यह स्वभावदी 
है कि वह नत होकर रहे । 

कन्या के माता-पिता को एक श्रौर करिनाई का 
सामना करना पड़ता दै ¦ वर-पक् वालों छी मोगिं इतनी 
अधिक होती ह छि कन्यावालों को अच्छा घर-वर दना 
दी दुलभ हो जाता दै । वर-पक् वाके, चे उनका पुत्र 
कुरूप हो या कुपद्‌, दुन्यंसनी हो या दुराचारी, वे स्वयं भी 
चाहे श्रप्रतिषटित हों या निर्धन, कन्या-पत्त वालों मेँ सभी 
गुणों फो ददते हे । कन्या वाले .खूब धनवान यो, जिखसे 
उन्द खूब धन दे सर; प्रतिष्टित दों जिखसे उनसे सम्बन्ध 
करने मे उनको प्रतिष्ठा बदे। कन्या भी कमला-जेषी 
सुन्दरी हदो, जिससे उनके साधारण रूपवाज्ते पुत्रका 
जीवन सुखमय अने; शीलवान हो, जिससे श्रयोग्य 
पति ओर अरत्याचारी साप्ध-ससुर के कटु वाक्यों शौर 
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लातनधंसों को सहे; गरदस्थी के कायं मेनिपुण हो, 
जिससे ससुराल में श्रते ही श्रपनी खा ननदो 
को श्राराम की गही पर वैठ दे । खमाज ने उने 
दिमाग इतने उचे चदा रक्खे कि उने कन्यां को 
हरद्ने की चिन्ता दी नहीं रहती उनके पा आप से 
श्राप दिन में बीसियों प्रप्तावश्रतेहै|वे तो दृानदार 
कीर्ति ही अपनी वस्तु का मूल्य ठहरति हं। जो 
अधिक मूल्य देगा, उसी की वस्तु द्यो सन्रेगी। 
श्रो को अपना-सा मुँह लेकर लौट जाना पडता है । 

इन्दी कठिनादयां में पिसते-पिष्ते माता-पिता का 
भौ हृद्य वञ्ज बन जातादै श्मौर वे अपनी कन्याश्रों को 
इश्वरीय कोप का सङ्केत समभने लगते है । उन वार- 
वार यद्दी भ्यान श्रता दै-पुत्रतो कमा कर खिलाता 
दै, सेवा करने केलिये बहू लाता दै श्रौर जीवन के 
सुखमय निर्वाह के लिये धन बटोर लाता है। श्रभागिनी 
कन्या तो जाती दी है, ्रपने साथ धर का चारा धन 
श्मौर कुटम्बियों की प्रतिष्टा भी लते जाती है! इतना ही 
नदीं, विवाह के बाद्‌ उन्दरं अपनी कन्याके क्स्याणं के 
लिये सदैव वर-पक्त के सामने सिर सुका कर रखना 
पडता ह । वे जानते है ॐ यदि वर-प्ल्त बालों को वे 
सन्तुष्ट न रख सके तो उनकी कंमियों का फल उन्नी 
सुकुमार ओर निर्दोष कन्याश्रों को भोगना पडेगा । इस 
भ्रकार जब धर से कन्या जाती है, धन जाता दै ओर 
दूषरो का दास बनना पड्तादहैतो भला कौन कन्या के 
जन्म को श्रपने सुख, आशा अथवा आकाक्ञा का 
साधन समभेगा ! 

पुत्र अर कन्या की श्रेत शर हीनता का एक 
दूखरा कारण भी है । धमं की अड में समाज ने हमारे 
प्वेजों के हृदय में यद बात जमादी थी कि पुत्रोत्पत्ति 
सेही माता-पिताको स्वगं मिलता ३! यह भावना 
श्राज भी हमारे देशवासियों के मरितष्क से नदीं निकल. 
पाद दहै) श्राज भी उनका यदी विश्वास दहै कि पुत्रहीन 
माता-पिता को नकंकी यतना भोगनी पड़ती है! पुत्र 
ही अपने माता-पिता का दाहकरतादैश्रौर कदा जाता 
है कि उसके दाथों का पानी पाकर माता-पिता भव- 
सागर तर जातत है । परन्तु बेचारी कन्या के धर्म-कसं 


2 ति . 
छल _ ~स ~ [ वष १६, खण्ड, १ संशया १ 
भ 


क + 4 4 4 9. 4. 8 4. 4. 9 ५. 4. क. + ८ क ^. 4. 9. ^. ८ 2 ^ 4 ड ^ ^ क > 4 ड ^ ^ आ ^> ~ 2 ^ ^ > ^ ५- ^ ^ 9 ^ 4. कम ^ ^ + 9 + > ^ ^ आ ^ ^ नि ^ ^ “>~ 


का प्रलाव माता-पिता पर्‌ नही पडता! श्रत शरीर छ 
भूमि पर रखने घमय दन्या का हाय नदी लगाने दिया 
जाता, लोग कटते इ दि इमे एत चात्मा के स्वगंनलाभ 
मे बाधा पडता दहै । निस्न्देह जब सी एक्गी 
भावनाए" हमारे मर्ति्करमेँजन्मसे दही भर दी जाती 
ह, तो क्रयो न समी अपने सुख योर मुह्षि के लिये पुत्र 
को ही श्राफ करेगे, म्यों न समी उनसे श्रपनी 
सात पीटियों तक की शरत श्रान्माश्रो को सन्तुष्ट देना 
चाषेण ! फिर पुत्रसेदां तेवश का नाम चलता दै, 
कन्या तो श्रपने पति के घर चलो जाती दै, दूरे की 
सम्परनि वन जाती हे! उस पर श्रपना श्रयिद्र ही क्या 
होतादैए पुत्र व्डाहोकर धर का दाम सम्दालता दै 
प्मौर समय श्रनि पर स्वयधर का स्वामी बनता दै। 
पुत्रसेजो खन्तान दती दै वह भीश्पञ ही धर रहती 
है, उसमे वश-परम्परा जीवित रदती दै । कन्या की 
सन्तान से हमारा क्या सम्बन्ध? उस पर तौ उसके 
सास सयुर का अविकार होता है} इमीक्तिये हमारे 
देश के कानूनों तक में यही सिद्धान्त रक्खा मया दै 
छि उुटुम्ब की सम्पत्ति केस्वामी पुत्रह्ीदो सकते, 
कन्याएं नही ! सामाजिक नौर धामिक बन्धनो के साथ 
ही साथ जव कम्याश्मोःके सुख ओर समृद्धि पर कानन 
तके के प्रतिबन्ध लगाये जतेहे तो उने पाञ्च यपनी 
लेजा श्रौर मर्यादा को गुरक्चित स्खने > लिये रहदही 
क्या जाता है, जिघकरे बलत पर वे ससार की प्रतिकूल 
श्षियों मे संग्राम करने का साहस करं) पतिक 
वासना की सन्तुष्ठि, मशीन की भाँति सन्तान-जनन 
भर टंखक्र्‌ या रोकर्‌ सारे कुटृम्बरकीसेवामे दी तो 
उन्‌ अभागिनियो ॐ श्र षलम्य रहं जते दे | 

हमारे तिरस्कार ग तीसरा श्रौर सव्ये बडा कारण 
मारो रशिक्ता है ¦ सुभे इस बगातका दद विश्वास इ 
कि यदि भारतीय ललना साहस करे श्रपने इस 
ध्रभावकोदूर क्सने का प्रयास क्रतो फिर समाज 
उन्द इस प्रकार पद्‌-दलित नक्र स्के, भारतवप ङी 
यद एक परिपाटी सी हो गदं हैष पुं को प्रारम्भ से 
ही सब्र तरह की शिक्ता देनेष्ठी चेष्टा की जाती है। 
घर पर माता-पिता स्वयं पटति दै, श्रावस्यकता पढने षर 


शिक्लक रक्वे जाते दै, उन्दे स्छरूल मे मेजा जाता है ओर 
बाद्‌ मेँ कोलिज तथा यूनीवर्मिंरी मे) उनकी शिक्त पर 
जितनाभीव्ययष्ििजा स्क्तादै, किया जाता दै। 
क्यौ १ कि श्राशामे? इसी आ्रशामें निवे अपरौ 
शिन्ता के बल पर धन दमायेभे, परिवार का पालन 
करभे, जमक-जननी को उनकी व्द्धावन्था मे सहायता 
देगे, स्वयं दो रोरी खाकर दरों को भी खिला्येगे! 
लेकिन कन्या तो वैटी-बैटी खयेगी, सारे कुटुम्ब परर एक 
भार-सा वनी रहेगी ! यदि भारतीय महिलाणं पुरर्पोके 
मस्तिष्क से इस कुमावना को सदैव के तिथे निश्ज्ञ 
स्के फि कन्याएं सिफं भारवन कर हीनं रहना 
जानती, बल्कि वे अपनी बल-बुद्धि से भी धनोपाजने 
क्रे अपना तथा दूसरों का पेट पाल्ल सकती दै, तो उनके 
भरति पुशुष-समाज ने जो निष्कृष्टतम भावनाएः बना रखी 
दै वे कपूर की भोति उती हुई दिखाई द' ˆ यदि कन्य 
सुशिक्ला प्राप्त करे स्वयं अपने मस्तिष्क से अन्ञानान्ध- 
कारको दूर्‌ कृर से, यदिवेज्ञान के प्रकाशं से अपमे 
कटुम्ब को श्रालोकिति कर सके श्रीर उच्च पदों पर 
आपीन होकर अपने पति तथा पिता दोनों वशो ढी 
प्रतिष्ठा बहा सक तो आजकल उनष्ी जो दुदध्था ३ वहं 
शीप्रहीदूरद्ो जाय । फिरतो वर छरीर वृर के कृटुभ्बी 
स्वय उनके पद्‌-रज की लालखा करते फिर, उन्हे श्पनी 
पत्नी %ोर करुलवधू बनाने मे अपना सौभाभ्य समके | 
तव उन्हे न अपनी आमा प्र पत्थर रेखक्र क्िसीभी 
योग्यायोग्य पति के साय जीवन भर दुख आर निराश 
की यातना सहनी पडे, न समाज के सपूतों के सुहसे 
निकले हुए इवाई लाज्छनों से ही भयभीत होना पदे । 
उस समय सभी उनका आदर श्रौर सम्मान करगे) 
इस प्रर अपने क्रो शिक्तं अना कर स्तयो अपना 
मूल्य बहा सकती दै, अपने को दुलभ बना सकती हे । 
शिक्लित शीर चतुर पल्ली पाकर परति श्रपना भाग्य 
सरागे, उन्दं अपने पैरों की बडी न सम 
कर्‌ अपने दिन-प्रति दिन के जीवन का सच्चा घराथी 
समक्गे। सास ससुर उम्दे श्रपते घर कौ लद्धमी सममः 
कर पूर्जगे, दासौ समम कर फरार नही बतायेगे । फिर 
माता पिता स्वयं पुत्र-पुत्री के चिभेद्‌ को मूलने लगेगे। 
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हिन्दी समाचारपत्रं के 


्रपना व्यदस्ाय प्रारग्म किया 


पाठको में शायद्‌ ही कोह रेखा & , भुः 3 | घनौर देखते देखते परसिद्ध व्यव- 
व्यक्तिहो, जिसने मधुरा की (1 सायी बन गये। उस समय 
न्व म 


प्रसिद्ध हरिदास एण्ड कम्पनी ` ५ 
के प्रोप्राहटर बाबू हरिदास जी ^~. ॥ 


वै्यका नाम न सुना दहो) 

कग्रो्ि "चिदित्सा-चन्द्रोदय,, 

“स्वास्थय रक्ता, ध्रौर (भत्‌ हरि. ध 
शतक""ञ्ःदि अापकी लिखी इद ` "` = 
पुस्तकों की श्राल्ोचना करते “कु 
इर हिन्दी के प्रायः सभी प्रति- ~य 
षित प्रो ने च्रापष्छी प्ररंसाद्ी श्रः" 
है । वास्तवे श्री हरिदास जी ` 
संसारके तभावान ग्यक्तर्यो ५. 
मेह भौर श्चपने अध्यवसाय 

द्वारां उन्होने धन, मान, ख्याति श्रौर यश सभी 
सांसारिक रेश्वयं प्राक्च कयि है । श्राप मथुरा के 
प्रतिष्ठित वैश्य-कुल के भूषण भौर अ्ङ्गरेज्ञी, फारसी, 
संस्कृत, उदू तथा हिन्दी शादि करं माषार्ोके 
परिडत है । इसके अ्नज्ञावा श्राप श्रायुवंद्‌-शाख्र के 
शल क्षता चौर यवसाय-बुद्धि-विशरद भी है । 


यद्यपि श्रापङी जन्मभूमि मथुरा है श्चौर ्राज- 
कलल श्राप वहीं रहते भौ ईँ; परन्तु आपकी कमभूमि 
तो छलकत्ता ही है | क्यो कछ यहीं रह कर श्चापने 
दयपने श्नुपम श्भ्यवसाय ओ्रौर परिश्रम द्वारा, बिना 
किसी तरह दी पूजी नौर किप्ती रिरतेदार की सहा- 
यता के प्रचुर धन श्रौर ख्याति उपार्जित की हे। 


श्राज से ३०-६९ वषं प्व, कलकत्ता के इरी. 
सन रोड पर, एक छोटे से भ्राकार-प्रकार मै, च्रापने 


हिन्दी-साहिव्य के विकास का 
प्रारम्भ मत्रथा। नतो यद्यं 
हिन्दी का कोड अच्छा प्रकाशक 
4 याश्नौरन अच्च साहित्य का 
४ निर्माण हीदहयोर्ट्ाथा। डती 
समय हरिदास एख्ड को० ने 
"न्रक्तिह प्रेष्ठ की स्थापना की 
 श्रौर समयोक्योगी सुन्दर पुस्तकों 





र र 

०५ , & त] कछ प्रकाशन आ्ारम्म किया | 
श ६. | $ ध 
2 ~ के संस्थापक 


स्वर्गवासी श्री रमलालजी 
प्ल 


, 
& बर्मन ङी “स्ार० 


` कम्पनी" भी “हरिदास एण्ड को० की सहगामिनी 


थी छ्यौर दोनो फएर्मोः ने प्रकाशन-तेत्र मे एक तहलक्रा 
सा सचा दिया था। इन दोनो प्काशका की 
बदौकत पुस्तकों की छपा च्रौर सफ़द मे जान 
सीश्चा गह! थोडे ही दिनः में दननों सुन्दर, 
सुख ल्नित श्चोर उपयोगी पुस्तके प्र्ाशित्त हो गहै 
प्रौर इस तरह हिन्द्री-सादित्य भरुडार की पति 


के साथ हन दोनों लब्प्र-प्रतिष्ट प्रकाश्चको ने यथेष्ट 4 


ख्प्राति उपाजिंत कर ली । 


हसी समय श्री हरिदास जी ने फारसी के 
मशहूर शायर शेखसादी शीराजी की मशहूर 
पुस्तक “गुलिरस्तौ" का हिन्दी अनुवादं प्रकाशितं 
किया । आपको मशहूर पुस्तक स्वास्थ्य-रत्ता' 
शायद इससे पहले दी हुप चुको थी । स्षाहित्य-सं्ार 
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में ्रापकी उन पुम्तो-- विशेषत “स्वास्थ्य रक्ता? 
का स्वृ श्रादर भ्रा) देखते दृते उक क 
सस्म्रण चिक गये शौर भिकते जाते! श्रव तक 
शायद्‌ उसके ग्यारह या ब,रह सस्छग्ण हा चुके द, 
जो उस उपयगिता धर श्री इरिदिमजीषकी 
विद्रत्ता के चयोतक है! 
परन्तु श्री हरिम जी ने हिन्दी साहित्य 
को जो महान्‌ श्रौर मूर्यवान रत्न दान किया है, 
वहु हे श्रापकी प्रलिद पुस्तक “चिङिरघा-चन्द्रोदय” 
जिसकी ्रशस्मे हिन्दी के प्राय सभी प्रतिष्टित 
प्रों ने श्रपने कालम के कालम रज्ञ डक्तेै। 
वास्तव मे “चिकि सा-चन्द्रोदयः' है भी एक त्रनुपम 
स्थ । इसके दारा हिन्दी साहित्य के गौरव की 
वर्धितो इड दीह, साथ ही दसम द्वारा श्री इरिदास 
जी के सुयश श्रौर सुख्याति को भी भ्रमस्स्व शराक्त 
हृश्रा है) इस दिशा चिदिरा-अन्थ के अब तक 
सात दिस्मे प्रकाशित हो चुके दे, जिनका मह्य 
जिल का ३) स्पये है । मागो विशाल 
चिकित्सा शाख को मथ कर्‌ दापने नुपम रत्न का 
उद्धार छिपा है ¦ इसमें चिकित्सा शख के समी 
शद्ध अर उपाध पर विशद प्राश डाला गप्रा 
है । इस एक दी पुस्तक को अरु तर पदृकर 
हिन्दी भाषाका साधारण स्तान रखने वाला व्यक्ति 
$ भी चिकिसा शाका परिडतत या निपुण व्य हो 
£ सक्ता है| वै्यक-शाख्च की शायद दही कोई रेसी 
($ बातहो,जो इस पुस्तक्मेनदी गद हो । एक 
गैर मनुष्य किमी गुदे के पास बैठकर भाधीज्ञिन्दगी 
‰9 तक चिङित्मा-शाख का श्नभ्ययन करे जेसी 
ड योग्यता प्राक्च क्र सकताषहै, इस ग्रन्थ को 
(9 ध्यान स पटृकरं श्रत्प समय मे हौ वह उतनी 
ह योग्यता प्राप्त वर सक्ताहे) भ्रीहरिदासजीकी 
ॐ उदारतासे हस्र वथरन्न का प्रचारमभी सूर हुभ्रा 
॥ है) महाराजाधिराज के महलसे जकर गरीब कौ 
7्॒॑ोपडी तक "वचिकिस्खा चन्द्रोदयः प्च चुका है, 
चनौर हसे पद्‌ कर हजारो भ्यक्ति स्वच्ुन्द्ता-पू्ंक 
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चिकिसा व्यवसाय कररहे है । इस पुस्नक की 
वदौलत हज्ञारों बीमार काल-खद्यु से क्वे द| 
एक ही श्रादमी ने इस पुस्तक मे बताद्‌ं इद वर्धि 

द्वारा कालथुजज्खौ के उषे ह्‌ १९० श्रःदमिर्यो ङी 
जाने वचादं दै । राज्ञी रोज्ञगार केश्यभाव्मजो 
बेकार वेर थे, एमे हज्ञारो श्रादमी इस पुस्तक की 
बदौलत सेड स्पये माहवारी उपाजन कर रहे ह । 
किर्तने ही दानशील व्यत्तियों ने चिरकिस्खा-चन्द्रोदय 
की प्रतिय खरीद कर परोपकाराथ वितरण की हे । 
दो बार स्वयं हरिदासजीने ही इन श्रहधितीय अर्थों 
की द्रीमत आाघधीकरदी थी, ताढि लोग इदसे 
लाम उठवे' चौर साधारण लोर्गो मे इसका प्रचार 
हो । फलस्वरूप लाखो स्पये की पुस्तकं विकी । फिर 
भी मोग बदतीही गई श्चोर लोग वाते है कि 
किर एक बार आधी क्रीमत कर दी जाये ।. हभारा 
भी अनुरोध हैकिवेद्य जी एकवार रिरि श्राधी 
कीमत की धोपणा करे । महक से द्धं पेशगी 
लेकर उनके नाम दजं कर लं श्रौर ज यथे इक 
हयो जाये, तो पुस्तकको फिरद्ुपाल्त रौर लोगों 
कोभेजदं'। इससे देश का उपकार होगा, श्रापरी 
कीति बटेगी ्चौर पुस्तक का भी प्रचार होगा) इस 
५स्तक की एक-एक सम्प्र प्रति यदि हिन्दी भाषा- 
मपी प्रव्येक गौव मे पर्हुच जाये, तो अच्ताका 
विशेष उपष्ठार दो सकता दै! अशा है, श्रीहरिदास 
जी हमारे इस निवेदन पर विचार करे गे । 


श्री हरिदादजी चिदधिःघा विन्ञान के च्चभ्ययन- 


शीज्ञ परिडत ही नदी, एक श्चनुभवी चिक्धिस्सक भी &\ 
हे । ्रापद्छी घ्नोषधिषे इन पर्त्यो फे भी लेखक ने ४ 


विश्चेष उपकार पाया ह ¦ ध्ापने सैकड़ों देते मरीज्ञे 
की जाने बचाई है, जो मौत के परजेमे फस चुके थे 
शरोर बडे-बठे डाक्टर ने जिन्हे लाइलाज कह कर 
छोड़ दिया था । श्रज्नः के रियासत श्रौर किसान 
अह्नाम एसे लोगो के किननेही प्रशला-पन्र दषे 
ह । वास्तवे दरिदासनी हस सम्बन्ध मे भी च्रपना 
सानी नहीं रखते । ापके हाथमे यश टहै। जिस 
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सेमीको हाथ प्रि लेते है, उसे चङ्गा करके ही 

द्ोदते ह । श्रापकी चिकि्ता-विच्ा कौ तारीक्र 
श्वे हृष पटने के सहयोगी ध्योगीः ने ठीक ही 
लिखा थांजि- 


(७.८.८७ २०. > 
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“सलिङ्कल मौत अड़ा था, कि यै जँ लेक टल्‌ | 
दौर मखीहा की यह्‌ जिद्‌ थी, कि मेरी बात रहे! 


(न [य ) , (1 ( 


हमे यह जानकर शतीव प्रसन्नता इदं 
्नापमे ्नपनी डोरी पुश्मी श्रीमती चमेली देवी को 
मी चिकित्सा-विन्ञान ङी शिवा दीह घौरं वे भी 
पिता की तरह दी सुयश श्रौर सुख्याति प्राक्च कर 
रही है । प्रति दिन दो-तीन स्मै मरीज्ञा््चो का इलाज 
करतीहै भौर उन्हे शधो प्रति-सौ सफङ्ता प्रास 
। होती है । वैयजी ने इन्दं “ध्रकिटिकल नोक्लिज' का भी 
सूक अभ्यात्त कशया है । श्रीमती चमेली देवी दी 
श्रापङ्‌ ्ायु्वैद्‌ विभाग कौ सञ्चालिकार्द । बडी 
योग्यता से अपना कम करती है रौर श्रव तक 
बहुत से श्रसाध्य रोर्गो की भी सफलतापूर्वक 
चिद्धिस्खा कर सकी है । श्रापकी सफलता से सन्तुष्ट 
होकर श्री वै्यजी ने अपने अनुभूत युक्च से गुख 
योगमी चमी देवी को बता दियेहैं। इमारी 
श्रान्तरिक्छ कामना है ठि भरीमती चमेली देवी भी 
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५ 1 की तरह ही यथेष्ट स्याति नौर सुयश प्राप्त 
करे' । 


भतृ हरि श्तकत्रय का हिन्दी अनुवाद श्री 
हइ रिदासजी की खाहिव्यिक विद्रत्ता का निदर्शन है1 
उसे पद्कर श्यं होता है कि, क उयवस्ाय- 
कुशल वेध मे इतनी साहिस्यिक सरसता के श्चा 
गईं श्रौर कव्य-साहिस्य के इतने अ्रध्ययन का श्राप 
को ्रवसर केसे मिला ? इस पुस्तक में श्रापने 
हिन्दी, म्री घौर फारसी के वहत से कवियों की 
उक्ति्याँ द्युत की दे, जिनसे आ्रापकी साहिष्य- 
म्म॑ज्ञता का पता चलता है ¦ च्यापका यह्‌ श्रनुवाद्‌ 
भी हिन्दी में चपा सानी नहीं रखता 

श्री हर्दिसर जी अघाधारण परिश्रमी व्यक्ति 
हं! दिनि-रात व्यवघ्ाय्मे लगे रहच्छर मौ आापने 
साहिस्य की सेवाकीडेश्रौर चद्धावस्थामें भी णक्‌ 
मज्ञवूत नवदयुवर की भति काम कर सकते ई ¦ 
चिकित्सा चन्द्रोदय जैने बृहद्‌ मन्थ ङी र्ना 
छ्रापने उस्र उञ्र्यकीहै, जिद उश्र्मे लोगमाला 
लेकर राम नाभ जपा करते है। परमात्मा क्रे श्री 
हरिदास जी दीघंजीवी दां ध्रौर बहुत दिनो तक 
देश का उपकार करते रहै रौर उनका सबसे प्यारा 
एकमात्र उत्तराधिकारी राजेन्दर शतायु होकर पिता 
के क्रदमों पर चले ! 


नन्दमोपालर्धिह सहमल 
जनरल भैनेजर, चाँद प्रेस लि०, इलाहाबाद 
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श्रीमती चमेलीदेवी हरिदास जी की एकमात्र सुयोम्य पितृभक्त पत्री हे । इनको वैद्य जी 
ने हिन्दी, सस्छृत, बङ्गला को ऊचे दर्जे की तालीम दी है। थोडी-बहुत चज्गरेजी भी 
जानती हे । आयुवेद मे पूणं रूप से दक्त हैँ । हर रोज दो-ढाई सौ सरी श्ी-वच्चों की 
चिकित्सा करती हँ । शिया ॐ इलाज मे आपने विशेष निपुरता प्राप्र की ई । कितने 
देसे मरीजों को, जिन्हे सिविलस्जंन तक लाइलाज कह कर छोड चुके थे, आपने 
अच्छा कर दिया । क्तय, तपेदिक या टी° बी० के इलाज मे खुब ्रभ्यस्त है । 
शरौ ° हरिदास जी के यहाँ जितनी दवाकयां बनती हैँ वे सब श्रीमती चमेली- 
देवी द्वारा ही प्रस्तुन होती ह । ये च्नौषधिर्यां कैसी शाजञालुकरूल श्रौर चूक होती है, 
यह हरिदास जी की देशव्यापी कीतिं से विदित हो सकताहै) वैयजी ने आं 
प्राियां पर असुकम्पा रखने की प्रवृत्ति इनके हृदय मे उत्पन्न की है ओर इस समय 
तक ये वैदयजी की सेवा एेसी सलग्नता से करती अ है, तेसा कि प्राचीन-काल की 
पिच-मक्ति की कथाओं मे पठने मे अता है) इसमे सन्देह नही कि हमारे समाज मे 
द| एेसी विदुषी, गुणसम्पन्ना ओर परोपकारिणी देविय की सख्या अल्प ही है । दीन- 
| दुखियो की श्राप जिस प्रकार सहायता कर रहो दै, वह सर्वथा प्रशंसनीय है ! 
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उन्दँ अपनी समी अन्तान प्यारी लगेगी श्रौर वंश 
चलाने की अन्ध-परम्परा भी नई ज्योति कै प्रकाश में 
पड़ कर शधि दिनों तक न ठहर स्क्रेगी | 

पुतर-पुत्री के इस विकट न्तर के कारण भारतवर्ष 
काबहुत हास हयो रहाहै। यदि यड्‌ विभेद मिट जाय 
ते भारतवषं की वह अगणित संख्या, जो आजकल 
मेष्य से उ्राईजा रीदै, पुरुषों के बराबर खङ्गी 
होकर भारत को उन्नति फे शिखर पर पर्हवा दे। 
मारत छी कन्याएं कमी भौ पुरूषो से कम नहीं रही ह । 


(५ 


(ॐ 


यदि कमी श्रीराम ने श्रवतार्‌ लिथाडै, तो सीताजी 
मौ अपने निराले श्राद्ं से उने सम्मुख एष अद्वितीय 
दीति करापरिचय देती रीर! यदि वाल्मीकि ओर 
वशिष्ट जेते ज्ञानी उद्पन्न हुए ह तो अनसूया शौर गागं 
जसी महान्‌ शष्किया भी सं्रार को चमत्कृत कर गई टै । 
फिर श्रभी व्यो वे पुरुषों से पीठे रह कर ओर देशोंमें 
मारत रौर हिन्द्‌-घमं पर लाञ्छन लगा रही टै? क्यों 
नहीं वे एक बार फिर दिखा देती कि भारत की ललना 
पुरुषों से वीरता, शिक्ता तथा देशम्रेम मे क्मनहींदहै! 


4 


स्रन्धकारमय भविष्य 
न~ 


[ श्रीमती षिष्णुकान्ता देवी अवस्थी, विदुषी, साहित्य-रत | 

कुड दिन पहले अगर पृष लेते तुम अभिलाषा मेरी; 

रख देती मानस के वन से चुन-चुन एलो की ठेरी । 

अव क्या पृष्ट रहे हो सुकसे, मेरी अभिलाषा का हाल, | 

विहा हृश्या है उस बसन्त पर पतभड्‌ के पत्तों का जाल । 
उदुते हैः वे उच्छुवासों से इस निजेन मे चारों ओर, 
तब निस्तब्ध निशा मे उठती है करुणा की एक हिलोर । 
फूक-फूक धरती हँ पग, पर कोटे है बिदधते जते, 
इन सन्तप्न पदों पर लोचन भी खारा जल बरसते ! 

मेने कमी न अरवहेला की इस कटोरतम बन्धन की; 

उटी जहां सो गरं बही पर चिर-तअभिलाषा जीदन की । 

अव केवल उसकी समाधि पर दीप जलाने जाती हू, 

इतना भी निर्वाभ्य रूप से, विश्व न स्यो कर पाती ह ! 











श्री शङ्धरसदहाय 
सक्मेना, 

एम ० ए०, एम ° 
कमि 


रत में श्राज ‹याम-युधार' ्रान्दोलन ने 

भारतीयों के मसितष्क को जिस प्रकार पकड 
रक्खा दै, उस प्रश्मर पिद्लौ एक शताब्दी मे किषीभी 
द्माधिक्‌ तया सामाजिक आन्दोलन ने देश का व्यान 
श्माकर्षित नदी शिया आज जो गवनंर-जनरल से 
लेकर गव के पटवारी तके जहा पर ्राम-युवार्‌" 
शब्द्‌ है, वह इसी अन्दोलन छा मभाव है) ग्राम सुधार 
द्मान्दोलन की यक्रायक नौकरशाही इतनी भक्त कैसे बन 
गई, यह्‌ भारतवाधिर्यो से दिपा नदी है । बम्बर कोहरे 
मेँ महात्मा गधी ने माम उद्योग-सङ्क कौ योजना रक्खी 
श्रीर भारत-घरकार के कान खडे हुए । भारत-सरद्यर 
डरी किकी क्रेख का ग्रामीण जनता पर भी प्रभावे 
न जम जावे! उसी वेषं एक करोड रुपया भ्राम सुधार 
श्रान्दोलन को चलाने के लिए बजरमें रख दिया ग्या । 
प्रान्तीय सरक्मरों ने भी इस मरार मे अपनी शङ्कि-ग्नुसार 
कुद्धं रुपया मिलाकर माम सुधार का खेल खे्तना श्रारम्भ 
क्रिया । केङ्गरेख महात्मा गोधी के नेतूव मेँ बहुत पदक 
से मर्मोधी शरोर बद्‌ रदी थी! खर आन्दोलन, हरिजन 
आन्दोलन, तथा मादक निषेध श्रान्दोलन, ग्राम सुधार 
श्ान्दोलन की भूमिका मात्र ये । ्राम-उदयोग सङ्के दारा 
कोञ्गरेख ने इस शरोर ए निधित रूप से प्रयत करना 
श्रारम्भक्िथा है) परन्तु आज जो सावजनिक छार्य- 
कतां तथा सरशार कौ एक समान दष्ट गों की चरर 
जा रदी है उसका सुख्य भरण राजनैतिक है ! नवीन 
शाखन-विधान मे जो असंख्य प्रामीणों के मताधिकार 
प्राप्त दो गया है, उसने हमारे राजनीतिज्ञ अर सरश्नर 
को विवश कर दिया कि वद्‌ शरो की लुभावनी चक 


५ 


ग्राम-सुधार ओर स्त्री-समाज 


चोध से वच कर क्षण भर के ज्तिए नगरों द्वारा 
शोषित तथा निजेन सदश्य जोवन-रहित मामो कौ नोर 
भी देसे । 

क्सीकारणसे भी दो, राज दो शताब्दियों के 
उपरान्त भारत राष्ट्र के कर्णधार राष्ट के जीवन-श्रोत 
गोव की शोचनीय दशा को देखकर विचलित हो उ 
दै, यद शुभ चिन्द है! उक्षित आमी, जिघको हम 
मनुष्य न समसन का अभ्यास करते श्रये थे, उसे 
मनुष्य जेस जीवन व्यतीत करने का श्रधिक्रार है- 
दमारी धारणा में यद मदत्वपूरौ परिवतंन ही शुभ 
सूचना दै । 

उपर की पक्षियों से यद निष्कष न निकाला जवे 
कि भारत-सरकार के ग्राम-सुधार कौ नोर आकर्षित होने 
के पूवं आम-सुधार कायं कौ नोर किसी का व्यान ही 
नदौ गया | कत्तिपय व्य्ियो ने इसके पूवं दही प्राम- 
सुधार के छ्य की महत्ता को समभ्धाथा श्र अपनी 
शक्लि भर उन्दोने इस समध्या को हल करने का प्रयत्न 
भी किया । कवीन्द्र रवीन्द्र के श्रीनिकेतन की गाम- 
सुधार योजना , श्री डेनियल दैमिल्टन के द्वाग स्थापित 
सुन्दरबन की श्राद्शं कालोनी, ध्री ब्रायन कौ रुर्गोव 
वाली योजना, दक्लिण तथा विशेषकर माल्लागार प्रान्त 
मे नेशनल कोन्षिल श्रोफ़ वाई० यम० सी ए० कै 
ग्राम-घुधार केन्द्र, गोदावरी जित्ते में श्री सत्यनारायण 
का रम-मन्द्रि, दक्षिण मेँ श्री देवधर टृस्ट तथा 
सर्वर आफ इरिडया सोसायरी का प्राम-षुधार कार्थ, 
बनारस मेश्रौ मेदता कौ योजना, जयपुर्‌ राज्यान्तर्गत 
वनस्थली में प्रम-सुधार कायं तथा सदकरिता विभागों 
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दरा स्थापित जीवन सुधार सदकारी सभित्तियां 
( 261{€1115109 (-00]0€211५€ 5०५८६65) 
हस कायं को पदतले से कर रहे थे । 

मारत मे प्रामो की समस्या बहुत उल्छी हुई है 
्रौरश्आाजजो बहुतसे कायकत इस कायं मे लगे 
हये दै, उन्होने इख समस्या को मलीभोति सममा नहीं 
ह । प्रसेक भआाम-खधार आन्दोलन मे लगे हुये कायंकतां 
को निभ्रलिखित बाते ध्यान मेँ रखनी चाहिए । 


(९) प्राम-सुधार काये का फले यह होना चादिए 
किगोद की स्थायी उज्नतिहो,न किं जब तक कायेकती 
गव मेहे भौर बाहर से धन व्ययक्िया जारहा है तब 
तक दगवसेयाउरसे गौव में चमक-द्मक दिखल्लाई 
दे, रौर एक-दो वषं के उपरान्त कार्यकर्ता के हट जने 
पर गवं पुरानी दशाको लौट जवि! यह तभी हो 
सकेता दै कि जव प्राम-सुधार की भावना स्वयं भामीणौं 
मेँ उत्पन्न हो, बाहर से गवं पर खधार ल्ादनेसे स्थायी 
सफलता कभी प्राप्न नही' हदो सकती । भराजकल याम- 
सुधार गोव वालों पर ऊपरसेज्लादाजारहा दै) इसका 
फ़त यददो रहा दहै कि सुधार-कायं गव वालों को हते 
तक नही घौर थोडे दिनों के उपरान्त सारा िया-धरा 
नषटहो जातादै) श्री ब्रायन की गुरव वाली योजना 
का परिणाम यही हुश्या। उनका गुराव से तबादला 
हेते ही वर्हाका सारा कार्यं ठरढा पड़ गया अर गवि 
की पते जेषी दशा हो गई । 


(२) एक दूसरा प्रश्न भी इस सम्बन्ध मं 
महच्वपूणं हे । म्राम-सुधार एक-एक समस्या को लेटर 
चलने से दो सकता टै अथवा सब्र सखमस्यार्थो को एक 
साथ हाथ में ज्तेने से । अभी तक ग्राम-सुधार कयं 
टुक्डे-टुकेडे करे करने का प्रयत्न शिया गया है । शई 
गोव के स्वास्थ्य ओर सकारो लेकर चलरहाहैतो 
कोई सुकदमेबाज्तौ को भिराना चाहता है तो तीघरा छण 
करो समस्याको इल करना चाहता है । यदह सब कायं 
परश सनीय है, परन्तु पूं सफलता तभी भिल सकती दै 
जबर कि सब समस्याओं के विष्ड़ एक साथ युद चेड 
दिया जवि । 


(३) तीसरी समस्या धनक्ी है। भारतवर्षं में 
वही योजना सफ़ल हो सशती है जिसके द्वारा कम से कम 
धन व्यय दहो । लगभग खात ज्षखे गोंकी दशा 
सुधारने के लिए हमे अनन्त घन-राशि की आातश्यकता 
दोणी । अतएव भितन्ययिता कौ ओर हमें विशेष ध्यान 
देने की आवश्यकता है ! जिस पद्धति से इख समय क्यं 
हो रदा दै, उखसे यह प्रतीत होता है छि कायं-कर्तर्ो 
को केवल उन थोडे से गोवों का सुधार करना है जिनमें 
वह कार्यं कर रहे दै! राष्ट छी आावश्यकता््नों को ध्यान 
मेँ रख क्र ही हमे. किसी पद्धति का अनुपघरण करना 
चाहिए । 

हस लेख में लेखक को माम-पुधार की वतमान प्रच 
लित योजनाश्रों की आलोचना करना अभीष्ट नही; 
वह इख लेख मेँ केवल यह दिखलने का प्रयन्न करेगा छि 
जितनी भी अआम-सुधार योजनाए देश में चल रहीं 
उनमें ्रामीण स्त्रयो की अपे्ञाङ्ृत उयेक्ता कौ गई है नौर 
उसका परिणाम यह दहो रदा दहै कि आम-घुधार कार्य 
कभी भी स्थायी रूप से सफल नर्हीद्ो सकता ! इससे 
यदह भाव न निकाला जवि कि प्रचलित योजनां में 
केवल यही एक दोष दहै, दोष ओर भी दैः परन्तु यह एक 
महत््वपूण दोष है । अतएव लेखक यद दिलाने का प्रयत्न 
करेगा कि प्राम-सुधार कायं स्थायी रूप से तभी सफल हो 
सकता है जब कि हम मीण स्त्रियों को पने कायं का 
केन्द्र बनावे | 

ग्रामीण स्ती शरी स्त्रियों की भांति शपने पतियों 
प्र श्राथिक-भार स्वप नहीं ह । उत्पादन अयं मेँ उनक्र 
उतना द्वी मूल्यवान भाग है जितना कि पुरुषों का । खेती- 
बारी के श्मतिरिक्ति (जिसमें कि प्रामीणस्त्री ख 
स्थान कुठ क्म मदत्वपूरं नदीं है) अन्य बातों 
पेस््री कास्थान प्राम-जीवन में सर्वोपरि दै)! प्राम- 
जीवन की कोई एसी समस्या नही दै जिश्रते परत्यक्त 
श्रथवा श्प्रत्यत्त रूप से स्त्यिं का सम्बन्ध नहो! 
श्राप माम्य जीवन दी कोद समस्याले लीजिषए्‌, जब 
तक कि श्मपको गाव के मदहिला-वगं की सदानुमूति भ्राप्त 
नदीं होती तब तक वह समस्या दल नदीं दो कतौ । 
हमारे भ्राम-सुधार-्ान्दोलन की यदी सबसे बड़ी कमी 
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ह कि बायक्तार््ोने प्रामीण मदिलाग्रों कौ ओर यथेष्ट 
"यन नदी दियादै। 

यदि देखा जवेते ्राम-सुधार कायं खा केवल एक 
ही उदेश्य द धन, जन तथा शङ्कि कै दुरुपयोग को मियना 
शौर उग्रे सदुपयोग के लिए वातावरण तैयार करना । 
संक्तेप मे दम गवो का भिन्न-भि्र समस्याश्रो का य्ह 
दिरदशेन कराना उचित सममते दै, जिनष्े कारण प्रामीण 
निराशावादी बन गया है रौर उका जीवन पशु तुल्य 
हा गया द्ै) प्रथम अ यथि भूमि तथा अन्य कर ओर 
सरकार कमेचारियों का श्रपमान-जनक व्यवहःर। इस 
समस्याकादलतभीदो सखकतादै करि जब सर्र इधर 
ध्यान दे अथवा सङ्गटित छिघान-श्रान्दोलन सरकार को 
इम श्योर भ्यान देने ढे लिए विवशकर दे दूसरी 
समस्या भ्रामीण ऋण तथा पजीषणीदटै। ङतो 
श्ाथिक कारणो से ओर कुद्ध अपव्ययी होने से छिसान 
श्रा बुरी तरह ऋण ग्रस्त दै । महाजन कमश उसको 
जोक कौ भति चृता रहता है । इ समस्या खे दल 
करने केलिए भी राज्यकी सहायता कौ श्रावश्यकता 
होगी । परन्तु भविष्य्मे वह फिर एडी से चोरी तक 
कटी छण-प्रप्त न हो जावे, इसे लिए यह श्वश्यक 
हे कि वह मितन्ययी बने। सुच्दमेबाज्ी, विवाह तथा 
मृत्यु के वस्र पर जाति बिरादरीके भोज, स्ियोंके 
लिए श्राभूषस तथा अन्य सामाजिक कायौ पर जो रप 
व्यय होता ३ वह रोकना होगा रीर प्रामीरा को यद्‌ पाड 
पदाना होया छ जब फसल यच्छी हो तो उसे कुद 
पया वचा कर रखना चाद्ये, नही तो श्रश्मल पढ़ने पर 
वह फिर आशी हो जावेगा यह तो सर्वमान्य बात 
शि माप किसानो के चाहे कितना समभाइये कि जाति- 
बिरादरी के भोजो पर, आमूषर्णो पर तथा अन्य सामा- 
जिक कार्यो पर ऋण लेकर धन व्यय करनाबुराहै, 
परन्तु जब तक कि किसानों की स्त्रियं इस सुधार को 
स्वीकार नदी कर लेती" तब तकं यह आन्दोलन सफल 
नही" हो खकता । सान इ अपय्यय के रोक सके, यह 
उ्चकी शङ्कि के बाहरष्ी बातदहै। प्राम स््रियोकाजेो 
्मूषणों ते प्रेम है वह निरर्थक नदी" है । हिन्दू स्त्रियो 
को विशेष कर्‌, तथा अनन्य जाति श्रे सतियो ष्ोभी 


अपने पति की शृ्यु के उपरान्त उसको सम्पत्ति का कोई 
भाग नदी मिल्ल खकता । श्रामूषण उसका स्त्री-धन दता 
दै, इख कारण स्त्रियों अधिक मे अधिक आमूषण चाहती 
दे । अरस्तु जव तक स्तर्यो इसे लिए तैयार नहो 
यह सुधार हो, श्रौर जिख वषे फसल अच्छी दो उस वप 
कु एपया बचाकृर सदकारी वैक मे जमा छया जवे, 
तव तक गोवों मे भितन्ययता का प्रचार नहीं हो सकता । 

तीसरी मदत्वपूणं समस्या गाव कौ सफाई तथा 
स्वा््यकीदे। तनिक गब टौ शरोर जाये, गोव के 
समीप पर्हुते ही दुगन्धयुक्घ वायु के कारण आपो 
खस लेना कठिन हो जावेग। । मक्खियों की बहुतायत, 
दुगन्धयुक्क वायु, गन्दे पानी से भरे इए गड्ढे तथा 
गन्दगी को देखकर भप यह अनुमान लगा सकते 
है िर्गोव समीप श्रा गया है। बरसात के उपरान्त 
सारा गोव कारव जृढी-वुखार से पीडित होता ३ ओर 
भयङ्कर रोग गोव मेँ अपना डरा जमये रहते हे । गोव कौ 
स्त्रियो मकानों की मरम्मत करने के लिए समीपवतीं 
स्थानों से मिरी खोद्‌ लेती दे, उसश्ा फल यह होता है 
कि कमश छोटे-छोटे तालाब गोव के चारों शरोर बन जाते 
है, बरसात का पानी इन तालार्भो मेँ भरता है गौर रोगों 
के कीरारुश्ों के वह उदूगम-स्थान बन जाते ह । यही 
कारणदहैकिर्गवोंमे जृढ़ी बुखार तथा अन्य रोर्गोका 
एसा भयङ्कर प्रकोप होतादहै। गोव मे अधिकतर गोबर 
के करडेबना लिएु जातेदै, जो कि भाथिकटशिसे 
त्यन्त हानिकर दै । यदि उसी गोबर की खाद्‌ बनाकर 
खेतों मे डाली जवे तो अधिक लाभदायक सिद्ध दहो, 
बरसात के दिनों मं जब छि करडे बनाने का धन्धा बन्द्‌ 
हो जाता द, तो किसानों की स्त्य उस गोवर फो इकटूय 
करे ढेर लगा देती है श्रौर उसा खाद बनाया जाता 
दे । खाद्‌ के ठेर मजरिखर्यो फो उत्पन्न करते है शौर गोव की 
वायु ग दुगेन्धयुङ्न बना देते ह । गोव क बालकों की शंखो 
को देखिये, अत्यन्त मैली ओर खराब होती है। कारण 
यह है कि गोव के वाधुमरुडल में गन्दगी, रेत, कूदे तथा 
धूल ॐ छोटे-छोटे कण उदते रहते हे रौर वे बालकों की 
आंख मे पड़ते दे । इख कारण उनकी खे भाप अधिकतर 
खराब पाणे । गों मे एक श्रौर भी पदति दै, स्त्री- 
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पुष श्रधिकतर शौच के लिए बाहर मैदान में जते दै । 
्रतःकाल सू्यं॑निकलने से पूवं शौचादि से निन्त 
हय जाना, उधर रान्नि पड़ने पर शौच के लिए जाना 
्राृतिक नियम के विरुद्ध दहै । इस प्रकार मैदानो मे शौच 
जाना मी गव की गंदगी को बढाता दै। मत्त स्त्री-पुरुषों 
के पैरो के सम्पकमे श्आतादहै ओ्रौर एर प्रकार कारोग, 
जिषे हुकवमं ( 0०01-0) ) कते दै, फैलता 
दै। जब मल्ल सूख जातादै तो वहु वायु के मोंकोंके 
साथ गव के भोजन, चच्वोंकी शंखो तथा जानवरों की 
शरोणो रौर चारे में पड़तादहै। गव में न्तियो तो होती 
नही, घर में स्नान तथा रसोई -षर के लिए काम में लाया 
हु्ा पानी घर के समीप ही सूखता रहता है ओर गंदगी 
वदता है। वषा मेता गव की गलियां तथा मकान श्राप 
दलदल बन जाते द । गव की सक्ताई के जिए आवश्यकता 
दघ बात की होगी कि समीपवर्ती गडढे पटवा दिय जवे, 
भत्रिष्य से वहां से मिरी न निकाली जावे । खाद्‌ गडुढो 
मे बनाई जवे, जो कि उपरसे मिद्व द्वारा ठ रहें। 
र गोव के एक सिरे पर गडढोंके रूपमे शौच 
( 21121085 ) बनवाये जवे, जो कि स्त्री श्रौर 
पुरुषों के लिए परथकदहों। गोव कौ सफाई के लिए प्रति 
सप्ताह एकं दिवश्च नियत किया जावे, जिस दिनि गँवकी 
सफाई हो। परन्तु यहतो मानी हूर बात है कि 
जब तक गव की स्तयो इस सफाई-आन्दोलन से 
स्टयोग नदीं करती, तब तक वह सफल नदीं हो सक्ता । 
अतएव सफाई का अचार गोबोमें तभी दो सक्ता 
दै जव कि स्त्रियों छो उसकी उपयोगिता ज्ञातो 
जावे | 

यही नही, गवो मे ओषधि इत्यादि दी कोई भी 
सुविधा नही" होती । भाम-सङ्गघ्न की कोद योजना जिना 
इष प्रकार खी सुविधा अदन किए अधूरी ददी सममी 
जवेगी ! मान भी ज्तिया जवे छि सदक्मरी ओषधा- 
लय ( (00€ा व्ण ०1215 ) समितिं 
स्थापित करे यद समस्या हल की जा सकती है 
( सहकारी ओषधालय समिति ओरं संमौपवतीं चार-पाच 
गवां के परिवारों के सदस्य बनने पर सङ्गटित 
रे षकती दँ) तो भी स्त्रियों छौ समस्मा तब तक 


हल नदीं दयोमी, जब तक कि कोर स्त्री-चिकिप्सक नियुक्त 
न द्यो । प्रसव-काल में नाड़ी अर गन्दी गोँवकी 
वृद दायो छी कुशलता के कारण जो अह्व मातायं 
श्मीर बच्चे हमारे देश में प्रतिदिन मरते है उसका 
द्जनुमान लगन सेद्ी हदय अँ उठता है । बच्चोंका 
टीक-टी₹ लालन-पालन तथा स्रियो की चिरित्छा क 
प्रबन्ध तभी हो सकतादैकिजव प्राम-सुधा्योजना में 
उस समस्या के इल करने के जिए भी उपाय सोचा जावे । 

स्थायी रूप से प्राम्य जीवन को अधिकं सुखद्‌ बनाने. 
के जिए यह अवश्यक होगा छि भ्रामीणु जनता की आय 
को बदाया जवि । इस लिए वेहानिक ठङ्ग की खेती 
( अर्थात्‌ उत्तम बीज, उत्तम खाद, तेथा यन्त्र ) श्िसान 
पनावें, यद आवश्यक दोगा । वैज्ञानिक ठङ्गकौदेतीक 
सफलतापूर्वकं करने के जिए सेतो की चकवन्दी ( (01. 
50110210 2 1800 1014105 ), गदो में 
खाद्‌ बनाना, उचित सूद पर पूंजी मिलना, अथवा किसान 
कै पास यथेष्ट जी होन, वैल की उचित देख-भासल, 
तथा धिक परिश्रम की श्मावश्यक्ता होगी । म्रामीण 
स्त्रयां के बिना यहं सममे कि प्रचलित पद्धतिमें यद 
करन्तिश्री परिवतैन शिख प्रकार लाभदायक सिद्ध दोग, 
ग्रामो ये सफलतापूर्वक इसका प्रवे हदो दी नदीं 
सकता । 

ग्रामीण जीवन को श्धिकृ आकषक, सुन्द्र, रहने 
योग्य बनाने के क्तिए यह मौ अवश्यक दै छि किसान 
परिवार खेती-बारी के अतिरिक्त भसि गौण धन्धे 
( ऽपण्डवादष्म [प्वपञथयफ) को अपनवि छि 
जिसमे अवकाश के समय ङ्ध आय हो सके । प्र्येक 
किसान के घर के साधय एक गृदू-वारिक्ा जगाने का नियम 
रहे, जिसमें घर के लोग एल, साय तथा कुचं फलों को 
पने धर के लिए उपपन्न कर सकें । गृहु-वादिका 
छन्दोत्तन प्राम-सुधार योजना का यावश्यक् अङ्ग बनना 
चादिए, इसे बहुत से लाम दै । गव में कोई भी 
मनोरञ्जन की वस्तु नहीं होती, अतएव गोव वाजो का 
स्वभाव चिडचिडा हो जाता है रौर लडडई-मागडे मे उन्दे 
्ानन्द रने लगता है ! भारतवषं मे अत्यधिक सुक्रदमे- 
गाजी का एक यह भी कारण दे । अतएव भआम-ुधार- 
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सजना मे मनोरजन ॐ सायन उ.यन्न करना नौ आवश्यक 
हागा । अ्रण्मांख येनो खा पुनर यान, ब्रेट नाटक 
चिलवाना न्रा य वार्क्ि, मनेरज्न की एक शच्छी 
सामग्रा वन स्न द मौर इसने मामोण जीवन को सरस 
बनाने मे ख्टायना मितेगी । साथ दहा षर्‌ के तिए कु 
छत, मामतवाकतम्राप्तहो सङगे । इन मभौ श्रयामें 
ग्रामीसु मर्दिन््रों की सहायता कौ श्रावश्यक्रता टागी । 

यदि यद्र मान भी लिया जाव छि कतिपय सुधार 
ग्राम््-जीवन मे विना स्व्रियोंकी सदायताॐे दौ सकते 
हे,तो नी उन सुधारो को जावित रखने तथा उन्दे 
स्थायिव प्रदान करने के लिए यह यवश्यकं दोगाकि 
ग्रामा सियो को इस आन्दोलन चे सहानुमूति हदो शौर वे 
उसरी सदायक हों । परन्तु यदह तमी दो सकता दै जवि 
गाम द्म द्वारी बच्चियों तथा उनक्री माताश्रं की भिन्ना 
तथा उनमें प्रचार-काय पर उतना हयी व्यान दिया जवे, 
जितना कि पुम्पों तथा लङ पर दिया जाताद। यदि 
ग्राम-लुधार क उ-साही कायेकताश्रो ने देवल पुरुषों मे 
काम करे दहा माम छुषार रने का निस्वय कर रका 
दे, जसा कि इस समय दिखलारं देता दै, तो यह ओआन्दो- 
लन नितान्त असफल होगा, इसमें तनिक भी सन्देह 
नही । 

ग्राभ-सुधार-योजना में कार्यक्ताश्रों के स्त्री 
मितव्ययिता सरमितिर्यो स्थापित करने का व्यान रखना 
चाहिए । स्त्रियां ही उन समितियों शं सदस्य द्यं ओर 
वेद्य उसका प्रबन्य करे । इन सहकारी सभित्तियों का 
प्रधान कायं यदहोषिवे स्त्रियों में मितव्ययिता की 
भावना उदयं करे । जब कभा फमल अच्डछीद्ो ओर 
स्त्रियं के दामे कुद् रएञ्ा जवे तो जेवर वनवाने 
दथवा जाति-बिरादरी के मोज पर्‌ व्यय कृरने के स्थान 
पर वह उसे समितिमेंजमा करद्‌ ¦ समिति एक द्ोरी 
सी सदूकची प्रवय सद्य को दे श्रौर वे सदस्य स्त्र्यं 
जब कभी सम्भव हो, उसमे पेम इ-यादि डालती रहे । 
प्रति मास वह सन्दूकची खभिति के कार्यालय मे लाई 
जवे र वह धन उश्च स्वरी-खदस्य के नाम जमाकर 
लिया जवि । आवश्यकता पड़ने प्र समिति छख भी 
दे । समिति सामाजिके भ्रवसरों पर्‌ अधिक व्यय करने, 
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सुकरदमेबाजौ में तथा जेवरों पर व्यय करने कै विरद 
स्त्रियो मे वातावरण उपन्न करे । आरम्भ में कठिना 
श्रवस्य दोगी, परन्तु यदि एरु बार प्रचारक द्वार भमी 
स्रियो को समिति छी उपयोगिता का विश्वास दिला दिया 
गया तो फिर स्िर्यो उसे अपना जपो श्रौर यह समिति्यां 
अत्यन्त सफल हो सकेगी । जब दस प्रकार की सभितियाँ 
सफलतापूर्वक कार्यं कने लगे अौर ग्रामीण महिलायो 
को उने कछायं-सञ्चालन का अनुभव हो जावे तव 
महिला सदशरी स्टोसं ( भरडार ) खेोक्ते जा सक्ते है, 
जो कि अपने सदस्यों को गृह कौ आवश्यक वस्तु 
चित मूल्य पर्‌ देगे रौर घर्‌ के खें मेँक्मीदहो 
सकेगी । विदेशों में इस प्रकार के स्ेसं अधिक सख्या 
मे खोलते गपु है, परन्तु भारतवर्षं में इसके लिए क्छ 
समय को आवश्यकता दै । 
साख सभितियों के अतिरिक्त प्रयेकं ग्राम मे महिला- 
सुधार सदकारी खमिति की स्थापना होना आवश्यक है । 
इस समिति का कायं होगा कि वह्‌ स्त्रियो तथा लड्श्यो 
की रिक्ता का प्रबन्ध करे, घरों की सफाई, बच्चों क 
लालन पालन, स्वास्थ्य रक्ता, ग्रहन्वारिक्ा आन्दोलन को 
चलावे ! यह भ्यानमें रखने की बातदहै षि लहकियों के 
साथ-स्राथ उनकी मातायं की शिक्ता भी अत्यन्त थाव 
श्यक है, नदी" तो यह आन्दोलन शिथिल हो जवेगा। 
वास्तव मेँ यदि देखा जवे तो आन्दोलन की बहुत ङक 
सफलता रिक्ता के ऊपर निर्भर है, अतएव जहो लकं 
की शिकला परष्यानदियाजारहादै, वदो स्त्रियों तथा 
लदा की शिक्ता की शरोर से उदासीन रहना घ।तक्‌ 
दोणा । गोव की सफाई तथा स्वार्थ्य-रज्ञा कै कसिएजो 
समिति पुरुषों के लिए बनेगी उसके साथ यह समिति 
खदयोग करेगी । मष्िला-युधार सहकारी समिति का 
सुख्य कायं उन बरतो का, जे कि गाँव ढी सफाई के 
लिए आवश्यक दै, मदिलाश्मो मेँ प्रचार करना श्रौ 
सफाद-आन्दोलन के लिए उनका सक्रिय सहयोग प्राप्न 
करना होगा । समीपवर्ता गवो की महिला-सुधार सहकारी 
समितया भिल कर एड नसं अथवा लेडी उक्र को 
नियुक्त करे, जो कि उन गवां की द्यो को शिक्ला देने, 
कठिन केसे को अपनी देख-रेख मे कराने, बच्चों के 
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लालन-पालन विषयक जानकारी का प्रचार गवो की 
स्रियो मेँ करने, स्वी-रोगं में स्त्रियों की चिकित्छा करने 
तथा स्वास्थ्य-रक्ता आन्दोलन शे चलाने में सहायक 
होगी । 

दुमोग्य की बात तो यहदहैि अमी तक हमारा 
ध्यान इस शरोर गया ही नदीं दै रन हम इसके महत्व 
को दी समते दै । माम-घुधार अन्दोलन में काम करने 
वाते अधिकतर पुरुष ही है, अतएव उनसे यह्‌ भूल दये 
जाना श्रस्वाभाविक नदी दै । परन्तु श्राश्वयंकी वात तो 
यह दैकिं मिला आन्दोलन का नेतृत्व करने वाली 
महिलाएं भौ इस रोर से उतनी ही उदासीन दहै जितने 
करि पुरुष । जहाँ कि अखिल भारतवर्षीथ मदहिला-घम्मेलन 
इ बात की दिन-रात चिन्ता करता दै कि मदहिलाश्रोंको 
प्रे विभाग मे सरकारी नीकरियाँ मिले, उन पुरुषों के 
समान ही राजनैतिक शधिश्ठार प्रप्त हों, महिलां 
के सामने जो सामाजिक कठिनो दै, वह दूर हो, 
वहा महिला-आन्दोलन ({€11111118{ 1100६167) 
के नेतारो के मस्तिष्क मे यह बात नहीं उर्ती छि 
भारतवषे की करोड ध्चरियो गवो मे, कारखानों मे, चाय 


५ 


ओर क्रहवे के बागों मे ठेसा कठिन तथा दुखपूं जीवन 
व्यतीत कर रही हैँ कि जिसका ध्यानकरतेदी हृदयक्छे 
धका लगता है! ग्रामीण सियो की कठिनादयौ भी 
अगणित है । कल्पना की श्रावश्यक्ता नही" है, किसी 
गोवि मेँ एक दिनि जाकर मामीण महिलाओ के दैनिक 
जीवन का शन्ययन कौज्यि, ्रापको ज्ञात होगा छि 
जितना च्धिक परिक्षम भारतीय मामीण स्त्री करती दै, 
उतना परिश्रम संसारकेकिषी भी सभ्य देश कीस्त्री 
नही करती । दोना यह चाहिए था कि भारतीय शिक्चित 
महिलाएं ग्रामीण स्वयो के कठोर जीवन को अधिक 
सर, आकषक तथा सुखमय बनने के लिए माग उप- 
स्थित करती रौर जिश्च समय प्राम-सुधार आन्दोलन 
का सूत्रपत हुश्रा था, उच्च मय सरकार तथा सावंजनिक 
कायकर्ता्यों तथा देश क नेताओं ढो वे विवश कर देतीं 
छि म्राम-धार योजना में महिलाश्रों कौ समस्यार्श्रोका 
भी विचार छया जवे! छन्तु महिला-ग्रान्योलन वास्तव 
मँ शदर की महिल्ला्रो के श्रधिषारों को प्राप्त करने करा 
आन्दोलन दै, श्रतएव यामीण महिलां को उपे कुच 
खदायता न भि सकी | 
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"देवदासः 
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हे देवदास, हे चिर उदास, 
'पारल' के उर के मदोच्छवास ! 
तुम महाशून्य के अधिवासी, 
क्यों भव-सागर में लिया वास ! 
किस अमृत-जलाभ के लिये वन्धु ¦ 
कर गये गरल पर गर्त पान ? 
हे तप्र-शप, क्या मिला तुम्हे 
केवत्ते विषाद्‌ का महादान | 


इस अ्वाल-सिन्धु में कोन आह्‌ 
चल सका अरे, ले मृदुल प्राण ? 
हे सरल हृदय, ते तरत प्रणय,- 
भिलत सका किसे कव कलँ जाणए ? 
चिर प्रेम-चिताकी शय्या पर 
लपटों ने ठुमसे स्वा रासः; 
वह करुण कथा, वहु तरुण व्यथा, 
बन्‌ गई नियति का एक हास ! 
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वु हस नरहकेभी श्रादमी सष्ठार में पाये जातें 
५ ह, जा छ्िमीनच्धिमी तरद के शासनं नाचि 
उत्तरदायि व-दीन जिन्दगी वितानादही पसन्द्‌ करतद। 
जिन्द्रं अपने खमीप क्र काम ड मवि सोचने विचारने 
छो कटिनाई नदीं भाती । पश्युपति भीरेमा द्यी आदमी 
था | छ्रिम समयसरनमे हल चलाने का उपयुक्त वस्र 
दै, छख सेतत में उ्या वोया जाय कि उपजन अच्छी हो, 
श्रादि बातों तो वद कभी भी किसी छ शासन स्वीकार 
नदीं कर सकता । भपने पिता क जमाने के सीखेहुए 
इख ज्ञान फो उसने अपनी इस शरोर की परटज प्रवरत्तिके 
कारण श्रीरब्दादी ज्ियादै। परन्तु खेत यौर मैदान 
कौ उसकी यदं सुलमी रौर निरिचत वुद्धि घरमे आकर 

अन्य लौकिक विषयों के सामने ङरिपन हो जातो थी। 
शरोर ठीक इसी कारण तो उसे अपने ऊपर किसी न 
किसी शाश्न छी अवश्यकता वी । 


माता श्मश्रु के उपरान्त जव से गुह-पबन्धका 
भार भाभीपरश्ापृददै, तब से माज तक, लम्बे पन्द्रह 
वर्षो तक, इसी भामी की दी राय उवेमान्य होती आई 
है । पशुपति काष्यान कभी मी इख शासन के भले-वुरे 
पर नदीं गया । दिनि भर बादर रहता! दिन की रोरी 
प्राय बादर ही बनाता। शामको घर में अपने मती 
रघुनाथ के साय दृध-रोरी एक दी थाली मे खाता ¦ दश- 
दरे क अवसर पर ओर लोगों के साय उसे भी नयी धोती, 
नए कृतं भार दो-एष रुपए मित्त जति । उमे फिर कमी 
दी क्िबातकी थी? खाने-पीने ॐ लिए वह्‌ स्वयं पैदा 
कर ही लेता, मेचच-2ेले भार बनियिकी मोग पूरी से 
के लिए भया दर मदीने मे रुपए मेजते ही ये । इस तरह 
साभी क शासन-काल के पन्द्रह वषं बीत गये । 


इम वीचमछोरी वहने भीकभी च्िसी तरह का 
अप्रिय उपद्रव नद्ध खदा क्रिया । पति खाना जुटातेयेतो 
क्या, उसके शङ्ार श्र शौकके सामान तोजेठनजी ही 
के स्पएु करतेये , रर जनी के हाथसे ह्यतो उन 
रुपयों का खच होता आ । फिर उसेक्या, क्िसीकामी 
शासन रहे ! 

लेश्धिन जव बडे भाई दी एक साधारण सरी बीमारी 
मदी अचनकृएक दिनि मृत्यु दो ग्द, अर रोधो 
क्रिया-च्मे करल्लेने के वाद्‌ मौ पन्द्रह-बीस दिनि बीतने 
फोश्मये, तो घरे प्रत्येक समभदार व्यक्तिने देखा 
कि कु्धं नितान्त नये प्रशन सिर खडा कर रहे है ! देवरानी 
के तीद्ण कानों ने इनकी पद्‌ वनि सुनी । जेठानी ढी 
सतकं ननुरों से भी इन्ञरेखडे होने का प्रयलद्धिषा 
नदा रह सकरा । लेदिन पशुपति ङ भी सुन न सका, 
ङक भीदेख न सका--वह सखममफदार दही कव था} दश 
वपं ॐ रधुनाथ ने भी कद्ध नदीं जाना, क्योकि उसे 
अभी जानने-सुनने कौ श्राशा हीनहींकी जा सकती। 
घर का चोका-बतंन करने वाली राम्‌ की मँतोना- 
सम कही नहीं जा सकती, फिर वह क्यों न जान 
सके! ये वतिं तो उरे ज्लिए नवीन नदं यी 1 कितने 
दी रों छा दाल वद अपने चालीस वर्षं के सुदीर्घ 
जीवन में देख चुद्ठी है) घीरे-धीरे घर के वाहर पड़ोस 
मे भौ इसकी चचां वीमि स्वर मे प्रारम्भ होकर उवी हो 
उठी । परन्तु ना्मफ पशुपति श्रव भी वेख्रवर था । 

रधुनाथ जरा देर तक सोताथा \ सुरद उठकर, 
सुद-इाथ धो-पोकर्‌, ङक दाना मह मे डालने के बाद 
भरपनी गाय ऋ गमं क्रिया हुमा दूध प्रीता । वाकौ दूष 
दोपहर को खाने के साथ खाता । युद्ी जित्य नियम था । 
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उस दिन वद शअ्भीसो ही रदाथा, दृध अभी आग 
पर वैमयाद्यीग्याथाकि दछोरी बहू ने अपने कमरे क 
दरसेयानूकीमोंको पुर क्र कहा-षुनतीदो राम्‌ 
कौर्म, माज दूध मेरे कमरेमेंलते अना | च्रभी, जल्दी, 
चाहे जितना हयी गमं हो । 


राकौ मां ते कृच्छं भाश्चर्थित होकर पृङ्का-कितना 
ते श्रा छोरी बहू ! 

“^ पच रदी दै कितना से श्राऊ १ तो क्या समती 
हैकिचुल्लूभर दूधसे दी मेरा काम चल जाएगा, 
मै तुम्देः बतला देना चाहती दह कि सुबह का कुल दूध 
मुमे रोज चाहिएही। इस धर्मे तो यहदहै कि कोई 
मरे चाहे ज्ि, दूसरों को क्या! तो मैने मी 
शा त्यागदी दै; अपने ही अपना ध्यान रखना 
होगा । वैय .ने बतलायादहै चनि मुके दूध द्यी फ्रायदा 
करेगा ।"--यह कती हुई छ्धोरी बहू अपने कमरे मे 
चली गई । 


रामूकी्माँ यदतो सममः गईकिसाराका सारा 
वूध छोरी ब्हूको चादिए दी, लेकिन वह तब भी यह 
नद्ध समभ सकी किं देखने-सुनने में भली-चद्वी छोरी 
ब्रूके शरीरम कसि वैय ने एसी व्याधि द्रंड निकली 
ह किमरने-जीने त छी बात उठ खडी दो गर ह, 
छोरी बहू की स्पष्ट आज्ञा सुनकर भी वह चुपचाप 
खेड़ी रही । 


बड़ी बहू लके के लिए दाना सफ़र कृररहदी थीं, 
उन्होने सिर नीचे किए दही सव सुना, परन्तु उसी तरद 
चृ१ वेदी रहय । 

“बड बहू, तो दे श्रा १“ 


छोटी बहू ने पने कमरे के भीतर सही नौकरानी 
का य॒द्‌ हाड जला देने वाला अरशन छना । जैसे जो कुच है, 
वह्‌ बड़ी बहू ही; वह कृच भी नदीं । अआग-बबरूला हो 
उठ-बाप रे बाप, यह कैसा घर दै कि नौकर-चाकर तक 
बात नदीं सुनते । भे जानती हं कि किसके बल पर यह कूद 
रदी है ¦ श्रगर भै एक-एक की श्रवर न लूँ तो कहना ।... 
इसी स्वर में ङु देर तक कदती गई । इतमी देर के बाद्‌ 
भब सिर उठाकर बड़ी बहून चेषटङ्ृत शाम्त स्वर में 


कहा--“राम्‌ ची मो, तुम खडी क्या देख रही हो १ छोरी 
बहू बुला रही दै न ¢ यह कड कर्‌ फिर दाने को सात 
करने मेँ लग मई । 

'द्ेकिन लडका उठेगा तो क्या द्योण, बड़ बहू १ 

बड़ी बहू नेसिरनीचाच्ियि हुए ही कदा--तूदेन 
| भेउसे देख लूपी) एक दिनि दूध नदी मिलेगा 
तो मर नदीं जाएग । श्रोर मर भी जाय तो... ”” इतना कटते- 
कते वह सुक गई । चेहरा जेमे सप्रेद हो गया हो ¦ यद 
कहती हुई दाषी भी करि ^राम-राम, मला एषा भीक्हा 
जाता है, बद्र" तेजी से दूध देने चल्ली गई 1 

लेकिन दारी के दृघ लते नेपर कोरी वह्रूने जो 
महाकारड का अभिनय उपस्थित धिया, वद वशंनातीत 
है। कद्ध विनी की तरदं पलङ्ग से उठ कर तेजी 
सेसाराका सारा दृघरासी केहाथ से लेकर उसी के 
शरीर प्रर उडेल दिया} “वजात कीं कौ | चलती 
है दिमाक्रत दिखने । श्राज श्राने दो उन्हे, तो खव 
को मजा चाती ह्यह कह कर धम्‌ से चारपाई 
पर गिर कर रोना शुर क्र दिया । 


प्माज सुबह दी सुबह की इन तमाम अघम्भावनीय 
घटनाश्रौँनेराम्‌ की मा कम्रा कर दिया था, यदं 
तो वह्‌ स्पष्ट नदीं सममः सकी, परन्तु बहू का अशरण 
गाली देना ओ्रौर पएूट-एूट कर रोना तो वह एकदम दी 
नदीं समभ सकी! सिर्फ याने की यरः ब्रू का 
सङ्केत है, यह तो वह खवर समम गयी, परन्तु राज 
त जिस व्यक्कि के सामने धर कौ समी बातों का 
निरय होता चला अया दै, उसकी न्याय-बुद्धि कौ 
एकबारगी ही अवहेला कर ॐ, एक नये अनुमवहीन व्यङ्कि 
के सामने जो यदह सव रखने का प्रस्ताव चयि जारहय 
है, उस्धी साथेकता मे सम्पू रूप से सन्देह न होने 
पर भी, वह एषूदम से विश्वास भी नदीं ला सकी । 

'वापरे बाप, पएेसातो युस्ला दी नदीं देखा। 
सारा कपड़ा खराब हौ गया दै ।"--अड़वङती हदं वद 
धीरे-धीरे कमरे के बाहर चली गयी | बड़ी बहू दाना 
सफ़ददो जने पर भी उसी तरह उसमें श्रपने को 
अटकाए, खिर नीचा स्मि वैटी रदी । 
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रघुनाथ ने दाना खानेके वाद्‌ जव दूध सगा तो 
मा ने पुचकारते हुए छहा--वेटा, भ्राजं दू नदी मिना । 
कदोतोरोरी वनाद्‌, चीनीसे खातेन । 

रधुनाथ ने मचलते हुए श्डा-में रोटी क्यो खाने 
लगा, मुफेते दूध द्धी चा्िए। श्राज तक तो कभी 
भीण्षानदी हयाय करिदूव म मिलादहो। 
चाचाने श्राजदृध टद्‌ करसेजा दा नहा क्या? 

माने उम्डने हुये प्रमुदो को पीकर वेदे क माये 
पर हाय फते हुए ष्दा-देखो, प्राम च्ितना निकल 
श्राया द । तुम्रे स्कूली तो जानादोगा। यदि रोरी 
नही खागोगे तो यधिक्र दाना-गृडदही जबमें उल कर 
खेलने चले जानो । श्रौर दौ, देखना मेरी जड़ी, जिसके 
लिए मैने तममे एक दिन कहा था, जकर ले आना | 
मेरा राजा लड कितना अच्छाद | 

दासी खमीपदही वत॑न साफ कर रां थो! भीतर 
द्म रोप्र उमड-उमड कर उसे हदय श्च आहत क्र 
रहा या । यव नक वड व्ह्रू की गम्भीर मुद्रा देख 
कर्‌ कुं फटने से पने को रोषे रदी, परन्तु जब 
उमने देखा किदूधन मिलने का श्रसल्लौ कारण नहीं 
वता कर, वह लड को भुलावा देना चाहती ठै, तव 
तो वह छिस तरह भी पने दो रोक नही सकी 
भगवान फो सम्बोधन कर, काफी जोर मे घुनायी देने 
लायक स्वर मँ श्माप ही श्राप कहने लगी--^द्यारे, 
श्रभी एसे अच्छे बाप को मरे हृषु पनरह दिनि भौ 
नहीं हुए कि वेचारे को दध मिलना भी मोदा दोगया । 
अरे इस ससार का “शरीर भी न जने क्या-क्या कहती, 
परन्तु वक्ष वह ने वाय को यदीं खमाप्त करते हुए 
रोपपूरं शब्दो मे कटा- राम्‌ कौ मां, वया बक-बक 
लमाए हुएदहो? 

राम्‌ कीरमोतो चुप दो गयी, परन्तु मब तक अपने 
को संभाल रखने वाली बहू श्रब श्रौर अधिक संभाल न 
सक । टकर यदी बत, परति के मरने की दुखदायी घटना, 
वेह भी भीतर दी भीतर सोचरदी ओ, शौर इस दघ 
वाली घटना का उदगम- स्थान काँ है ओर वह कहो 
जाकर निःश होगी, यह भी उसमे लिए सोचना वाकी 
महीं रहा । ठक उसरी शरपने दी भावकोदापीकेमुह से 


[ वष १९, खणर्ड १, संख्या १ 


स्खे ठद्ग से निच्लते देखकर वह एक्वारगी ही खी 
उठी-जेमे भसि ने उसकी चोरी पक्डली हो । लेकिन 
जब चोरी प्रक्टद्यी हदो गयी तो वह अपने उन श्रपुर्थं 
को भी नहीं रोक सदी, जिन्दूं पुत्र के सामने नदीं गिरने 
देने की अव तक प्ररपणसेचेश्कर रदीथी।न 
जने कषे, न चाहे हुए भी, वे वरोध के बोध को तोड 
कर वराबर बहते आने लगे । 

रधुनाथ श्रव तक्‌ भी नदी समभमःसकाया कि उस 
पिता की मूल्य ओर उस सुब्हके दू्से क्या सम्बन्ध 
दै । उस विचारसे यदिदूवका सीधा सम्बन्धं गायको 
छोड करश्योरभ्िसीसेहेतो वह केवल चाचामेदही द्यो 
सकता है । परन्तु पिता की श्रन्यु गौर माता के श्रु 
का सम्बन्धतो उसे मालूम हो गया चा । इसीलिए 
व वह श्रीर्‌ यधिक फञ्फट नहीं बदाकर जल्दी-्ल्दी 
जड़ी हृ टने निकल पडा । 

लड़ के चते जाने प्रर बड़ी बहू भी अपने कमरे में 
जाकर, भीतर से स्िवाड बन्द कर, पड़ रही । कितनी देर 
तक्‌ वे इस तरह पङ्गी रदी, कब उनके श्रोमू गिरना वन्द 
होकर, न जाने किन विचारो को हृदय मे स्थान दे, तश्च 
को भिगो क्र, गालो पर सूख गये, यह सब उन्हे कुच भी 
नदी मालूम हो सका। 

सचान जब रघुनाथ छी आवाज दरवाजे पर सुनायी 
पदी, तो कटपट उठकर कवा खोल दिया । पुत्र ने 
मसन्न चित्तसे र्मा के हाय मँ पनी मेहनत से खोजी हुई 
जड़ी रख दी । “र्मा, मे जाकर जल्दी नहा श्रता हू 
मज हमारे स्रूल मे डिप्टी साहब आणे । कद्ध॑ पिक्े 
जाना चादिए ।"--यद कह फुदकता हा वड कं की 
द्रोर्‌ भाग) 

लेकिन अवतकतो रसोईयर मे शग तक नही 
जलायी गयी दै । न मालूम क्यो रघुनाथ छी माँ ढो 
यह भीतर ही भीतर विश्वास साथािहोरी बहू कौ 
व्याधि दूष पाकर दी सन्तुष्ट हो जाएगी, रसोई मेँ वाधक 
नदी होगी ! 

जवसे द्धोरी वहू इस घर में ्ायी है, तब से रसोई- 
धर उसी के जिम्मे रहा है । परन्तु अव तक रसोई बनाने 
का क्षोद इन्तञ्चाम न देख कर्‌ बड़ी बहू घबड़ं उठो ! सच- 
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मुचद्दी जे व्याधि सुबह दी सुबह इतना बडा ऋ्ारड 
उपस्थित कर सकती है, वह बहू को रसोई बनाने कैसे 
देती | यदतो उसे समना द्यी चादिए था । तुम्दारा उस 
व्याधि कै विषय में अपना विचार चहेजो भी क्यों न 
हो, उख पर चलने से तो काम नदीं चलता । ओर इष 
विचार ऋ मूल्य ही क्या है, जवन तो तुम डोष्टर दी 
हो श्रौरनरोगी दही, 

यदि वह इतनी देर इस तरह कमरे में पड़ कर व्यथं 
ॐ असू बहाने शरीर मूर्खतापूणे विचारों मे न पड़ी रहती 
तो अव तकत सारी रसोई बन गयी दती । रघुनाथ 
श्रा रदा है, उधे जल्दी खाना भिलना दी चाहिए । खाना 
मँगने लायक्र ल्के के घर में दोते हए माता को श्रासू 
गिराने कामौक्रातेोद्रंद कर दी भिल घकतादै । 

जल्दी-अल्दी से थोड़ा सा राया गूघ कर, कडाही में 
धी चदा दिया । दो-एक पूरी निकले न निकलते रघुनाथ 
खाने श्चा वेम । 

“द्ाज पूरी क्यों बना रदी हो, माँ ?--उघने 
श्मार्चयं से पृष्ठा । 

“श्याज तुम्हारे डिप्टी जो ने बाले दै, बेटा । अच्छा 
खाना-कपड़ा चादिए कि नहीं ?--कह कर सुखकराने का 
प्रयत्न करती हुई माता चीनी लाने चली गयी । 

टक समय पर रधुनाथ साफ़ पडे पटन कर, सिर 
पर एक अच्छी सी टोपी देकर स्कल चला गया । 

उस्र दिन घर में खाना नही बना । 


२ 


शाम को जब चाचा-भतीजा एकं दौ थाली मे खाने 
वटे तो रधुनाथ डिप्टी सादब के स्कूल देखने के विषय मं 
बढ़े उत्साह से पशुपति को सभी बातं बताने लगा। 
कैमे-कैसे सवाल करते ये; डर के मरे ठीक जानते हुए भी 
लड कैसे गलत जवोब दे देते, शरीर उसके जवाब पर 
डिष्टी साहब कितना खश हुए ये। उन्दोनि मास्टर से 
पधा था कि वह किसका लडका दै; शीर ...... 

अब तक चाचा चुपचाप सुन रै थे । विवरण के 
इस स्थान पर श्राते दी मुह चलाना बन्द्‌ कर कदा-- 
श्रच्छा | तो मास्टर ने क्या कदा! 
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पास मेंवठी इयौ माता स्नेदसे पुत्र कौ बातें सुन 

रदी थौ \ भीतर रसोई-वर में वैटीदोयी बहू भी उत्तर 

सुनने के लिए खन लगये वेठी थी। रघुनाय ने उसी 

उत्साह सै कदा-श्नौर क्या कटैगे १ आपका नाम सक्र 
कदा छि उन्हीं का भतीजा है 


पशुपति तो इतना खुश दहो गया कि श्रपने शासं 
पर ही एक बार उच्छल गया । भतीजे की पीठ पर खुशी 
काएक दाथ मार कर कदा-शाबाश! 

भीतर वैदी छोरी बहू ने धीरे से कदा-लोंडा कितना 
मायावी है। लेकिन यँ भी जानती ह, यद ख किसके 
सिखाने से कह रदा है । 


रधुनाथ कदता दी गया--श्रौर देखो चाचा, मै 
स्कूल भर मे खव से साफ़-साफ़ पहन करे गया था । श्रौर 
जानते हो, मे स्कूल पूरौ-चीनी खाकर गया था..-इसी 
मय माता दृघ लेकर अायी । पूरी की चचा के ठीक 
बद द्यी दूध देख कर श्चानक न जाने कैम रघुनाथ के 
दिमाग्रमें स्वेरेकी घटनां घन गयी । उसने रूठनेके 
स्वरमें धीरे से कदा-लेकिन चाचा, तुमने सुभे आज 
सुबह दूध क्यं नदीं मेजा था? 

श््ेजा तो था, रे [पशुपति ने आश्चयं 
से कदा । 

“'कृहाँ भेजा था | समेजा होता तो सुरे सिलती 
नहीं ?" 

मव पशुपति के आश्चयं का ठिक्नना नदीं रहा । 
बड़ोबहू कीञोर सुह वमा कर कदा--्यो भाभी, 
क्या बात है? रघुनाथ छो दूघ क्यों नदीं मिलता? 

भीतर वैटी छोरी बहू ने खबर सुना । श्राप नदी कह 
कर लङ्के को कान भरने क्ति भ्िखा दिया दै। 
मैयारे, यह श्रौरत दै रि डायन । ऊपर से इतना चुप 
श्रौर भीतर से इतना दाव-पच जानने वाल्ली 1 

छोरी बहू भीतर दी भीतर एठ कर रह गयौ । 

थाली मेँ दूष डातते हुए वड़ी बद्र ने घोरे से कहा-- 
रघुनाथ की चाची को दूध कौ जरूरत थी । 

“वाची को दूध की अहरत थी......क्या कती द्ये 
मामी ? नीर वहदूध कौ जह्रत इतनी बडी थीकि 
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रथनाथ ॐ इतने दिनि फी श्रादत का सरयाल नदी च्या 


गा 1 


षवे बीमारजोथीं। वैद ने बतलायादहै कि दूष 


उन्हे फायदा करेगा ! 

‹"वह्‌ बीमार कब पड़ गयी ? शरभो कल तक बिल- 
कुस भली-चङ्गी थी ।"" 

श्रवतो दोदरी बह्रूके अभिमान ने खोद्-खोर्‌ कर 
मुइ खुलवा दी दिया । 

"क्या जो कस अच्छा था, आज बीमार होदी 
नही सकता ? जो दो-वार क्तण पहले भले-चङ्गे रहते दै, 
वे भी दूरे चण अचानक मर जाते दँ । बीमारी श्मौर 
मौत पर क्या वश ? लेक्षिन नही, मै जानती ह कि इसमें 
च्िसी का दोष नहीदै। यह सब मेरे जले कपालं के 
कारण है | 

पशपति ने श्रश्चयं से श्राँखे फेलाकर कदा-- 
यह क्या बात टै अभ! देखता हू, एक साथ ही तमाम 
बातें बदल गयी द । रधुनाथ को दस वषं के बीच आज 
पहली बार दृध नदीं भिला, छोरी बहू अचानक बीमार 
हो गयी, अर धर के छोटे लोग बद्धं का लिहाज तक भूल 
गये । यह सब एक दी दिनिमें कैसे दहो गया, भाभी? 
मुफेतो कं भी समभ में नदी आता । 

“केसे सममः मे अवे । यदि खमफदीमे आआतातो 
दूखरे मेड बनाकर केसे रख सकते [*--भीतरसे छोरी बहू 
की इड आवाज सुनायी पी । 


पशुपति तो एेखा धबडा गया जेसे उख पर श्रचानक 
श्राकमण ह्यो गया हो । वह कितना भी सीधाक्योँनदो, 
लेकिन पेषे शब्दों का श्रये समक सकता था । घरमे 
जब अलग-पिलग होने को होता दहै तो पेसी ही बातें पदल्ते 
प्रवेश करती है । 

जल्दी से दाथ-मुह धोकर बाहर जाते समय कता 
गया--श्श्राजकादूधतो दमल्लोगखा दही गये । शायद 
छोरी बहर की बीमारी शीघ्र च्छी नदी दोगी । इसलिए 
क्लतोमेक्िपरीके यष्टँसे थोडा दूघ भिजवा दूँगा । 
परन्तु कल से रातद्ीको दूखरे दिन के लिए दृध रख 
दना देगा । हाँ, देखना, रघनाथ बराबर अपनी गाय का 


[ वषं १६, खण्ड १, संख्या ९ 
हयो दूध पीतता श्राया दै । कल जो दूसरे का दृव येगा, 
वही छोटी ब्र को देना । रघुनाथ अपना दूष पियेया \* 


य 


दो एक दिनितोनये प्रबन्धसरे काम अच्छी तरद 
चलता रहा । परन्तु जो नया पति-प्रेम, खव दी बीमार 
छोटी बहू को, शामको बीमारी की दालत में दी रसोरईै-धर 
मे खीच लाने मे समर्यदो सक्ता, वह पति के दूघकी 
इस कमी को केम सहन करता ! भतीजे के लिए चोचा 
ञ्रपना दुध पीना छोडदे, यदतो शिखी भी यृदस्व-शास् 
मेँ नदीं लिखा है! फिर उसीकेषर में यह बात क्यों 
चलेगी ? छोरी बहू भीतर हयी भीतर पति की मूर्खता 
अर माँवेटे की तूतंता पर जलने लगी । लेकिन उसकी 
ज्वाला उसी को कव तकं जलयेगी? श्रौर लोगों पर 
भीतो उस्रका दाह पर्हुवना ही चादिए | 

उस दिन दूघ वाली घटना ने गृदृस्थी की नवमे 
जो एकं साधारण-सौ द्रार कर दी थी, उपे पशुपति के 
नए इन्तञ्राम ने दो-चार दिन कै लिए बदने से रोकतो 
दिया, परन्तु दरार यदि बन्दन होगी तो आ्ासिर्‌ वह 
बदेगी ही । दफ्ता दो हफ्ता बीतते न बीतते सभी 
समभ्दार आदमिर्योने देखा छि सम्मिरित ऊुटुम्ब कौ 
नाव अव शरोर भ्रागे नदी बढ सक्ती । इख वार पशुपति 
ने भी इसे अच्छी तरह समभ लिया। खघुनाथनेतो 
यह जरूर हां समम ज्तिया कि घर में ऊुद्ध गडबड 
अवश्य है, परन्तु उख गड़बड़ का अन्तिम ङ्प क्या होगा, 
उका छोटा दिमाग श्रव मी नदी खमन सकता था । 

एक दिन सध्या के स्छरुल से श्राने पर उसने देखा 
किं चाची ओअओंगन मे खड़ी वर्तन, भोड़ा रादि बाहर 
भिजवा रीदे रामू कीमाँं ने उसे श्राश्चर्यं में खड 
देखकर कदा-“ख्डे क्यो हयो बेट, जाकर ङ्ध पानी- 
वानीपीलो] चाचा तुमसे अब श्रलग रहैगे । तुम ज्लोग 
दसी मकान में रहोगे । मदो वाले मकान मेवे जाकर 
रदेगे ।” यह कहकर वह बतंन मोँजने लगी । 


छ 
अलग होने पर भी पशुपति का वही पुराना नियमं 
जारी रहा--केषल एक परिवर्तन के साथ । अन वह 
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लक्ष्मीजी का यह चित्र बहुतदही 
श्राकषक, कलापूर तथा नयनामिरामं 
ह । अनेक भावुक तथा श्रद्वा स्ली 
पुरुष इसे अपने कमरे मँ लगाकर 
नित्य इसके दारा लक्ष्मीनजी की पूजा 
करते है । ८० पौड के ्राट पेपर प्र 
तीन रद्रा मं छपा ह । साइज १५८२० 
इश्च । मृ ० प्रति चित्र ||), प्रति दजन ५) 


जनरल सैनजर- 
चाद प्रेस, लिमिरेड 
चन्द्रलोक इलाहाबाद 
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स॒वेरे ही धर छोड देता शौर संध्या अंथेरा होने पर 
गब मेँ आता। घर में भी उसे लिए कई विशेष 
परिवर्तन नदी था, भाभी का शासन पत्नी के शासन में 
बदलत गया था। परन्तु कोई देखने वाला देख सकता 
था क्षि उसके चेरे पर, भोंदों से थोडा उप्र दटकर, 
चिन्ताने पनी सखीमा-रेखा उल दी थी । प्रारम्भमें 
उसने रघुनाथ के लिए दृूघ का वदी पुराना नियमही 
जारी रखना चाहा, परन्तु स्त्री के प्रश्त विरोधके कारण 
वद विचार त्याग देना पड़ा) दाँ, एक बात वह अवश्य 
कर देताथा, भाभी के हिस्से की जगह-जुमीन कौ देख- 
रेख कर देता शओ्रौर जो थोड़ी-बहुत मालगुजारी मिलती, 
हुवा देता । इस विष्य मेँस्त्री कीश्रोर सेभौ कोई 
वैषा विरोध नदीं हुश्मा । 

दो-एष दिन के बाद्‌ द्यी रघुनाथ कोचाचाके देखने 
छी तबीयत करने लगी । सुबह तो उनसे भयदो दी नहीं 
सकती, यद वह जानता था! इसीलिए अलग होने के 
तीसरे ही दिन, सभ्या को, स्दरूल से शाने पर वह चाचा 
के धर्‌ की श्र चल पड़, 

चाचाका घर उसके रसे चारसौ गज्‌ की द्री 
परथा ) देखा कि आंगन में बेटी चाची किम्ची पड़ोखिन से 
वतिं कर रही दै) उसे देख कर चाचीनेसूखे भावसे 
पूह्ठा--इषर कैषे आए, रघुनाथ ! 

“क्या चाचा अभी नष्टौ राये दै ?--रघुनाथ ने 
जर। हिचकते हुये पृद्का । 

“वेतो इ वक्त, कभी भौ नदीं अते ।--इतना कद 
कर चाची श्रपनी सङ्खिनी से बातें करने लगी । 

रधुनाथ थोड़ी देर तक खड़ा रदने के बाद्‌ उदास मन 
से धीरे-धीरे घर के बाहर निकल गया । बाहर होते-दोते 
उसने सुना, उघकी चाची कद रदी है । तुम नदीं जानती 
दन, यद लङ्का बडा छेलक्न्दी दे । वद नजुकूर कुन 
कु मतलब से ही श्राया था श्रपनी माँ का लद्श्चादै 
कि नदी | 

रधुनाथ की आंखो से दो बूंद शसु निकल पदे । 

लेकिन मन ही मन छोरी बहू, न जाने क्यों रघुनाथ 
से इरती भी खूब थी । उस डरकेमृलमेंयहथाकि 
भब भी उसे पने पति की ध्थिरता के विषय में पूरा 


विश्वास नहीं था । कीं यद लङ फिर से अपनी सव. 
राही माया फेला नदे, इसलिए उसकी दि में उका 
चाचा से भिलना-जुल्लना वाञ्छनीय नदीं था) 


उस दिन रात को जब पशुपति खानेवेम तो छोरी 
बहू ने रोटी डालते हुए जुरा गरदन घुमाकर कट। - अपने 
लायक्र भतीजे क्री बाते सुनीं १ दम लोगों के बारे मेँ वह 
लोगों से क्या कदता फिरता द ? 


“नहीं तो, क्या कुच कह भो रहा दै ?*--पशुपति ने 
सिर नीचा कयि दही कहा। 

““कृच्ठ १ कुछ नदी, वह तो जुदर उगल रहा है । 
देखने मे है तो होरा, परन्तु उसे काटे का मन्त्र नदीं 1” 

लेकिन श्राश्चयं तो यह है कि पशुपति उसरी तरह 
सिर नीचा कयि खाता रहा, उस जहर के विषग्र में धिक 
जानकारी प्राप्त करने की ज॒रा भी उत्सुकता नहीं मरकर की । 
छोरी बद्र अब मी निरत््ाह न होकर सानुनासिक स्वर में 
कदने लगी-मुमे कैमे मालूम होता, वद तो उस दिन 
कल्लू की माँ उस घर गयी थीं । उन्दने धाद लेने की 
नीयत से उखे पा छि चाची चाहे कैसी भीरदीदो, 
चाचा तो तुम्हें बहुत प्यार करते थे इ पर उस्र अद्घुल 
भर ॐ ल्के ने जो जवाब दिया उसे सुनकर तोक्ल्लू षी 
मो मी कट कर रह गई । उसने कदा -““प्यार क्या करते 
थे, जरा पृ्ठ-पाच् लेते थे । जि प भगवान ने अपना लडका 
दी नदीं दिया, वह दुसरे के ल्के के क्या प्यार करेगा ।“ 
तम नहीं मानोगे, लेकिन कल्लू की माँ से तुम पृष्ध॒सक्ते 
दो । यह सव्र उती वही रानी के धिखने-पदनेि कापरि- 
णाम दहै! नदी तो वह लङ्का इतनी बड़ी बात जल्दी 
नदीं कह सकता था, यद्यपि यह बात मेँ पदे से दी खव 
श्च्छी तरह जानती थीकिएकन एक दिनि वेसा 
कहेगा जरूर । 

इस बार पशुपति ने अपना भिर उठाया । स्त्री की 
ओर देखते हए पृ्ा-- क्या एसा कदता था !? 

“चर नहीतेक्यामे मूठ कदती दर १--स्रीने 
गाल फुला कर कदा | 

"नदी-नदी, मेरे कदने का यह मतलब नदी था ।”-- 
यदं कट कर्‌ वह्‌ फिर खाने में लग गया ! 
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छोरी बह्ने आद्रमे एक श्रौर रोटी डलतेर्हुए जिनश्च उसके साथ एक वल्ली मं खाए एना पेटद्ी 
हा- लेकिन तुमतो एने सरत होकि एक वार वह नीं सरता श) उसमे देखा कि थोडे दिनों के अन्द्र 
1 ६ 

ध्याक्र श्चायाः कद्‌ क्र युच्यर देतो, पानी-पानी दी मानो खारीश्ी सारी दुनियां ही बदल गदं हे, उसने 
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दये जाश्रो। डर्‌ एक्‌ वार अपनेकोभीदेखा कि शायद वददहीतो 
पणप्रति ने चोट खथ ट्ए रभिमान मे घिर नदी बदल गयादै। 

उ द्र कदा-क्या तुमने सुफे एसा मूख समम उसक्छ अभिमानी हृदय भीतर द्यी भीतर रो उय। 

रक्खा दै? बेहोश सा, कसरी तरह पने को संमालता हुमा, वह 


ल्ली नेविजय भरौ दृष्टि से पत्तिद्धी गोर देखा, घर लीट कर, माता की गोद में मुद्‌ दपा कर पटपर 
जेते कद रदी हेदी, दी, पा भी मला सोच कर रोने लगा। 
सकती द्र! माता स्वरे ही जान गयी थी कि वह चाचासेर्भेद 

दाथ वुलाते-वृलाते छो ब्रू ने लम्बी सख खीच करने गया है । उसके चिर को शपनी छाती से चिपकाते हुए, 
कर्‌ कदा- भगवान ने भाग्य दी नदीं दिया, नदींतो वे गज्ञे से उसने पृ्ठा-रोते क्योँदहो बेग | इस तरह 
भला कल क लडका यह्‌ कट्‌ सक्ता चा | रोया भी जातादटे? 

पदुपति ने हाथ पो्छने-्पोदते ष्डा-सोतोदैद्ी) 

इस घटना केदो तीन दिन बाद्‌ ही रघुनाय ने निधित्‌ 
च्या कि वह यदि बुद्ध सवेरेउटे तो चाचासे खेत परर 
भट करे स्वल के स्मय तक धर भीलौर श्रा 


सक्ता द । ॥ [ता ने समाने के स्वर में कहा-इस्मे रोने छी कोन सी 
पशुपति ने अपने वसे बडे खेत कौ मेद्‌ के समीप वात्‌ दै, वेटा । बात ही करनी होती तो अलग क्यों 
एक मद्या डाल रखी थी । यदी पर उपक वेल श्रादि हते । 


रहते थे ओर एक चरवादा भी रहता था । दिन छा बहुत 
वड़ा हस्ता पशुपति का यदी पर्‌ कटता था । 


वहत देर के बाद्‌ अपने को संभाल सकने पर उसने 
उच्छवा् से भरे हुए गले से कहा--मा, चाचा ने मुम 
वातं क्यों नदी कीं ? 

यह कह कर वद फिर रोने लगा । रोती हुड माता 


उख दिनि वह स्क नहीं जा सका । 


वेल नाद्‌ पर भूषा खा रहे थे ! पशुपति मोदी क च 
सामने वेट कर दात साफएकर रहाथा) इखी समय इसके बाद छं मरीने बीत गये । पन््रह-सोल 


रघुनाथ पर्चा । चाचा को दूर से देखते ही जल्दी जल्दी दिनि मे काफी शीत भी पड़ने लग गयीथी। एकदिनि 
पैर बदाकर लपका । पशुपति का मह दूमरीश्रोरथा। योंही किसी से प्ुपतिको मालूम हृश्रा छि रघुनाथ को 
रधुनाथ ने सोचा, य॒दि अचानक वह पीछे से चाचा कह कर॒ न जाने कैये ठरड लग गयी दै , आज पौच-सातदिनसे 
पुकार उठेगा ते चाचा कितने धचरज मे पडे गे, उस समय वह बीमार ३ । 
उमे चाय करो इस तरह छकने क जो खुशी दंगी, उसच् खबर से पशुपति को एक धञ्छा-सा लमा । उमे वह 
संभालना उमे अरमौसेक्ठिन दो रहाथा। लेन जब दिन मूला नदी था, जिघ्र दिन खेत पर रघुनाथ ने पीठे से 
समीप जाकर उसने सचमुच दौ वाचा" कहकर पुकारा, चाचा" कह कर पुकारा था । उस दिन कौ उसकी वह्‌ 
उस समय चाचा ने यु इ धुमाया तो अवश्य, परन्तु उघते निराशा में इवी इई विषादपूण श्राङ्ति ओर उषे वे 
रधुनाथ शो खुशी नदी हुई । पशुपति बिना कुच कहे, पास क॒ लड्खढ़ा कर लौटते हुए पैर उसे भूलते नही थे । उसने 
गगरा उक्र कुएकी श्रोर चल पद्य, बड़ी चेष्टा क्रे एक दिनि उपे भूल जानां चाहा था, 
रघुनाथ को तो जेमे कठ मार गया । उसे विशवास परन्तु को, छ भी तो नही भूल सा दै । वई तिरस्कृत 
दी नदी हुभा कि यदी उसके चाचा पशुपत्तिनाथ राय है, वेहरा जेमेश्राज भी अपनी दो बङ्ी-बड्यो शंखो के 


--अ्नैस्छि 8 


तवम्बर, १९३७ | 


६३ 


(4 6. न, 4. 4, ५. "4. 6. के. + - दि). 0-6-64 अदि -9- 9 मि. 6 > 4.6. 4. 9. 0 6. 4, 4 9. 4. + 9. 4. व, 2 4. क. ,.. 4. 2, ८8. 4. ति, ~>. 4 "+. =, 6. नि => 2. द, 6 & नि 9 + -कदि, 9, „2. 


प्रशान्त मेधमरडल से, उसकी श्रर करुणा-भरी याचना से 
पुकार रहा है । जे ्राजमभी वे नन्दैःनन् पैर उसी के 
हृद्य पर लडखड़ा कर चलने की कोशिश्च कर रहे दे । 

वह उसी समय रघुनाथ को देखने चल पडा । परन्तु 
जब दूरसे दी उस छः महीने प्ते के देखे हुए बन्द 
द्रवा प्र उसरष्टी नजर पडी तो वह अक्चक्ाकर खडा 
हो गया । यदि वह च्छा दहो गया द्यो, शौर पूं बैठे 
मै कैसे पर्हैच गया, तो १ तत्र तो भागते जगह भी नहीं 
भिलेगी । 

वद लौट श्राया । 

खाते समय उरते उरतेस्त्रीसे कदा-खना है कि 
रधुनाथ बीमार दै । मालूम नही, कैषी बीमारी हे । 

छोटी बहू ने गदेन टेदी कर, सुह को जरा एक तरफ़ 
खीच कर कहा--वीमार क्या है, जुरा सदा लग गयी दे । 
इ्त्लूकीमांतो क्ल दही देखने गथी थीं । कहती है, 
दुबला हो गया दै! सोदुबलातो हो दी जाएगा । कोई 
भी बीमारी आखिर बीमारीहीतोदै। 

पशुपति ने समम लिया कि कोई धबड़ने छौ बात 
नदीं दै । 

इसके पां च-छुः दिन बाद, इतवार के दिन, पशुपति 
सूर्य इबने से प्रायः एक घरटा पहले अपने ंँगन में 
खाट पर वेठकर दानाचबारदाथाकिराम्‌.कीमां ने 
बाहर से दी घबड़ाए हुए स्वर में पू्ा-- “छोरी बहू, छोटे 
भैया घर मेँ १ उसके घर में पैठते ही घबड़ कर पशु- 
पतिने पृष -क्याबातदहै,राम्‌कीमां! 

“मैया जल्दी चलो । रघुनाथ ुम्दे दुका रदा दै ।“- 
यह कह कर आंचल से अपना सुह दग कर वह रो उटी । 

पशुपति को तो जेसे कठ मार गया । लेकिन ददी 
बहू ने स्थिर भाव से व्यङ्क-स्वर मेँ पूरङ्ठा--क्या बात है 
राम्‌ कीर्मं, कि आज चाचा की बुलार इई है ! 

“तुम इसे बुलादट कती हो, बहू १ सोने-सी देह 
पन्द्रह दिनों से खार पर पदे-पदे मिटटी म मिल गयी । 
तीन दिनिसेदाती्मेँ जो ददं उठा है, उससे बेचारे को 
नीद तक नद्य श्राती ! गव के सभी लोग देख आए, 
केवल तुम्हीं लोगों ओ फुसंत नदी मिली, जो खव से 
श्रधिक अपने है [.... . आज ख्वेरे से श्वाचा' कौ रर 


लगाए हुएदै। अन्तमें बडी बहूने वदी हिम्मत करे 
मुके मेज्ाहैकरिमैं तुम लोगों गोबुलला लाड 1 

पशुपति श्रव च्यर्‌ अधिक नही स्क सदा; स्री 
को रामूकी माँॐे साथश्रने को कह अपने भागत्ता 
हुश्रा च्ला। पतिको वहत देर तक अकेले उस घर्‌ क 
श्रविश्वासी वातावरण में दोडना उचित नही समम 
कृर छोटी बहू भो शीघ्रता से चक्ल पड़ी । 

घर्‌ के भीतर, एक चारपाई पर रघुनाथ का सृदम 
शरीर पड़ा ह्र था। इतीमे, हृदय के निकट, जोर- 
जोरसे धडक्नहो रदी थौ! माता सूने नेर से पुत्र 
की पीड़ा निस्पहाय भावस देख रही थी) पशुपति ने 
रघुगाथ का हाथ शपते हाथों में लेकर पृह्ा--केसा जी 
टै, वेड ! 

चाचा की श्रावाज्‌ सुन कर रघुनाथ ने अखं 
खोली । 

“तुम्‌ श्रा गये, चाचा | बड़ा च्छा किया ' जी अवं 
अच्छाही दै! 

थोड़ी देर तकं सब चुपचाप वैे रहे । छोरी बहर की 
प्रोर किसी ने मी ष्यान नदी दिया रघुनाथ ने 
निवल स्वर मे कदा--““चाचा, मै अच्छा तोदो ही 
जाऊंगा, परन्तु तुम यदि सुभे अपने उस घरलिवा ले 
चलो तो शायद जल्दी अच्छा हो जाऊं! ले जा सकोगे, 
चाचा ?° यह्‌ कह कर उसने चाचा की श्रोर शाखं घुमा, 
पशुपति को रेषा मालूम हुं्रा जेते कोई चीज्‌ उसके 
हृदय मेँ पागल सी घूम रही है । 

“कयो नही", वेरा [ वद भी तो तुम्हारा ही धर 
हे” यह कद कर पशुपति ने राम्‌ की मांक 
बुलाया । 

श्रव तक छोरी बहू चुपचापवेटी रोगीको दही देख 
रही थी । उने पहले भी लोगों को मरते देखा था। 
वह मौत को पहचानती थी श्नौर उसके अशुभ प्रवेश से 
डरती भी खब थी! उसे जानते देर नदी लगी ङि 
रधुनाथ भ्रव दो-चार दिनि का ही मेदमान दै! एेसी 
हालत मेँ उसे ्रपने धर जते जाना वद किसी तरह भी 
पसन्द नही' कर सकती थी । उचने जल्दी से कहा-रहने 
दोरामू की माँ यदमी भलादो सकता दै। इन्दं 


~ 
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कया, कुद्धं जानते सुनते तो दै नदी । धर्में भला मुदा उव हो । स्त्री ने पृह्धा--स्या दै? नीद नदी श्रा 
ते जाकर क्या होगा| रदी दै? 
पशुपति छ सुह विवा हो गया । रघुनाथ भय “नदी, बड़ी ग्मी-पी मालूम हो रदीदै। में जश 


पूण शष्ट मे चाची छो देखता रहा  सिरढाने वेदी बादर जाऊंगा (“यद कद कर, बिना इस्र बात डरी 
माताने दीवाल से टिक्कर इस दारुण आधात क परवादश्षििदी स्त्री क्या कड रही दै, वेह द्रवाडा 


सदन क्रिया । उसके श्रोठ कुच कटने को फदफड़ रहे खोल कर वाहर निकल गया । 


य, परन्तु शब्द नदी निकरल्न स्फ | जव पुराने धर के बन्द्‌ दरवाजे ने उदको रोका, उस 
रामरदीमाघ्रणा से भर उठी । उने कदा-- खमय उसे मालूम हुञरा कि वह ष्टां आया दै । वह हार 
छी छी, वहन, मगवान कामी तो खयाल करो । सुलवाने जादी रहा याङिभीतरसे दो स्त्रियोंकी जोर 


सेरोनेकी श्रावाज्‌ सुनायी दी । एकतो बड़ी तीव्र 
श्रावान्‌, तेजौ से उठ कर, शल्य वायुमरडल को चीरती 
हुयो, न जाने कौ जाकर विलीन हो गयी शरोर दूसरी 
साधारण ऊंचे स्वर में व तक भी सुनायी पडती थी। 
मात्र हृदय का सम्पूरं जोर सेर वह वेदना से घनघनाती 
हुई चीख अनन्त के चरणों मे शायद ङु कने चली 
गयी, जिसकी प्रतिष्वनि भी लौट कर नदी श्रायी । ओर 
अपने साथ क्या-क्या लेती गयी, उसे उस सवेज्ञानी को 
छोड कर श्रीर कौन जान सकता है ? 


छेरी वद्रूनेभी मनमें अनुभव किया करि बात 
श्रवसर के उपयुक्क नदी हो पायी दै । पनी पूवं कदी 
हयी बात के श्रावात को कम करने के लिये ज॒रा चेष 
ठन खदृदयता से उसने कदा -\्मुकै भ्या दुखन्द, 
रामर की माँ} परन्तु तुमतो जानती दीदयो, ईश्वर दम 
पर एकं तो योदही नाराज है। श्रभी तक कडा 
छह कर पुकारने वाला नही दिया फिर वुम्दी कदो, 
ईश्वर न करे, यदि वौ जाकर ङु भला-बुरा हयो जाय 
तो फिर मेरे लिए क्याहोगा 1 यह कृ कर बह्ने 


श्पनी ओंखिं पो लीं। प्युपत्ति तो जेषे संबारकी >€ ५६ >€ 
सारी व्यथा, ज्जा शरीर घणा से जुमीन मेँ धेसा जाने रात भर पशुपति न जाने कदोँ-कहाँ घूमता रहा । 


लगा लेकिन बही बहून इतनी देर के वाद्‌ ्रपनेको बहुत सुवद दही घर अक्र स्त्री से कदा-सुना तुमने, 
सेमाल कर रोते हुए कदा--दोरी बहू, धर के लिए रघुनाथ मर ग्या। 
तुम लोग यां से चली जाश्रो मेरे वच्चे को अच्छा उसी स्त्री चौँ-षी गयी । 


होने दो | ॥ “कल तो अभी अच्छादही था, फिर च्राज ही, 
दोटी बद्र तो जने फुफश्चर कर उठ वैटी । पति से कहते-कहते छोरी बहू ने खं पोंड ली! 
यह कदती हुई कि क्या श्र मी भ्रपमान कराना चादते दो, यदीतो। क्लतो श्रच्छा दी था, फिरन 


हो, शीघ्रता मे श्ंगन पार कर गई । परन्तु पशुपति श्रव॒ जाने क्या तबीयत में श्राय, मर्‌ गया ।* 


भीवैमेद्ीबेठारहा | कोधसे भरी पतिका दथ पकड थोडो देर तक श्राकाश की ओर देखते रहने के बाद 
क्र एक्‌ तरद मे खौचती हुं वह धर के बाहर निकल श्रचानकं श्पनी अखि पतौ के मुख पर डाल कर 
गह । कहा--“ओौर तुभने तो क्ल ही कह दिया थ ञ्चिसुर्दाज्ञे 
धर श्राने के बाद्‌ बहुत देर तकं पशुपति उखुपचाप जाकर क्या होगा । तुमने भूछ थोडे दी कहा था ।”“ 
बेय रहा ¦ इस वौच मँ दोर बहू न जाने क्या-क्या बश छोरी बहू पति कौ वह ट्टे सहन नहीं कर सक्र | 
गयी । बिना खाए दी वह चारपाई पर पड़ रहा! नीद खं नीची करका -ठुम तो ेसी बते करते द्यो जसे 
क्या आयौ, ्रध-जगा सा पड़ा रहा । द बजने के लग- मै बिलकुल ही पत्थर दो । --ग्रद कड कर उसने रोन 
भग वह्‌ अचानक जाग उ, जेषे उसका शरीर सिहर करा उपक्रम किया | 


1) 
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पशुपति फिर आकाश क ओर्‌ देखने लगा । होर 
वहू के रोने पर उसका ध्यान नदीं था। थोड़ी देर रक 
कर कदा - “वलो अच्छा ही हुश्या। चिन्तासे बचे; 
क्यों १" फिर उसनेस््रीकीश्रोर देखा । छोरी बहू 
तो घवडा-सी गयी । 

“यह्‌ तुम क्या कट रहे दो ?“--उसने उरते हुए 
पूरा ! 

"कुहकं नहीं । क्तीश्रौ थोडा दाना-णड, खेत पर 
चलू. 1" 

खेत पर जश्मोगे ! लाश के साथ तुम्दं जाना 
चाहिएन 1 नहीं जाश्रोये तो ोग क्या कटे ?- 
पतनी ने जेषे सममाते हुए कहा । 

“उह, लोगों के कटने का वड़ा उर सुमे लगा दै। 
शरीर पिर तुम तो उनके लिए दहो दी ।“--यद कट कर 
वह जोरसे दंस पड़ा । उसदहंसीमेंन जनेक्याथा कि 
छोरी बह्रूडर करदो डग पौधे हट गयौ । एक्‌ बार फिर 
जोर से अश्टहाच्च कर पशुपति तेजी से बाहर निकल गया । 


दे 

द्रथा जबउटीतो लोगोंने देखा कि बाई" रोर 
आगे पशुपति कन्धा लगाए हए ह । आदमी अधिक नदीं 
थे, वह अर्था दी छितनी भारी थी | बंस क हरी-दरी 
सीढ़ी पर, सफेद चादर मँ लिपटा हु्ा, एक बालक का 
रोग से जज॑रित खा शरीर दही तो था | 

जिस समय शरीर जल रहा था, पशुपति, चिता से 
उठ कर्‌ काश मे जाते हुए, उघ कुरडलीकार धुं को 
बड़े ध्यान से देख रहा था । शायद उस्म रघुनाथ को 
हंद रहाथा। 

रोग से गल्ल कर, श्ाग मै जल कर, धुएं फे साथ 
काश में विलीन दोकर, रघुनाश्च के छोटे शरीर का ज 
इच भी दिस्सा राखमें रइ ग्याथा, वह भी गङ्गामे 
बहा दिया गया । संसार ने उखका कोई भी निशान रहने 
नहीं दिया । केवल नदी के किनारे ढी उस धरती ने; 
जहां चिता जलायी गयी थी, उघकी स्ृति-स्वरूप उच्कौ 


चिता री काली छाप अपने हृदय पर विठाल्ली, जिसे 
लोगो केडालेहुएष्डेकापानीमभो थो सकने मेँ समथ 
नदी हो सका । परन्तु सदा श्रवाध गति से बहे वाके 
काल ने उस स्पृति-छाप से केशी निष्ठुर कीड़ा की, उपे 
जानने की संसार ने कभी चेष्टा नहीं की | 

पशुपति ने मी नहा-घोकर्‌ शुभ्र वस्त्र परिधान किया | 
चलने के लिए उ खडे होने पर एक व्रृद्ध जन ने उमे 
सान्त्वन देते हुए कदा- दुख करने से क्या होता ३, 
बेटा | यह तो असार संसार है। 

श्सोतोदहै दी 1" संक्तेपमे ककर पशुपति ने 
सुह धुमा लिया । फिर अचानक, क्या सोच कर, नदी ॐ 
किनारे-किनिारे धारा कौ दिशा र्मे चल पड़ा ।--रघुनाथ 
कीराखमभीतो उसी दिशामें गयी थी। 

रद्ध ने चिन्तित स्वर में कदा - उधर कर्द, वेरा ! 
घर चलना चाहिए न । 

पशुपति ने जरा घूम कर सु्कराते हुए कदा-- 
“इसमें क्या सन्देह दै, जा ¡ अप लोग चलें, यमी 
आहीरहादहूं। ओर मरना-जीनातो लगा दी हु है। 
उसे लेकर अधिकं सोचने-विचारने कौ क्या जरूरत है +” 
यह कड कर वह उसरी दिशा में चलता गया । 

वद्ध के साथ र लोगभी स्थिर होकर घर की श्रोर 
फिरे । 

>< >< >ऽ 

दिन प्र दिनि बीतते गये ¦ शवभी छोय वहू ओर 
बड़ी बहू अपने-अपने मकान मं अलग-अलग ही रहती 
द । पशुपति फिर लौट कर नदीं राया । वह्‌ रघुनाथ को 
खोजने गया ह । 

छोटी बहू पूजा-पाठ में श्रध रदत है, लेष्धिन 
बड़ी बहू ये सब कु भी नद्यं करतीं । प्रायः दरवाजे कै 
सामने बरामदे मेँ वैटी हुई, द्वार की रोर देखती रहती 
है! दरवाजा मी दिन भर थौररातको बहुत देर तक 
खुला रहता दै-- कौन जानता है, कव, किस समय, चाचा- 
भतीजा ली, दरवाजा बन्द देखेगे तो क्या कदेगे | 





गीत 


[ श्री° सुबोध अदागल् | 


मेरे प्रियतम प्रात मिले थे! 
उनको आशा मे सुखमय दो कितन कुसुम-कुमार खिल ये ! 
मेरे प्रियतम प्रात मिल्ल थे! 
मलयानिल वहता, रसमय हो, कायल की रसना मे मिलकर, 
किरण अपना अञ्चल फैला जग मे उतथं जग भिलमिक्ते कर, 
प्रात, प्रकृति की नव-जगती मे स्वागत को सव द्वार खुले थे ! 
मेरे प्रियतम प्रात मिले थे! 
चञ्बल से चञ्चल लतिका नद की लोट लहर पर सुक कर- 
टेख रही थी अपनी सज-धज्न ( प्रियतम स्वागत को ) रुक-र्क कर, 
ओ जुटी थी च्छं बनाने उनको जिनके गात खुले थे 
मेरे प्रियतम प्रात भिकलेथे 
मृदुल-नील-आकाश-पटल पर एक स्वच्छ सा बादल अकर - 
कोनेमसेदेखरहाथाजग की शोभा सुख अपना कर, 
मेरे छोटे से जीवन मे किन-छिन क अरमान पले थे! 
मेरे प्रियतम प्रात मिते थे 
विखरे पीले पत्तो ने उड भमर-मरः गाया युध-बुध खोकर, 
उधर व्रिखरती सी कलियो ने राग सुनाया देस कर, रोकर, 


क्या सुखमय क्या दुखमय जीवन, सब स्वागत को प्रात खिले थे ! 
मेरे प्रियतम प्रात मिलते थे ! 


५९ >< ५८ 
सबने देखा उनको आते, सुखी हए उनका स्वागत कर, 
पर मै प्रम-मिलन मे तन्मय प्रतिमा सी थी मस्तक नत कर, 
एक भालक पाई मेने पर उसमे प्रीति-प्रपात रते थे । 
मेरे प्रियतम प्रात मिले थे! 


वि = ~ 





| पञ्चाव की कुर सामाजिक विशेषतां 


= 





[ श्री संतराम, बी एः | 


३ तो मानव-्हति सर्वत्र एक सदै, फिर भी 
‹ देश, काल शौर भौगोलि परिस्थिति के 
कारण उसमें यत्र-तत्र थोदा-बहुत प्रभेद अवश्य देखने 
मे शाता है! पज्ञाब का जलवायु भारत के दूसरे प्रान्तों 
से श्रवेन्ञाकृत धिक शीतल दहै, यदह मुखलमानों की 
संख्या बहुत है शौर अफगानिस्तान एवं विलोचिस्तान 
श्रादि मुस्लिम देशों का सर्निष्य भीते प्राप्त दै। 
एतिहासिक रूप से यवन, तुकं, शक, हूए, पठन आदि 
विदेशी श्रकमणएकारियों से जितना पञ्ञाब को जूना 
पडा दै, उतना शायद किसी दूसरे प्रान्त कों नहीं । इन 
सव बार्तो का पजाबियों की प्रकृति शरोर रहन-सहन की 
रौति पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा, 

पञज्ञाब के देहातों में स्त्रियाँ सलवार; सुथनी या 
धाधरा पहनती है । साडो-जम्प्र का रिवाज केवल बद 
नगरों तक ही परिमित दै । पज्ञाब मेँ परदा-प्रथा भी 
भ्पेक्ताद्त बहुत कम है । नगरों मे स्त्रियाँ सुले-यंद रने 
लगी दे ; परन्तु देहात मेँ घुट शिया जाता है। स्यो 
पने निक सम्बन्धियो से द्वी परदा करती दै, बाहर 
वालो से बहुत कम , मेरे एक उच्च-शिक्ता प्राप्त यर उग्र 
मे सुमसे बडे भित्र का, जिनकी धमपतली सुकये घृधघट 
रती दै, मत है घूः अविश्वाघ का नदी वरन्‌ 
सम्भानकायोतक दै । संसार की विभिन्न जातियों में भ्रम 
एवं सम्मान प्र करने की भिन्न-भिन्न रतिया पाई 
जाती दै । किसी देशमें लोग हाथ मिलते है, श्चिसी 
मे दाथ जोषते, किसी मे गलसे गाल लगतेिदैं। 
सी प्रकार हमारे देश छी स्तिया अपने निकट 
सम्बन्धियों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए संह श्च 
छिपा लेती ह, 


पज्लावर मे पुरर्षो की शपेत्तास्तरियोकी संस्र कमं 
दै । इसलिए, कुल्लू के पहाड़ी प्रन्त को छ डर, शेष 
समूचे पञ्ञाव में बहुपत्नीत्व विलकूल नदीं पाया जाता । 
दौ, कछ पदे-लिखे परेशनेबल लोगों पे पदली स्री के 
छोड़ कर दूमरी से विवाह करने का रोग पैदा हो रदा ह । 
इघ रोग के फैलनेरमे जो बात सदायतादे रदी, वहं 
खशिक्तित इष्य के लिए सुयोग्य श्र कमाऊवरोका 
न मिलनाभी है| योग्य शोर कमा वर मिलने मे 
कटिनाई होने श्थवा उन भारी दहेज की मोग करने 
के कारण दी लडशध्यिं क माता-पिता परित्यक्त पत्नी वाते 
युवकों को लड्कियँ देने पर विवश हते हैँ । 

इसके विपरीत, वेक्ारी के कारणा ओर नागरिक 
दिन्दुओं के रहन-सहन शरीर रीत-रिवाज का मान-द्रड 
बहुत ऊचादो जाने के कारण, अनेक युव श्ाजन्म 
छ्मविवादहित रहने पर बाध्य ह! पथिमी पज्ञावमेंतो 
दिन्दुभों के लिए विवाह ऋी श्रीर भी अयि कठिनाई है । 
पने को कुलीन शओओौर उच्च जाति का कदने वाले ब्राह्मण 
खत्नियों का विवाह बिना “बद्र” के नदीं होता । अर्थात्‌ 
एक पुरुष अपनी निकट या दूर कौ कोई सम्बन्धिनी लद्द 
दूरे पुशुषष्छो देता दै, तब उसे बदलते मे व्ह दृूखरा 
पुरर अपनी कोई सम्बन्धिनी लद्द्री पदल्ते पुरुष छो देता 
दै । जहो कोई रेष लडकी न हो वह लङ््री के बदले में 
रुपया देकर काम चसा लिया जाताहै । परन्तु बहुधा 
“वटर” ( बदलते ) में लङ्की दी ली जाती दै । विवादं 
नदो सक्मै के कारण अनेक लोग समुघलमानमी दो 
जाते दै । 

कुं वष॑ हुए, दरिया खेल के एर दन्द से जज पू 
गया कि तुम सुचलमान्योंहं गये, तो उसनेर्टषकरं 


६५८ 
उत्तर दिया कि यह ४न मत पृदधियि । याग्रद करने पर 
उसने शरपनी श्रा्म-कथा यों सुनाई - 

"मदो भारदह) मै एक गोव में दृष्घन करता । 
चाल स-पचास सपय मासिक ष्मा ज्ञेता था । परन्तु बहुत 
यत्न करने परमभी मेरा विवाहनदो सका, क्योशिनतो 
मरे छिस निष्ट सम्बन्धी ॐ यहाँ चोद एेी लइद़्ी थी, 
जिघ्र “ववे” मेँ मेरा विवाद दो जाता श्रौर न मेरे 
पास इतना प्रचुर धनदहदीयाकरिमे स्पया देकर विवादं 
कर्‌ लेता । श्स्तु, मेने अपने विवाह का विचार होडर 
श्मपने देटे भाई के विवाह ॐे लिये प्रयत्न करना श्रारम्भ 
क्या } परन्तु उक्षे भी सुमे सफलता न हुई । श्व हम 
दोनों भां बहुत दुखी रहने लगे । इस बीच में गेव के 
मुप्रलमान पञ्ञोखियों ने मुभे श्रनेक वार्‌ कदा क्रि ठुम 
सुसत्तमान हौ जानो, इम तुम्डारा कल ही विवाह रर देते 
ह्र । में क्रं वपं तक उने प्रस्ताव का विरोध करता 
रहा । विवाह के लिए धम "डना सुक श्रच्छा न लगता 
था । सुखलमार्नो ने कहा, रे, इस धमं को लेष्र क्या 
करोगे, जो तम्हारा विवाद भी नदी कर सकता ¦ सारी 
श्राय चृल्दा जलाते-जल्लाते दी बौत जायगी । अन्तको 
मैने सुसलमान होने ख निश्चय कर लिया ! मुखलमान 
देते द्य हम दोनों भाश्यो अ चिवाह दो गण | एक वषं 
बाद मेर स्त्री मर गई। कट मेरे ससुर > एष सम्बन्धी 
ने श्रपनी लब्की सुफे ददी) श्म दम दोनों भाई 
बाल-बच्चों रौर नए सम्बन्धियों सहित वडे आनन्द से 
रहने ह 1 

पश्चिमी पज्ञावमे दिन्द्‌ मामा ओर फ़ृफा षी लदृकी 
से भी विवाह कर सतते है, परन्तु पूरं पज्ाव में इसे पाप 
सममा जातादै। पूर्वी पल्ला मेन केवल "पुर्या 
विवाह हेते हं, वरन्‌ लकी वालेको भारी ददेन भी देना 
पडता ह । सुशिङ्तित ओर धनी परिवारों में तो, बङ्गाल की 
तरद, पञजाव मे मी लढ़> विकने लगे हें ¦ इधर लडक्ि्यो 
मेँ शिक्ञा छ प्रचार खुब बढ रहा दै, जिससे उनमें आत्म 
सम्मान का भाव जागृत होना श्रवर्यम्मावी था) इस- 
लिए अनेक लक्यां एमे धनले.लुप पुरषो से विवाह 
करर श्पने को गिराने के वजय अन्यापिक्ाया डोक्टरनी 
बून कर्‌ र वाधीन जीवम ततने को श्नच्छा सममन सगी 
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[ बधे १६, खण्ड ९, संख्या १ 
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हे । कमे का तात्प यह है छि ज्यं एक शरोर कयित 


उच्च समाजमें वरो के भव का श्नुभव दहो रहाहै 
वँ दरी ओर सावारण लोगों को विवाह के सिए 
लङा नदी मिलती । अनेक रेते पठे-लिखि धत्तं भी ह 
जो एक जगह सगाई करते हे ओर वसे सपय रेस्नेके 
बाद्‌ दूसरी, तीघरी ओर चौथी जगह खगाई करते ट 
द्रोर्‌ हर जगह से रुपया प्राप्न करते द । 


पञ्जाब में यद्यपि दयत-छात दै, परन्तु उतनी कदी 
नटीं जितनी कि दूसरे प्रान्तो मे । जात पांत के बन्धन तो 
दिन परर दिन बहुत ढील दो रहे दै! प्ति वषे अच्छे 
द्मच्छे परिवारो मेँ जात-पोति तड कर अनेकं विवाह होते 
हे। बिरादरी या समाजकी नोर से उना कोद विरोध 
नहीं दोता । वरन्‌ एसे अन्तवर्णीय विवादों का भ्रचार 
करने के तिय लादौ मे जात-पँत-तोडकं मणडल नाम 
की एक विशेष संस्थाभीहै) श्रायं विवा एक्ट पाष 
दो जाने से शब एसे विवाह कानूनष्छी दषम भौ जायञ्र 
हो गयेहें। 
भारत के विभिन्न प्रान्तों के सम्बन्ध मे एक 
लोकोक्ति रै- 


मृखे को मालव मलो, टोगी को गुजरात । 

पर्डित को पूव मलो, ज्ञानी का पञ्जाब ॥ 

पज्ञण्व के सम्बन्ध मे जो बात ऊपर कदी गई ह वद 
वहत कु ठी दही दै । पज्ञाव रमे ज्ञान-ष्यान छोटे वालों 
की अच्छी मान्यता होती हे) श्रायंसमाज के प्रवारये 
लोग॒तक-वितकं खूब करते हे । लेकरूचर सुनने श्रौर 
लेक्चरबाजी करने दोनों का ज्लागो को शौक दै । 

पज्ञाब मे गहने योर क्पडेसे बदाश्रेम दै) क्या 
छी ओर क्या पुरुष, दोनों बहुमूल्य र्गीन श्रौर भडकीले 
कपडे पटनना बहुत पसन्द करते दहै । जितना सोना 
केला पञ्जाब गहनो के लिए खरीदता टै, उतना शायद 
भारते के सारे प्रान्त भी भिल्ल कर नही स्ररीदते। 
गुजरात शरोर महाराष्ट में स्त्रियां श्रविकतर मणिसुक्ना 
पनती है, परन्तु पञ्जाबी स्त्रियो सोने पर सुग्बदै। 
कृलिज के विद्यायां इतने बदिया ओर पैशनेबल कपडे 
पहनते दे कि देखने पर्‌ दिष्टी कलेक्टर मालूम शेते हे । 


_ ऊन = 


ल्श ६९ 


रवम्बर, १९३५ | त 
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पञ्जाब मे खाने-पीने का भी खूब शौक है। शायद 
कल्िवाङ्के शिवा भारत दा ओौर कोई भी दूषरा 
प्रान्त पञ्जाब > बराबर गेह ्रौर धरत का सेवन नीं 
करता । श्ननेक ५.-त तेकज्ल श्रीर नारियलेके स्िवाघी करो 
मुह तक नदीं यते) 


पज्ञाब की जनता यू० प्री के समान, बड़े-बड़े 
ताल्लुकरेदारों ओर दरिद्र इलवा्दो, इन दो श्रेणियों मे 
नहीं वेदी है । यद प्रत्येक किसान की प्रायः अपनी निज 
की भूमि दै ¦ वह्‌ जमींदार कहल्लाता दै यू० पी° मेँ 
जहां जमीदार दा अथं बहुत सी भूमि च स्वामी, 


त्रल्लुकेदार सममा जाता दै, वहाँ पज्ञाब मे इसका , 


र्थं साधारण कषान दही दै; इसका परिणाम यदह 
कि पज्ञाबमें लोगनतो बम्बईं के समान धनङ्ुबेर दै 
शरौरनयू० पी की तरद लंगोटी-धारी क््वाल। यदो 
मध्यमश्रणी ही अधिक दै) इससे पञ्चाब के देदातमें 
वह दीनता शौर दरिद्रता नदी, जो यू० पी के देहात 
मे देखने का भिती दै । हां, पञ्जाबके भी जिन गवो 
मे एक व्य्कि या व्यज्लि-समूह भूमिद स्वामी दै शोर 
दूरे लोग उ्ठकी स्थत है, वरौ जनता को भारी अपमान 
द्रीर दीनता का अनुभव करना पडताहै। 


पञ्जाबी लोग अच्छे परिश्रमी है, परन्तु स्त्रियों 
अपनी गुजराती ओर महाराष्ट बहनों के समान फरतील्ली 
ग्र उदयमी नदीं ! प्रञजावी स्वर्यो स्वच्छता मेँ भौ 
उनका सुक्राबला नदीं करतीं । उनमें विनोद ओर 
रिक्ता दी मात्राभीक्मदै | 


पज्ञावी लोग भिलनसार ह! वे वाह्य उपचारक 
परवाह न कर्‌ॐ फटपट दूसरे अरन्त वारलो ते मेल-जोल् 
पैदा कर लेते दै । वे वद्गालियों ओर मदराधियों के सदश 
अलग-ग्रलग न्दी रहते । उनश्ी जिह्वा की अपेत्ता उनका 
हाथ अधिर्‌ चलता दै । विचार को दायं मेँ परिणत करते 
उन्दं धिर समय नदीं लगता । इनमे कद्ध॒ अक्रखडता 
भी रहती दै । पज्ञाव ॐ सिख श्रमजीवी अमेरिका ओर 
न्यूजीलेण्ड आदि विदेशों मे बहुत वदी संख्या में ग्र 
है । ये लोग वड़े साहसी रीर उयमी ट । 

पज्ञाब छी एक विचित्रता यह है क्रि पुदयतो रद्‌ व 
फारसी पदते है ओौर स्त्रियाँ हिन्दी, सस्रत } पत्नीको 
चिट्टी लिखने के लिए ही पति हिन्दी का धोड़ा-बहुत 
अभ्यास करता दै । म्युनिसिपल ओर डिद्धश्ट बोडं ॐ 
सभी स्कूलों मेँ आरम्भ से उदू ही प्रदाई जाती ह । 
हिन्दी छी पदाई का प्रबन्ध कदी-कदीं कदे नगे में ही 
है । दँ, कन्या-पठ्शलाश्रो म सर्वत्र हिन्दी है । इसलिए 
कँ तो कद सक्ते हँ कि पञ्जाब मेदहिन्दी का श्रस्तित्व 
देविर्याकेही प्रतापसेदै। ओर स्ी-शिक्ञ में पञज्ञाव 
यू° प° से बहुत अगेदहै। 

पञ्ञाब में किषी निकट सम्बन्धी के मर जाने पर स्वर्यो 
खडी होकर ताल-स्वर्‌ के साथ प्ल, छाती श्रौर रानों 
को हाथों से पठती द इते “सियापाःः कहते है । 
“सियापा” करती हुई स्त्रियाँ रेस देख पडती हैँ, मानों 
कोई सेना छी दुक्डी कवायद कर रदी द । यद म्रथा यू 
पौ०, वद्गाल, महाराष्ट ओर मद्रासादि दरे अन्तो में 
नही पाई जाती । 


मधु-गीत 


ध्न्---स्-- 
{ श्री हरेन्द्रदेष नारायण ] 
श्रा मघु की रात, 
मु, चिर रव-हान पल्लवः चरमरमय जलेजति । 
स्वप्रमय दरग-युग अचञ्चल, प्राण॒ सधु से अराज गीले 
मधुकरमै, नू अज्ञ नण भर, भूल जग, मघु-ज्वाल पीले, 
नील नम के बुञ्ज वन मे मुग्ध दहो उड-भ्रमर स्वप्निल 
चोदनी की बालिका हसती विभामय, दग सजीले । 
स्वगं का आभास मिलता सृष्टि के चिस्मूक कण मे 
विश्व-मानव, मूक, विस्मित, ले दिशा का "(त | 
मधुर पुलकित सात! 
नव-नलन्न के चङ्क मे मृदु-चोदनी की किरण सोती, 
कल्पना-सी वात आती, रागिनी-सी लीन होती , 
विरहेण मोण चञ्नु-य॒ग मे गान का सागर समेटे 
देखता ह मै अकंला स्वप्रमय है छष्टि होती । 
आज भरे प्राण भी मघु-स्वप्रमय दही हो रहे है 
सिरता दै मुग्ध, एनकरित, तरुण मेरा गात! 
मधुरः सङ्खक्त रात 
रवप्र से निवीक्‌ पर-दलः, मधु-मदालसः मुग्ध कण-कण, 
वजन रहा है कुन्द-वन मे मधुररी का वल्लय-कङ्कण्‌ , 
धवल-राका-हास से पुलकित जगत का शून्य-प्रान्तर 
स्मान जसे प्राए को रेस दे रहा कोई भिमत्र ए | 
प्रणयमद्‌ विह्नन हदय हम तुम विस ले, प्राण, चण भर 
पिर सकेगा लोट क्या यह मघुर-यौबनप्रव ] ` 
शान्त, स्वप्रिल रात ॥| 


मितव्ययिताकेदोरसरूप 
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राजस्थान की नारियों 


[ श्री मुकुटबिहारी वमा ] 


ध जस्थानी मिलामो की वौरताकी गाथा तो 
हमने बहुत पदी दै ; लेश्िन इच जमाने में 
उ वीरता को प्रत्यक्ञ देखने का सौभाग्य शायद ही छिसी 
गेह्याय । आजतो वयज दालत नजुरशआ्आरीदहै, 
उसे देखकर यह प्रश्न स्वाभाविक है किवया कमी 
उनका वीराङ्गना होना भी सम्भव था ? राजपूत-जीवन 
फो दुनिया मे गौरवान्वित करने वाते उनके गुणगायक 
कर्नल ड तथा प्राचीन भौर आधुनिक अन्य इतिदाघ- 
वेत्ाश्मों की वर्तो पर हम विश्वास नदीं करना चाहते, 
बर्कि उन्दँ अगे के लिषएु प्रोस्साहन का एष बहुत 
वेशक्रीमत श्रौर कारगर जरिया मानते हँ; मगर 
राजस्थान के वत्तमान नारी-जीवन की वास्तविकता से हम 
केसे इन्कार करे | 
याँ तो श्राज सारे हिन्दुस्तान की स्त्रियां दुनिया में 
पदी हुई श्रौर वूपमरड मानी जाती है; लेश्चिन 
राजस्थान की चिर्यो की स्थिततितो उनपे भीकदीं नीची 
दे । स्त्रियों छी रमणीयता रीर मनोरमता के हामी प्रान्तों 
रोर देशो मेँ भी चाहे धीरे-धीरे उन्दे युक्ति ( 11127161 
0210 ) भिलती जाती दयो, लेकिन स्त्रियों कौ बीरता 
के केन्र राजस्थान में आज वे पूरे बन्धनमे दै । बम्बर 
कलकत्ता की तरह किसी दम्पति ( पति-पत्नी) की 
भजुदी के साथ सैर-सखपाटे करने कौ तो कल्पनाही 
सुशक दै, किन्तु घरों का वातावरण भी रेषा नदी जो 
यद कहा जा स्फे कि उन्दं "वर की रानी' होने र 
धर पर शासन करने" का सीभाग्य प्राप्त हे) इसके विरुड, 
जादिरा जो हालत है उसे तो यदी प्रतीत दोतादहै कि 
पुर ओर समाज में स्त्रियो का दर्जी नगराय है श्रौ 


जरल्ररीद दासी" या 'खन्तानोत्पत्ति की मशीन से धिक 
वे श्रौर कुलं नदीं है । ओर यह बात साधारशभ्रोणी द 
स्त्रियां पर ददी लागू नहीं होती, वर्क उच्च श्रशियोंक 
भी यही दाल है, जेसा किं एक बार श्रचखवारों मे प्रह्म- 
शित बिन्दी महारानी सादिबा की करण-कथा से सर्व 
विदित चुका दै 

राजस्थानी मदिलश्रोंकी आजजो दशादै, संप 
मे, उवे इख प्रकार क्रमवदध क्रिया जा सक्ता दै :-- 

(१) शिक्ञाका उनमें प्रायः सवथा अमाव है 
श्नौर विशाल दुनिया के सम्पकं से वे बिलङुल वभ्चित 
है; जिसे फलस्वरूप उनमें कूपमरड्कता ओर मिथ्या 
विश्वासो का बोलबाला है, 

(२) समाज में उन्न अपना कोद स्रा दज 
नहीं है; जिसमे सामाजिकता छ उनमें अभाव दै अरौ 
शिक्ञा एवं सामाजिकता के अमाव में कुसंस्कार एवं 
अव्यावहारिकता का प्राबल्य है । 

( ३ ) कूपमर्टकता, मिभ्या विश्वास श्रादि के कारण 
उनमें आत्म-विश्वास का अभाव दै; जिसमे वे प्रायः 
ग्रसहाय श्रौर ्रबला बनी हई द । 

(४ ) शि्ञा श्रौर सामाजिक्ता के अभाव में वै 
दुनिया छी मौजूदा प्रडृत्तियों ओर आधुनिक रुचि, 
श्मरचिययों से शअ्रनभिज्ञ-ग्रपरिचित होने के कारण, शआ्धु- 
निक इष्टके से, अ्नाकषक श्रौर असुन्दर ह । 

( ५) रूदो की .गुलाम होने के कारण उनकी 
पोशाक ओर रहन-सहन मे आधुनिकता बिलकुल नदीं 
है, बल्कि $ुषं एेसी विचित्रता है जो ्राधुनिक नेर्बो को 
लजाहयीनता प्रतीत द्ोती दै । 


५१ एद 
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(६) युक्त शरन्तक्री तरद, श्दर क्म मे, परवा 
नदी दं, लेक्रिनि जी स्य दवद कुच कम दास्यास्द्‌ 
नद्‌! -ञमे सायारण स्रिय संद पर इद्‌ हाय का 
ववर क्टेगी, पर पे खुल्य रहने की प्रदाह नदी 
करेगी, रवे वरो कौ स्व्रर्यो जव चलेगी तो उने 
उपर श्रौर श्रागे-पीे वनात लगी हरै माव-माथ 
जायगी | 

इन्दी घव बानो का परिणाम दै कि सासारिक 
जवन मे राजस्थानी महिना दी ख्याति नदा" सुनाई 
पडती नतोश्चाज उमक्े पुरो को उनते प्रेरणा मिलती 
दे, न प्रतिय के, रीर न माहयो को! उनका जीवन 
धयंचेन में दू ओर नयनो में पानी" माचद्येरहा दं ओओौर 
घरमे स्म जाति यानीक्न्याका जन्म एक तरहक 
मभिशाप सममा जाता दै- यदं तककि कदी-कदी तो 
रुने-दिपे यवतकमीक्न्याव्व की कुर प्रया विच 
मान दै, जिद मुख्य कारण निधय ही विवाह मं 
कन्या के साय दिये जाने वत्ते देन की कुप्रथा धौर 
वर्‌-प्ञ द्वारा कन्या-पक्त को सव तरह नीचा दिखाने 
तथा दबाने गरी बेह्ूदा पद्धति द । 

लेन राजस्थानी मदिललाओों में खव बुरादयाँंदही 
वुराहया ह्‌, रेखा कना वास्तविकता को गलत रूप मे 
रखना ओर्‌ मपनां बहनों क साथ श्रन्याय करना होगा । 
यह ठक दकि उनक्न अपरौ सक्पश्राज श्ाकषक शरीर 
उत नी दै, चैष्छिनि अपनी महान परम्परा की विरासत 
चछ वीज अभी भी उनमें मौजूद दे, यह उनके खम्पकंमे 
भया हुश्रा कई भी व्यक्ति मानेगा । उनी प्रत्यत 
निलेजता देवल उनी रूदिभ्रस्तता गौर शित्ला-दीनता का 
दा परिणाम दै, अन्यया शील्त श्रीर्‌ सद्धोच मेवे दुनियां 
की कि भीस््री से कम नही दहै भौर सतीतेका 
पुराना रूप चाहे श्ाज न दो, पर पतिनिष्ठा योर पवित्रता 
का अभाव नदी दै । रह्ग-रूप शौर वेष-भूषा के आधुनिक 
नदते हुएभी लावण्य उनमें है्ौर शारीरिक गठन 
पेसखी दै, जिसमे रोगो चछ मुकाबला करने श्रीर्‌ मेदनत- 
मशक्कत के काम करने कौ कमता इ, चृ्दे ओर 
चश्की को उन्दने अभी भी वथा तिलाञ्जल्ति नदी दी 
दे, जिसमे शपने पति श्रीर्‌ पुत्रोक्ोवे सुपाच्य श्रौर 


[ पं १६, खण्ड १, संख्या १ 


सत्वयुक्त श्रदार खिलाती दे । यलावा इफ, स'माजिकता 
मे चहेवे अपने पुषषं सावन हों, किन्तु जीवन- 
निरवाद > खेती शादि कामो मेवे उन्न काटी हाथ 
वटाती है । 

यदधी कारण दै #ि (वला' रौर “अदहाय' होते हए 
भी वे निर्जीव" नदी दै मर श्पनोी पराधीन-परवश स्थिति 
ममी वे इनिया का आनन्दोपभोग करती दहै । चेहरे पर 
उने प्रफुल्लता मिलेगी, उगती हद उम्र के साथ जवानी 
का जोश लहर भारता हुश्या नजर आयेगा, श्र भारी 
सुसी््तो मेँ भी संयम श शान्ति उनके सुह पर 
दिखाई देगी । 

जदो ऊपरी तडक-भदक का अभाव है, वह हृदय 
की सुन्दरता ओर निमंलता उनमें मौजृद दै । स्वाथ योर 
छल-कपट की जगद खमवेदना श्र सहानुभूति के दर्शन 
दोग श्रौर अक्रखडता की जगद पारस्परिक मान का इतना 
खयाल कि ऊुत्ते े भी ललक्ारते वक्त, @कुतराजी' कृदते 
हुए सुने तो उसमे श्राश्चयं की कोई बात न होगी । 

इस प्रकार राजस्थानी मटहिलाश्रो का बहिरङ्ग जितना 
खराब श्रौर अवाज्छनीय दै, श्रन्तरद्ग उतना बुरा नीं 
दै । लेकिन भ्रत्यक्ञ॒ जगत्‌ मे बहिरङ्ग पर द्यी ज्यादा "यान 
जातादै ओर उसी से किसी व्यक्तिं या जनताकी 
उक्ति या अवनति का अनुमान लगाया जाता है, इखल्तिए 
यह बहुत जरूरी है कि अपने अन्तरङ्ग की अच्छा के 
साथ राजस्थानी महिलाएँ अपने बदिरद्ग पर भी घ्रसुचित 
ध्यान दुं । अगर हम विकाश्चवाद्‌ को अमान्य न क्रे, 
तो जीवन-पङ्कष में कायम रहने के लिए आ्ाघुनिक 
परिस्थितियों च अपने जीवन में सामज्ञस्य करना दी दोग । 
शिला तो सी चीजदहै,जो अन्तरङ्ग भौर बहिरङ्ग 
दोनोंदी के विकरासमें सहायक होती है भ्रौर इसलिए 
आवश्यक दै ! रिक्ता प्राप्न करके उनमे यह तमी 
( विवेकं ) आनौ चादिएकि दुनिया की निगाह मेक्या 
तो लजा दै ओर क्या निलेलता, जब उनमें आपम-विश्वास 
कौ भावना श्रायगी तो उससे जहाँ एक ओर कूपमरड्कता 
ओर मिध्या विश्वा का नाश होगा, वहो वे “वलाः 
से “सबलाः ब्नँगौ ओर आम-शङ्कि का भान करे 
स्वाधीनता की संख सगौ, जिसे समाज में भी नगरय्‌ 


तर्वस्बर, १९२३५ | 
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न रहर वे श्मपने उपयुक्त श्रीर्‌ समुचित दनं की 
द्मधिश्षरिणी बनेगी । इस म्रकार जब वे दानिकारक 
वन्धनं से दटकर स्वाधीन हो जार्यगी, तो अपने अन्तरङ्ग 
करी सुन्दरता श्रौर निम॑लता के साथ बहिरन्न को उपदुक्तता 
का सामज्ञस्य करे पा कूप धारण करेगी, जिसे 


(ॐ 





उनङे प्रियतम शरीर भार प्रेरणा पराप्त करेग, उनद्तौ सन्तान 
उन खदूभाव श्रीर्‌ सद्गुणो कौ विराघत पार राज- 
स्थान का भविष्य उज्ज्वल करेगी, ओर परतिययो, भाईयों 
तथा सन्तानो कौ उचता एवं ख्याति से स्वयं उनका 
मान ओर यश भो पुदूरव्यापी एवं चिरस्थायी होगा । 


५ ४५ 


मूली कहानी 


== द.द~---~~ 


[ श्री> मुरलीधर श्रीवास्तव, बी 


नित तरङ्ितदहोरहाथा 
परम-मय मेरा सरोवर, 
भर रहे कणमकण सुरभि से 
प्राण में अरविन्द खिल करः; 
मृदु प्रणय-संलाप को 
दुहरा रही भ्रमरावली थी; 
गारहीथी कोकिलाभी 
कण्ठ मे उन्माद्‌ भर करः 
सुन सकृगा क्या वही उन्माद- 
मधु से सिक्त वाणी ए 
क्या न्‌, अव दुहरा सक्ंगाः 
फिर वही भूली कहानी ! 
फूट पडती पाटलो की 
कोमला कलियां मनोहरः, 
सरस अधरोंकाउषाकी 
अरुणिमा सा राग लख कर, 
छू उन्दः पिर फिर सललज 
विधु-रश्मियां परिहासिनी सी, 
जा रही थीं व्योम कों 
पुलकित प्रणय सन्देश लेकर; 
है अभी तक किशलयों की 
म्रदु रगों मं इद निशानी 
क्या सुना सचमुच सकूगाः 
बह सरस बीती कहानी ? 





ए०, एल- एस ० बी ०, साहिप्यरत | 


पल, घडी, दिन, वषं क्या है 
बीतते मेने न जाना, 
स्वगे क्या १ अमरत्व क्या ! 
निवांणए क्या ? इ भी न माना 
इस धरा में स्वगे पने 
के लिए हठ एक ठाना, 
योर पहचाना नदीं तव 
कोन है अपना-विराना ! 
छीन ली फिंस निदंयी ने, 
रसभरी मेरी जवानी; 
राज सपना रह गई हे, 
हाय वह्‌ बीती कहानी ॥ 
फूलते जैसे विटप है 
नित घुम सुकुमार लेकर 
नित-नवल म्रदुभाव से भर 
था खिला यौवन निरन्तरः; 
था भय मद्‌, परन छाया 
भी पड़ी थी बेद्ना की, 
उस हदय के छुञ्ज पर 
नन्दन विपिन शतशः निद्ावरः 
जो कभी था सत्य अव वह्‌ 
बन चुका हे स्शृति-कहानी | 
क्या सुना सकते हृदय, 
फिर अजि वह भूली कहानी ¢ 
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[ श्री उपाध्याय ] 


ता मारवाड़ी समाजके गृण, वगुणो पर 
बहुत ङु कदा जाता रहा दे, परन्तु इस 
समाज मे पार्‌ जाने बाह्ली जातीयटा प्र अरव तक पर्याप्त 
प्रह नही उला गया । इम रोगके कारण मारवाड की 
न्नतिं मे जितनी वावा पडती है, उतनी अन्य छिमी दोष 
स नहा । माज ज अन्य जातिया जीवन-सह्ष की 
प्रतिम्यद्धा मे श्रागे निकल रही दै, मारवाड़ी जाति वहीं 
खड़ी हं । वह अन्य जातियों के समक्त एक शताब्दि पदे 
दे। यदिश्चवभी उष तृटि करी शोर यानन च्या 
जायगातो देश र जाति अविरोध रति में अनिवार्य 
रुक्रवेट पडती रहेगी इसमे सन्देह नदीं । 


„_ के 
श्च ] | 
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मारतवपे मे सुख्य पोच वर्म दिनः, सुसलमान, 
सिक्स, बौद्ध श्रीरजेन दहै, पर अकेली दिन्दू जाति में 
दी लगभग २८७४५. करे जातिया ह! कोई आश्चयं नहं । 
यदि विदेशी सरकरने दिन्दू जाति की हीनता बतलाने 
के लिये नेको जत्ियों छी कल्पना करे इख स्या 
मे श्द्धि कर दीहो, पर हम स्वयं देखते है किएक 
ब्रह्मणो मेंदहीदो हजार कै लगभग जाति-उपजाति्या 
दें । इसी प्रकार चच्रियो मे ५४६० के करीब उपजाति 
दै । श्रञ्ले खाट लोगों में धर्म, पन्थ.सम्धदाय क नाम से 
सेषं विभाग है । इसी विभाग, शाखा उपशाखा का ङ्प 
मारवाद्में भी पाया जाता दै। हिन्दुस्तान के अन्य 
विभागों एव प्रान्तो मे जाततीयता का कूप इतना भयङ्कर 
नटी दं, वरन्‌ उनमें परान्तायता ्रधिक पाई जातो हे । यद 
भन्तीयता मी राष्ट्रीयता का रङ्ग लगने पर कुद ग्ट 
दाता जाती दं । मारवाड में राष्टरयता का नाम 
दां नहीं द॑ ¦ एकतो वेमे ही मारवाइ खब से 


अलग पड़ा ह्राद, फिर दस द्ेटे से संङ्कीणे क्ते मे 
जातीयता का द्वेप बहुत श्रखरता है। इसको देख कर 
सहसा हमें “आठ कन्नोजिया तेरह चूल्हा वाली कहावत 
स्मरणहो श्राती हे 

म।रतडस्टेटकी सन्‌ १६३१ छो जनगणना कै 
हिसाब से इस समय लगभगदो सौ जातियों का पता 
लगता दै। परन्तु जे जातीयताका भाव पाया जाता ह उस- 
का समावेश कतिपय चार-पँंच जातिर्यो तक दही परिमित 
दे । इनमे श्नोसवाल, पुष्करणो, राजपूत, पञ्चोली श्रौ 
सुघलमान सुख्य है । यदह जातीयता दा भाव जन्मसे 
लेकर शर्यु पन्त स्थिर रता है । सरार को श्रोर से 
भी इसको प्रोरघादन मिलता है) यह के राज्याधिकारी 
भी ङु शो मे इस रोग के लिये उत्तरदायी है । 


जन्म मे ही बाल के मस्तिष्क प्र्‌ उसके षरेलू 
वातावरण मे जातीयता विद्वेष का अनिवार्यं प्रभाव 
पता दै । उख समय वह इतन बुद्धि श्रौर ज्ञान नही 
रखता दै कि इसके रथं को सममः से, पर उद दूषित 
वायु का परमाव उस विचारो को कुत्षित बना देता है। 
घर पर माता-पिता, चाचा, ताऊ एव अन्य अभिभावश्च 
के वातालाप से उये इतना ज्ञान ्ववश्य हो जातादैकि 
दमारी जाति प्र अन्य जातियोंदी वक्र दष्टिहै, वे उसे 
समूल नष्ट करने के भगीरथ प्रयल्न मेँ कटिबद्ध दहै । वहं 
अनभिक्ञता मेँ मन दी मन सङ्कल्प करता दहै णि पनी 
जाति के ्रहारियों का सदार करूगा । ऊुद्धं वयस्क होति 
ही उसे अपनी जाति के स्कूल मे भरती कराया जाता 
दै) इख समय राजपूत, उनके दरोगा यानी रावणा 
राजपूत, असवाल; मेरी, अगरवाल, पुष्करण, 


तथम्बर, ९९३७ ] 
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युखलमानों, पञ्चोलली ओर मालियों को प्रथक्‌प्रयक्‌ 
पाठशालां प्रस्तुत है ; जिनमे अधिक सङ्कर ओर 
भरतिसदद्धा क भाव रखने वाली जाति केतो हैक 
तङ स्थापित ह, जसे पंचोलियों का "सर प्रताप हादैम्कूलः, 
न्रोसवालों का "सरदार दाह स्कूल, पुष्छरणों का शयुश्राकर 
दा्कूलः शरीर राजपूतों का भ्नोबल हारस्कूलः । 
इन सकलो मेँ मुख्यतः शअरपनी जति कै विद्यार्थी ही 
प्रविष्ट द्यि जतेदे। इसका यह कारण नहदीदटै कि 
उनका समस्त व्यय जाति के कोषसे चलता हो! नदीं, 
राजकोष से सभी स्कूलों को एक भारी रक्रम दी जाती 
है । जिन जातियों के नाम शेष रह गये है, उनके मिडिल 
कूल दै । इसका एक श्रथं यह भौ दै कि नगस्य जातियों 
काजोरकमदै, उनकान कोद स्टरूल दै न राजसत्तमं 
ही अधिक हाथ है! इस प्रकार कै जातीय स्कूलों मे शिन्ञा 
पाकर, अपने जातीय बोज्ञं में रह कर, अपनी जाति 
के लिये खेल, कला-कौशल मेँ इनाम पने की म्रति- 
हन्दिता मे पल कर मारवाड के युवं में बचपन का 
श्ममिट प्रभाव श्रौर भी गहराद्यो जाता है। वद वि्ा्थां 
जीवन मं श्रपनी बचपन की प्रतिज्ञाको बारम्जार स्मरण 
करता है । 


जहां भारतवषं में विदा्थियों कौ कोद जाति 
ही नदीं होती; वे श्रपनौ जाति को विदार्थीं जाति 
केनामसे ही पुकारतेदै, वदा मारवाड के युवक मे 
विद्यां जातिमें भी जातीयताका विखाग पाया जाता 
दे । कई बारतो यँ तक देखा गया है कि खेल-दद 
ओर विनोद्‌ के अवसर पर्‌ वैमनस्य के कारण आपस में 
मारपीट, लड़ाई-फगढा, गाली-गलौज हो जता दै । 
पुषटीकर हारस्टूल ओर सरदार हाई स्कूल का मैच है 
तो वहद स्रलोंका मैचन रोकर दो जातियों का मैच 
हो जाता है । परीन्ञा के नतीजे निरुलने के श्वसर पर 
यां के मनुष्य यह प्रश्न नही करते दै छि सुक स्कूल 
मरे कितने वियार्थां उत्तीणं हुए श्रथवा असफल इए ! 
वेरन्‌ वे यही पूते ह कि कितने ओसवाल अथव पञ्चोली 
पाच्च इए ? हमारी जाति का नतीजा कैसा रहा; यदी 
जिज्ञासा रहती है । 


स्ट्ट की नोकरिथां 

स्वूर्नो द्वारा पुष्ट सि गये प्रभाव को नौकरिर्यो 
दिलाने मे श्रौर भी अज्ज्वलित शिया जाता दै । जिस 
महकमे मे जिष जाति का वड़ा अक्षधर पर्ुब जाता 
उप विभागमे अन्य जाति वार्त दा मागं बन्द हों 
जाता हे शरीर च्रपने स्वजातीय मायो के लिये अविरोघ 
गति से चयन ( 56€1€1100 ) करिया जाता दै । इसके 
प्रमाण-स्वरूप इम देखते दँ किष्टेटके कईं विभागो में 
एक दी जाति का चाप्राञ्य या शस्नदहै। एक विभागक 
दफ्तर में पुष्टीकर ब्रह्मणोंकाजोरदहैतो दरे में ओघवालौं 
का अतङ्कदहै शरीर तीसरे में प्चोलि्ों का प्रभु है । 
इन विभागों मँ अपनी-अपनी जाति के युवकँकोदी 
लिया जाता दै। एवे ससय मे जब श्रफ़षरों का परिवर्तनं 
दोतादहै तो बड़ी भयङ्कर समस्या दो जाती दै। नया 
श्रफ़सर पुराने क्र्ाको हटाने की चेष्टा करे स्वजातीय 
सजनो को भरने छ भरसक्‌ प्रयत करता दै । इष प्रश्नर 
केकये सरश्ररको श्चोर से कोई रुकावट नीं डाली 
जाती दै। मुरिशल उन जातियों छी दै, जिनकी संख्या 
श्रतप है! उन ग्रीवो के दोनहदार से होनहार बालक रौर 
युवक पढने से वञ्चित रह जाते दँ श्रौर जीवन-मिवीह दी 
समस्या बड़ी कञिनिता से हल कर पाते हैँ । 

खन्‌ १६३१ से नौकरियों मे मी जातीयता के नाम 
से चुनाव होने लगा। इसके पतते समो जातियों चो 
समान रूपसे लिया जाता था, पर शव जिस जत्ति 
कै जितनेद्ी श्रधिक्र व्यक्ि हेोतेर्है, उसी अनुपात से 
हाकिम, डोगर इत्यादि लिए जते दै । यौकी खरकार 
ने जात्तिवार स्कूलों को ही सहायता नदीदी दै, वरन्‌ 
म्यूनिष्पैलरी के चुनाव मेँ भी जातीय वटवारे के दिखाब 
से मेम्बरो कौ संख्या निचुक्क की है । 


भिवादन श्रर वेश्च 
जातीयता का द्वेष इतना गहरा दै कि प्रव्येक जाति 
का च्रभिवादन चिन्ह पथक्‌ -एथक्‌ दै । मारवाड क़ समस्त 
जातियों > श्भिवादन की नामावली ( लिट ) दी जाय 
तो वह बहुत बद्र ओर्‌ श्रमञ्ारी ( {01010105 ) 
हो जायगी । अतः हम सुख्य-सुख्य चार-्पाच जातिथौ के 
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ग्रभिवादन शब्द्‌ अथवा वाक्यो कारिण रारे अपने 
कर्तव्य का पालन करे एक राजपूत अन्य राजयूतमे 
मिलेगा तो (जय माताजी कीः षहा, एक चारण भाट 
ज्यक्रनी जी द्मः कटेणा। इख प्रकार दो प-चेली भिलेगे 
ता जयध्ीजी कोः कैग, दौ श्रास॒ग्राल् मिलने तो 
पमुजरोसा' ष्ये, दे पुष्करणे भिक्त तोषे लागू 
फटेग । इसच्म यह तान्पयनदीह करिये श्रापषर्मेदही 
दुन श्रभिवादन के वाक्योंच्प्रयोगक्रतेह्‌ , वरन जिम 
द्िपरीमे भी मिनत श्परने जाताय शरभिवादन सं सम्बौवन 
करेगे | दपनरो मेँ प्राय देखा जातादहै कि कोद नवीन 
श्मपरिचित के श्माते ही ऊप उसके अभिवादन वात्य से 
जान जनिदेश्िवदस्िमिजातिकादै। आप एक पचोली 
से नमस्ते कटिये , वह गाप्दे जयश्री जीः की कदेग 
भारतवर्षं > श्रनेष्तेक धमो मे श्रपने-श्पने अभिवादन 
के चिन्ह हं जने आये-खमाज वालों का "नमस्ते, 
राधास्वामी वलो का ररावाष्वामी, सिक््खोक्ा सत श्री 
श्रकाल' पर वद हिन्दू चमं की उपजातियों अथवा किसी 
भी उपजातिर्यो में इस प्रकारका पएयद्यकरण क्रेका 
यन्त्र नही हे। धमं शी ध्वजा की भति यदं दी जातियों 
क वेष-भुपा भी ऊच यशोमे प्रथक्‌ टै) यदयपिगह्गेजी 
के श्रन्ययन शमर पार्चाप्य प्रनाव से आवरण कै 
क्डे नियम दले पड ग्रे ह । पटे-्खि ब्यङ्खि एक दही 
प्रकर की रखने लगे, फिर भी अभ्यस्त आंख 
को, कौन मनुष्य चिस जाति काटे, यह पदिचाननेमें देर 
नदीं लगती दहै! यह श्रन्तर चाल-टाल, वस्नो के चयन, 
उनके पहनने $ ठद्ग से तुरन्तज्ञात होजातादहं। 


क्था स्त्रियो इम रोग से वञ्चितं! 

मव तक दमने पुस्षोकेविपय मे दही कुं कटा 
है \ स्यो के विपय मेँ कटनेके लिये वड खादी 
च्रावश्यकता है । मारवाड मे सभी उक्त जातियो मे 
भयद्धर पदा हं । देवल्ल पुष्करण ओर कतिपय दूरे 
ब्राहमणो मे पदा नदीं दे ! पर राजपूतों, चारणो, पचोदियों 
श्रीर्‌ ्ओखवालो मे कड़ा पद्‌ है) स्वयो म अभिवादन 
की केसी प्रया ३, इये हम श्रनभिन्च हे, पर श्रन्थ बते 
श्रतुभव मे ्रवश्य क्षात हो गई हं । जातीयवाग स्दलों ख 


रोग पुरषो तक दही परिमित या सीमित नहीं है। 
पुन्करणे, योखवाल, मुखलमान शरीर माल्तियो क कन्याश्च 
के यि प्रथक्‌ परुथक्‌ पाठशाला है । उनमें उनी जाति 
के धिवाय अन्य जति की कन्यार्पं नहीं ली जाती दहे 
वस्त्रावरण भी सवका प्रचर्‌ सादी दहै। कन्यां के 
जातीय स्मरूलो छो सरकार से सद्ायता भिलती ही दै, प्र 
स्वय यद के राज्याधिकरारियो ने भी दन्द गस्सं स्कल ओर 
सुमतिम गल्सं स्कल एक दी भवन मेँ खोल रखे दै । कोई 
यष प्रश्न करने वालानहीदटै करिक्या एक हिन्द बालिका 
दोर यवन कन्या फे लिये मूभाल, इतिहास, स्वास्थ्य 
नियम, विज्ञान, गशित, रेखागणित, बीजगणित, शिल्प 
कला, सीना-पिरोना, कसीदा, िरोस्ि का काम श्रौर 
पाक-शास््र भयात्‌ भोजन-विज्ञन एक से नदी है । थदि 
कोई अन्तर दैतो मातर-भापामे दै डिन्दू लडकी हिन्दी 
पदेगी नौर सुखलिम कन्या उदू । पर जब एक स्त 
मेदो जातियो के परथर्‌-परथक्‌ स्कूल होगे तो प्रेम-भाव 
बठेगा अथवा द्वेप-भाव, यह किसीसेचिपा नदी दै, 
फिर भी सम्तोप का विषय है कि मदहिलाश्रोंमे पुरषो 
जितना देप मर्हीदै। न इने वैरभाव से कुद अधिक 
हानि दी दहै! पर अवोव बाल्लको प्र्‌ जो प्रभाव माताकी 
गोद में पडता दै, वह आजन्म अमिट रहता दै! यदि 
स्त्रयो इस दोपसे वञ्चितरहेतो पुरुषोमें भी ङ्द 
प्रेम उतपन्न दय सक्ता दै । 


पमश्चान मे जावीयता 


मृत्यु मरुप्य को सब कुठ भुला देती है । मरने प्रर 
मवुष्य इख श्रसार ससार से प्रस्यान कर्‌ जातादटै, उश्कर 
सङ्गी-घाथी, सहयोगौ-खमदयोगी, मित्र-शत्रु सव सहानुभूति 
दशते है! एमे अवर पर जातीय मेद-भाव, धमं 
सम्बन्धी भिन्नता बुं काल के लिये काफुर दो जाती 
दै | भारतवपरेमेदो प्रकार की अन्येषटिक्रिया होती दै 
एक दाह-कमं श्र दूरा दफनाना । इख मोटे भेद की 
भिन्नता दो सम्श्रदा्योमें है, पर जिन धमो में दाह कमं 
दोता दै उनकौ श्मशानमूमि एकी स्थान पर होती 
हं। क्रिस भा अरन्त मे यह नी कदा जाता दै फ 
शमशान नभि का अमुक भाग श्योसवालो काद, सुक्र 


(न 


तवेम्बेर, १९३७ | 


श्री मालियों अ, शमु सम्मानित राजपुत्रं का योर 
शरमुक वेश्या का । एक दही स्थान पर वश्च चितां 
जलाई जाती दै; परन्तु मारवाड़ मेँ श्मशान मूमि मे 
मी जातीयता का जमघट दै। दाह-मूमिके मी जाति- 
वार पटूटे ( परवाने ) बनवा रखे दहै । भिन्न-भिन्न 
जातियों ने श्मशान भूमि में धूप श्रौर मेह इत्यादि 
पे रका पाने के लिये प्रथक्‌ ध्रथक्‌ मकान भिन्न-मिन्न 
पट्टा शद्‌ जमीन पर बनवा रखे हैँ । इस पद्धति से समाज 
की श्ननेक प्रकारसे दानि दै; श्मशान भूमि का जत्र 
भी विस्तृत ददो जातादै। जेखा किम कचु हैक 
दस समय लगभग २०० से अधिकं जातियों का श्रसितित् 
सरकारी जनसंस्या की रिपोटं से पाया जाता दै, इनमे 
से यदि ५० के लगभग सुसखलसार्नों शी जातियों निकाल 
भीदीर्जोयतो १५० से अधिक्‌ हिन्दु की सुष्य-मुख्य 
जातियों बच रहती द । अव॒ यदि प्रथेक जाति केलिये 
३०८०८२० भूमि का दुक्डा दाह-कमं के लिएु काफी 
मान ज्तिया जाय तो लगभग एक वग मील भूमि भी इख 
र्यके लिये पर्याप्त न होगी । बम्बरईै-कलकत्ता में रहने 
वाजे मारवाड़ी किस प्रणाली से दाह-कमं करते दै, यद 
हम अधिक्रारपूवेक नही कह सक्ते, परर सुना जाता 
है कि यह रोग मारवाइकी सीमा तकी सीभितदहै। 


उपचार ओर उपसंहार 


यहौँ तक तो हमने जातीयता के रोग का दिष्द्न 
कराया, पर इसका निदान बतलाना भी अति आवश्यक 
दे । यह कोई एेसा साध्य रोग नहीं है जिसका उपचार 
ही नदो स्फरे। सव-प्रथम इन जातीय पाठशालां के 
नियमों मे परिवर्तन करना होगा । हम नदी चाहते कि 
ये विध्वंस कर दी जय ओर मारवाड के युवक विया 
से वेञ्चित रह जय । विद्या का पद्ना अति आवश्यक 
दे, पर उघ विद्या से, जो दवेषमाव जाग्रत करती हो, भ्रशि- 
सतित रहना उत्तम है । यदि इन स्कूलों मे जातीय बालश 
को लेने नाली रोक हटा कुर उसके निकटवर्ती बालकों 
को तेने का अनिवायं नियम बना दिया जाय तो एक 
प्रकार से बहुत कम बालक अशिक्तित रह जोगे । दरे 
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जिन बालश्च को अपनी जातीय पाठशालां में पटने के 
लिये मलों दूर्‌ जाना पड़ता है, उनश्नो अपने निकट क 
सकल में जाने से समय शौर धन की वचत होगी । हप 
काविष्रयदहे किये जातीय स्कूल शर के एड स्थानेन 
होकर ्थक्रथक्‌ कोने में दँ । यदि वर्मं अर्थात्‌ बाई 
वार्‌ बटवारादह्ो जाय तो शित्ना की उन्नति अयिक्दहो 
सश्ती दव । युवकों में इ भाव का विलोप दहो सकता 
रिम श्रोसवाल ह, वद परचोली टै, ठम राजपूत हो 
इत्यादि-इत्यादि । खेल-कूद मे चापकर प्रतिधा शसि जाति 
विशेपकीन होकर केवल एक संस्था के प्रति ही रहा 
करेगी, जिसका अस्तित्व उस काल तकी होगा जब 
तकं हमारा उष संस्था से सम्बन्ध है । इस समय जाति 
का सम्बन्ध समस्त जीवन तक वना रहता दै, अतः अध्य 
यनकल की घटनाय श्राजीवन चुभा करती दै। 
यभ्यापष्नंको भी एक सुविधा दहो जायगी! इस समय 
उन्हे जाति के सम्पन्न बालकं को कमज्नोर ओर अयोग्य 
होते हुये मी उत्तीणं करना पदता दै, अनुक्तो करने पर 
उन पर सङ्क आ पड़ता हे, नौकरी से पथक्‌ होना पड़ता 
है, नोटिस मिल्ल जाता है। तव यह खवन हुश्रा करेगा । 
यह स कायं सरकार के सदयोग के बिना दोना कृषि 
है । शिक्ता पर उख नियंत्रण दै दी, संस्था पर अपना 
संरक्षण श्रौररखले ¦ इश प्रकार नौकरियों रादि में पत्ता 
पत्ती को इक्र योभ्यता ओर कर्तव्यपरायण॒ता देख 
कर पद दिये जोँय। जे योग्य शओ्रौर धिक्ञित द्यं उनको 
ही सरकारी पद दिये जाँय, फिर चाहे उनी जाति छितनी 
ही अल्प-स"ए्यक श्रधवा बहु-संख्यक क्यों न हो, 
रही म्पूनिसिैल्यी छ मेम्बरी, इसे तो ( वाड ) इल्े- 
वार होने मे हीराजा ओर प्रजा, नगर एवं नागरि 
काद्ित द । जितना मी शौघ्रहो सम, इस जातीय चुनाव 
को निर्मल किया जाय । अपनी जत्ति पर विशेषरछ्पा 
रखते वाते पर थोड़ा सा भौ शह्कुश रदे तो यह पर्त 
पात एषदम बन्द हो सक्रतादहै। आशा दै कि मारवाड़ी 
सजन यौर मारवाड की सरकार हमारे कथन पर ध्यान 
देगी ओर इस जातीयता का श्रन्त कर मारवाड खमाज 


को समुन्नत बनाने में सदह्यायक होगी | 
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विश्व-सुजन के प्रथम कामना से हकर सतप्र अधीर 
व्राहु-पाश मे भर वुधा को नभ ने गात्र मंत्र ग॑भीर-- 
एरका ज्योदी शल्य मूत्तवा मे अमृत्तता भर साकार, 
शाश्वत्‌ मे चेतन को वोधे देवि ! हृत्रा तेय अवतार | 
प्रथम श्वास लेते ही तेरे लहरी जग मे सुरभि-तरड्, 
देख प्रथम-मुसकान विश्व के अंग-अंग मे च्राये रङ् । 
उषा न मधुमय लाली ल ओर सो ने स्वणं अपार, 
चदा ने चादी की आभा ऋनु्मो ने चिच्ितव शगार । 
किन्तु प्रथम ब्रह्म चितवन जव डाली तुमने जग की श्योर 
कोप उटा-ब्ह्याण्ड शून्य मे उठने लगी अनङ्ग हिलोर । 
अपनी ही अन्तर-ज्वाला से हृश्रा विललोडिति सागर-नीर, 
चमक उठी विद्युत मेघौ मे; बौध गये अग-जग मे तीर । 
पर जव तेरी रूप-ज्वाल को विश्व न कण भर सका संमाल, 
अपनेको भट दे ्ङ्गौमे बोट लिया तुमने तत्काल। 
होने लगा प्रथक्‌ उस क्षण से ओज माधुरी का खम राज, 
नर ने जिया स्थिर का प्याला, तुमने मधु-मदिरा का साज , 
सुधा अधर, मे, विष आंखो मे, ्रचल मे पयस्विनी धार, 
देखा इस द्येटे से तन मे जग ने श्रूनन चौर सहार 
अन्त््योति विरत योगी ने, भक्तो ने यधा अभिराम, 
चतुर नायिका कवि के मन ने साधक ने सायुञ्य ललाम ! 
वनी अप्सरा स्वगे-लोक मे, स्वप्न लोर मे परी अजान, 
वन्य लोक्‌ मे लता लचीली, वरुणो मे सरिता गतिवान्‌ , 
मत्यं लोक मे बन व्रजवनिता, की ज्यो । माया विस्तार, 
निबिकार भी रूप-लुन्ध हो बना स्वयं मानव सविकार ! 
किननी अग्नि-परीक्ञाण दी ओर लिये कितने वनवास, 
परयमसेभी दछीनल्िया था तुमने पुरुष काल का मास । 
करुणा तेरे अश्र -विन्दु से सरल हदय से भक्ति-उदार, 
संयम तेरे आत्म-दमन से हृच्रा सहन से त्तमा प्रसार । 
>< 94 4 
जिस रेकी को सिन्धु सथन कर देख विमोहे सुर दानव, 
जिस भोकी को देख एक दिन मूते थे शङ्कर वार्डय, 
जिस सकी पर वार दिये ऋषियो ने चिर-सल्चित सुख-साज, 
उसं भोकी को दिखा एक पल मुभको मत्त बना ३ श्राज् ! 
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2 प्रान्त के महिला-खमाज का प्रथक वणंन करने क 

यद्‌ अभिप्राय चहँदट्‌ किं भारत के न्य प्रान्तों 
से यहो की स्त्रियों की श्रवस्या में बहत अधिक अन्तर 
श्रथवा यहाँ की समस्याएं अन्य अ्रन्तों की स््ी- 
सम्बन्धिनी समस्याश्नों से सवथा भिन्न द) अिक्ता, 
परदा, विधवा मी दुरवस्था, वैवाहिक पराधीनता, 
बालविवाह, शारीरिक उन्नति के प्रति उदाश्चीनता, अमू 
षणो से प्रेम, अन्धविश्वास आदि दुरादयों दमारे देश में 
सभी पन्तो में पाई जाती दहै, कदी क्म मात्रा मेँ नौर 
कीं अधिकमात्रार्मे | इस दृष्टि से विचार करने परर 
सभी प्रान्तों के सम्मुख प्रायः एकं दही से प्रश्न उपस्थित 
दै, च्न्वुितो भी विभिन्न विष्यो में भिन्न-मिन्न प्रान्तों 
क़ स्थिति कुद न कृद्ध विभिन्नता अवश्य है । उद्‌- 
हरणाय, विहार तथा सयुक्त प्रान्तमे परदे दा रिवाज 
बहुत ज्यादा दहं, गुजरात, मद्रास तथा वद्वाल में कम 
दे । स्त्री-शिन्ता का प्रचार विददार भ्र धुङ्घप्रान्त खी श्रपे्ता 
बद्गाल श्र मद्रास में अधिक दहै । हमारे ण्नन्त दी स्त्रियों 
का पटनावा तथा रहन-खहन भी देश के ङु अन्य प्रान्तों 
से बहुत कृचं भिन्न है । इन्दी सव विभिन्नताश्मौको दृष्टि 
मे रख कर्‌ हम यक्तग्रान्त के महिला-समाज की श्वस्था 
का वणन यहां पथक्‌ करेगे । 


शक्ता 
स्त्री-शिक्ता-प्रचार की टष्टि से हमारा प्रान्त अन्य 
कद प्रान्तों से पिडा हुश्रा दै! लडक्रं के क्ये 
१६३४.३५. मे ६ कोलिज, १५ सरकार द्वारा स्वीकृत 
हाईस्कूल, ५७ अङ्गरेजी मिडिल स्टरूल, २२४ वर्नक्रयुलर 
मिडिल स्कल तथा १७२७ प्रा्मरी स्कूल ये । ७६८१२ 
तदक लकां के सदूखों तथा कलिजों मे शिक्त 


पाती थी छोटे-वडे सभी र्करर्लो अर कोलिर्जो कै 
न्द्र पद्ने वाली लक्यां की संह्या उन वपे 
२५०१,१३३ थी । हमारे प्रान्त में स्त्रियो की कुन्त 
संख्या क्ररीव > करोड तीस लाखन है। जन-संख्या करे 
दिसाव से प्रतिशत "=€ लड़कियां शिन्ञा पाती है 
इसका श्रथं यद दै कि १०० पीठे १ को भी शिन्ला नही 
मिलती ) पुरुष-छात्र को उसी वपं १०० पठे ५.५ को 
शिन्ना भिलती थी। इन ओंश्डों के साथ जरा प्रशिचिम 
के उन्नतिशील राष्ट्रो के शिक्ञा-प्रचार पर व्यान दीजिए, 
जरो १०० पीछे ८०-६० व्यङ्कि शिक्लित है, शिता 
कीदटृष्टिसे हमारे श्रौर परिचिम क समाज की अवस्थामें 
श्ाकाश-पाताल का अन्तर दहै! जो खमाज शिक्ञामे इतना 
पिडा श्रा है, वह अपनी उन्नति कैमे कर सचता ३ । 


इस बात को सभी विचारशील व्यक्ति स्वीकार करते 
दै कि देश ओर समाज कौ उन्नति का स्व प्रधान 
साधन रित्लषा ही दै । शिक्त द्यी श्यज्ञानान्धक्रार 
का विनाश कर लोगों को प्रकाशच-पथ पर शग्र्नर 
करती है। वह उद्योग-घन्धों की उन्नति मे सहायक 
होती तथा तरनेक प्रकार के उपयोगी श्राविष्कारं करने 
की प्रतिभा प्रदान करती दहै! शिन्ना की बदौलत 
समाज का श्नन्धविश्वास दूर होता शीर पुरानी रूढि 
नष्ट होती है । यूरोपीय र्ट ने वास्तव में शिक्ञाह्ीकै 
सहारे सारे संसार में अपनी प्रसुता स्थापित की श्रौर अपनी 
तुल उन्नति को दै । यूरोपीय देशों दी मदिलाषं शिक्ला 
की बदौलत भारतीय स्त्रियों की अपेक्ला कितना आगे 
बी हुई है । वे जोवन के प्रव्येक सेच में काम करती 
है । शायद ही कोई काम एसा दहो जिसे पुरुष करते हों 
श्र स्तिया न करती दों 1 श्रगर हमे अपने समाज की 
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उन्नति करना हतो स्व्ी-शिला-प्रवार्‌ का कायं बडे 
सारोंके खाथ करना होगा । जिन्नाप्रचार के बिना 
उन्नतिष्ी मासा करना केरा स्वपनदहांहे। 

समे सन्देह नदी करि वसवा शताब्द्रीमे हमारे देश 
शर्‌ प्रात मे पयाप्त जाग्रति उन्पन्नद्य गईदहे श्रीर्‌ कम 
मृ कम श्ििनिनन्ञोग पनी वहू-वेरियीं को वोडी-बहुत 
शि्नादेनेलगे ह! दमारे प्रान्त मेँ ५ विश्ववियालय दें 
दौर समी विधविवालयो च सवोाच्च कलाश्ों में ऊुदंन 
कु महिलाएं प्रति वर्षं शिक्त पानी श्रीर उपाव परयक्ञाए 
पाम करती दै | ३९ उतिरिक्त इलाह्यवाद, बनारस, 
लखन ॐ, मेरठ, मागरा यादि बड-बड नगरों में वहुसंख्य 
लद्क्रि हाई न्कू्नो त कोलिजों मे शिन्ला प्रहरण करती 
दे । चेरे. 2 शदरो मे भी वालि पफस्थात्ताए स्थापित 
दै श्र बहुत सी लइकि्यो उनमें पद्ने > लिए जाती दै । 
०५ वर्प पृते षी वेत्था ॐ साय श्रगर्‌ वतमान 
श्रवस्था कौ तुलना की जाय तो निष्छन्देह दमे यह स्वीकार 
करना पडेगा कि स्त्री-शि्ना के प्रचार में पर्याप्न उन्नति 
हुई दै, किन्तु जव दम री लडद्धियों रौर सतियो की 
संख्या पर इष्टि डानते हे, जिन्हे नाम-माच्र को शिक्त नदीं 
प्राप्न हृद दै, ता मे उ पयाप्त उन्नति को नगर॒य उन्नति 
कटने के लिए विवश दोना पड़तादहै। नगरों मेतो आपको 
बहुत खं लइध्यँं स्द्रल अते-जाते दिखाई पडती ह, 
क्तु जरा देदातो मेँ जाकर देखिए तो मालूम होगा कि 
वां अशित्ता का छरितना विस्तृत साम्राज्य स्वापितदै। 
दस वात पर हमें सञ्वे व्यान रखना होगा छ हमारा देश 
ग्वं क देश द| नगरों छी संख्या बहुत क्म दहै श्रौर 
श्धिकाश जन-षस्या गेविं मे दी निवा करती दह, 
१६३६ ६० में शिक्ता पने बाली कुल लड्श्च्यों की 
संख्या २ लाख १५ हजार थी । इनमें से केवल ३८ 
जार लङकि देहात मे शक्ता पाती थी। एक तर 
नगरों गोर गों डो लक्यां क संख्या का स्मरण 
रखिए शौर दूसरी तरफ इष बात पर ध्यान दीजिए छि 
नगो रौर देदातों को शिक्त पने वाली लद्क्ियों की 
सख्या मँ कतिना अन्तर दै, तङ श्रापको मालूम दो 
जायगा कि देदात में स्वी-शिक्ता चछ भ्रचार ध्ितिन क्म 
ह । हमारी नि्नता एवं श्ज्ञानता, सरकार की उदासीनता 


एव कृष्णता तथा परदे की सर्गी दी शिच्ता-प्रचार्‌ की 
मन्द गतिक कारण दे । जब्र तक मन्तभरमे अनिवायं 
भरारस्मिक शिन्ञा की योजना सङ्गटित रूप से का्यन्वित 
न की जायगी, तव तक अशिता दूर्‌ न होगी । कतिपय 
मपूनिधिपल्ल तथा जिला बोडा ने चुने हुए नेत्रो में 
अनिवार्यं प्रारम्भिक शिकला का प्रचार आरम्भ वश्य 
क्या दै, किन्तु अभी तक छोई उल्लेखनीय सफलता नदी 
प्राप्त हुई दै । 

वसमान स्छरूलो श्रौर कलिजों मे लडकरियों को जो 
शक्ता दी जाती है, वह उनकी ्चावश्यकता के अनुकूल 
नहीं ह । उननरे लिये प्राय वही पाठ कम निधोरित किया 
गयादै, जो बालको के लिए निर्दिष्ट दै। लड रौर 
लड्कियों कोएक ही विषयोंकी शिक्ञादी जाती है। 
स्त्रियों ॐ लिए गृदविज्ञान, लाई, सङ्गीत, पाकशास््र, 
शिश्ध-पाल्न रादि विषयों का ज्ञान कितना आवश्यक 
प्रौर उपादेय है, यह बतलाने की जरूरत नदी दै । लेकिन 
तोभी बहुत क्म स्कूलों मे इन विषयों की शिक्ता देने 
की व्यवस्था होगी । हमारे प्रान्त मेँ लड़कियों कौ 
शारीरिक उन्नति पर काफी भ्यान नदी दिया जाता, 
उन्दः श्राल-रक्ता कने की शिक्ञा नदींदी जती । 
महारणष्ट्‌ ओर गुजरात की लङग्यिं को लाठी, 
तलवार आदि का उपयोग करना सिखाया जाता दै। 
उन्हे ओर भी कर प्रकार के व्यायाम सिखाएुजतेदहै, 
तेकिन हमारे यदौ लड़कियों के शारीरिक गठ्न की मरोर 
पयीप्त ध्यान नदीं दिया जाता है । कलिजों मे उच्च शित्त 
प्राप्त करने वाली महिलाएं यूरोपीय महिलां का 
अनुकरण कर कीम, पाउडर, लिपस्टिक अदि वाह्य सुन्दरता 
के छत्रिम उपादानों का व्यवहार करती दै, किन्तु उनकी 
तरह स्पूति, शारीरिक शङ्लि तथा स्वास्थ्य लाभ करने 
का भरयलन नहीं करती । ह 


पर्दा 
परदे कारवाज वैसे तो भारत के प्राय समस्त 
प्रान्तों में ओदा-बहुत प्रचलित है, किन्तु प्रदे की सख्त 
मे विहार के वाद्‌ हमारे धुङ्घप्रान्त खा ही नम्बर आता 
दे! इलाहाबाद, बनारस तथा लखनऊ जैसे वडे-बदे 


तवम्बर, १९३५ | 
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नगये मे हम स्त्रियों को सडको भीर वाजां मे 
देख सक्ते ह । शिन्नित तथा प्रतिष्टित परिवायों की 
बहुत सी मदिला विना परदा के बाहर निशलती है, किन्तु 
दधिक्रां स्त्रियाँ परदेमें दयी रहती हं! कचेटे-कोटे शदो 
मे प्रातःकाल रौर खायंश्नतल के समय भौ जब प्रायः 
समी सङ्के भौर बाजार जनाकीरो रती द, श्राप्को 
घरों क बाहर स्त्रियो का दशन बहुत कम मिले । 
देदातों मे ज्यं अशिक्ञा अधिक मात्रा मेहै, परदेका 
रििाजश्रीरमी ज्यादा दै। मजदूरो करने वाल्ली निम्न 
भरणी की स्वियौ को छोढकर अधिकांश स्त्रियों परदेमेंही 
रहती दँ। हाँ, ब्रद्धा स्त्रियाँ तथा ओोढावस्था बाल्लीवे 
द्रभागिनी स्त्रियँ जो ग्रीव एवं विधवा हैँ रौर जिनके 
कुटुम्ब में पुरुष सदस्यों दा प्रायः अभाव है, घरों के बादर 
निकलती दै \ विवाहद-योग्य कन्याएं तथा वधुश्रों को 
सस्त प्रदे मे रक्खा जातादहै। मेले श्रौर विवाह 
श्मादि के श्रवघरों प्रर ही वे मकान से बाहर निकलती 
टे । अन्यथा उनका व्यरयज्ञेत्र धर की चहारदीवारी 
के अन्द्र ही सीमित रहता है। उन्दे खु्ञे मैदान 
ढी स्वच्छ वायु तथा प्रद्मश नदीं प्रप्त दोता। चूकि 
देहात के शधिकांश मकान बहुत छेटे ओर सङ्कुचित होते 
हे, उनमें काफी द्रवा, खिडकियोः तथा रोशनदान 
नहीं होते, अतः घर के अन्द्र भी उन्दः हवा ओर प्रकाश 
नदीं मिलता । इसका परिणाम यह दता दै छि उनका 
स्व(स्थ्य धीरे-धीरे बिगड़ जाता है, उनका शरीर पीला पड़ 
जाता है श्रौरवे अकाल परिष्क हो जाती! वे 
विविध रोगों का शिकार बन क्र श्घ्नमय मं कंल- 
कवलित हो जाती है ¦ बहुसंर्यक स्त्रियों अनेक प्रर 
की शिकायतों से जीवन भर दुखित रहती दै! स्त्रियों 
को परदे मेः रखकर उन्दः प्रकृति की उन विभूति 
से वञ्चित किया जाता हे, जो जीवन-शक्ति प्रदान 
करती ह । 

शील शरोर सतीत्व की रक्ताके लिएदह्यी समाज में 
परदे छी प्रथा का प्रचलन हुश्रा दै, किन्तु हमारी अशिक्ला 
-श्मौर मूखता के कारण उस्ने एेखा रूप प्रदण कर लिया 
दै, जो उपदहासास्पद प्रतीत होता है । स्तिया चूड पदिनने 
के लिए पुरुष चूददारों को अपना दाथ अर्पित कर सकती 


है, एल, तरारी, रङ्ग, सिन्दूर, कपड़ा श्रादि अनेक 
प्रकार ची वम्तुशंश्े खरीदने के लिए फेरी वालो के 
पकरले-दुकेले में बुलाकर मालभाव कर सन्ती दै, दटटे- 
कटटे पुरुष-नोकरों के सामने सिर खोल कर बालों में 
तल-द्क कर सकती दै, किन्तु अपने जठ तथा चचेरे या 
सगे सयुर मे आवश्यकता पढने पर मुद खोल्ल कर बातें 
भी नदीं कर सकतीं, उन्हं अपने दाथ से एक गि्तास 
जल भी नदी दे घकती । उनके साथ इक्छे अौर तँगे 
पर वरेठ कर नही जा सक्रती'। यह सब उपहासास्यद्‌ 
नदी तो यौरक्यादै) आपने सडको पर स्त्रियों को 
पदंदार इक्क मे जाते देखा दोगा । कभी-कभी आपने 
देखा होगा कि इक्केकी एक श्योर परदे के बाहर कोई 
पुरुष वेढा ह्या है--जो खाधारणतः परदे में बैठी हूर 
स्री का पति, भाईया श्रौर कोई सम्बन्धी होता दै- 
वह सममता दै छि इक पर पूर क्रिलाचन्दी कर दी गर 
दे योर किरी पर-पुरप की दृष्टि क्रिले फे अन्द्र वैठी हुई 
स्त्री पर नदीं पड़ सक्ती । छन्तु इक्फे की दृञ्री मोर 
क्रिजे शी दीवार को तोड़ कर--परदेको ऊपर उट कर 

अन्दर वैदी हुदै रमणी ओं फाड-फाड कर गहरी जगत 
की शरोर देती तथा याञ्रियों ओर दृक्नदारों की दृष्ट 
को बरवस्च श्रपने न्दर मुख-मरुडल दी ओर्‌ श्छ 
करती रदती है! इसमे उनका दोष नही" है, वयोकि 
मकान में वन्द्‌ रहने वाली स्तर्यो के लिए यदह स्वाभा- 
चिकदै किवे वाह्य जगत को देखने के लिए उस्ुक ओर 
लालायित दों । परदे के खम्बन्धमें एक उल्जेखनीय वात 
श्ओीरदहे। बहुत सखी स्त्रियो, स्त्रियोंको परदेके बाहर होते 
देख कर चिदती' शौर नाङ-मौं सिकोडती दै । उनक्घे 
दिमाग में यह बात घुस गददैकि परदा करना प्रत्येक 
स्री क श्रनुपेक्तणीय धमं ॑या कर्तव्य दै! सुँद से प्रदा 
हटा कर चलना-फिरना महा अधमे तथा घोर णप हे। 
द्मगर जेटानी या सास, वहू को परदे के नियम को भङ्ग 
करते हुए देखती है तो वह पौरन येक देती है। इससे 
भी विचित्र बात यद दैकि स्तिया, स्त्रियोसे ही प्रदा 
करती दै । दूसरे घरों की स्त्रियो के आते दी बहुत सी 
वहुएु दाथ भर का लम्बा घूंवट काद्‌ कर बैठ जाती द 
शीर उनसे बोलते हुए शरमाती है । 
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दिन्डुओं की अपरता सुखलमानो मे परदे छरी प्रथा रउरना उचित होना अथवा नुचित, यह विषय श्रमी तक्‌ 
ग्रथि ह! शिन्ना > प्रचार तवा राष्ट्रीय जाग्रति के फल विवादग्रस्त वना हुमा है । छन्तु अगर यूरोपीय शिन्ता- 
स्वप बहु्ंख्यक दिन्दू मदिलायरो नेते परदे कोत्याग प्रणाली करे वातावरण में लकय को शिन्ला प्रदान करने 
दिया ह परन्तु उन सुमक्तमान स्तर्यो की संख्या, जिन्दोने चछ कम वना रहा तो आशयं नहीं कि भविष्य में भारतीय 
परदे का परित्याग श्या, श्रमी बहुत क्म दै। वहुू- कन्यां को भी कच अंशं मे विवाद के मासलेमें 

सस्यक शिक्नित सुमलमान भी परदे के कटूटर समर्थक स्वतन्त्रता प्राप्त दो जाय ! 
प्रतीत होति दै । अगर दन्द स्वर्या घूषट कादृतीद, तो तिलक श्र दहेज का रवाज हमारे अ्रान्त में इतना 
मुम्लिम स्त्रियां शरीर पर दुरका उाल कर वादर मिक अधि प्रचलित ह कि ङकुटुम्बमें दो चार लइश्चियोंका 
लती ह । जव तक परदे की यह्‌ प्रया समाननेदृर्‌ नदा उन्पन्न दौ जाना ईश्वरीय अभिशाप समरा जाता इहै। 
होगी तव तक हमरे प्रन्तयादेशष्वी न ते सर्वाङ्गय लकि का विवाद करने मेँ माता-पिता तथाषर्‌ कै 
उन्नति हो सकेगी श्र न स्वर्या कूपमरद्रछ्ता मे बाहर अन्यल्धों क्रे तत्राह हो जाना पडना दै, उन्दं अपनी 
निकल सकेगी | एशियाकेउनदेशों ने भी, जो याज दैमियत ते बहुत धिक खेच करनेके लिए बाय दोना 
स्वतन्त्र नौर उन्नतिशील बन गये ह, परदे का परित्याग पडता दयौर वे छऋणग्रस्त हो जाते हे । यद अवस्था 
कर दिया है! जापान श्रीर र्मी इसे ज्वलन्त उदा- वास्तव मे वहत दी शोचनीय दै चनौर इसका यथा-सम्भव 
हरण दे । शीघ्र अन्त होना चाद्ये । किन्तु मालूम द्योता दै 
धारि धी तिलक शौर दहेज कौ कुरीति चिना सङ्गट्िति आन्दोलन 
भवाद्क पराधनता क्थितथा विना कानून निमौणख स्यि शीघ्र दूरन हो 
जौँ तक विवाह का सम्बन्व है) मभौ पन्तो की स्के । आधर कवत तो यह दैकिजो लडकी 
वस्था प्राय एकदीसीदै) किसीमीप्रान्तकी स्त्रियों की शादीके समय तिलक-दहेजं की रस्म को खराब 
को हमारे देश में वैवाहिक स्वतन्त्रता आप्त नहीं है। -समकतादै ओर चादतादहै कि यड रवाजसदा के लिये 
भारत की सभी स्तर्यो इ मामत्ञे मेँ पने मातापिता मिटा दिया जाय, वही अपने लड़के कै विवाह के अवसर 
तथा अन्य अमिभवकों के श्वीन दै । वे अपनी लकं पर भारी देन मोँगता दै शोर च्पनी मोगके पूरी कयि 
केलिएजोवर खोज कर्‌ टीक्‌ कर देते हे, उन्ही ॐ जनि के क्लिये अकडता हे\ बाल-विवाद की कुरीति भी 
साथ विवाद हो जाता ६ै। कन्याश्रों को पनी इच्छा हमारे देश मे खन्न प्रचलित दै । खन्‌ १६३१ ई०मे ५ 
प्रकट करने क छच्ठ भी मौका नही दिया वपे तक की अवस्था वाली विवाहिता लकय की संख्या 
जाता । पडी-लिखी लङ्श्ियो को अपने यधिद्र न लख दनार थी। इनमें करीब ४५,००० एसी 
का कुचर ज्ञान अवश्यदहो गयादै, किन्तु उसे उपशेगम थी, जिनकी अवस्वा १२ मदीनेसे श्रथिक नदी ची। 
छा सादस उनमें शमी तक उत्पन्न नदी हरा है! ५से१० तवा १०से १५ वे तक की अवध्या वाली 
नगरों में कुछ सुशिरिति लड्कियां एेखी जरूर पादं विवाहिता लड्श्ियो की सख्या क्रमश ४२ लाख तया 
जाती है, जो श्रपने पति के चुनाव > सम्बन्ध मेँ भपनी ७२ लाख ६६ हजार थी । उष वषं हमारे युक्त-प्ान्त मे 
इच्छा प्रगट करती ह । ङ स्यो दे्ी भीदै, जो ५ से१० वषं की श्रवस्या वाली २४.४ प्रतिशत लङ्च 
विवाहित रहर श्रपना जीवन यापन करना चाहती हँ । विवाहित थी । देदरबाद रियासत मभ्य-प्रान्त तथा 
किन्तु एसी स्त्रियो की चस्या श्रभी नगर्य सीदहै। विहार-उड़ीखा की अवघ्था थोर मी खराब थी । सीमा- 
्रधिकोश पद़ी-लिखी लद्धं अभी इस विषयमे अन्त, ट्रूवनकनोर्‌ राज्य, मैसूर तथा आसाम मेँ बाल- 
स्वतन्त्र नदीं बन सकी हँ । यूरोपीय समाज की लद़कियों विवाह का प्रचलन बहुत कम था ! १६३० ० मे बाल- 
की मति भारतीय कन्याश को वेवादिकं स्वतन्त्रता प्रदान विवाद-निषेधक शारदा कानून के पाहो जाने पर भी 
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युकपरान्त तथा अन्य प्रान्तों कौ अवस्था में ्रयिक सुधार 
न दये सच्छा, क्योकि कानून भङ्ग करने वालों को दरड देने 
की समुचित व्यवस्था प्रकार नेनदीं द्धी । दुघमुं दे वच्चे- 
बच्चियों छ विवाह करना गुडं ओर गुडियों के विवाह के 
समान द । किन्तु बच्चे निर्जीव पदार्थं नदीं दै, अतः रेमे 
विवाह से उनको तथा उनषेद्वारा समाजको बडी हानि 
प्हुचती है । इसते युवकों तथा युवतियों का स्वास्थ्य 
तरराब दो जाता दै । सन्ताने दुवल होती दै । अगर बाल- 
बहुए श्रभाग्यवश विधवा द्यो गई, तो उन्दं अनेक 
प्रकार के सामाजिक अत्याचार कछ शिक्छार्‌ दोना पडता 
है, क्योकि हमारे यद्य शअ्धिश्नंश जातियों मेँ विधवां 
का पुनर्विवाह निषिद्ध है) इन सव वार्त की वजहसे 
यह आवश्यक दै कि वाल-विवाह एकदम बन्द्‌ क्र 
दिया जाय ¦ 


अन्धविश्वास 


हमारे प्रान्त श्छ स्िर्यो मेँ घोर अन्धविश्वास 
भी पला हृ दहै! शतान्य दी अशिता कै 
कारण द्यी स्ची-खमाज मं अन्ध्विश्वाघ छ साम्राज्य 
छा गया है । अन्धविश्वास देहातों में दी नदीं, नगरों में 
भी बहुत पाया जाता दै | च्रगर समाज में प्रचलित सभी 
न्धविश्वार्सा को एकचचित किया जाय तो एक्‌ वडा पोथा 
बनकर तैयार हयो सकता दहै) मेरा खयाल दै कि शायद 
दी १०० पीछे एक यादो स्त्रिय एसी निकले जो 
श्न्धविश्वा्च से सवथा मुक्त हों श्रनपद्‌ स्त्र्या 
न्दी, बहुसंख्यक पदी-लिखी स्त्रियाँ भी इसको शिकार 
वनी हूर है । इन श्रन्धविश्वासों के चरण सारे समाज 
का जीवन दुखमयदहो ग्या है रौर ह्मे बडी हानिरयाँ 
सदनी पडती है ! शरीर मे कोद रोग उत्पन्न दो जाय 
तो वद शिखी देवी-देवता का म्रकोप अथवा प्रेत-क्टदही 
सममा जायगा | इन रोगों की वैज्ञानिक चिकित्छान 
कराकर स्त्रियों कल्पित देवी-देवताश्रों को प्रसन्न करने 
तथा प्रेत उतारने की दी कोशिश करेगी । देवी-देवता 
को चदावा चदाक्र अथवा पीर-पैरम्परर की मजार पर 
एूल-बताशे चदाकर रोगों तथा कं कै उपरम कराने 
करा प्रयत्न क्रिया जाय तो उससे समाज कौ अधिक्‌ दानि 


नहीं । किन्तु अन्धविश्वास तो यह फत्ता हुश्मादैकि दम 
श्मनेक्‌ प्रकार के छटे-मोटे उपचार्य से श्रपना रोग-दुख 
दूसरे पर उतार कर उनसे सुक्क हो स्कतद) कितनी 
स्वाथेपूं, ललाजनक, घ्रृणास्पद तथा विनाशक्नरी 
मनोऽत्तिदै; कुदं ठ्च्िनादैषए्दम नचि एते कतिपय 
्न्यविक्वासो का उल्लेख करतेटे, जो इदमारे प्रान्त की 
स्त्रियों मे प्रचलित दै :- 

( १) वहुत सी स्वियौ द्य विश्वाघदं कि श्चगर पेट 
मं पीडा उत्पन्नहो जायया शरीरमें रौर कोई क्ट पैदा 
हो जायतो पानी, फरल तथा श्रज्ञत श्रादि उश्चक्े उपर से 
उतार चर सडक पर्‌ रख ्रानेसे क्ट शन्त दो जायमा 
रौर जो व्यक्ति उस एल या श्रच्तत श्रादि को धता 
वह॒ उसी कष्ट से पीडित दो जायगा! इसी श्रन्धविश्वास 
को कलदटै कि हम अक्सर चङ्क पर इख तरह की ची 
रखी हुईं देखते द । 

(>) ब्च्येको भूखन लगती दयया उदक्रा खाना 
छूट गयाद्योतो ददी-मात या अन्य कोह वस्तु श्रोईंद 
कर चुपकेसे किसी दूपरे अजान लइफरे को चिल्लादेनेसे 
उसकी क्षुधा जाग्रत हो उठेगी ओर वह अजान लङ्का 
उसी क्ट से पीडित हयो जायया । 


(३) अगर वच्चा बीमार दहतो उक शरैर में 
लगा ह्या तल पो कर दूसरे लइ छी देहे लगा 
देने से रोग दूसरे कच्चे के शरीर पर उतर जाता दै। 


(८) सन्तान अक्टवं करने वाती स्त्रीकी नार 
श्रादि पर बैठकर अगर कोई दूसरी स्त्री स्नान करल 
तो पहली स्वीका बच्चा मर्‌ जायगा ओर उस दूसरी 
स्त्रीकाक्च्वा जने लगेगा! यह क्रिया वही स्त्रियाँ 
करती ह, जिनकी सन्ताने पैदा होकर मर जाती दो, 
जीवितन रहती दो! 

इसी अकार के सैकड़ों, हजारों अन्धविश्वास स्त्री- 
समाज मे फे हुएदै। दूरे प्रर अपना रोग या कष्ट 
उतार कर जीने की यहं अमातुषिक् प्रवृत्ति ब्डी दी 
निन्दनीय है। स्त्रियों के कुं ओर अन्धविश्वास इसं 
म्रकार के दै--( क) इतवार व मङ्गलवार को श्रगर 
कोई माला, सूत, लोग, धनिया अथवा सुई मोँगने अवि 


प 
ता उसरी इच्छा परा करने मे हानि होतो हइ। (ख) 
सन्ध्या > समय या चिरयग जल जाने प्र वो का 
धोने के लिएक्पडादेनेया स्पया देनेमे श्रपने घरक 
ल्मी घट जानी दै। (ग) खन्या चमय धर क्रा 
द्रवाज्ञा ने बन्द रखना चाहिए, मद्री ते लदमी धर में 
प्रवेशन ष्र सकेगी मर ल्ीट जोँयगी।(१)पफेेदो 
नन्हे बच्चो के सिर जिनक्म सुरडनन ह्राद श्यगर, 
एक दूमरेमे टकरा जय ता उनमें मे एकवच्च एफ 
ग्रस अन्धा दो जायगा( ठ) किसी के टना लगा 
देने मव्च्येका दूध पीनायाखाना बन्दहो जानादै, 
वद्‌ कमजोर पड़ जाता या उप्षछे दस्त श्रने लगते 
डे, यादि । 

जव तफ समान मं स्त्री-रिक्ञाक) पूरा अचार न 
होगा ओर अज्ञान रूपी अन्वकारन नष्ट होगा तव तक्‌ 
स्त्रियो के अन्यविश्वासर भी वने रहेगे । इन अन्धविश्वार्घो 
के कारणु हमा युङ्घप्रान्त ही नही, सार देश तवाहद्ो 
रहा हं । स्िर्यां अपने या शण्ने बच्चों के रोगों की 
यथासमय डक्ट्रों या वेयं से चिकित्सा नदीं कराती 
द्रोर्‌ कमी-कभो इदका परणाम यदह होता दै कि उनफरे 
प्राण॒ चज्ञे जाते है । दूसरी हानि यह है कि वे मूखेता- 
पूवे श्रपना रपया-पैवा तथा धन व्यर्थं के उपचारो में 
व्यय करती हे । तीसरे, स्त्रियों मेँ परस्पर सन्देद शोर 
छ्मविश्वास का माव बना रदता है। उन्हे मय बना 
रदतादैकिरेमानदोकि कोई स्त्री हमारे वच्चे पर 
कोई ठोना-टुगा कर दे इस सन्देह श्रौर श्रविश्वास 
के कारण मे कभी-कभी स्तरिय में भयङ्कर कलद उत्पन्न 
दो जाता दै अर उनमें सदाके लिए श्रता हो जाती 
हे। एसी श्रवस्था मे समाज क प्रयेकं शिक्षित एवं 
विचारवान्‌ व्यकरित का कतव्य है कि वह स्त्रियों के 

^ ध कादर करने का यथाशक्रित प्रयत्न करे 
(\ शआभूपण-प्रम 

जेसखा ति प्रारम्भ में उन्लेख श्या गयादै, हमारे 

प्रान्तकी स्तिया को आभषण सेव्य ्रिम हे। एक 


विदुषी लेखिका का कथन द प्रि त्रामूप्रण स्त्रियों की प्रेम शिन्ना-प्रचार के साय-साव दूर्‌ दो जायगा । 
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गुलामी क चिह दे । माभूयरणों के प्रचलन का वस्ताविश 
कारण चाहे जो भी हो, लेकिन साव्‌।रणत यह्‌ खयाल 
किया जाता दै कि शरीर की सुन्दरता का बडनि कै 
लिये ही गहने पदनने का राज चला हे, धीरे-धीरे 
इस रवाज ने इतना वत्त पक्डा गीर श्रामुपणोँं के प्रति 
स्वयो का प्रेम इनना बढ गया करि वे पने शरीर ॐ 
प्राय समी अह्गोको तरह-नरद के श्राभूणो से सजाने 
लगी । वे जपादमस्तक गहनो मे अलक्त बन गई । 
पैर, पैर दी गलियां, कमर, वततस्थल, करट, नाक, 
कान, ललाट, धिर, दाय श्म रेगुलतियां, कलाई, पहुचे 
सभी सेने चोँदी > श्रलद्ायें खै खजाए जाने लगे । नेत्र 
खाली ये, रब उन पर चश्मे पहने जाने हे । गहने 
स्त्रियों के लिए प्रणके समान श्रिय वक्तु बन ग्ये दहै, 
समाज में शायद दी कोड एेसी अभागिनी स्त्री हो जिक्र 
पास एक भी गहने नहो । इन मभूप्रणों में बहुत काफी 
धन खच होतादै श्योर धीरे-वारेनष्टदहो जाता है। 


प्रशन यह उतादहै कि क्या वास्तव मे आभूषणं 
से स्त्रियों के शरीर का सीन्दर्यं बढ जाता है! सस्भव 
दे कि दो-एक खास खास गहनो के पहिनने से कद्ध स्वयो 
का सोन्द्रयं अधिक बढ जाता हो, किन्तु अधिश्श यभू 
षण तो जिन्दकरुल बेकार ओर भै लगते दै ¦ बहुस्यक 
स्त्रिया को श्रपने शरीर गौर वस्त्रो की सफाई कौ कद्ध भी 
परवाह नदी होती । वे मेले-ुचैल्ते कपडे धारण कर गन्दो 
वनी रहती दै । एषी स्त्रयो कभी भौ सुन्दर नदी दिखायी 
पड सकतीं, चाहे वे अपने शरीर पर मन भर वजनके 
गहने क्यों न लादन्े। सुन्दरता प्राकृतिक गुण दै । गहने, 
पाउडर तथा कौम आदि करत्रिम साधनं से शरीर का 
सौन्दयं कमी नहीं बढता) जिसश्नो ईश्वर ने सुन्दस्ता 
प्रदान की दै, वह इन सावनों के प्रयोगे बिना द्य सुन्दर 
दिखाई पडती दै । सखन्तोपकौ बात है कि पटी-लिखी 
स्त्रियाँ धीरे-धीरे महे गहर्नो को त्याग रदी है श्रौर दौ- 
एक हस्के गहनां से ही अपने शरीर को श्रलङ्कृत करने ॐ 
प्रयल करती ह। आशादहैकरि मूधो का अनुचित 


# 


विश्व-बोध 


[ श्री° गौरीशङ्कर मिप्र दिजेन्द्र ] 


रचे स्या तूने वेद्-पुरःण, 
नीति, दशन, ञ्योतिष, विज्ञान, 
निखिल शाखो के विविध-विधान, 
छन्द्‌, रूपक, कविता, आख्यानः; 
हृदय की जो न हदे पहचान ! 
जगत्‌ ! धिक्‌ तेरे ये सब ज्ञान !! 


सघन जलधर के अन्तर-बीच 
जला करती उ्वाला-गम्भीर, 
उसी को पल-पल मेँ जब हाय ! 
तुभे घन दिखलाता उर चीर, 
चौंक तू कह उठता सोत्ला्- 
अरे, यह्‌ लो है तदडित्‌-विभास ! 


सतत तपता रहता दिनरात 
प्रखरतमज्वाला मं गिरिकूट; 
हृदय से उसके करणा-धार, 
निकल पड़ती जब सहसा एूट, 
उसे कट कर सरिता नादान, 
` समता अपने को मतिमान ! 


जाग पड़ती जब वाडइव-उ्वाल 
खुले नभ का पा कंमावात, 
गरज उठता सागर गम्भीर 
धड्क उरखता मानस अज्ञात ! 
उसी हत्स्पन्दन को अविगम ! 
लहर का तू देताह नाम! 


तुमे करने जब दुःखोन्मुक्त 
दिवस करता है सङ्कर घोर, 
तिमिर होता आहत निरपाय 
रुधिर से रग जाता नभ-दोर, 
उसे उषा की रदु मुस्कान, 
समुद कहतारं तू नादान ! 


किसी निमेम दुख का आघात 
जगता जब साया सन्ताप, 
फूट कर कोमल हृदय व्रशांत 
भाव बन बह चलता चुपचाप, 
उसे कविता कहते नादान ! 
तनिक भी सछ्कचाता तू क्या न! 


किसी का हृदय न कोई दाय । सका है सचसुच अब लं जान ! 
इसी से तो प्रेमी जग-बीच कहाता ह पागल नादान ! 


जगत्‌ ! धिक्‌ तेरे ये सब ज्ञान । 
हृदय की जो न हुई पट चान ! ! 








[ श्री भगवनीप्रसाद वाजपेयी ] 


दष दिन मे दिवाकर विल्दुन बदलत गया दै। वश 
रहते, वद च्िसी पर नाराज नदी होता, छि 
को मारता नदीं) ज्िकतेग्य-विभूढ हो-होकर वह श्रपराव 
के श्त र्ण ढी खोज करने लगता है! दुैटनाशं 
शौर विपत्तियं ने व्याकुन होक्र वह॒ श्रपने वातावरण 
को ज्लुच्ध नही होने देता, वरन्‌ वस्तुस्थिति को तुरन्त 
सममः कर्‌ अपने तात्कालिक धमं कोदही देखतादै। 
जीवन के सावारण, नियर, व्यवहारो में हः कटनेकी 
श्मपेत्ता नाः कदने की शरोर उसकी यव अधिक प्रवृत्ति 
है । कद्ध लोगो दौ धारणादहै किं यद भी दिवाकरं के 
जीवन का एक प्रयोग हे | किसी भावं से श््यविक् मभा 
वित होकर वह एकाङ्की बन गया दै ¦! परन्तु बात्तवया दै, 
इसे काई नदीं जानता | 


>< >< >< 


उस दिन । 

--वावू भया | ओ वाब भया | 

एक तीण, कम्पित आद्रस्वर श्योर मोन । साठ- 
पेमट षप की एक बुदिया' िरमे छटे-टे क्ट 
इए - श्वेत केश, गडढों मे धसी ज्योत्ति-शियिल ओं, 
मेले चिथ्डां से श्रावृत जजर गात । निपट फटे-पुराने 
बोरो फे ङ्च टक्डे श्रौर बाड बोडके षने ट्टे, जूतं 
के ठक्कन । 

कानपुर्‌ च एक राजपथ, जो द्ये बहु कर्‌ मेस्टन 
रोड कोद्धैरस्तोंकड्नद्रमे मिलाता है। एर रोर 
जनाना दास्पिर्ल श्रपना पुरातन कीति लिये स्थित दै 
शमर दूरी श्चोर कोतवाली च विशाल भवन निरितो 
रहा है । दाद बजे दोपहर का समय, फकलमलाती पाव 
की धूप । इक्षा-दुक्ता आदमी ही श्राता-जाता है 1 


दिवाकर हेड पौष्ट आफिम गया था। सेविद्ग वं 
से उखे आज कुं रुपये निङालने ये । लौरता हूुग्रा इधर 
सेआ निशना, तो उमे छन पडा, पीछेसे यह्‌न्ञाश 
स्वर-बावू भैया | श्रो बा मै | 

टन्य टुद॑शा-ग्रस्त, इस प्रसर के प्रपीडिनि समानक 
साथ दिवाकर की कोई सदानुभूति नयी , यह बात नदी 
है! तो भी रेषे अवसरों पर वह्‌ सोच लिया करता १- 
उह! यदतो शष्ार दै। एकसे एफ वदं कर दीन-दुसी 
प्राय भिलते दही रहते द। कि्ल-किसि की ओर देखा 
जाय ? श्रतएव उसने चाहा किं वह अगे बट्‌ जाय । 
शन्तु ` । 

उसङ़ चिन्तन मं कस्मात्‌ एष सन्तु शकर उप- 
स्थित दये गया । रौद्र मुख, लाल-लाल शंखं, मोद तनी 
इई । 

~ पाषाण कटी के मानवता के अपवाद्‌ | तुम भी 
कदोगे कि मे मनुष्य हू | 

दिवाकर के भातर्‌ अग की भट्ठी-सी वधक 
उञ । 

लीट कर वोला--क्या दै बुदिया ? 

“"वेटा-वेटा [ श्माह्‌ 1" 

वद कराहने लगी । उसका स्वर मन्द्‌ पड़ गया। 
दिवाकर कृच ग्रहण कर सका, कं नदीं । तब वह वदी 
वेढठ गया । 

दुदिया बोली --को सब चुरा जते गया-- खब| 
यद || 

उसकी शंखं भर श्रायी 1 

क्याक्याथा }“ - दिवाष्छर ने पु दिया । 


“एक चद्रा ! जिसमे कुच घत र्वेषे थे श्रीर्‌ तीन 
पैसे 1” 


तवम्बर, १९३५७ 1 


जपे विच्ुनेउङ्कमारदियाहो। निमेष मात्रमें 
दिवाषर कोध रीर शरणा से इतना उत्तप्त दो उञ छ 
श्रपने आपको सम्दाल रखना भी उखे लिए दुष्छरदो 
गया ! विवणं मुख, चिनगारिया उगलती हुई खं र 
तीच्णस्वर से उसने कट दिया-- वह आदमी नदी हो 
सकता । जानवर दोगा ।--कुत्ता ¡ कृत्ता भी जानकर 
एसा करना पसन्द न करता । 

फुरकर वैमे उसके ञत्र्मेन ये। एक इञ्न्नी थी 
यही उसश्चो देकर वह च्ल दिया । 

रास्ते मे- 

--ाह्‌ | इतना दुःख | एक निराधिता वरदा तक्को 
तुम इतना दुःख देते द्यो ; श्चौर कदलाते दहो दथाधाम | 
तुम्हारी खशि मे एेपे-एेषे नर-पिशाच बते हँ कि अरस्थियों 
के एते ठचि तक को आघातं प्हुवाये विना नहीं 
चकते | ओर तुम कहलाते हो जगदीश | निरङ्कुश, यदी 
तुम्हार न्याय दहै । तुम सोते दो-या पौनक में 
हो, श्रपने मनोराञ्य में, श्फीमची कीं के इस 
प्रकारके दीन-दुखिर्यो को तुम उठा द्यी क्यों नदीं लेते, 
जालिम ! 

--परीक्ला ! 

-- तो, तुम मानवता की परीक्ता सेते दो-न्यायके 
कटे पर तोल कर ्रपराधी से उसा कम॑-भोग जेते हो, 
पुम शासक रूपमे शिव हो, क्योकि वुम्हू.द्रड भी देना 
होता दै !-दूधका दुध श्रीर्‌ पानी का पानी प्रथक्‌. 
एथक्‌ करके दिखलाना होता दै । 

दिवाकर के भीतर ददकती हुई भ्रौ प्रशान्त पड़ 
गयी । वह श्रपने काम में लग गया 


२ 


बीस वषे पदत्ते- 

उस ख्मय खछामता कौ माके घर सब कृदथा। 
उसका स्वामी रामधन एक अच्छा खासा किसान था) 
उसके द्वार पर वैल की जोड़ी थी, दो गाये, एक मेंस । 
उसके दो पुत्र ये। बड़ा कामताथा ; वह पिताके सराय 
खेती का काम्या करता। छो था केदार, वह्‌ उन 
दिनं पद्‌ रहा था ¦ 
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कामताकरीमाँकेवेसोनेके दिनि थे! उदके ऊषर 
काम की कोई जिम्मेदारी नथी । उसके जी में श्राता, 
इधर-उयर के काम कर देती; नजी में आता, वेठी, पड़ी 
रहती । वह ददी जमा ज्तेती, मद्रा फेर लेती । त्योहार 
याता, तो रोई तैयार करा लेती । बहू केकाममें, जो 
उससे बन पडता, सहायता दे देती । इच्छानुखार वह 
त्रत पूजन करती श्रौर जबजी में राता, सत्यनारायण 
कौ क्था सुन लेती | खच के लिए उसके दाथ में दस-कसख 
रुपये वने ष्टी रहते । 


कु दिर्नो के बाद केदारा भौ विवाह है मया। 
श्रव कामता कीमों के एक के वजय, दौ बहुए 
गयीं । उसका श्रंगन वंहुर््ो की पायल द्धी भनश्चर से 
निरन्तर गुक्ञित रहने लगा । 


उन दिनो केदार टाउन स्कल की शिक्ता समाप्त करके 
जिला स्कूल में अङ्गरेजी पड़ रहा था । उस समय अपनी 
नव-भायां को लेकर, उशके जीवनमें, नारौ केरूपमं 
एक नया संसार निर्मित दो उढा। बड छुधियों में 
तो सदाकी भति वह ध॑र राता दही था, पर छर 
उखकी एकं दिनि की टूटी भी घर श्रये जिना नं 
चूक्ती थी | 


केदार कौ उख नव भाया का नाम था चमेली। 
स्वक्ष मेँ वृद च्पने नामानुहूप आकृ थी। केदार 
जब घर्‌ राता तो उसको छेडने के लिए चमेली के 
पूर्लो की एक मल्ला भी लिये आता! चमेली उपे देख 
कर मुस्करा देती । कटती--तुमको कुछ शरम भी 
नही लगती । कोई देखे तो क्या कटे १ 

केदार कर बार रल गया, उने कोद उत्तर नदी 
दिया । एक बार उसका जी न माना। बोला-कैप्री 
शरम ? तुमने देखकर तो शरम नदीं लगती । तुम मी 
तो चमेली हो! 

चमेली बोलली- तुमको न लगे, तुम पुरुष जो हदो, 
लेकिन सुभे तो लगतीदश्रौर इसको भी लगती दै 
इख माला के भी । तभी तो वह सुरम्प् जाती ह! 

केदार ने लक्त किया-- चमेली कभी चृकती नीं! 
सदा निरुतर ही धियि रहती दै ! वद जब द्ुटूटी बिता 


-च्दैन्् 
।, प 


न | [ वष १६, सड १, संख्या १ 
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श 


कर स्कूल जाता ती निरन्तर उषी की बात सोचा 
केरेता ¦ कने परिधान के मीतर से फंकता हुश्रा उच्रका 
स्वल यौर्वन, काजल की हली रेखार्रों से आवृत उसके 
भराख-प्रद यृगलोचन, कनकलता सा उसका वर्णँःविन्याश् 
एक चण डी मी उमे मूलतान था । उसङे प्यार रो एक- 
एके बाति पर वह धर्यं विचार किया करता ¦ वहं 
प्ाचता, उघने कटा था--श्रव इस प्यारको थोडा कम 
करं दो । बहुत अधिक प्यार कैरना अच्छा नही होता ,. 
तुम अब चले जातेदो तब मेरा जी बहुत घक्ड़ाने 
गता हे 


उब्मे स्रोचा यदं बातक्यादहे, जो उखने कहा- 
बहुत प्यार करना श्र्छा नदीं दता | 
--तो, प्यार्‌ करने मेँभी क्या कोई बुराई दै? 


- पगन्ञी ¦ कैसी उल्टी बत कह गयी ¡ श्ररे प्यारी 
बस्तु ती प्यार करने के लिए बनायी दही ग्द ह। 
प्यार ही उसका जीवन दै! एक बार जिसको प्यार 
क्रिया, जीवन भर के लिए क्रिया । योडा किया कि 
धिकं । उसके लिए न्यूनाधिक का विवेक क्यो ? 
जीक्न दै तो प्यारभीहै) प्यार के बिना जीवन की 
स्थित्ति क्या 9 


-- बेह्‌ श्रबोध हे भ्रभी ) जानती नहा कि प्यार तो 
उत्तगेत्तर क्ता द्य जाता ६ै--गहरा ही हेता रता दहे। 
जीवन का वही चरम सुख है । 


-~ तो उने यह क्या कदा कि तुम जब चते जाते 
ेतोमभेरा जी बहुत घाता है, 


-ठीकतो कहा उने | इधरमेरा जीभीतो कम 
नद्यं घद्ङ़ाता । सोचने लगता ह, क उसको कद्ध हयो 
ने जाय--कटी वृह वीमारन पड़गभीदो) 


खन्‌ १६ का वह युद्ध-ज्वर । मामार्य के भार- 
तीय इतिहास में उमे जो श्रय कीतिं अर्जन की, उसकी 
तुलना मही हो सकती । उसकी पिशाच-वृत्ति ते उस 
खमय ओं महा विकराल रूप धारण किया, उसके स्मरण 
मात्रे श्चाज भी चेतना ,धुमिल दो उठती श्रौर मांस- 
पेयो की प्रगति निकृत हो जाती है। 


पिताकी बीमार छा समाचार पाकर वह दुरन्त 
धर याया । पर आते-श्राते वह उन्दँपान स्कं सात 
मील दूर, पासी, रिन्द नदी बहती थी। उन दिनं 
उसर्मे कीकटं थोडा-थोडा पनी था) गवं के इस- 
पाच व्य्कियो के साथ कमता श्रपने पिता के शवक 
लेकर नदौ पर पर्चा । केदार भौ साथ गया । 

लोगों ने देखा, यन्न-तत्र इतने शव पडे बदरू कर 
रे दँ कि व ठहरना सुशिकित्त दै । गिद्ध, कृत्तं श्रौर 
कोवा के दन्द्‌ युद्ध चल रहे हे । विक्रेत मास ढी नोच- 
खसोट का चरम वीभत्ष दृश्य दैख कर केदार स्तम्भित 
दो उठा । कई बार उस्के मन मे आया शओ्रौर गया- 
उफ ! मानव-देह की यद दुगंति | जो कमनीय कलेवर 
सुगन्धित सराुन सरे मलन्मल कर धोया जाता दै- 
सुवासित शत्न-तैलो से जिसकी निरन्तर भाण-प्रतिष्ठा कौ 
जाती हे, उका यह अन्त | 

स्री तरद पिता शी श्रन्तये्टि क्रिया करके कामता 
धर लौटा । केदार का हृदय दुभौवना्रों की श्राशङ्का से 
यही अरंसत दहो रदाथा)। धर आतेनश्राते वास्तव मे 
उसने अपनी प्रियतमा को श्स्वस्थ पाया) दूप्वरे दिन 
प्रात"काल उसका भी स्वग॑वास् हो गया । उसका शान्ति 
सस्कार तो किसी तरह केदार ने छया, किन्तु वह कि 
स्थिर रह न सका । मालूम नदीं वह कँ चला गया ! 
उसका कीं क्क भी पता न चन्न सक । 

दिनि चलते गये । 


कामता को श्रपनी सुरां मे ओडधी जमीन मिल 
गयी । वह वही रने लगा । ऊं दिनों तक तो वहमों 
को जच भजता रहा } पर फिर धीरे-धीरे वह भी चुप 
दो गया । 


२ 


दूसरे दिम दिवाकर लाद्रश रोड से घर श्रा रदा था, 
मूलगञ्ञ मे उसे ए परिचित सजन देख पदे ¦! खंडे खडे 
वृह उनसे वातं करने लगा । क्रन्तु वार्तालाप का विषय 
जल्दी समाप्त होता न देख कर वह एक परिचित दृष्छन 
के सामने पड़ी हरं वेच पर्‌ बैठ गया । 

उसी क्षण । 


नवम्बर, १९३७ | 


= । 
॥ ८९ 
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८ एक पैसा “---ष्वनि मे उसे व्यानान्तरित कर 
दियां ) 

दिवाकरने सुह फेर कर देखा, उसकी अवस्था 
श्रधिक्‌ नदी" जान पडती; यदी सेंतीस-श्रइतिस् दोगी । 
नङ्गे बदन, कमर मेँ एक लङ्ग; फरी, मेली इतनी कि 
बद॑वू उगलती हुई ¦! बदी दादु के काज्ञे-काले बाल चमक 
रहे ह} जान पड़ता है निकट ऋलल में उन्दने यथेष्ट सेवा 
पायौ है। सिरके बाल ऊुद्धंवदे हुये टै, किन्तु इतने नदीं 
कि सुढृ क्र, करर्वेट लेकर, सो सकं ¦ सीने पर्‌ काले बालों 
का एक टुम्बर पनप रहा है । ओंगलियो के नाखून सका 
के घायष्टेहैं। दत इतने साफ़ किमोती से फलके 
दै । श्यामव्णं के गोल भद मे श्रो की भाषा बड़ी 
सजीव नीत होती है । द्टितेप मे उदुवुद्ध॒शान्तता 
श्रीर्‌ निम -इ-जन्य्‌ विरक्ति की चापद, 

छन्तु दिवाकर का ध्यान इन सव बार्तों परतो बाद 
को गया । पदले-पहल जिश्च बात ने उसको इतना 
अध्ययन करने की प्रेरणा की, वद थी उसके शरीर भर 
मे मुद्रित, दर घे ही पुकार-पुक्ार कर पना परिचय 
देती हुईं धिफ़लिख - ह सिफ़लिस् ! 

दालोकि दिवाकर को उसके शरीर की दुगन्ध वदी 
तीण जान पड़ी, तो भी उसने रूमाल्ल निकाल कर 
नाभ्िकाके चिरद्रोसे नहीं लगाया | बसल, चरम सचेष्ट 
होकर वह उसे देखता दी रहा । 

तब उसी क्षण उचने कद दिया-एक पेखा दे 
दीजिये । 


““द्मोद्‌ | कितनी आत्मीयता | -वाणी मेँ कितनी 
मिठास ! लन्ष करके दिवाकर ने देखा, उचकी सुद्रा, 
होट शोर मुक्त दन्ताव्ति से एक अभिनव दीप्ति फूट 
पदो है । तत्काल उसने उत्तर दिया-येसा मै श्रभी क्ता 
ह, लेकिन यह तो बतलाश्रो, तुम्दारा नाम क्या ई ! 

वह पहले कुछ बुदबुदाया, चिन्तु दिवाकर उसे महण 
नेदं कर सका किन्तु दिवाकर जब तक ङु भौर 
पू, उने उत्तर दे दिया--मेरा नाम “कुष्ठ नदीं 

--यह केसा उत्तर ? यह भौ सम्भव हो सकता 
देकिवुम्दारा नाम कुद्नदहो| 


--दा, दो क्यों नदीं सक्ता ! सभी कदु हो सकता 
द । जसे इस दृश्न में शीशे के गिला, चीनी ढे 
वतन, प्याज, ८४8 ओर अराज इन्दं राप इन नामो 
से पुकारते है ¦ किन्तु कल श्रणर इन चीजों के टुडे. 
टुक्डे दो जोय तत्र उन्मेसेक्रिखी एकको श्राप चेन 
स्ीस्त्ञादगे१ क्ष्याश्चाप बता स्केगे कि वहु शिखका 
उक्डा हं? वे खव कृडेखाने में फेक दिये जोयगे-तश् 
वे प्या, तरतरी ]८९श्रादि मसे ङदमभी तो नहीं 
कहला सकते । नाम तो पड़ते-पड़ते पडता है । पड़ आने 
पर, पलक मारते भिटमभो जाता) फिरनाम वो एक 
कल्पना दै, एक मानी हुई बात । उदका स्थायित्व क्या ! 
जेस पड्म, वैसा न पड़ा । इङ सिवा नामों मे विविधता 
भी होती दै, कोई चिप्र वस्तु को किसी एक नाम से 
पुकारता है, दूसरा दृष्वरे नाम ते । मताधिक्य का 
९९००५ कैन रखता ३ ! 

दिवाकर अवाक्‌ हौ यया इख प्रक्र का उत्तर 
ओर यह वेश !उश्री कण पैषा उसने उखङ़े हाथ पर 
रख दिया । पैसा परार ज वह चलने लमा, तो दिवाकर 
सेफ़िरिभी यहक्हेजिनानदींरहाजा स्का किङद्कभी 
हो; अबतो बता दीजिये च्रपना नाम! 

च्िन्तु उसने अन्य प्रश्न उठने का अक्र न 
देकर, चलते हुए कद दिया--श्रभौ तड मेश नाम 
नटी पड़ा । 


ध 


तीरे दिन प्रातःकाल दिवाकर धूम्र लौट र 
था } संयोग से वह चनाना हास्पिटल के निकट से गु्रती 
इं उसी सदृ से श्या निकला । उस दिन की वह बुढिया 
अब भी उरी स्थान परवेठी थो, छन्तु थोडे अन्तर से 
एक शरोर भीक लगी हूर थी | कुतूहल से दह भी भ्रागे 
वकर उघी इन्द मेँ जा मिला । उसने देखा, एक शब है 
लावारिख । म्युनिस्पल बड के स्वप उसको ठेडधे पर 
ले जाना चाहते द । 

दिवाकर उसे देखते दही पहचान गया । उश्रके ई 
एकदम से काले पड़ ग्ये द लाल-लास् डरे वालो वे 
ज्वलन्त ओंखं खुली की खुलो ही रह गयी । महसे 


९० पठतः 


[ वपं १६, खर्ड १, संख्या १ 
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बहुत सा पेन निकल कर ङं तो सृखकर सङ्ककी 
भूमिक तरकर गया दै, ङु अब वह रहादै। 

जये चिता धू-धु क्र जल उठती दै, वैसे ही दिवाकर 
उच्च च्यक्तिकी यह गति देखकर भीतर ही भीतर धधकने 
लगा । उसके मन मे ्रनेक सङ्कन्प-विक्ल्य भये श्रर 
गये } उसने कदना चाहा कि इख व्यक्छिका रत्नि सस्कार 
करवा दूंगा । भ्रपल्लोग व्येका क्न कर्‌, छन्तु 
विचायं ॐ श्रवाध मन्थनमें वह तुरन्त कतव्य-रत 
दोन सका) 

एक चाद्र उसके उपर पदी हुई थौ । एक स्वीपर ने 
मरके से उसे लग कर दिया, तो उसे एक छोरमेंर्बधी 
कोर चीज दीवालकौ ईट से टकरा्र कटसा शब्द्‌ कर 
उटी । खोलने प्र उमे निकले तीन पेमे शौर एक बादामी 
कागज का दुक्डा, जिसर्मे कच्ची, टली श्रफौम के 
कत्थ॒द वरं के दाग ये । 

जन-समृह मे से तरह-तरह की अआवानं उठने लर्गी । 
एक वद्ध ने कद दिया - जेषी करनी वैषी मरनी । 

क्सीने मुह विचा कर्‌ उपेक्ता सै कद दिया-- 
सिफ़लिख का रोगी | 

एक बाबू सादइव बोले--इन कम्बस्तो को मरना भी 
नदी शाता । 


तव तक वह बुदटिया भौ आ गह थी । ठेले पर जव वह 
शव रख कर उसी चद्रे से उड़ दिया गया, तो बुदिया 
चिट्ला उटी- अरे | यह चदरा तो मेरा है। सुेदेते 
जाश्चो । किन्तु क्षण भर में उस्ने कट दिया--लेख्िनि श्रव 


यह मेरे स्सिषामका | ले जाग्यो, ते जारो | 
ध 

दी समय भीड़ चरते हुए एक व्यक्ति ने श्राह 
शव परपदे हुए मुह की योर के चदरे को उत्तर 
दिया । मुख देते द्य ममाहत दोकर बोल उम~ 
चोद | तुम हो| 

उसके नेरौ से सू टपकने लगे । करठ-रुद्ध कीर 
स्वर से उपस्थित जन-घमह को सम्बोधन करते हुए 
उसने कह दिया- मेरे गुरुदेव दँ । इनका सस्कारमें 
कग ! कदा करते ये- निर्वाण होने से कुष्ठ दिन पूवं, 
भ च दिनों के लिए, भ्रमण करूगा । मेरी चिन्तान 
करना । एसे रोग से आक्रान्त भे, किन्तु हम लोगों के बहुत 
श्राह करने परभी कोद चिकित्सा नही की । बेोक्ते- 
श्मपराध का अङ्रृत-दर्ड भोग ककूगा। सदान्ञान की 
खोज में रदे, जीवन की प्रयेक दिशाथों को अनुभव कर 
देखा । प्राय कदा करते थे--किसी को बहुत अधिक्‌ 
प्यार करना भी च्छा न्दी होता । 





उत्तर-भारत में महाराष्टीय ब्राह्मण 


[ श्री० नारयण श्यामयव चिताम्बरे ] 


४ रतवषं के इतिदास मे महाराष्ट ऋ एक विशेष 
श्रौर महत्वपूए स्थान दै) उन दिनों जब 
भारत में परतन्त्रता का अखरड खाम्राज्य था, तव 
सर्वप्रथम इसी महाराष्ट ने रवतन्त्रता का बिगुल 
बजाया था| उस समय महाराष्ट्र के नवयुवर्कों ने, 
बद्धो ने, कन्यां ने, माता ने उस पविच्र श्रुष्टान में 
समान भागक्िया था। स्वतन्त्रता के प्रीव्यथं उन्दने 
जो र्त की हेली खेली थी, उसकी लाली श्रव तक 
नद" धुल पाई है । उसी महाराष्ट के निवासी ब्राह्मण 
समाज की प्रांतीयता, सामाजिक व्यवहार श्रीर्‌ आर्थिक 
श्रवस्या का दिग्द्शंन कराना श्रसामयिक नं दोगा । 


उत्तर भारत मं 

वह॒ सर्वप्रथम तव आये जब श्रलरहवी' शताब्दी 
के मध्यमे पेश्वा ने उत्तर-भारत मे प्रथम भुसखलमान 
वं तदनन्तर राजपूतों से लोहा लेने के लिये चद्ादयां की 
थी । तब जीते हए प्रदेश छी शासन व्यवस्था के तिये 
पेशवा छ अपने प्रान्त के प्रतिनिधि रखना स्वाभाविक 
था। उसरी समय से उत्तर-भारत के निकट सम्पकं 
मं महाराष्ट के निवासी अथे एक बात विशेष रूप 
से यह ध्यान मे रखनी चाद्ये कि महाराष्ट्र के निवाखी 
"विजेता" की हैसियत से उत्तर-भारत में श्रये ये ! श्रौर 
चू कि पेशवा महाराष्टरीय ब्राह्मण थे, इसतिये उस समय 
मदराभ्टरमेय बरह्यर्णो का ही भरावल्य श्रयिक था) 


प्रान्तीयता 
वैसे तो भारतवषे के खभ्ी प्रान्तों मे रान्तीयताः श 
जोर दहै, फिर महाराष्ट उसके लिये श्रपवाद कते हो 


सक्ता दे! प्रान्तीयता अभूत इनलोों ॐ भिर परर 
भी सवार रहता दै 1 उत्तर-भारत के कतिपय लोगों से 
इन पक्षियों के लेखक को मिलने का सौभाग्य प्राप्त ह्र 
दे । महारष्टरीय व्राह्मण समाज ॐे विरुद्ध कितनी दी 
शिकायतें उन्दने षौ दह, उन्न विस्तृन विवेचन य्दा 
करना असम्भव दै। फिर भी उनी शिकायतों का 
सारांश यहद किः- 

( १ ) महारण्यं जोग उत्तर-भारत के लोगो पर 
हुकूमत करते द । 

(२) उत्तर-भारतके लोगों के साथ्‌ उनका व्यव्हार 
परम-पूर नदीं होता ! 

(३ ) खान-पन क मामलों में हमेशा यदह ज्लोग 
श्पमानजनक व्यवहार करते दै । 

(४) इस प्रान्त के निवाघी हो जाने पर भी यद्धँके 
लोगं से भिल-जुल कर नदीं रहते । 

(५) महाराष्टरीय स्त्रियों का व्यव्हार उत्तर-भारत दी 
स्वर्यो के साथ अम-पूणेतो होता ही नदी दे, वरन्‌ 
अपमानकारक होता दै । यानौ वह उन्हें छती तक न्दी है । 

भारतवर्ष ष्च केर भी पन्त इन दोषों से वरी 
नहीं दै । हुद्युत, खान-पान में मेद्‌, अपने जाति 
के विषय में खीमित भाव हर एक प्रान्त में मौजुद 
है, फिर श्रकरेले महाराध्यको दी बदनाम करना उषे 
साथ अन्याय करना दै । परन्तु फिर भी उत्तरभारतं के 
निवासी महाराष््र्यो को अब सचेतददो जाना चादिषु) 
प्रन्तीयता का समूल नाश करने के सिये भारत के तमाम 
भ्रान्त प्रयत्नशील है, तब महाराद्ट्योको भी पीठे न 
रहना चांद्धिये । 


=> 
९ एकन 


५ | 
| वृषं १६. खर्ड़ *, स्स्या १ 
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मामािक्‌ व्यवहार 

महाराष्ट व्राह्मण मे प्रमुखतया पचि भेद दै) 
यदुेदी, देशस्य, ंख्एस्थ, कन्दा, सारस्वत ( शेनवद ) । 
यञुवेदी ब्राह्म यज्ञुवद के मानने वाक्ते हं । शेष चार 
च््वेद को मानते द) सारस्वत ब्राह्मणो को छोडकर शेष 
चारो में खानपान में कोई मेद नहीं है । वद एक्‌ दूसरे 
के यदयं भोजनणछोजा स्ते दं। कच्ची-पक्छी का कोई 
भेद नदी । सारस्वत व्राह्मण चूंकि मामाहारी दै, इस 
लिये उने यदद मोजन करना मनादै। वाकी व्राह्मण 
शाकादारी है। 

विवाह षर शअपनादही जपि मेँ ह्येमा। यानी 
यजवेदी व्राह्मण अपनी पुत्री द विवाह अपनी दी जाति 
में करेण । उसी तरह देशस्य, कोक्णस्थ व कन्दा 
भी ¦ पर अव शनै शने यदमेदनषटहोरदादै । फिर 
मी अभी यह प्रथा सस्पूरंकूपसे न्ट नदीं हुई दे! 

पनयन-मस्कार, विवाह-संस्छार व गभाधान सत्कार 

यह तीन सस्कार महाराष्ट्रयों मे खव धूम-घाम से मनाय 
जते । खबर स्पया मी खच किया जाता दहै) इन 
घस्कारों के चमं वेदोक्त रति से ष्िजाते द । पुरेदित 
विद्वान होता दै भौर उसा अध्ययन भी काफी होता 
ह । वेदों को आज्ञाठुसार यथाविधि कमं जे इख जाति 
मेहते दे वंमे कदाचित्‌ द्य श्रौर किसी जति मेँ होते 
होगि । पर श्रव महाराष्टीय व्राह्मण पुरोत को अपना 
धार्मिक दृष्टिकोख विशाल कर देना चाये ! प्रान्तीयता 
तथा व्यथं जात्याभिमान के तिलाज्लि देकर भारतीयता 
को हयै श्रना प्रमुख व्येय बना लेना चाहिये । 


उपनयन, विगद, गभाधान श्रादि संस्कारों में 
वेदोक्त कमं के अलावा श्रौर मी रदिनिमिंत कार्यं धि 
जाते श्रौर उन कायोके करने मे पानी जेखा पैसा 
बहाना पड़ता है ¦ वेदोक्त धामिंक कर्यो मे तो धन श्रधिक 
मात्रा मे खच नदी" होता, इन रूदि निर्मित व्यवहारो 
्मेद्ीधन का खच बहुत अधिक होता दै! आर्थिक 
श्मवसथा का तनिक भी व्यानन करके वह खर्चाकिया 
जाता है, क्योकि इन रूदि्यो को सामाजिक रूप प्रप्त हो 
गया द । समाज > उरसे यहसारी रदिरयों करना ही 


पडती हे । रट का शद्ु्लाएँ तोडने की शक्कि अभी इन 
लोगों मे उन्पन्न नही दो सी दै ओर च शिमदाराष्टीय 
स्त्रियां बारातमें जा सक्ती है, इसलिग्रे इन रूदियों मे 
से अधिक्राश्च रूढियों कौ प्रवतिद्मए यह स्त्रिया ही हे) 
उत्तर-भारतमंतो वरात में सत्रियं नद्यै जा सतीं, पर 
महाराष्टरीय बाह्मण मे वद सहष जा सकती है क्षण 
भरकेल्लिये रूट को अलगरख दिया जवे तो घ्री 
र पुरषो का वह आनन्दमय सम्मेनन ओ के सम्मुख 
दयं दी मृष्टे भि बगेर नहीं रहेगा । महारान्यीय स्त्रियां 
परदे मे सक्त देने से पुरुप्र-घमाज के सारह्‌ कर 
प्येक कायं में समान भागते सक्तौ हं । 

दहेज को प्रवा भी इन लोगोंमें जारोपरदहै। 
महाराद्रीय भाषा में दहेन को डाः कदतेदै। यद 
डा! दो प्ररदाहोतादै, एक (नकद्‌' रुपयों केर्ूप 
मे, दूखरा वस्तुओं के रूप मे- जेये सोने, चोदरी व पीतल 
के बतन देना, वस््राभूपण देना आदि जिसे "करणी" कह 
दै । जववधूका पिता वर के घर पर विवाह सम्बन्ध 
पक्ता करने जातादहै, उषी समय वर्‌ का पता अपना 
विचार प्रगट करता कि वह हुडा यानी नक्रद रकम 
इतनी लेगा व करणो इतने स्परों तक छी होनी 
चादिए । कमी-कमी यह मी होता है कि नकद रक्रम 
ठद्यर जाने पर पिए करणी' करने की आवश्यकता नद्धं । 
विवाह के प्रथम ही यह सारौ करार-इ(द्‌ हो जातौ है । 

इख रात्तसी प्रथा का महाराष्ट में ख प्रवार ३ 
ओर इख जाति के शरष्यन्त निर्न होने से रव स्थिति बहुत 
भयानकदो उटीदै। अभी समाचार-यनों मे समाचार 
पदाथाकि निथनपिता कैरटुडान दे सकने क कारण 
सची वसागर की दो महाराष्टरीय कन्याश्रों ने ्राम- 
हत्या करे ्रपने पिता का दुख दूर ध्या । यदह समाचार 
पठकर्‌ हृदय पर जोर का श्राघात होता है । इका दोष 
किसे दिया जाय । इस पाप का प्रवतंक कौन ३? नव- 
युवरू | किष भी जाति का उप्थान उ जाति के नवधुवश्नो 
की कतव्यन्तत्परता पर अवलम्बित है । रूदियों के 
विनाश ॐ प्रति नवयुव्य ख उदासीन रदना उनश्ची 
श्म॑रयता का परिचय देता हे । दुख दहै किसागर शरीर 
मोसरीमेएकभी एेषानर पगव सम्मुख नदी आया क्रि 
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नो उ दरिद्र पिता को सावना देकर, "दहेज ढी 
सक्षम न लेकर उघकी पुत्री फे साथ विवाह करता) रे 
समय नवयुवश्नँ का कत्तव्य है कि वह अपने पिता क विचारों 
का विरोध करें रौर ददेज की रक्रम लेने से इन्कार कर्‌ 
दे । परिणाम-स्वरूग अगर उन्दें पिता घर से निश्मत्त दे 
तव भी उन्हें अपने ददं निश्वय से विचलित नदीं होना 
च(हिए । नवयुवक ही देश का उद्धार करने में समर्थं होते 
ह। देशका भाग्य उनके ही बाहुबल व मस्तिष्क के 
उच्च विचारो पर निभर दै। सामाजिक कान्ति क़ 
पफलता भी उनङे ही प्रयत्नो आ परिणाम होती ३। 
म महाराषटरीय नवयुवकछों के साथ-घाथ देश के नवयुव 
काष्यानभी इस ओर आकर्षित करतां कि वह इन 
रूदियों की शद्भुलाएं तोडने के लिए कान्ति का ववरडर 
खडा करदे श्रौर देश छो इन सामाजिक बन्धनो से 
मुक करं । 

महाराष्ट्रं मे त्योदारों कौ संख्या भी विपुल है । 
रोज कोई न कोई त्योहार होताद्दी दहै, ाप किसी 
मरागराज्यकी दुद्धियों की लिस्ट उठाकर देखिये त 
पता चलेगा कि इन लोगों में त्योदारों ष्टी स क्रद्र 
धूमदहे। इन त्योहारोंको धार्मिकव सामाजिक स्वरूप 
पराप्त हो जाने से उनो मनाना अनिवार्यं हो गया है। 
किसी भौ त्योहार को मनाने मेँ धन खच होता ही है । इस 
कारण भी यह समाज दिन ब दिनि कङ्गल द्धो रहा हे, 
इनको भी मिटाने के लिये नवयुवकों को भ्यलशी्ल 
होना चादिए । 


महाराष्ट की स्षियां 

पुरुषों की पेत्ता महाराष्ट्र की स्त्रिया ्रधिक घर्म- 
भधान है । जिर घमं का वद पालन करती दै, उखकी 
परिभाषा करना सरल नदीं है! उसपर एकु स्वतन्त्र 
पुस्तक लिखी जा सक्तौ है । सोला# पदिन कर देव- 
पूजा करने मेँ उनका धमं दहै, या महनि मे १५ दिनि 
उपवास करने मेँ उनका धमं है या पुराण व कथा सुनने 
मे उनका धमं है। राप्ते मे चलते समय किसी कपडे 


न 








* सरोला-रेशम का वस्र, जो स्नान करने पर 
पिना जाता है । 


पर पैर पढ़ जये तो चिराल फाला कद्‌ कर स्नान करने 
मे उनका धर्म है | एष्या दो नही, ठेसी अनेक बाति ट 
देश की अवस्था का उन्दः तनिक भी ध्यान नही, धर्मकी 
ग्रलत भावना का पालन करने में उनका जीवन बरवाद्‌ 
हो रहा है । उनका दद्‌ विर्वा दै कि इन धासि वातों 
को श्रपनने सेहीहम पुराय का सञ्चय श्रधिक करे 
सीधौ स्वगंको जा सकेगी । इ धा्िंक दढता ॐ कारण 
उनमें छु्राद्ूत के सम्बन्ध मे विचित्र कल्पनां निवास 
कर रही हँ । श्चौत्तरीय छ्ीभी जतिष्ीस्त्री को वह 
नदीं छु सकतीं । न वद उसङे हाथका पानी पी सर्केगी । 
यदा-कदा किसी शओौत्तरीयस्त्री से मिलने का श्ववघरदही 
स्रा जाये तो उसे श्रलग विढर्वेगी । गलती से कीं हाथ लग 
गया तो उस स्त्री के चल्ले जाने के वाद पनी हुई खाड़ी 
निकाल कर रख देगी शौर उसे धुलवाकर फिर उपयोग मेँ 
लावेंगी । उत्तर-मारत के किसी भी जाति ॐ स्त्रीपुरुष ओ 
रागाः कह कर पुश्धरेगी । उत्तरभारतं की स्रियो 
इसमे अपना अपमान सममती दहै आ्रौर उनकी यह 
अपमान दी भावना अधिक्रंश मेँ सत्य हे! महाराष्ट 
की शिक्तिता वदनों से मेरी विनम्र प्रार्थना हैकिवे इख 
रोर ध्यान द! उत्तर-भारत द्धी स्त्री के भी हृदय 
दे- वद हदय, जिसमे ईश्वर-प्रदत्त च्छेमल भावना 
निवास करती ह । इसन कटुतर अपमानजनक व्यवहार से 
गर उनका स्वाभिमान जायत दो जाये, उनद्टी कोमल 
भावनाए्‌ उस आधात से निनादित हयो उड, तो आश्चर्य 
नहीं । एेपे रणित व्यवहार को, जो मुष्योंसे षरणा 
करना सिखाता है, घामिक-स्वरूप देना, घमं कौ विडम्बना 
है, कोरा दम्भ दहै । इसी व्यवहारसेदो सौ वष पर्यन्त 
महाराष्ट, श्मौत्तरीय जनता के स्राथ न मिल सका; प्रेम 
सम्पादन न कर सका । विजय के घमरड मेँ उन्दने यह 
सममा कि उत्तर-भारत की जनता हमारी सेवाफेल्तिये 
है । एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य के प्रति यह भावनाए 
क्या देश के उत्थान में सहायक दो सकेगी १ यह भाव- 
नाए तो देश को रसातल ओओ ष्वा कर ही चेन ्ेगी। 
आभूषण व वेष-भषा 

एक समय था, जब महाराष्टरीय स्वी नख से शिख 

तक मूषे से लदी हुई होती थी । पर अब बहु 
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स्थिति नदी रदी । शिक्ञ ॐ प्रचार ने तमाम गहनोंको 
क्म कर्‌ दिया) श्राज क महाराटरौयस्त्री कफे लिये 
गहनो की संख्या बहुत क्म दै | हाथमे सोनेश्म 
दोदे चृब्धियोँ, गले मे एक्दानी, व॒ मद्रल सूत्र, कान 
मे मोतियों ढी कूड । सव-साधारण मेँ गहनो का यदी 
चलम ह! 


महाराष्ट्रीय स्तिया सोलह दाय सम्बी सक्च्छु साड़ी 
पहनती द । पदे चोली पनती थी, अव उस्न स्थान 
कपरी र च्लाउजनेते लिया दै किरलेस्किरवाडी से 
निकलने वाते सस्त्री" नामक्‌ मासिक पत्र में गत तीन चार 
महीनों से इख विषय पर काफी मार्मिक च्चा की गई 
कि महारष्टरौयस्त्री के कलिय सक्च्छु साड़ी पदिनना 
अधिक्‌ उपयुक दै या विकच्छं साड़ी पदिनना । महाराष्ट 
के कितने दी स्रमाज-सुधार ने इस वाद-विवाद मेँ भाग 
लिया दै । उका निष्कृषं यद निकल सशता दै कि 
सकनच्छु साड़ी पिनना, कला की दृष्टि से, स्वास्थ्य की 
दि से, सौन्दयं धी दष से उपयुङ् दै, फिर भी किरी 
समय विकच्छ साद पनी जाय तो इजे नहो है । 


विधवां की अवस्था 


महाराष्ट्र मे मी दयनीय दै । महाराष्टरीय विधवा 
देविर्यो प्र एक वार श्राप दृष्टि दौड़ा दीजिये, श्रापको 
शब भी पचास फीसदी सुरडन कौ हुई विधवाए दीदधेगी । 
उनको पान खाने का अधिकार नदी, नये वस्त्र पहनना 
उनके लिमे मना है । साङ्गलिक कार्यो मे उनका विचरण 
करना अमङ्गल सममा जता है षर के लोगों का व्यव 
हार उनके साथ बहुत कदम दोता दै । एक नौकर दी स्थिति 
से भी उसको अवस्था बदतर होती दहै! स्थानाभाव के 
कारण भँ अधिक लिखने में अरघमरथं ह । इतना श्रवश्य है 
कि महाराष्टीय सुशिक्तित स्त्री-समाज का व्यान इ ओर 
गया दै भ्रौर उनके अथक परिश्रम का फलत हे कि विधवा- 
विवाह की उपयुक्ता को लोगों ने सम लिया है । 


शिका 


महाराष्रीय जनता मेँ शिक्ञा का खूब प्रचार है) 
शिता के महत्वं को उन्होने श्रच्छो तरह समम लिया 


हे । पुच्र की तरह पु्रियौं कौ शिक्ञाकी ओर भी वह 
सजग दँ! ओर उसका परिणाम यहद हुश्रा किं शौर 
जातिर्यो , की अपेन्ता महाराप्टरीय शिक्तिता महिला की 
खल्या अधिक है । महाराष्ट में लेखिक्ार्यो की संख्या 
भी अधिक दहै। 


महारएटीय स्री-पुस्ष सम्बन्ध 


मेरे एक परम भित्र कहा करते है कि-- 
"महाराष्ट की स्त्री सच्ची सेविका है)" वास्तव मे 
उनका कहना अधिकाश मे सत्यटै। सेवा-धर्म अगर 
किसी को सीखना होतो महाराष्टीयस्ीसे सीसखे। पर 
उनका यद सेवा-धमं पतिर्मे ही केन्दित है । महाराष्ट्री 
स्त्री की दिनचया का अध्ययन करने पर ज्ञात होता ह 
कि उसके सारे कायं एक नौकरानी के ह । दिनि भर वह 
थक परिश्रम करके पतिदेवता को प्रसन्न करने में 
प्रयत्नशील रहती दै 1 प्रात काल भाद्-बुहारी से, लेकर 
रात के बिद्धावन बिद्धाने पर्यन्त घ्रारे कार्यं ॒वह्‌ अपने 
दाथ से करेगी | जिसने एक बार उनद्धी दिनचयां का 
न्ययन ध्या दोगा वह द्रवीमूत हुए बिना न रहेमा। 
परन्तु इस सेवा-घमं के अन्तगंत स्तियो कौ अज्ञानता 
भी अन्तनिदहित हे ¦ जो स्त्रियो खुशिक्लित नदीं हे, जिनका 
ज्ञान धर्‌ करौ च्ारदिवारी के न्द्र कैद है, वह पति 
क्री श्रनुचित्‌ व उचित खारी अज्ञा का पालन करती 
ष । पति के प्रीत्य मर जाना ही उनका धर्म॑ । परति 
के विरुद्ध एफ शब्द भी उच्चारण करना उनकी दृष्टम 
पापे पति ॐ लिए-पिर चाहे वह शराबी दो, 
व्यभिचारी हो, अव्युणो का मृतिही क्योन दो-उसके 
लिये मर-भिटना द्यौ उनका चरम ल्य है । पुरुष जाति 
इस श्राचरण को (त्यागः नाम देकर उन्दं गौरव देती 
दे । इखी त्यागः का पाठ उने रात-दिन पडाया जाता 
दे ओर उने सच्चे कतव्य पर परदा डाल दिया 
जाता है। में विश्वा के साय लिख रहा ह कि 
इसी ध्व्यागः के जादू से मन्त्र-सुग्ध दोर दी मदाराष्ट्रीय 
सत्री यद सारे कायं परिश्रमपूर्वक श्चानम्द्‌ के खाथ करती 
द । इघॐ़ विरुद शब्दं उक्त्वारण करना तो उसने जाना 
ही नदीं । अपने इस नि्जंवि जीवन से उसने ऊपर 
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उठने की चषरत मदसूस नदीच्छी। देश की वास्तविष 
श्वस्ण, धमं क घच्चे स्वप का दशन उन्दे क्व होगा, 
यह्‌ परमेश्वर ही जाने । पति की सेवा के अतिरिक्त इस 
जगत मेँ हमारा अर कें कतव्य है यह, वे नदी 
जानती, न उन्दं यह सममने दी दिया जाता दै। देश, 
धमे, स्वतन्त्रता चाहे रसातल को चलते जाये, पर पति की 
सेवा मेँ अन्तर नदीं पड़ना चाददिये । वरना उन्हं बतलाया 
गयादहैकिनरकमें कुम्मीपाक का स्थान महराज यम 
उनके लिये अभी से तेयार करके रखेगे। तो क्या यद 
ध्यागः है ? नही, यह निष्टुर "पापः है । ख्च्वे करैव्यसे 
विमुख करके किसी को गलत रास्ते पर जते जना पाप 
नदीं तोश्रौरक्यादै? 


आर्थिक अवस्था 


किसी भी जाति की च्रा्थिक्‌ अवस्था का वणन करते 
समय उस जाति के व्यवसाय पर ध्यान देना श्रावश्यक 
है । घदा से ब्राह्मणों का व्यवसाय भिक्ञा-उृर्ति रदा दै। 
महाराष्टरीय क्रह्यण भी नसी समय कथा-पुराण बच कर 
पेट की उवाला शान्त स्यि करतेयथे । पर वह समय 
बदला, महाराष्र यें स्वातन्त्य युद्ध आरम्भ हुश्रा रौर 
महाराष्टीय ब्राह्मणी ने भी उसमें तन-मन-घन से हाथ 


वंटाया । पेशवा भी व्राह्मण ये । जि समय मराल 
साप्राज्यद्छा सूत्र पेशवा दे हाथमे था, उछ समय राञ्य- 
व्यवदारमें व्राह्मणंकी दी संख्या श्रधिक वदी । उत्तर 
भारत में मी व्राह्मण पेशवा के साथ धिक संल्या में 
श्राये । पेशवा ने उन्दः नौकरियां दी तथा वह्‌ यहीं रहने लगे 
द्रोर उनश्च पेश नौकरी बन ग्या । मराठी शाधन-सत्ता 
नशटहोनेपरभी इनको नौषरी कीडही धुन रद्य । इश्च 
परिणाम यह हु क्रिद्माज के छधिच्छंश मदयराष्टरीय 
ब्राह्मण सर्र नोकरी मेहं मरडाराज्योंमें तो वह 
श्रस्सी फीसदी की संख्या में हं । बड़ी-बड़ी तनख्वाद्‌ वाले 
क्सरो की वात जानं दोजियि, वंह इने-गिने ही होते 


द । महारण्टूपेय ब्राह्मण कनो कौ संख्या ही च्रधिष्ठह। 


रछा की श्रायिक् अवस्था का विशद वरुन करने की 
वश्यता नहो । समाजङेभयसे उने सरे सामा- 
जिक काय करने पड़ते, त्यौहार मनाते पडते 
ह । विवाह श्रादि कार्यां ममी पैसा खच करना 
दी पडता दहै । २०-२५ रुपये मादवार पने वाला 
मनुष्य यह सारे कायं सफलतापूवेक कय कर सक्ना 
हे। पर वह करता है-उस करना पडता है। इश्च 
कारण महाराष्टरौय ब्राह्मणे की आर्थिक अवस्था त्यन्त 
द्यनीय है! 
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तम्र वियोग से उ्यथित होकर अव मै गाने लगी टर ! प्रकृति निस्तब्ध होकर 
मु सुनने वेदी हे ओर गान्धविय ने सोन साधी हे, बन-वाला ने अपमा तस्वूरा 
फाड़ के पीले रख दिया हे, बुलबुल गुलाव को भूत गं हे । इस स्वतन्त्र रागिनी 
ने चगाचर को ंत्रुग्ध कर दिया दै, गुलामी के बन्धन खुल पड है शमर कोई 
अव उस पीड मे पडत नदी होता । 

तम्दारे वियोग से व्यथित टोकर मै गाने लगी हूं !| 


> > > 
परदेशी 
जिस पधे को हम तुम दोनो सीचते थे, अव मै अकेली उसे सीचती ह | 
कोपले फूटी हे चौर अव वह्‌ हरा है, परन्तु फूल व तक नही आये ! सध्या 
के समय उस पर तितलियोँ उडती दै यर कभी-कभी एकाथ जुगुनू बाज्ञा 


भी चमक जाती हे, चोदनी उस पर हसती है, यर उसकी श्वासे मुममे जीवन 
भर सोरस्पति को मकभोर देती हे! 


जिस पौधे के हम तुम मिलकर सीचतेथे, उसे अब मै अकेली 
सीचती हू !\। 


८ ८ ८ 
(अप्रकाशित परदेशी" से ) 


--दिनेश्चनन्दिनी 
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यपर छो भारत क वत्नस्थल कहा जा सक्ता 
टे । इसका स्तेत्रफल ७०३६५ वगमील दै ; 
द्रीर जन संख्या कोई <५ लाख केक्ररीव दै। यह सब 
देशी रियासतों से धिरा हृश्रा है। दो-चार अद्गरेजी 
छावनियो > श्रतिरिक्त यँ कोई अङ्गरेजी अमलदरामद नहीं 
ह ! जिन स्थानों मे अङ्गरेजी छावनियों है, वे भी रिया- 
सतो से किन्दी' शतो पर किसी अवधितक्‌ के लिएदही 
नियुक्त ह ! मध्य-भारत व्या महर्‌ नामक स्थान भ्गरेजी 
नेना कछ मुख्य केन्द्र है । मध्य-भारत मेँ २६ रियासर्ते 
हे, जिनमें स्वालियर, इन्दौर, रीवा ओर भोपाल मुख्य 
बड़ी-बड़ी रियाघतें है । सब रियासतों की सिल्ला कर 
वार्षिक श्राय कोई € करोड रुपए दै। यं की प्रभ्वी 
वद उपजाऊ होने के कारण यद भाग भारत में बडे 
महत्व का है । राजनैतिक टष्टिसे भी यह भाग भोणेिक 
स्थिति के कारण बडे ही कामका रहादै। यदी कारण 
हैफि इस प्रान्त पर देशी रियास्तें ज्योँक्ी त्यों सुरक्षित 
ह । विदेशी श्राकमकों की हशि यहाँ क काली भट्टी 
पर सदा ग्डी रही है । ओर यदि सन्‌ १८५७ का वि्चव 
न हृद्या होता तो मध्य-भारत का मानचित्र ज्ाल श््गसे 
रङ्गा ह्ण दिखाई देता । मध्य-भारत की चतुस्खीमा, 
उषी काली मिटटी, पर्व॑त आ्रौर नदिय, फीले श्र र दुगं 
इत्यादि श्रनेक वाते एेखी रहै जिनका इतिहास मेँ बडे 
मद्व का स्थान है । विन्ध्या जैसा प्रसिद्ध पवेत सध्य- 
भारत के दक्षिण पाश्वे का प्रहरी है। सतयुदा पश्चिम 
फ कोने में ओर कैमूर की पदादिया पूवं मे है । 
दस प्रदेश मे नम॑दा, सिप्रा, चम्बल, सोन, गम्भीरी, 
चामला, पावती, नेवी, शहूर, काली सिन्ध, बागेडधी, माहौ, 


रादि प्रसिद्ध चीर बड़ी नदियों रात-दिन कलकल नाद्‌ 
करती हुई बहा करतौ हँ । अराचीन काल में, उदयगिर, 
मारडव, च्डचनपुर प्रभृति अनेक राजधानियों इख भाग पर 
थीं । भाज उन्म नामो-निशान नही है यर उनक्धी जगद्‌ 
जङ्गल हो गए । विक्रम की उजथिनी ्ौर भोजराज दी 
धारा नगरी मधभ्य-भारत मेही दै । उञ्जेन, इन्दौर, 
भोपाल, रगँ रतलाम, सवालियर, पन्ना, चंदेरी, आदि 
बड़े-बड़े प्रधिद्ध नगर मध्य-भारतमें हे । प्राकृतिक सौन्दयं 
इख प्रान्त के कदं स्थानों में इतना सन्दर शौर हृदयम 
दे कि उसका वसान करना कठिन है । विन्ध्याचल के श्रास- 
पातो निधं देवी सुन्दर श्र धि थिरकती दिखाई 
पडती दै । 

मध्य-भारत मेँ स्र कुक है । हिमालय से भी पटल 
का वृद्ध विन््यगिरि, गङ्गातुल्य नदी नमंदा, श्स्य श्यामला 
वसुन्धरा, मारडव जेसा भेव दुर्ग, बाच कन्दरार्यो की 
शिल्प कल्ला, जल-्रपात, उजयिनी जेखी पुराण-प्रसिद्ध 
नगरी, इत्यादि सब कुठ दै, परन्तु इन विशेषतां के साथ 
ही खाथ यदि कदी यद्य सामाजिक जागृतिमभी होती तो 
मध्य-भारत सोना ओर सुगन्ध बन जाता । सारा मध्य्‌ 
भारत देशी सियासरतों से समाङ्ुल होने के कछरण राज- 
नेतिक जीवन-जाम्रति क तो यहाँ ज्ेशमात्र नदीदै। दय 
इन्दौर मेँ कोकङ्गरेस कमेरी स्थापित है, च्रौर वह मन्थर 
गति सेस्टेट पोलिखी को ध्यान में रखकर्‌ अपना खीमित 
कार्यं भी करती है, परन्तु व्यभ राज्य णी श्योर से 
“सभावन्दी क्रानून" दरार सवेजनिक जीवन ओो कुचल 
डालने का कायं चलता रहता दै । देशी रियासतों में 


` सप्रेदं टोपी तूफ़ान कौ भिशानी, खद्र-पोश राज्य का शुः 
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कोङ्गरेख का हामी राजद्रोदयी, 
कान्ति्धरी, समाज सुधारक 
विरोषी बदमाश, दिन्दू-षना भगडो दी जड़, शर्य 
समान रज्रोदियों क गुट, ओर सभा-मोसाइथियां 
श्रमनेो श्रमान को नष्ट करने वाली समफी जाती द। 
देशी राज्यो के रिक्ञा-विनाग--वे शिक्ता-विभाग, जर्हौँ 
चे नागरिक वन कर निकलने चादिए, अत्यन्त 
कमजोर ह। बच्चों के सफेद टोपी पहन कर्‌ 
कूलो मे अने पर पतया व्या जाता । पुस्तकें 
रखने ॐ मालो पर भारतव्म चिर श्रौर तिरङ्गे शरडे 
काचिनत्र देखकर सल े श्भ्यापष श्रौर इन्स्पेश्टर 
द्मादिकेक्रोद्ा पारा श्राखमान से टकराने लगता दै, 
'वन्देमातरम्‌' वाक्य क उच्चारण तक पाप माना जाता 
ह । रियासतें श्रपनी श्राय क उतना मी अश अपने 
राज्य छं जनता शो शिक्लित बनाने मे व्यय नही करती 
जितना छिवे निजी श्वच में व्यय करती ह! मप्यभारत 
मे शित्ना ख अत्यन्त ्रभावदै। देतो दी बात तो 
दूर, कस्नों श्नौर शरो तक मे जन-सख्यां के श्रनुपात से 
यथेष्ट ॒शिक्ञा सस्थाए' पाठ्शालाएं नदी दहै । इन्दौर शौर 
पबालियर का शिकला विभाग अन्य राज्यों कौ अपेक्ञा 
उक्नत दै । र्वो भी इस शोर श्रागे कुदम बदा रहादै, 
बाक्री राज्यों को दशा दयनीय है । 

सान्तर वयस्छ मनुष्यों के ज्ञानाजेन के साधनों का 
मध्यभारत मे नितान्त अभाव है । पुस्त्ाल्लय, वाचना- 
लय, बडे-वडे शबरो मे ओर कर्गों में थेदे-बहुत दिखाई 
पडते है ¦ उनमें ययेष्ट॒पत्र-प्रिकाएं ओर पुस्तके नदी 
होती । मध्य-भासत में एक भी पेखा विशाल पुस्त 
संग्रहालय न्दी है, जदो अआआवश्यकतानुखार सादित्य मिल 
सके ! देशी रियासतें अखबारों के सम्बन्ध में शत्यन्त 
श्ननुदार नीति का काममेलाटीदं। जिद पत्र-पन्निकाने 
राजा श्रौर राज्य-प्रबन्ध के सम्बन्धमें दोष दिखाए छि 
उमे राज्यमें अनेसे रोक दिया | दोना तो यह चादिए 
णि यदि समाचार पत्र सव्य बात की शोर सङ्गेन करते 
है, तो उन दार्पोका परिमाजन करना चाहिए, अन्यथा 
उसका प्रतिवाद करना चाहिए , या उप पर्‌ मिथ्या आक्तेप 
करने के उपरा मेँ सुफदमा दायर करना चाहिए ! पच्र- 


स्वतन्त्र विचारो का व्यक्कि 
अवारा-गद्‌, न्याय क 


£ न 
वषं १६, खण्ड ?, संख्या १ 


पत्नियों को राज्य मेँ अनेसे रोक कर प्रजा साय 
जनिक जीवन पर प्रहार नहीं करना चाहिए) सरकारी 
कर्मचारियों की सार्वजनिक जागृति को नष्ट करने दी एफ 
निन्दनीय मनोवृत्ति यद भौ देशी रियासतों मे पाईं जाती 
दैकिवे अनुचित कार्यो की खबरे श्रौर आलोचना पत्र 
पचिन्धथ्रों मे पी देखकर उसे सम्वाद-दाता को था 
लेखक को हं टने का जी-तोड प्रयत्न करते ह र चाहे 
जिस सावंजनिक कार्यकत्त पर श्रपना सन्देह रखकर उपे 
येनयेन कष्ट देद्ठर सार्वजनिक उन्नति में वाधा डालते 
रहते दे । 

मव्य-मारत मे सभी जाति श्रीर्‌ मं के लोग रहते 
ह । दिन्द्‌-मुखलमानो शी सख्या श्रनुपातसे वदी दहैजो 
सारे भारतवर्षं की है। ईसाई भिश्नरी भी इधर अपना 
काफी प्रचार करनेमें लगे हुए हँ । इन दिनों मिश्नरियो 
का प्रचार-मय विशेषल्पसे दहो रहा दै । प्रचार-पडति 
जो इधर देहातो मे कममें लाई जाती दै, वह नितान्त 
छल कपरपूणं होती दै । आयसमाज द मध्य-मारत में 
कोर विशेष प्रचार नीं है । आये-समाज के द्वारा समाज- 
सुधार का कोई काम इधर व्यवस्थित रूप सेनदीहो रहा 
है! विधवा-ग्राश्रम श्र विधवा-भवन बदनामी शरीर 
वददन्तजामी के शिकारदह्ो गए दै । सर गङ्गाराम विधवा 
दरस की शखाए ओर उप-शाखाएं वडे-बडे शदो 
ओर कम्बो मेँ स्थापित दै, परन्तु कायंकत्तगण 
विशेष कुठ ॑क्रते दिखाई नदी पदते ! अनाथालय तो 
एकनदो के खिवाय ह दी न्दी, जोदहैवे भी दीन-दीन 
अवस्था मे ह! इसका यदह अवं नदीं कि मघ्य-भारतमें 
नाथ बच्चे ही नदीं | है, चेक्डों दह, दारो है, परन्तु 
समाज उनकी रोर से बेखबर दै, उघे उनकी तनिकमी 
चिन्ता नदीं । मव्य-मारत मे शिशु संरक्तण गदः रा 
पूण अभाव इ 1 सैष्डो जारज शिशु इधर-उधर पडे मिलते 
है,जो मरे हुए हेते हैया जिन्हें कुत्ते-कौवे खा जते है । 
समाज के जिए कितनी लजा की बात दै कि 
एषे बच्चों कौ रक्ता के लिए ७० इजुर वगमील कँ 
विस्तृत प्रदेश में एक भी “शिशुरा गद” नदीं द । 

यद्यपि स्वी-शिक्ता छ विगत दक वर्षो की शप्ता 
श्र प्रचार श्रधिक है, तथापि बद्धौदा, मैसूर प्रभृति 


तवम्बर, १९६० | 
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देशी राज्यं छी अपेता यद्य अत्यन्त न्यून है । अमी आर- 
म्भिक शिक्त की शोर स्व्री-शिक्ता ने क्रदम बदायादै। 
इन्दौर अर ण्वालियर राज्यों में स्त्री-शिदा उन्नतावस्था 
मेँ 2 । इनके श्तिरिक् रीवा, भोपाल श्रादि रियासतों 
मभौ इखश्ोर वदां के शिक्ञाविभाग दिलचस्पी ले 
दे हे । परन्ु यद स्थी-शिक्ता क्रस्वों श्रौर शदो तक 
ही सरीमित दै । देहातों में जव करि युर्षर जाति की शिक्त 
काही श्रमाव तो वदाँ स््ी-शिक्ताकैये हो सक्ती दै! 
संत्तेप मे इतना ही कना काषी दोगा कि इधर स्त्री 
शिक्ता का श्रमी-च्रभी श्रीग्येश हु्रा है ओर इस 
सम्बन्ध मेँ प्रहृते जो दक्रियानूसी विचार थे, वे अब 
दिखाई या सुनाई नदीं पडते । 
मध्यभारत में पर्द्-प्रथा च्रधिक नही है! जो भी 
परदा-प्रथा है वह्‌ देशीय नदीं बस्कि जातीय दै। शहरी 
मुसलमानों, ऋअयन्थों ओर बोहरा जाति क मुसलमानों 
मे पदे के रवाज का ङु कडार से पालन किया जाता 
है । मारवादियों वै यदपि पदा है, तथापि उसका होना 
नदोनाएकसा दै) मध्यमारत की मुसल्लमानी रियासतों 
मे रपे शासश की रीति-नीति के ्रनुकरणाथं षदेंका 
रिवाज कुठ श्रधिक दै, ञेसे भोपाल, जावरा, बावनी 
शादि) इम रियासतोमे भी सुसलमानों मेदी षदा 
श्रधिक दै, अन्य जातियों मेँ नही ! मरार्ठो ओर 
गुजरातियो मे पदं का नामोनिशचन नदी दै । परन्तु रेपे 
, मराठे शरीर गुजराती जे पर्दपोषक खमाज में मिल-जुल 
ते गए, पदीं करनेलगेदै।! उनके घरों की स्निर्याँ भी 
पूधट निकालते बाजार वमैरह में निकषलती ह । परम्बु 
एषे लोग अल्प संख्यामें दे । 
इधर के देहातों मे पदां नदी है । स्त्रियाँ पुरुषों के 
साथ चेतो मे, जङ्गलो मे काम करतीदहं। वे इतना दही 
पदो करती है छि आत्मीय पुरुषों को देख कर या जान- 
पचान वाले मदं को देखकर घूंधट छ पल्ला सुद कै 
श्रये कर लेती द श्नौर अपना काम यथापूव करती 
रहती दै । 
समाज के भयानक कोट “बाल-विवाह” का मध्य 
भारत मे लृब जोरशोर दै । समाज-सुधारकों ने श्रौर 
सभा-सोखाइटिरयो ने इसकी रोक के अनेक प्रयत्न किए, 


परन्तु सफलता बहुत कम मिज्ली ! वालविवाह करने का 
लोगो को कुद शौक खा दै ¦ अपने छोटे-छोटे दुधर्युहे क्स्वों 
को व्याहने में वे तनिक भी विचार नदीं छरते | न्द खमा- 
इएतोवे भाग्य श्रौर ईश्वर का ्राश्रय लेकर समाने 
वालों की वातोंको व्यथं चिद्ध कर देते द। परिणामतः 
मभ्यभारत में वाल-विवाद लू प्रचलित दै श्नौर षदे-लिखे 
र समफदार लेगों के यद्य भी वाल-विवाह्‌ हो जाते है | 
इस खमाजेोच्छेदक प्रथा के विरुद्ध कई रिणसर्तो ने जमे- 
गरालियर, इन्दौर श्रादि ने--राज्य मे क्रानूल भौ बनाए, 
परन्तु लोग उनकी अवदेला करे “वाल-विवाद" चछ 
शौक पूरा करते द । जो उमर लडके-लदष्ियों ॐ विवाह की 
्रानून मेँ नियुङ कौ गर है, उनसे छोरी उम्र के बच्चों की 
उतनी उच्र साबित करने में तन-मन-धन व्यय करके भी 
उनका विवाह क्र दी उलते दै । देहाती मे तो 
राज्यों के इन क्रानूलों की क्रतद पाबन्दी नयी होती । 
वे जातिया, जिनमें नातरे, घरवासे ( पुन्विवाई ) हेते दै, 
वाल्ल-विवाह से जरा भी नदीं उरते । उन्दं खमभादए तो 
कद देते दकि इमलतोगोमेतो नातरादहोता दै) वे इष 
वात पर्‌ ज॒रा भी न्दी विचरते कि बाल-विवाह मृल्युश्ारङ्‌ 
या स्वास्थ्य~विधातक्‌ ही नदी, बलिक भावी पीटि्योंको 
भी निवल वनाकर विनाश के मुख मे उङेलने 
वाला है । 

दृद -विवाह भी इधर खूब होते दै । परन्ठु वेह वृदे 
लकया पाते ह, जो लद ॐ पिता-माता को कुद देते ह । 
इधर लदक्रियों का पेघ्रा तेने कौ प्रथा प्रायः चभौी जातियों 
मेदे । सेको से लगाकर इजारो तक में अपनी-अपनी 
दैषियत के श्रनुघार सौदा परते दै! इस प्रकारं के 
विवाहो काजो परिणाम होता दै, वह होता दी है । रुपए 
पैसे के अ्रलोमम में पड़ंकर्‌ अनमेल रिवाह खूब होते 
रहते है । इस प्रकार के त्रिवार्हो के लिए अभी तक किसी 
राज्यने कोद कानूनी प्रतिवन्ध नदीं लगाया है| इ 
ग्रकार की बातों की रोक के लिए सुधारक राज्योंको शीघ्र 
ही पेसे क्रानर्नो कौ रचना करनी चाहिए, जिनसे यहं 
कन्या-विक्रय अन्द हो । 

विधवाश्रों का रुपात सध्यभारत मेवद, जो 
समस्त भारत का दै। मध्यभारत में लगभग १२-१३ 


९८ 


[ वषं १६, खर्ड १, संख्या १ 
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हजार विववार्णै हं । इनमें दोरी-छोटी उच्वियां ओर तश्ण 
स्वर्यो नी, जो दिन्दू समाज के नाम पर अपनी अओंखो 
से गमं ओं बहाती ह । इन दीन यवला के उद्धार का 
खमाज कोई उपाय नही सोच रहा है! जब कोई उपाय 
खामने ्ाएजतरेहेतो खमाज के बोढमपन्थी ज्लोग धमं की 
श्रोट में इन विधार्य के करठ कुरिठत ह्री मे रेतने छा 
भयल करते ह 


श्राज ममाज में नुतो की समस्या एक गहन विषय 
वनाहुश्रादै) इम समस्या द्धी गृध्थी व्रिटिश्च भारत में 
बहुत कुच्छ धुमः चुकी ह ¦ परन्तु मन्य भारतम देशी 
राज्यों के कारण यह श्रमी स्थो की द्यो बनी हुई है। 
ग्वालियर रौर इन्दौर इस दिशा में अपने उदार विचार 
रखते ह । ग्वा्तियर के रौजेन्सी शासन के समय शि्ञा- 
विभागमे एक रेषा नियम बनचुद्ठा दै कि सरच्यरी 
पाटशनलाश्ां मे सभी जाति के बालक विना किसी भद्‌. 
भाव के, ख्वाह वे हरिजन द्य, शिक्षा पा सकेगे | 
साय दही अनेक हरिजन संकल राञ्यकी श्रोर से चज्ल रहे 
दै \ उनज्जेन मे, श्रखिल भारतीय इरिजन-घष्क छी 
एक शाखा-सभा भी ३, जो इम सुधार में काफी 
प्रयलनशील दै । 


मध्य-मारत की एक स्रा कुरीति का जिक्र छोड 
जाना बी भारी भूल होगी ) वह है “नुकताः ¦ इमे 
शरीखर या मौघर भी कहते दै । यद कुरीति य प्रयेकं 
जातिं मं खूब प्रचलित दै । य त कि सुखलमान लोग 
भी इसके शिकारहोरदेहं। यह क्सीषठी शयु फे बाद 
जातिभोज के रूप र्मेश्िया जतादै। सैकड-दजायै 
रुपये बर्बाद हो जते द । रमर लुट जति है रौर गरीव 
सर जते दै । घरमे भेदी खनेके ल्यि दानेन दों 
किन्तु फिर भी कनां लेकर, मकान वेच कर, जेवर वेच 
कर यद कामच्ियादही जातादह। दैसियतसेभी ज्यादा 
मिटाई्यां वगेरह वना कर लोगों को खिलाया-पिलाया 
जाता दै। कईलोग लेटे, थाली, षडे, परात वरैर 
वतेन भी बोटते ६ ¦ लुकते में दूर-दूर के सोय ुक्लाये जाते 
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देश्ौरवेश्रातेद। बृढ मलु्यो के मरने पर दी नुक्ता 
किया जाता हो, खो नदी, यदहं तो जवान मौतों प्रभौ 
लोग ल्द उडाने का श्रायोजन कर द्ी ठेते दै! 
यद्यपि प्रत्येक जातीय महासभा दारा सुकता-निषेध 
प्रहतावे पास हो चुके दै ओर दो रहे रै, परन्तु देखा यहं 
जातादै कि जातीय सभाश्ों में प्रमुख भाग लेने वलते 
भी जुकता नदी बन्द कर सके ) इन्दौर रियासत मे नुकता- 
कानून बना कर शघकी रोक की है, किन्तु वह कानून 
आशाजनक्‌ सफल नही हु । एक तो कानून की ङु 
कमत्रोरी ओर दसरे लोगों को जुक्ता-प्रेम भौ ज्यादा 
है । श्रत व्यत्रित के नाम पर नुकता नाम न रख कर सत्य 
नारायण की कथा, गङ्गाजल्ली खोलना, वेदी जी छी सवारी 
निकालना आदि की आड बना कर निर्भयता से नुते 
का कार्यक्रम पूरा होतादहै। कानून में एक बद्धी भारौ 
निवलता यह भी हैकि सरश फीस शायद्‌ एकसौ 
रुपया दाखित्त करके नुष्ते की इजाजत सरकार से प्राप 
की जा सकती दै । 

यदपि हिन्दू रियासतों मेँ मुखलमानों के दहित कर 
श्मीर उनके सुधार का उसी उदारतासे ध्यान रखा जाता 
दे, जिससे कि हिन्दु का, किन्तु मुसलमायी राज्यों मे 
हिन्दु छी उन्नति मैं रोडे भरकाए जवे । उदा््ण 
के लिए भोपाल राज्य हमारे साममे दै, वदां को डिन्द्‌- 
जनता राज्य कै अदृन्ना ओर श्तुचित एव पर्तपातपूरं 
व्यवहारो पे अपनी सामाजिक, धार्मिक अथवा नेति किसी 
भी प्रकार की उन्नति नदीं कर सक्ती । राज्यषणीश्रोरपे 
जाति भौर धमं का पर्तपात छोड़ प्रजा को उन्नति की 
शरोर शग्रसर दने की स्वतन्त्रता दी जानी चाद्िये। 
मध्य-भारत एजेन्घौ छ समस्त होटी-बद़ी रियासतों शे 
सङ्घटित होकर अपनी प्रजा को सामाजिक सुधार अ अव 
सर देना चादिए रौर स्वयं कानून बना कर समाज को 
सुपय पर्‌ लगाना चादिए । यदि यह सङ्गठन-सपन 
सम्भव है तो अन्य राज्यों कौ पने प्रगतिशील दे 
राज्यों का श्रनुकरण कर अपनी प्रजा को लाम पर्टवाना 
चादिए । 








विसज॑न 
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[ श्री° महेश्वरीप्रप्ताद | 


इस म्रग-जल में बुभ न सकंगी प्यास सतत जीवन क, 
मिट-मिट कर पिर बन जावेगी अमिट चाह यह मन की; 
विफल-प्रतीत्ता-रज बटोर कर मारुत उड़ा करेगा; 
पथिक ! रहेगी याद किसे कल उस बिखर कन-कन कौ ! 


४ 8 ध 


भग्न निभिप में चित्र रहेगा प्रिय सवाक एकाकी; 
दिवसठेर मे हिप जायेंगी मधुस्म्रतियँ भी वाकी; 
पावस मात्र सतत आयेगा कलश आश्रु से भर करः 
धूल-क््र में पडे हुए प्यासों का वन कर साकी 


६ 8 ऽ 
बीज अङ्कुरित शत स्फृति्ां ले कंग हरियाली, 
चाह-पल्लवों से भूरमैगी विस्त डाली-डालीः 
अक-जवासे के अन्तर में तदपि जलेगी ज्वाला! 
मिट प्यास को तुप्रन कर पायेगी वारिद्-प्याली ! 

5 &‰ 


तुहिन-कणो मे किन्तु रहेगी शङ्कित प्रेम-कदानी, 
मुखर रहेगी श्रात-पद्म मेँ मूक प्रेम की वाणी; 
प्रथम रशमि मे भासित होगी पावन उर की ञ्वाला, 
नत्तनं में रह जायेगी उसकी अमर निशानी ! 


> 








बन्देलखण्ड कौ शिया खर उनमें प्रचलित प्रथां 


[ सौ निमला क० परड या ] 


५ यप्रदेश के सुदूर उत्तरीय जिल्ते, नमेदा के उन्नत 

शरोर, महाकोश के मस्तक के विन्दु रूप 

होकर पन्ना रियासत श्चौर मव्य-मारत द्वी विभिन्न 
रियासर्तो के खाय दुन्देलखरड का निर्माण करते है । 
रीवा के इस कोण से--मासी, योरा शौर ब॒तरपुर का 
विध्तृत म्रदेश--त्रसाल भ रद्नभूमिके रूप मे बुन्देल- 
वीरं की गावा का केन्र-स्यल् रहा दै । सिद्गोरगद्‌ का 
किंला--गढा मरडल्ला ओर जबलपुर के निकयवर्तीं 
मदन-महल के ष्वंस्ावशेष आज भी अकवर की घम- 
कालीन, घुन्देल बीर-रमणी रानी दुगावती कौ वीरता 
शरोर विस्तृत मूतकल के अविपत्य द स्मृति दिलाते 


ह । रानी ते शटशाह अकबर के प्रतिनिधि आश्षफलं 


के साय सुले मैदानमे जे लदा लिया था श्रौर अपने 
स्त्व ष्री रक्ञाके ल्य, श्राण-प्यारे राज्य के लियिजो 
रक्तं फे छीटे अपनी मानवी देह से वराये थे-वे भार 
तीयता के गौरवेरतम्भ के रूप मे आज भी हमारे 
वतेमान वुन्देलखरड के जक्लों मे दश्टिगोचर ह्यो खकते 
है । इस पशवात्‌ तीन शताच्दी बाद की मदाराध्यू-कुल- 
सन्ध्या केरूपर्मेइसी भूमि पर फी की महारानी 
लद्मीबाईे का गौरवयुक्त मस्तक रणचरडी के स्प मे 
एक गर फिर वरदम्‌ रोज" देख सकाथा। इसी 
वीराङ्गरा-परसविनी भूमि की सियो का उत्तेख दही 
हमारा श्राज चछ विषय है । 
वतमान बुन्देल्लखण्ड 
भङ्रति क भारडार से परिपू, नदी के मेरव-निनाद्‌, 
पवत-मालाश्रो के गम्भीर गर्जन शरीर जङ्गल के पेडांका 
मूक सङ्गीत आज भौ हमारी बुन्देलखरड की सम्पत्ति है । 


परन्तु श्ाज वे अतीतदके दिनि बीत ग्येहे! आज इस 
जद्गली शौर ववेर भमि मे हमे यतीत की रमरियों की 
उपस्थिति का आभास मी नदा भिक्तता। आज वँ 
दाता, पुरषो गोर परं जी तियं के पशुवेत चरण श्रौर 
समाज के विखरे कलङ्--ुरीतियों, कुप्रवाओं ओर अन्ध. 
रूचियों के रूप मे दीख पडते दै । म्लेच्छ-समुदाय ॐ 
पराचान भय-रूप धट, अन्धविश्वास श्मौर बलिदान कै 
काले बादल श्म उस सुन्दर रन्त कोषेरे हये दै) 
पुरुषों की वग्यभिचार-मयी चे्टए, पूजीपतियों कौ 
अदू शङ्कया एव॒ जङ्गली वःताव्रण॒ हमार गोदी 
ग्रामीस॒ बहनों को उठने का श्रवकर दी नहीं देती'। 
उन्म श्रिन्ञा, दासता श्रीर्‌ असम्यता या बवरता श्री 
जज्ञीरे पड़ी हुर दै, ज उन्हे वतमान जाग्रति से दूर- 
हुत दूर एक एवे गरे गहर में उलि है जद से उटङर 
प्रकाशर मे ना कठिन ही नही, शरसम्भव है । सामयिक 
खधार्‌ के प्रयोग वह तक अपनी समदुर भारती पर्हुवा दही 
नदी सकते । इधर अमरकरटक की प्राकृतिक वैभव से 
धिरी इई पवत मला मेँ धमपिता एल्विन ( € 
1४17 ) के सदुपदेश-ग्रेम, ठेवा एवं सद्कटन के रूप 
मेँ गोड-जाति मेँ ङ्ध प्रभाव उत्पत्न जहर करते है । 
पिताक स्नेह शरीर उनकी भारतीय सस्ति से श्रद्धा, 
उन पने त्यागमय जीवन मे एक श्रनुपम अनुभूति की 
रचना कर ्रासपास के वातावरण मेँ एर निमल संघार 
की ्ष्टिकरतेदह, परन्तु यह सब तो अभी प्रारम्भ-स्वह्प 
दी - अयोग मात्र ही मालूम पडता ३ । 


ह, तो हमार बुन्देल-नारियां श्रपनी साम्भरतिक 
अवस्था से दी सन्तुष्ट दँ | उन्हे पाश्चात्य भावनाश्नो से प्रेरित 
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नवीन जागृति का ज्ञान-दान नदी मिला, उन्दं इसकी खबर दी 
नहीं है । उनमें यमी भी पूर्व॑-पुरातन सभ्यता, जङ्भलीपन 
की मरमारदै। वे अभीभी खष्टि-श्रारम्भ मे, वैज्ञानिक 
पापाण-युग मे जीवन व्यतीत करती दे! उनश्च धन्धा 
जङ्गली दही है; खेती श्मौर मजदूरीका पेशा दी उनका 
द्मवलम्बहो गया है) वे भी तक पुराने व्यज्ञनोंका 
उपयोग करती दँ । मिटटी रीर काठके वतन "कठीताः 
श्रादिषकेरूपमे आज भी कर्दी-रृीं देखने को मित्ञ खकते 
ह । पत्थर के बर्तन भी श्राज दिन उनङ़े जीवन की कुल 
सामभ्री विशेष कहे जा सकते दँ ¦ धचकरमक्र' का उपयोग 
आजमी हमे देखने को मिल सकता है । सूखी रोरी शौर 
नमक ही उनका आहार देखा गया दहै। घास का द्ुप्पर 
लकदिर्यो के सहारे मारी के लीद की खदहायता से उनके 
धरका निर्माण करता है। जङ्गली पुष्प, फल ओर 
उरटल उनके आ्रामूषणों मेँ गिने जा सक्ते हैँ | हौ, मिल 
की दो धोति्ँ विशेष दी, नमक, तेल ओर कभी-कभी 
गुह, नारियल के खाथ उनङ़े साप्तादिक बाजार का सौदा 
कदलाती है । 


सङ्र्न 

परन्तु इतनी निम्न स्थिति दते भी उनमें सङ्गटन हदं 
देका गाव में श्रत्येक परिवार एक दृखरे से सम्बन्धित 
रहते द श्रौर उनका तेन-देन जाति-विशेष के उद्यमो द्वारा 
हीदहोतादे। लोधी परिवार रेषे नियमों से खुद दै, जो 
उनर्मे विभिन्नता नदीं आने देता यदी दाल धोबी, 
चमार, राजरगोड श्रादि जातियों का भी है! अधने निजी 
धन्धे पर उन्म अटल विश्वास ओर प्रेम रहता दहै \ जब 
उनके किसी युद से कोई अपराध बन पड़तादहैतो वह 
जाति-वदिष्टरत कर दिया जाता दै श्नौर कभी-कभी तो अन्य 
जातियों तच से उसका सम्बन्ध टूट जाता है) पेते समय 
उसे बडेक्शेंका सामना करना पडता है) अपराधी च 
न्याय जाति-प्चों ओर गोव के प्रधान सुखियाश्रों दारा 
होता है । कहना नदो होगा फि अपराध ज्यादातर व्यभि- 
चारश्रणीकादातादहै। मौर न्याय का मूलमन्त्र भोजं 
देना अथवा गोँव के मन्दिर अथवा माता कै नाम पर 
चन्दादेनादही दै भोज करं प्रकारकादहदोता दै शोर 


उप्ता निश्चय पञ्चों पर निर्भर रहता ई ! श्येगी देना 
एमे भोजोँंकानामदै! कमी-क्भीरेसे भोजों > क्ति 
्पराधी के सिर पर पुश्तद्र पुश्त के लिये कंका 
भारो वोकद्योजातादहै। गोँवके कमीनों श्नौर नाई, 
धवी, वसोर, मेदतर तथा श्न्य निन्न जातिके धर्न्धोदी 
भ्रशियों को भी इख भोजके साथ कारी खुश रखना 
पता हं । भिक श्रीर विशेषकर “साई” या सुघन्नमान- 
फएक्रीरो को भी एते श्वसरो पर कषीरम बधी जाती 
दै। पफकीरो की रक्रम शायद मुसलमानी राज्य की 
प्रतिनिधि रीति मालूम पडती है ¡ वपं ॐ उस्घवों पर ए 
लोगों को मोज, सीधा ओर कत्तेवा' देना भी यद्य की 
प्रचलित प्रथा ह । 

धोबील्लोग तो याँ तक सङ्गव्तिटकिवे श्रपनी 
जात्ति के बल पर अपने मालिक पर कमी-कभी इड्ताल 
तक करदेते दं ओर इसलिये बेचारे मालिष्छां को श्रपनी 
उदारता स्वरूप इनक्छी मगिं सद्‌! पूरी करने मेदी अपना 
श्रवलम्ब क्रायम रखना पडता दै! ऊुम्दारो, गडरि्यो 
शरीर कारिं की पनी निजी प्रथक्‌ पथक्‌ रतिर्या ओर 
सामाजिक रूदियाँ द । नाई ओर वसोरों का एक शअरलय 
'सूतिका-गृद' का सम्बन्धे, जो कभी-कभी निरल्िदी 
प्रश्न उठता रहता दै । क्छ ओरष्दारों की श्रशिरयौँ 
भी अपना प्रयकत्व रखे है, परन्तु सबका अस्तिम सम्बन्ध 
हमारे विश्व-बन्धुत्व की याद दिक्लाता है! घूवट-प्रथा 
सवतामुखी दै । गोव के बडे लोगों से पदां रखना स्वाभा- 
विकता दै, परन्तु चू किडइन्दं सबकाम आप दी अपने 
करो से करना पडता है, इसलिये श्रावागमन बन्द नदीं 
होता । सवेरे पानी के लिये जाती युवतिर्या, सिर पर 
शर बगल में घके सम्भे, लम्डा वूँषट डाले जत्र 
निकलती है, तब बड़ा ही रोचक दृश्य उपस्थित होता 
हे । कभी-कभी निजनता में उनका भला मुखडा पल भर 
केलिये दी खुल पाता दकि पुनः किसी कौ उपस्थिति 
उस पदको जहका तदा शीघ्रता में लैयद् देतीदै। 
कुएं का जमधट इन ललना््रों कौ बातचीत का, उनके 
विचारो, टीकां शौर गव की घटनाओं के आक्तेपों ओर 
पमाल्लोचनाश्रो का कनद्र-स्थलत दै! इन कोभिलि-करथें 
मे कभी-कभी रख के साथ कंश गला गलौज शौर 


१०४ 
वाग्द्ददे ल्पमे मर्डेका नोवत भी म प्चती 
६। मीर आनेचनाषं 'वजी ऋ सापः वनङ्र विक्र 
रूप धारण कर केन्य हे । आ-मनि्भरता इनमे बहुत चट्‌- 
वट कर ह) विवादपरान्त पुत्र गौर मां-बाप का मम्बन्ध 
ट्त देर नदी नयर्ती | यर्‌ नवीन दम्पति शाघ्रतामे 
द्रपना घर न्यारा कर श्रपनी चिचडी मप पकाने जग 
जति ह । देने अरवश्वरा पर साख ओर वद्रू का नूणघताग्रो 
से भरा ्राचरण वड़े दी वेददं दर्यं उपस्थित करता दै! 

श्मन्वविश्वास्च की इनमें कमा नही दहै । श्रौर यही विश्वासं 
दवी परनाश्नों एव महामायो का सफचता से विश्लेपण 
करता हं 1 वलिदान की भावना इन्दी विश्वासी 
क्म प्रतिफन द । 


(व [क > ५.८ 
२९१हक्‌ सदया 

द्नका विवारोखव भी मनोरज्न की सामग्री दे। 
भमडवा शीर मायना' क सुशवसर्‌ अनेकों को आङ्कष्ट 
करता दै! बरातत ्रागमन एक विश्चेप महत्व दी चीज 
समी जाती दै--उनका आदर-सत्कार सफलतापूर्वक 
कर सक्ना ज॒रा कठिन है | सियाने अथवा डो्ते मे वर- 
वचू की विदा पनी श्र्ञग विशेषता रखती दै । परन्तु ये 
सव ॒प्रदशन श्मपनी स्थिति के प्रतिकूल बहुत रागे बदा 
लिये जाते हं, जिन परिणाम कजं का बोम दै । 

हमें ब्दा को छ)ड कर्‌ बहुत कम विववाएं देखने 
को मिली । इयद्म खरण यदँकी कर लेने की रोति दै। 
जिषस्त्रीका पति मर जाता है वद अपने वाल-क्च्चो 
कोलेकर छिसां भी अपनी जाति के श्रौर कभी-कभी पर- 
जाति तक के, विवादितो यवा विदुरो से माता जोड 
लेती है ¦ इसमें पुरुप ही प्रधान भाग ज्तेता है । परन्तु 
कभी-कभी इस परिणाम बहुत ही भयङ्कर देखा गया 
हे ¦ इख रीति में एक तो सद्रूलियत बहुत है-मनमाना 
जड़ा चुना जा सकता है, दूसरे खचा भी कम पडता है । 
केवल्ल जाति में अपना अस्तित्व कायम रखने के लिये 
निस््वित भोज देना पड़ता दै- एकया दो रोरी देना 
ही काफी) चो, एको छोड कर दूसरा धर बखाने में 
तीन रोटी की भी नोबत श्रा जाती है! खचँ का सम्पू 
भार पुरुष के मघ्ये पब्तादै। एक प्रया भ्मैट' भी इस 
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मौके पर उचल्तेखनीय दहै! जब कभी कोई स्री अपने 
सिसी सम्वन्धी मे (विज्चेषकर्‌ नैदर दें) अकस्मात्‌ भिलतां 
टतो वह उने खुर चिपट कर चिन्लाती है! सम्बन्धी 
धीरे-धीरे खमा कर यद यमभिनय शान्त स्रतादहे आर 
पिर दर बदल कर हास्य की निमंल धारा वहने ज्लग 
जाती दे इसमे छत्रिमता बहुत ज्यादा दै श्रौरपेमे 
रोचक दृश्य साप्ताहिक बाजारयो, मेले उने श्रौर उन्म 
मे खूब देखने को मिल घफ्ते दे । 


सामाजिक इरीतियां 
वाल-विवाह्‌, श्ननमेल-विवाह ओर व्द्ध-विवाह की 


य्ह बी बुरी प्रथादहै। कुरमी-परिवारसें मेने तो कर 
वार्‌ पोच वये ॐ वालङ़ को पन्द्रह वषे की कुमारी के चाय 
वैवाहिक वन्वन में वधते देखा दै । ओर जवर यह दम्पति 
घाट-पूनन को नारी-क्ण्मे की सङ्गीत सुधा के गर्न 
वाजो श्योर पूजन सामग्री के साथ गँव में निकलते है 
तो कभी-कभी मेरी खों सेदो वृद असु. जवदंस्ती दी 
इलक पडते दँ । एक ठाकर को मैने अपना आट्वाँ विवाह 
अस्सी व्प॑कौ उप्र में एक नव-वर्षीय बालिका के साथ 
करते देखा दै रौर वह भी जव उ पूरे सात--विवादित, 
पुत्रपौत्रादि सदित--युवक चालीस वधं को पार करते हुए 
न्तानसूपमंये। घ्य के अवसर का कर्ण दश्यमभी 
कुरीवियों से दीन नहीं हे! सन्तानोत्त्तिका समय भी 
अनेकानेक कूप्रयाश्चो से धिराहु्यादै। 
इधर व्यभिचार की मात्रा बुन्देलखण्ड के गोवा में 
बहुत बदा-चढी है । जिनका सूत अदालतो के सुकदमो, 
सजायाफ्तो की गणना ओर लिस्ट से भलोमोति 
मालूस किया जा सक्ता है। गोवि के बडेल्लोगौ के 
लड़के इनमें विशेष भाग ज्ेकर महा्वाकाक्ञी कलने 
का दावा रखते हे(?) किरी सुखी परिवार की श्रू 
बेटी आये-दिन भगा जे जाई जाती दै । सुभे याद दै, एक 
सन्तोषी व्राह्मण परिवार कौ सुख, शअरमन-चैन श्नौर शान्ति 
मे पलौ हदं कुल-्रधू अपने ही दूर्‌ के देवर द्वारा--एक 
द्दवियल सुर की सहायता श्रौर उत्छाह से घर से 
फुसलाकर--लालच देकर भगाई गई । गोव के जद्गलों 
में-- दारः में उसदेवर की दशशता शरोर पाशविक 


नवम्बर, १९३० | 


52 


१०५ 


क्ष 6 + ५, + 4 +. ~. <. वदि. + = जज „9. ^ विमि 2. <-> => „9. क = = ~तो, „9. 4. "दितो, ^. “6. नि). ~> ८0. -/2ि 9. ^, "कि. 6 4. 2. 6. 6. - 9 9 ० 8 = -अि> => “2, (वति, 9, "व, =4-तिम9, 9 ॐ कि, 9 = मि, „5, 2 दति, „4 44, 


श्रत्य।चार-स्वषूय बलात्छार के टश्य सूनके दागरोँके रूप 
ये देखे गये नौर कु दिन मानवीय सन्तुष्ट श्रौर तृप्ति 
क पश्चात्‌ वह २५ चाँदी के दुश्डांमेंएक बागी राव 
वेव दी गई, जं से उख्या अन्त बेडनी अवस्था 
मे- वेश्या के रूपमे हु्या । गवां में व्यभिचार वृत्तिकी 
स्तिया चीर पुरूष दोनों दी होते दै ओर जिनश् सुले्ाम 
छम्बन्ध पारिवारिक अशांति एवं सन्तन की कुशिक्षा का 
करण ह्येता दै । कमसे कम मुफे पने गव में बहुतदी 
केम रसे चरित्रवान भंज्तेमानुष मिज, जिन्होने अपने 
जीवन में “एक पत्नीव्रतः का पालन च्यिादहो । स्त्रियों 
का सतीत्वतो योदी बरसात का बहता पानौ दै, जो 
श्नतेकानेक सम्बन्धो से दूषित होकर गेव के सबसे 
गदते तालाब-रूप वातावरण मेँ मिल जाता दै। 


धार्मिक विश्वास अर उत्सव 


इनका धार्मिक अन्ध-विश्वास् बहुत चदृ-बद़्‌ कर 
ह । किसी भी ्रापत्ति के पड़ने पर उसे एक धार्मिक सूप 
दे दिया जाता दै। रौर फिर देवी-सुमरन, बैठक बेठना, 
दवन ओर पूजाश्चादि आरम्भद्ो जातादै। बकरे का 
बलिदान, परडां की पेट-पूजा एवं नारियल तथा बताशों 
की खपत एषी दी धासि कृतियों के साधन विशेष दै । 
गोव मेँ एक “मड़लिया,* देवो-मठ' या मन्दिर (?) अक्र 
रहता है । "मसान बाबा”, सिद्ध बाबा, मजीट जाबा 
शरोर “इरदोल-बाबा' इनकी पूजा ओर श्रद्धा ख समुचित 
लाम उठते हैँ । जँ-तदां पत्थरों, कड आदि के रूप 
मे हजारों बाबा नजुर यते है ओर राहगीर उनका 
यथोचित सत्कार कर तव श्रागे बदता है । उनका विश्वास 
दै कि उनकी यथोचित पूजा--नारियल फोढ़कर शरीर 
“युरूरी' चदाकर न की जवेगी तो वे रूढ कर कोद नयी 
श्रप््तिलादेगे । हमारा एक खेत मावस ज॒रां दृर 
दे, वदां तक सङ्क या गाँव की कच्ची भ्वैर' ज॒रा 
खराब दै । कते हं कि यदि कटनी के पश्चात्‌ भ्ल की 
गाड़ी विना “खैर-बाबा' को नारियल चदाये लायी जाती 
दे तो उसका उलट जाना क्तरीब-क्रीब निरिचत दै। 
लोगों को पीपल के पेड़ पर श्ाये-दिन भूत-वैताल्ल नजर 
श्राया करते है { विशेषु-विशेष उत्सवो रौर अवध्यो पर 


गाव के परिवार इन बाग-स्यलों श्रादि प्र जाकर 
`गकरियाव्‌" (वारी वनाङर वहीं पूजा के पात खाना) करते 
द । सक्रान्ति के सु्रवसर पर किसी पद्य नदी ॐ किनारे 
अच्छा जमघट लगता दै शौर भगे ( ईश्वरीय-गान ) 
दोलक, खल्ली के भैरव निनादं तथा तम्बाकरू रीर गाजे 
कीदमकेसाथ होती । उनसेकम से कम मेरे तो 
तन्तु धिदहर उत्ते द र एक उत्तेजना सारे शरीर में 
पौल कर अचेतनतासीला देती दै, 

जवार" निकलना दुन्देलखरड का विशेष उत्सव 
दे । केजली, दीवाली के वाद्‌, रामनवमो के दिन ओर 
कु एसे ही अवसरो पर गेहूं बीज खप्परों पर--टटी 
योचिनियो परबोदेते दै । ६-७ इन्च के पीये दो जने 
पर, धूभधाम से इनके स्त्रियों के सिं पर रखकर, गोव 
के परडे की अध्यक्षता मे, गाजे-बाजे, जलते खप्पर, 
्रिश्ूलो ओर त्वारो चादि के भयङ्कर साज े साथ 
ये गोव भर में घुमते हे । विशेष-विरेष दरवाजों पर इनका 
प्रदशेन पूजा रादि के साथ होता है । वँ ङ्ध 
भयङ्कर प्रदशन, सांश्ल (जलती हुई घौ डालर) सना, 
कड़े शपनी देह पर बरधघाना, जघ पर धार्‌ दी बद्ध 
तलवार रखकर नारियल फोड़ना ओर्‌ गल्ल, जीभ, पेट 
श्मादि पर्‌ "बान-दछेद्ना, ( त्रिश्टूल ) रादि अनेको एेसे 
दी खेल होते दै । भावः लेना एष प्रधान चीज है । इसमें 
शरीर पने लगता दै- देवो का सरूप भावुक व्यक्ति 
पर शान करता हेः दाव-माव ॐ साथ घःनाथों के प्रकोप 
क कारण बताकर, भविष्य-व्ता केसरूपमें कुदं बताकर्‌ 
समुचित पूजा-आराधना शरीर उपार के पश्चात्‌ यह 
अभिनय शान्त होता है । यह क्प हमारे वतंमान द्म्भ 
कौ दृष्टिसे भू ठकोषला मात्र प्रतीत हो सक्ता दै, 
परन्तु कभी-कभी इसमें सत्यता भोर विश्वास की मात्रा 
भौ पाई गई दै। 

माता, विशुचिका अदि महामारियां को देवताओं क 
प्रकरेप मानकर दमारी बहिन मनोठी मानकर, सवेरे 
नदहाकर गीले वघ्रों मे पानीसे भरेहूये लये को गील्ञे 
श्रोचलसे ढँक कर देवी को ढारने अदे तदश निकलती 
हे । गरुडा, तावीज्न ओर “भूमूतः उनको रोगों से युक्त 
कने ढे विशेष्र साधन द । शरोर इनका प्रभाव भी उनपर 
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विश्वा्र-स्व्प बहुत हते देखा यया है ! वनंमान स्वास्थ्य- 
सखा यन उन> पास फरणने भी नही पते । वश्ये उन्द 
घृणा हे श्रौर वे भरम क्च्यों को उमठे वचने श्ैचे् 
करती ह । उन्न विश्वाह कि इसमें गौ-र्त दै जो 
दिन्दु मे खर्र दासा जबरदस्ती डल्ला जाना है । कु 
की लान्‌ दवा का प्रयोग भी परतिवन्धकरूप में उनके कोप 
भाजन काकारणद्द जाना दै । परन्तु सरकारी शफरो 
श्रीर विभेप फर पुलिस ॐ कमंचारि्यों पर भय-षप उनकी 
विभेष श्रद्धा दै) उनका गौवमें प्रवेश ही छिसी नवीन 
घटनाच्यस्ष्रेत है।वे कदते द कि श्राफरिमिक मयु 
के पारे कोई देवी-प्रदचेप जकर छिपा रहता दे ! अस्तु | 


मन) रञ्जक इत्यव 

मे तो खान मेँ अनेकों उप्सवहोते हे, परन्पु 
वरख्ात दीवाली, टोली ओर सक्राति उन$ विशेष 
त्यौहार ह । कारण इनमे श्रौर छथि मे ङ नकृ 
सम्बन्य हे । दाली अ त्यौहार सवते मनोरजञक हे। 
फ़ाग के सुश्रवसर परमोवि मेँ राई ( प्रामीण नाच, 
गानयाजन्छा) छी वदी भरमार रती दै । इनक 
कबीरः कमी-्भी अश्लीलता की हद तच पर्हैव जाते 
है । "परिया बोधना' एष शरीर मजेदार उत्व टे, जिसमे 
गव को ललना ओर बद्व बूटिययो तक पुरुष-समुदाय ॐ 
साथ भाग लेता दे । गुड़ की भारी वजनदार परिया" कृ 
पो सपयो आदि ॐ साथ द्यठ ॐ ऊवे, चिक्ने खम्भ 
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से बोधदीजाती दै। स्तिया इस खम्भेके ्ाघ-पास 
द्मस्त्र-शस््र मे भूपित-- बोघ, डरे श्रौर लकड लेकर खड़ी 
दो जातीदे श्रीरखम्मे को घेर कर उसरी रक्ञा करती 
हे | पुर्पों का समुदाय गजे-वाजे, दो-दल्लड आदि कै 
खाय खम्भेक्ा चक्कर कारतादै श्रौर मौफा भिलने प्र 
छ्लीरतं उनश्टी श्पने शरन से पूजा करती जाती, 
खाहम यौर मौका मिलने पर कोई भी युवक एक,दोया 
वारा-बारी सै उस काठ प्र चढनेकी चे करता है भ्रीर 
उस पर ललनायों > डरडे, वांस शादि बरावर बरसा 
करते दे । यदि कोई युवक खेम्मे पर चकर परिया द्द 
सातो सफलता मिलती दै, रुपये उसके दोते हे श्रौर गढ 
स्वयो मे बाट दिया जाता है । सुनते दै, दमोह जिले के 
डिप्टी कृमिधर ने एक बार १००) विजेता के लिये उपदार्‌- 
स्वरूप परिया के खाय वोधकर इश्च मनोारज्ञफ़ उत्वं कृ 
कु वष परहिते यच्छा सफल रूप द्या च । 


ये ऊुद्ध॒ उत्व बेचारे बुन्देलखरड-बासियो के है, 
जिनमें उन्दः जीवन की कडिनतार्यो, कय की उलमनों ओर 
काम से कुठे घद्वियों के लियि ह्रौ मिल जाती है! अर 
वे इसक्रा आनन्द .खूत् उप्साहित दोकर मनोरज्ञन रूप मं 
ते लेते दै । यदी यडा सा खमय उन्दें वेदनां, खशंसताग्रो 
छर संघार के प्रपन्चों से दूर्‌ रख, भुलाकर उनके मन को 
दरा कर देत है ¦ सचमुच कठोर जीवन की यद मनोरजञश् 
४ व्रत्ति मानवता कौ अमूल्य निधि दै । 








ग 





(त, 
4 
1) 
> ५ ^ ^ ५ 
५ ६ श, । ८५ । 
॥ नि म + [| 

ब [र्‌ -2| | >| "८" 00 
हि ५ 8 ४ ध ॥* # 

~ + ज ~ ५५ 
५. ॥ 





प 


41 


द 1 ८ 


^ 4 


४ 
| 1 र चै 


¢ १६१ + , 
. ॥ 








14 


[ आचायं श्री° यधास्मण शमो, शाखी, काठ्यतीथे, चायुर्ेद्‌ रत्नाकर ] 


षती सती सीता, गागं रोर मैत्रेयी जेषी प्रातः 
स्मरणीय चिर-शअमर रमणी-रर्त्नो की जन्मभूमि 
विहार के श्राधुनिक मदिला-समाज के सम्बन्धमें क्या 
लिखा जाय, समम में न्दी आता एड युग था, जव 
श्रपने श्रलौकिकि ज्ञानलोकसे सारे विश्व को आआल)।कित 
कर उसे श्रमरं प्रेम-पीयूष पिलाने वाले अर्स धर्मोपदेश 
भगवान वद्ध को जन्म देने वाल्ला विहार भारत ॐ सखमस्त 
प्रान्तों मेँ अग्रगरय था । न्यायदशंन के रचयिता गौतम 
तथा संस्यदश॑न ॐ जन्मदाता कपिजञ मुनि, चावोक्‌ आदि 
के मोहजान्ञ से भारतवासियों का उद्धार करने वाते 
कृमारिल भयूट ओर उदयनाचाये, वार्तिंकन्छार वररुचि 
श्रीर्‌ स्प्रतिश्रर याज्ञवह्श्य, वेदान्ततत्व के अद्वितीय 
उपदेष्टा जीवन्मुक्त महिं विदेद ओर व्याकरण के सवे- 
मान्य श्राचायं पाशिनि, न्यायाचायं चाणक्य ओर 
ज्योतिषाचायं अआयमटूट आदि-आआदि जेते अद्वितीय 
शास्त्रनिष्णात विद्वानों की जन्ममूमि होने का गौरव 
रखने वाला विहार न केवल्ल एतिहासिक, धार्मिक या 
बद्धिक इृष्टि्ठेण से दी, बल्कि सामाजिक श्रौर राजनैतिक 
दृष्टिकोण से भी अत्यन्त सद्ध, उन्नत शओओर चिकित 
प्रान्त माना जाताथा । बिहार की सभ्यता, बिहार की 
संस्छृति, बिहार का विज्ञान ओरौ बिहार की विभूति 
दूरं के लिए ईय की वस्तु थी ओर ्ार के सवं. 
धे विश्ववियालय नालन्दा के अधिकारी बिहार के 
उषं को सभी सहषं एकमत स्वीकार करते ये । 

उपर लिखे बेजोड विद्वानों के अतिरिक्त जाने छितने 
एमे मदिलामणियों का आविभव भी इस बिहारमेहो 
चुका है, जिनके कीरति-सौरभ से राज भी मारत 
दिगदिगन्त सुरभित दो रहा है। उदाहरणार्थं पति 


व्रताप्रणर्‌य चती सीता श्मौर मीमांशाचाये मरडत मिश्र 
एवम्‌ परिव्राजकाचार्य शङ्कर स्वामी के वीच होने वाले 
शस्त्राय में मध्यस्थहोने के योग्य छ्सिी पुष्प के न 
भित्त सकने पर मध्यस्था बनकर शङ्करप्चायं को परास्त 
करने वाली भारती-स्वरूपा भारती कानाभनल्ञे लेना दही 
काफी होगा । 

भारती के बाद मिधिलानरेश शिवर्धिहद की धर्म 
पत्नी लदमीदेवी (लखिया व्डराहइन) का नाम भी 
सायिष्ठार लिया जा सक्ता है, जिन्दोने विकुलल गुर 
कालिदाद्र के रधुवेश के खम्बन्ध में कदा था--क्र 
रधुवंशमपि कान्यम्‌ ! तस्यापि रीका ? खाऽपि संसृत 
मयी ?क्या रघु्वंशमभी कव्यद्यीदहै? अगर दह्ये मी 
तो क्या वह इस योग्य दै कि उसी रश्च लिखी जाय 
मोर वद भी संस्कत मेँ ! लखिया देवी के बाद भौर भी 
शला, विजा श्रादि अनेकों विदुषी-रलों द्वारा विभूषित 
होने का गौरव इी प्रन्तको प्राप्तो चुक्ादै ओर इस 
ग्रकार बिहार चछा पुरुष-पमाज ही न्दी, मदिला-खमाज 
भी बेजोड़ शरोर चिर-प्रशंखनीय रहा दै। च्न्तु खेद 
दे-“जिन दिन देखे वे कुम गयी सो बीत बहार { 

जिस बिहार का इतमा गौरवधूणं अतीत रहा है, 
उसका वतमान श्रनेकों बातों मे भाज उत्कृष्ट रहकर 
भौ सामाजिक टश्िशिण से दिन पर दिनि देय ओर 
श्रप्ष्ट होता जा रदा दै । राजनैतिक, धार्मिक, बौद्धिक 
मादि मामर्लो में बिहार चो निस्सन्देहं आज भी 
उ्तेखनीयता प्राप्त है, फिर मौ सामाजिक दिकण से 
तो वह पिछंडाहुश्रा हे ही! स।माजिक इषिकोण से 
बिहारी पुरुषवरं में दी ्रभौ वह जागृति, वह नवजीवन 
पाया नदी जाता, समय के तक्रजे क सुताबिक जिधर 
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दोना उक्र गाया जिषच्छं खुन्दर अस्तित्वं अन्य श्रान्तो 
मे टष्िगोचर हेता है, फिर विह्यर के मदिला-समाज 
की च्चा क्या चलायी जाय ! 

धार्मिक श्न्वविश्वाख, पुरानां वेश्नम रूदो ओर कुच 
श्मन्य उन सामानि दुषप्रधाश्नों के अतिरि, जो प्राय 
सवत्र एष सी पायी जाती दै, ङु एेखो प्रथां या 
दुष््रधाएभी ह, जो निहारं मदिलाश्रों की अपनी 
विशेषता हे । यै उनका शआ्ावश्यक वणन आगे चलकर 
करू गा ¦ पदे उनश्मी वेश-मूया के स्म्बन्धमेंदी 
कुचं लिखना उचित चमक राहू! वेशमूपाके आधार 
पर विदारी महिलाश्रोशी दो श्रेणी बनानी पदेगी। एक 
उनष्टी जो पाशाव्य शित्ता के फलस्वक्ष पाश्चात्य पौशनों 
को भी श्रपना चुकी दै ओर अव जम्पर, उ्लाउ्न, 
पेटी कोट, पाउडर, लिपरिटर, श. आदि पशन क आयुनि 
उपच्छर्णो का पूणं उपयोग रने लगी हे । ेषी स्त्रियो 
का अन्य प्रातनकी एमी स्त्रियों से वेशभूषा के श्राधार पर्‌ 
कोर प्रथक्षरण नहीं किया जा सकता । भिन्न-मिन्न प्रान्तों 
की एेशी स्यो च खमूह एक जगह एकच दय तो उनमें 
मेद बतलाना कठिन दो जायगा । सब एक सी ज्चेणे | 
हयं, इस श्रोणी के अतिरिक्त दूसरी ध्री की स्त्रियों में 
कुछ स्वाभाविक प्रान्तीय अन्तर दिखाई पडेगा । इख 
श्रोणी खी स्त्रियों वेहोती दै, जो विदारी पोशाक 
पनती हे, देदातों मे रहती है, रीर पाश्चात्य शित्त दान्ता 
द्रौर उसे परिणाम-स्वरूप पाश्वाप्य पशन से अभी दी 
दूर्‌ दै । रेख स्तयो खी पोशाक होती है--खाडी के उपर 
एक 'सुल्ला' बस । हं, गहनो द बहुतायत जरूर 
होती ह । गहनो का शौक विहारी स्तर्यो में न्य प्रान्त 
की स्त्रयो से स्वभावत कृ्धं धिक दहोता दै शरीर य 
बात उच्च जाति की स्त्रियो योर छोटी जाति की स्त्रियों 
मे एकं समान पायी जाती दै । यह बात दूसरी है कि 
उच्च जाति वाली स्तर्यो के गहने सोने के वनेहोते है, 
यार्चोदीके, श्मौर नोची जाति की स्य अपना शौक 
काके बने गहर्नोसेद्ीपूराकरलेतीद। छन्तु स्च 
पूजा जये तो गहर्नो ® इख भेद का आधार-स्तम्भ जाति 
नहीं बल्कि धन दै । नीची जाति की धनी स्त्रियौभी 
उसरी प्रशमर सरोने-वंदी रे गहने पहना करती दँ जिस प्रर 


ची जाति को धनी स्त्रियो पनती हे । साड़ी पहनने के 
ङ्गम नी विदारी स्तयो की एक अपनी स्टाइल दोती 
दे, जो मदारल्ट्‌, गुजरात, बह्गाल आदिको स्त्रियों द 
स्टाइल से एकदम भिन्न भौर यू० पी की स्त्रयो की 
स्टाहन से थोडा मिन होती दै । ओडा व्यान से देखते ही 
इम विभिन्नता का पता चल जातादै। रदा शुन्ला, वह 
तो च्दिर दी अधिश्श स्त्रियों का--उन स्त्रियों का, 
जा उपर लिखे श्रनुषार अभः पाश्वाय शिक्ञा ओर उसके 
सहचर पाशाय फौशन से परिचित है, ओर शिन 
सस्या श्रमी ६५ फी घदी है, शपना पहनावा दी टहरा। 
जर्धो तक मैने देखा है, इस प्रर के फुन्लों के पहनने का 
रिवाज श्रीर्‌ किप प्रन्तद्ी स्त्रियों में नदी है । इख 
पकार अपने परदनवे के कारण बिदारी स्तियों मे वद 
तङ्क भड़क नदीं पायी जाती, जो पञ्ञाव या दूसरे प्रान्तों 
की स्त्रियों में पायी लाती ह । 

दुभाग्य ओर सौभाग्यवशच बिहार में स््ी-शिक्ता अभी 
नगराय दै । दुमीग्यवश इसलिए कि शिका के अभाव से 
यदयं की स्यां अभी वैषी इभ्य, सुसंस्कृत ओर जमाने 
की रफ्तारकी ऊनश्नर नहीं हो पायी हे, जैषी उन्दे 
होनी चादिए्‌, या जैघी कुष पन्तो कौ स्रया हो चली 
दै, श्रौर सोमाग्यवश इपक्तिए छि श्राधुनिक शिक्ञा के 
परिणाम-स्वरूप होने वाली पशन की अनिवार्यं पिजूल 
खचाँ सेवे श्रौर उने पति मदाशय बचे हुए दै, हसी- 
नाने ज्यौ के सुश्किलात' से वे सुरक्लित दै। किन्तु 
वर्तमान शिक्ञा के परिणाम-स्वरूप होने वाली अनिवायं 
पिनूलखर्ची ओर !हसीनाने जो के सुश्किलातो' के 
वावजृद्‌ भौ अरव उन्हे मूखो बनाङ़र तो रक्खा नहीं जा 
सकता । उन्दः शिक्तित ओर सुसंस्छेत तो बनाना दी 
होगा ्िक्ताकी आधुनिक प्रणाली पा्ाव्य शिक्षण 
णाली ॐ ्रधार पर श्रवस्थित होने के कारण पूत 
के लिए--्ीता शौर श्वित्री, सती ओर दमयन्ती, 
मैत्रेयी श्नीर भारती कै भारत के लिए--अनुपु्त, 
श्मनुचित ओर भारतीय सरति अर भावनश्रो द्री 
प्रतिकूल तो है ही, छन्तु यदि वह अनुपयुक्त, ्ननुचित ओर 
भारतीय भावनाभों कौ विरोधी दैतो समस्त भारत ढे 
लिए, न कि केवल विहार के लिए । इ्लिए जब तकं 
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की क्मनेरी मानी जा सक्ती दै, पर कमजोरी हाने पर्‌ 
भौ यह श्रस्वाभाविक् नहां दै! हप ीवात हं कि इख 
दुप्रनकीश्मार मी लेगी द्य व्यान आङ्ृब्ट हुंश्रा। 
परो ॐ श्मतिरिक वे स्वरया भी, जो शिक्षित दो गद 
हे, इस दप्प्रया ढी घातफता का अनुभव करने लगी ह, 
श्रीर्‌ वे इष दुःप्रया को जीवित रखने फ़ स्थान पर उपे 
मिरने में दां सहयोग प्रदान करने लगी दै । 

शिन्नाकरी शोर श्राज चिहारी मदक का "यान 
आङ्ष्ट ह््मा ३, इमलिए श्राशा हो रदी दि इसके 
भाव के कारण जो कुरीतियां, पदा-प्रया, बाल- 
विवाह, ब्रद्-विवाद शादि अभी प्रचित हे, यथाशीप्र 
भिट जार्येगी, किन्तु इस्फे रिष श्रमी काफी समय 
चाहिए । पदे की प्रथा स्वयम्‌ एक्‌ दुधा तो है दही, 
शिन्ना-प्रचार में भी यह सबसे अधिक बाधक दैे। 
विहार की भ्र महिलाश्रों को पना सारा जीवन प्देमे 
विताना पता है, सा कर नव विवाहिता बदुर्रों ओ 
नव-विवादिता बयुश्यों को इष पदं का इस सरतौ से 
पालन करमा पडता दै कि उनङ़े विवाह का उतल्लाम तो 
बहुत कुच मिट जाता ही दहै, उने स्वास्थ्य पर भी इसका 
बहुत ही इानिकर प्रभाव पड़ता है । वे 'िस्टीरिया' आदि 
रोगों की शिश्चार बन जाती दे | बिहारके कठ घरों में 
तो पदंका इतना खस्त रिवाज दै छि नववयुएं घर 
के व्यक्रितर्यो से मी पदा करती रहै, वे धर्मे भी 
स्वतन्त्रतापूवंक धूम फिर नदीं सकती । उन्दे सारा दिन 
एक कोटरी मेही टदेना होतादै। यह पद-प्था 
की यतिः है, जो अत्यन्त धशित, धातक श्चौर 
निन्दनीय दहै । री दी पदाश्रया कौ कटृटरता के 
कारण बिहार के गत रेतिदाधिक मूदधम्प के समय सैकडो 
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हजारो-मदटिलार््रो को अपने प्रणो मे हाव धोना 
पड़ा । 

पद्‌-प्रया को मिटाने > ज्तिए भी विहार में अन्दो- 
लन प्रारम्भ द्यो गया है, च्नन्तु अभी इसमे मारय मे 
वड़ी-वड़ी कठिनाय हे । इक्ीलिए यद आन्दोलन 
यथावश्यक सफल नदीं दो रा द । इसमे लिए जबरदस्त 
भचार शौर श्मान्दोलन शी अवश्यकता दै, तभी इष 
दिशा में मनोवाञ्छित सफलता भिल सफरेगी ! सम्भव, 
कुच दिनों > वद्‌ दस दुप्रथा का लोप बिहार सेदो 
जये यौर सम्भव क्यो एषी पूण श्मशा है, सन्तु इस 
समय तो सखेद, पर निस्सद्धोच कटना ही पडेगाद्किउस 
दुशप्रथा फ मामज्ञेमे अमी विहार सखबसे गेह । 

अच इस लेख को समाप्त करनेके पूवम दो शब्द 
महिला-समाजसे मी कह देना चाहता हरू। यदि बिहार 
की महिलाएु अपने गत गौरव को मुला नहा देना 
चादती, यदिवे चाहती द कि बिहार छा सामाजिक 
जीवन भां राजनैतिक जीवन की तरह उद्जेखनीय श्रौर 
मदान्‌ बने, यदि वे न्य प्रान्त की महिलाओं की परति 
मे बैठ कर गौरव शाप्त करना चाहती हे, तो वे शिल्ञा प्रप्र 
कृर उन्नति के पय पर श्म्रसरहो, क्रीत्यि कौ शीघ्र 
द्िन्न-भिनन कर डान्तँ । किन्तु एक वात स व्यान रखना 
होगा, शिक्ञा-जिस पर दुभौम्यवश माज पाश्चात्य 
छाप लगी इडं हे- को ग्रहण करने मे वे उसरी बुरा- 
यों को ग्रहण न कर ले । शिक्ञा परिचमीय सभ्यता का 
पृरवाना बनने मे हा पूणं नद्यै" होती । स्नियाँ समर मेँ 
गौरव प्राप्त करने के लिए, सस्छृत देने के लिए शिक्त 
ग्रहण करे, प्र अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को स्मरण 
रखते हुए-इसी मेँ कल्याण दै । 








श्री प्रभादेवी का नाम लखनऊ में बच्चों से लेकर 
बडे वूदे तक जानते द । जब से गांधी-शरान्दोलन 
शुरू ईश्रा, तवसे एक दिनि भी रा नहीं इश्राकि 
प्रमदेव ने माराम श्ियाहोयावैटी दों ! 
जब दजरतगल् में गोलो चली थी, तब उनके 
रान से गोली ्रारपार हो गई॑॑थी । साइमन्न साहब जब 
लखनऊ मे पारे थे, उस समय प्रभादेवी स्तर्यो के जलूसख 
फ साथ गई थीं! उस्र जलूख पर पड़ी उरो की मार से 
ज्यादा चोट श्राई थी, जिससे वह मरते-मरते वची थी, 
तीन दिन तक अस्पताल में बेहोश पड़ी रदं । उसके साथ 
बहुत खी स्तर्यो को चोट भाई थौ । लेन उसका स्थान 
विशेष था । अच्छी 'दोते दी उसी दिनि अस्पताल में 
परतिज्ञा कर ली कि जब तक जिन्दा रहगी तब तक 
तन-मन-धन से देश-सेवा करगी । 


२ 


राज एसेम्बली की वोरिज्ग । जो-जो मेम्बर खे 
हये है, सबकी तरफ़ से इष्ट-मिन्ों ते म्ठीनों दीद-धुप 
करके रात-दिनि एक कर दियादै, फिरभी वोटरों का 
भद सीधा नदीं हुश्रा ओर हार खानी पदी दै, इधर 
प्रभादेवी बहुमत के साथ चुन ली ग्र । शामको 
अव वोरिङग खतम हु तो परिडत शभाराम जी को 
रेख प्रषडेन्ट साहब आकर प्रभादेवी को बधाई देते 
ह्ये हष कर बोजे-आपलोगों नेतरो घर प्र आखन 
जमाया ही था, यँ पर भी हम लोगों से आगे हो गद" । 
अजबावू रामधारी बहुत वबोटसे हारे दै, राप तो 
इधर चली आई, उधर जब वोटरों की गणना हुई तो वे 
पागल दहो गये, यद्यं तक कते ये कि मै आस्मद्त्या कर 
लुग } इधर क॑ आदमी उनको सममा रहैये कि रेखा 
हं करना चादिए, हार-जीत तो हुश्रा दी ऋरती दै । 
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इसी वोच आपके मदिलाश्रम कौ सेकेटरी श्री रम्भादेव 
मारे खुशी के पूरी नदीं समातीथी, यतो डरता था 
छिकहींइन देवीजीका हारं फेन दहो जाय । श्यौर 
श्ापने तो लखनऊ में स्त्रयो की खासी प्ट 
तैयार करदीदै। खबकौो सव रामधारी जी कोदेख कर 
हंसत थीं । उस बेचारे के खाथ दभददौं करनी तो दूर री, 
उल्टे उस पर मरने के लिए बौार छोढती थीं) 

प्रभा हुं सकर बोली--'यह खव महात्मा जी ऋ प्रघाद्‌ 
दै, भला मैं किञ्च योग्य हू! 


परिडत जी- नदी, देवी जी, यदह सब आपकी मेहनत 
काफ़लदै, भैँतो दावे के साथ कतारं ि जेसी ताक्रत 
इधर आप लोगों मे ई है, वेखी श्रमी पुरुषों में नदीं 


श्रा । चाहे हम वुरषों की हार भलेदी हुई हो ; 


लेकिन इस लडाई में स्त्रियो की विजय ही हुई हे । भ्राज 
का उत्साह देखकर म श्राव्यं मेँ चा गये दै । 

म्रभा--परिडत जी, भ्राज मुमे खुशो नदीं हुई ई, 
श्ाज तो सुभे'एेखा मालूम होतादहै मेरे धिर वा 
भारी-सा बोफ रखा गया दै । इखकी .खुशी उद्र दिन 
मालूम होगी, जब मँ अपनौ बहनों की कद्ध सेवा कर 
सू गी । 


परिडत जी--जब श्राप एेखा विचार है तो ईव 
श्यापके विचारों को पूरा करेगा । 

प्रमा- यह खव भापलोगों का श्राशोवीद्‌ ह । 

परिडत जी अखं खजल हो गई । 


२ 


एक हजार स्त्रियों का जलस एक अच्छी गादौ 
को एूर्लो .से खसलित करके निकला । उन सभी 
स्त्रियों के हार्थोमें एक-एक माज्ञा थी, सबने माली 


{१२ 


पटना कर जयजय ॐ नारे लगते हुए प्रमदेवी शो 
एर्सो से दक दिया) 

प्रमा--जो इद शाप लोगों ने मरे लिए किया, 
श्रीर्‌ जो पद्‌ दिया दै, सचमुच उस्के योग्ये नदी ईह, 
फिरमीश्राप लेर्गोने दिया, मेरे उपर विश्वास कयि 
तथा शादरपूवेक मेरा सम्मान किया । थ श्रपने को भाप 
लोगों ओ एक दुच्छं सविश्न सममती हँ, रह भी 
सेवाकेरिएद्यी। श्राप सब लोगोंकों भे धन्यवाद देती 
ह, श्चौर जब तक जिन्दा रहगी, इस सम्मान के लिए सदेव 
कृतज्ञ रहम । 

तेव घभी स्तिया एक स्वर में वोल्ती-इम ल्लोग 
आपकर इस गाड़ी प्र वेल कर जलख के साथ परे शर 
मे घुमाना चादती दै । रौर ्रापको इस कृपा के सिए हम 
लोग हमेशा शुक्रार होगी । 

प्रमा--श्रिय बहनो ! मै एेखा न्याय नदीं करगी, 
मे भप लोगो ॐ साथ पेदल चलने को तैयार द, अव 
अर बोभ्ा मेरी बहे निवल वनो के घिर नदी रखंगी । 
हसके लिए सुमे पूरा विश्वा है । 

सभी ने सुनकर सिर सुका लिया । 

श्रागे-्ागे प्रमदेव थी, उने परे कद हजार 
स्त्रियो भीर पुरुषों का जलूख था ¦ सव लोगों के सु से 
भारतमाता के गीत श्रीर्‌ जय-जय के नारे निकलते थे । 
जनता की सेवा देखकर भर प्रभा ख रूप देखकर तो एेसा 
मालूम होता था कि भारतमाता की श्रात्मा प्रभदेवीमें 
श्रा गदे । इय प्रकार पूरा श्वर धूमता ह्या जलूस 
श्रमीनाबाद्‌ पाकं मे आया तथा प्रभादेवी ने सबको 
धन्यवाद दिया । 

७ 

भरमा भौ रपे घर्‌ श्रा गद थी । खुश होकर लौरी तो 
कत्तव्य का बोमः सिर पर रखकर एसेम्बली में य 
प्रस्ताव रखा छि जितना अधिकार पुरषो को मिला है 
उतना ही अचिच्छर्‌ सतियो को मिलना चादिए, वर्योकि 
इन दोनों का सम्बन्ध दुनिया के लिए जरूरी है । को$ 
इन दोनों मे सेएक्फो हीन सममकर रहना चाहे तो 
नदी रह सक्ता । इसलिए दोनो का अधिकार बराबरी प 
हो, चाहे सामाजिके दो चाद राजनैतिक, चाहे साम्पत्ति% 
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दो चाहे धार्मिक , स्त्रियो को पुरुषों के बरावर अधिक्रार 
भिलना चाहिए । कध ज्यादा नहीं चाहिए ! चमी तक 
एषा था कि श्रपने जुखमो का भी ददं नहीं होता था, 
लेकिन श्रव वह्‌ जमाना नहीं दै, श्रव तोक्छिसी के दर्दको 
देखकर भी पीड होने लगती है ! वके श्र पदृल्े क 
जमाने मेँ जमीन-ध्रासमान का-खा अन्तर हो गया है । तव 
कोई वजह नदीं हैकिहममनु जी की मनुस्ट्ति के नाम 
को लेकर रोरु । फिर रोएं क्यों १ अव रोने छा नुमाना 
नहीं दहै। बहुत दिनोंतक तो त्याग किया, उसी त्याग 
के पीछे अपने को भिटाभी दिया, परिणाम भी कुद 
नहीं निकला । समय का तकाज्रा ३ कि पुराने विचारों 
मेँ परिवर्तन फिया जवे । 


४ 
प्रमादेवी के ्रस्तावप्र वोट लिए गये तो बहुत 
दी केम बोट भि, जो कि नही के बराबर ये। 
शरस्ताव बहुमत से गिर गया । प्रमादेवी जल्दी हार 
मानने वाली नदी थी । पृङ्खा--श्राप यद कह सकते है फ 
जो ऊुचछे पराचीन शास्र ओर मनुस्रति मे लिखा है वही 
ठीक इ नौर वही व्यवहार सवे खाय हो रहा दै! 


खभापति साहब बेते-नर्दी, उसमे ऊद सुधार 
हुये है ओर होते जा रे हैं । 


जब मालूमदहै हुये ओरहोते जारे 
तब क्यो इस प्रप्ताव को गिरा दिया गया १ 

अभी इसका समय नही' आया है 

“समय पते चप नदीं याता दै, बुल्ाने से भ्राता 
हे, काम क्रनेसे भातादहै। हाथपर हाथ रख र 
बैठने से कमी काम नदी होगा, हो, भै यह मानती द्र 
कि बहुत से कटृट्रपथी से ते है जिनको न श्रपने 
ददेकीपीडमहोतीदै शौरन दूसरों कौहोती हे, मगर 
सब पे नहीं हं 

श्यापका कना बहुत ही ठीकदै, कन्ति मैँभी 
बहुत दिनो कौ चलौ हुई मनुस्परति की णाल को बगेर 
गुरुजनों छ राय लिये हये हटाने मे असमथ दू । 

भिं कव तक इसका इन्तजार्‌ कर, क्या आप बतला 
सक्ते हं 


तवम्बर, १९३७ | 
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(कम से कम छः महीने में बतला सक्ता ह्रु 

"बहुत ठीक, मै तव तक शौर काम करपी ओर 
शरापक्रे जवाब का इन्तज्ार भी करूंगी ।' 

रे यथा-साध्य कोशिश कने का वचन देताह्र।' 

सुमे विशेष श्राशा नद्दीहै। क्या मदात्मा जीने 
हरिजनों क जिए अनशन नहीं किया, उनको कटूटरपन्थी 
जोजीमेंश्राता था कते ये, गाक्तियोँ वकते ये । जबर एवे 
महामा की नहीं घुनी गई, तब मेरी वया दस्ती है? 

"तव अपकैमे शाशा करती दै किकमी बराबर का 
द्मधिद्ार मिलेगा ?' 

(मोँगने से नदीं मिलेगा, तब मरने से भि्ेगा । जब 
तकृ हम मरना नहीं जानती दहै, तभी तृ दम मार नदी 
सती दहै, ओरन शपना उद्धार ही कर स्कतीदै; 
वर्योकि ्रधिक्ारतो इमेशा से ब्िदान से भिलता रदा 
है। जब हम पुरुषों के बराबर अधिक्रार चाहती ह तब 
हम क्यों आशा करे कि हमारी कोई मद्द्‌ करे | हमको 
तो अपने पैरों पर खडा दोना सीखना चादिए्‌, फिर 
श्मधिकार तो बलिदान श्चौर सङ्गठन से सदेव भिलता आ 
रहादै, भीर मिलेगा ही । वही बलिदान शओ्रौर सङ्गठन 
हमको करना पड़ेगा 

{द्यापका कहना दीक है । जब तक हममे बलिदान 
की शङ्कि नर्द ्राएगी, तब तक हम श्रधिकारो से बहुत 
दूर्‌ रहेगे । श्रद्धा रीर भक्ति भले दी मिल जाय; लेकिन 
श्धिकार नदीं मिल्तेग ।' 

श्रद्धा शौर भङ्गि सो में दो-एक चाहते ह अर अधि- 
कार तो सभी चाहते हैँ । उसी को स्त्रियँ भी अब चाहती 
दै। श्रौर भें कतो ह, कयो न चाद १ यद तो कोई न्याय 
री बातनदीहै किजिस चीज की आपको जुहरतदै, 
उसकी दूसरों को बिल्कुल जरूरत न दो । स्वराज्य 
मिलने परभ श्राप जमीनी पर रदैगे आर अब 
से श्यादा काम करना पडेगा, इसषे बहुत ज्यादा 
सिम्मेदारी आपके सिर हो जायगी, फिर भी उसको 
दम प्यार करते दै । इसका कारण यह दहै कि श्रादमी क 
यदी जीवेन सराहनीय है । भाद्मी खये भी ओर सुख 
भनीदभी सरोये ओर कुं काम भी न करे, छिन्द 
भ्पने मान-चपमान को न समभे तो उसका जिन्दा 


रहना ओर मरना दोनों बराबर हे! जीवन केतो यही 
मने हें छिजवर त जिन्दा रहो; दाथ-पैर चलाते रहो ! 

देवी जी, मै आपे कपरनानुषार क्रायल्त दो 
चुका ह्रु, किन्तु मनर; क्योकि जव तक्र वहुमत 
से आपका प्रष्ताव पास नदी हदो जायगा, तव तश मै कु 
नटीं कर सकता । 


समापति जी | यदह सवक दिनि काम नदी 
दे, इशे लिए दश-पोव दार स्त्रियो का वल्लिदान 
चदाना पडेगा । ठीक भी दै, कयोचिजो चीज जितनी दही 
श्मसानी से मिलती है उतनी दी आसानी से निष्ल भी 
जाती दै, जपे रिश्वत का पैसा निकल जाता दै) श्व 
मेरा मेम्बरी से इस्तीफा दै। सुक जनताने जिस काम 
के जिए चुना था, जत्र मे उनका काम नेदं क्र सकती 
हरतो यहाँ रहना व्यथं दै नौर जनता को धोखा देना 
हे । मेरी आत्मारेषा करनेष्ो तैयारन्दीं हेश्रौर न 
मे कर सकती दहं । ्रापक्लोगोंष्ोभी दोषनदी देती ह, 
क्योकि मप लोग मौ मनवूरदहै। जो कुष्ट दिया 
उसे लिए क्षमा चाहती हू । मेया यह त्याग-पत्र 
स्वीकार कीजिए । फिर कभौ कुसेवा करसकूंगीतो 
अपने को धन्य समभूगी ।" 


९ 


प्रभादेवी ने आज से कईं साल पज्ेसे स्त्रियों में 
यह शक्ति भर दीटहै छि श्रव उसके साथ सौ-दो सी 
स्रिय मरने-जीने को तैयार ह । जब से प्रभादेवी 
एसेम्बली से इस्तीफ़ा देकर चली आई है, तब से स्त्रियों 
को खलरदादहि भौर सवे शरीरमें भौतरद्यी भीतर 
श्माग सुलग रदी दै, श्रव जरा सा मोका भी उसे 
प्ञ्ज्वलित कर सकता दै । 

श्राज लखन पाकंमे स्त्रियों की मीरिज्ग है! जब 
सब स्तर्यो जमा हो गद" ते प्रमादेवी स्टेज पर खढ़ हुई" । 
उनके एक-एक शब्द्‌ मे बिजली भर देने की ताक्रत थी । 
श्संख्य वर्षो से मूक, संख्य दुःखिनियों के विचार मानो 
उनके मुख से प्रकट होकर सभाम गूजने लगे - 

श्यापश्चे मालूम दै छि क्यों हमारी इतनी बने 
वेश्याएं होती है, क्यो इतनौ बहन भिखारिन होकर द्र- 
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द्र घूमती हे ? इसन द्रण यद्वी द छि उनच् क स्थान 
नदीं दं । रेखा मालूम होता दै कवे दुनिया मे व्यव है, 
जन्म से लेकर मरने द्म तक ठनका क्दाषर्‌ नदी दै। 
उनच्धे तो पुरो दी दथा पर रहना पढ़ता है । जव कोई 
कहता दह करि उनको पुरुपा के बरावर विकर मिलना 
चादिए तो उफ उनर में यह मिलता दै कि मनुस्परतिमे 
लिखा नदीं है । दुनिया भर की मनुस्मृति द्ट-छूट गई 
शरोर दुनिया भर में उथल-पुथल मच गई, लेकिन हमारी 
दन्द स्त्रियों के श्रमी तक इसकछारोना लगद्ीदै। 

पमे यह नहीं कदती दह्ूकि अव मभी स्त्रियों को 
रोना, तेकिनि सायद्यी साय अचरेषे सपूत भी नदी 
है,जो किस्व्ियोँकोपूजते हों हमणो अधिकार तो 
उन बहनों के लिए चा्िए, जो दर-द्र मारी फिरती द । 
उसमे खभी का फायदा द । तबच्िसी को समाने या 
तकलीफ देने का मौका नदीं मिलेगा, किसी कौ दया प्रर 
रदना पाप हे, इसे श्रात्मा कमजोर दोती दै ओर हम 
भिरते जतिह। फ़िर जो घर शरीर गृहस्थी बनती है, 
वह्‌ स्त्री ओर पुरुष दोनों मिल कर बनाते ह! उसी 
समय मालूम होता देकिये कौन, परन्तु इतने पर भ) 
स्त्री का केर धिकार नदरी, यह एक लजा शी बात 
दे ¦ इमल्तिए इघकी हमको जरूरत दै कि जीवनक 
श्मथं सममे । 

'जव श्रपने पेट के च्चे तक हमारे न्दी दह्येते ते 
दूसरों की कौम चलाव ! एमेम्बली से भै अतिज्ञा करम 
दयार हू कि जव तक स्त्री ओर पुरुप का वराबर अधिकार 
नही दो जायगा, तब तक मेरा अनशन जारी रहेगा | 
च्रगर तबभीनदोगतो भैं पने प्राण का यन्त इसी 
मेँकरदृगी। मेरे साथ वही बहनें आवे जिनको अपनी 
अतिज्ञा पूरी करनी दो । क्योकि प्राण देना दै, हसी-खे्ल 
नदी दै! श्र धिकार भी मामूली चीननदीदै, ज 
सानी से मिल जाय । अवमे अपनी उन बहनों को 
धन्यवाद देतो हं, भिन्दन कई साल से इस आन्दोलन में 
मेरा खाथ दिया दै । मे आशा दी नदी, बल्कि पूण विश्वास 
रखती दह्र कि मेरे गद यह काम बराबर जारी रहेगा ।' 

उसी खमय एक इसार स्त्रियों ने आक्र अनशन 
करने के प्रतिज्ञा-पत्र पर दस्तखरत किया, 


[ वष १६, खण्ड १, संख्या ! 


प्रना ने रोका, स्वको साय-खाय नदीं चलना 
चादिए । त्रयोकि श्रमी बहुत सी वहनं का बलिदान होगा, 
तब जाद्र अयिच्छर्‌ मि्तेगा । 


सभी स्रया एक स्वर मे वोर्ली--द्पना-श्रपना 
कर्तव्य अलग-अलग दै म कायं में अ्रागा-पीद करना 
मूखेता हे । हम सव श्मापको देवी सममती दै । श्रौर आप 
से पदिते हम लोगो का बलिदान होगा, क्योकि बादर्मे 
हसको कोई रास्ता दिने वाल्ला भी नदा भिज्ञेगा | 

प्रमा-मेँ श्राप मव की हृद्य से कतत हरू, परन्तु 
मागं दिखाने वले को ही श्रये जाना ह्येता ३, मेरे 
वाद इसी दिशा मेँ बढते जाना आपलोगों का कर्वन्य 
दोगा । इख्लिए राप जोग सुमे त्तमा करें 


9 


याज लखनऊ शहर में बड़ी सनसनी £ै कि आजे 
एॐ हजार स्वियों का अनशन होगा ओर अनशन भी 
एेसा है छि जिघमें जीवन-मरण की प्रतिज्ञा है। श्रव 
देखना दै किममुजी द्धी मनुस्मृति रहती हया स्त्रियों 
की प्रतिज्ञा । है दोनों महान्‌ | 

प्भादेवी अज घुवह स्नान करके तैयार द्यो गई, 
पने घरमे सबको सममा दिया कि मेरे अनिद्य 
कोई निश्चय नही दै । मुमकिन ह, राज मै इस घरक 
दमेशा के लिए छोडती हरू । 

धर में वेन†-बहुएं समी घबड़ा गदै' श्रौर बोली - 
हम जोग नही" जाने दंगी । 


तुम ल्लोग केसी बरतें करती हो, मैतो राशा करती 
हू किमेरे बाद्‌ ही तुम सखव मेया स्थान लोगी। अर 
ठम्दा सबक्यो, सुमेतोश्रशादहै कि मेरे ब्िदान कै 
नाद्‌ भी बहुत खी स्त्रियों का बलिदान दोगा भौर होना 
चादिए । जब दुनिया मे हमारा केर स्थान ही नदींदहैतो 
आखिर इ वेश्ज्जती से जीने मे क्या फायदा है, इसे 
तो मौत अच्छी दै।' 
बिरिया ओर बहुए बोली-तो हम सब क्रामी 

सन्त दोगा । 

भरमा~- तुम्दारा कत॑न्य भी निरिचत दै, प्रतिज्ञा करो 
कि उससे विचलित न होगी । 


यद्य 


तस्वर, १९३० | 
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प्रभादेवी एरेम्बली के द्वार परर पर्ची, ते देखा 
वह पुव के पदले ही बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई 
थी, जिघ्मे एक हजार स्त्रियाँ अनशन के को तैयार 
थी", बन्देमातरम्‌' ओर जय-जयकार्‌ के नारौ से कान फटे 
जाते थे । 

प्रभाने कदा--ग्रिय बहे | इम स्वका एक साथ 
श्रनशन करना ठीक नही" है, क्योंकि अनशन करने वाली 
बहनो के लिए यदी श्नन्त नदी दहै। काम तब तक जारी 
रखना होगा, जब तक छि हमद पुरुषो के वरावर धि- 
कार्‌ नदी भिल जाता । यगर हम ज्लोगों ने एक साथ 
ही अनशन शिया तो इसका येह फल होगा छि हमारे 
बाद्‌ इस आन्दो्तन को कोई चलाने वाला भी न रहेगा; 
क्योकि यह काम साल दो सालका नीं है चौर न 
नार पौव सी स्रियो सेदो सकता दै । 

जमीन तैयार रहेगी तो खिलाड़ी बहुत से मेदान में 
उतर आवेगे, श्मौर फिर दच-दस्, पचपच शअपना- 
्षपना खेल सतम करे चन्ञे जार्वेगे । यहाँ तो हम खभी 
खिलाङी है । जो जेता खेलना चाहता है, वर वैषा खेलता 
हे । कोन कैषा खेलता ह, इससे तो दमको बहस नदीं 
हे । हम क्या खेलते हे, इसी हमको चिन्ता है । 

मे श्रनुरोध करतो ह्व कि मेरे साय कुल दस बहनें 
अनशन करे, ओर बहनें गोव-गाँव में जा-जाकृर सद्गऽ्न 
कर, सवको सममव, क्योंकि यह काम भो कम महत्व 
कानहींदहै। जो अन्याय इम युगो से खहती आ रदी दै 
वही समाजको शओओर शधि अन्याय करने के लिये 
प्रोत्साहन देता रहा है ! आज दमे उसी का ्रायशिचित 
रना है} 

व मेरे साथ सिप्र दस बदिन रये, शेष॒ श्रपने-्पने 
काम में मशगूल दहो जोय ओर सच्चे हृदय से प्रतिज्ञा 
कर लेवें कि जब तकु स्त्रियों खो उनका उचित स्थानन 
मित्त जायगा, तब तक शान्ति की नीद नदीं सोवेंगी ।" 

प्रभाके ये शब्द बडे दी मासिक श्रोर जोशीततेथे। 
कदं बीस हजार स्त्री ओर पुरुषों की शंखो मे श्रीस्‌ भर 
भवे, गवं से धिर ऊँचा दोगया । उनमें बहुत खी वेश्या 


. ग ` ^ 


भी थीं) आज उनको श्रपने उपर सच्चा पश्चात्ताप ह्ये रदा 
हैकिहमलोगोंने भोग में पड़ कर्‌ अपना जीवन कितना 
चोपट कर दिया है । यह सव देवी है, इन्दी सवका जीवन 
सफ़ल दै ! यदी इच्छा होती थी कि अभादेवी के पैरो पर 
धिर रख कररशसश्ों से इने नहला देवें । लेकिन 
शमं से हिम्मत नदी पडती थौ ) 


€ 


द्ाज लखनऊमें दसदिनिसे दस्र सियो श्रनशन 
कर रही दै, ठीक एसेम्बज्ली-भवेन के सामने । शदर भर 
में सनसनी फली हरं दै। क्या दोगा, ज्ि्री की 
समम में ङु नदी श्राता दै । सभौ नेताओं 
को तार प्रर तार भेज जतिटै ओर जल्दी अनेका 
्मतुरोध किया जाता दहै) महात्माजी मी घवडते दै। 
सव्रते जीतना तो आसान दोत्ता दै, लेकिन घर मेँ जीतना 
बड़¡ मुश्किल हौ जाता है । 


>< >< >< 


महात्मा जौ आंखो में असू मर कर भभादेकी से 
बो्े-देवो, मे तुमे वादा करतार छि मै स्रियो के 
लिए पुरषो से ज्यादा अरधिश्नर रदूंगा। तुम अनशन 
तोड़द्‌ा | अगर मरे माह््यों को इस पर मो श्रापत्ति 
दोगीतोमे भो तुम्दारे साथ अनशन क्डगा। हाय | जब 
भारति की मातां का बलिदान ददो जायगा, तब दम 
श्मपना जीवन किस प्रकार विता्वेगे। कदापि नदी । 
इन्दी के नाम पर तो भाज हिन्दू जति जीवितदहै) 

प्रभादेवी के निष्परम नेत्रो मे ज्योति आगद, मानो 
बुभने के पहले दीपक जल उटा-वापू जी, अब मेरा 
खेल तो खतम होगया, मेँ चलती हू । परन्तु जोत 
हमारी दी हुई । 

प्रमादेवी के साथकीशेष स्त्रयो को उक्किटिर ने 
श्रपने हाथमे लिया । शाम ददयोते-हाते प्रभा की अर्थौ 
रौर उसी अथां के साथ मनुस्ति द्धी भौ अर्थी निकली । 
लगभग उष समय पचास हजार श्रादमी रहे हदोगे । 
सब मुह से यदी निकलता था कि मनुस्पृति पर करोड 





वङ्ग देश पर एक दृष्ट 








[ श्रीः सतीशचन्द्र घोष | 


2] द्र ऋ उन्लेख महाभारतम । श्रह्व-इद व कलिङ्ग 
य तीन प्रदेश एक दूवरेमे मिनेहृए्‌ ये। उम 
कलमे व्राह्मण यद्या याक्रर्‌ वाम क्रतेथे, चन्त वे 
द्ाचार-षटनमेये। क्तवरिय भी अपने गौरव से पतित हुए 
ये । टसक़े वाद बोद्ध प्रभवे मे हिन्दू माचार- 
व्यवद्यर, पृजा-पद्धति स बदल ग्ये । नृगु कयित 
मनुसदिता में लिखा दै - यदि ताव-यात्रा क सिवाय श्रन्य 
उदेश्य सेकोद्‌ मवुष्य बद्गमें जवे तो उमे प्रायं 
करना पडता है । श्राय ल्लोग बह्गको हीन खममते ये, 
कयोषठि या मद्गोल, द्रादिड व अननाय जानि के लोग बहुत 
ज्यादाये। जो श्राय ययँ बग्ये ये वे भी इन जातियों 
के साथ मिल ग्ये ओर श्राचार-व्यवहार, पूजा-प्द्ति 
मे मायं व अनार्यं भाव का समिश्रण॒ ह्य गया । जाति मेद 
की प्रथा केवल व्राद्मणोंमें थी, श्र सप जातियों मेँ 
दस्म बन्वन बहुत ही शियिल्त था । जरूरत पड़ने पर 
राजा लोग दूमरी जाति वाल्लो को व्राह्मण बनालेते भ, 
इसन भी उदाहरण भिलता दै! लेकिन इका प्रयोग 
कम होताथा} राजतरङ्गिणी में गौड़ मणडल व गौड़ 
राज्य की राजधानी पौरुडवधन का विवरण है । ४०० 
६० मे ००० ई० क शेप तक ब्ग बहुत खरड-राज्यों में 
विभाजितिथा। वद्ध धम काप्रभाव खूब था। चीनी 
परिव्राजक फादहियान ८०० ई० मेँ यदय आये ये । उन्दने 
लिखा दैकि बौद्ध धमं की श्रवस्या अच्छी थी, बहुत 
से बौद्ध मठ शरोर सन्यासी याँ पये जाते ये। 
फादियान व हुयेनखाङ्ग के लेखों से पता चलता है 
कि उस समय क वह्गवामी नाना प्रज्नर्‌ के जलयान व युद्ध 
पोतो के निर्माण वे चलाने मेनिपुणये, रौर दूर देशों 
तक जाकर वाणिज्य एरते ये । इन्दोने खरा करके तान्न- 
लिप्त का ८ जिसका दूसरा नाम ॒तमोलुक दै ) वणन किया 
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ह । यह बन्दरगाद एष खाद ॐ सुहाने पर अङ्ग > दक्लिण- 
पूर्व वदह्ग सागर में स्थित है। उस व्क वद एक समृद्धि 
शाली नगर था रौर यद्य छ वारिज्यव्याणर च्छा 
या) विदल, मल्लय, चीन इ.यादि देशो त बद्ग-वाधी 
जाति थे, 

वतंमान समय में बहाल के ब्राह्मणो में तीन प्रियाँ 
दे-रादरी, वयेन्रव वैदिक। रादीव वेन्द्र मेँ तीन 
विभाग दहै- कुलीन, श्रिय व वशज । श्रोत्रिय व वशजों 
की संख्या ज्यादा दै। श्रो्चियव वशजष्छी कन्याका 
विवाह कुलीन से करना श्रेष्ठ सममा जानाया, यदी 
लोकाचारथा। कुलीन कन्या का विवाह कुं इने-गिने 
ब्राह्मणां मेदो सकता था। इसलिये बहुत अविवादित 
प्रो वस्या खी कन्याएं ब्राह्यणो मे मिकल्लती थी । यह 
समाज के लिये कल्याणकर न चा, खास कर्‌ जब 
कन्याओंषछोन विद्या न कोई उयोग-धन्धा सिखाया जाता 
था । पहले-पदल्ल कोल्तीन्य प्रया च्छीथी। जो व्राह्मण 
सदाचारी, विद्वान व वेदज्न होते ये, वे कुलीन कदलति ये । 
लेकिन ९६ वीं शतान्य केबाद्‌ मे अवध्या विगड़ गई 
शरोर कमश सखरराबदहोती गईं। यद हालत श्र्गरेजी 
शासन के आरम्भ होने के बाद कुट काल तक रद्य | रोर 
प्रणी के व्राह्मण कुलीन को वेगी देना गौरवं समने थे। 
इसलिये लीन पण लेर विवाह क्रतेये। एक एक 
कुलीन की ५० ६० तक स्तर्यो दती यीं | एक कुलीन 
की स्त्रियो की उमर १० वषं से ल्तेकर्‌ ६० वं तक 
होती थी, श्रौर पति महाशय ऊी अवस्था १२ वषं से 
८० वपेत्क्‌) स्वामी केवल दोया तीन स््रियोंको 
अपने सराय रखता था, जिनसे बहुत ज्यादा रकम मिलती 
थी । बाकी सखव अपने नैहर में पडी रहती थी । 

वङ्ग की बहुत नायं जातिर्यो कमश दिन्दृदयो 
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गई हे! ब्राह्मणो ने अनार्यो के गवं मे घूस कर उनश्च 
बीज बोन, रोगों की चिकित्सा व दवा कना ओर धमं 
की सरल्त बातें सिखला दीं! इस वरद से वे दिन्दू- 
समाज क श्रन्तर्मत कर लिये गये । पले उनका स्थान 
शुद्र से नीचा रहता था | जव उने अआचार-भ्यवदहार 
धं सभ्यदो ग्ये शीर धममभाव की कुं उन्नति हो 
गई तव उन्हे शुद्र की पदवी मिलती थी । इन अनार्यो 
ॐ साथ उनके कद देव-देवियँ भी दिन्दृ-घम में रा गये । 
नाग. नागराज वासुकि, भूत-प्रेत वे उनके श्रधीश्वर, 
भूतेश्वर, मलयु-देवं यम, वेचक व दैजा के देवता, 
त्त, पर्वत, वन व॒ गवि के दे्वता--यद सब पूञ 
जने ले । 

व्गाल के भ्राम-निवासि्यो की हालत पुराने सम्य 
पे एक चली आती है । ६० फीसदी लोग योव 
कँ व खर-निर्ित घरों मेँ रहते दै । उनका पहनावा दै-- 
गादा था खर शटी बनी इई घुटने तक एक धोती व एकं 
अङ्गो्धा या दुष्य । जड़ मेँ ङती व॒ चादर व्यवहार 
करते दै । श्रङ्गरेजी राज्य के ारभ्भ काञ्च तश वियार्था 
पाटथाला म ताडपत्तों पर लिखित पोथी पदृते थे ! उच्चं 
जति्यो मे भी विद्याद्य प्रचार बहुत क्म था) प्राम 
निवाषी खेती, मेहनत -मञदूरी व॒ क्पे बिनने के कम 
श्रधिकतर करते ये इशके अतिरि वे कुश्ती सड्ना, 
लाठी, तलवार व ॒बल्लम चलाना सरीखते ये, पर्योकि 
वहे श्रशान्तिकयुगथा) 

ग्राम मे स्त्रियो की पोशाक साड़ी व थोद्नी दै ¦ जादे 
भे कुला पदनती हँ । गहनो का बहुत शीक दै) धनौ 
स्त्रियो ॐ गदने--भूरि, कणंपएूल, कुएडल, बाली, वेसर, 
नथ, दार, करठ्माला, शद्क का कड़ा, कडा, वाउटि 
बजूवन्द, चूड, अनन्त, करनी, अद्ूटी, पायजेब, कडा, 
छलल इत्यादि होते है । 

साधारणतः दिन्दू जोग जन्म-मरण, शादी-न्याह, 
धात्रा इत्यादि खब काम व्राह्मण या पुरोदित ॐ परामश 
से करते ह ! ब्राह्मणों से पूजा-पाठ कराना श्रौर उनको 
पूजना जरूरी सममा जाता दहै । क्योकि वे श्श्ुम प्रह 


वे नक्तत्र के दोष का खरडन रते है, श्रौर देव-देवि्यौ 
को सन्तुष्ट रखते ह । 

द्ाजकच भी बङ्ग क हिन्दुर्रो सेंवर की तरफ से पण- 
महण अथा अचलित दै । विवाह-बाजार मँ वर जितना 
शिक्षित होता है, या जितनी श्रच्छी उची दुनियावी 
हात होती दै, उतनी ही ज्यादा रकम कन्या-पक्चियो से 
वसूल की जाती दै । 

कन्यादान के नादेवर्‌ के घाथ कन्या कौ बिनि, 
सदेलियां अर युवत्यो धब तमाशा व मलाक्र करती है, 
भीर उसे बेवकूफ बनाने ढी कोशिश करती है! पानमे 
फत्था व चूना के बदले वैसा दी गाढा रङ्गव वाक्तां या 
ददी देती द खाट या पलङ्ग के उपर--जिसके बीचर्भे 
जिनावट या तस्ते नदी" रदते--कौशल से साफ़ बिद्धीना 
चोरेख व समाने करंॐे शिद्धाती दै। जब वरं उद्य पर 
वैस्ता या जञेरता है तो एकदम नीचे चला जाता ह । 

एक स्मय था, जब लोग स्त्री-शिक्ता श्चं नाम नवै 
ही चक उत्ते ये! स्तयो को शिक्त देना कठिन था, 
खमाज-विरुद्र था । किन्तु अव इसमे बहुत परिवर्तन हो 
गया है । रजक स्त्री-शिक्ता का खूब प्रचार दो गया 
दे! अगणित कन्यार्णँ व महिलाएं स्कूल श्रौर कालेजों 
मे पड़ती दै। बहुत सरी महिलाएः अ्यापन कार्यं 
करती है । 

पले जो लोग विधवा-विवाह रते ये, समाजच्युते 
हो जति थे ¦ लेकिन भ्राजक विधवा-विवाह समाज यें 
कुचं प्रचलित दो गया दै । ईश्वरचन्द्र विद्यासागर मे 
विधवा-विवाद का क्रानून गवनमेरटं ॒से पाञ्च कराया । 
बहुत से लोग बाल-विधवा-विवाह के पमेहं, 

खान-पान मे जातिमेद नदी दै! विवाह में इसश्छा 
विचार च्या जाता दै। भिन्न जातियों मे कभी-कभी 
विवाह होते द । लेकिन समाज में इसका स्यादा विस्तार 
नदीं हुश्ा है ! ्राह्यसमाज जातिभेद नदीं मानता अर 
उद्रमें भिन्न जातियों मेँ विवाह देता दहै). . - 

शिक्त व कात के अ्रभावसे सामाजिक रीति्योः मं 
परिवतेन हो रहे दहै । 





प्रगतिशील आसामी महिलायै 
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[ श्री शङ्करलाल शमां "विजयः ] 


५३७ के पूवं मे बमे हुए कामक्प ( वतमान समस्त 
श्रासाम प्रान्त ) देश की रमणियो अनादि- 
काल घे प्रगतिशील री है । यदीं बेहुला, दमयन्ती; 
रुक्मणी, उषा श्रादि वैदिकं कल दी विदुषी देवियों 
इई रीं । यद्यपि द्मल-भवाह ने य भी परिवर्तन विये 
दै, तथापि विशेष खेदजनक परिवर्तन नकीं हो पाया । 
असहयोग श्रान्दोलन के पूवं कालचक्र में पद्‌ कर 
भारत के अन्य प्रान्तो की मदिललाएुं जव अपने गृह 
शिल्पो को भूल खी गद थी, उस समय भौ यदौ चरखा चल 
राथा! ये अपनेह्ी घरपर र्दी खेती करती है] 
चरसे कौ सदायता से उदा सूत निद्मलती रौर उसी 
सूत के कपडे बुन कर पनती दै । खरीद कर कपड़ा 
पडहनना ये जानती तक नदीं थी , यद्यपि वर्तमान समय मँ 
नविक्तिता्ट इख ओर से उदाखीन दिखाई पडती ह । 
फिर गधी जी के चरखा-अन्दोलन ने जब श्रन्य प्रान्तो 
की महिलाश्रां को उनके प्यारे चरखे म महत्व सममाना 
शुक फा तो यहां क्षी स्तर्यो को गर्वं था षि इन्दं इङ 
महत्व को खमभाने की जरूरत नदीं पड़ । बृदधाएं तो सारे 
दिनि चरखी के साथ वातौलाप करती रहती है श्र 
तश्शि्या गह्ययं से अवकाश मिलने पर सूत कातती हे । 
आस्रामी महिलाएं गृदशिल्प मँ बड़ी दक्तटै। क्या 
पाक-शास्त्र, क्या संतति-र्ता-शाच् सभी में ये निपुण दै । 
इनके बनाये हए शरी के थान शर चादरादि ययँ से 
अन्य न्तो को जाते ह शौर उनमें से एक एक का मूल्य 
भी नुत होता दै । इनके कदे हुए बेल-वूटे ओर अन्य 
बस्तुए बद ही सुन्द्र होती टै । श्रााम की वनी जो 
श्रणडी चाद्रे समस्त देश मे विख्यात है श्रौर जिनकी 
देशी-विदेशी समी लोग प्रशंसा करते दै, वे श्रासामी मदि- 
लाश्रो डे हाथ ङौ करीगरीकाही नमू होती है। 


ये थोडे छच॑ ही मेँ अपने जीवन को बढ़ी दी सुन्दरत। 
र साथ व्यतीत कर सकती दँ । इनकी वेश-भूषा, इनका 
रहन-सहन ओर इनकी खाय-तामभी बड़ी दी सरल रौर 
क्म॒व्वर्चाजती होती दे इनका परिधान दहै--एक 
मेखला ओर एक चाद्र ! पर चाजकल केोई-कोईं एक 
वस्व श्रीर अयिक पहनती हे रौर वंह ३ “्लाउः | 

निन्नश्रणी की स्त्रियाँ खुद दी हदाट-बाजार करती 
हे । अपनी वस्तुं का रद्‌ दी व्यापार करती है श्र 
ए चतुराई के साथ रती दै कि पुरुष भी हैरान हो 
जाते दै । संप में निन्न श्रेणी कौ ये स्त्रियौ, अपने कर्य- 
सत्र में पुरषो से पीछे नही दे । 

साल भर के समी त्योदारों मे वैशाख वीद्ू' (अथौत्‌ 
वैशाख सकान्ति ) शरीर माध वहू ( र्था माघ 
संक्रान्ति ) का आसाम समाज में बड़ा महत्व है, यदी 
इनका राष्रीय त्योहार है । श्रासामी स्त्रिया पवं के श्राम 
मन के कुदं दिनों पृते दी से इखॐ मनाने की तैयारियां 
करने लगती दै ओर बड़ी धूमधाम के चाथ इते मनात 
दै । आसाम के गीतम '्वीहू-गीतः दी सब से श्रधिक 
रषि ।येगीत कदे ही मावपू श्रौर मधुर हे। 
स्नरयो बड़ी ही मनोदर रागिनी श्रौर अपू भावभङ्गीमय 
च्त्य के साथ इन्दे गती ह । 

आसाम में स्त्रयो शी शिक्ञाके लिये श्रायः सभी 
सख्य शदरो मं गस्सं हाैस्छल दै । शिलोग मे कन्या 
को उच्च शिता देने ढी उत्तम व्यवस्था है । सेरट एन्थनी 
शरीर लेडीवीन कोतिर्ज मे इरटरमीजियट तक की शिक्त 
दी जाती है । सेरट एरडमरड कोंलिज मे कैभ्निज तथा 
अन्य स्थानीय उच्च परीन्ञा्नों के सिवाय कुठ समय से 
बी ए० श्र व° रौ° परी्ताश्रोक्षी पदाई्‌ की भी 
ग्यवस्था की गदे दै, जिसका उेश्य यह ह छि आदाम क 


र्वर्वर, १५२७ 





कः 0.0, ८0, 4 (कि. 6. ¢ कि 6. 4 ^, ^^ रि. ^> ^ कि ^ ^ 28 + ^ =. 4, 4 =>. 4. =. 29. 9. 6. 2. 4 6. > 4 क, ॥ 6, 2 4 4. > “4. 4 ड. ^ 44.) 4, क, 4. 44... ^. र, 9, 4 +, ^. ६. 22. „^ 4. 


कन्याशालाच्रो के लिये यश्य च्ध्यापिकाए' पर्याप्तं संस्या 
मे प्रप्त दौ सके 1 कटनां च दोगा कि शरास्रामी 
भ्रहिलारे इन शित्ता-संस्थाश्रों ते भली प्रकार लाभ उल 
रही है । इनके अतिरिक्त सदशिक्ता के भी केलिज वतंमान 
दै, जिनमें एक बड़ी तादाद मे बालिकाए ओर युवतिं 
पद्ती ई। इन्दं ग्रदशिल्पं की शिक्ला धरदहीपरदी 
जाती दै शरीर इख्के लिये अलग स्कल भी खोत्ते गये 
है । ्रास्रामी महिलाएं उच्च-शिक्ञा प्राति कौ शोर 
विशेष रूप से सचेष्ट है । 

विगत स्वाधीनता-संमाम में भी श्राघ्चामी मदिलाश्चो 
का महत्वपूर्णं खदहयोग था । इन्ोनि गव में काङ्गरेच का 
प्रचार-कार्यं करने का काम श्रपने हाथों में लियाथा श्रौर 
धन्यायपूरएं सरकारी अज्ञा शी अवहेलना कर 
साहस का परिचय दिया था । इस सं्रममें कुट को 
जेलयात्रा भी करनी पड़ी । 

्राखाम की महिलाओं मे सरादित्य-सेवा ओौर ललित 
कलार्भो का भौ प्रचार बढ रहादहै। कदं विदुषी रमणियो 
ने तो साहित्यिक क्तेतर मे अच्छा नाम कमाया है । इनी 
भाषा माजित, उच्चकोटि के भाव ओर रचना मौलिक 
होती है । आजकल वहो की करई लेखितं सुन्दर 
कदानियों लिखती द । गायन ओर नाव्य-कला मेँ भी कई 
महिलाएं काफी ख्याति प्रप्त कर चुकी है । 

पञ्चिमीय शिक्ता-पद्धति में पालित शआआस्रामी युवतियों 
पर श्राधुनिकं सभ्यताका रङ्ग खवार दै । यद भी उन 


दु णं से, जिनमे फ्रिजललर्चा, गृहकार्यं मँ उदासीनता 
र धमं छी रोर से रवि श्रादि प्रधान ह श्रपने को 
बचा नहीं पाईं दहै । सभा-सोघाइियो ॐ वातावरण 
भर मी ये दुतगति से अघर दो रदी । अति वषै इनका 
अपना आसाम मदिला-सम्मेलनः भी होता है ! खम्मेलन 
ॐ अतिरिक्त अति तृतीय वषं इनकी श्रपनी “कामरूप 
महिल(-शिल्प-प्रदशनी' भी होती है, जिषमें गर्शिल्प षी 
अच्छी लुमाइश होती है, जो समी दध्यों से मदलयपूरं 
श्रीर उपयोगी दै । 

आसामी मदिलाएं हिन्दी की शरे.र विशेष रूपसे 
आकषित हुई ह ओर कितनी ही तो श्रयाग मदिला- 
वियापीठः से हिन्दी की उपयोगी शिक्त ब्रहण कर्‌, 
विद्यापीठ की परीक्ञा्ं मे उत्तीर्णं हो आई है गौर ङं 
रब भी विदयापीठ में अध्ययन कर रही है । 

यद्यपि आसाम भारत के प्रमुख प्रान्तो से दूर्‌ एक 
कोनेम पडा है; उका अयिकांश भाग पदां भौर 
जङ्गलो से भरा है तथा वहाँ दी अनेक जातियौः अभी 
तक असभ्यावस्थामें है, तोभीथेोडेही वर्षो मे वही 
महिलाश्रों ने शिकला, सादित्य शओरौर सामाजिक विष्यो सें 
जेसी प्रति की दै, वह प्रशंसनीय हे । वे लोग गृ्-शिल्प मे 
तो अन्य नेक आन्तों क बदिनों से आगे बढी है 
ओर हम आशाकरते दै छि भविष्य में इख विषयमे 
ओर भी उन्नति करॐे भारतीय मदिलाश्रों के सम्मुख 
एक्‌ श्राद्शं उपस्थित करेगी । 


कुमार का पहाड़ी समान 


दषमचल ( अर्थात्‌ कुमाओॐ प्रान्त ) के घामाजिक 
© जीवन के सम्बन्ध में जन-सावारण मे एेसी 
आन्त धार्णाएं फली हुदै, जो गर्त होने के साथ 
ही हास्यजनक ओ दै । इस शज्तना का मूल कारण दै 
वास्तविकं खत्य खी खोज कै प्रति हमारे देश-वाध्ियों ङी 
स्वाभाविक उदाघीनता दी सद्धीणं मनेोद्रत्ति । पग्धात्य 
देशो में लोग श्रपने दर्शो से सदो मील दूर अका, 
श्रस्टरेलिया, एशिया श्रादि महादेशे क दुगंम केन्र मे 
परवश खरे वर्ह के निवाध्ियों के सामाजिक जीवन 
से धनिष्ठ कूप से परिचित दोकर अपने देशवासियो 
छो भी उसी यथार्थता से परिचित कराये बिना 
चैन नदीं पाते पर हम लोग अपने हा देश ( बल्कि 
छ्मपने ही प्रान्त) के ्रन्तगंत एक विशिष्ट समाजढे 
वास्तविक जीवन के सम्बन्धे में यथार्थं त्यों से अवेगत 
होने दन तो प्रथन क्रते टै, न उख यथार्थता से 
परिचित होने की कोई विशेष इच्छा ही रखते दे, चौर 
नितान्त अन्ग लोगो द्वारा पला हुईं भान्तियों को श्रोख 
मूंदकर सत्य के बतौर स्वीकार कर लेते दै । 
युके याद दै, प्राय तीन वध पूव “चोद मे किसी 
एक लेखक दी एक कटानी पी ची, जिसमें एक स्थामं 
पर एक व्यङ्कि भन् फी तरङ्ग में श्रपने एक साथी से कदत 
३_ “श्रल्मोदे दी किसी पटाडिनिसे शादी करो श्रौ 
जब चाहो तब छोडदो !' इख कथन से यह स्पष्टदै कि 
रक्त कदानी-तेखक्र की सम्मति में अलमोडे के खमाज क 
बन्धन बहुत ॒शिथि् दे । यद धारणा रेषी भ्रान्त तथा 
सद्धीणो मनोगरत्ति की प्ररिचायकु दै कि इसकी जितनी 
मिम्दा की जाय, भेकी है! जो लोग दूर्माचली समाज 


की वास्तविक स्विति से भलीोंति परिचित दै, वै 
जानते द कि व्ह का स्त्री खमाज छितना सभ्य, 
सुसंस्छृेत तथा सरौष्टव-सम्पन्न दै! मै भारत के प्राय 
समी पन्तो मे अरमण कर चुश्ा दहू। इसरिथे थद 
बहुत अधिकार ॐ साथक्ट सक्तां कि गरदतदमी 
क जो सपवित्र, निमंल, मङ्गलमय स्वप कर्माचली 
महिलां मेँ पाया जाता है, वह अन्यत्र कदी भी नदी 
दिखाई देता भौर कल्याणीया मातू-ज,ति क प्रति वास्त- 
विक श्रद्धा, भङ्गि तथा एूजा का जो भाव छमा 
प्रान्त के पुरुषों मेँ देखा जाता है वद श्रतुलनीय ३ै। 
सामाजिक बन्धन भी (जिते मेँ सास्छृतिक आभिजाव्य तथा 
मनुष्योचित कौलीन्य के क्तिए परमावश्यकं सममतारह्र) 
उस तरफ विशँप कूप से सखुषङ्गस्ति तथा द्द्‌ है, 
श्रामिजात्य तथा कुलीनता का वर्दके लोगो को इतनी 
खयाल रहता दै किजो कूर्माचलौ पुश्तोंसे नीचे देश 
मे श्राकर व्यये दहै,वे भी कभौ भूकर कूर्मां वत. 
समाज को छोडकर अन्य किसी भी समाज से रोरी- 
बेटी का सम्बन्ध नहीं रखते! यदि कभी कोर किषी 
कारणसे एसा कर बैठे तो समाज से वहस्दा के लिए 
भनिवायंत वदिष्छृत कर दिथा जाता है । राष्ट्रीय इष्टि 
से यह बात भले ही प्रशछलीयन दो रौर कर्माचलि्यो 
की यह्‌ अपने ही समाज के भीतर बद्ध रहने की भ्रछत्ति 
एक विशेष दृष्टिकोण से भके ही खङ्कीणता कौ परिचायक 
मानी जाय, पर इससे पू्वेक्त कदास -लेखक की यह 
भ्रान्त धारणा मूलत खरिडिति दो जातीहै कि केई भी 
व्यित चाहे तो “अल्मोडे की हिली पदाड़िनि से शादी 
करके जब चदे तव कछरोड़ दे |” कोई बाहर का म्यक 
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व्छंकी किसी स्त्रीसे ( अ्यृश्य जाति -की स््रियौंढे 
अतिरिस्त ) विवाह कर ही नीं सक्ना दै, तब छोड़ने की 
नीबत ही कैये श्रा सकती है | 
"पहाड़" तथा पदा" शब्द वदे श्मस्पष्ट तथा स्यापक 
र में व्यवहृत होते ह । जिस दहिमपर्वत-श्रेणी ॐ सम्बन्ध 
मे प्िदास ने “पूर्वापरौ तोयनिघीखवगगडइथ'” कहकर 
ए समुद्र से तेकर दरे खमु तक जिसका विस्तार 
बताया है ( श्रौर यह विम्तार आयः उतना ह है लितना 
कि काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ) उघक़े सम्बन्ध 
मे यदि कोई व्यक्ि यद श्चनुमान करे कि उसमे एक दोर 
से लेक्रर सरे छोर तक स्वे एय दी प्रद्र का सामा 
निक जीवन वर्तमानदहैतो इषे अधिक मखंता श्रौर 
कु हदो दी नदीं सकती । शिमला, ससुर, दार्जिरसिम 
शिलाङ्ग आदि विभिन्न पदाङी स्थार्नो के समाजिकं जीवनीं 
मे एक-दूसरे से वृत भिन्नता पाई जाती ३ । श्रौर कूर्मा- 
चल प्रान्त चछा सामातिक जीवन. से स्व पहाड़ी 
स्थानो. जीवन से मूलतः भिनदहै ¦ बात यह दै कि 
शन्यान्य पावतीय स्थाता के अधिगासी चधिक्र॑श्तः वदं 
के मूलभिवाश्वी है, पर कृूमाचल के अयिक संख्यक अषि. 
वासी वदां े आदिम निवासी नदीं ह । ववेमान कूमा- 
चलियो के पुरखे कज्ञोज, महाराष्ट तथा गुजर प्रदेशों -से 
श्राकर्‌ स्वाध्याय -तथा श्राभ्यामिक संस्छृति की रेकान्तिक्‌ 
साधना के तिये कुमान मे आद्र बश्च गयेये। वहं के 
अधिक्‌ संख्यक ब्राह्मण कान्यङ्कुन्ज हँ ओर वां के च्रपनिय 
तथा वेश्य भी कन्नोज तथा उस्रके आस-पास के स्थानों से 
आकर वशं बघेदै। केवल शद्श्रोणी के लोग वं ॐ 
भ्रादिम वासियों के अवशिष्ट चिन्ह-स्वकप दै । पर उनमें 
भी भारत के अन्यान्य प्रान्तों के दरिजनों की भप्त 
अधिक सभ्यता तथा संस्कृति पाईं जाती ह । 
कमल का पहाड़ी खमाज शित्ता, संसृति, 
सभ्यता तथा नीतिमत्ता मे सवेदा युङ्घग्रन्त मे अग्रणी 
रहा दै ¦ विषयान्तर होने पर भी मे इच सम्बन्ध मे यदं 
पर॒ दो-एक बातों का उल्लेख अवश्यक समता 
ह । मऊ निवासि ने विख्यात कवि-भूषण 
का श्राद्र उनके जीवित-काल में किया था। भूषण 
युग में पदा का. मागं श्रगम हने पर भी 
१५ 


ङमाऊ # तकलीन राजा चन्द्‌ तथा उने परिषद्‌ व॑ 
कौ विद्त्ता को धार्‌ समी हिन्दी माषः-माष्री पन्तो मे 
फेली हहं यौ 1 मूष्णं करो भो इव यात छ पत। था, इखलिप 
चह यात्रा कौ कठिनाईं कौ कु भी परवः न कर कुमा 
क रान-द्रबार में पचि ये। डिन्दी स सर्व-अयम्‌ं 
साप्ताहिक पत्र अल्पोदे ते निकला था जो ्ल्मोद 
अल्तकार्‌ के नाम से प्रधिद्ध रहा द । अल्मेढे के नागरिक 
तथा देहाती स्त्री-समाज र्मे विशुद्ध ।रन्दी के ज रेक 
न्द्र त अनेक पीद्वियों से मचतित पाप जाते है, उनमें 
सुरुचि, परिमा त भाषा तथा सुरखन्छरत भावधारः च 
जेर सनोदर्‌ समन्वय पाया जादा, वैषा युक्श्रन्तं के 
श्न्य चरी भागय मे प्रचलित मदिला-ग॑तों मे तन 
नद पाया । एेजी संसरति, सुरुचि तथा ओकीनता का 
ठी शनः जिल समाज मे वतमान दो, वह के सम्यन्ध्‌ भे 
यह धारणा कर तेना छ व्हा > सापाजिकः तथा 
नैतिक बन्धन शिथिल है, . सङ्करं सनेोदृत्ति का योतक 
नदीं तो ओर क्या! 

कुमाऊ के ष्रक-सम्प्रदाय में भी दैत्तिकताः ङ्ज 


श्रादशं केखा उन्नत है, इसङ यथेष्ट अमा उनन्लोगे को 
प्राप्त दै जो-उनके भीतरी जीवन से भलीर्मोति परिचि 


द} अपने सतीत्व ढी र्ता के. लिए वर्षं प्रत्येक ठषक- 


स्त्री स्च समय . श्रपने पास एक हुवा रखे. रदती है भौर 
वहां की रदार्ता. में कषकू-रमणियो दारा गुरो पर 
ह्वे से श्राकमण के मामज पेश होते रहते दे + युङ्गश्रानव 
के रन्यान्य स्थानों मे देखा जाता है किशिवरातरि.श् 
लेकर होली ॐ श्रवसर तक जव कदी किष मेले मेस 
पुरुष एकत्रित होते दै, तो हमारे प्रमजीवी त्था कृषक 
भाई स्त्रयो को लकय करके जवन्य, तथा धरश्लील भाता 
मे कीर" गाने लगते द श्रीर उक्त नामधारी महात्मा श्च 
मिद्ध खराब करते दँ । पर कुमाऊं प्म¶़ ॐ छक 
मेने कमी किसी मी मेते के अवसर पर स्त्रयो के प्रतिः 
भी अपशब्द काम. ममे लते हुए. नदय बुना ५ इसमे 
सन्देह नदीं कि, वे प्राकृतिक -श्रकाश. सी तदह न्मु 
अवस्या में निबोध गति से -गीत-वाद्. द्वारा रान-ट्गमयु 
जीवन निताते है, पर नैतिक बन्धनः कभी, ढीला नृ 
हने वैते । वरहा के इृषक-कवि मेल मेँ स्वरित ग्रेम-भीत 
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भति है श्रौर श्राजु-शवि्यो की तरह बहुत मे गानौँ को 
तत्छल प्रेरणा पाकर रच देतेहं। पर इन गीतो 
अश्लीलता कौ गन्ध नदीं रहती भोर उनमें अक्सर 
ेम-वेदना पीडित छायावादी कवियों के भाव पाये जते 
ह} इस नियम मेँ कभी-कभी व्यतिक्रम तथा पवाद 
वायां जा सकता टद । पर इस सम्बन्ध में श्रह्गरेजी की 
यह मसल याद्‌ रखनी होगी :--“£.८€0{101) 
ए0४९5 {€ पप€ ^ 

कूर्माचल के सामाजिक जीवन के सम्बन्ध मेँ सबपे 
धिक भ्रान्त धारणा वहा की नायक-जाति के विषय में 
पायी जाती है । कुद ग्यक्कियोँ ने यद्‌ श्रफवाह इस ठन्ग से 
फैला रक्खी टै जिखसे यह सन्देह सा होने लगता है कि 
सरे कुमा प्रान्त में केवल नायक दी नायक वसे हुए 
है । पाठक को मालूम होगा कि नायक एक विशेष जाति 
है, जो अपनी लियो से पेशा करवाने क लिए बदनाम 
है ! यह जाति कुमा मे भी कसी इद तक वतमान 
ह, खमे सन्देह नदीं, पर ॒युक्तश्रान्त के भन्यान्य स्थानों 
मे तथ विहार मै मी यत्र-तत्र बहुसस्या में वतमान 
ह1 चकं अङ्गरेज विशेषल्ञ ने जो किषी उत्तरदायित्व 
पृष्टं सरकारी पदं प्र प्रतिष्टित रहा है, अयनी 
एक बुस्तक भम॑ इस सम्बन्ध मे लिखते हुए कुमा 
का कटी उल्लेख तक नदीं कियादहै, पर लिखा 
कि जुहखन्त तथा बिहार मे खरवत्र इनका निवास है। 
पाठक चे यह्‌ सुनकर श्राश्चर्यं होगा कि कुमा मेँ केवल 
दो-तीन दी रेव ई, जहो नायक लोग म्युनापिकि संख्या मे 
निक्षस कत्ते है । पर अब दिन पर विनि उनका हास बड़ी 
तेष्धी से हता चला जाता है । इका कारण यह है कि 
यु्कन्त के बदे-वे जमीदार तथा ताल्लुकेदार बडे 
ष्व से उनकी लक्कियों से विवाह करने लगे दै ओर 
कु स्विास्तों मे बे रियो के प्रदं पर्‌ प्रतिषिद्धो 
चुकी है । 

अल्मेडे की तर्त कटास्मल नामक एक गोव दै, जो 
अध्वकों के रिास् के लिए प्रसिद्ध था । उसी तरफ़ प्रीक 
युम मे निमित एक पावीन दिन्व्‌ मन्द्र दै। एक बार 
उश्च मन्द्र 2 दर्शनाय मै खख शरोर गया धा वदं 
जकर दी तूह्खवश यह विचार उत्पन्न हुश्रा कि नायके की 


बस्ती म जाकर उनके सम्बन्ध मे प्रचारित बात की यथा- 
थता का पता लगा । जाने पर मालूम हुश्रा छि सारी 
बस्ती सूनी पदी ६। केवल एक घर मे एक बुदिया कां 
पता चला ¦ उससे ज्ञात हुश्रा कि श्रव कोई नायक वह 
नहीं रहा । नाना क्रणोंसेवै क्यीमूतहो चुकेथे। 
जो शेष रह गये येवे उच गोव के बदनाम होने के कारण 
वर्ह से हट कर कीं दूरी जगद चले गये थे श्रीर्‌ 
श्रपनी हयौ समश्रोणी के लोगों के साथ श्रपनी लकय 
का विवाह-सम्बन्ध स्यापित करे इय निश्चय से नया 
जीवन विताने लगे थे छि यदि उनके समाज का कोर 
न्यक्त कभी भूल कर शपनी लडकी से पेशा करवयेगा 
तो वह समाज द्वारा दुर्दशा के साथ वदिष्कृत छया 
जायगा ¦ क्या ही च्रच्छा हो, यदि युङ्घप्रान्त त्था 
विहार के नाना स्थानों मे बसी हुई समी नायक जारियं 
ेखा ही निश्चय कर लें | 

श्रल्मोढे मेँ नायकं का उरंलेख होते ही मै विशेष 
रूप से कटारमल का ही नाम सुनता था। वहां जाकर 
जब यह हाल देखा तो मेरे श्राश्वयं छी सीमान रही 
यद्वी दाल शेष दो-एक गवो श भी दै) बस केवल इतने 
ही से दिद्र-बुद्धि "समाजोद्धार्का' ने यह मूलतः श्रत्य 
धारणा लेर्गोमे फला दी कि मां मे नायक जाति 
की लद्कियोँ बहुसस्या मेँ पेशा करती हैं । 

मब प्रशन यह उठ्तादै कि यदि नायक लडका 
की सख्या कुमारम इख कदर कम दै तो देहली, लखनछ 
आदि दो-एक बडे शदरों मे पाश वेश्या क्यो प 
जाती है । बडे शदरीं मेँ स्वभावतः देशभर की वेश्यां 
श्राकर बरसेगी, इसमें श्राश्वयं को क्या बात दहै यदि 
कूम चत की कुदं वेश्यां वहाँ बस गई" तो क्या इसका 
यह अथं समम लेना चादिए छि सारे कुमा पहाब़ मे 
वेश्या भरी पडी है १ क्या इन स्थानों मे युङ्धभ्रान्त, बिहार्‌, 
पाव, काश्मीर, सिन्ध ॒श्रादि नाना देशों की वेश्याभों 
ने पना जमधर नहीं बना रक्खादै | श्रकिडं सेषता 
वलतादै छि कुमॐप्रदेध की वेश्याश्च कौ संख्या 
अन्यान्य स्थार्नो की तुलना में नगस्य है! कलत 
शर मे प्राय. तीस हजार वेश्याए' निवास करती है, जिनमे 
तीन चौथाई बद्वालि्ने ह । यदि इष तथ्य से कोद व्यक्ि 
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इख परिणाम पर पैव कि सारा बङ्गाल देश वेश्यामय है 
तो खा अनथ होगा | 

बदे शरो मे जे पहाड़ी वेश्याए पाई भी जाती, 
उनमें नाय जाति की एक द्यी आध कोई लडकीहोतो 
हो, वनौ वे सव पाइ की डोमनियाँ होती दै, जिनका 
स्थ हरिजन-घमाज में म्नो से ऊ दही ऊपर 
ह पाड की डोमनियों का रङ्ग काफी गोरा-उजला होता 
21 उने इ क्तेत्र मे विशेष सुविधा दै शौर यथेष्ट लाभ 
ह ! अपने साधारण जीवन में सवर्णो" द्वारा उन्दं किस 
प्रकार नि्यतित होना पडता ह, यह बात किसी सेद्धिपी 
तह है ; अतएव वेश्यादत्ति द्वारा उन्दी सवर्णो को अपना 
दाच बनाकर उनकी प्रति्दिंखात्मक अवत्ति को यथेष्ट सन्तोष 
होता है । दरा लाम यदद कि वेष्ठारी तथा त्ङ्गीके 
दस युग मे उन्दं आवश्यकता से श्रयिक धन की प्राप्ति 
होली ३ ; क्योकि वे पेक्ताङृत “सुन्दरी होने कै कारण 
श्न्यान्य वेश्याश्रों से सहज ही मे बाजौ मार ले जाती 
दै । इन डोमनि्ों मे कुच वेश्याए ` ्रपने छो नायक-जाति 
की बतलाया करती द, क्योकि वे जानती है कि यह विशेष 
जाति अकारण ख्यातिः प्राप्न र चुकी टै। सङ्गोत- 
वाय मेँ उनकी निपुणता देखकर राजा-रईस ज्लोग उन्नी 
बात पर शंख मूदकर विश्वास कर लेते दै । जो लेखक- 
गण कृमाऊं के स्त्री-खमाज के सम्भन्ध में मनमानी बातें 
लिखते है रीर “समाज-षुधार' के धिलिले मे "पदादी 


वेश्याय" का उल्लेख कसे हँ, उन्दे इन्दी ॐेमनि्यो से 
पने लेखो छ मसाल्ञा मिलता है ! 

म पले दी कद चुका कि कुमा पटाद का 
सामाजिक जीवन भारत के न्याय पात्य प्रदेशो ॐ 
जीवन से बिल्कुल भिन्न है। यद्यं सनातन आर्य-घंस्छृति 
का मूल दशं परिपूर्णं मात्रा में वतमान है । इसमें सन्देह 
नहीं कि अव चूरोपियन सभ्यता ने भारत के खभी उन्नत 
प्रदेशों की तरह वदँ भी प्रकोप दिखाना शुरू किया दै, 
तथापि वहं की शिक्तिता मदिरो ने इस सभ्यता के 
ग्रवाहमं अपने को न बहाकर प्राच्य तथा पाश्चात्य 
्रादर्शो के समन्वय को एसी सखन्दरता तथा शाल्लीनता से 
अपनाया हैजो अपूव है शौर भारत में सवेत्र ्लुकर- 
णीय दे, जो कुप्रथा भारत के श्न्यान्य स्थानों में पाई 
जाती दै, वे न्यूनाधिक परिमाण मेंकुमाऊं प्रदेशमे भी 
श्मवश्य किसी न कसी रूपमे श्रभौ तक वतमान है, 
तथापि बहुत से सामाजिक विषयों में यह प्रदेश बहुत पले 
से श्यादशं-स्वरूप रहा है । ददेज-मथा माङ में कभी नदीं 
रही है ओर वतमान लेखक ने भरव॒तक बाल 
विवाह का नामोनिशान वद्यं कीं नहीं पाया | 
दोष कटिए या गुण कदिए, कूमाचल ॐ सामाजिक 
जीवनकी जो एक भयङ्कर विशेषता दै वह दै उसका कटर 
नैतिक बन्धन श्र पारसी समाज छी तरह व्यँ के लोगों में 
श्मपने पावंतीय खमाज के भीतर ही बद्ध रहने कौ अत्ति । 





भीर मे चार सुय जानिया द--त्राद्मस, 
स्त्रिय, वैश्य तथा श्र । इन्दरीमेसे 
कश्मीर देश के निवासी व्राह्मण कास्मौरी व्राह्मण के 
जते है । काश्मीर में केवल ब्राह्मण तथा गुमलमान दो 
दी जततो दै, यदी इख दश छी विशेषता दे ! काश्मीरी 
ब्राह्यणो तथा पूवं, पश्चिम श्रीर्‌ दक्तिण के ब्राह्मणे के 
परस्पर रीति-रिवाज, रहन-सहन, बोलचाल तथा खान-पान 
समी बार्तो मे विभिन्नता पाईं जाती दहै! यदह दिभिन्ता 
जलवायु तथा देश-दक्ल > कारण दै) प्रचमतो काश्मीर 
शीतप्रधान देश दै, दूरे इस पर सुष्लमार्नो कछ प्रभाव 
बहुत पा । यदी कारण दै कि काश्मीरी जाति में दुमादयूत 
का विचार अधिक्‌ नदीं दै, रोर खानपान में भी मास 
मद्धली रादि से छोई विशेष परदे नदी दै । 
काश्मीरी समाज के नियम अन्य समाजं की भांति 
क्र कभी भी नदीये) घार्भिक विषयों मे वेदिक रीति 
का एलन होताथा श्चौर अब भी दे। जाति-भेद्‌ विलकुल 
नहीं था । समस्त काश्मीरी व्राह्मण एक थाली मेँ भोजन 
करने वाते दै । यह भेद नदी है ४ ल श्मागा के साय, 
श्राग्रा दरे साथ, द्र नदृरू के सायया परस्पर एक्‌ 
दूरे आ छा भोजन न करे, जेखा दि पूर्वीय तथा 
पथिमीय बाह्यो मे दै ! समस्त काश्मीर बराह्मण 
खानपान मे समान रै, कोई भेद नदीं । बस इतना दी नियम 
दे छि काश्मरी ब्राह्मण हों । छुग्राचुत का विचार न होते 
हए भी इख जति में दे सभाए थी, एक षविशन समाः, 
दूरी ्मं-सभा' । इन दो समां ढे होने छा कारण य 
था कि दछुंग्राद्युत छ विचार परस्पर काश्मीरी भाश्यों मे 
नदीं माना जाता था, प्र॒ ्नन्य जातिया जसे सुसलमान, 
ईवाईै, वैश्य, यहो तक कि पूर्वीय तथा पथिमीय ब्राह्मणो 
के स्ाथभी खानपान का व्यवहार नीथा) यदि कोई 


काश्मीरी समाज ओर सस्कृति 


व्यक्ति विलायल मे वापस श्राया श्चौर जिना प्रायश्चित कयि 
द्मपने खम्बन्धिर्यो मे भिल्ला ज्तियागयातो उन लेोर्गोंच् 
समृढ़ विशन सखभा' के नामस प्रसिद्ध होता था, श्नौर 
फिर्‌ अन्य व्यङ्ति चाहे शधम-समा! की रोर ढे हों, यदि 
एक वार्‌ भी उन विशन सभाः वालो के साथ खानपान 
मे खम्मिलित दो जवे, तो उनकी गणना भी उन्म 
की जाती थी, ओर उनसे भी खानपान खा व्यवहार 
बन्द हो जाता या) छन्तु परस्पर भिलने-जुलने में को 
मेद्-भाव नदी था ¦ दुं्राद्ूत का अधिक विचरन द्योते 
हुए भी इतना सामाजिक बन्धन शवेश्य था! इसे चाहे 
सामाजिक नियमों की कठोरता समा जाय शअ्रथवा 
दृढता ! ह्ुभरद्ूत का विशेष रूम से कोई विचार न 
होने काएक कारण यही है कि कश्मीरी जाति 
का सम्पकं श्रारम्भ से ही मुखलमानों से अपि रहा, 
यदौ तक कि कश्मीरियों की भाषाभी उद्‌ ही मानी 
जाती दै । 


परदा-परथा के विषयमे भी यदी बात है। इख 
समाज में परदा-प्रथा कभी नदी थी, परन्तु स्नी-घुलमभ नप्ता 
तथा शीलता का अभाव नहीं था। पूणं स्वतन्त्र दोते 
हुए भी उख समाजकौ स्त्रियों में स्त्रीत्व का भाव 
नरहरी था। 

किरी भौ जाति कौ उन्नति के कृ न कद्ध साधन 
अवश्य होति दै, उनम से सामाजिक बन्धन भी एक 
साधन दै ¡ जब किघो जाति को सामाजिक निर्मोक 
डर नदीं रद जातातो यह निश्वयदहै कि उखकी उन्नति 
कामागं रुक जाता है) समाज का भय मनुष्यमात्र के 
लिये बहुत बड़ी वात है! यदह सामाजिक बन्धनों ढीही 
विशेषता थी कि काश्मीरी जाति रूप, गुण तथा रीतति-रिवाज 
श्रादि मे प्रिद थी 


बे दुःख का विषय हैकि जो जाति इतनी प्रसिद्ध 
शरैर उदाहरण-च्वरूप थी, वदी जाति आज परतन क 
भरोरलारहीदे। इस जाति के परतनं का मुख्य कारण 
मेरौ समफर्मे तो यदी दै कि श्रव इस जाति मे सामा- 
जिक़ बन्धन कृच रहे ही नदीं है, शरीर साथ दी खच्छन्दता 
मी पराकाष्ठा तक पर्व गदे । समी एकी धारा के 
वाह में बहे जा रहे है, जिखदी जो इच्छा हुई किया, कोई 
पूढने वाला नदीं ¦ 


परदा-प्था के बारे मेँ पदिलेक्दा जा चुकाहैकि 
इष जावि मे परदा-प्रथा नदीं थी, छन्तु स्त्रीत्व तथा स्तरी- 
सुलभ शीलता का अभाव नहीं था) स्वतन्त्रता-पूवेक 
धूमती रदे, परन्पु किसी का साहस नदीं होता थाक 
भ्ठ उठाकर उनकी शरोर देखे। उसरी समाज 
स्त्रियों ने इष स्वतन्त्रता ध णखा सदुपयोग किया कि 
भ्व जर्हा-तहां उन्दीं की चचा सुनी जाती है । खच्छृन्दता 
फ़ीभी एक घमा है। इन्द्रलोकं की अप्रा बन कर बाहर 
धूमना ही स्वतन्त्रता नदी है। प्रदा न करने के श्रथ 
यह नदीं है कि स्तरी-युलभ लजाको भी तिलाज्जलिदे 
दौ जाय । यह उच्चछुह्धलता सामाजिक बन्धनो की शिथि- 
लताके कारण दही सम्भव दो सकी जिस खमाज में 
द्यो क इतना अधिक सम्मान था शर्‌ अन्य समाजो 
क अत्ता श्रव भी बहुत दै, वही खमाज अपनी बद्िनों 
की ही करने में श्रव कृं सद्धोच नहीं करता । 


विवाह-पथा की रोर दृष्टि डलियितो वहं भी यही 
हालत दै। पिले की भतिन अवध्या का विचार ह 
न गोत्र थवा कुल का ही । लड़कियों का बीस.नाईख 
वषं की अवस्था तक श्रविवादित रहना तो बिलकुल खाधा- 
र्ण बात है । इख जाति में पच्चीस, चटूयईस ओर दी 
दीं तीस-तीसख वषं की भी कुमारियां बढी हं। रेी 
भवस्या मे, जब कि लद्कियो को ्राधी से अधिक श्राय 
इख प्रकार व्यतीत करनी पड़ती है, उख पर वर्तमान समय 
द॒र्ता तथा स्वतन्त्र वातावरण में रहना पड़ता है, 
उनसे यह श्राशा करना कि वे अपने मार्ग से न विचलित 
हो कहं तरु ठीक है १ यदि उनमें ऊद दोष आ गए ह 
तो इमे दोष खमाज का दै, उनका नदं । समाज ठे ङु 


विक्त नियम ही. इख जाति चो पतन को श्चोर जते जने भे. 
सदायक हुए है । जब तक आठ-द हजार उपया न हये या - 
क्मसेक्मदचः हजार रुपयान हो, लढ्नीङा विवाद 
दोना अखम्मव-खा है । सुधार सुधार दमो ध्वनि तो बहूव: 
खन पडती है, परन्तु मालूम नदी" होता कि क्या जुश्रर 
हो रदा है | इख समाज का नियम था कि दिजदङ तथा 
जोड़ाभौ वरके खायजाताथा श्रौर्‌ उनी को पडनाकर 
कन्या-दान ज्तेकर्‌ वर-प्त वाले सहर्षं श्पने वर खीट 
अतिथे । केवल शूरो की एक माला तथा नम्रता चछ. 
व्यवहार ही कन्या-दान के किये यथेष्ट था ¦ इतने द्धी से 
कन्या के मातानपिता श्रपनी पुत्रीको पूणं रूप से खुदी 
देख कर सन्तुष्ट तथा ह्ुखी होते थे। पर श्व इख 
समाज की यह दशा दहै कि हजारों खचं कलने परभ 
वृह सुख प्राप्त होना कृथिन हो जातादै। बडे दमी 
( पैसे वाले ) किली न घरी रूप से वर-पच अलो ये 
अधिक घन पर्हुवादेतेद। ह, जो नियम बने हे कि बरा 
केदिनि का इतना तथा गराुन श्रादि अन्य श्वे 
पर इतना देना चादिषए, उषु श्रछारन देकर न्य दङ्ग 
से उसे धिक देकर साधारण स्थिति वाच्यं को रः 
कष्ट मे डाल देते) किन्तु कहते यो हँ कि इमने यद 
खधार किया । जिस खमाज मे परस्पर सहगोत्रिरयो मेँ ककि 
सम्बन्ध वष्ट ह्यो प्रता छ, परस्पर भाई-बहन छ नाता 
मानते थे, उसी खमाज ॐ नवयुवक तथा नवनुक्ति्ं 
माड-बदिन का नाता होते हुए भी विवाह करे का 
साहस क्रे लगे है| यह खमाज क दोष क्वो 
फिसका कहा जाय | जबकि लङ्का अथवा लकी 
केलियिनतो विवाह की वस्था निथित दहै, न सामाजिक 
भय अथवा सङ्कोच, तो उख स्माजमें इस उच्छुहुल 
स्वतन्त्रता का परिणाम शोर क्या दह्ये पक्ता दहै१ 
जिस समाज में अपनी दी जाति में विवाह-सम्बन्ध 
करते समय ऊंच-नौच कुल ऋ विशेष कूप से भ्यान 
रक्खा जाता था, उसी समाज कौ यह दशा है कि 
ईैषाई, एङ्चलो-दरिडगन व किसी भी जाति मे विवाह- 
सम्बन्ध करने में सद्योच नदीं है। जो जिसकी इच्छा 
हो करे, कोर पृद्धने वाला नदीं । इन बातौं का फल यह 
दो रा दै कि धीरे-धीरे उनी ख्रामाजिक विशेषतार्भो का 
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लोप होत जाता है । आचौन श्रावश्यक सस्वर भी धीरे- 
धीरं भिरपि जारहेदे) 

बीस-बी स, पच्वीख-पच्चीस वर्प के ल्के हो गए 
वे, परन्तु उपनयन सस्र न्दी हृद्या ¦ उच भी 
कारणा यहां है कि मब ये पदिल्ला खवाल धन का हाता 
है । कम से कम हजार रुपया हो तो जनेऊ हौ, इससे कम 
मे होना अरखम्भव है चाहे तीख वपे दयी श्रवस्था वरयो न 
हो जाय ) इनसंस्कर्रोकेन होने मे विशेष हानि दै 
या होने से लाभ, यद प्रश्न नदी द्ै। समी संस्कार या 
रीति एक ज,वित जाति चछ इतिच ह। उनका एक- 
मत्र उपयोग यदी हैषिवे जति के भिक भिन्न व्यक्किर्यो 
ढे श्राचरमे एक साम्य उत्पन्न कर दं! काश्मीरी 
अति इन्दे भुला वर धीरे धरे श्रपने इतिदास को भूलती 
रही ह! इस समाज दा सिद्धान्त तो केवल यदी रइ 
गया है कि ~~ द तप आत्‌ 96 पलत 
य प्रकार परतन के गते में जाने हुए इख खमाज को 
देख कर हृदय द्रविन हो उता दै। जो समाज उख्चता 
के शिखर पर था, खार मं उदाहरण-स्वशूप वथा, उसरी 
समाजक्छी यह दशादहोग्दटी दे) 

कार्मीरी खीन्दरयं संचार मे प्सिद्धिग। स्त्री द्ये 
यवा पुरुप, कैमेद्ी न स्मृहर्मे ख्डे हा, दूर टी से 
पाद्चने जाते ये कि शमु व्यङ्कि काश्मीरा दै) उपी 
समाजके लोगों च अव काश्मीरी कदत ल्जा आती 
है । नवृ रह्ग-शूण दै, न वृह॒विशेषताए । जिस समाज 
ने अपना देश, वेष-भूषा, भाषा, भधिक करो तक क्ट, 
बहुत खी जगह तो पने रीति-रिवाज तक दोड़ दिये दैः 


उद समाज खा अस्तित्व क्ब तक कायम रह सक्ता दै ! 
देश क्ोडने की बात न्यारी है, वयोकि जीविकाके कारण 
रेखा प्रायः होता रदता दै, वेष-भूपा के लिये भी कह सक्ते 
ह @िजेखा देश वैसा मेषः, जो श्रस्मीरी मषा छोड 
कर उद्‌ को अपनाया ता पह समय की श्ावश्यकता 
थी । परन्तु अन्य उपयाम) खमाजिक तयां सारकरृतिक 
नियमो क परित्याग का क्या कारण हं? बह्गाली, पज्ञाबी, 
बिहारी, श्रौर समां पूर्वाय तथा पश्िमीय ज्ञोग 
द्मपनी वेपन्नूघा, रीतिरिवाज आदि क अपनाप 
ह! शन्तु काश्मीरा जाति ही एक पेसी जातिदहै, 
जिसे श्रपना अस्तित्व वेनाये रखने कौ ओर तनि भी 
ध्यान नींद! स्वकृचदहोते इए अव तक स्त्रियों मे 
सौभाग्य चिन्ह ष्दिजदरू' पदनना आवश्यक समा 
जाता था, यधि इश पहनने अथवा न पहनने से कोई 
विशेष लाम अथवा हानिनद्रीटे, ेवन इस जाति में 
यद विरोष सौनार्यनचिन्ह खमा जाताया, नवीन 
सभ्यता के छनुखर स्से भी तिलाश्ञजिदाजारहीदै, 
स प्रक्र साम्मजिक, धाय सभी विषयों का यही दात 
३। एक प्रतिटित तथा उद्गत जाति इख प्रकार अवनति 
ठी श्रोरजा रदीटहै, इत्रछा कारण सामाजिक बन्वर्नो 
की शिथिलता द्य दहै। यदि खमाज इष शरोर विशेष ध्यान 
ने देगातो निश्चयदहै कुद वर्षो मे इख जाति षा 
अस्तित्व हां मिट जायगा सस्ति की रक्ञा केलिये 
समाज का निर्माण हुश्रा दै ओर समाज >े विकास के 
लिए सस्छरति अ जन्म हुश्रा । संस्छृतिहीन समाज केवत 
मनुभ्यों घ समूह मात्र दै । 
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[ श्रीमती निमला भित्रा] 


6 ततर नन-मनन-फन्‌ 1“ निस्तन्ध-रात्रि के शेष- 
याम पर, टेलीफोन का तार नीरव कमरे 
मै, अकस्मात, मानो ार्तनाद कर उठा । पिद्धली रात 
कीट्टी-सी नींदद्ुटने में देर न लगौ; सखरमरेन््रं चट 
धलद्न पर से उतर कर टेलीप्रोन थाम कर खड़ा 
हु्ा--“प्लीज... -.“ 
ध्गाङ्ो गिर पड़ी है तुरन्त दी घटनास्थल पर 
प्ुचो ।” 
ष्ह्रे राम, यह क्या हो गया [**~- प्तोन हाथ 
से द्यूट पढने से बचा, सारी देह शिथिल हो गद, पैर 
सढखदा उदे, शंखो मे अरंपेरी छा गई, शरीर समरन 
हाथों से माथा धामे धप्‌ से बिच्छीने पर बैठ गया । 
पेशावर वे उसकी मामी इसी देनसे चली श्या रही 
थी श्रौर वह कुष्ठ करेली नदी, सरमरेन्द्र छी भावी 
वधको मीसाथ ला रही थीं। कन्या केश्या जाने प्र 
विषाद यदीं होगा, यह्‌ तयद चुका था । वजह यद्‌ थी 
किक्न्या की विधवा माता बहुत भ्ररीब दै, सो बरातति्यों 
का खचं वहन करने में अमथ है । लेदधिन (लडकी 
ला-जवाब दै" यह समरेन्द्र की मामी ने लिखा था, शौर 
बेक्न्याको लेकर इसी टन से चल पड़ी दहै, इस आशय 
का ठेलिग्राम भौ कल शाम को खमरेन् पा गया है-तो 
निस्सन्देह दुरदैव के कठिन श्धात से--समरेन्र कुक 
तण के लिए सन्न-सखा दो रहा । 
लेकिन, समयेन रेल का डोक्टर दै, “डिडटी' में 
वेषा हुभ्रा आआद्मौ शोक को लेकर बैठ नदीं सकता, फिर 
उपे देखना भी तो है, उनमें से एक भी बच पायी या 
नह | तो दराल पर सवार होकर, जव वंह धटनास्थल 
पर पचा, तव भी उजियालान दो पायाथा। जहां 


गाड़ी के डिव्वे ज्यादा घक्रमधक्‌ हुएुदै, वहीं पर कुलं 
मजदूर ओर रेल-कमंचारियों की भीड़ जम रही थी। 
य्रधमरे, श्धकुचले यात्रियों का करुण-आतेनाद, प्रकृति के 

न्तःस्थसं त पर्हैच, प्रतिध्वनि को ममांन्तक बना उस 
घटनाको विश्व में वितरण कर रहाथा। इस परम 
छरुशिक इृश्य के वीच से डोक्टर समरेन्द्र भी गुजर रदा 
था । एकाएक उसके नौकर भावुचिंह ने दाथ की लाठी येक 
दी, ओर विंजली-लाइट दो-एक बार एक शरोर फेर 
क्र बोला - “वही युशिकिल से एकं सावूत लाश मजर 
पड़ी, इमे देखते चसिए 

उस भीषण मीषर॒ता के वीच मे, यह एक माधुरय- 
प्रतिमा | एक परम रहस्य-सी अत्त तर्णी-देह लाइन 
से द्धिरक क्र दृूर्‌जा पड़ी थी । समरन घुटने टेक श्र 
वेट गया, धमनी की गति कौ परीक्ता की, फिर बोला-- 
'भानुशिह इन्दं उठा लो । 

मायु सानन्द कह उरा--ममों जी} 

"नही, यद मों जी नदी, यह एक बङ्गाली लदकी दै, 
बहुत सम्भवदैजो मोंजी के साथश्रा रही थी, वदीहो, 
क्योंकि इस लाइन से वद्वालौ बहुतायत से ्राया-जाया 
नहीं करते 1" 

“तो हुजुर, इन्दे क्दाँ पर प्टुचार्प--अस्पताज्ल ?' 

“नदी, कोटी पर जे चलो, मँ तुरन्त आता हरू ।' 


> >€ >€ 

तरुणी के शरीर पर के विशेष्र चोट न्दी थी, फिर 
मी उश्चकरी चेतन! कर दिनों तक गरायव रही । समरन 
अपनी क्क, से डोक्टरी छी कद एक विधियो का प्रयोग 
करते-करते थक गया ~ मकान पर्‌ कोई नदी, पिपर 
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भासुदखिद शौर वह । कमी घवडर समरेन्दर॒ भानु से पृष्ठं 
व॑ठता-- क्यो भावु, यह वदी तो दरे? 

'जरुर-जलर, इख बातमे तो कोई फकं दै दी नदीं ।' 

"मगर, मेरी मामी कातो के परतन लगरे? 

शापमी कैसी वात करते दै, वर्ह सूरत पहचानने 
के लिय क्या डिर्व्वोनेएकभी सूरत सावत दोडी थी। 
देखा था श्रापने, मूतर्को के जरीरतो पिरड के पिरड, 
मास्के ्लोये वन गएये) 

खमरेन््र मिदर कर नीरव हो जाता दो, रेखा ददी 
हुश्रा दै-ओौर यह तरणी निन्दे वही दै-ओोर 
उका अन्तर्यामी भी--श्नन्दर मे महयोग देकर कद 
उठता--्दो-दा वदी दं 

समरेन्द्र कमरे मे श्राता--एवम्‌ अपने द्यी मसहरी- 
दार पलद्घ पर, ्रचेतन उस तश्णी को देखल-देख कर 
मुर हो उठता । भ्रविग मे भरकर पास वेठ जाता, फिर 
उसके सिर पर परम स्नेहे हाय फेर चलता' कभां 
उस चूर इन्तो ऋ सदला देता, कमी तटस्थता 
से उमे उडा देता-समरेन्द्रन हदो तो, कल इसन पति 
कदलाएगा-- पन्ति भुतो है, दिनरात श्राग की 
श्रगीदी, सेंक्ने को पक्ता, रिञ्चर की शाशी, दवाकी 
पुडिया शमादि लेकर पचासोः वार कमरेमें शतार, तो 
चादिए ही इसे कुद ्रावरण की आड । 

समरेन्द्र न कदं रोज कीष्ुदतेल्ी दिन-रातढी 
“एटेरडेन्स' कौ इमे आवश्यकता दै, अस्पताल मे एक 
भी ^नसे' खाली नही, रेल > इतने श्चधपरे, श्रधकुचले 
घायलों की सेवा करना कादं एकाध का काम थोडे 
है, दूसरे शदरां मे 'सेशल नस' शौर बुलाई गर द 
एेखी दशा मे एक मराज के लिए एक "नस" सरकार 
खमरेनद्र के दवात्ते कर दे, एेखी कोद युक्ति नही, तो 
समरेन््र दुटूटी लेकर खुद ही अपनी भावी पलनी ढी 
स्वा में ल्ग गया) 

आठ रोज्‌ बीत ग्ये ओर आज तरणो के ङ 
चैतन्य राता दिखाई दिया, पर अब भो कोई पूणं वेतना 
नदी आई थ । ओदी-थे!इ दिल-इल रद्य है, पलकों 
मे मृदु-मृदु कम्पन जग राद, श्रो पर भो ददकी 
चिलक क बीच-बीच मेँ श्राभाख मिल रहा दै) 


समरेन्र आज उसके निकटं से कण भर > जिए नदी 
हटा--क्दी यह न दो कि श्वेन्ष' श्राएु ओर तरुणी एकाएक 
उठ कर ही वैठ जाए 1 उसमे फिर शोकः लगने का खौप् 
रहेगा-फिर वह स्थिति बही खतरनाक ठ््रेग', श्रादिः 
श्रादि सोचने दी सोचते उघकी अं कप गई । 

मगर हृश्रा वही । समरेन््र कौ आंखें लगीं 
तरुणी की श्रँखं खुल गई । कमरे मेँ उज्ज्वन रोशनी 
जगमगा रही बी 1 तरुणी ने पदल्ते सोचा, रेल क कमरा, 
फिर उने पडे-पडे सब वातो को याद्‌ भ्यि श्रौर 
घबड़ा कर्‌ जर्यो उठने लगी, तो जिद्धीने के निकट ही छिस 
पुरुप को देखा । तरुणो ॐ भय-विहल दुबल करट से 
निकल पडो बाप रे" 

समरेन्द्र भाट से उठ बैठ श्रौर उसके मुह पर भुकं 
कर्‌ बोला -कयो-क्यों ¶ 

पसीने मे तर होकर तरुणी ने शंखं मूद क्ती थीं। 
समरेन््र ने सिर पर पदा इक्लाया, नन्न देखी, 
(स्मेलिद्ग साल्ट" की शीशी नाक के पाश्च पकड़ी ¦ 

तरुणी गहरी संघ भर कर बोली-भेंर्टो 

खमरेन्द्र के मुह से निकल पड़ा--"अस्पतालः । 

स्वभावतः ही श्व्यवस्थित मस्तिष्क श्रा्न्न दहो 
श्राया । तन्एी के नेत्र-पल्लव घारे-घारे फिर मुद गए । 

चिन्तु दूरे ही दिन परिपू ज्ञान मे तरुणी पृष्ठ 
वेठी--श्ःपः ! 

धे उक्र" 

“ओ, किन्तु यह तो अस्पताल नही है ?” 

“नदी, यह मेरा स्रास कटर दै, कुच अच्छी 
जारो, फिर घब घटना जान सकरोगी । 

>< र >< 

कदे रोञ्ज श्रौर बीत ग्ये। तरणी अरव कुल उट-3ः 
सकनी दै, मगर चेहरा त्रिलकुल फक पड़ राया है, 
द्मीर रती है एकदम उदास, विषरण, सन्ध्या की 
विषादित कमलिनी सी श्रौर समरन भो श्रव अन्दर 
एकदम नही श्राता ¦ उसे महा शा दै, श्पनी्मोकी 
बात पूरं कर्‌ वह रोएणी, बिलखेगी । डोज्टिर्‌ समरेन्् 
सोचता दै, उसमे फायदा यद्‌ होगा कि श्रत्यन्त मनेवेदना 
से तरुणी फिर से खाट पर पड़ जाएगी, तो कुठ दिन सामने 
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न जाना दी अच्छा दै, ओर अपनी भावी परली की सेवा 
ढे लियि श्रव मानु को हटा कर उसने एक दाई रखदी 
तद्णी ॐ सुख, उविधा ओर उत्फुल्लता के लिए खमरेन्र ने 
दई कमी न रख छोटी । देमिल्टनः के यद्य से (रजेन 
श्रडरः से उसने खसे बदविया डिजुदइन की सोने को 
चूदा, श्रो लेट" शेयरपिनः श्रौर श्रोच' मंगवाई' । 
कलकतते के खव से वदे (क्राध"मर्चेन्ट' के यद्य से साद्या 
रीर व्लाउन्न पच श पर्वे । समरेन्द ने नौकरानी के हाथ 
उन्दे न्द्र पर्हुवाया, चिन्त तरुणी देख कर यो पडी- 
श्रो दाई, तुम्हारा डोक्टर का...‰ 

बाहर खड़ा भानु बोल उग- जी, वह तो दौरेपर 
निकल गए ह" 

तो जत्र आए, तमो सुम तकपर्हुवाश्नो \° 

"जो... 

फिर कदं दिनि कट गए | अन्तववेदना मेँ पीडित 
तशखी चुपचाप नभोमर्डल को ताककर सोच रहौ थी - 
उस रात मैने देखा, यद डक्िटिर भेरे पलङ्ग के निकट सो 
रदाथा।तो वद क्या मेरा दष्टि-विभ्रम था, यामेरी 
श्चेतनता की विकारमय विश्रान्ति | हे भगवान, एसा ही 
हो । वृह मेरे विकरत मस्तिष्क का प्रलापरमय स्वणनही 
रहे, भीर खच हु तो ? तरुणी बार-बार सिर उदी, 
मपर गद, दिल ही दिल मे ्ाते-कर्ण श्यो मे अन्तवेदना 
से बल्ली फिरमे का जाऊ, क्या कड, ओर मेरी 
तश्ल्ली के जिए मेरे पास शरव क्या रहा} ओर 
भाशादत तरुणी कौ आंखों से २प्‌-टप्‌ ओंसू टपक पड़े । 

लेक उसी समय समरेन्द्र॒ आक्र खड़ा हु । ^, 
रोती? भला रोना क्यों? जोदहेनेकोथा,सोहो 
गया । उसी को सोचकर दिनरात रोना कोई अच्छी बात 
नदी, बड़ी सुरिकल से अच्छी हुई हो, फिर बीमार पड 
नाश्रोगी । इस बातको खुद ही सोच सकती हो ।- 
भरे- हा, चृदधि्या तो कई दिन हुये भिजवाई शीं, पनी 
क्यों नदीं १ ओर सद्धियों में क्या एक भौ पसन्द 
न्‌ रार्‌ १” 

तरुणी कह बेटी--““पदले मेरे पिता दी खबर दीजिए, 
बरे जीवितदैया मृत ‰ 
` समरेनद्र एकदम श्रासरमान से गिरा ! अखि फेला कर 
पूढठा-दुम्दारे पिता ?" 


4जी, मँ पिताजी के साथ तीर्थं से लौट रही थौ | 

समरन सममः गया, करी भारी गद्बड़ हो गई ३ । 
शरोर जरा निधय करने क लिए पृष्ठ - "तुम पेशावर से 
नदी रदी थीं? 

"नृं 1 

समरेन्द्र॒ का माथा ठनक उठा, भारी गड़बड़ होगई 
इतनी बड़ी चूरु, इतनी सांघातिक ग्रलती भी होती है | वद 
उन्टे पावो लौट कर कहता गया--“यौर कु दिन उदरो, 
अल्रवारो में छपवाकर तुम्हारे पिता छो द्रंडना पडेगा ।” 


लेकिन तरुणी के पित्ता जी का कोई परता दुनिया 
मेन मिला। 


खमरेन्दर सूखा चेदरा लेष्र अन्द्र पर्वा, बोला- 
“नोकरानी च्यौर भानु को साथ देता ह, यड्‌ तुम्दं अच्छी 
तरह से घर तक पर्हुचा ्रायेगे ।“ 

तरुणी उदास नेत्र उठ कर वोली--वर ही तो 


कीं नदी टै |“ 
समरेन्द्र चमक पद़ा-^“टे' ! घर नदीं है? एक 


स्थिति, एक देश, चाः्मीय-स्वजन,... १ 

“नही नही, मेरा कोई नदी" है --एक दूर के रिश्ते 
करी बुदा मेमनसिंघ में है, अरक्तित अवस्था में रह कर, 
इतने दिनो बाद मेँ वँ जागी तो वह भ्रौर पडेस के 
लोग सुमे फाड, सार र गोँव के बादर कर्‌ देगे--उपत 
केर अवमानना सुभे मोल नदही' लेनी है \* 

इर गविंता तरुणी की तरफ़ देख कर खमरेन््र आशा, 
उत्साह से कृह्‌ उठा -- "तब ? 

“देखिए, किसी आश्रम में जगह कर सके तो... 

समरेन््र व्यथित हो उगा । अभिमान में भर कर बेला- 

“मगर, याश्रम मेदी तुम क्यो रहने चली, तुम्हारी 
जिन्दगी तो खासी मयादा से क्टेगी । चरगर, मञ्जूर करोगी 
तो, विवाद करके भें वुम्दं धर्मपत्नी वनने षो तैयार ह" 

तरुणी कपाल मे कराघात करके बोली--“यो 
तक्रदीर | मेरे कपाल का सिन्दूर पत्ते दी पुद्धं चख है ।” 

शरीर भीत, त्रस्त, सशङ्कित खमरेन्द्र कोभ, ग्लानि, 
लला से भर कर कमरा छोड कर भाग अया, फिर 
श्रपने कमरे मे पड़ कर अंसु के साथ सोचने लग- 
रिया की दरन-दुधटना जो विपत्ति मेरे सिर मद गहै, उ 


म अव वहन कर किच प्रकार से"! 





दक्षिण भारतीय नायर समाज की विशेषताये 


[ श्रीमती पी० जानकी देवी ] 


(= किण भारत में नायर जाति एक प्रमुख जाति 
गिनी जाती दहै) मल्लावार मे यद्यपि अन्य 
जाति्योँ भी पेट-पालन के लिये शक्र निवासन करने 
लगी है, तो भी युख्यत नायर जाति हौ पायी जाती 
हे, रीर वदी मलावार की मृल निवासी सममी 
जती हे। 
विद्वानों छा कथन है छि सादित्य समाज का 
प्रतिविम्ब दे, पचीन मलयालन्ादित्य से दमे यह 
पता चत्ता दै फि पदे नायर खमाज बहुत ही उन्नत 
दशामे था ¦ मलावार के इतिदा्च से पता चलता है कि 
नायर जाति युद्ध-विद्या, वाशिज्य तथा इषि श्रादि सब 
षे मँ अति कशल थी । जब पोंगल का नाविक 
“ वास्कोडिमामा” पहले पल दहिन्दुस्थान में श्रायाथा 
तब मलावार के कोचीन, कालीक्ट श्रादि के निवासी 
पोचुगाल वालों के साय बड़ी कुशलतापूरवक व्यापार करते 
थे ! कोचीन, ट्‌ावनकोर रादि मलयाल राज्यों के इतिहास 
से पता चलता है कि नायर जाति पुराने उमयसे ही बड़ी 
युद-कुशल श्चौर स्वाभिमानी थी | ्राजकल भी नायर 
येनिकों का मान कुद कम नदीं हे 
नायर समाज मे व्ंग्यवस्था का जोर अन्य समाजो 
की श्रपेत्ता बहुत अधिक दै । नायर जाति के चन्द्र दी 
किरियन, पल्लीचान, शुद्र रादि लगभग ६४ जातिया हे । 
इनमे एक-एक जात्ति ३ फिर कदे एक भेद दै । किरियन 
शर श्र श्रपने को ऊब सममने दहै भ्रीर श्चन्य जाति के 
नायरों के धर मेँ खान-पान का व्यवहार नदीं रखते। 
न्य नायर जातियों उपयु क्क दो जातियों के घर मे खाना 
खाने में के बुराई नदीं सममती । ज्ेडिन उन दोर्नो 
जातिर्यो को छोडकर बाकी जातिर्यो के साथ खान-पान 
का ग्यवहार्‌ नदीं रखती दै ¦ इधर एकं वात ध्यान देने 
योग्य है कि खान-पान का यह परदेज्‌ देवल स्त्रियो के 


लिये अनिवायं रहता है; पुरुषों के लिये नदीं । वु 
नायर समाज कौ स्र जातियों के धरमें खा स्रङ्ता दै; 
चाहे वह उच्च मानी जायया नीच । इस समाजमें 
वव्यवस्या का यदह विचार पहले बहुत शरषिकि शा, 
जिसके कारण समाज की उन्नति मेँ बाधा ददी रदी। 
लेश्िन श्राजकल लोग ॒वणेम्यवस्था की इुराहयों श्रे 
खममने लगे, फलत ब नायर समाज में पहले ढे 
समान जात्ति-बन्धन नदीं रह गया ह । 

हस समाज के रीति.रिवाज अन्य समाजो के रीति- 
रिवाजों से एकदम भिन्न दै । लोग कदते दै कि मलावार 
मे स्त्रियो का राज्य है । यदपि यद अक्तरश. सत्य नदीं दै, 
फिर भी इसमे कोई सन्देद नदीं दै कि मलावारमें 
स्त्रियो खामान अधिक दोता दै। स्त्री द्वी धर्म 
स्वामिनी समी जाती टै) नायर समाजमें वश पिता 
की ओर नहीं चलता है, वरन्‌ माता की भोर । मलाव्‌ 
क कोचोन, टूवनकोर, कालीकट आदि राज-घरानों भ 
भी यही नियम चलता दहै। राजाकी शतयु के बाद्‌ व 
उसरद्य लङश्च राज्य का उत्तराधिकारी नी होता, राजक 
छोरा भाई या माजा ही राज्य का श्रयिद्ठारी बनताहै। 

धर में स्त्री र वुरष रथात्‌ भारं शरीर बहन दोनां 
का समान ्रधिक्ार होतादै। लेकिन पुरुष की पत्नी 
या सन्तान कोधर में कोद अ्रयिकार नदरी रइता। र 
की सम्पत्ति द्धी श्रधिकारी बहन क्री सन्तान ही होती है! 
यदी कारण है फि बच्चों के ऊपर पिता का उतना अधि 
कार नहीं रदता जितना कि मामा यामोंका रहता ईे। 
अपनी्मोया मामाकाघर हीस्त्री काषर देता ङे, 
नङिपिता या परति काधर। अन्य रमां जसे 
स्त्रयो साल मेँ कुद दिन मायके में आकर रहती ई, 
उसी प्रकार नायर समाजमें स्तिया साल भरे फु 
दिनिया एक-दो महीने ससुराल में बडे आदर के स्राथ 
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गती दै । धरभर ्मरउभ्र्मेँजो खसे बडा होती दै 
अहि वह पुरुष दो, चाहे स्वी, उसका मान धर के श्रन्य 
म्यक्खियो से अधिकटोतादहै। इख कारण सबसे बड़ी वहू 
कमान भौ अन्य बहुं की अपेक्ता अधिक होता । 
शरैर यदिधर कासव सेवा पुरुष घरपर द्य रहता 
ह, कदं नौकरी नदीं करता है, तो उघ्की स्त्री भी अधिक 
त्र सञयुरल में ही रहती है । अपने पति के जीवन~काल 
गे वह ससुराल क श्न्य व्यक्तियों पर॒ अपना हुक्म भी 
चलातीदहै। फिरमभी जेसे ही उसक्रे पतिका देहन्तहो 
जाता ै, तुरन्त ही उसे घसुराल छोड जाना पडता हे । 
उसके बाद ससुराल से उदा कोई सम्बन्ध नदीं रहता । 
यदि पति सम्मिलित कुटम्ब में रहने वाला है रौर यदि 
बह श्रपने जौवन-काल में अपनी स्त्री ओर सन्तान 
के लिए कृं सम्पत्ति एकत कर्मे के पदतले मर जाता ह 
तो उ्यषी स्त्री श्रौर बच्चों को उसकी सम्पत्ति की 
एक पाईं मी नदीः मिलती । यदी कारण होगा कि नायर- 
स्रमोज मे स्त्री शरपने पति के जीवन-कल में अपनी ननद 
श्र ननद के बर्च्चो कोक देनेका या उनके ऊपर 
अपना हुकुम चलाने का भरसक प्रयत्न करती है, श्रौर मामी 
को भाज श्रौर भाजजियां ध्रणा भीर भय की दष्टि से 
देखते दै । 

नायर~समाज में पदं कौ प्रथा बिल्कुल नहीं है। 
भायर्‌ स्त्री काम पड़ने पर किसी भी पुरुष > सामने 
जाने यां उसको पनी कठिनाई बताने मेँ सङ्कोच महीं 
करती । समाज ने उनको एक्‌ हदं तक स्वतंत्रता दे रखी 
है, लेकिन वै इस स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं करती । 
शमी कारण समाज में उनी इउजत भी बनी रहती है | 

शादी के विषयमे भी नायर-समाजमें स्त्रियोको 
र्षी के समान ही स्वतंत्रता है । पले शादी के विषय 
मेस््रीको ही स्वतन्त्रता रहती थी, पुरुष को नहीं| 
भामायाबद़ा भाई जिख लङ्की के साथ उसकी शदी 
निश्चय कर दे, उसी फे साथ शादी करने के लिए पुरुष 
बष्य था । कभी-कभी स्त्री पनी इच्छा के विरुद्धभी 
अपने मामा फे कथनानुसार वर को स्वीकार करने के लिये 
भजवूर्‌ कौ जाती थी। मामा का वचन दोनों कोही 
भवस्य मानना पदता था । मामाके सामनेपिता शोभी 


^ ~ ^^ 4 -के ^ +> क. 4. „4. „कोः, ^ ~ ~ 4 = ^ > क ^ 2 द 6 


४ यत 
१ ॐ 
[| 





| = १३६९ 
भपने वेट-वेयियो की शादी के बारे मे कु कहने 
श्रधिकार नदीं था । लेकिन आजकल गह्‌ बात नहीं रही । 
आजकल स्त्री ओर पुरुष दोनों दही एक दृष्रे को जब 
पसन्द कर लेते है तभी शादी होती है  नायर-समान मे 
बाल-विवाह कौ प्रथा कमी नदीं थी, सयानी होने प्र 
भीलङ्की कौ शादीन होतो इध्मे छोई बुराई नदय 
समस जाती, श्रौर यदि लब्ध अपनी इच्छा से 
जीवन मारी ही रदे तो भौ लोग करई यैश्च, 
रिपणी नहीं करते । जब लद्के की उमर २५२ ६ 
साल की होती दै मौर लब्ी खी क्मसे कम सरोल 
सत्रह की, तमी उनकी शादी दी बातचीत चलती ३ । 
तब वरप के लोग लद्केके योग्य वधू ददने कते 
दै । भित्र दवारा योग्य लप्र ऋ पता लग जाने प्र 
ल्फे वाले लढ़कौ का धरवार आ्आादि देखने जति ह! 
यदि उनको लकी अर लबृद्धी का धरबार्‌ सवं पसन्द 
श्रागया तो लङ्की के धर वालों के साथ शादी की कत- 
चीत चलति हैँ भौर लकौ वालों को श्रपने घर शने 
के लिये निमन्त्रण भीदेते दै! उसे बार लङ ढे 
मामा-बाप वरह ल्के के धर जाते है ओर लबे कै 
धरवार, चाल-चलन आदि के बरे खब बातें मालूम 
करते हें । यदि दोनों पर्तके लोगों को एक-दूसरे का 
चाल-चलन शोर धरबार पन्द्‌ आरा गया तो यह बात 
लड़ भोर लड़की से की जाती है । उसे बाद्‌ लङका 
पने दो-तीन मित्र या सम्बन्धिर्यो के साथ लदृद्ी देशने 
श्माता हे । लङ्कां ओर लकी दोनों ही एडन्दूसरे को 
देख ज्तेते दँ ओर यदि दोनो ने एक-दूखरे ओ पसन्द किया 
तोशदीतेहो जाती है । यदि लंष्का या लकी इने 
किरी एक को दूसरा पसन्द नदीं श्राया तो वह शादी 
महीं हयेती । शादी तै होने क बाद दोनों की जन्मन्पननिकाप 
भिलालेतेरै ओर यदि केर दोष निकले ते उदका 
प्यधित भी कर्तेते दै फिर शादी के एक थ.द 
सप्ताह के पदले एक शुभ दिन मे लड कौ बड़ी बहन, 
मोषी, माँ आदि ङु सम्बन्धिनि्यां लङ्क के धर मे 
पान-सुपारी लेकर जाती दै शरीर शादीके लिये सुभ दिन 
निधित कर ्ातीदै। शादीके दिनि लङ्क के -घर 
धूमधाम से तेयारिया होती दँ । सुहल्ले क अतिष्टित ्ञोग, 
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बिरादर दाने अर लद्ष्टी के घर्‌ के सम्बन्धी निमन्त्रित 
कथि जाते ई) एक समय प्र वर अपने बदनोई शरीर 
मित्रो के साथ वनु-गृदं में प्रवेश करतां! वर्‌ के 
वथ पिता, मामा, वडा भाई आदि कोई नदी जाता 
छ्मौरन वरकरेघरकी कोई घ्नी दी जाती दै। वर 
श्रीर उसके सावी मरड्प याजो स्थान उनको बिटाने के 
कयि तयार छर रखा गया दै, वों विढये जाते है । 
उसके बाद लकी श्रपनी सदेलियों के स॒द्ध मरड्प में 
प्रवेश करती दै । फिर खव लोगो के सामने वर, बधू 
के हाथ में एफ जदा देन दै । उसके बाद माला 
डालना, अंगूर बदलना शादि मां होता ह । लेकिन 
द्मधिकतर क्षडादेनेयेददीशादीहो जाती दहै) उसके 
बाद भारी दावत्‌ होती हे खरौर सब ज्लोग॒श्यपने-्पने घर 
जाति ह । दूखरे दिन जुद्ले मर में पान-दुपरी (जो 
व्र साय लाता) बंदी जाती दै। शदी के दस- 
पन्द्रद दिन बाद्‌ वरकेषर कां कुक एवया चकर वधू 
शे समुराल ते जाती ह । सछुरालमें कृचे दिनि श्राद्र 
के साथ रहने के बाद बहू फिर शरपने पति साथ मायक्रे 
मे--श्रपने घरमे द्यी ्ातीदहै। यदि पति कदी नौकरी 
करता हे श्र अपनी स्त्री को श्रपने पास्चरखनेषकी 
हखियत्‌ रखता दै सो बह श्रपनी स्त्रीकोसाथ ले जाता 
ह! मदी" तोजेखा पदे लिखा देः वन्‌ कमी-कभी 
कु दिम के लियि ससुराल जाती ह रौर मान के साथ 
रहती है) वर अ्रक्खर वधू-गद में अआया-जाया करता 
ट शादी दने के बाद स्त्री के परहनने-्रोढने शरीर 
सराबुन-तेल श्चादि के लिए उपरी खच देना बरं ग्र कतेव्य 
समा जाता) यदि पुरुष द्म गन्यु के स्मयस्त्री 
सुराल मे रही हा तो, पते उसको पत्ति कौ लशके 
साथदी खयुराल छोढ जाना पडता शा । लेकिम श्राज- 
कल पति की लाश के सद्र दही स्त्री को मायके नीं 
भजते ¦ जब सोल्तदरवे दिनि मतक ी सारी क्रियाय 
समाप्त दो जातीदैतो स्त्री श्रपने घर मेजी जाती है। 
उसके बाद यदि सपुराल वाते कभी एक बार उसे आदर 
छे साथ स्मुराल में लिवा लावे तो षह शादी आदि 
के वव्र पर ससुराल में जा सश्ती टै, नही 
तो वद कभी ससुराल मेंपैर दी नदौ रख सकती, 
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नायर समाज में भाई के लङ के साथ बदन ढ़ 
लड्छी का, श्रीर बदन के लडे के साय भाई की लको 
काव्याद सव॑सम्मतदो करदो जाता है) शादी के 
समय किसी पुरोहित या युरुका होना भावश्यक नही 
समभा जाता, किन वर श्र वधू शादी के समय 
ब्राह्मणों को दक्लिणा देकर उनश्मा आआशीवीद जेते ह। 
उनमें खधवा स्त्रियो की कृच्छं अलग पहचान नहीं रहती । 
नवे रमोगमे सिन्दूर लगाती, न कोद मङ्गल का चि 
ही पहनती द! विधवा होने के बाद भी उनकी वेष- 
भूषा में कोई श्न्तर नहीं होता। कमारी, विधवा श्रौर 
सधवा सबकी वेप-मूष्ा एक ही समन रहती है । नायर 
खमाजमें दहेज की प्रथान्हींहै। समाज में बहु-किवाहं 
शीर विधवा-विवाह दोनोंद्ी दीप्रथा है! स्त्री में कोड 
दोष देख तो उसका त्याग करॐे दूसरी शादी करने के 
लिये पुरुष स्वतंत्र दै ! उसी प्रकार पुरुष के त्याग देने प्रर 
यदि इच्छाद्ोतोस्वी भी दूरे पति को स्वीद्यर्‌ रने 
केति स्वतंत्रहै। नायर समाजमें जेषे विधुर दूखयी 
शादी करने केलिये स्वतंत्र, उसी प्रकार विधवाभी 
दूरा विवाह कर॒ सकती हे ¦ परन्तु बन्धन न रहने पर 
भी नायर समाजकेस््री ओर पुरूष दोनों दही एकच 
.ज्यादा विवाह करने में अपना अपमान खमते 
हे। रापो नायर समाज मे बहुत कम देषी स्त्रिया 
मिंगी, जो विधवा होने पर या पति के त्यागने पर 
दूसरी शादी करनेके लिये तेयार हों! हौ, यदि बहुत 
दी ष्म उमर मेंविधवा हदो गयीदहो या पतिने दो 
दियाहो तो दूरी बात हे! पदल्ते तो पति स्त्री को जब 
चाहे तब चोद सकता थाश्रौर छोदने के बाद स्त्री शरोर 
बच्चों काउ्परी खयेभीदेने केलिये वह बाध्य नदी 
था, लेकिन आजकल, मलावार के राज-नियमों के 
अनुसार पति वचाहेस्त्रीको छोड भीदे, तोभी श्रमने 
बरन्वो रौर स्त्री के उपरी खचंके लिये एक रकम देने 
के लिये वह बाध्यदे। 

नायर्‌ खमाज की स्तर्यो का पदनावा बहुत साधारण 
सा होता दै) धवल वस्र धारण करना उनी एक 
विशेषता दे । स्त्रियो श्याभृषणों सीर बर्तन मे फिजूल 
सपा खच करती ह \ पदे तो पाच स्पया न रहने प्र 
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व्रजो लेकद श्री जरूरत से ज्यादा अतन सूयीदते या 
मूष वनवाने मंते कोर ब्रुगई उही समकतो थी। 
रकित धाञकल वतन श्रौर्‌ सेवं छ शरोर उनद्ः ध्यान 
कृ कम दते लगादहे। फिर भी गहाः, हाथ, नाष, 
कानश्रदि अङ्गम कमरे कम एक-एक श्वृष्णतेोवे 
श्रवश्य प्रम लेती है । स्त्री द्‌, गला न्भ र्दे तो हुत 
ही बुरा भमा जातादै। चोदी ल जेर केवल पैर में 
शरोर व्यो की कमरमेंदह्यी पहना जमतादहै। गेया 
हाथमे रदी या पीतत्त कऋजेवर र॑रीबसे गररीबमभी 
नदीं पहनते । 

नायर समाजर्मे त्योडारो ओर संस्छरो की भरमार 
है, जिनको मनाने में पहले वेसा पनी दी तरह बहाया 
जाता था | ग्रीव से भरीवक्यों नद्य, क्रा लेश्ठर इन 
त्योदारो कोन मन्वेतोज्ञोग अपना बडा अपमान 
सममते 9! सल भर मेएकया दो नदी, करं एक 
बे त्योहार दै, जिनको धूम-घाम से मनाना नायर 
लेग अपना परम-कत्त॑न्य सममत ये ¦ मलयालम्‌ 
मे एक कदावत दै जिसद्य अर्थं है, कि ्वरवार वेच क्र भी 
त्याहार मनाना चाद्ये ।' 

नायर समाज के कदं एक संस्कार भी रसे है 
जे, विलकुत्ञ निरथंक ओर मूखता की निशानी मालूम 
होते दै धरमे बनच्वा था बच्ची पैदा होने पर बड़ी 
खुश, मनायी जाती दै , वस्या होने के आद्‌ खाई्वे दिन 
दावत होतीदहे) ह्ये मदने में प्रन्नप्राशन संस्कार 
ओर वगा मनाने मे नापर-घमाज रुपया फकने मेँ 
अपना वद्रपन समता है। रके हर एकव्यक्ि की 
वष-गोठ चाहे वह बच्चा हो, खत्री दो, या बदा, बड़ी धूम- 
धामसेमनायी जाती दहै। लडकी की उमर दस्र सालं 
कौहोने के पदले बड़ी धूमम से एक मांगल्य सूत्र 
धारण क्रते हँ । पले यह क्रिया बढ़ी धुभ-धामसे 
दजुर्यो रुपया खच करे की जाती थौ । गोत्र का ही कोई 
ल्ब्का यामां लकी के गले एक शुम सुह 
मे मांगल्य सूत्र पदनाती है । उसके बाद चार दिनि ल्क 
भोर लक्ष्की धर के एक कमरे मे बिढये जाते द श्रौर 
पर मेँ भारी दावत हाती रहती है । चौथे दिन दोनों 
क्षी दूरकी नदी या तालाब में नहला कर अपनी 


देषियत के अनुसार हाथी, पेडा, आजे शरदि जुलूख ॐ 
साथघरमें लति दँ रौर मड्ल्हे भरके सोमो को 
दवत देकर पान-घुपारी बट्तदै। इसके बर उस लङ्क 
या लङ्की दोनो में कोई सम्बन्ध नहीं रहता! फिर भी 
नायर्‌ प्रमान मं लडकी सयान होने के पहले यद 
संस्रनहुत्राहो तो बही मारी नुदि ओर श्रपमान 
सममः जाता था श्नौर अनेक घर इस संल्कार को धुम- 
धाम से मनाने के कारण तवाददो गये टै! ज्द्धिनि अरव 
न मात्तूसम नईं रोशनी में शख खुचने ॐ कारण 

अथवा गरीबी के पर्ञोमेँ पद़्नेकी वजह से, नायर्‌ 
समाज इस संस्कार को निरथक सखममने श्रीर्‌ इस 
उपेच्ता करने लगा है । लेकिन अव मं. नायर-समाज ऊ 
पुराने विचार के लोग यह संस्कार किसी देवमन्दिरं 
जाक्रह्ीकरा देतेदैँ। मलावार के जसी भौ विन्द 
मन्द्र में आप जय तो माङ्गल्य सूत्र-धारण के लिये 
लायी गयौ कम से कम तीन-चार लङकि्य भाप दरि - 
गोचर हो जौयगी \ इसी प्रकार निरथंक दूरा संस्कार 
लडकी के पले पदल के श्रतु-स्नान काद) इसमेमः 
चार दिन तक लद्ी को सजा-घजा कर एक अलग कमरे 
मे बिठाते है शरीर सुदल्ते भर ॐेदी नही, जो कोद यह 
बात सुनता है वह इतनी उत्सुकता से लद््टी को देखने रते 
है मानो वह जुमादशकौ कोई चीसहो याज काके 
अमीव जानवर । चौथे दिनि माङ्गल्य सूं धारण संस्कार 
के समान ही प्िजुलसर्ची अर्‌ श्चाडम्बर ने दाथ 
उसका स्नान श्रौर दावतदहोती दै! न्ह्की कः व्याह, 
गभौधान संस्कार आदि मे भी नायर-खयाज रुपया {जल 
फुरुदेता हे । सेर जने प्र भी श्रादमी कै पदे सुप्रया 
बहाने में यह समाज अपना गौरयं समता) जिस 
दिन श्रादमी मर जाता है, उसदिः से टकर खोलह्‌ दिन 
तकं जिरादरी क सब लोग खत ढे घर यै रहते दे, जिनश्चे 
खिलाने-पिलने मेँ खतकके घर बालों को बहत स्पया 
सच करना पडता है ¦! मोलदृवे रिन बही भारी दवेत 
दोती दै, जिसमे इरां रुपया खच हो "रता है । न खन 
संस्कारों के शला नायर-उमात की स्यां तत, उप. 
वास श्रादि धर्मानुष्ठान मे भी काफी श्पयरा खच इर 
डलतौ द ¦ इस सब क्षिजूलघ्र्चां के कारण दी मला- 
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वार के युजल, ऽफल, खव प्रकार से युखम्पन्न श्रौर 
भूमरडल छा स्वगं कलाने पर भी नायर-समाज श्राज 
गरीबी के पञ्च मे पद गया दै । लेकिन सन्तोष छी बात 
है किगरीवां का रंचिने श्रव नायर समाज शंखं 
खोल दीह श्रौर वह श्रव इन बेमतलव व्योहरो श्रौर 
मृच्छे की शरोर उपेक्ता दिखाने लगा ह । 


न(यर-समाज मेँ चाय पीने छी श्रादतललोर्गे में 
श्रधिष् पायौ जानी द । गरीबये गरीब किमानद्ी क्यों 
न हो, उसे घर मे भीरोन दो वक्रत चाय शवस्य 
बनती हे । वच्चे, वृदे, स्त्री, पुरुष, सव चाय पीने के 
श्मादी होते दे । एक दिन वे चाहँतो खाना खये 
बिना रह सकेगे, लेकिन एक वक्त द मी चाय दछ्ोडना 
उनके लिये मुश्किल होगा । नायर समाज में भिनच्र रौर 
सखम्बनिध्यो का श्रादर मी चायसेद्ी द्या जातादै, 
यदि कोई श्रपने मित्रके धरजायतो मित्र का पदला 
काम उपो चाय पिलाना द्यी होता दै! जिस प्रकार 
उत्तर भारत में काई किसी के घर जाय तो उसको सुपारी 
दी जाती दै, उसी प्रकार मक्तावार में चाय दौ जाती 
है । जिस प्रकार इधर पान की दृक्ान हर जगह पायी 
जाती है अर पान खाने वाले एक पैसा खच करे 
दो बीड़ा पानपा सकते दै, उसी प्रकार मलावार के कोने- 
कने में श्रापओचे चाय की दूकान मिलेगी, अर्दा दो पैसा 
देने से आपको किषी भी व्क, एकं प्याला चाय तैयार 
मित्तेगी | दुख छी बाततदैकि चाय ढी बुराहयों कर 
जान्ते हुए भी नायर समाज उसश्नी श्रादत को छोड़ने 
की कोशिश नदीं करता, वरन्‌ दिन पर दिनं उसमें 
श्रधिक लिप्त होना जाता दै। 


नायर समाज में पुराने समय से ही बालक भौर 
बालिकार्श्यो के लिए विदाम्यासर समान रूप मे श्मावश्यक 
समफा जाता था | पाँच सल की श्वस्थामे दोनों 
काही विद्यारम्मकरदेतेयेश्रौरस्करूलया उपाध्याय क 
पास भेजे जाते ये । दस-बारह्‌ साल की श्वष्था तक वें 
श्रपनी भाषा मेंसामान्य ज्ञान प्राप्त कर सेते थे) उसके 


वाद्‌ लब्की को धर पर ही सस्त, गाना, सिलाई श्रादि 
की शिन्ञादी जाती थी च्रीर उसे एक सुगृहिणौी वनने 
केलिये जिन बातों को जरूरत दै, वे सब वातं विखायी 
जातो थीं । लङ्क जि कारीगरी की शरोर उसकी 
रुचि हो, उस श्रवुकूल रिक्ता देते थे । पुराने समय में 
नायर खमाजकी स्त्रियौ नोरी की शरोर ध्यान न देती 
यी, न कोईस्त्री नौकरी ही करती थी । जञेकिन आजकल 
स्रियो का भी न्यान नौकरी करने मौर श्रपने शे 
स्वावलम्बी वनाने की चोर लगा दै ओर समाजने उनको 
रसा करने का स्वातन्न्य भी दे र्खादे। 

बदेखेद की बात दै कि नायर समाजमेंएकताकी 
भारी कमी पायी जाती दै! बहुत पुराने खमयसेदी 
दस समाज मे यह दोष पाया जाता दै) सावार्ण 
गृहस्थं मेँ ही नदी, मलावार के राजा, रख श्रादि सवमें 
हम यह दोष पाते हे । इतिहास से पता चलता है कि जव 
वास्कोडिगामा मलावारमे श्राया ग ओ्ौर कोचीन के 
महाराजा भौर कालीकट के जामोरिन दोनों दी पोच गाल 
फे साथ व्यापार रे अपने रार्ज्यो की व्यापारिक 
उति करना चाहते थे, तो आपस री स्पध ओर शषा 
के कारण दोनों राज्यों मे भारी हलचल मची थी । यह 
दोष ्राजकल भी नायर समाज में पाया नाता है| 
सव श्रपनी अपनी उन्नति चादतेदे, यदह भी टठीकदटै 
कि खमाज व्यक्तियों से बना ह्या है ओर जब हर एक 
व्यक्ति की उन्नति दहो जायगी तो समाज की उन्नति 
्पनेश्यापद्यीदहो जायगी \ फिर मी जब ज्लोग अपनी 
दी उश्नति कने मेँ तत्पर रहते दै भर दूसरों की उन्नति 
मे बाधा डालने कोशिश करते दहै, तो उस्र समाज 
की उन्नति उतनी जल्दी नदी हदो सखकती । नायर समाज 
मे पति केभा्जेकी उन्नति स्वीक नजर में शोर भाई 
के सङ्करे की उन्नति बहन की नजट्में खटके जायगी । 
त उस समाजमेंदेप कदां तक दै, यद श्राप सममः 
कते दे | ईश्वर से प्राथेनाहैकि यह दवेषका भूत जो 
खमाज दी उन्नति मेँ बाधक रहता दै, बहुत जल्दी नायर- 
पमाज से उठ जाय । 
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शः से अधिक नगर ओर बारह सौ से अधिक 
भामों मेँ फैले हुए गुजराती समाज के 
विषय में कुच निशित मत दे देना सम्भव नदीं दै, क्योकि 
सभी जातियों, उपजातियों तथा प्रामीण शौर नागरिक के 
रहन-षहन श्रौर रीत-रिवाजों मेँ कुद न कुद अन्तर अवश्य 
ही रहता ह । उत्तर में मारवाड़ के मरु शौर राजपूताना, 
पूर्वं मेँ विध्य, सतयपुरादि पवतो ओर पथिम मेँ अरब 
समुद्र से धिरे गुजरात श्रान्त छौ भूमि कृषिप्रधान दहै, 
रतः वौ के निवासी स्वभाव में इषर्को के धिक 
निकट जान पडते है । पञ्चनद्-वाञियों के समान 
उन्होने शनुशमों का मागं तलवार की नेको से न्दी 
रोका, यह कृ अंशो मेँ खत्य है, परन्तु उनसे अपनी 
संति खी स्ता के किए सुदृद्‌ सङ्गठन कने मेवे 
नदीं चू, यह उनके जाति श्रौर धमं सम्बन्धौ कड़े बन्धनों 
से प्रकटदहोजाताहै। 
गुजरात की जनसंख्या मे ८६ प्रतिशत दिन्द्‌. है, 
जो धमं, संसृति श्रादि मे अन्य अ्रान्त-वाधियों के समान 
है। समाजमें स्त्री-पुरुष की स्थिति सारे भारतवष 
मेएकसी है । गुजरात भौ इस नियम का श्पवाद नदी । 
जितना पुत्र का जन्म आनन्दं देता दहै उतनाक्न्याका 
नदी, कयोष्ि पुत्र से वंश चलता है ओर पितृऋए उतरता 
द । शि्ञा शादि मेँ भी उतना हयी श्रन्तर रक्खा जाता हं । 
कन्या की शिक्ञा की चिन्ता नहीं की जाती । बस 
गृह केक कायं खाकर ही माता-पिता सन्तुष्टो 
जाते दै । 
ताने के जन्मके घाथ दी माता-पिता विवाद के 
विषय मे सोचने लते दै, रतः बाल-विवाहो की संख्या 
कम नदीं जिससे सन्तन श्रौर माता दोनों की दी असमय 


परप्यु योती रती है । विवाह के विषय में पुरुष श्रीर स्त्री 
दोनों खमानरूप से परतन्त्र । अपनी हौ जातिमं 
से गुरुजनं दवारा चुने इए जीवन-सङ्गी ओ स्वीकार करना 
टी द्योता है! यदि कोई इसके विपरीत रेषा साथी खोज 
लेता हे, जो जाति द्वारा निश्चित नियमों से वज्यै 
तो समाज उ वदिष्छार क दरुडदेतादै) नागरिक 
खमाज में यह नियम चाहे शिथिल होते जान पठते ह, 
परन्तु वास्तव मेँ वे उतने अधि शिथिल नदीं हए दै । 
दिन्दू-खमाज की विधवा श्रौर विधुर से कोन परिचित्‌न्‌ 
हागा ! गुजराती-समाज में विधवा छी स्थिति तनिक 
भी स्पृहणीय नदी दै । विधुर पुरुष का विवाद करना अव- 
श्यक हौ नदी, अनिवार्य॑-खा सममा जाता दै, परन्तु 
विधवा स्त्री चाहे वृह बालिका हो चादे युवती अनन्य 
पात्तिवरत्य का पालन करने के लिएवाध्यदहै। पुरुष 
विधुरता उसके शअ्रभाग्य का परिणाम नहीं होती, परन्तु 
स्त्री का वैधव्य उसे अनेक जन्मजन्मान्तर के पार्पोद् 
दरएड-षा माना जाता है! जीवन की ्रनेक अ्रघुविषार 
सद लेनेमेंद्य उसका निस्तार नदीं दो सकता, वरन्‌ वे 
इतनी निकृष्ट समौ जाने लगती है कि किस्री भी माङ्ग- 
लिक-कयं मे उसका मुख-दशेन शश्युभ ओर उपस्थिति 
वर्ज्य है! परन्तु यद आजीवन वेध्य का नियम उच्च 
जातियों मे ह्ये प्रचलित है, नोच जतियों मे विधवा षन 
विवाह स्वाभाविक ही माना जाता दै) 

खमाज मेस्त्री की सम्मति का कोई मूल्य नदीं 
खमा जाता । उसका एक दी चरम कतव्य दै--पति द 
इच्छा के अनुकूल चलना । भ्रपने सारे व्यक्कितव को 
उसमे मिटा कर जो स्त्री पति के विचार श्रोर धारणा के 
अनुरूप श्रपना जोवन बना लेती दै, समाज क दृष्टि मे 
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वही सराहनीय है श्रौर जोरेष्ठी छाया न वबन सकी, 
उछ हले" रणए मिरटी मे मिल जति दै। समाज- 
स्पेकोश्देश भर देता है उदका मतमतान्तर सुनने 
क्म उक प्रास श्वश्रश नदी । यदिस्त्री ने अपनी राय 
दने र ग्ल कै तो वहे उपना स्थिति ओर अधिक 
शिरा नेती द्रं! गृहन वहं स्वामिनी दे अवश्य, परन्तु 
उसमे भी पतिदढधी सुचि द्य माम॑-दशिश्च वनी रती 
द| प्राय स्त्रःको पति की श्रनुचित राज्ञा के विरुद 
मी कुछ कटने व्या नाद क्म होता डै। धमं की 
च्शिसे गृह-देवता दी पूजा उका कत्तव्य दै, परन्तु 
इश्के उपरान्त वह॒ शपनी रुचि के अनुसार शिखी सम्भ- 
दाय विशे" का अनुसरण करने के लिए स्वतन्त्र दै। 
उसका पति केसे भिन्न देवता की उपासना करना 
0 नही माना जाता ओर न उख्के मन्दिर विशेषमं 
जनिमें किसी खो श्रपत्तिदोती है। 


पारिवारिक जीवन मे गुजरात के स्त्री-पुरष उद्योगी, 
चतुर र सदूभाव रखने वासे ह । पहनवे मेंँस्तरीकी 
सारी रौर पोलका उसङे स्वाभाविक सौन्द्यं को धिक 
बदा देता है! नागरिक पुरषो के पहनावे पर पाश्चात्य 
प्रिवान श कद्ध प्रभाव पड हे, परन्तु ग्रामीण-घमाज ने 
अभी अपनी टोपी-पगदधी को दैटश्चौः धोतीक्षो पैटमें 
बदलदेनेय स्वप्र नदीं देखा । 


गुजरात मेँ स्तरा युहृश्रान्त, बह्भल शरीर बिहार के 
परमान चहारदीवारी मे धिरां नदीं रदी अत उसका 
जीवन अधिक स्वच्छन्द है ' न्यम भरनन्तो मे व्से हुए 
गुजराती इख रीतिको श्रपनल्र्‌ ईसे बड़प्पन का चिह 
मानने सग दै, परन्यु गुजरात परन्तकी स्त्री प्र इस 
बदप्पन का भार नदीं लादा गय है! वह स्वच्छन्दता- 
पुवेक बाहर-भौपर ऋ आरु करती है ' इसमे उसरी 
शरीरि दशा न्य एद्मीणसन्दं रन्ती ओ स्यो की 
शारीरिक दशासे अच्छो द। गृह ढी स्वच्छृता-सजावरट 
देखना तथा ५.उन बना खिलाना आदि कर्य उस्न 
दिन्यन्या में ब्रमृख द! पःतान-पलन ते भौ स्त्रियो 
क जन्म-सिद्र मपिर दे, गुजरात की स्त्री भीख 
शधिकर को अपनी शति ओर बुद्धि के अनुस्ार्‌ वहन 


रती है ! से सुशिक्षिता होने पर यद कर्मव्य श्रौर 
भी सुचारु श्प से सम्पन्न दौ खकता था, परन्तु जँ तक 
वात्सल्यत्रेम क सम्बन्ध दै, माताको कही कुदं सीखने 
मही जाना पडता । 


सखोराष्ट्रका खमाज कलाश्रिय मी दै) यह्‌ कद्ध अर्शो 
मे स्त्य है कि सौराष्टरीय चित्रकला, सङ्गीत कला रादि पर 
त्रज तथा मुस्लिम ओर राजपतों का प्रभाव इतना धिक 
पढ़ादटैकिउसे शुद्ध सौराष्टरीय कहना कठिन ह ¦ उत्तर 
भारतीय उनकी जिच कला उ विशेष रूप से परिचेत ह 
वह गरवा नन्यटै । यद्रौँदौ प्रकार के नन्य विशेपरूपसे 
प्रचलित है -रास-नत्य शीर गरवा-नत्य ¦ राघ-नत्य कृष्ण 
से सम्बन्ध <खता है ओर गरवा शक्धि-पूना से! गरवा- 
नृत्य के करूप हे । कभी एक उलिया मेँ भिटटौ भर कर 
उसमे ज्वारया धानो दिये जाते ह ओर उनक़ेउग 
श्माने पर उस उलिया कौ काष्ट की मार्डवी मेँ रख कर 
उसके चारो श्रोर नम्य करते, कमी एक या अधिक, 
बहुतसे छिद्र वासते घडो के भीतर दीपक जलाकर उन्दें 
बीचमें रखते हँ । कभो-कमी नृत्य करने बाले वीच में 
कुच्छे न रख क्र गरवा या मारडवी को अपने-ग्रपने मस्तक 
पर रखते हँ ! इस तत्य में कमो बहुत से व्यक्ति भाग लेते 
ई क्मी दो नृत्य ररतेहेश्रोर्‌ कभी एक व्यक्तिदी 
पयाप्त होतः है । स्त्री शौर यर रेने मे यद नृत्य -प्क्तित 
दे, परन्तु स््री-ुरुष सखाथ-धाथ इख नुत्य में भाग नदीं 
सेते ¦ कच कन्पी-म्भी विश्चेष उस्छन » अवसर पर घर 
का वङ़-वूढा अण्नीस्त्रीके साथ सप्तक ५र्‌ गरवा 
या मारडती रख कर नाचने वाज्ञां स्तरिय > बीच 
मे खडा रहता दै ¦ रवा गी की एक विषशेउलय है, 
जो हमारे कमाग्त भारतीय सङ्गीत से कृ भिन्न 
डे! यह त्य सीराष्ट्‌ ॐ? लोकजीवन से सीधा खम्बन्ध 
रखता दै ! 


साहित्य के विषप्रभे ङु कटने का यह स्थान 
नदीं हे, परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकतादैकि 
गुजरात को भी न्य॒ पान्तो के समान अपने पृदेज- 
घस्छृत-खादित्य- पे दी सादित्य के उपकरण मिले द । 
प्रारम्भिक गुजराती साहित्य ने केवल संर्करृत साहित्य 
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मँ सन्निहित विचारों ओर धारणाओं की व्याख्या माच्रही 
ङी थी) परन्तु श्ाधुनिक साहित्य ने लोकजीवन का 
श्रष्ययन छर उसकी समस्याएं खममने अर उन्दः सुल भाने 
का प्रयलन याहे श्ीर करताजारहा दै। स्त्रर्याभी 
-सथदेनेका अयत कर रही दै, परन्तु एषी स्त्रियों कौ 
सस्या श्रव तक गिनी जने योभ्यदै। मभीण स्तर्यो 
मे अव भी उतनी जाग्रति नदीं जितनी होनी चाहिए । 


ॐ 


[ श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त कमलेश्च' | 


य्दा भी रूदियों कौ वदी स्थिति दै, जेसी श्नन्य पन्तो मे 
मिलती दै। संसृति की रक्षा के लिये वने हुए नियम 
अपनी विशेषता शौर अर्थं खो चुके दै । ब उनका पालन 
आदते कारण दोता है, उपयोगिता के कारश नही । 
लद्यरदहित कार्यो के समान वेहमरे विकदधकोन बदा 
करभ्रमश्चीरक्ष्टणो ब्द़ादेतेर्है,जा किसी भी जीवित 
समाज के लिए वाज्छुनीय नहीं । 
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तण भर उनको चैन नदीं दिन रेन तपन हे, 
चुन-चुन रखने योग्य वेदना का कन-कन है; 
विरह्‌-वह्वि से व्यथित जल चुका जिनका तन है, 
उनका जग में हूुश्ा शलभ दी सा जीवन हे, 


फटता है सुन कर हदय जिनकी करुए-कहानियाः 
दासी से लघु हो रदी, कभी रदी जो रानियां ! 


जग ने माना उन्हे अचेतन जड शरीर ही, 
तन पोषण-को उन्दः मिला है अश्र-नीर दीः 
उनका है उपमान जाल में बद्ध कीर दी 
अबला, मानी गङई' किन्तु हेः अमर वीर ही ! 


चिनगारी चिव मे सदा सुलग रदी सन्ताप को, 
क्या जाने कब जग उदे ज्वाला उनके शाप की !! 





हा १ प ० ता 1 
4 
प 

न ऋ 9 क व च 


= ~ = ~ 
2: 
2. 


ए 
5 


[व क क स ति 
ध 
द ध ^ ~ 





दलिनीं मे बाहिकं कुरोतियां का परखाम 
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[ श्री° ज्योतिप्रसाद मिश्र निमलः ] 


ह मारे देश मेँ दकतिति जाति की समस्या कितनी 
(ल भयङ्कर है, यदह किमी सेद्धिपा नहींदै। इस 
युग भे महात्मा गधी के श्रान्दोलन से दलितो की 
समस्या बहुत कुठ हल हो रदी हे चौर सम्भवत भविष्य 
मे रीर भी सुधार दी आशा है) द्तित जाति के 
लोग उच्चवणं वालों के अत्याचार के सदियो मे शिकार 
हो रहे थे। पग-पग प्रर उन पर श्रस्याचार छया 
जाता था श्मौर उन्दे समाजं मे यथोचित अधिकारो से 
वञ्चित रखा जेता था। किन्तु श्रव वे, श्ना, राज- 
नीति छीर ममाजपसुवारमे काफी दिज्लचस्पी लेने लगे 
ह रौर कितने दी गत पद्‌-लिख कर राजनेतिक अर 
सामाजिक सेवा कर रहे हँ । यद ठीक दै कि राजनैतिक 
वातावरण बड़ शीघ्रता मे परिवतनशील हयो गया ह नौर 
इसे वे बहुत दु कानूनन्‌ अविकारो से युवत दो जायेगे, 
किन्तु सामाजिक वातावरण शब भी यन्यकछारमय है) 
सामाजिक वातावरण मे कान्तिकारी परिवतेन कछ श्रान्दो- 
लन शताब्दी पूवं वे हो रदा दै ¦ चार्यं समाज अर स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने अष्टूतो कौ उन्नति श्रौर सुधार के 
लिए बहुत कु आन्दोलन क्या , किन्तु अन्य आान्दो- 
लनां के कारण समाज-सुधार कौ समस्या कछ श्रान्दोलन 
कृ पिचड स्रा गया श्रौर इम समय भी गवो मे- जरयो 
करो की सख्या में अ्ुत निवास करते दै--इनकी 
सामाजिक समस्या बडी जटिलदहोरदीहे। 
गवां के दलिर्तो मेँ खवमे जटिल समस्या ह 
वैवादिक--बाल-विवाह, बृद्ध-विवाह, स्त्रियों का भगाया 
जाना श्रौर विवाह के वमर्‌ पर अ्रत्यधिक अपव्यय। 
खच पृङ्का जाय तो दलितों मे विवाह कौ वास्तविक क्रिया 
की समाति में बहुत कम व्ययदहोतादै। दहेन कीभी 
रीति दै, किन्तु उच्च वशं वालों दी भति नदी । 


इसका कारण उनकी गरीबी दैवे ददेजमेंमी 
अधि घन नदी दे सक्ते] लडकी वाला प्राय अपनी 
लडकी को लेटर लङ वाते के धर श्राता है शरीर वही 
विवाह दी रस्म पूरी होती दहै! कर्टी-कदी एेखाभी होता 
दैकि जो लद वाला सम्पन्न होता है, वद ल्के वात्त 
से बारातलानेको कहता दै, किन्तु यह रीति प्राय कम 
प्रचलित दै । इस अवर पर सब से अधिक खच दोता 
दै भोज में अथवा खाने खिलाने में! लडकी वातकी 
श्रोर केलोगतो रहतेद्धी है ओर लके वाल्ला अपनी 
विरादरी के प्राय सभी जनते हुए लोगों को श्रामन्तित 
करता है श्रौर उन्हे रो-तीन दिन तङ दो-दो बार भोजन 
क्राता दहै) उख भोजन व्यय मे उसके सैकड़ों रुपये पर 
पानी फिर जाता है । इखके जिए उपे कजं लेना पडता है । 
हमने कोई दलित एेसा नहीं देखा जो श्रिवाह के अवसर 
पर कञ्च न्तेताद्यो गोँठकी कमादईतो स्वादादहोदी 
जाती दै, ङु मदाजन का कचं भी उसे सिर प्र लद 
जाताहे। दृखरे कामों मे जो व्यय इन श्रवसो पर होता 
दै वह दै नाच, तमाशा श्रौर शराब दलितों मेंइन 
तीनों को प्रया व्याह के समय बड़ी भयङ्कर्ता से फैली 
हुई ह । चमारों का नाच, प्राचीन कला की दृटिं सेदु 
युत दही होता है ओर उस अवसर पर जो गीत होते दे 
उनमे एकं विश्चेप रस होतादै,! दो-एक रात बडा जश्न 
रहता है, छन्तु उनकी गरीबी को देखते हुए, इस अवसर 
प्रजो व्ययदह्ोता है उस्मेव्डा दुख होता है) इसी 
नाच-तमाशे मे शराव का पीना भी जारी रहतादै। 
विवाह के बाद्‌ जव ल्के वाला व्यय का हिसाब लगाता 
हेतो उच्छ पैरके नीचेसे धरती खिसक जाती है, 
सैकदों रुपये उ पर क्रं हो जाता है, जियकी पूति 
वह्‌ वर्षो मेँ पेट काट कर करता है। कितने दलित 


नवम्बर, १९३० | 
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तोषे है, ज इसी क्रजं के पूरा करने केलिए, 
ध्र पर श्रपनी स्त्री ओर कच्चोंको छोड क्र, बम 
शरीर कलत, रुपया कमाने चकज्ञे जाते है वदं 
से स्पया भेजते रहते है श्मौर घर तक लौट कर नदीं 
द्रति! महाजन व्राज ओर बक्ताथा बरावर बाक्री रखते 
है । परिणाम यह होता दै कि उस्रा जीवन बरबाद्‌ दो 
जाता है रौर उसके बच्चे भारे-मारे फिरते दै । घर-द्ार, 
लोय-थाली सव कद्ध विक जाताटहै। ल्फे वाक्ते को 
एकं बहू के लने में बडी कटिनाई्‌ में पड़ जाना 
पता दै । 

बाल-विवाह, व्रद्-विवाह शौर अनमेल-विवाह की 
समध्या भी दलितों में बडा भयङ्कर रूपर धारण श्ि इए 
दै । दलिता मेँ प्रायः बालक-बालिका््चों का विवाह बहुत 
छोटी उम्रमेंदहोता है । वे वच्चे यह भी नही जानते कि 
विवाह दै क्या चीज । माता-पिता सगाई करने के वाद्‌ 
विवाह कर देते हँ । कितनी हयी जगह तो यँ तक देखा 
ग्याहै कि बचा होने के पहले टी विवाह दी बात पक्तौ 
करती जाती दै अथात्‌ दो स्त्रियों के जब बच्चा होने 
कोहोतादै तो उनऱे पति आआापस्च मे यह पहृक्े ही से 
तय कर लेते द छ यदि एक के लद्काहो रौर दूसरे के 
लंददीतोवे आपसे व्याह कर देगे श्रीर उसरी वक्त 
सगाई भीहो जाती है। किन्तु यदि भाग्य केफेरसे 
दोनों $ लकां हुदै" या रुड्के तो फिरउन जोग को 
श्रपने लड़कियों ऊ विवाह के लिए दूसरे के 
यर्दा जाना प्डता है ओर विवाह कौ रस्म 
पूरी शी जाती है । इसका परिणाम उन लड़के 
लशं पर पडतादहै। थोडे ही दिनों में वे बच्चे 
प्ति शरीर पनी के रूपमे रहने लगते दै श्रौर उन्हे 
यह भी पता नदीं रहताकिवे एक दूसरे के कौन । 
यदि दुभाग्थ से लब्कछामरनजातादहैतो उस वच्च को 
घोटी उम्र में वैधव्य का तनि भी ज्ञान नहीं रहता। 
परिणाम यह होता है करि बङी होने पर वह भाग जाती 
हैया उच्च या नीच वर्णं बालों कै दाराभगा दी जाती 
दै । कितनी ही स्त्रियो अपना दूपरा विवाहदकर लेती दै 
रोर कितना ही ॐ माता-पिता उनका व्या किसी ओर 
सेर देतेदै। 


ब्रद्ध-विवाह श्रो अनमेल विवाद का प्रचलन भी 
गावो मे काफ्रीहै। जिस ब्ृद्धकी पलनी मर्‌ जाती है वदं 
दूसरा विवाह प्रायः कर लेता है । खव से अधि चिन्ता 
उसे गृषरस्थी की देख-भाल श्रौर खाने कौ रदती है । वह 
दिन भर मञ्रदूरी करता दहै, पेषी दशा में वद मदसुप 
करता दै कि विना व्याह के काम नदीं चल सकता! कौन 
खाना बनवे योर कौन धरार षी देख-माल करे 
बिराद्री यर गवं वाते भी श्रायः उसे व्याह करने क 
लिए मजबूर करते दै । 

दर्लितां मे बरद्ध-विवाह प्रायः उन्दी भौर्तौसे दाता 
दे, जो यातो विधवा होती दहेयाक्दींसे भागकर 
्माती दै । इस विवाह मेंबर फिर काक्र सपया क्रजं 
लेकर व्यय करता है शौर विरादरीको भोज चादि देता 
है । किस्मतसेयदिद्रद्धकीग्र्युदो जाती दहता फिर 
स््रीयातोभागजातीदैया फिर छोई दलित उते भगा 
कर॒ व्याह क्र लेता दहै । इस प्रष्ठार स्त्रियां को अव्या 
बडा सङ्टापच्च हो जातौ है । कभी-कभी एेाभी होता 
दै कि वद्ध या श्रघेड उम्र वाले दित, एक स्त्री, लद 
लङश्ियों ओर बहुर््रो के होते हृए भी दूसरा व्याह कर्‌ 
लेते दै | लेकिन रेखा तब होता दै जव उस पुरुष की, 
उक लर, बहुं से नदी पटती । घरमे दूरी स्त्रौ 
के श्रा जाने से बडा कलह सचा रहता दै ओर खारा 
जोवन दाय-दाय अर सङ्कटापन्ने अवस्था मेँ नातता 
है । अनमेलल-विवाह कौ, ब्रद्ध-विवाह को दी मति दशा 
है । यदि लढ्का बड़ी भ्रौर लद्का छोटा हाता दै तो, 
लडकी की दशा शोचनीय हौ जाती दहै । प्रायः जरह 
जमीदारोंका राज्य दहैया उच्च वण क धनी लागो का 
श्रयिकार है, वह उन लढकिर्यो पर भयान अत्याचार 
कि जिद । बाहर ॐ कुदं लग एषी लङ्श्या श्च 
बहक ज्ञे जाते है । उन्हं प्रलोभन देते दै ओर सुदूर 
भन्तों मेँ ज्ञे जाकर बेच भी डालते, उन ग्रराबों के 
पाचन तो धन होता शोर न श्रित हयी । लडकी के 
भगा क्ते जाने परवे चुप होर बैठ जाते है । उनकी 
सुनवाई नहीं होती श्र न उनमुपाम समयदही हाता ई 
कि वेइ तरह के कामर्मे दौडधुप करं ; क्योकि जिन्दे 
रोज कमाना श्रीर खाना है, उन्दे इतनी .फुेत षदं ! 
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विस), पा फरियाद्‌ करने जाए) अदात ज्ये तो 
छम जायं चैने देवै नदी । इय काम ॐ लिए तज्‌ 
मिलता नहा छर हर अग जने स उनश्न फञ्दत 
दी दोतीदै। 

दृ प्रकर = विवादं आर रस्मों का एक वडा 
भयानक दु परिणाम होरदादै। प्राच दर्सितं जाति की 
स्तयिभाग जाता इ रीर प्रलाभन देकर व्यवक्ायां 
ञ्रववा स्वियौ च कय-विन्य करने वज्ञे उन्दे भगत 
जन्ते ह । आज भारत्‌ मे विवगध्रम रीर स्त्री 
ञ्नावालयों इं सस्या क्म नर्द) रोज विज्ञापन 
निचला क्ले द! चिन्तु सरकमरां सिये ओर्‌ अन्य 
समाचारो से यह जानागया है कि इन आश्रमो ओर 
द्रनायालयों मे दलित जाति दं स्वरयो श सख्या 
धिर रदं हे ! कहने चछ मदलव्र यह नही दै कि भारत- 
वमे घमां स्त्रो अनाथालय ओर विधवाश्रम हेहै 
जद स्वियौ का ऋव विक्रय हता दै, छन्तु रेषो 
सस्या अधिषदै, जडं स्त्रिया कयन्वेक्य दी शिकार 
हो स्दीर्ह। उन प्र बडे-वडे श्रत्याचार्‌ होते द मौर 
कभी-कमी यन्द भूसो भी मरना पडतादहे। अव्रतो 
समुद्रपार रपुं मे दलालों ॐ जरि स्त्री पूर्स्योक 
बह्मा कर भेजने का काम बन्द द्ये गया, नदी तो जब यृ 
कम जोरों पर थ, उख समय कितनी ही दलिते जाति कौ 
स्त्य बहक छर रपुश्रो मे मेज दी मह्‌ शौर श्राज तक 
वाप नदी आई । रेख दशा मे अब भारतवपं मेँ स्त्रियो 
को भगाकर, कय-विक्रय बल, सुदूर अन्तो में ले जते 
ह श्रौर वहो श्सीके दाथ नकद दाममें वेचदेतेदं। 
यह काम्‌ प्राय. पज्लाव प्रान्त मे धिको रहा) 
इख प्रकार ॐ क्य-विकय के विवाोंये सियो पर 
बड़ा शछत्याचार होता है ¦ कितनी जहर खाकर मर 
जाती दै, तनी द्यी मार डली जातो हे, कितनी दी 
मोका पाकर पिर भाग जाती है रौर गुरडों ओर 
दुष्टो ॐ हाथ में पडकर अपमा स्वध खो वैस्तीदहै। 


क्रित द्या रखी स्वियांकीख्यु व्डी सद्धराञ् दृगामें 
हो जात दं । 

यह सव वैवाहिक कुरतियाश्ादो परिणामं) इया 
दमयं यह नदी हे रि उच्च व्णे वालो में वेवि कुरतियों 


का भयद्रता नदीं हे या दलित जाति दी स्वियों की मति 


उनी स्वयँ पर श्रप्याचार नदी हाता, छन्तु अधिन्मश 
मँ दलिन वर्भमें हां इसे दुष्परिणाम का धिक्षतादं 
मरोर इम जाति क् भ्व्रियौँ दया अविक आ्रापत्तिर्या उनी 
पडती है । खमाज का यह यज्ञन श्रौर परिणाम स्वर्यो 
को दी सहना पड़ता दै । समाज-षुधार के नेता शनुरतो 
मेँ खान-पान, मेल-जेल वदटाने शर उच्च वरं के सदयो 
का अच्छा अ्रचार-दर्य कर रहे हे, किन्तु उन भीतर, 
उनके समाज मेँ फैली हुई भयानक र॑ति-रम्मों ॐ धार 
की श्योर कम ध्यानदेते है। ्ाजशल भीतस खमस्या 
के सुलग्ने # लिये विशेष प्रयन नदींहोरहादहै। 
श्रान दित समाज णी जो दीनावस्था दै, वे जो 
दरिद्रता के शि्मर दो रहै दै, उनकी स्त्रियो पर जो 
अत्याचार द्योरहे ई, उसमें खाभूहिके रूप मे सुरार 
क्रे धी बड़ी श्रावश्यकता दहै) जवन मे विवाह त्र 
वहा महत्व दहे) यदि दलितों के विवाह द्धी रस्मांमं 
फेर-फार द्ये जाय श्रीर्‌ उन्द वतमान वेवादिक-प्रया क 
कुपरिलाम बनाये जायं तो अवश्य उनच् सङ्कट दूर हो 
सकता हे | जहो सरकार किमरानों के उद्धार की बड़ी 
नायाव योजना वना रदीदहै, वरदा गवो मेँ यदि चाम 
जिक सुधारेकामी व्मञअ्पने हाथमे चे ज्ञे तया बाह 
विवाह, वृद्ध विवाह, स्त्रियो का क्रय-विक्रय शरोर उनके 
भगाये जने आदि क पणौ नियन्त्रण छा ए्वन्ध्‌ करेतो 
दलितों में पुरुष ओर स्त्रियों का जीवन युंखमयदो 
जाय ¦ वे अपव्यय श्रौर अत्याचार से बच जायं । चिन्तु 
समाज-सुधार > नेतारो छी बनिस्वत सरकार ओर उसका 
वानून, इन लोगों छी सामाजिक समस्या को अधिक इल 
कर सकता है ओर उनकी दशा में सुधार कर सकता दै । 





# 
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वेश्या के उद्धार के लिए एक नवीन आश्रम की आवश्यकता 


[ श्री० सङ्गमलाल ्रम्रवाल, एम ए०, एल्- एल वीः ] 


[सतय स्वी-सखमाज मँ वेश्याएं बही घणा ढी 
दृष्टि सेदेखी जाती ह| कोई भी भला 
ग्रादमी उनके सस्पकं में नही माता शरीरन उन साथ 
देखा जाना ही पमन्द्‌ करता हे ¦ इसे कारण भी प््यन्ञ 
है । उनके निकट श्राकर विरला ही पुरुष दोग, 
जिका नेत्तिक पतन न हुश्मादहो) यदपि वे इतनी हेय 
ममौ जाती दहै, तो भी संयुक्त प्रान्त तथा अन्य स्थानों 
मे सुरिकल से एसा नगर भिलेग जँ वे पर्याप्त संख्या 
मेन पारे जाती द्यौ । बहुतोंकीरायमे तो वे समाज 
कौ भ्रावश्यक अङ्ग द, जिसको मनुभ्य ने च्रपनी नीच 
पशु-ठत्तिकी तृपिकेक्तियि क्रायम्‌ छया अओौर अब त 
उसको जीवित रखे हुये हे । 
वेश्या बनने के कारणों का अनुसन्धान करने पर 
परत चलता दे किक भी स्त्री स्वेच्छा से वेश्या-ठत्ति 
इण नदीं करती । सामाजिक बन्धनं तथा अर्थिक 
परिस्थितियों 2 कारण स्त्रियो को वेश्या बनना पडता 
दे! करन नदीं जानता करि हिन्दू विधवाए ओर अन्य 
स्त्रियां डिनते जीवन मे एक-दो वार गलती हुई है, 
घर से निवासत होने के पश्वात्‌ धंरे-धौरे वेश्याश्रो के 
गल्ला में पर्हव जाती ह। दिन्दू-खमाज की सर्वव्यापी 
जाति व्यवस्था ने वेश्यां की भी एक जाति कौ सृष्टि छर 
डाी है, जो अपनी लङ्द्धियों से वेश्याद्रत्ति कराना अपना 
प्राचीन धमं समभृती है) देहात की बदिन इसकी 
उदाहरण दै । निन्न-श्रेौ के गुरडे तथा पत्तिता स्त्रियाँ भी 
अपने जीवकोपाजंन के लिये वेश्याश्च छी संख्या वहानि 
म व्डाभागेतेदै | यहद भौ एक ्भ्रिय सत्य है फ 
समाज जिन स्त्रियों को अपने से दूर क्रे वेश्या बनने 
पर विवश करता दवै श्रौर उनो नीचे गिरातादै,वे ही 


स्त्रियां अपने वाहरी आकर्षक रूप से समाजे व 
लोर्गो को नीचे भिराती हँ र इष प्रकार श्रना वदला 
चुकाती ह । 

स्हुतसेलोगों का मतद क्रि स्यां अ्रपनेदी कमो 
से वेश्या होती है यौर वेश्याओोंका उद्धार सम्भव नहीं 
है । वे इतनी पतित है कि यदि को$ उनके उठाने जवि 
तो इह स्वयं पतित द्यो जिगा । यह वेश्याश्रों के पूर्व 

जन्म का फल हे, जिसे उन्हे भोगना ही पडेगा । किन्तु 

कसी मी तकं से यह गत सिद्ध नीं होती | 

यदि यह मान लिया जाय किं स्यो स्वयं वेश्या 
बनना नदीं चाहतीं खर वे सामाजिक आर्थिक कारणों दी 
से इख उत्ति के करनेषर्‌ विवशद्ोतीह, तो समाज 
यह कतन्य हो जाता है @ वह अपनी रखी खामाजिक 
ओर आर्थिक परिस्थितियों का सुधार करे जो वेश्यात्रत्ति 
को जन्म देती दै ¦ यदि वेश्या बनाने वाली परिस्थितियों 
किसी कारण से द्रनदीकीजा घकतीतो समाजा 
यह दूखरा कतंग्य हो जाता दै छि वद रेघ्ी स्त्रियो को, 
जो उसी के कुप्रबन्ध के कारण पतित हुई दहे शौर 
जो उस्र गतं से निकलना चाहती दहै, अपने को सुघारने 
तथा इ्जत के साथ जीवन निर्वाह करने मे पूरी सहायता 
दे । 

वेश्या-घमाज मेँ यद देखा गया दै कि उनमें 
पयापन संख्या में रेख स्तरिय दै, जे वेश्या -वरत्ति को बहुत 
दी धित समती दै! जीवन निर्वाह कअ कोई दूरा 
मागं न पाकर वे अपनी इच्छा के विरुद भी उमे पड़ी 
रहती दै । यदि उनश्रो धनोपाजन छ कोई रास्ता मिल 
भी जवे तो भी समाज उनपर हमेशा अंगुली उठयेगा । 
इस कारण भी वहु उस त्ति को नदीं छोडना चाहती । 
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कुठ वेश्याए ठेसी भी ह, जो स्वयं इय व्यवाय षो 
करतीदहे,स्निन्तु वे यह नदी चादतीं कि उनकी सन्तान 
भी इम काम को करे ¦ वे उनको स्कूलों में शिक्ञा देती 
हे श्रौर भले आदमी के खाय चिवाह कने दा प्रयलभी 
करती हं ! ङ्ध स्वयो ने इस व्यवसाय चो दोदकर न्म 
शरीर दाई तथा उक्टिरी ष्काम करना च्रारम्भ कर दिया 
दै । वेश्याश्च मे प्राय कुं समय के बाद्‌ यद इच्छा होती 
हंकिवे किसी एक पुरुपसमे सम्बन्ध करके अपना जीवन 
उपरी के साय व्यतीत रदे, सवेसाधारण मे यह श्रम 
स्याल टै कि वेश्याश्रों के हृद्य नदी होता, वे केवल 
लोगों को लूटना दी जानती है! किन्तु ङ्द वेश्याए 
पुरुषों मे सच्चा स्नेद करती हुं देखी गई है शरीर उन्दने 
श्पने प्रेमी के लिये अपना सव कठं त्याग भी दिया है । 
क्या हृदयहीन स्त्री के किये देषा करना सम्भव ह 9 

कुछ नगरों मेँ ठेखी भी वेश्याए भिलती हे, जिन्दोने 
व्रेश्या-गरत्ति से खव धन कमाया है । बुद्ध दिनों के बाद 
उने मन भें इसे शरणा उत्यन्न हुई नौर उन्दने इसको 
छेद दिया) वे साधारण गृह्य की तरह अपना 
जीवन विताने लगीं) श्रौर श्रपने में काफो धार्मिक 
भावं जागत करके मृत्यु क पूवे अपनी ल सम्पत्ति 
अपने धाभिक विचार के श्रयुसार सरा्जनिक श्र धार्मिक 
कायं के लिये छोड गई" । वेश्याश्नो के कई दत्र रिक्ता 
पाकर दफ्तरों ओर शचदरियों मेँ काम करते है शोर 
उनो देखकर यदह कोई नदीं कद सकता कि उनकी माता 
कभ कोई वेश्या रही होगी । गत ॒राष्टरौय आन्दोलन 
के समय कुं वेश्या ने अपनी इत्ति द्धोडदी थी वै 
खर पहनने लगीं ओर आन्दोलन में शाभिल हुई । 
आन्दोलन बन्द्‌ होने पर भी उन्होने अपने जवन का 
ठङ्ग वदी रखा रोर पुन वेश्या का काम नदीं किया । 

वेश्याश्रों मेँ जो ङ वेश्याय उपयु क्त खुधार के 
काम करती हु देखी जाती दै, उसका केवल एकमात्र 
कारण यदी हो सकता दै किर पुरुष ओर घ्नी मे 
स्वाभाविक इच्छा होती है कि वह अपनी उलनति करे, बुरी 
बातों से दूर्‌ रदे श्रोर यदि एक बार गलती हो जाय तो 
उसको सुधारने क ॒प्रयल करे} वेश्यार्थे भौ मनुष्य दही 
है रीर उन्म भी रसे भावों का होना स्वाभाविक है । 


समाज के खञ्वालकों ओर धारं का यदह परम पुनीत 
कृरठव्य है कि वह समाज के प्राणियों मेँ एसे उच्च भावों 
क्रे जागृत करे मौर ्रोतसाहन दं। जो लोग श्रपनी 
द्शा खधारना चाद उनको यथाशवित सहायता दे । 

समाज का यह कतव्य दै कि वेश्याश्रोंकोभी 
द्मपनी दशा सुधारने, रणित व्यापार को छोढने तथा 
वासिक जीवन व्यतीत करने का अवसर दे) यदि काम 
ठीक ठन्न मे करिया जाय तो यह बहुत सुश्कल नदीं है। 
यह काम वहत सरल भी नदीं दै श्रौर यदि कोई भ्रयल 
बिना सोच.विचार ॐ किया जाय तो वह निष्फल तथा 
दानिक्ठारक भी दहो सकता दै! इस्तियि जे भी योजना 
इनके सुधार के लिये तैयार की जाय, उसे बहुत सोच- 
समम्‌ करदी काम में लाना उचित दमा 

मेरी राय में इने लिये एक नई संस्था दी बनाई 
जाय , वर्तमान स्त्री संस्थाश्च ओर महिला आश्रमो से यद्‌ 
काम नदी चल सकता । यह संस्थायें विशेष उदृश्यां की 
पूति के स्यि बनाई गई ओर उनका कायक्रम ओर 
नीति अपने विशेष उदेश्य की पूतिंके लिये वनौ है। 
वेश्यां के ल्यि एक नया भ्राश्नम खोल्लना नितान्त 
द्मावश्यक्‌ है । 

प्रस्तावित नवीन श्माश्रम का उदेश्य यह होना चाहिये 
किजो भी वेश्या श्पने व्यवाय को छोडना चाहे उसने 
भता करे ओर इस प्रकार से उनको आश्रम में रखे शोर 
उनो शिक्ञादे छि वे श्राथिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर 
खमाज में श्रादर पा स्क नौर उने धार्मिक ओौर 
सेवा भाव बरावर जायत रहँ, जिससे वे अपने 
पुराने व्यवाय मे न लोट से । उनमें मातृत्व 
भाव भी जगाने का प्रयत्न किया जाय । 

इष आश्रम को शहर से कुच्छं दूर रमे स्थान में 
खोलना चाहिये, जय का वातावरण शान्त ओर प्राकृतिष 
हो | इध्मे काफी भूमिद्यो । १० बीचेसे क्म नदहोनी 
चादिये । बहुत बड़ी पक्की इमारतों के बनाने की शव 
श्यकता नदीं है । म्न सस्ता ओर साफ सुथरां बनना 
चादिये ! मकान क्च्वा भी हो तो कोई जे नदीं दै। 
मकान प्र बहुत उयादा धन व्यय करने क श्रावश्यकता 
मदी | 
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नवीन द्माश्रम में वदी स्त्रियों भतं ह्योनी चादिये 
जो वेश्यावरृति को छोड कर कोई काम-घन्धा करॐ़े पवित्र 
जीवन व्यतीत करनेके लिये उच्छु हों भर्ती के 
के पदल्े उने सम्बन्ध मेँ कारी खोज क्र सेनी चाद्धिये। 
प्रम में अधिकरसंस्यार्मे वेश्यार््रोको भतं करने 

“मोह न्दी रखना चाहिये, क्योकि विना जँच-प्डताल के 

ञरिी स्त्री को भर्तां करने से बहुतदहानि मभीद्यो 
सकती दै । 

द्याप्नरम की प्रबन्धि्न ठी स्त्री द्योनी चाहिये जिसमें 
प्रबन्धं की प्यप्न क्षमता ह्य श्रौर उसमें सबसे वड़ा 
गुण हो किं वह अपने व्यवहार ओर बातचीत मेँ यह 
प्राटन क्रे कि वद बहुत वही है ओर इन वेश्या्रोंका 
सुधार कर रदी दै । उदका व्यवहार एेखा दोना चाद्ये 
कि श्राघ्रम-वासियोः को उनके पूवं जीवन का कमी स्मरण 
भी न श्रावे । वर्क उनके साथ रघा व्यवहारहो जसे 
वे उसष्ची बह्ने ट शरीर द काम सीखती हे । प्रबन्धिक्ठ 
मे 5प्दा0ा1 (तफल का भाव न दोना 
चाद्ये । 

श्माश्रम-वास्यों श हिन्दी कौ साधारण शिक्तादेनी 
चा्िे । उनको दा, नसं का काम सिखाने का प्रबन्ध 
हेना चाधि । वे शिल।ई तथा मोजा, बनियाईन बनने 
क्काम भी सीख स्कृती द| उनको भौरभीरेसे दाथ 
के काम सिखलाये जा सक्ते दै, जिससे वे ५-६ धरया 
प्रतिदिन काम करफे इः नेया श्राठ ्राने प्रतिदिन 
उपाजन कर्‌ सके ! उनकी दिनचया रएेषी हो षिवे 
दिनि-रात किसी न किसी छम में उ्यस्त रहें । च्चाश्रमके 
सव काम जेते- भोजन बनाना, सपफराई, गगर इत्यादि का 
काम उनको अपने हाथ से करना चादिये। इसे उनमें 
शाप्मावलम्बन का भावभी श्रवेगा छर श्रम का 
चं भौ कम होगा । 

द्माक्रम मे रेख व्यवस्था होनी चाद्धियि कि जोस्त्री 


अपना जीवन श्याश्रम ही में काम क्रे विताना चाह, 
वदं श्राजन्म अआध्रममें रह सहे, जो विवाह करना 
चाहे उनको उसकी भी सुविधा देनी चाधि । यदि वे 
बाहर गोश्ठरौ करना च्रथवा स्वतन्त्र व्यवसाय करना 
चाहं तो उनको उसकी सुविधा दौ जाय; शन्तु इस 
बातकास्देवष्यान रहे कि भतं होने के बाद को$ 
स्त्री उस समय तक आश्रमनद्खोदे ज्र तक्‌ कि वद्‌ 
सात्तरनहो जवे गोरर रेषा काम न सीख लवे 
जिसे वइ अपना जीवन स्वतन्त्रता श्रपने परिश्रम 
से उपाजित धन से व्यतीत करने लायक्र न हो जाय। 
यदिटेषान होगा तो वह पुनः वेश्याट्ृत्ति करने पर 
विवश दयो जवेगी | 

आश्म मेंस वात पर दमेशा ध्यान रखना 
चादविये किं इन स्तरियों्मेखेवा का भाव जागृत ह्यो। 
यदि वदनसंयादाईकाकाम सीखें तो इश्च भाव से 
न सीखें कि उससे उनको केवल घन मिन्तेगा, वलि इख 
भाव से सीखें छिवे श्रपने बहिन ओर भाद्यों की सेवा 
क्र रही दै । आत्म-निमंलता शरीर सेवा आश्रम का 
240८0 दोना चाद्ये । 

द्याश्रम का आर्थिक प्रबन्ध इश सिद्धान्त पर करना 
चाये छि उसर्मे रहने वार्लो के ध्थि हुये काम की 
इतनी आमदनी हो छि उससे उनके भो जन-वस्त्र शौर 
उपर के खच क। काम चल जवे श्रौर कमवारियों का 
वेतन तथा भवन बनवाने चछा त्यय सरकार या 
जनता देवे । 

श्माश्रम के साथ-साथ सुधारक ओर प्रतिष्ठित स्त्रियौ 
की एक्‌ एेखी सभा होनी चाद्ये जिसके सदस्य वेश्यां 
के मुहल्ले मेँ जाकर उनसे मिलें रौर वेश्याउत्ति के 
प्रति उनके मन में घृणा उतपन्न करं रीर इत्रत के साथ 
जीवन्‌ व्यतीत करने के साधन का परिचय देवं । आश्रम 
छी सफलता के लिये एेषी सभा का होना अविस्यक ह । 
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व्यते रीय जगि केनाय दी माव सामाजिक 
~ जागृति भा युदिन वदती जातीदै, यद 
प्रसन्नना कं वनतद) दमाः याजो ट) भि सस्ति वाज्ञे 
समाज वपा मे ण्क्त्ररटक्रमी ए नदी स्के, 


वेरिन्दू ओर्‌ रुष्ट्निम समाज दै । वास्तव में इनके 
इनने वैमनस्य चछ कार मल सिदान्तों क भिन्नतान 
टर्‌ इनकां एक दृमरे के प्रने धान्त धारणा दहीदै, जो इन 
दनो खन्करतियों के हूदिवादियो ने फैचा दी दै । 
पेषी दशय मे यावश्य्ता यद्दश दोनो ममाजोँ में एक 
दूसरे से परिचय प्राप्न करने क्र उन्छाह्‌ बया जाये, 
जिसमेवे एक दूमरे ठे श्वि निकट आ स्के! आज 
ये १३५५. वरप पूवे जि सुभ्लिम धमं की जड़ मदात्मा 
मुदम्मद साद्व ने श्रव में जमाई थौ उखमें उन्दे महान्‌ 
क्ष्व त्याग-पय का अनुरस करना पडा था) तभी 
वे श्रव के ववर, अशिष्ट, ्रनःचारी मौर विखरे हुए 
मनुष्य-खमूद्र को एकना के बन्धनम बोध कर उनमें 
साम्य स्थापित क्र खकेथे। उन्द्यैने एकत्वाद्‌ के सहारे 
मनुष्यमात्र शे समानता शीर सघमान सुविधाएं देकर 
इस्लपम क श्ादशं उच्च छिया। इस समय मुस्लिम 
समाज ष्छर चछरौर सद्र मनोपत्तिवाला जान पड़ता है, 
परन्तु उश मुल्य सिद्धान्त रचनान्मक श्रीर उदार दै, 
इसमें सन्देह नदा । 

ईश्वर छो सवंशङ्किमान रौर निराच्मर स्प से 
मानना, स्नुष्यो मेँ ऊच-नीच का भेद्‌-भाव न रखना, 
श्रातूभाव, जक्रत्‌ ( दीन-दीर्नो को श्रायका ठ माग 
देना ) आदि प्रष्ट कर देते दं क्रि उने मूलगत सिद्धान्त 
सद्धीरुता से रदित ह । इस्लाम का एक खुदा ( ईश्वर ), 
एक पैगस्वर ( सदपि ), एक वमंमरन्य -ङुरश्रान, एक भाषा 
मीर एक दी सामाजिक कानून दै । उसने जाति, स्थान, 
रङ्ग, गरीवन्ममीर्‌ सा मेद-भाव नदीं रक्खा ! एक 
श्रफीका का सुघलमान, मास्त अथवा रकी के मुषलमान 


के साथ खानाखा स्कतादै श्रौर उसी के साथ नमा 
पट सक्ता तथा शादी भी कर सकतादै। नवाब के 
साथ ममजिदं में एष कुली या फष्ठीर भौ नमाज पठता दै। 
उख गुलामी के युग में भाईचारे की स्थापना करने ॐ 
ज्तिए महर्षिं मुहम्मद को जिन कठिनादयों का सामना करना 
पड़ा होगा, उनी अब्र कल्पना मौ कठिन दै । महात्मा गवी 
खरीखे नेता भी मुस्लिम समाज के इस घमानता के सिद्धान्त 
से प्रभावित हो चु द इस्लाम अरब चाहे त्तमा भून 
गया द्ये, परन्तु उसे श्रादि छषिर्यो मे श्रपने व्याग श्रीर 
कतमा से न्याय, धमं ओर सत्यषीर्ञाकी हे । इजरत 
उमर धममाचा्यं श्रीर्‌ सम्राट के सिंहासन पर वैठकर 
अपने इकलोते पुत्र अकृूशदमा को धोखे से शराव 
पी लेने पर ५० कोडे मरवाते दै, जिषे शाहजादा 
श्वूशहमा तदप-तढ़प कर मर जाता दै, परन्तु वह 
न्याय के सामने पुत्रस्नेह को बिल्छुत्ञ द्यी नदी अने दैते। 
जब उन्दोनि कानूनन्‌ शराब को द्ुना द्री द्रडनौय बना 
दिया था, तो किध शङ्कि थीकि मादक पदार्थो क 
सेवन करे ? 

हञ्चरत सुदम्मद ने ज। @ मुस्लिम खमाज के संस्थापक 
ये, सेषं शनुयों कनो त्तमा करॐे पनी असीम उदारता 
प्रकर दीह । एक वार्‌ दो ईसाई रात बसेरा करने के लिये 
मस्जिद भें चले गये श्रौर उन्होने अपनी सरडे प्राथंना 
( ईश वन्दना ) भौ वही" पर्‌ को । चं लोगों ने बविला 
मचाया, परन्तु पेगम्बर मुहम्मद ने पोषणा कौ किं यद 
स्थान ईश्वर-उपाघना कटै, कोद भी धमं दा म्यवित 
पने विचारानुघार नि सद्धोच प्राथेना कर सकता दै । 
महर्षि मुहम्मद का जीवन-चरित्र सेवा, परोपकार से परि 
पूं हे 1 वह श्राति्य-त्छार करफे स्वयं मूञे रहते ये, 
उनकी उपाप्नना ये अद्वितीय शक्तित भरी थी । उनका 
सादगी का श्रादशं भी अनुद्ृरणीय दहै, क्योकि वे स्वर्यं 
कायें करते ये ओर अपनी इकलोती पुत्री फातिमा तथा 
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दन्य अनुयायियोंष्छो मी अपने हाथसे कामके 
उपदेश देते ये । यद उनका सादगी का आदश था 


प्रारम्मिक समाज की स्परे 


पुरुषमें स्त्री से अधिक शक्रिति थी, इश्लिये सव 
जगह उषने स्त्री को बहुत से अधिकार देना पञन्द्‌ नदीं 
किर) क्या पूवं क्या परिव, कया सुस््लिम क्या हिन्दू. 
ह्माज सभी स्थानो चर व्यवस्थां में पुरुष के श्रयिक्रार 
सरी के रथिरो से श्रधिकयथे। सुस्लिमस्मरी फी स्थिति 
भी दूमरे समाजोंकी स्त्री से बहुत भिन्न नहींथी)! अरब 
मे पेग्रम्बर मुहम्मद से पहले परस्पर लढाई -ग्डे मेँ लगी 
इ६ जातियों मे जन शीर जुर का एक ही दजा रहा दोण । 
स्री पुरुष की ओर जरी चौजों की तरह थी, जिनं व 
रपत सुख फे लिये दं टता ओर्‌ छीनता फिरता था । 

धमं को सङ्गन का साधन बनाने में महात्मा 
युहम्भदने जो चतुरता दिखाई, स्री द्य गिरी रिति 
उने मेंभी उन्दने उसीदूरदर्शितासे कामज्तिया। 
उन्दोने पुरुष को थधिष्छर दिये, परन्तुस्त्रीके स्वर्ववोकी 
र्ता करते इए । आधुनिक समय मे हर्मे जो खमाना- 
धिकार की पुदार सुनाई देती दै, उसका उस युग मे नाम. 
निशानमी नहीं था एेखी दशामें यदिवे स्ियोको 
सब अधिकारों से वञ्चित रखते तो भी की को कोई 
आपत्ति नहीं होती । परन्तु सुदम्मद्‌ साहब का मनजो 
गुलाम के दुख से मोम खा पिघल जाता था, स्त्रियों को 
एषे बन्धनों मेँ जक देने को राज्ञी न हुमा, ओ उनके 
जीवन को न्ट कर देते । परिणाम यद हुश्रा कि मुस्लिम 
स्री अपने जीवन मे बहुत कुच स्वतन्त्र दो सकी । 


सम्पत्ति- पहले अरब के निवसियौं मेंस्त्री ओर 
बश्च उत्तराधिकार खे वञ्चित रहते थे, कयोक्षि उनका 
भिद्धान्तथाछिजो ब्धीं चला सकता है, वही उत्तराधि- 
सारी है । एेसे नियम बनने का कारण अरब जाति का 
तगराई-मगडे मे लगे रहना था । जो युद्ध मे काम नदीं 
धाते थे, वे व्यक्लि उस समाज में नगरय समभे 
जाते थे । 

मुहम्मद साहब के उत्तराधिकार के नियमों के 
भनुसार बच्चे श्रौर मिकट सम्बन्धी श्रीर उनके त होने 


पर्‌ दूम्‌ के सम्बन्धी चह वेस्त्रीहीं चाहे पुरुष, उत्तरा- 
धिकारी हो स्तेये] हर एककन्या क्छ पु्घों क साथ 
पिता करी सम्पत्ति का कुछ दंश मिह्ता था; 


विवाह ~ इस्लाम ने विवाह को एक सामाजिक 
सममफोतेरेसाङ्प दियादै, जिषने स्त्री ब्ध दाशं 
सविधा नदी छीन लीद पुरुप उच्छनुणर एकया 
एष से अधिष स्त्रियों स विवाह कर सकता था, परन्तु यह्‌ 
कर्यंबिनास्त्री को खम्मतिके नदीद्ये खक्नाथा\ जव 
विवाह होने लगता तो दृल्छा भौर दुच्टन दोनों से विवा 
कराने वाला क्राज्नी ( पुरोहित) गवां के सामने 
स्वीकृति-पत्र लिखाता था । यदिस्त्री को वह वुहव योग्य 
जान पडे तो वह विरोध कर सती थी । उस श्मश्वीच्ार 
कर्‌ देने पर पुरुष उससे कि प्रर मी विवाह न कर 
सकता था । विवाह हो जाने पर भी यदि पति-पत्नी एक 
दूपरे से सन्तुष्ट न्दी रहते श्रौर उ बन्धन से स्वतन् 
होना चाहते दै, तो उसमें कोई धार्मिक वाधा नहः पड़ती 
थी। इस विषय में भी स्त्रीपुरुष को स्मानसरूपसे 
स्वतन्त्रता भिल्ल है । यदि स्त्री पति को योग्यं खमभती 
हैया पति उसने बिना कसूर खतातादैतो वह तलाक्त दे 
सकती दै तलक्त में पति खी स्वच्छुन्दता द्धो रोष्ने के 
लिए, विवाह के समयं उससे मेहरटेसरूपमेंस्त्री के 
जिए कुहक धन देना निश्चित करा लिया जाता है । यदि 
वह पनी उच्छृद्ुलतावश स्त्रीक बिना किसी दोष 
तलाक्र देना चाहे तो वह धन उसे देना पडता है ¦ इसके 
विपरीत यदि स्त्री उसे रकारण छोडना चाहे तो वद्‌ 
उस धनष प्रनेकी श्रधिकरारिणी नदीं रहती । तल्लाक्र 
प्राप्त श्रौर विधवा दोर्नो द्यी पुनविवाह के लिए 
स्वतन्त्र थीं । स्त्री के लिए वैधव्य आवश्यक नही, परन्तु 
पेचक था । यदि वह पने पति की स्प्रति लेकर जीवन 
बिता देती तो श्राद्रणीय थी श्रौर यदि जीवन की स॒वि- 
धाय का विचार कर पुनर्विवाहं करक्तेती तो भी उसके 
सम्मान मेँ अन्तर न ताथा, 


इख प्रकार हम देखते दै चि युदम्मद साहब श्च 
विधान श्चौर उमे जीवन सम्बन्धौ नियम समाज की 
द्रावश्यकता समम्‌ कर वैनये गएथे, इखी सेवेडउन 


१४६ 


[ वं १८, खण्ड १, संख्या १ 
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वर्वर नाति्योकोषएकसू मे बाँव कर रख सरे! उने 
मे नेक नियम समय्रकी गति डे अनुर्‌ परिवतनश्चील 
थे, परन्तु परिवर्तन के भाव मेवे कठिन शरीर सदर 
जान पद्ने लगे दह । 
प्राधुनिक स्लिम समाज 

इतने रचना मक नियमों क होते हुए भी वत॑मान 
मुस्लिम समाज दी स्विति प्रशसाके यग नदी । अव 
नियम केव्ञ नियम रह गये हे, जिनका रथं भौ हमे स्मरण 
नही रहा । इविधाये शते हुए भी मुस्लिम स्त्रियों की 
श्यवस्था छच्छी नदी । वे वेचारी बिना लोक देखे हुए एक 
घर मे जन्म ती द रौर विना सूयं-दर्शन के दूरे घर मे 
श्न्तको प्राप्त देती । म्सार कां जारहदादे, स्मय 
मे कैयेकैमे परिषतंन हो चु, यह खव उनङ़े लिए रदस्थ 
है । बाहरके ज्ञान के लिए क्या कहा जाय, जबर उन्हें सोसि 
लेने ॐ लिए खाफु इवः मिलना भी कडिन दै । कदाचित्‌ 
श्रायुनिक सुस्लिम स्त्री के समान विवश केोरस्त्री न 
मिचचेगी । परदे के छारण वद बचपन समाप्त होने के पहले 
दी पाठशाला छोड़ने पर वाध्यहेतीदहै। न्दे षरोौंर्मेतो 
घरमे भौ वह पने सम्बन्धियोके सम्मुख अनेको 
स्वतन्त्र नदीं । परिणाम यह द॑ करि वद जीवनके किए 
श्मावश्यक ज्ञनद्ी नदीं प्राप्त क्र सक्ती | एेखी दशमे 
स्त्री माता का कतव्य भी ककं तक पूणं कर सकती है, यद 
विचारणीय है। मुस्लिम समाज के बालक्र-बाल्िक्य्ों 
को बचपन मेंद्ीजो रूदेवादद्ा विष मातच्रांद्वारा 
पिला दिया जाता दै, वह जीवन भर उनङ़ेरक्त से दूर्‌ 
नदीं होता । अपनी संस्छृति के विषयमे चाहवे कुन 
जाने, परन्तु अपनी कटररता को बहुमूल्य सममना नही 
दोडते। इस समाज को यदिदहमधमं का वास्तवि 
अय समाना चाहे याउवे सामयिकता का पाठ पदाना 
चाहे पो यद कायं बिना माताश्रों कौ सदायता ॐ नहीं 
हयो सकता शरोर यद मातायें बिना पनी अरशिक्ञा, परद्य 
मादि व्याधिर्यो सेदूर हुए कुन कर्‌ सकेगी । उनकी 
यह अन्त धारणा कि कुरानर्मेवैनेद्ी परदे का आदेश 
दै, जे वे करती है, रान्त है । अपनी इष्टि नच रखना 
श्रीर्‌ अपने शह को ठे रहन पुरुप रस्त दोनों के 


लिये श्ावश्यक कदा गया है, परन्तु एषी जीवित समाधि 
का श्यदेशपरेे पमाज से मिल्लना जो व्यवहार पर श्राभ्रित 
टै, सम्भव नह्‌!" ! कदाचित्‌ भारत मेँ मुस्लिम शापश्च ने 
शाधिर्तो की इष्टि पड़ने से बचाने के लिए अपनी स्त्रियँ 
करो अन्तपुर में बन्द रखा ओर होते-दोते यह प्रथा 
वद्प्यन का चिन्ह वन गई! अन्य जात्तियों ने भी इस 
प्रकार सियो का दूर रखने मे बहुत सी सामाजिक 
सुविधायें देखी । इस प्रया के फल स्वरूप मुस्लम स्त्रियों 
ते स्वास्य खोया, दुवंल सन्तानो को जन्म दिया श्रौर 
द्मपनी रिक्ता के कारण उनमे विकरन संस्कार भर दिये, 
जो अगे चलकर समाज श्मीर राष्ट्रीयता के लिए घातक 
सिद्ध हए । 

यह हमारी राष्ट्रीय जागृ्तिका युग दै, श्रत उसमे 
यदि मातां कर्तव्य का पालन न करेगीतो हम भविष्य 
के लिए स्वस्थ ओर उदार नागरिक कैसे छेड सकेगे ? 
श्मब यह अनिवार्यं हो उञ है किहम श्रपने समाज 
शरोर संस्छृति खो समे रौर उपे समयानुक्रूल सूपरेखा 
दं । हमारे देखते-देखते छितने मुस्लिम देश उन्नति के 
शिखर प्र पर्व गए, परन्तु हम अब तर पारस्परिक 
विद्धेष का ही कय-विकय कर रहै दै । 


अवरजो धार व उन्नति हौ रही दै, उसमे यह 
भी आवश्यक है कि विद्वत्‌ जन यथायं सुर्लिम शिष्टाचार, 
सराहिव्य शौर सस्ति से परिचित द्यो सके । जब तक 
न्दू-मुस्तिम साहित्य एक दृञखरे से परिचित नदोगेितव् 
तक हमारे देश में राष्ट्रीय विकास पणं रूप से नदीदह्ो 
सकता । यदि हिन्दी-खादित्य के प्रेमी सुस्लिम तादित्य 
को हिन्दी में लवे, उसे प्रकशितक्रे, तो सैको 
पारचर को उससे जानकारी हो जवेगी शरीर हम एक 
दूसरे के निकट प्च सकेगे ¦ इसमे सन्देह नदी कि 
सुस्लिम-खमाज कटूटरता के बन्धनो मे जक्डा हुश्रा दै, 
परन्तु इसे जिम्मेदार हम हयी है ! जिख समाज के धम 
ग्रन्थ सभी के प्रतिप्रेमकापाठ पदा कर एकता का पय बत- 
लाते दै, जिषमें गलामो, छु गादूत, ॐँच-नीच के भाव वज्यं 
ही नदी, अपराध, उसे विवेकशील होकर अन्य समाजं 
के प्रति मातृभाव का व्यवहार क्रनादही शोभा देगा। 


व "दक 
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[ मिसेज म्लोरिया दत्त ] 


= दिर्नो से साथ वहने पर भी जेसे प्रयाग 
गङ्गा-यसुना की घाराएुं रहन में अलग-अलग है, 
उसी तरह भारतीय समाजो मे ईसाई समाज दी दशा हे । 
धमं क भिन्न होने पर भी एक देश्च के निवासियों मेँ रक, 
रूप, रभाव की जो एकता होती है, उसे भिय डालना 
कठिन होटा है । श्रवीसीनिया ईसा का अनुयायी होकर भी 
श्रवीसीनिया ही रद गया, इट्ती न बन सका! इसी 
तरह भारतीय भी भिन्न-भिन्न मत रखते हुए भारतीय 
ही रेमे, यह निश्वय है । फिर भी यदह बात न॑ हिन्द. समाज 
को याद रहती दै रन ईसाई समाज को। 
हिन्दू-खमाज इस समाज को ङु नीची नजर स 
देखता है ओर उष्के कारण भी द] यह धमं ङ्ध 
तलवार के जोर ते नदीं आआाया ओर न पले उसे सरमाजमें 
ऊचा स्थान पनेवालों ने स्वीकार क्रिया मुस्लिम. 
सभ्यता ने पदे उन बडे श्रादभियों को श्रपनाया, जो 
उस समय के शासका की कृपा चाहते थे । वह्‌ धम बीरों 
के द्वारा दी अधिकतर फेलाया गया, इसलिए छोटे आदमी 
उसके प्रभाव से बहुत कुचे बचते रहे । परन्तु ईाई मत 
की दूरी कहानी है । वह भिश्नरियों के द्वारा फैलाया 
ग्या श्रौर उन्दोनि पहले खमाज के उन दुःखी मनुष्यों 
को खममाना ठीक सममा, जिनकी दशा गिरी हई थी । 
जिनका किसी समाज में काना नदीं था, वे ही पले इस 
धमं मे दीक्तित हुए वयोकि यह्‌ उनको अधिक सुविधा देने 
का वचन देता था । नीच जातियों के अलावा ङ्ध ऊंची 
जातियों के लोग भी, जिन्हे- किसी छोटे कसूर के लिए 
माज निशत देता था, इसमे शरा जतेथे। इस तरह 
दिन्द्‌ खमाज ढी समी जातियों के कच ल्लोगों के इसमे 
चने से यदह समाज एक अजीव समाज बन गया । 
भचूत की जाने वाली जातिर्यो से जिन लोगों ने धमं 


परिवतेन फा, वे बेचारे तो अपनी पतती हालत को 
भूलने की कोशिश करने लगे; लेध्िनि ऊंची जाति से 
माने वाल्ञे अपने घमराडकोन भुला से| एच्ताका 
वचन दिया गया, जरूर पर मन की एकता कटने.सुनने 
से नदींहो सक्ती । उश्केलिएतो श्रात्माका परिवर्तन 
चाहिये, जो मुमकिन न्दी था) 

ऊंची जाति वालों के संस्र इतने गहरेथे कि 
उनको मिटनां किन था । वे नीच जाति वालों से मिलते 
शौर बात करते थे। खान-पान व्ाभी परदे न चल 
पाता था, पर्‌ अपनी उच्चता की रज्ञा के लिए शादी-व्याह 
फेस दी लोगो मेँ करते ये, जो मत परिवतंन के पदत्ते उच्च 
वणं के हिन्दू थे । इच तरह इख समाज मेँ जाति तो 
नदीं बनी, पर श्रे शियः बन गई", जो दिखावे के लिए 
मिलती थी, पर वैसे वृर्‌ ही दूर रहती थीं। 

ऊच-नीच जातियो के श्रलावां श्रलग-अलग प्रान्तं 
से श्रये हुए लोग भी अपनी भ्राम्तीयता रखना वचांदते 
है । एक बङ्गाली ईसाई दूसरे वङ्गाली ईसाई से ह विवाहं 
सम्बन्ध करना चादौ तो स्वाभाविक नदीं कहा जा 
सकता । हां, एकता के विचार से इसे अच्छा नदीं सानेगे | 
धीरे-धीरे ऊँच-नीच, ग्ररीव-अमीर आदि की दीवार वनते 
लगीं, जिन्हने वको समानता युर्शखिलि कर दी), 
वतेमान युग में इस समाज के पास कोई सामाजि 
समस्या नदी है, जिषे सुलभाना जरूरी हो । पश्चिमी 
सभ्यता के सांध-घाथ उसे बहुत ख सामाजिक सखविधाएु 
भी मिल गह दै। 

सभीश्रेणीके सोगां में शिक्षा का अच्छा प्रचार 
ह । मिशन स्कूलों तथा अन्य स्कूलों मे अधिक संख्या 
मे लडकिया शिक्त पाती है । यह समाज खशृद्ध नहीं है, 
इसलिए धनाभाव से- उच्च शिक्त चादेनदी जाः, 
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परन्तु साधारण थिक्ञा तो अनिव्यं हयो गड दै! विवाह 
कावसा हा हप य्दा ६, जेमा परश्विम के समाजोंमें 
मिलता टै! लड़ लदष्टी वड़े देष्टर जव एक दूसरे को 
देख सुन लेते दै, तब उन देनों का विवाह कर दिया 
जाता है । विवाह लड़के लङ्क की इच्छानुसार देना 
चादिए, यद नियम दै, परन्तु अक्सरो वाप की इच्छा 
भी प्रवान रहती टै। कभी-कभी जहां ्मा-बाप दी इच्छा 
के विरुद्ध विवाद ह्य जने ह, वँ बुरे परिणाम भी 
दिखाई देने हे माज में सफल श्रौर असफल दोनों दी 
प्रकार के विवाह मिलते ट, परम्तु उनके लिए जिम्मेद्‌!र 
षमाज नही व्दराया जा सक्ता । लडके लकी एक 
दूखरे ढे स्वभाव श्रौर्‌ गुणों को बिना जाने हुए जव भ्रेम- 
पाश्चमे वेव जति दहै तब उन्हे विवाह के लिए स्वतन्त्रता 
नदेनेमेमी दुरा ह श्रौर देने मेभी। प्रिचिमके 
दम्पति दी तरह भै एक दूसरे सेशीप्र थक्‌ जातेह 
छरीर उन्म विवादित जीवन असफल दो जाता 
है । तलाक की सुविधा भी रहती दै, परन्तु बडे घरों के 
लोग उसे सम्मान छी बातत नदीं समस्ते । एक पुरुष 
श्रपनी स्त्री के जौवित रहते हए दूसरा विवाह नदी कर 
सकता } दौ, पहली को तलाक देकर कर सकता है । स्त्री 
कै लिए भी यदी नियम है । तक्लाकके लिए भी दुराचार, 
करता आदि के प्रमाण मिलना ्रावश्यके रहता है, जि 
से पति-पलनी एक दूसरे के प्रति श्रन्याय नकर स्के। 
रोमन केथलिक सम्प्रदाय षाज्ञे तलाक का नियम स्वीकार 
नदीं करते, व्योकि उनके विचार में विवाह का बन्भन देवल 
सामाजिक बन्धन मही है । इसलिए जो एक बार विवादित 
दो शु है, उनके आध्यात्मिक बन्धन ढो के तोड़ नही 
सकता । चाहे तलक के परक्रम दो चाहे विपक्त मे, परन्तु 
इ तरह विवाह-बन्धन तोष देना स्स को श्रच्छा नदी 
लगता । पश्चिम की जनता भी, श्षपना आ्रादशं नदी चद्‌- 
छना चाहती, यह सम्राट्‌ एडवडं के राज्य-याग से 
भ्रकटद्ये चु दै! ङ्ख के तलाक सम्बन्धी सुगम 
मगियम भी सबको शच्यै नदीं लगे । तब फिर भारतीय 
वातावरण में पे हुए दाद समाज मे इसका कैसे बहुत 
छ्मादर दो सक्ता हे! पर इस नियम नेस्त्री कौ स्थिति कुद 
भरच्छी कर दी दै, इससे इ्ार्‌ नदीं ध्या जा सकता । 
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उत्तराधिक्र 2 नियम मी पाशच्चाव्य समाज के नियमों 
के समानदहे। इसे ईसादईस्तीदन्द स्त्री मे अधिक 
श्रच्छी दशार्हे) 


परदे का कोद बन्वन नदीं दै । स्वी स्वच्छन्दत 
पूवेक वाजार-दाट क्र सक्रती दै, घूम-फिर सकती टै मौर 
इष्ट-मित्रों मे सिल सक्ती दै । निलंजता, यशिष्टत 
शरीर उच्छृहुतता जवे श्रीर्‌ समागोंमें बुरी सममी जाता 
हे, वैमे यौ भीइनदुरे गुणों का कोद आदर नीं 
करता । धिवाह के बदस्त्री क कायन्ेत्रध्र्‌ हो 
जाता है, जिसद्धी देखभाल करना श्रौर पति-वच्चों को 
श्राराम पर्हुचाना उसका कर्तव्य हो जाता है। प्र विवा- 
दित स्त्री भी बाहर के कायं करने के लिए स्वतन्त्र दै। 
श्मगर पति दी श्रायक्मदहै श्रौर खच अधिकतोस््रीष 
कोई दायं क्रे उसे सदायता देना बुरा नदी सममा 
जाता । कु इस समाज कौ नि्थनता के कारण श्र कुछ 
उसकी रहन-खदन का मान ( 5262760 ) ऊंवा हने 
के कारण इस समाज की शिक्लित स्त्रियो अधिक धख्या 
मे बाहर कायं छरती हुई मिग । शौर कुमार्यो तो 
करती हीह, क्योंकि जब तक कोर पुरुष उन पली 
बनाने को तैयार नदी होता, उन्दे श्रपनी जीविका के लिए 
काम करना दी पदता है । हिन्द्-खमाज च्छ तरह माता-पिता 
उनके लिए वर तलाशने श्रौर रुपये से उनको कमि पूरी 
करने को अपना कर्तव्य नदीं मानते । उन्दे जीविका के योग्य 
वना देना ही माता-पिता का कर्तम्य है उक गाद्‌ जव 
उन्हे सुयोग्य पति भिलता ह, वे विवाह कर लेती दै, नदौ ते 
शिकला आदि तेरो मे काम करती है । सम्बान्तषरों मे 
जहां धन का श्रभाव नदीं दोता, लडकि्यां अच्छे ददेज फ 
साथ विवाह दो जातीदै, परन्तु साधारण परिवार क दशा 
दसस भिन्न है । 


दस समाज में दो प्रकार के व्यक्ति मिते, एकं तौ 
वे जिदोने धमं-परिवतन के साथ भारतीयता भी छोड दी 
दै श्नोर दूसरेवेजो भिन्न धमं के ्रनुयायी दोकर भी 
उसे नदीं छोड़ स्के है। छोड़ने वालों मेँ कुच दलित 
जातियों से श्राये दै, जिन्दं भारतीय संस्छृति का कोई ज्ञान 
मदी था श्रीर ङु एषे है, जिन्दे पाश्चात्य सभ्यता ने 


नवम्बर, १९३७ | 
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बहत प्रमावित किया दै । भारतीयता को न भूलने वालो 
म, विशेष कर उचे वर्णो क दिन्द्र शरीर णेते लोग है, 
ज पस्वात्य हवा को दोषपूणं समस्ते है । इनमे से 
एक ने वेष-मूषा, रहन-षहन सभी मे पश्चिम की नक्रल 
करी, जो वँ रदने वालो के लिये उपयुक्त होकर भी यदयं 
ॐ निवासियों ॐ लिए उचित नदीं थी । कष्णवणे वाली 
स्रों शरे अ्रह्गरेजी मदिला को वेष-भूपा में बहुतों ने 
देखा होमा । वद वेष-भूषा न भारतीयों की नजयों मे 
उतम मूल्य बदाती है भ्रौरन यूरोप के निवाधियोंके 
निकट उनका सम्मान बदाती है । रायः उलरी-सीधी वेष 
भूषा शरीर गरलत-घलत शह्गरेजी उनका परिचय देती है । 
भारतीय पुरषो ने तो पश्चिमीय वेष-भूषा से अपने पहनावि 
म्न मिला लिया है, परन्तु अब तकं भारतीय स्त्रीने 
्रपनौ वेष-भूषा नहीं बदली । हमारे निधन देश श्रौर 
समाज के जिए पाश्चात्य रहन-सहन बहुत उपयुक्त भी 
नही है, इसे इघ परिवर्तन से उन लोगों कौ कठिनाहयाँ 
घ्ने के स्थान मेँ बद्‌ गई है । रइन-षहन शा 
मान ऊॐवा उडा देनेसे दी को खमाज ऊचा नदीं उठ 
जाता! इस पाश्चात्य रहन-षदन के समथ ने भारतीय 
समाज से रपे ्रापको बिल्कुल भिच्च कर लिया दै सही, 
परन्तु पाश्वात्य-समाज में उनका मिलना सम्भव नदो 
सकरा । इसलिये श्रव वह एकु भिन्न दी समाज बन गया 
हे। इसके विपरीत भारतीयता के समर्थं ने धम-प्ररि- 
वर्तन कफे भी अपनी रहन-सहन शादि मेँ भारतीयता 


की मलेकरखी है)! वे वेप-मुषा, रहन-सहन मं भरतीय 
हयी जान पते हे । 


पाधरात्य समाजकेदुगुण भी उसी समानं अधिह् 
भिेगे, जो उघका अ्न्धानुकरण करता दै । उख खम।ज में 
कटी-कदीं मिलने वाली उच्चं तता, युवक-युवतिर्यो में 
द्ाचरण सम्बन्धी शिथिलता छदिरेते दपर जिन्दे दूर 
करना जरूरी द्योता जेतादहै। जो कुकर अभारतीय 
दे वड उभी अच्छानही ओरजो कुचर भारतीय दै 
वह समौ बुरा नदीं । इसलिए हर एक समाज कछ शपे 
देश क वातावरण देखकर पना स्ङ्टन करना 
उचित हे । 
बहत सी वति जो क्रिस दूर देश के लिए उप- 
योगी है, हमारे लिए उपयोगी यिद्ध नदीं दोगी । अख 
मृ दकर उन खवको स्वीकार कर लेना बहुत बुद्धिमानी 
नदीं है । 
इस समय तो सब्र समाजो को यह ध्यान होना 
चादिए कि पदल्ते वे भारतीय दै तव श्र कष्ठ ¦ इसी 
धारणा से उनका समाज अपने देश की जलवायु में 
पनप खक्रेगा । भारतीयता किषी भी मत ओर धम की 
शु नींद श्रौर न उसे दोना ही चादिए। यदि ईषाईं 
समाज श्रपते दृष्टिकोण को उदार रखे शौर अपनी सावे 
जनिक उपयोगिता न मूज्ञे तो इससे उसश्न ओर राष्ट्र का 
कल्याण दी होगा | 
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वी तमान स्मये ससार दी राजनीति के प्र गन अह्न 
किमान मौर मचदृरद्टी द । कदने के लिए इन 
दिनों बहुत षी पिष्ट अन्तरराष्ट्रीय समस्याएु उढ खडी 
हुई द, पर वास्तव मेँ उना सम्बन्व श्रमजीवियां 
श्रथवा क्रि्ान मच्दूरोंसेही द । विभिन्न देशों किसान 
रीर मजदूरों शी जागृति से एजीपतियों तथा जमीन- 
जायद्‌ाद्‌ के स्वाभ्यों मे जा मयका भाव उन्न हुमा दै 
उसो एल स्वहा संसा की विभि शक्लियों मेँ कलहं 
की उत्पत्ति हुई दै, तथा समस्त संघार मे अशान्ति फैली 
हुई ३ै। इस समय समी देशों में इन दोनों समूहं को 
काफो महत्व प्रप्तद्यो रहादहैश्रीर किसी न किसी दष्ट 
से उनकी अव्या ॐो उन्नत बनने की चछा की जा 
र्हीदै। 


त 


किसान 

पर हमारे देश दी शनवस्था ङु ओर दी दै । यदपि 
यहाँ की जन-ंस्या का पौन भाग कृषि-जीवी दै श्रौर 
मजदूर की सस्या भी कफ बद्ध द, पर उनक्री स्थिति 
श्रधिश्चश में श्रसन्तोषजनक्‌ है । ए समय था, जब छि 
यद्यं कृषि ॐ साय दस्तक्रारी वी भी अधानता थो श्मौर 
य्दा कछ बना माज ससार के दूरन्दूर केदेशों में जाकर 
बिकता था । इससे यद्यो रथे की प्रचुरता रहती थौ रौर 
लोगों छ जीवन सुख पूवकं व्यतीत देता थ| पर 
विदेशी शासन के श्रागमन से भौर उदो ग-धन्धों मे नवीन 
यत्नं तथा भाफ अथवा बिजली की शसति क प्रयोग 
श्मारम्भ दने से यर्दा खी दस्तद्मरियों कौ अवनति दोने 
लगी \ इसे फल से यहां के कु ॒दस्तकार तो कार- 
खानों के मजुदूर बन गये र शेष खेती की भोर सुक 
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गये । इपर कारण कृषि येग्य भूमि शा भार बट गया श्रौर 
लोगो को अपेताकरन थोड़ीद्ी भूमि से जीवन-निवाहं 
करने को व्य होना पड़ | दिसाव लगने सेज्ञात दोता 
दै कि एक वगमील भूमि से अधिक से श्रधिक २५० 
व्यक्रितयों का जीवन-निर्वाह उचित रीति सेहो सकता 
दै । पर इन दिनों बद्गा्लमें ६०८, यूर पौी० मेँ ४२५७ 
श्रौर मद्रास्मे ३०० व्यकषितयों को एक वगमल भूमि 
पर निभेर रहना पडता दै! अन्य प्रदेशों की भी 
लगभग एसी हौ श्रवस्या है । 


भूमि के अभाव केसाथ दही ऊष की दुर्दशा के 
शरीर भौ अनेक कारण द| भूमि की अधिक माँग तथा 
सयुक्त परिवार-प्रयाके टूटने से यह खेत द्रे टे 
ट्क्डं मे वन्ते जाते हे, जिघ्र परिश्रम श्रधिक करना 
पड़ता है तथा फएत्त चोडा प्राप्त होता है । जब छ इद्रलैएड 
मे खेतों का ओरघत परिमाण २१ एकड़ है, हमारे यदं 
वह केवल चार-पोच एकड़ दहै सरकारी सिपोर्गे वे पता 
लगता दै क्रि यदद कितने दी खेत तीस्र-चालीस वर्मं गज 
के भी हें । दरी बड़ी कमी पि के नषीन सुधरे हुये 
उपायों कौ दहै। भमी तङ यहा की सरकार कृषि- 
सम्बन्धो अन्वेषणों पर नाममात्र णो व्यय करती री 
हे ओर किष्ानों के पास भी इतना धन नदींहोताषिवे 
खुरे हुये ओजारों ओर व्ययबभ्य विधियो सेकमले 
सके ! इसलिये उनश्े बहुत पुरने दरं के भीज॒रोंसेदी 
काम चलाना पडता दै, जिनमें परिभ्रम अधि कना 
पड़ता है ओर पैदावार बहुत योयं हेती है । इुदंशाका 
तीसरा कारण किष्रनों का कञचद्‌ःर दोना है । सरकारी 
बङ्धङ्ग इनक्ायरी क्मेरी के मतानुसार भारतीय किसानों 
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क्र्वा परिमाण €०० करोड़ २० है, जिघका व्याज 
कही-कदीं तो उनको ६० परति सैकडा देना पडता है । 
फिर यद कजं आयः खेती दी उन्नति के लिये नदी, वरन्‌ 
प्रायः तरद-तरह कै अनुचित करो ओर सामाजिक रस्मों 
मरे होने वाली प्रिजूलखनचीं के लिये किया जाता है । 


इन स्रराबियों का परिणाम यह हु ि किसानों 
की दशा वर्षो से गिरती ददी जाती दै) जो एक बार किसी 
तरद क्रज्‌ के चहल मे पे जाता है, बह प्रायः श्राजन्म 
उपे ह्ुटकारा नदीं पाता । उसे शक्ति से बादर परिश्रम 
करना पड़ता दै, पर उमे तथा उसके बाल-बच्चों को सुख 
की सामथियों की बात तो दूर, भरपेर श्न श्मौर मामूली 
वस्र भी नदी भिलते । सच पृ्धा जाय तो हमारे शासं 
तथा समाजके करधारों दी उपेक्ता से किसानों की दशा 
करमशः एसी भयङ्कर हो गई है छ श्रव वेष्टा करने पर 
भी वर्षो मे उसका सुधार हो खकना कठिन दै! सुधारक- 
गण॒ सप्राई, स्वच्छता तथा शिक्ञा कौ बातें करते दै, पर 
वे यृ भूत्ञ जते दहै कि जिनलोगों कपे मे भूखके 
मारे चे कूदते दै तथा जो सा्ञात्‌ दरिद्रता की मूतिं बने 
हुए दै, उनका ध्यान सुधारों की तरफ़ कषे आष्रष्टदहो 
सकता दै] उनक्रो किसी तरह प्राण-रत्ता के लालेदी 
पडे रहते दे, अनगिनती लोग सचमुच भोजन के अमाव 
से मर जाते द । बीमार होने पर उनी दवा ओीर सेवा- 
सुप्रषाकी कोई व्यवस्था नदीं होती । क्रज्‌ देने वाले 
बदरो ओर जमीदारो के श्रक्थनीय श्रत्याचार उनको 
सहन करने पडते है रेषे लोगों से उन्नति कीक्या 
धरशाकीजा सकती दहै) वे अपना ही निवह नदीं कर 
पति, देश श्रौर समाज के प्रति क्त्यं का पालन करने 
फा खया कँसे कर सक्ते दँ । हमारी समम मेँ इख 
समय देश की सबसे बड़ी समस्या यही दै! जिस देश के 
५४ प्रति सेकंड लोग इसन परह कठिनाइ्यो मे जीवन 
व्यतीत कर रहे दै, वर्ध दूसरी उन्नति की योजना की 
सफलता की श्राशा किस प्रर की जा सक्ती दै, 


मजूर 
भारतीय मजदूर की हालत शायद किसानों से भी 
सराब दै गवो मेँ मोजन के अभाव की पूति $ 


अशो मे खुली आव्हवा क्र देती है, जिसे स्वास्थ्य 
थोदा-बहुत बना रहता है । पर बढ़े शदो के मचद्रो को 
तो खारयुक्त भोजन के साथ ही ताजी हवा शौर सूरज ढी 
रोशनौ तू से वञ्चित दो जाना पडता दै ! इन मजदररो 
की ्रामदनी गर्वं े मजदूरों से ङु अधि वश्य 
दोती है, प्रर शदरों में तरह-तरह ॐ खरं वद्‌ जाते 
तथा नेकं प्रदर के व्यन भी लग जाते दह जिस 
अक्घर लेखा-जोखा बराबर दो जाता है। इन 
मजदूररो के काम करने केषरटे दाल मे खरश्चरी 
करानून द्वारा ङ घटादि ग्येदे,तो भी भारत ससे 
गमं देश केलिये वे श्रव भी श्रधिक्र है! मजदूर ॐ 
मकानों कौ व्यवस्था तो बहुत दी वुटिपूौ ३; इष 
सम्बन्ध मेँ सरकारी ^इरडष्ि यल रिपो" मे एक स्थानमें 
लिखा है करि “ओौयोगिक नगरों मेँ मजदूगें के रहने ढे 
लिये जो वाल बने, वे बहुत ही खराब दहे । वे अक्सर 
दो-तीन मज्जिलिकेदोते दँ ्ौर उनमें एक मद्र 
परिवार को केवल एक दी कमरा रदने को मिल्लता है । 
इन कमरों मे खिड़की वरह नाममात्रण्छे होती हे नौर 
सदाघोर अधरा बना रता दै। तले की मज्जिल छे 
कमरों मे सीड़मी कापी रहती दै, क्योकि श्ोँपन के 
अमाव से वहां धूप श्रौर हवा पर्हुवती द्यी नदौ) पानौ 
ची व्यवस्था भी असंतोषजनक दोती है यौर पाल्लाना 
एेखा खराब होता है कि सवत्र बदवू श्राती रदती दै 1 
कारखार्नो मे भी स्वाश्थ्य-रक्ञा के नियमों का पालन बड़ी 
अपूता े स्राथस्रिा जेता है । इन तमाम बातों ॐ 
फल से इन मजृदृरो के चेहरे फक ओर शरीर पीले 
बने रहते देँ । वे हमेशा बीमार से दिखलाई पडा करते 
द ओर व्रसर बहुत कम उन्न मेँ मरजतेदे, 


हरिजन 


भारतीय हरिजन अथवा दलित जाति वार्ले की दशा 
तो पशं से भी गदई-गुजरी दै) दरिद्रता से उत्यन्न होने 
वाले सब कृष्ट तो उनको भोगने ददी पढते दै, सामाजिक 
दष्ट से भी उनके साथ मनुष्यत्व विहीन बताव किया जाता 
दै। जो ज्लोग कृत्ते-विल्ली ओर दूरे जानवरों का जिना 
किसी परहेज के द सक्ते दै, वे इन नरतन धारी इरिजनों के 
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मे से अपने को अपवित्र मानन ह । उन्न सार्वजनिक 
मागो, स्दरलो, मों रौर वमोपासना ॐ स्थानों 
सेदृरर्खा जाता दै । इये साथदी वे ङ्क वहूतदी 
निष्ट पेशो को छडकर जीवन निर्वा का शौर कोई 
कार्यं भी नदीं कर सञ्ते। इममे उनकी श्रा्यिक दशा 
दूरे गरीव लोगो सेभी कीं विक शोचनीय रहती 
ह । इख सम्बन्य मेँ हरिजन-भान्दोललन में लगी हुई 
सुप्रसिद्ध मदिला-जनषेवि् श्रीमती रामेश्वरी नेहरू ने 
ए न्थान पर इरिजनों को दुरवष्वा द्रा जो चित्र खीचा 
है, वद वास्तव में हृदय को दिला देने वाला दै! उन्दने 
लिखा था कि प्राय भारतवपं की दरिदिता का हाल 
सुना करती धौ श्रीर्‌ कभी-कभी स्वयं भी उको चच 
किया करती थी, पर मै उसको वास्तविकता से ठौकठीक्‌ 
परिचित नदी थी। अव जवसे मेने दरिजनोंमें काम 
करना श्रारम्भ छया ३, तवसे सुफे इख दरिद्रता के 
वास्तविक स्वह्म का ज्ञान हृ्ा है ्नीरमे जान सकी 
कि करो भूखों मरने वाले लोग का ्र्रली मतल 
क्या ह! इन इरिजनों कौ अवस्थासे एक वार्‌ परिचित 
हो जाने पर फिर उमे भूल खकना असम्भव दै । उनके 
दुबले-पतते रौर जीणं-शीणं शरीर, म्लान मुख, उनकी 
धित दि, निराशापूणं नेत्र , उनष्धी शत्य ओर 
द्मानन्द-रहित भोंपडिययो , उने नङ्क शरीर मारे मारे 
फिरने वाले वच्चे श्रादि सभी बातें देसी दै, जो एक बार 
देख लेने पर बराबर श्रोखों क सामने धूमतौ रहती दे ।" 
टम लोग चदे जितना उन्नति-उन्नति चिल्लाए* शरोर 
सुधार दी चेष्टा करे, जव तक समाजमें एसे दीनदीन 
लोगो का श्रस्तित्व है, तज तक हमारे सब प्रयत्न बेकार 
दोगि ! इम उपर उठने की कितनी भी चेषा क्यो न करे 
इन पतित बनये हुये प्रियो क बोम्‌ हमको नीचे 
धी तरफ दी घसीरता रहेगा महात्मा गवी ने इस 
तथ्य को दूसरे लोगों की उपेक्ला बहुत अच्छी 
तरह सममः लिया दै ओर इसीलिए उन्होने इस 
कायं को श्रपने जीवन का प्रधान लकय वना जिया 
ह। यद्यपि हमारे देश में इन दिनों 'समानता' के 
सिद्धान्त दा दावा करने वालो की सस्या बढती जाती दै, 
श्नौर ज्लोग अमीर शरोर गरीवोँंको बरावर कर देने क 
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भी दम भरने लगे है, पर हमश्चे आशा न्दी होती कि इस 
तरद श्र बतोंसे दरिद्रतातथा दुर्दशा के सब से नीचे 
गत्तं मेँ पडे हरिजनों के कर्ष्टो श्य अन्त दो सकेगा, 
हमारी समम मेँ कितनी ही वाते देखी दै, जिनको हम 
समाजमें विना किसी बहुत बडे कान्तिकारी परिवतेन हुये 
ही कर सन्ते । इसके लिये सवसे पटले हमश्नो इन 
दलित लोगों के समगं मे श्ना चद्धियि श्रौर भारतीय 
जनता के स्वभाव में सामृदिकता द माव उन्न करना 
चादि । अपने निजी कामों मे हमें उनसे अनुचित लाम 
उठाना ओर उनकी सेवाश्रों के वदलेमें कमस कम देने 
कौ प्रवर्ति द्धोडनी चाहिये । हमें अपने निजी जीवन मं 
ह्य उनद्ी सेवा के अवसं का उपयोग करना चाद्धये । 
इन उपायों से स्थिति मेः निश्चय दही बहुत कुं सुधार दहो 
सकेगा । 


बेकार क्षिति 


बेकार कौ समस्या इख समय ससार-व्यापी हो 
रही है ! गत योरोपीय मदायुदध के परिणाम-स्वक्प प्रत्येक 
देश में लाखो-करोडं व्यक्लि बेरी की व्याधि से पीडित 
ह । उन्हीं कारणों से तथा कुठ श्रन्य विशेष कारणों से 
हमरे देश में भी असख्यों शिक्ित ओर अ्रशिक्तित 
व्यङ्कि वेर दै। पर जाँ अन्य देशों की सरकायो 
ने इख समस्या को इत करने की शरोर पूरा ध्यान 
दिया है, क्रोदं शौर श्रवों ख्ये खचं ष्िरहै, 
हमारे देश मे अभौ तक वेकारों कौ गणना भी नदीं 
कीजा सटी है। इनमे अशिक्तित बेकार तो छिसरी तरह 
का द्धोग-मोय काम करे च पैसे रोज भी पेदा कर लेते 
ह, आधा तिदाई पेट खाकर प्राण-स्ञा करते है, पर 
शिसित वेश्चर, समाज द्वारा उत्ति हुये सस्कारों के करण 
इसमे भी श्रसम्थं रहते दै । वे होगी से छोरी नौकरी के 
लिए राजी दै, पर शारीरिक काम या मजदूर याते 
उनसे दयतद्ीनदीयावे उसे मौतसे भी बदतर सममे 
हे! इसका परिणाम श्ज हम यह देख रदे कि 
मामूली बी ख-पच्चीस रुपये की क्न के सिये दजुरो 
एम० ए०, बी० ए० पाच्च युवक ट्ट पडते दे । य 
अनवस्था वेकारं ेलिएदी नदी, समाज केलिये मी 
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शोचनीय है ओर इसका अन्तिमि परिणाम नाश के 
शरतिरिक्त कुच नीं द्ये सकता । 


समाज का कतव्य 


प्रयेक़् समाज का यह कर्तव्य है ॐ वद अपने सद्यो 
के भरण-पोषण की उचित व्यवेस्था करे । जिन्न समाज 
के व्यक्ति काम करने की इच्छा रखने पर भी जीविक 
छा मागं नदी पाते; परिश्रम करने पर भी जिन्न 
उसका उचित प्रतिफलन प्राप्त नदीहोता; निर्दोष द्यते 
हुये भी अनुचित अ्रपमानता तथा भति-भांपि के अन्यायों 


ॐ 


का शिकार होना पड़ता दै, उख समाज मेँ सुख अर 
शान्तिक पाया जाना असम्भव दै) रेते समान में 
्भ्यवस्था च्यौर विद्रेप का वातावरण पला रदता ३ 
शरीर लोगों व्च जीवन सङ्कयापन्न हो जाता हे । समाज 
कै कणेधायो का यह्‌ प्रपान कर्ठतव्यदै नरि अन्याय श्नौर 
्रसमानता के कारणो दूरक्रनेष्धी चेष्ठा ष्रं मौर 
एेसी व्प्रवस्था षरं जिष्षपे क्रिस भी इष्टि से उपेत्ित 
न्यपितिथीं का श्रसन्तोप दूर्‌ दोर खमाज मेँ न्याय 
करो स्थापना द्यो सड, क्योकि न्याय पर स्थापित समाज 
ही वास्तविक ह्म से सुखी हो सशता ३। 


ॐ ध 


गीत 


[| 


[ श्री० गङ्गाप्रसाद पाड | 


रे पागल्ल पिक प्रिय बोल बोल | 
जग-जीवन के कटु त्ण-कण मे, 
अपने मन का मधु घोल-घोल' 


चिर पुलकित प्रकृति मधुरिमा क- 

तुम दिभ्य दूत क्यों आज क्लान्त 
मानव ममन की विहलता से, 

क्या वने दुखी हो श्रान्त-भान्त ! 


किस व्याधि-व्यथा से तुम पीडित; 
बोलो रहस्य निज खोल-खोल ! 


क्या सदय संदेशा कहता हे, 

ए च्याङ्कुल तेरा करुण मौन ? 
सख-दुख की छाया धृप-खोद-- 

से वचां बताओ जीव कौन 


मेरं जीवन सादी फिर हे, 
तेरे जीवन का आज मोल) 


रे पागल पिक प्रिय बोल बोल ¦ 
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स्रिधो की अथक स्वतन्त्रता 


~~~ 


ट्‌ स समय दमरे देश में स्त्रियों ढी आधिक स्व- 
तन््ता ऋ प्रश्न बहुत चोरो से उठ रहा द 
समी श्मय्रगामी विचा के व्यक्धियों का यह खयालदहो 
रा हे कि जब तक इस देश की सतर्यो जीविक की दष्ट 
सेश्रपते वैय परख्डीहो खक्ने योग्यन वर्नेगी, तब 
तक उनका उद्धार हो खढना क्टिन है । वतमान खमय मे 
कुन्या्नों ॐ विवाह मे जो कच्निदयो पड़ रही है ओर 
जिसके फलस्वरूप दिन्दुश्रो की श्चधिकाश उच्च जातियों 
तरे कन्या का जन्म दही अश्युम खमा जाने लगादहै, तथा 
लढक्ियां ॐ साथ चवाह के पदते तथा बादमेभीजो 
कठोर व्यवहार कया जाता है, इस खबरश्म मूल कारण 
स्त्रियों का पूर्णतया परावलम्बी दोना दी दहै।! यदिवे 
श्मवश्षर पढने पर श्रपनी श्रौर्‌ अपने परिवार की दहायता 
तथा भरण-पोषण कर सकने की योस्यता रखती हों तो 
कोर उनके प्रति उयेन्नापूरं म्यवहार नदीं कर सकता । 

पर देश में एक दूसरा भी दल है, जिघकी विचार- 
धारा इङ विपरीत दिशा मे प्रवादि होती है) वे लोग 
स्जियों ॐ इष्टो ओर उनकी उपेक्तित परिस्थिति को सम 
सते हुये भौ इख बातको घमाज के लिये कल्याण- 
कारी नहीं खमते कि स्त्रियों को विशेष रूप से जीविको- 
पार्यन को शिक्ादी जाय भौर स्त्रियाँ बदी संख्या में 
गृह-कार्थं को दछोद कर खाने-कमाने मे लगे । उनका 
कहना दै कि यूरोप व श्रमेरिका के जिन देशों में स्त्रियां 
नौकरियो करे जोविकोपाजेन करने भी लग गई दै, 
वह भौ उनद्धी करिनादयो कम नदीं हुई है शौर वे अधिक 
सुखी नदीं कदी जा सकतीं । इस सम्बन्धे दाल दी में 


एक ज्ेखक ने *भारत' मेँ इद्गलेरड की ककं स्त्रियों का उदा- 
हरण देकर बतलाया था -- 


““इङ्गसैरड मेँ दफतरो मे काम करने वाली स्त्रियो की 
कठिन खमस्य बढती जाती हँ । खन्‌ १६०१ मे त्रिटेन 
मे व्यापारिक दप्तयोंमें काम करने वाली स्िर्योकी 
संस्या ५५.७८४ थी । द वर्षो वाद्‌ यदी सख्या ह्‌ 
कर्‌ ११७.०५७ दो गई । शौर दख वषं बीतेतो खन्‌ 
१६२१ की जनसख्या के अश्डों के अनुषार स्त्रीजन्म 
की गणना ४,२६,६२१ तक पुव, फिर वही सन्‌ 
१६३१ में बट कर्‌ ५,७६९,६४५ पर पर्ची चौर भाज 
यह अनुमान प्या जातादहै कि यह संख्या ६ लाखसे 
क्म किसी भतिन दहै! दो बातें विचार करनेकीदै, 
एक तो यइ छ इह्वलिस्तान ओर दूसरे पाश्चात्य देशों मं 
गृहस्थी मे दिलचस्पी लेने वाली स्त्रियों कौ सख्या जितनी 
समी जाती है, उख श्रपेक्ता बहुत अधिक दै! दूसरे 
यह किजो स्त्रियाँ अपने स्वातन्त्य का उपयोग र्थिक 
"सङ्कुषं मेँ पड़ कर श्र कमाई के फेरमें रद कर कर रही दै 
उनकी परिस्थिति चिन्तारहित नदीं दै । इन्दी £ लाख स््री- 
री छी स्थिति शोचनीय है थर कदायद जाता दकि 
जिषघ प्रकार पुतलोधरयो मेँ काम करने वालोकी रक्लाके 
लिये तथा उनके कामों को नियमित करने तथा मालिको 
प्र नियन्त्रण लगाने के लिये कानून बने दै, उसी प्रकार 
इन कर््क्धी रक्ञाकेल्तिये भी कानून बनने चाद्ये 
„ र्भ की सस्थाश्ों के श्रधिकारियोंके पास्चजो पत्र 
इन सतियो के आते रदते है, उनमें से अनेक वास्तव में 
हृदय-विदारक स्थिति बतलाते दै । अनेक लइकिरयो 
स्वास्थ्य की दृष्टि से भयावह वातावरण में काम करते 
को विवश होती है। . ,, उनके नैतिक पतन की 
सम्भावना तो खदा बनी द्धी रहती है” 
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उपयु क्त जेखांश में इङ्गलैरड की महिला क्श का 
जो चित्र खीचा गया दै ओर उनी कठिनाइयों परजो 
रश्च डला गय है, वह शधिक्ांश में सचदै। यह 
सममना फि स्त्रियाँ नौकरी करने से वैमवशाली व्यक्रितयों 
के समान जीवन मिटाने लगेगी या उनको जीवन-सङ्क 
की चिन्तार््रो से मुक्ति मिल जायगी, म्रमहै। पर 
हमारी सम्मति मेंइस दुरवस्था कारण स्त्रियो की 
श्मापिक स्वतन्त्रता नरी वरन्‌ संख्ारमभर में समाज द 
दूषित श्मायिक सङ्गठन है । वतेमान परिस्थिति मे इव 
प्रर शी कडिनादों तो प्रसेक श्रमनीवी ओर साधारण 
श्रोणी के कार्यकता को सदनी ही पडेगी, क्योकि व्यवद्चाय 
के नियम दी; रेषे दै । इषका दोष स्त्रियों कौ आर्थिक 
स्वतन्त्रता प्र॒ रखना अनुचित है । हो, इतना हम 
स्वीकार कर स्कतेदैँकि स्तर्यो के अधिक संख्यामें 
नोकरी आदि जोविशोपार्जन के धन्धों मेँ लगने से समाज 
क सम्मुख नवीन प्रकार की कठिनाक्ष्याँ उत्पन्न दोग, 
जिनमे से सम्भव है, कुच वास्तव में अकल्याणकारी भी 
हों । प्र इसफे कारणनतो हमारा विकास की गतिमें 
अङ्ना ; लगाना उचित दोगा शओरौरन स्त्रियों को वर्तमान 
दुर्दशा मे फश्य रखने की चेष्टा । इम यह नहीं कहते 
डि अधिकांश स्तिया बास्तवमें नौकरी या अन्य धन 
कमाने का कायं करते मेँ ही लगे, पर उनमें इसकी 
कमता अवश्य दोनी चाहिये ; क्योकि संघार म परि. 


सिति नित्य बदलती रहती दै, थोर जिस व्यक्ति मे; ˆ ` 


चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, उका सामना करने की 
योग्यता नदीं होती, उसे अवश्य कष्ट उठाना पड़ता दै । 
; : नैः 


[ष (मीस 
जेलखानो का सुधार 
संयुङ् प्रान्त शी सरकार के जेल तथा प्रक्रशन- 
विभाग के पारियामेर्टरी सेकेटरी श्री गोपीनाथ 
भीवास्तव ने जेलों की वर्तमान अवस्था श्रौर उनके 
षार के उपायों एर एक वक्तम्य हमारे पास प्रकाशनार्थं 


भेजा हे । उवे विदित होता है कि संयुक्त प्रान्त का 
जेल विभाग समस्त देश मे अधिक बडा है । उसके 


अधीन ५६ जले ओर ३१-३२ दार कैरी द! यह 
संख्या समस्त भारत के क्रेदिरयो की संख्या दो श्ाधी 
है । यह एक एसी बात है, जिस पर इस वव्व्य ढो 
पटने के पूवं हमारा ध्यान कभी नहीं गया था संयुक्त 
प्रान्त सभ्यता तथा संस्कृति मेँ द्रधितरशमप्रःशो से श्रेष्ठ 
सममा जाता दै; इसमें जङ्गली श्रीर जरायम पेशा 
जातिया भी न्यून संख्या में है, फिर भी य्ह 
करेदियों की संख्या का श्रयिङ होना दिचारणोय ३। 
इसका कारण जनता की व्वणंनीय दरिद्रता शरीर शासन- 
व्यवस्था की घुयिर्यां द्ीदो सक्ती द! सन्तोष का 
विषय दै छ ककरेषखी मन्त्रिमरडत् ने श्चधिशारारूद्‌ 
होते ही इस महतपूणो समस्या की श्योर ध्यान दिया ३ 
श्नौर एेखा कार्यक्रम बनाया टै, जिखॐ श्रलुसार तीन-चार 
साल के भीतर एक तिहाई केदिरयो को कोड्‌ दिया ज्य । 
इघर्मे सफलता प्राप्न करने के लिये उन्हे जनता की 
क्रियात्मक सरहानुभुति तया सहायता पेक्तिति है श्रीर्‌ 
उसी को प्राप्त करने के उदेश्य से, समस्त परिस्थिति 
समाने के लियि यह वक्तव्य निकाला गया है । वास्तव 
मे शासन को राष्ट्मीय बनाना दहै, तो खव प्रकार के 
सुधारों ओर परिवर्तनं मे जनता को साथ लेना आव- 
श्यदीय है। इसके बिना स्थायी क्मये कोई सुधार हो 
सकना असम्भव है । जेल सम्बन्धी सरकारी वक्तव्यक 
सारांश निन्रलिखित उद्धरण से स्पष्टो जाता दैः- 
““गवनमेरट इख बात का श्रनुभव करती ३ छि कारागार 
छो एक एसा स्थान बनाना चाहिए ज्य क्रेदियोको 
केवल इसलिए भेजा जाए किवे कुठ समयतकषिसरीको 
नुक्सान न पूर्वा सके । जव तक उन्दः वौ कैद रक्खा 
जाये तब तक्‌ इष बात की चेष्टा करनी चाहिए ओर 
उन्दं इस बात में घहायता देनी चाषिए छि वे अपनी भूल 
सममः सके छोर सुधर । इसलिए कारागार केवल रक्ञात्मक 
निरोध के स्थान बनने चािए, न कि बदल्ञा चुने 
के साधन [..,.०००.. 

इसी आधार को लेकर वतैमान गवर्नमेरट जलौ के 
शासन-प्रबन्ध में पूण ओर मामि युध्रार करना चाहती 
हे, जेल-जीवन क भि्ञ-भिन्न विभागों मेँ जो सुर किषए 
जाने वाले दै, उम पर यँ ्रोर इख भव्या में किवार 
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करना मेरे निए उच्ितन होगा) फिर भौम चाहता 
कि प्रयेक व्यक्कि इव भिपय पर गौर करे ओर इस 
लेख कै लेखक ॐ पास श्मपनी तजवीज मेजदे। हम 
इन सनाद द्ये उधन्यवाद्‌ ग्रदण॒ श्रेगे श्रीर्‌ जव जर्लो के 
सवाल पर विचार किया जवेगा तो इन तजवीज पर भी 
उचित ध्यान दिया जवेगा । सारी तजवीज देरसेदेरमें 
नवम्बर के पटले सप्ताह तक श्रा जानी चाददिए । 

जो लोग दमे पनी तजवौजो द्वारा सदायता देना 
चादते है, उनकी सुविधा के लिए मै यहो पर उन 
विष्यो क॒ उल्लेखं करता हू, जिनके सुधार इम्बन्धी 
पर्न गवनेमेरट के विचाराधीन हे ! वेये हे - केदियों का 
वर्म-विभाग, कैदियों के श्रफर ज्नीर देकनिकल क्मंचारी, 
कैदिर्यो की मशक्षत नौर जलो मे व्यावमायिक वस्तुश्ों 
का वनाना, जलो के जुम ओर उन्म दरड, कैदियों की 
यट श्रौर उनष्ठो सदायता, चिट्ट ओर मुलाकात, शिक्त 
श्नौर जेलों ॐ पुस्तकालय, कपड़ा, कैदियों के छोड 
जाने पर सहायता, नाबालिग अपराधी, गोस्टल सस्था, 
उम्मीदवारी, जवानी इकरार पर रिदाई, परोल ओर 
निश्वत दरड तथा जरायम पेशला जातियों के भ्रति 
बताव्‌(. 

यह बात बिलकुल सष है कि हमें बन्धनो में 
रहकर अयं करना है श्रौर यदी कारण था कि सन्‌ १६२६ 
३० की यू° प° जेल एन्कायरी कमेटी ने सिफारिश ढी थी 
कि गवरनमेएट ने जेल के बजट से जितना मी धन बचाया 
याकम फिया है, उसे वह जलो पर दी खचं द्र दे । इतना 
दी नदी, श्मेदीने यदी सिफारिशदष्धीथीकरिजेलोकीौ 
दशा को सुधारने के लिए गवर्भमेरुट कजं उगाद, सेकिनिं यह्‌ 
बात इस समय सम्भव नदीं मालूम होती, फिर भी हम 
जलां के समस्त शाख्न-प्रबन्ध को उस शआ्राधार के उनुसखार 
चला सक्ते है, जिसकी चचा ऊपर की गई है । इससे यद 
सम्भवो सम्रगाकि दम ठीक ठन्न पर उन्नति कर घकें। 
दस काम के लिए जनता का सहयोग श्रावश्यक द । 

श्र पन्लिक कौ शरोर से काफी सहायता ओर 
संहयोग नही भिला ते आजकल कीदशा में कैदियों 
को छ्ठोडे जने कौ सारी योजना कै विफल होने की 
सम्भावना है, जेखा कि एकं नार्‌ पदतले हो चुका है! दस 


| वषं १६, खण्डं १, संख्य (4 
हजार कंदी, जो छेडे जायेगे, उनका क्या दोगा १ जेल- 
प्रवन्य के एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ का कना है कि अपराधौ 
के जीवन का सव से भयानक चण वह न्दी होता जव वह्‌ 
बाहरी दुनिया से यल्लग कर दिया जाता दै श्रौर जेल- 
खाने के अन्द्र बन्द कर दिया जाता दै, बलिक भयान्‌ 
षण वद होता जबजेल षा दरवाजा खुल जातादै 
शरीर वह बादर निकलता दै, अपने चरित्र श्रौर सामाजिष् 
दैशियत को खोकर मौर महीनों या सालों त उन सुखो 
कोनपानेसे कष्ट उठा क्र जिख्क्ा वह श्रादो था । उसे 
जेल में अपने शआ्रावश्यक सखर्चो के लिए वहतं कम वलि 
कुछ भौ पैसा नही होता । जरायम पेश लोगेंकरं 
समस्याको ठीक तरह से दल करने के लिए एषी 
संस्थाश्रों का दोना परमावश्यक दै, जो कैदियों के चूटने 
के बाद्‌ उनकी देखभाल करं . ।. 

इमे सन्देह नदीं 9 जलाने शरीर कदी किस 
भी सभ्य समाज के लिए कलङ्क-स्वक्प दँ । उनकी स्थिति 
बतलाती 2 कि उ समाज के बडे व्यक्ति स्वार्थी शरीर 
श्मनुदार द, जिसे कारण छेटे व्यक्तियों को विवशं 
होकर नीति-विरुदध कार्यो के ह्वारा अपना काम चलाना 
पड़ता हे, इसलिए केवल मानवता ओर हृद्यता के ही 
नाम प्र नद, पने आआत्म-खम्मान ॐ रक्तां तथा उख 
शरीर शान्ति कीद्ृद्धि के लिये समाज को अवश्य इष 
दिशा में यथाशङ्ि चे करनी चाहिये । 

ग तर कै 


कोह्गरेस मन्त्रि-मण्डलो का 
उद्य रौर कतंन्य 
(दि 


बसे देश ॐ कुद प्रान्तों मे कोहिरेखी मन्तिमरुडलों 

की स्थापना हुई है तब से जनता मेँ एक विचित्र 

हलचल श्रीर उद्वेग का-खा भाव उन्न हयो गयादै। 
पक्तपाती ओर विरोधी दोनों ही कारके व्यतितयो के 
मन्म यह वारणा जमी इददै छि कोद्गरेखी मन्तिः 
मरडल पदारूद दते दी कुं बिलङुल नया व्यम क्‌ 
दिखायेगे रौर देश की अवस्था को एकदम परिव॑तित इर 


नवम्बर, १९६७ | 
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दे । यदी रण है कि लोग येदी-धोढ़ी देर मे आशा- 
न्वित रौर निराश होते तथा मन्त्रिमरुडलों कौ बुरी-भली 
शरा्लोचना करते दिखाई पडते दै । इमे सन्देह नदीं कि 
प्रभौ तक कोद्गरेख सरकारी काये-प्रणाली की अयिकंश 
बातों के विरुद्ध रदी दै, उनके विरुद आन्दोलन करती 
रही ३, रौर उसका उदेश्य उनमें क्रान्तिकारी परिवर्तन 
क्रनाद्ीदहै) तोभी लोगं को यह नीं भुला देना 
चाहिए कि को्िरेसी मन्त्रि-मरडल भी परिस्थिति के 
वश दह। वह आन्तरिकं इच्छादोने पर भी उतनादही 
रागे बद सकते द जितने किं साधन उनको प्राप्न हँ । इख 
घम्बन्ध में महात्मा गधी जनता को कदं बार चेतावनी दे 
पके दि लोग मन्त्रियों कोकाम करने का मौक्रादे 
्नर व्यर्थं की बातें उठा कर उनके मागं में बाधान 
इलं । श्रव परिडत जवादहर्लल जी नेभी एेषेदी 
विचार प्र श्यिदहै। उन्दने एक लेख मे नागरिक 
खत्वौ का उद्तेख करते हए कहा है :- 

“क्गरेख ने नागरिक स्वत्व, मत प्रकाश करने, सभा 
करने श्रौर श्ल्लवार सम्बन्धी स्वतन्त्रता तथा विवेकं ओर 
घमं खम्बन्धी स्वतन्त्रता पर बार-बार जोर दिया ३, 
हमने विशेषाधिकायों श्रोर आिनेन्षो तथा दिन्दुस्तानियों 
को दबाने के लिये बनये गये सास्र क्रानूर्नो की निन्दाकी 
ह श्नीर श्रपने कायेकम मेंधोषित क्र दिया किइन 
धिकारो ओर क्रानूनों का अन्त करने कै लिये हम सव 
सभी उपाय करेगे । प्रान्तो में पदप्रहण करने से इस नीति 
मरे अन्तर नहीं पडा है, बस्कि इसको कऋायौन्वित इरने कै 
लिये बहुत कच ध्या भी गया है! राजनीतिक क्रैदी 
छेदे ग्ये दह, कितनी ही संस्थाश्च पर से बन्धन हटाया 
गया है ओर छापाखानों की जमानत लौटायी गयी द । 
यद सच दै किस सम्बन्ध में अमी भ्रौर बहुत ङ 
करना वाकी दै, जिसकेनक्ि जनेका कारण कङ्गरेस 
मन्त्रियो मेँ ओर काररवाई करने कौ इच्छा का अभाव 
नही, बल्कि बहुत .ज्यादाः कठिनाय हँ ! मगर सुमे भरोषा 
दै कि जल्द ही यह काम पूं सूपसे द्यो जायगा श्र 
सभी दमनात्मक तथा असाधास्ण अन्तीय क्रानून रदं 
कने कौ दमारौ अतिनज्ञा पूरी हो जायगी । इख बीच 
जनता को उन विचित्र कटिनाशयो की याद्‌ रखनी चाद्य, 


जिनमे काङ्गरेखी मन्तर्यो चओ काम छरना प्ड़रदाह 
र उनको रेस बातों के तिथे दोषन देना चाद्ये 
जिनके लिये वे जिभ्मेदार नहीं । 


“नागरिक स्वःव हमारे चि हवाई मदल या धिर 
मौखिक बात नदी दै, बस्कि हम उसे राष्ट के नियम- 
पूवक विका श्नौर उन्नति कै लिये अत्यावश्यक सममते 
है। यद शिखी समस्या को, जिसमें मतभेद दो, इल 
करने का घीथा मागं दै, उषे विषय मे कार्रवाई 
करने का अर्दिख्ा्मक मार्गहै।...... 

““द्बाये गये मत या विचार क द्मचानक खातमा 
नदी होता, वह जितना दबाया जाता है उतना दयी जोर 
बोध कर बदत्ताहै। एसे उदादरणों से इतिहास भरा 
पड़ा दै । दीधं श्रनुभवने हमें सिखाया है कि मत अर 
विचार को दबाना सचा के लिये खतरनाक है ।* 

जिन अधिकारो के लिये कोङ्गिरेष भब तक लडती 
रही है रीर जनता ने मी जिनके लिये को्रेख ॐ 
चदेशानुसार पयाप्त कष्ट सदन क्या दै, उनको कार्या. 
न्वित करने की इच्छा अस्वाभाविक नहींदहै। इतना दी 
नदी, यह हमारा प्रम कतव्य है | पर चाथ ही यद भी 
नदीं भूलना चाद्ये कि श्रधिकारों अर स्वतन्त्रता 
कभी सीमा दै । खरकार शौर जनता का सामज्स्यपूणं 
सदयोग ही समाज तथा दे के लिये लाम्रक्‌ 
सिद्ध होगा । 


9 ४: गर 


सनातनियों की अनुदारता 





मे खमाचार-पत्रों मे य पद्‌ कर अत्यन्त आश्वर्यं 
हुद्मा छि प्रयाग की सुग्रसिद्ध विदुप्री तथा सार्व 
जनिक अ्यंकती श्रीमती रमेश्वरी नेदरू ओ द्वारिकायुरी 
कै मन्दिरमे जाने से रोका गया) वदं कितने हयो श्रट्र 
लोगो ने उनके विरुद्ध अदशन पि ओर कटु शब्द कहे । 
उन्होनि इस सम्बन्ध मे मन्दिर के प्रबन्धक से भिलने की 
इच्छा प्रकट की, परर उनको सूचित किया गया छि 
मन्दिर की व्यवस्था श्री ° शङ्कराचायं के हाथमे है भीर 
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उन्हीकी आज्ञाने उनक्नो रोषा गयादै। कृट्रो के इख 
रोप्र द्य भ्रमन करणु य्ह यादि श्रीमती रामे्री 
द्रिनन सवार का दायं करती है ओर उनके साय 
हरिजन रेव ख ॐ प्रवान श्यकं ठ्कर कपा भी 
ये। इमे भा श्रयिर श्राय श्रौरन्तोभ का विपय यद 
दैकिद्वारिमद्पाम द्य वोदा सरच्रके अधिश्यर- 
भुक्रजोवेदट का मन्दिर ह उसमें भी उन> साय षाद 
व्यवहार ध्या गया | वडोदा-नरेश घुप्रसिद्ध युधारख 
श्रीर्‌ दरिजनों े उद्धारक दै । उनकी रियाषत के च्म. 
चारी भी एङ हरिजन सेव के साय रेषा व्यवहार करं, 
यद बात सममः मे नदीं याती । यह घटन यद्यपि अ्रभूत- 
पूवं नदी दै श्र न दिन्दुओं कौ वर्तमान सद्कुचित मनो- 
वृत्ति को देखते हुये अनहोनी ही दहै, तो भौ इख अतिरिक्त 
कयूटरता की हम धार निन्दा करते हं ओर चेतावनी देते 
दे क सनातनियो क इस प्रक्र का क्रयं उन्दीके दित 
कीदृष्टिसे श्रदूरदशितपूणंदहै। देश में जो जागरण 
श्यौर पुनपद्गठ्न की लदर श्या है, उसे कोई सानवोय शक्कि 
नहीं रोक खकती । वह रैकं वर्षो से प्रचलित कुप्रयाश्रों 
ओर सामाजिक अन्याय की अत्िक्रिया-स्वरूपभ उन्न हुई 
हं । भरव इन प्रथाश्रों श्चौर सामाजिक रीति-रिवार्जोमें 
सामयिक परिस्थिति ॐे श्रनुकरूल परिवतंन होना भनिवायं 
दे । कटूटर-पयि्यो छ, चाहे वे हिनद्‌ द्य या सुखलमान 
याक्षी शन्यस्म्भ्रदायके हो, मलाद्घी मे दैकि 
वेखुधार का कमस कम विरोध कर ्नौर सुधारक 
का टश्िद्धेण घमभने द्यम्रमनन क्रं । यदिरेखानषिया 
तो उन्न एमे सुधारद्मं का सामना करना पडेगा 
जो देवल बहपूर्वक सुघार दी न करगे, वरन्‌ उनके 
अस्तत को हानि पर्हुचनेमें मी श्यागाणद्यान करे। 


क ६; करै 


मदय पान-निषेघ श्रौर इस्लाम 


ष को 2 


सा माजिकं दत्‌ की दृष्टि से मदपान निषेव एक 
महत्वपूएं समस्या है । आज से नदी, 
रति भरचीन काल से समाज के हितैषी विद्वान मयुषन 


की निन्दा क्रते श्रये दँ ओर उषे द्वारा होने वाली 
हानि्ों से खवंखाधारण को सावधान करते श्ये ह, 
पर ममे मनुभ्य दी हीन प्वृत्तियोंके न्यिएक एमा 
कर्पर दहै कि अज्ञान दी नद्य अनेक सज्ञान व्यक्ति भौ 
उसमे चदन मे बुरी तरह फस जाते दै । रेषी अवस्था में 
प्रक सुशासक कायह्‌ कर्नव्य ह छि वह जनता में 
मदयपान द्धी प्रवृत्ति को एकदम बन्द करदे अथवा उमे 
एमे नियन्त्रण में रखे कि लोग उसी ओर यया- 
सम्भव जने की इच्छादहीन क्रं! इखटष्टेसे वतंमान 
समय में खबसे अधिक्‌ तत्परता मद्रख दी प्रान्तीय 
सरकारने दिखलाई है ओर वदो कमश पूर मय. 
निषेव कौ घोषणा कर दी गई है । यह घोषणा इस्लाम- 
धर्मं के सिद्धान्तं के अनुसार विशेष महत्वपूणं हे । 
इख पर खन्तोष ओर हं प्रकट करते हुए मद्रा्-घरकार 
के सदस्य माननीय श्रौ० याकूवदसन ने कदा है कि 
“इस्लाम के अनुयायियों के लिये शराब पीना श्रोर वेचन। 
महापाप है । परव्येक मुस्लिम का यह कतव्य एरेना चाद्ये 
किवहलोगोंको शराब पीनेसे रोॐे। इन दिनों हिन्दु 
स्तान के बहर अधिश्नश मुस्लिम देशों मेँ शराब पने 
की सस्त मनी दहै ओर जिन देशों मे नदा दै वँ 
उखे ल्यिचे् की जा रही दहै! रषी अवश्या 
मे भारत के सुस्लिम-प्रधान अन्तो, जेषे पज्ञाब 
ओर बद्गाज्त में मद्यपान निषेध केलिये कसी तरह की 
चेष्टा न होना आओरीर दिन्दू-प्रवान अथवा कद्वरेखी शासन 
के प्रान्तों में मय-न्षिध के कार्यक्रम प्रर आगे बढते 
जाना निस्सन्देह अवयं का विषय है!" भि० याकूब- 
हसन ने टीकदी कदा दहै कि “मद्रास सरार ने, जिसमें 
दिन्दुओ्ओं का बहुमत दै, रेषा कार्यं छ्चिया है जिसे सुस्तिम 
गव्नभेरट को करना च्धिये चा । जिस गवनमेरट ने 
इस्लाम के सिद्धान्त के अनुश््ल यह कायं शिया है 
उसका सदस्य होने मेँ मेँ गौरव अनुभव करतार” हम 
आशा करते कि भदपान-निषेव का काय॒कम सभी 
काङ्गरेसी प्रान्तों में पूरी तरह काम मे लाया जायय 
ओर तब भारत के बचे-खुचे प्रान्तों को भा उनका 
्मनुकरण करना पडेगा । 
गैः गै 
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शिक्षा का साध्यम 
"~र 


पि दते दिनों भारत री राजनैतिक अवस्थां जो 

परेवतन हये ह, उनके फल से अनेकों महत - 
पूरं समध्यां हमरे सम्मुख उपरिथत हो गई हैँ । जिन 
वातं ॐ लिये हम वर्पो से आन्दोलन कर रहे थे, उनश्े 
र्यं द्य में परिणत करने का अव्र श्राने पर अनेकों 
कठिनादयो का सामना करना पड़ रहादै। एसी दी एक 
समप्या शिक्ताके माष्यम द्धी वरषों से यहकदाजा 
रहाथाक्रि हमारे देश मे रिक्ता माध्यम श्पनी मातू 
भाषा होनी चाद्ये, न कि कोद विदेशी भाषा । इसमे 
तो ख्न्देदश्चियादही नदी जा सचता किबालर्को को विदेशी 
भाषा द्वारा स्व विषयों छी शित्ता देना नितान्त अस्वा- 
भाविक है । इसे उनकी शक्ति का श्रपव्यय होता है 
श्रीर्‌ वे अधिक परिश्रममेंथोडा दी फलपा सक्तेहै। 
सन्तोप का विषय दहै कि वतमान कोडगरेखी मन्त्रिमरडलो 
इष तरफ़ पराध्यानदै रौर वे उक्त विचारों को 
काये स्प में परिणत करने ष्ी यथाशक्ति चेष्टा कर 
रहै रै । इय सम्बन्ध में नागपुर सेवा-सदन के वार्षिकोत्सव 
पर उख प्रान्त के शिक्ञा-सचिव माननीय श्रौ° रविशङ्कर 
शक्न कहा था :- 

“सव्र से मुह्य समस्या यह है कि अङ्गरेजी को 
अनिवायं विषय न रखा जाय । जिनकी इनच्छादहो वे पे" । 
जपानया त्रिटेन मे यदि कोद यह कटै कि हिन्दी, 
फ़ारसी या मराठी द्वारा अपने बालकं को पदृ्यि तो 
षे व्यत्रिति को पागल समभा जायगा । लेकिन हिन्दुप्तान 
गुलाम देश ह । यँ इङ्गलिश क माध्यम द्वारा शिक्ता दी 
जाती है | 


फिर्‌ भी हम जनते दै कि इस परिवतेन मे बहुत 
परी कटिनादयों का सामना करना पडेगा तथा दृढ़ निश्वय 
ओर श्रथक परिश्रम से ही सफलता भिल्ल कना सम्भव 
तेगा । विशेषकर हमारे यू° पी° ओर दूरे भी हिन्दी 
भाष्र-भाषी अन्तं में पाय्व-युस्तक रचने वालो को 
हिन्दी-दू र हिन्दुस्तानी कौ समस्या को सलमान 


पड़ेगा । फिर प्रवेक विपरय की समुचित पुस्त तैयार 
करना भी श्रमसाप्यदै) हमारी सम्मतिमेंतो इश अव 
सर पर वतेमान शिक्ला-्रणाली क जडनूल से अया-पल्लर 
होना दही आवश्यक दै। जब हम शिक्ञा-प्रणाली प्र 
सवथा प्यानन देकर अपनी आवश्यकता के अनुकल 
बिल्छुल नई प्रणाली का च्राविष्छार करेगे तमी ङ्ध 
लाभदह्यो सक्तां उस दशाम मात्‌-माषा को माध्यम 
बनाना तो सव से पटली बात होगी । 


रः नै म 


नागरिकता की शिक्षा 





= दिनों भारतीय समाज का ध्यान श्मपने भीतर पाई 
जने वाली वुटियों कौ तरफ़ विशेप कूपसे 
श्माकर्षित हुभ्रा ह। समाज-सेवक तथा सुधारक व्यक्ति 
देश की आर्थिक, शित्ता-खम्बन्धी ओर व्यावसायिक उच्चति 
कै लिये सवेष दै, दानि्छारक सामाजिक बन्धनो रौर 
जातीय चुियों करो दूर करने ॐ लिये भी अनेक संस्थायें 
काम कर रहीदँ। पर खेद दै, एक भ्रति आवश्यक 
समस्या की ओर अभी तक लोगों ध्यान बहुत कम 
गया हे! वह समस्या है नागरिकता के अधिकारों श्रीर 
कतर्व्यो की शिन्ता सम्बन्धी । इनमें से अधिग्यें छा चिक 
तो कभी-कभी सुननेमे श्राया भौ करतादै शोर कुद 
समय पूरं इफ लिथे एक “सङ्घ की स्थापना मी इई ३, 
पर नागरिकता के कर्तव्यो के पालन की रावान्‌ किषी 
ने नदीं उटाई है। लोग धिश्ठर श्मौर सव प्रश्र 
की सुविधाये तो चाहते ह; पर॒ कतव्य-पालन का 
उत्तरदायित्व लेने मे हिचते है, यदी कारण दैकि 
हमारे य के शिक्षित अर सावंजनिक कर्यो में भाग 
जञेने वाक्ञे व्यकित भी नागरिकछं क कलैव्यों से श्रनजान 
देखे जाते टै। पेते लोग अपने श्रास-पास्र रहने वालों 
की सुविधा का स्याल पयि दिना अपने श्राराम पर दी 
दृष्टि रखते है । वे विना किसी विचार के बीच रस्ति में 
कूड़ा फक देगे, भ्राने-जाने वालों का खयाल क्यितिना 
गदं गुबार उड़ा देगे, भ्रपनी गाढ़ी को दूषरों कछ रास्ता 
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रा कर खडा ष्र्‌ दग, रेलवे रेश्चन, सिनेमा, डाख्खाने 
द्मादि मड की जग्दों में पदे पवने प्र भी दूरं 
कठेन कर पदन अयना काम पूरा क्रने कौ चेध 
द्रम । इख प्रकार यं अनेक बतेंट, जो हम रोग नाग- 
रिता दे सिद्धान्तो सौर कलन्यो े ज्ञान के श्रमावसे 
कर्ते रदते दे ! अन्य देशों मेँ बालको मवसे पहने 
इन्दी वातां की शिक्ञा दी जती दै, जिसे वे छोरी 
द्मवम्वाे दां तमीजमे रहना सीख जाने दे श्रीर्‌ श्रपने 
को सुखी वननेके साथी दूधरोँको भौ प्रत्न रख 
सकने द । पर हमारे यद वडे^वदे यमीर शरीर 
पदवी-वारी लोगों मे भी सेच रवे दिखलाई 
पते दे, जिन्न अन्य खी, पुर्पों ने सनयतापूव॑ङ 
व्यवहार करना भी नहीं आता रौर जो च्पनी दरक्तो 
ते प्राय लोगों को विरप्त करते रते है। इस अवस्था 
का वुधरार तभी दो सक्ता जब्र कि हमारे यँ मी स्कूलों 
मे बच्चोंकोश्रारम्भ द्ये से नागरिकता की शिक्ञादी 
जाय ओर शिन्तक् स्वय उनके सामने श्रेष्ठ नागरिक होने 
का उदाहरण वेश्च करं । 


मै रै रैः 


श्म नायाक्षय श्योर विधवान्नम 


~ ० 


= दिनों देश में अनायालय ओर विधवाश्नमो की 
जेसी दुर्दशा दोरदी है, उसका ध्यान तेह 
हृद्य मे विरक्रित-माव भर जाता दै । स्वार्थो लोर्गोने इन 
परम पवित्र परोपक्नरी संस्थामोंकी एसी मिष्धी खराब 
की है छि जनता का विश्वास उन पर से बिल्ल 
उठगया दै, इन दिनों ये ठग-विया ओर्‌ दुराचार के 
श्डडे खमफे जाते द । सामयिक पत्रो के पाठक जनते हैँ 
कि पिद्धले कई मदीनों मे कितने दी विधवाश्रमों क 
रहस्य खुला है । विववाश्चम के सूप में 
इनके सन्बालक खुह्लमयुल्लः क्रियां को बेचने का 
रोजगार करते रहे । वे भावश्यशता पडने पर स्तर्यो 
के साथ बल-प्रयोगमी करते ये भोर ेोक्ेबाची तथा 
चालाकी तो उनकेनित्यके कामये इसी प्र्मर भ्राज- 


क्ल अनाधान्यो को भौ ज्लोगों ने भीख सांप कर 
स्मानेका पेशा वना लिया दै । इम श्रपने प्रव्यक्त 
द्मनुमव से कते दै कि अनेकं अननावाल्लयों से अनायोका 
दित होने ॐ वजाय धोर्‌ श्रनदित हीहोतादहै। वे के 
भी अच्छा काम सीखने के बजाय तरह-तरहद्धीवुरी 
यदत अर भीख मोँगना ही सीखने दै । मौजुदा 
सरकार का यद कर्तभ्य दै कि वह्‌ इन निन्दनीय व्यवश्थ 
का अन्त क्रे! अबतक जो पुलिस कर्मचारी राजेति 
द्मान्गोल्न का रहस्य जानने के क्तिएु नियुक्त ये, अव अगर 
वेइ कामेँ लगा दिये जाएं तो यह बुराई बहुन 
कुचं घट सषस्तीदै। हमारा आशय यहनी ये 
संस्थाएं नष्ट हो जाये, वरन्‌ हमको उनका सुधार 
हयी श्रमीष्ट है । श्रगर्‌ अनायाज्लयों मे नाथ कर्न्वो 
छो उचित शिक्ता देकर खाने-कमाने लायक बनाया जाय, 
उनष्छो समाज तवा देश केलिये उपयोगी वनाया जाय 
तो यह कायं प्रशसनीय दी सममा जायगा ! इसी प्रदार 
विधवाध्रमों मे श्रसदाय स्त्रियों णे एेखी शिक्ञादी जनी 
स्मावश्यक्‌ ३, जिसमे वे स्वावलम्विनी बन स्के शरीर 
जीवन निवड के लिये विवश होर उनको पतन के मागं 
प्रन चलनापडे। ये स्त्र्या बाद मेंचदहंतो अपना 
विवाह भी कर सक्ती दै, पर्‌ इष काम को विधवाश्रम 
वालों को श्रपने हाथमे न लेना चाये, अन्यथा तरद 
तरह की बुरादर्यो उपपन्न होने का भय बना ही रहेगा । 
ये उषार तभी हो सकते दँ जव कि वास्तव मेँ परोपकारी 
द्रोर्‌ सच्चरित्र व्यक्ति स्वार्थ-त्याग करे इन अयो का 
भार अपने उपर लें । 


रः रै ५ 


मादत्व की शिकला 


हु देश शरीर समाजे जो श्ननेक नुटियों विथमान 
है उनमें मातृ कौ समस्या का महत्व श्चिसौ से 
क्मनही है, साधारण ङ्प से विचार करने सेदी 
जानाजा षकतादहै कि यह समस्या जाति की उन्नति 
छ मूल दै। जब मातार्णु उचित रीति से सन्तान 


-अतीस्कि- 


नः 


त्वभ्बर, १९३० 


१६१ 
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का पालन-पोषण कर सकने से अनभिज्ञ दोगीतो उ 
समाज > व्यभिति किस तरह श्रेष्ठ हो सकते है श्रौर किस 
तरह जीवन-संमाम मं अपने प्रतिद्रन्दियों का सामना करके 
सफलता प्राप्त छर खकते दँ । पर इम खेद पूवक देखते 
है फिइम सरत श्रौर प्रव्यक्त स्त्यकौश्रोर श्िसीक् 
ध्यान नही है। इमारे यदं जिख क्तर बालक भूमिष्ठ 
होतादै उदी क्षणसे काषठी बडी अवस्था तक उसे 
प्रतिकूल परिस्थितियों मे द्यी रहना पडता है। यद्य 
की देशी दायो के सम्बन्धे इन दिनों काफी चर्चा 
हो चुश्मी है। श्रज्ञान चौर गन्दणी के फलस्वरूप सदैव 
हजारों बच्चे ओर ॒जच्चार्ये मरते रहते हँ । यदि बच्चा 
सौभाग्यवश जीवित रह गया तो उषी माता श्रौर चर 
के अन्य लोग लापरवादी से ्रथवा भू 2 मोदवश उसकी 
शननेकों प्रर की हानिकारक भरादतं डाल देते है, जिनका 
कृभरमावे उ प्र अन्त समय तक देखने मे भाता दै । 
जो लोग छु सम्पन्न होते है वे उनको अतिरिक्क 
मात्रामे गर्षटि खाय पदां खिला कर सदा क 
लिये मरीज बना देते है। बच्योंको आभूषण ओर 
चमक्ीले वस्त्र पहनने का शौक्र पिया जाता है पर उने 
स्वास्थ्य तथा श्वि की वृद्धिकरी रोर भिसी का ध्यान 
नदी जाता ¦ एषी ही श्रीर भी अनेकों बाते दहै जो उन 
जीवन को क्टमय ओर उनके भविष्य को कठिन बना 
देती दै । इस अवस्था के प्रतिशार का एकमाच्र उपाय 
पन्यां को अनारम्भ सेमातृत की शिक्ञादेना है । 
यह शिक्ला अवश्य ही उनके लिये अन्य अनेकं विषयों 
क शिका की श्रवेत्ता उपयोगी सिद्ध होगी शौर भावी 
पन्तान का इससे रकथनीय हित-साधन हो सकेगा । 
स््री-शिक्ता गी जितनी आवश्यकता है उससे कदी 
भधिक आवश्यकता मातृत्व की शिक्ञा की हे क्योकि 


द्णोके दारावे हमे श्रेष्ठ नागरिक दे सकेगी । 
न 1: ॐ 


दो शय्द्‌ 
(9 


उपे विषय में कु प्रशं्तात्मक कहना गवं, कुच न 

कना अविनय ओर हीनता भरकर करना 

मिथ्या सममा जातादै। अतः समाज-अड के विषयमे 

दम क्या कट यदी समस्या दै । विषयक व्यापकता श्रौर 

समयकरो न्यूनता के उपर यदि सम्पाद्श षी नितान्त 

्नभिन्नता की छाया नरहती तो सम्भवतः यद अद्र अपने 
नाम के उपयुक्त हयो सकता । 


वतेमान युग कौ कठिनार्यो ने समाज की शरोर 
हमारा ध्यान श्क्रषित करे जो उपकार च्या वह 
कदाचित्‌ सुविधाएं भी न कर सख्तीं। युद ॐ लिए 
नितान्त अनुपयुक्त देश के लिए सामाजिक सङ्गठ्न दही एक 
मोघ अस्र है यह हम धारि-धीरे सीखते जारे 
शरोर सम्भवतः निष्ट भविप्य मे हमारे समाजको फिर 
सुव्यवस्थित कमंशीलता भप्त हो सङ्गी । 


प्रस्तुत शङ्क मँ हमारा लद्य ेव्तं मिन्न-भिन्न 
समाजो का साधारण अर संक्षिप्त परिचय देने तकदी 
खीमित था) हम इस लक्षय से कितनी दूर रह गए यह तो 
सहृदय पाठ्क हयी बतास्कगे ! हैमतो इतनी द्यी कामना 
कृर सक्ते द कि यदं अङ्क सामाजिक विकास के मागं में 
एक पेखा होया शूल ही बन स्के जो पैर में चुमकर, 
्माक्मश की श्रोर देखकर चलने वाले कीटष्टिको क्षण 
भर के तिये पृथ्वी पर खींच लाता दे। 


जिन सजनं के तेख विलम्ब मेने के करणम 
दिये जा सके उनसे क्षमा-प्राथना है! यदि उनसेटेषाद्यी 
खहयोग प्राप्त होता रदातो भविष्यमें इम इस नामके 
उपयुक्त अङ्क भी निकाल सकेंगे । 
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घर मे रखने वारी 





९ --असरतधारा 
जगप्रहिद्ध श्रौपयि । करिविनोद्‌, वैद्यभूषण 


ॐ परणिडन राङ्कदत्त शमां वैय की ईजाद्‌ की द्रं यद 
६ एक ही श्रौषधि प्राय" सवं रोगो को यथावसर खाने 
व लगाने से दूर करती है । ऽवर, खोसी, इन्प्ल्यूएला, 
‰ स््ञग निमोनियौ हेज, श्रजीणं, नन्नला, काम, सप, 
„: विच्छ श्नादि के इक, बात पित्त-कफ के रोग, सिर, 
° कान नाक दन्त, पेट, जोड चोटादि को पीडा सब 
{६ तुरन्त नष्ट द्यो जाती । सविष्तर वर्णन के वासते 
: श्त, पुर्न सुप्त मेगा । मूटय २।॥) अद्धं शेशौ 
९ १), नमूना 11), च्रखृतयारा को मिज्ञा कर ९ च्रौर 
„ श्रदुत्‌ ्रोषधियो बनाई गई है। सोप, भरदम, मोदी 
; टिक्धिया, लोशन श्रौर वाम । 


३--अमृतधारा साबुन 
यह श्द्वितीय दै, क्यो यह सादन रोज बरतने 


क वास्ते भी अति उत्तम घ्रौर साथ हयी रोगो 
 कोभी गुणकारी है। पित्त, खुजली, दाद्‌, चम्ब्रल 
३ पएुन्छी, एगजीमा, मच्छुर, भिड़ च्रादि के उङ्क, सुख 
‡ दद, सुहसा रादि शीघ्रदूर करताहै। मैल मी 


दूसरे सानो से श्रधिक्र उतारता दै। एक ही बार 


~ शरीर धोने से पता लगेगा । सुगन्धि भौ बड़ी श्रच्छुी 
‡ है। मूल्य ।॥=) प्रति ड्ब । 


५ --श्रमृतधारा लोशन 
सुख ओर गजे क शवं नये चोर पुराने रोगो के 


४ किये यह लोशन सलार भर मे श्द्धितीय है । ङमि- 
: नाशक गरे करने के किये विशूचिका, प्ेग, 
; इन्फ्लुपना, मल्तेरिया इत्यादि रोगो के दिनों में 
{1 श्रमूर्य वस्तु है । मूलय प्रति शीशी १) 





पत्र तथा तार का पता :-अमृतधारा ६, लसा 


६ वस्तयो जो संसार में अद्वितीय इं ¦ 





२-अमृतधारा मरहम 





41 
(41 
(4.1 
द्ध 


समस्त चर्मरोगों की श्रद्धितीय भ्रौषधि है। 
सब प्रकार के घाव, चोट, रणड पुन्खी, ददु, चम्बज्ञ £ 
एकञ्ञीमा, खाज्ञ, पाकी, हाले, हाथपौव का फटना, £ 
उपदंश के घाव, धरशं, मस्से, म्ुर-भिड़ श्रादिके 
उङ्क, श्ाग, उष्ण जज्ञ व तेजाध्रश्रादि से जलना सब 
इससे दूर हो जाते दहै । बडे बडे गहरे घाव इतनी 
जर्दी भाने शुर हो जाते हे, कि बडे-बडे डाक्टर 
चकिन रहते है । इसको मलने सेपटोका ददृदूर 


हो जातादहै। ताययं यह है कि यह एरूऋ्हुत ई 


मरहम है । मूस्य 9) प्रति डिबिया । 


 -त्रगरृतधारा की मीदी रिक्षियो 
कई मनुष्य विशेषकर धियो केलिये श्रौषधि 


खानां कठिन होना है । बालक को भी ओषधि देना ई 
कटिन है । इसी चास्ते यइ मीठी, टिकि्यो तैयार की ई 
गड है, जो कि मिटै की तौर पर बालक तक भी ¢ 
बडे ानन्द्‌ से खातेर्ह। कड प्रकर की विलायतौी \ 


गोज्लिर्यो शरोर टिक्यो से श्धिक लाभकारीदै। 


बालङो को शूल दस्त, अवी उर, खौसी, ‡ 


पसली भादि सबरोर्गो मे दे सकते है । 
मूर्य १०० टिकियां का |) 


&-अमतधारा बाम 


यह शीर की ऊपरी पीडर््रोके ल्य है। इस. १ 
का मदेन स्नायु तथा मास पेशिर्यो ! की पीडर्थो के $ 


ज्ञिये बहुत ही लामदायक है । 
मूल्य १) 


हौरं । 


शिज्ञापक - मेनेजर अरम्रतधारा अओषधालय, असृतधारा भवन, अग्रतधारा रोट, 


(नन 11.11.111 11.111 1111 {1111111 | 


[न 
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्ममृतधाया पोस्ट आओंफिस, लाहौर । 
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निमय मेरे हृदय की यह प्रतिच्छाया मनोहर, 
या प्रतीची मे चिली दिनमान की आमा अरुणतर ९ 
वेदना से श्रातं उर का गूँजता उद्गार सकरुण, 
तिमिर मेँ पथ खोजताया फर रहा क्रन्दन समीरण १. 
विकल मेरे प्राण की प्रतिध्वनि नवीन दिगन्तमंहै, 
या पुलिन पर गख फैला रुदन सिन्धु अनन्त मँ हे ! 
फर रहा प्रति बंद मे मेरे नयन से तार पानी, 
कह रही वरषा गगनके या किसी दुख फी कहानी १ 
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च्य न्द्रमा गिश्र ` बत्‌", पद्व च च्य = (गुहस्य 1 
मो गया उन्मत्त जव वह, म खिल्ला तव हास बनकर ! 


लघु-लहर से चिर-प्रकम्पित रुदन उसके, गान उक्षके, 
सजग आभासे प्रवीक्ता की, मजल्ल मधान उसके- 
उमड द्रतमेरे हृदयम छा गये उच्छासन बनकर ! 


$ 


सो गया उन्मत्त जब वह, मे खिला तव हास बनकर । 


स्वभ उसके ले मलोने कितिज फो भने सजाया, 
स्मृति-कयो से सुकपि के उर-यन्त्र को म॑ने बनाया; 
दभ्र मँ प्रिय ! मिल गया मे, बिरह-ङसुम-सुवास बनकर ! 


म 


सो गया उन्मत्त जब वह, म खिला तब हास बनकर । 


वह प्रलय कास्प-मरउम स्पका उन्माद-प्याला, 
बह बरोही क्लांत- म उसके हृदय की अमिट ज्वाला , 
म बिदा पथ पर अपरिचित चोदनी की उवास बनकर ! 
सो गया उन्मत्त जव वह, म॒ खिक्ला तव हाम बनकर । 


साधना का दीप भलमल, शून्य का इतिहाम उन्मन- 
धृल्ल-श्ायित उम षियोगी का करूणतम मग्र जीवन- 
म मचलता द्र तुहिन में मरण का उल्लास बनकर ! 
मो गया उन्मत्त जव वह, में खिक्षा तव हाम नकर । 





ग्ाधनिक्ष नारे क्रो स्थिति पर 
एक राष्ट 
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य॒ रोर नवीन युग के सन्धिस्थल मेस्त्रीने जब 
पहले-पदले शपनी स्थिति पर असन्तोष 


प्रकट किया, उस समय उसकी श्वस्था उस्र पीडित के 
समान थी, जिखकी प्रकट वेदना के प्रकट कारण का 
निदान नदो खकादहो। उपे श्रखह्य ग्यथा थी, परन्तु इस 
विषय में कयै" नौर श्या का कोद उत्तर न मिलता 
था। अधिक गढ कारणों को छानबीन करने का उसे 
श्रवदाश मीन था, रतः उसने पुरुष से अपनी तुलना 
करके जो अन्तर पाया उसी को अरपत्ती दयनीय स्थिति का 
स्पष्ट कारण सममः लिया) इस क्रियासे उसे श्रपनी 
व्याधि के कृच कारण भी मिले सही, परन्छु यह धारणा 
नितान्त निम्‌ ल नीं कि इस खोज में कु भूलें भी सम्भव 
हो सकीं । दो वस्तुश्मों का श्रन्तर सदेव ही उनको श्रेष्ठता 
शरीर हीनता छ योतक नदीं होता, यह मनुष्य प्रायः भूल 
जाता है) स्त्री ने भी यही चिरपरिचित भ्रान्ति 
शरपनाई। मनोवैज्ञानिक टष्टिसे, शारीरिक विकास के 
विचार से र सामाजिक जीवन की व्यवस्था सेस्तरी 
शरीर पुरुष में विशेष अन्तर रहा दै ओर भविष्य मेँ भी 
रहेगा ; परन्तु यह॒ मानसिक या शारीरिक भेद न किसी 
की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करता दै ओर न कसी की 
हीनता का विज्ञापन करतादै। स्त्रीने स्पष्ट कारणों के 
भाव में इस न्तर को विशेष जयियां समा, केवल 
यही सत्य नहीं दै, वरन्‌ यह भी मानना दोगा कि उसने 
सामाजिक अन्त्र का कारण द्र ने के लिए स्त्रीत्व के भी 
तत-विक्तत कर डाला । 
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उसने निश्चय क्याकिक्द उस भावुक्ताको 
आमूल नष्ट कर्‌ डालेगी, जिका चआश्रय लेकर पुरुष 
उसे रमणी समफता दै, उस यृदबन्धन को दिने-भिन्न कर 
देगी जिसकी सीमा ने उसे पुश्ष क भार्या बना दिया है 
शरोर उख कोमलता कानामभीन रहने देगी जिसके 
करण उसे वाह्य जगत के कठोर सङ्के से वचने के लिए 
पुरुष के निकट रक्तणीया दोना पडा दै। स्त्री ने सामूहिक 
रूप से जितना पुरुष जाति के दिया उतना उसे पाया 
नदी, यद निर्विवाद्‌ सिद्ध है; परन्तु इख श्रादान-प्रदान दी 
विषमता के मूल में स्त्री छौर पुरुष खी अति भी दर्यं 
करती दै, यह न भूलना चाद्ये । स्त्री श्रत्यधिकं त्याग 
इसलिए नदीं करती, अत्यधिक सहनशील इसलिए नीं 
होती कि पुरुष उसे दीन समभ कर इसके जिए वाध्य 
करता) यदि हमध्यानसे देखेगेतो ज्ञात द्येगा छि 
उसे यह गुण मातृत्व की पतिं के क्लिंए श्रकरति से मिलते 
है । यह अच्छे है या घरे, इसकी विवेचना से विशेष अर्थ 
न निकलेगा ; जानना इतना ह है कि यह द्रति 
या नदीं । इस विषय में स्त्री स्वयं भी अन्धकार मे नदीं 
दे । वह अपनी परकरपि-जनित व्रोमलता को त्रुटि चादे 
मानती हो, परन्तु उसे स्वाभाविक अवश्य सममती ह, 
श्नन्यथा उसके इतने प्रया का कोई अर्थं न दोता। 
परिस्थितिजन्य दोष जितने शीघ्र भिट सकते है उतने 
शीघ्र संस्कारजन्य नदीं भिरते, यद्दी विचार स्त्रीक 
श्मावश्यता से अधिक कठोर बने रहने को विवश कर 
देता है । परन्तु यद कठिनता इतनी सयत्न दोतीदै कि. 
स्त्री स्वयं भौ खखी नहीं ह्यो पाती! क्वच बाहरकी 
वाण-वषा से शरीर को वचाता रहता डे, परन्तु श्रपना 
भार शरीर पर डाले बिना नदीं रह्‌ खकता । 
श्माधुनिकं स्त्री ने अपने जीवन को इतने 
परिश्रम भौर यतसे जो रूप दिया दै वृह कितना 
स्वाभाविक दो सका दै, यह कहना शअ्रभी सम्भव नहीं । 
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रा, इतना कद सकने दँ क्रि वह बहुत सुन्दर भविष्य का 
प्रिचायक नदद जान पड़ता । स्त्री के लिषएुं यदि उमे किष्ठी 
अच्छार उपयोगी सममः भी लिया जावेतो भावी नागरिको 
क लिए उदी उपयोगिता सममः सकना कठिन ही है 
च्राउनिक्ता ढी वायु में पली स्त्री का यदि स्वायं 
में दधन्त विकसित रूप देखना हो तो दम उमे पश्चिम मं 
देख सवेगे ¦ स्त्री वदं श्रार्यिक दृष्टि से स्वतन्त्र हो चुकौ 
ड, त सारे खामाजिक बन्धनो पर्‌ उक्ल श्रपेक्ञाक्ृत 
धिक्‌ प्रभु.व कहा जा सक्ता दै। उमे पुरूप के मनो- 
विनोद दो वस्तु बने रहने की आवश्यकता नदीं है, श्रत 
वह चाहेतो परम्परागतं रमणीव को तिलाज्ञलि देकर 
सुखी हो सकती हे । परन्तु उ सकी स्थिति क्या प्रमाणित 
कर सकेगी कि वह आदिम स्त्री की दुवेलता से रदित 
३ ! सम्भवत नह '। शङ्खार के इतने संख्यातीत उपकरण, 
रूपो स्थिर रखने के इतने छत्रम साधन, आकर्षित 
करने के उपहास योग्य प्रयास शआ्रादि क्या इस्र विषयमे 
कोई सन्देह का स्थान रहनेदेतेदै! स्त्री का रमणीत्व 
नष्ट नदी द्यो सका, चाहे उसे गरिमा देने वाक्ते गुणों ख 
नाशो गयादहो। अदि पुरुष को उन्मत्त कर देने वाज्ते 
रूप की इच्छा नदीं भिरी, उसे बोध रखने वाले श्रारषंण 
की खोज मदी गदतो फिर स्त्रीतष्छी दी उयेक्ञाक्यो की 
गदे, यह ऊदना कटिन दै । यदि भावुकता दी लज्जा का 
कारण थी तो उसे समृत नष्ट कर देना था, परन्तु 
्माधुनिक स्त्री एेसा करने में भी असमथ रदी । जिस 
कार्य को वह बहुत खफलतापूवैक कर सकी दै वह 
श्रकृति से विकृति की शरोर जाना मत्र चा। वह 
श्रएनी प्रकृति को वश्चों के समान जीवन श बाहर 
क आच्छादन मान्न बनाना चाहती दै, जिसे इच्छा ओर 
आवश्यकता के श्रनुखार जब चाहे पटना या उतारा जा 
सकता दै) बाहर के सङकुषेमय जीवन मं जिच पुरुष 
क्रे नीचा दिखाने के लिए वह सभी स्तेघों में किनि से 
कठिन परिश्रम करेगी, जीवन~यापन के लिए आवश्यक 
म्रप्ेक वस्तु को अपने स्वेदक्णों से ताल कर स्वीकार 
करेगी, उसरी पुरुष मे, स्त्री के प्रति जिज्ञासा जागत रखने 
ॐ लिए वह अपने सोन्दयं श्रौर अह्ग-सौष्टव क रक्ता 
असाध्य से असाध्य कायं के लिए अस्तुत है। आज 


उसे श्रपने रपर, श्रपने शरीर ओर अपने ध्राकपण 
का जितना व्यान दै उसे देखते हुए कोई भो विचारशील 
स्त्री को स्वतन्त्रन कहस्केगा) स्री के प्रति पुरुष ढी 
एक रहस्यमय भिज्ञाघ्ा खष्टि के खमान द्वी चिरन्तन है, 
इसे स्वीकार नदी धिया जा सकता, पञ्न्तु यह जिन्वासा 
उनके खम्बन्ध का “अयः है इतिः नदीं । प्राचीन नारी 
मे इख “यथः से आरम्भ करके पुरुप से अपने सम्बन्ध 
करेखी स्थिति मेँ पर्हुचा दिया जहां उन दोनों के 
स्वाथ ए श्र व्यक्किन्व सापेक्ञ दो गये! यद्य नारी 
की विशेपता थी, जिसने उपे मनोविनोद्‌ के सुन्दर 
साधनोंकी श्रेणी से उठ कर गरिमामयी विधात्री कै 
ऊचे आन पर प्रतिष्ठित कर दिया। 

आधुनिक नारी पुरुप ॐ श्रौर अपने सम्बन्ध को 
रहस्यमयी जिज्ञासा से आरम्भ करके उसेव्ही स्थिर 
रखना चाहती है जो सम्भवत उसे किसी स्थायी श्रादान- 
प्रदान का अधिकार नहीं देता । सन्ध्या के रह़्ीन बाद 
या इन्द्रधनुष के रङ्ग इमे क्षण भर विस्मय-विमुग्य कर 
खकते द किन्तु इससे अधिक उनकी कोई साथंकता हो खकती 
दे, यह हम स्येचना भी नदीं चाहते । भ्राज कौ सुन्द्र नारी 
भी पुरुष के निकट ओर ऊद विशेष महत्व नदी रखती । 
उसे स्वय भी इस कटु सत्य का अनुभव होता दै, परन्तु वद 
उसे परिस्थिति द दोषमात्र सममत दै। श्राज पुरुष के 
निकट स्त्री प्रसाधित ङ्गारित स्त्रीप्व मात्र लेकर खडो दै, 
यह वृह मानना नहीं चाहेगी, परन्तु वास्तवं में यदी 
सत्य दै । पदे कौ नारी-जाति केवल खूप श्र व्यका 
पाथेय लेकर ससार-यात्रा के लिए नदीं निकली थी । उसने 
संसारको वददियाजो पुरुषन्दींदे सक्ता था, अत 
उसके अक्षय वरदान का ३द्‌ अज तक कृतज्ञ दै) यद 
सत्य दै कि उसके याचित वरदान को संसार अपना 
जन्मसिद्ध अधिकार समभने लगा, जिससे विकरतिभी 
उत्पन्न दो गई, परन्तु उघ्के प्रतिकार केजो उपायहुएवे 
उस विकृति को दूसरी अओर फेरने के श्रतिरिक्त ओर कचन 
कर सके । पश्चिम में स्त्रियो ने बहुत इं पराप्त कर लिया, 
परन्तु सव ऊुद्धं पाकर भी उनके भीतर की चिरन्तन नारी 
नहीं बदल सकी । पुरुष उसके स्त्रील की उपेता करे, 
यह उसे भी स्वीक्ारन हुश्रा, अत वह अथक मनोयोग 
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ते श्रपने वाह्य द्राकषेय को बढाने ओर स्थायी रखने का 
प्रयन्न करने लगी । पश्चिम की स्त्री की स्थिति मजो 
विशेषता हे उसे मूल में पुरुष के भ्रति उसकी स्पधौ के 
वाथ ह उसे श्राकषित रने कौ ्रदृत्ति भी कायं करती 
ह । पुरुष भी उखकी प्रवृत्ति से परिचित नदीं रदा इसमे 
रसे व्यवहार मे मोह श्रौर अवज्ञा ही भधानद। स्त्री 
यदि रङ्गान खिलौने के समान आकषक दै तो वह विष्मय- 
विुग्ध हो उठेग, यदि नदींतो वद उसे उपेक्षा की 
वस्तुमात्र समेगा । यह कदने को आवश्यकता नदीं कि 
दनं ही स्थितियों स्री के लिए अपमानजनक हं । 
पर्विमीय स्त्री की स्थितिका श्रव्ययन कर यदि हम 
श्रपने देश की, श्राघुनिकतासे प्रभावित बहनो द्य 
ञ्ययन करतो दोनों दी शरोर श्रसन्तोष ओर उसके 
निराकरण मे विचित्र साम्य मिलेगा । हमारे यहांकी 
सत्री शताब्दियों से अपने शयिष्ारों से वञ्चित चली श्रा 
री है । अनेक राजनैतिक ओरौर सामाजिक परिस्थितियां 
ने उसकी श्रवस्था मेँ परिवतेन करते-करते उसे जि 
शरधोगति तक पर्चा दिया दै वह कृष्णा सीमाके 
शतिरिङ्क श्रीर कद्ध॒ नदीं कदी जा सकती | इस स्थिति 
छो पहवकर भी जो व्यक्ति सन्तोष प्रकट नदी करता 
उसे उख स्थितिके योण्यदी सममना चादिए । कोमल 
तूल सी वस्तु भी बहुत दबाये जाने पर अन्त में कठिन 
जान पढने लगती है भारतीय स्त्रीभी एक दिन 
विद्रोह क्रदही उरी, उसने भी पुरुषके भ्रमुत् क 
रण श्रपनी कोमल भावनाश्नों को सममा ओर 
उनी को परिवर्तित करने का प्रयत्न किया । अनेक 
सामाजिक रूदियों शरोर परम्परागत संस्कारों के कारण 
ठसे पश्िमीय स्त्री के समान न सुविधाएं मिली चीर 
न सयोग, परन्तु उसने उन्दी को पना माग-म्दशंक 
बनाना निश्चित किया । शिक्त के नितान्त अभाव ओर 
परिस्थितियों की विषमता के कारण कम स्तिया इस 
प्रति को श्रपना खकीं श्रौर जिन्दोनि इन वाधा से 
उपर उठकर इसे श्रपनाया भी उन्हे इसका वाह्य सूप दही 


अधिक श्राकयेक लगा । भारतीय स्त्री ने मी अपने श्रःपको 
पुरुष की प्रतिद्टन्दिता में पूणे देखने की कल्पना की, 
परन्तु केवल इसी रूप में उस्रष्ठी चिरन्तन नारी-भावना 
सन्त॒ष्ट नदो सी उसकी भी भ्रकरतिजन्य कोमलता) 
्रस्ति-नास्तिफे कीच में उगमगाती रही । करभः उघ्नने 
सम्पूर्ण शक्ति से उसे दवा कर श्रपनी देसी कठोरता 
प्रकट की जो उसके कुचे ममस्थल्ल का विज्ञापन करती 
थी शौर कभी क्षणिक अविश में सारी सयन्न निण्टुरता का 
्मावरण उतार कर अपने शरहेनुक दल्केपन का परिचय 
दिया । पुरुष कमी उससे वैते ही भयभीत हु्ा जेप सज्ञान 
विच्चिप्तसेद्योतादै ओर कमी वेमे उपर हेमा जे 
बड़ा व्यङ्कि बालक के श्राया पर दस्ता दै। कहना नदी 
होगा कि पुरुष के एसे व्यवहार सस्ती का भर श्रधिक 
निष्ट हुश्रा, क्योकि उसे अपन योग्यता क परिचय देने 
के साथ-साथ ्रपने सक्ञानश्रोरवडे होने कख प्रमाण देने 
का प्रयास भी करना पडा। उसङ़े सारे प्रयत्न ओर 
द्मायासर शपनी सअनावश्यकता के कारण दही कभी-कभी 
द्यनीय से जान पडते दै, परन्तु वह क्रेभीतोक्याकरे | 
एक शरोर परम्परागत संस्कार ने उसके हृदय मर्द 
भाव भर दिया किंपुरुष विचार, वुद्धि श्चौर शङ्किमें 
उस्सेश्रेष्ठ है मीर दूसरी ओओर उसे भीतर कीनारी 
मरव्रृत्ति भी उसे स्थिर नदीं रहने देती । इन्दी दोनों भाव- 
नाश्रों के वीच में उसे अपनी एेसी आआश्चयंजनक क्षमता 
का पस्चिय देनादैजो उपे पुरुष के समकक्त वेड दे। 
द्नच्छा होता यदि स्री प्रतिद्रदिताकेच्तेत्र में विना उतरे 
हुए ही श्रपनी उपयोगिता के बल पर स्वत्वं की मोग 
खामने रखती, परन्तु परिस्थितियां इसके अनुकूल नदीं 
थी] जो अप्राप्त हैउयेपा सेना किनि नदीं है, परन्ु 
जो आप्तथा उसे खोकर फिर पाना अत्यधिक किन दै । 
एक मेँ पाने वाले कौ योर्यता सम्भावित रदती दै ओर 
दूसरे में अ्रयोम्यता, इससे एक का कायं उतना श्रमखाध्य 
नहीं होता जितना दृषरे द । स्त्री के श्रधिकारों के विषय 
मे मी यही सत्य है। 


-<ऋ््् 





[ श्री० नन्द्किशोर तिवारी | 


अपहत नारियों की समस्या 


ज्र शरीर जरा, स्यु भौर व्णयिने देवी प्रकोप 
दथवा प्रकृति के निम॑म अनुशासन द्वारा 
मानव-जीवन के करुण अध्याय में कन्दन की जो धारा 
वहायी है, उखमे कीं अधिक व्यापक एव विस्वृत खूप से 
वह्‌ स्वयं अपने दा्थों से आप दी पीडित, चरस्त एव 
छभिश।षित दै! महामारी 
स्मीर विसूचिका, मृषटमयो ओर 
ज्वालामुखिर्यो ने जिस मात्रा 
मे नर-सखहार कौ योजना 
श्ाज तक ससार के सामने 
उपस्थित षी दै, उससे कदी 
श्मधिक सख्या में मानव ने स्वय 
पने हाथों से केवल युद्ध-ले घो 
मे मानव एवं मानवता कौ 
आहुतियाँ चढाई है \ देश- 
विशेष एव जाति-विशेष के नाम 
पर एक वर्म विशेष के स्वार्थं ते 
अन्धा होकर मानवके दारा 
मानव का उद्पीडन, उसकी 
त्या, उसका स्हार-ये पसे 
भयावह विषै, जो संसारके 
युख की नीद से सोने नदीं दे सकते, परन्तु मानवीय 
संदार से भी अधिक भयावह मानवौयता का सदार दै, 
स्वार्थं से अन्धी मनुष्य की अखं जब अपने अन्तर में 
रहने वाते शिव का वदिष्कार कर उदके स्थान पर शेतान 
की उपाश्चना करने लगती दै, तमी मानवता के सहार 
का श्रीगरोश होता है ओर मानवता के संहार के साथ 





ही विश्व की समस्त वेदनाएे अपनी सारी मर्म॑स्पशिता ॐ 
साय जाग उठती दहं । 


शमपरो की वारा मेँ जगत व्छी जितनी पीडयं पल्ली 
जानी द, उनमें सब से श्रयिक तीतर एवं मम॑भेदी उन 
्ममागिनी नारियों द्धी अधर्‌ वारा मे बसती दै, जो मानव- 
समाज ओर विशेप कर पुरुष-समाज के अत्याचारं 
दारा केवत अपने गरदोसे ही 
नदी, व्रन्‌ अपने समस्त सुखो 
द्रोर उन सुखो की कोमल 
स्प्रतियौ से अपहृत हे । 

नारी-अपहरण क्र समस्या 
भारत तकदी सीमित हो, यह 
बात नहीं । यह एक विश्वन्यापी 
श्रौर इस कारण अन्तरष्टरीय 
समस्या दै । यद्यपि हम यह 
बात अस्वीकार नदीं कर सकते 
चि भारत तथा न्य देशोंमें 
नारी-्मपदरण की समस्यां 
के भीतर भिन्न-भिन्न कारण 
ओर पृथक्‌-पथक्‌ शक्यां काम 
क्र रही दहै, पर कारण एवं 
शङ्क्यो के भिन्नत्व घे परिणाम 
मेँ कोई अन्तर नदीं भाता । जिस प्रकार भारत में ठीक 
उदरी रकार यूरोप तथा ्रमेरिकामे श्रपहत नारियांका 
जीवन सह्य एवं दूभर है तथा वेश्यालयों अथवा इस 
प्रकार के न्य विलाधिता-पूएं, पाप भौर व्यभिचार 
क अङ्डों के आडम्बरपूरं जीवन में सदेव उनके हदयों 
से मौन निश्वास निर्गत होते हे! 


दिसम्बर, १९३५ | 
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दालमें दी इस बात का श्रनुमान क्रिया गवा दै कि 
ल इ्गतेरड तथा वेल्स प्रान्तों से ही प्रति वधक्मसे 
रम पच्चास सख युवतिर्यो उडाई जानी है । जिच दायि- 
वपूरं अङ्गरेजी पच्च मेँ मेने यह बात पदी ह, उसीमें रगे 
इच प्रकार लिखा दै :- 
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तासं यद्‌ कि “इन भगाई गई बालिशां मे अधि- 
कंश के सम्बन्ध मेँ बिलकुल ही पता नदीं लगता; परन्तु 
कभी-कमी कुद्छ सनसनीपूरां घटनाश्रों से उन युवतियों मं 
एक बड़ी संख्या का भाग्य सुस्पष्ट रूपसे प्रकट हो 
जता दै । 


"प्रलोमक नौकरियों ॐ बदा से--जो कि आकषक 
श्र भरपूर वेतन वाक्त नौकरी जान पड़ती है--भाक- 
पित होकर, बहुत-स्री युवतियँ इस देश ( त्रिटेन ) तथा 
विदेशों के अह मेँ फस जाती दै, जह से वे अपना उद्धार 
करने से ्रपने चो अ्रस्रमथं पाती हें ।"” 


दस प्रकार प्रति वषै केवल इङ्गलेराड तथा वेल्ख से 
करम से कम पचास हजार युवति भगाई जाकर विला- 
धिता एवं व्यभिचार के शह मे फैसाई जाती दै, जहां 
उदा जीवेन केवल नारकीयदहदी न्दी, वरव जहाँ से 
उनकी सुरित प्रायः असम्भव दै) श्रौर सब से खद्‌ 
तथा ध्ृणित बात तो यह है किये युवतिरयो उन्दी स्थानों 
मे भगाई जाती है, ज्यं लोग भूखे, दरिद्र तथा सङ्कटापन्न 
हं । इन स्थानों मे इन विषाक्त, परन्तु सङ्गटित समितियों 
क एजेएट इन शरभागिनी युवतयो की बेच्छारौ चछ लानि 


उठा, उन्द्‌ बडे-वडे वेतन वाली आकपक नौकरियों ख 
प्रलोभन देर अपने चदह्ुल मे फा लेते दें! इतना दी 
नही, वे उन्दे पथ.व्यय तथा कु आगामी रुप्य देकर 
उन पर्‌ श्रपना विश्वा जमालेते द । वे न्दं दुश्मनों मे, 
खम्नन्त परिवारों में तथा गिनेमा में श्नच्छी-्रच्छी 
नौकरियों का वचन देकर उन्दे अपने साथ करते हं श्नौर 
कुच दिनं तक इतनी सावधानी तथा मक्रारी ने उन 
मरति व्यवहार क्रते करि कुदी दिनोंमेंवे श्रभागि- 
निर्या इ बात को सममः तेती ह कि उनद्मा जीदन पाप- 
प मं इतना अधिक पष गया दै, जहाँ मे उनका आ्रा्म- 
खथार एवं उद्धार ह्येना सम्भवं नहीं । 


यह तो रह त्रिटेन जेस सभ्य, सम्पन्न एवं उज्नति- 
शोल रष्टर्‌की बात । भिस मेयो की जन्म-मूमि अमेरिका 
दी भयानक्ता का अनुमान करना कृठिन ह ¦ अभी दाल 
मे ही संयुङ्कराष्ट्‌ श्रमेरिका ॐ पेन्षिल्वेनिया नाग्क ए 
राष्ट में रारी-श्रपहरण के देवल एक दृटान्त की चचां 
पत्रों मे इघ प्रद्मर प्रकाशित हई थी :- 
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तात्यं यद्‌ कि “ेन्सिल्वेनिया के छो श्रीर्‌ वड 
व्यवसाय नगरों की सुन्दर पुत्रियां की माताएुं सदा 
उन श्वेत-दस्युभों ( दास वनाने वाले डाकुओं ) क भय 
मे रदतीदै, जो तरखियों को बलपूवड केर कर मोररों 
मेँ ते भागते । इन अभागिनी तर्णिर्यो के अदृष्ट मं 
लजनापूं जीवन व्यतीत करना रहता है ओर इन माता- 
पिता की तरस्ती अखि पुनः कमी इन्दं नीं देख 
सकती । 

तरुशिथो को -शअपनी मोय्यो मेँ फार रखने के 


१९.५८६ 
नि, + मि चते + सध, 


प्रयत्न भ, सुन्दर वेप-नूा मे सडको पर घूमने हुए च्ाग- 
न्तु की दजनों रिपेट पुलीसख को मिली ह!" 


न्दी + मि ^> दि + ति > विन 


दजने तष्शियों ने इस प्रश्ठार की घटनाय के 
भयानक वृत्तान्त पुलासमेक्हैह)। वे समी एमे पुरपों 
केद्वारा सङ पर रों गह्‌ श्रौर उन्दीनि इन्दे न्य्‌ 
याक ( [५९५ 01}. ) मे सिनेमा दी च्नच्छा नौडरियां 
देने का वचन दिया । जेनी वान्छरसन नामक एक पन्द्रह 
वर्षीय वालिका ने पुनीष के सामने श्ना बयानदेते हुए 
फटा कि जब दा पुरुषों ने उयै ^ स्टेज" में अच्छी 
नौकरी दिलाने दा वचन दिया रौर जव उसने उसे 
अस्वीकार कर दिया तोवे दोनो पुरुप उमे बलपूवक 
धखीट छर पनी मोरर्में ते ग्ये, पर किसी प्रकार 
बे प्रयलनों के साय लदती हुदै वह श्रपने को उम 
चद्रुल से सुक्व कर सकी | पुलास दी रिपेटंदै कि इस 
ग्रकार पेन्सित्वेनिया कै वीस नगरों की तरुणि इन 
दुष्य के दारा इतायी गई टै शौर बहुतों ख पुलीख कोर 
पता च लगा सक 


ईव प्रकार धोया, कपट, षसं तथा अन्ध समी 
इपायों से समस्त श्मेरिका तथा यृरोपमें स्त्रियां 
बाजार गमदहे। ये स्रियं प्रकट सूपसे वेश्यलयो 
तथारप रूप से व्यभिचार तथा पाप के अङ्डींकी 
शोभाक्डा रदी है । पाश्वाल्य सभ्यता ने श्रायुनिक 
संसार को गे-जो शभिशप दयि दै, उनमें स्त्री 
द्मग्दरण चछा अभिशाप सब से श्रधिक कटु नथा विपैला 
हे! श्रौर यदि इस अभिशाप की अ्मिनरृह्धि शीघ्र रोकीन 
जायगी तो मरने वासी पाथाय सभ्यता श्रपने समयक 
पटले ही मिट जायी । 


परन्तु नारी-श्पदरण की यह्‌ समस्या यदि यूगेप 
तथाश्मेरिकामे द्यी सीमित रहती, तो काईगात न 
थी । चीन, जापान, मारत तया एशिया के अन्य देशों मं 
भौ मानवन-घमाज कछ यह राग उरी द्ाती खोखली कर 
रहाट, भासत में श्राज नारी-अपहरण को जो भया- 
वह समस्या हे, यदि उमर रोक्ने का समुचित प्रबरन्थन मिया 
आयता हमारी अधोगति छौ सीमा नहीं| भारतीय 
मारी -अपदहरण कौ समस्या य॒रोप, श्रमेरिष्ठा तथा ससार 
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के मन्य देशों मति वेव विकल्लादितासे दी उस्प्ररित 
नहीं दै, इसे भीतर “मजदव-परम्ती' कछ विधैला 
कीर भी सहार कछय॑में लगा हुश्रादै । भारतीय नारी- 
श्मपहरण की सम्या क भीतर कर्टी-कही ईिन्दू जातिषक्छी 
भिन्न-भिन्न सामाजिक दुवलता््मों का अनुचित लाभ 
उठाकर मुस्लिम श्रावादी बढाने के स्वप्र श्रीर्‌ अन्तमं 
मुस्लिम भारत शओओौर मुस्लिम राज्यकेदौमले भीष 
ये बार्ते कोल्पनिकं नहीद,ये बार्ते मन कां गदी इई 
निराधार तथा श्रधसत्य नहीं हं, मेरे पाञ्च इन बातों 
श्रकाथ्य प्रमाण, मेरे पष्ठ इन वतां के एमे प्रमाण 
ह जिन्दे देख, सुन यर जन कर दोतिों तच्ले उगलिया 
दबानी षड्तीदे। प्रवे वाते ओर वे योजनाएं किसी 
श्नन्य श्रवसर पर दी जायेगी, यर्होतोमे हाल मेंदोने 
वाल्ली कुच भारतोय घट्नाश्रों का उस्लेस मात्र करना 
चादता ह्र । 

इखके पदत्ते कि उन धट्नाओं ग्म उल्लेख क्री 
जाय, एर वात स्पष्ट कर देना आवश्यक खममता हँ शरीर 
व्‌ यह कि नारी-श्रपदरण के लिये जो भारत में प्रन्तीय 
तथा अन्तगरीन्तीय सद्डित मुस्लिम दल दै, उनमें दिन्दु् 
से भो सहायता ली जाती दै-रएेमे हिन्दुश्री से, जिनका 
हृदय जातीय भ्नौर धामिक भावनाश्रों के प्रतिसर चु 
द श्रथवा दिन्द्‌ महाखमा तया हिन्दू खमाज की श्रकम- 
रयता के द्वारा जिनक्छी आत्मा ने जातीय, धार्मिक शरीर 
सास्कृतिक क्स्याख एवे खङ्गठन की वाणी नही सुनी । सच 
बाततो यह ह कि एक्‌ मुसलमान किसी हिन्दू चो सुखल- 
मान बनाने में जितना सजीवं दै, उतना एक दहिन्दू एक 
मूले-भरडे हुए हिन्दू को इिन्दू-जाति के चेरे में रखने के 
लिये चैतन्य नदीं । न्ते प्रतिशत इन्दुं ने कभी दिन्द्‌ 
महापभा कानाममीन सुना दोगा शरोर उन शेष दश 
प्रतिशत हिन्दु मेँ भी शायद ही दश प्रतिशत एषे दिन्द्‌ 
दों जिनकी आत्मा दिन्दूजो वन के सवैनाश तथा दिन्‌ नारी 
के अपहरण की भयानक स्थिति पर कंप उद्तीद्दो | पर 
या इख स्ेख मे इख प्रघन्न की श्ावश्यकता नदी । यँ 
तो मेया श्रभिभराय केवत इतना दीया फिदहिन्द्‌ नरी 
तथा टिन्दू. बालक-बालिच्र््रो को भणाङूर उने कय- 
चिक्य कांजो बाजार भारत मेः गसं दै, उसमे मुघलमान 
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गुरडों ही के सङ्घटित दल का पूं हाथ द मौर ये गुरडे 
इतने धृतं दै # उन्दने कुच दिन्दुगं को भी फंस रक्खा 
१। देसे दिन्डुओों को, जिन्हनि पैसे के लोभ में जातय 
एवं धामिक कल्याण च्ी भावनां च वंहिष्कार्‌ कर 
दिया है | श्स्तु ¦ 


३१ वीं जुलाई सन्‌ १६३५ ६० को श्खरुतसर के 
कलं प्रतिष्ठित दन्द. वहां के अधिष्टेरट कमिश्चर 
द्री अदालत में हिन्द्-पान्त की रहने वाली शान्ति नामक 
उन्नी वर्पौया युवतीकोले ग्ये। वह विधवाथी श्र 
उस्म पति क्वेटा मृकम्पमें मर गयाथा। शान्ति ने 
कदा कि भूकम्प के बहुत पज्ते से म अपनी नानी के 
यहा रहती थी । जब मेरी नानी को मेरे पतिके मरनेषको 
प्रवर मिली तो वह मुभे श्रष्टतसर मे लाकर छोड गयी । 
जानकी नामक एक युवती ने, जो मेरी सम्बन्धी लगती दै, 
मुमे एक युसलमान पान वाक्ते के हवाले कर दिया, 
मैने दो दिन पान बेचे। सुभे मालुम हुश्चा छि जानकी 
दसी ऽकार श्रौरतों द व्यवसाय करती दहै। शान्तिने 
असिस्टैरट कमिश्नर से यह अरर्थनाकी किवे उसे उसके 
भाई के पाच परहुचा दे, जो मुजुपक्ररनगर जिले के अन्तरगत 
खानघुर में रहता है । 


तीसरी श्रगस्त खन्‌ १६३५ ६३० को ्रसास्यिटेड प्रे 
ने भारत के पत्रों को निम्नलिखित श्राशय का समाचार 
मेजा था:- 


“सिन्ध के जिलों मे अपहरण का जोर बढ़ते रने की 
खबरों से देद्राबाद ( सिन्ध) के गवो की पञ्चायत 
शरोर दिन्दू-महासभा भी इसका प्रतिकार करने के लिए 
तरह-तरह के उपाय सोचने लगी है; कटा जतादहैकि 
भन्तन्तीय दलों द्वारा स्त्रियो श्रौर बच्चो के कय- 
विक्रय का व्यवसाय चलाया जा रहादहै। ये लोग श्रास- 
पाष कौ रियासतों से श्रौरतों शो उड़ा लातेदै। सिन्ध 
की विभिन्न अदालतों मे अपहरण के कदं मामले चल 


रहै द |> 


इष धरना के ठीक एक वषं श्रीर्‌ दो दिनि बाद्‌, 
अयीत्‌ ४ षौ श्रगस्त सन्‌ १६३६ ई० को यूनाइटेड प्रेष 


ने मारत क दैनिक में इस श्राशय का खम्वाद्‌ 
सेजा था :-- 

“सिन्ध के वहुनेरे हिन्दू लड़कों ओर लडइष्यों कँ 
मचानकलोपदहो जने दै रदस्य क्र, जिसके लिये सिरत.ड 
परिश्रम करते पर मी पुत्तीघ पतान लगा सदी था- 
भरडा-फोड हरा है! जीवटराम नामक एक सास, 
बालकने, जो स्वयं मुरिलिम गरुडो के एक दलके द्वारा 
भगाया जाकर उनके शरधीन बलपूर्वक क्रैद मेँ रक्खा 
गया था, पुलिस के सामने अपने बयान में उस रदस्य 
का उदूघाटन श्या ह । अपना बयान देते हुए उसने 
पुक्लीस सं कदा कि किस प्रकार सुर्लिम गुरडों के द्वारा 
समस्त धिन्ध से हिन्द्‌ बालक-बालिच्एं भगाई जाकर 
ज्ैरपुर स्टेट के रानीपुर नामक स्थान में रक्खी जाती ठे । 
उपने खाथद्ी यही बतलाया कि वे सभी सु््लिम 
लिवास में ओर बहुत कडे पदरे के भोतर बन्द कटरिरयो 
मे र्खे जाते दै । इन गण्डो का उश उन घर्ोंके 
सुखरलमान बनाना ही रदता दै ।" 


पलाब कौ सी ° शाई० डी० युलीस ने १७ वीं माचं 
सन्‌ १६३६ ३० को एक खौ दिन्द्‌. वालक तथा बालि- 
कार्म का उद्धार शिया, जो पञ्लाब प्रान्तीय गुरो ॐ एक्‌ 
सङ्घटित दल के द्वारा भगये गये थे ¦ इस दल के सदस्य 
सारे पञ्ञाब प्रान्त मे फेज्ञे हुए ये श्रीर बालक-बालिकर््चो 
को मिढाई तथा भ्रन्य प्रलोभर्नो के दवारा फुषला कर भगतते 
थे श्मौर फिर रपे साथ रख कर प्रान्त के ह्वी दुस्तरे परन्तु 
दूर वाले जिलों मेँर्बेचा क्रते थे। 

विगत पहली जून शो लाहौर में बलक-बालिकाश्ो 
के श्रपहरण कर्ने वाते गुरो के एक अन्य प्रान्तीय दल 
को सजा हुई । खजा पाने वालों मेँ इकीख पुरुष श्रीर चार 
स्त्र्या थीं । इन दुरो ॐ कारावास कौ श्रवधि बीस वषे 
से लेकर पोच वषं तक थी | 

इख स्थान पर यद भी स्मरण रखने योग्य बात दं कि 
इख घटना के लगभग दो महीने पूवं लाहौर मेही इख 
प्रकारके गुरडों ॐ एक दुखरे दल णे भी दसस लेकर 
पच्चीख वर्षो तक के लिये कऋरावाञ्च का दर्ड भिलाथा। 
नो दलो मे दरड पराये हुए पुरुषों नौर सिरयो की संख्या 
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खाट्था ये नाग खमम्न उनरा भारततवा देधी रियि- 
स्नोठे खन न्पवे न्ते हाये शरीर बहुत वृत्तता 
> खाय वानच्-गनिद्य्रो तथ स्तविषँं दघ अपहरण 
सगत य्‌। 
विगत = क कम्पवेनपुर्‌ ( पज्ञाब , ज्लिमे 
पत्हगत की पुनी > उरा गदो क श्न्तश्रान्तीय दज 
ॐ तीन सृदल्य गिरपपूनार दिवि गये । ये युगे सयुङ्घप्रान्त 
के रहने वानेये गनौर वहत विनोने स्तियाको भगाङर 
न्दे वेचने का व्यवसाय क्रतेये । हान मेदी उन्दने 
सक्त न्त 2 एटा जिलिमे एक बालिक्राक्ा श्रपहरण 
च्म वा श्रौर पलाव के भिन्न-भिन्न स्थानों में उने 
वचने दा प्रथन क्रिय वा । वे तीर्न गुगठे फनेदगज्ञ के ए 
मन्दिर मेंसाुत्रेवेपमे ठरे हुए ये । वह वालिच्मभी 
उनके नाथ थी । उन तीनो गुरुडों में एक ने उसे 
द्मपनो पुत्रा बताया चा । प्र मन्दिर पुजारी को वहं 
मेद मालूम हो गया ओर उसने पुलीस को इम वातकी 
सूचनादे दी । पुलीषने जब उन गुरुड को गिरफ्तार 
किया तव उस बालिकाने युल्तीस् के सामने बयान देते 
हुए बतलाया कि युरडं मे उमे शि प्रश्मर उसके पिता 
के ध्र से भगाया था इन तीन गुरुड मे एक्‌ 
कटार था। जिसकी खोज शलीग्ड ष्छी पुलीस्च इसी 
प्रकार के एक्‌ दूसरे जघन्य अपराध केत्तिये कर्‌ रदी 
यी | 

तात्पयं यह छि स््ी-अपदर्ण की समस्या आज 
विश्वव्यापी दै । क्या स्वतन्त्र, क्या गुत्ताम, सभी देशों मे 
श्राज गुरडो के दारा जघन्य पराव हदोरहा दे । इतना 
दी न्दी, प्रस्येक देश में इसकी जड़ इतनी इट तथा इसके 
सीमा इतनी विप्तृतदो ग्यौदहै छि श्राज सबदेरशोकी 
सर्र इमे समून नष्ट करने के लिय तुली हु दँ । मरा 
तात्पयं स्वतन्त्र देशो की सरकारों सेदै, ज्य जनता की 
श्ावाज्‌ का बल दै । इस जघन्य अपराध को समल न 
करने के उपाय लीग श्रोफ नेशन्स ( 1.€2&€ 0 
2075 ) मेँंमी सोचे जा रहे दै । स्व्री-अपहरण की 
समस्या रोकने के लिये केवल जापान-सरकार ने जुलाई 
खन्‌ १६३४९६० मे उशी वषं के दिसम्बर तक भर्थात्‌ छ 
महीनों मे १ लाख २० इजुरयेन खच ध्िथे। साय 
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टी जानां सरच्मरने पने पुलास विभागको निन्न- 
निखित अदेणद्धिये ये - 

(१) पुलीम विभाग नौकरी देने वाती गर 
सरकारी एनेनपयों पर कड़ा "यान रषये, जिनमे वे युव- 
तियो षो वेश्या सायं क्ले केलिये प्रात्ाहित नक्रे। 
यदि वे एनेन नौकरी में मरती दोनेवालों को पलल 
ही उनके कायाकी सुची तथा उन्दरे भरनी छरने वाज्ञे 
मलिक का नाम न वत्तलाये, तो उने विरुद्ध वहत 
कड़ी कानूनी कारवाई द जाय | 


(२) पुलीम विभाग के अप्तमर्‌ स्त्रियो ढो 
वेश्यान्रत्त मे रक्षने लिये एकदूषरे मे पणं सहयोग 
तथा सम्बन्ध रक््छ । यदि वेश्याघ्रनि दे शलादनेन्स' 
( 10096 ) ॐ निमे कोई प्रार्थना-पचर पदे तो पुललीम 
उम्‌ सम्बन्धमें पूरी-पूयी जच रे रोर इम वात का 
पता लगाये छि उक्त स्वी नि करणो से यह पेश 
स्वकर करना चाहती दै । ८ यदि उसके इस पेशा का 
कारण च्रार्यिक सङ्कटदहीदटैतो पुलीस कम॑चारी उसस््री 
के निर्वाह के लिये उचित कारवाई क्रते है ओर स्रद्मर 
उन्दं क्िीनक्िसि ठेवे अय॑मे लगा देती ३, जिघमे 
वह सपना जीवन सुखपूवक निर्वाह कर सके श्र पुन 
वेश्यावृत्ति जेषे पाप-कायं की कन्पना भी न करे ! ) 


(३) पुलीस विभाग वेश्याव्रत्ति मेँ घसीरी जने वाली 
स्त्रियों कछा परता लगाने के लिये धिक से अधिफ़ सचेष्ट 
हो ओर पुलीख श्फसर इस वात का पता लगानेके 
निमित्त रेलों द्यी यात्रा करे, जिससे स्त्रयो चिपे तौर से 
वेश्याव्रृत्ति के ल्लियि एक स्थानसे दूसरे स्वानो में नले 
जायी जँय । 


(४ ) स्नियों श्नौर वालक-बालिकायों क व्यापार 
रोकने के लिये तवा स्यो ओ वेश्याश्रत्ति से रोकने कै 
लिये पुलीस विभाग प्रयेकं स्माज-युधारक समिति से 
पुरा सदयोग करे । पुलीघ के अफसर इन समितियोँ ॐ 
दवारा वेश्याओओं को तया वेश्यादृत्ति मेँ जाने बाली अन्य 
स्त्रियों को यह वृत्ति दछोडदेनेके लिये प्रोत्सादित ग्रे । 


पुलीस विभागको एसे आदेश देनेके बाद जापानी 
सरकार ने नागाक्ाकी, श्रोभोरी तथा अन्य कद स्थानों मे 
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्रश्यावृत्ति के लिये लाईसेन्ध देने की प्रथा उठा ली। यद 
रह जापान सर्र कौ बात । व त्रिटिश सरकार क 
वात सुनिये । त्रिटेन के मज्ञदूर विभाग को भिनि्टरी भी 
पूर्तः सवेष्ट हो गई है शरीर गरेर-सरद़ारौ नौकरी पेशा 
वालों पर पूण ध्यान रखती है, जिखसे किसी प्रद्मर उनके 
मालिक उन्दें नैतिक अधःपतन की ओर प्रोत्सादितन 
क्रं । प्राडवेट नीकरिर्यो मे भतां होने वार्लो की पूरी जांच 
पूलीप करती दै ्रौर सदेव उन पर्‌ ध्यान रखती दै । 
्रिटेन की सरकार हर उचित उपाय से इस बात के भरपूर 
प्रयनमे दै फि चिस प्रकार स्त्रियों के अपहरण क्छ 
समस्या समूल नष्ट दो जाय । त्रिटेन की पुलीस वहां ॐ 
पमाज-सवारदयों तथा समा ज-घुधारक समितियो से मरपूर 
सहयोग रखती है । मञ्जद्र विभाग की मिनिस्टरी 
्द्मश्न तथा अन्य सभी उपार्यो द्वारा इस बातक् 
पूरी वेष्या कर रही दै करं युवकनयुवतियां गुरुड तथा 
एरा-समितियों से बचें तथा उचित, शरावश्यक एवं नैतिक 
नौकरियों कौ यर अग्रसर होकर अपने सामाजिक जीवन 
का उचित उपयोग करं । 

तात्यं यह कि सभी स्वतन्त्र देश की सरकारे 
ग्राज केवल स्त्री-च्पहरण की समस्या को ही जड्मृल 
से उखाड़ फेकना नदीं चाहती, वरन्‌ वे इस बातके भी 
प्रयलमेदहे किवेश्याश्नोंका सुधार किंस ्रकारद्यो तथा 
उन्हें सन्मागे की श्योर किस प्रकार्‌ प्रवृत्त द्विया जाय । 
इख पुरय कायं क लियिवेइस बातका पता लगती दँ 
कि श्रसुक वेश्या ने किनि कारणों से यह वृत्ति स्वीकार 
की श्नौरउन कारणोको हटनेमें वे प्रयलशीलमभी दै । 
यदि कोई वेश्या श्रपनी पाप-उत्ति का त्याग कर सन्मां 
पर जाना चादतीदहैतो खरकार्यो कीथओरसे इक बातका 
पर्यल होतादहै कि उन्दं एसे ठिकिने पर लगा दिया जाय 
निमे वे प्रतिष्टा-पूवेक शपना निर्वाह कर सक। ये 
सरकारें जन-साधारण की रुचिको इ प्रकार परिष्कृत 
करने मे उद्योगशील है, जिससे जनत की रुचि पूतः 
इस प्रकार की पराप-व्रत्तियों के प्रतिकूल दो जाय श्रौ 
वेश्याढृत्ति स्वयं निम्‌ल हो जाय । 

परन्तु इसके विपरीत भारत की क्या दशा दै? भरति 
द्निन जाने इस शरभागे देश मे कितनी स्त्रिया भगाई 
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जाती हँ । उन्दः वरणः, माता पिता, परति-स्वजन, धर्म- 
संम्कृति सवां कात्याग करना पड़ता दै आर इम सदान 
व्यागके वाद्‌ अन्तमं नारदीय जीवन ! भारत-सरकर्‌ 
की शंखं देशमें होने वले इख सामाजिक न्याया कै 
म्तिश्न्धीदह्ो गद शौर दीम क्यो नदी? व्या 
जनता ने इसे विरुद्ध, इम जवन्य पापाचार के विम्द्ध 
द्रावाज् उटाई है 

सरकार चाहे इम पापाचार ३ विरुद सचध्टटो 
्रथवानदो, जनता श्रौर विशेपक्रर टिन्दरू जनता का 
यह्‌ परम-पवित्र कव्य हयो जाता है छि वह्‌ श्रपनी वदनो 
कौ इस श्रघोगति सेर्लाक्रे। देशम टिन्दू-महासभा 
लगभग वीष वप से स्थापित दै; पर उखक्रा छायं वप्‌ भर 
मे श्सिी प्रान्तके एक कोनेर्मे एक बार श्रखिल भारर्तय 
दिन्दू-महासमा का अधित्रेशन कर तथा बड-वड प्रस्ताव 
पाख कर फिर खाल भर चुपचापर वैठ जानाद्ी दह । मार- 
तीय नारौ-श्रपदरण की समस्या दिन्द्‌-जीवन, हिन्द्‌-घम, 
दिन्दू-षस्कृति एवे हिन्दू-खभ्यता के पहरण चछ समस्या 
हे; यह े्ी समस्या है जिस प्रर अधिक्‌ से अधिक 
प्याननदेतेसे शरोर जिते निर्मूल करने में ही दिन्दू-घमं 
शरोर दिन्द्‌ सभ्यता टिक सकती है । भारत में लगसग सात 
लाख गँव दै! इन गाँवों में बहुत खगमतापूं चोदह 
लाख त्यागी कार्यकक्तीञ्ों का निवह दो सकता दै। यदि 
मदान्‌ दिन्दू जाति ॐ सात-सात लाख त्यागी काय-कक्ती्ो 
की दो अथवा तीन येल्ि्या अपने जीवन क दो-तीन वपं 
भी प्रामों में देर वहं की जनता को पूरंतः सङ्गटित क्र 
उन्हें देश, धम, जाति की आवश्यकतां कौ चोर भ्रट 
करे तो पोच-दः वर्पोमे देश की सामाजिक, राजनेतिक 
एवं समी समस्य!एं बहुत दद तक सुलमः जाये । उन 
कार्यकत्तश्नो का काम राचरि-पाञ्शतल्ा खोलना तथा 
क्रिसानों श्रौर मनजदृर्ो को देश, समाज एवं जाति 
की स्थिति से परिचित करा कर उनका सद्ठ्न करना 
ह्य द्येग । उस दशा में उन्हें बड़ी सुगमता सै अच्छेसे 
दच्छे कार्यकर्ता मिल सकने दै । यदि इन्द्‌ जाति के 
महान्‌ नेतागण अपना जातीय सङ्गटन कर सामाजिक 
सेवाभ्रो यौर सुधारों क लिये एक “नारायणी सेना" 
तैयार करे" तो इसमे उन्ें करोड़ों स्वयंवर भिल्ल सक्ते 
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हं । “नारायणी सेना" के स्दयंमेव्को आ उदेश्य सामा- 
जि सुधार एव येका ही दोना चाद्ये! उनका उदेश्य 
मानृ जाति करौ सेवा, उने श्चपदर्णं क निमूल करना 
तया जाति एवं समाजश्चे अपनी वार्भिक, जातीय एवं 
राष्टरय श्रावश्यतायो के प्रपि स्च करनादही दोना 
चाद्ये ! (नाशया सेना के स्वयंमेवक का सव-प्रथम 
कर्नैव्य मान जाति कौ प्रतिष्ठा, उसरी पूजा, उसरी सेवा 
ही होना चाधि । उमेदेशद्दी नही, वरन्‌ सघारद्छी स्त्री- 
जाति के प्रति सम्मान प्रदरित करना चाद्ये । उने स्री 
भौस्त्रीके दुखों कानिवारण करने के लिये अपने प्राणों 
को हंसते-टंसते खड्गो मे ाल्तना च्य । चाहे वद स्त्री 
दन्द दा या सुनलमान, ईखाई अथवा पारसी, भारतीय 
अथवा बिदेशी । उपे दिन्द्र धर्मं ॐ इस मम-भरे सन्देश 
को जानना, समना श्रौर अनुभव करना चाद्ये छि 
ससार शी समश्त स्त्रियां माता मौर भगवती के ही भिन्न- 
भिन्नरूपदै। रेष व्युव्रप्ा ये "नारायणी सेना केवल 


& 


दिन्द्र जातिकेक्ियिदी नदी, वरन्‌ समी धर्मावलम्वियो 
श्रीर्‌ सार के सभी राटरोकेक्लिये प्यार, पूता एवे भङ्षि 
की वन्तुद्ो जवेगी। उरी वस्था में हिन्दू-मुस्निम. 
एकता भी सम्भव दै) असङ्खटित हिन्दू जाति ॐो लेकर 
को्गरेख हजार धिर दुनती रदे, चादे वद हिन्दु के प्रति 
वद्गाल, पजाव श्रादि के साम्प्रदायिक निय वानी 
मनोवृत्ति दरा कितना भी अन्याय क्यो न करे, 
प्र हिन्दूमुस्लिम पएशना होने कौ न्दी । दिन्दू श्रौर 
मुखलमान, ये दोनों जातियों श्रौर इन दोनों जातिरयो श्च 
सभग्रता, सद्छति, धमं शौर टृ्श्ोण पूरब तथा पश्चिम 
च्छो भांति एष दृमरे से विपरीत, एकु दूसरे के विरोधी 
द्रौर ये सभ्यताए तथा संस्कृतियों न्याय ओर एकता की 
तुला पर समर्प से तमौ आ सकती द, जब दिन्दू जाति 
के महान्‌ नेतागण॒ शरपनी “लीडर दोडछरे डिन्दू-जाति 
को दन्द धम, भारत-थमं ओर विशव-धमं कौ सेवा के 
लिये सङ्गत कर जीवित, जामत एवं सचेष्ट करे ¦ 
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बदल -सग 


[ श्री° रामईकबालिह `रकेश' ] 


धुमड़ी घन घटा घनघोर ! 
चकित चपला उचक पल पल कती प्रिय ओर । 


मलय-निप्रत-संमीर-स्पन्दन, 
गहन-नन्दन कुसुम-कम्पन, 
बेधती मदु अङ्गना-उर करुण “पी-पीः शोर 


व्याप्र उपवन-भुजन-वन-वन, 
श्री, ससिति-शतदल मुदित मन, 
मगन मनसिज मारता लिप सुमन बाण कठोर । 


अनिलः तू लाता मधुर मम-- 
श्राण' का सन्देश अनुपम, 
पुलक तब रखता तुभे इन तरल-लोचन-कोर । 
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[ श्री° छु बर राजेन्द्रसिंह जी ] 


का विषय इतना बडा दै शरीर इस पर इतनी अधिक 
६ खोजकी जारी है किकल कालिखा हु 
्राज पुराना मालूम दोता है) च्तिप्रदृष्टिसे यदि देखा 
जायतो यही मालूम होगा कि रङ्गा का काम केवल 
की चीजकी सुन्दरता कोबदादेनेकादै, या मनुष्य 
री सीन्दयेग्रही श्रात्मा को सन्तुष्ट करना दै । रस्किन ने 
लिखा दै कि शुद्ध ओर चिन्तनशील मस्तिष्क वीदे 
जिन्हे सब से श्रधिक रङ्ग प्रिय द । एक अह्गरेचौ लेखक ने 
रो को एक प्रथक्‌ विषय माना दै ! दमारे शास्त्रायुमार 
यह नत्र का विषय है! अङ्गरेजी भाषा में जब यह प्रक्र 
रा चाहते है कि श्मुक वम्तुया पदाथं के प्रमाव से 
वचना श्रसम्भव है, तो प्रायः उसे शविषय' के नाम से सम्बो- 
धित कते दै । एक दूमरे अद्गरेजी विद्वान का कना दै 
कि भिध्याभिमान छल विषय! दै ।योंतो संसार्‌ रद्मय 
है, पर यद नहीं है फि अमु जीवधारी को अकप्मात्‌ 
फेर रङग प्राप्तो गया हो ¦ परकरूतिके कामं सविधि होते 
है, या यह कदय कि उसकी विद्धिप्तता मेँ भी विधि दोती 
दै । जानवरों को रङ्ग देने मे भी विधि-विदीनता नदीं दै, 
उदेश्य कध ओर ही द । 
पर्चिमीय देशों मे इष श्रोर बहुत खोज की गई 
दै। खोज करने वालों का यह कहना है छि शीतप्रघान 
देशो के जानवरों का प्रायः काला रङ्ग होता है, क्यो 
भग्न मे काला रङ्ग सदी से रक्ता क्रतादै, जसे गर्मियों 
म सपरेदे रङ्ग उष्णता से बचाता है । इसी वजह से हमारे 
उष्ण-प्रान देश मेँ सफेद रङ्ग का बदा महत्व है ¦ इद्गलणड 
मौ के विषय में श्रनेक अन्ध-विश्वाख प्रचलित दै 
भोर उष दृष्टि से सप्ेद रह्प्रेम का रङ्ग कदलाता ई, 


ग्नोर हम भारतवासियों की निगाह से यदह शान्ति श्नौर 
शो तलता-सूचक है । अत्र यद करमशः भ्रश्टहोरदादै 
छिरह्ोका काम प्रकृति की सुन्दरता बहाने के अतिरिक्त 
कु रौर भी है! इरस्मघ डार्विन ने लिखा दै छि बहुत 
से जानवरों के रहो से यह प्रतीत होतादै कि यह उन्ह 
श्रपते शतुश्रों से वचने के लिये प्रपि हुए दै, ताकि वद 
दूमरो का शिकार बनने से दिप कर वव जोय ओर दृखरों 
को शषपना शिकार बनाने में सुविधा हो । लाड बाल्िधम 
काश्नुभव यहदहै कि जानवें के रङ्गं क महत्व 
प्राशिशास्त्राजुसार बहुत बढा हे । उन्दी का यह भी कटना 
2 कि जानवरों ढे रङ्गो का केवल यदी काम नहींहै कि 
श्माकमण॒ से बचाव या क्रमणा करने में मदद दे, परन्तु 
यह भौ काम है कि जडे यर गर्मी से र्ता करं । 
जानवरों ॐ रदो तरह के कदलते दै,-(3) 
रक, शरीर (२) श्माातङ । रक्त रङ्ग वहं कदलाता 
हेजो दिपक आक्रमण से बचने मँ सहायक होता 
& अरर आ्आधातक वद कहलाता दहै, जो श्रक्रमण 
क्रते मे सहायता देता है। यह सैवं रङ्ग दले होते 
ह । तेज रङ्गी को ्ङ्गरेजी भाप्रामें भक करने के 
लिये कहते है ॐ जैसे वह श्रापकी तरफ़ जोर से 
पुकार रदे द्यं! “जार से पुकारने वाले" या “कीलादतं 
कारी" रङ्गो से जानवरों को कोई खहायता नहो मिली । 
रायः उनक्ठी संख्या प्रधि है, जिनका यद विचार दै कि 
जानवरों को रङ़ केवल इ वजद चे मिले द किवदचछिप 
र श्रपनी र्ता कर सके, क्योशि वह रङ्ग श्रीर भी बहुत 
घी वीजो के हाते है, इससे शतु दी निगाह को वटं आकरपित 
तष्ट करते । कुछ लोग यह भी कहते हैँ कि अक्रमण 
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ते वचने अर्‌ आनमय कने दे देषां उदेश्य जानवरों 
कैरद्वमेदै। पहले विशेषश्रौर दूसरे षो खाधारण 
सादश्यता कर्ते हे ! यह केवल रक्ञक ओर श्रावातक्‌ रष्ो 
के मेद्‌ द । लुभाने वाजे रङ्ग वह कहलाते द, जिनमे कि 
जानवर कै सिसी शङ्गसे सादृश्यता होती दै श्रर उसी 
करो देख कर श्रु की निगाह उस पर पड़ती हे! एेसेभी 
रङ् दते हे, जो भय द्म पूव बोध करा देते है । 

जानवर प्राय वनावटी बोलियां बोलते है श्चौर उनका 
श्रभिप्राय नल क्नेकायदांदता दकि वह अ्रपनेको 
द्माक्रमस॒ से वचां या आक्रमण करने में उविधाद्य। 
यह्‌ स्वर्‌ घादृश्यता कदलाता दै ! छदा जाता दै कि बाजों 
को गन्ययादश से बड़-वड्‌ टदिखक जानवर उरते दं। 

डाविन का कहना ई कि जानवसे में मी सीन्दध्य- 
प्राहकता होता है रौर इसका पता उस्र समय चलता दै 
जव वह मादा को प्रसन्न दिया चादहतादै चौरतबद्ी 
वह अगनिरद्नको इख तरहसे प्रदशितष्तादै कि मादा 
को मनोहारी मालूम ह । यदी वह समय दै, जव बेचारे 
जानवर क्या, कुरूप से कुरूप मनुष्य भी अपने को कामदेव 
ते भो अधिक्‌ सुन्दर सममन लगता हे भोर यदी वद 
समय है जव उघकी मूता परमोच्च शिखर पर पर्हैच 
जातीदहं। देवताश्मं ने भारेमे हयी अवस्चर परर ग्रलती 
की दहे । 

१८४१ में पसि गाल्टन ने यह पता लगाया कि 
संप ओर दिपकली जिनमे चमश्रज्े रङ्ग दोते दै, यदि दूर 
से देखे ओंय शौर धिर उन्दं पर निगद न रखी जाय 
ते उनका चमकीला रङ़् गायव सा हो जायगा श्रौर उनका 
रङ्ग उन रङ्गो मे मिलल जायगा जो उने चारों तरफदै। 
उदादरण-स्वकूप उन्दने बतलाया दै कि जेवरा ( जिसे 
श्रपनी च्लती भाषा मे “ बनैला गधा” कहते हें ) का रङग 
उजियाली रात मे उस स्थान की चीजों से इतना मिलता- 
जलता है कि चाहे उश्रके सो लेने से पता चलत जाय कि 
वद्‌ निकट दै, पर दिखलाई नदीं देगा । यदि कलो धारिय 
धिक दोतीं तो वह कोई काला पदां दिखलाई देता 
शरीर यद्‌ कमदहोतींतो सेद्‌ रङ्ग की अधिकता होने 
फी वजद मे वह कोई सफेद प्रदाथं मालूम होता ह ¦ परन्तु 
उद्मके रङ्ग ॐ अंशो मे इतनी अनुङूलता ३ कि से दिने 


मे पूरं खदहायता मिलती है । रगो के ओौरदो मेद दि 
ग्य है--{ 3) स्थायी श्नौर (२) श्रस्मयी । प्रथम में कोई 
परिवतेन नही देता ह ओर द्वितीय मे श्ावश्यक्रतानुदार 
उनवर परिवतन कर सशता दै । प्रकृति क प्रबन्ध कितना 
पूं दै । विशेष रक्तक शखादश्यता के उदाहरण मे मका 
कड़े को बतलाया गया ह । यह दो-तीन सो तरह ङे 
लैरड मेँ हेते है। परन्तु इनमें बहुत कम तरद के 
दिखलाईं पडते दै, क्योकि धिकाश का रङ्ग द्रस्त 
छी पत्तियों से रेरा मिलता-जुलता दै करि उनका पता 
लगाना अस्म्भवद्यो जतादहे। यदी दाल श्पने यह 
एक वरथता कडेकादै) इसद्छा नाम देदति मे गन्धा 
कहलाता दै । इघकी दुर्गन्ध से तो इख पता चलता है 
पर इ ओर धान ङे पेये केरन्ग में इतनी सादश्यता 
देकिखेत में इसका पता लगाये नदीं लगेगा । बरसात 
मे दर एक चीञजकेसायकड़े काभीरद्गहरादहो जाता 
हे । यह भी खोज करे जाना गयादहैकि इन करडंक 
केवल रइ ही पौपेगोरपेडं से नदी भिलता हे, वरन्‌ 
प्राङति मी उदहनियो ओर शाखो से मिलती दै । यह भी 
लिखा दै कि बाजे कीडोकानचेका दिस्खा चपटा होता 
हे भौर जब किषी पत्तेया पौषे पर्‌ बैम्ते दतो उस प 
चिपक से जतिदहं। कटा जातादहे कि बाज कामि का 
को श्पना रङ्ग बदलने की शङ्कि होती ३1 जब वह न 
ओर हरी डालो पर बैटता दै, तब वह अपना र्न हरा कर 
तेता शौर जब पुरानी वादामी गलो पर वैठ्ता दै तव 
उस वदी रङ्गदो जाता दै! अपने यहा यद गुण 
गिरगिर में कहलाता ह रौर उसी से मखल हो गई दै 
कि क्या गिरशिट की तरह रङ्ग बदला करते दो । 
विल्तिदम सुलर ने लिखा दै किं दक्लिणी अमेरिकया 
एक तितली श्रपने को च्िपाने के अभिप्राय से अपनी 
परिस्थिति मेँ परिवततेन कर देती है । वह पत्तियों को श 
तरह खाती है कि वह उसका आकार बन जातौ दै शरोर 
उप्नीमेद्धिप कर बैटती है! उद्योग वदी दै कि परिस्थिति 
मे परिवतेन करे श्रपने गलुकरूल बना जे । खोज करने 
से यद्‌ सन्देह उत्यन्न हुश्रा कि क्या जो कीडे इन्दे सकर 
जीवित रहते है, उनष्छी दृष्टि इतमी तीव्र नदीं ोत्ती ह 
कि इन्दे देख सके । कटा जाता है किईन कों के चुप 
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ने से पता नीं लगता दै कि किख पतते पर दै, पर सर 
परति ही दूसरों ॐ शिकार बन जाते द । भृति ने 
अल रद्र देकर उनकी रा दा पूरो प्रबन्ध कर 
दिया दै । | 

कद रेमे भी पतिगे हेते दै, जिनच्छ र्ग बादामी या 
हरा हेता है नौर वह श्रपनी इच्छानुङूल इन दोनों रो 
मे दिखी एकको ग्रहण कर सक्ते दँ । शबर यह प्रशन 
उलन हयता है नि उनी इच्छा क्यो इन्दींदो रङ्गी में 
परिमित कर दी गई है । एक खोज करने वाले ने लिखा 
ह कि उन पतिज्ञं को पनी स्ता करने के लिये केवल 
द रगे की ही श्रावश्यकता दोती दै, क्योकि पत्तो द्रोर्‌ 
दनि क र्ग हरा होता है च्चोर प्रथ्वी का वादामी । 
वी स नाम तो उत्तम प्रबन्ध दै कि आवश्यकता कौ 
रई चीज चट न जाय रौर श्रनावश्यक दी न जाय । 
एक त्रिस्म > कीडेके लिये, जो ममि की तरह का 
होता , लिखा दै रि वह इतनी जल्दी अपना रङग 
बदलता है कि श्रगर वह पत्तों से नीचे गिरा दिया जाय 
ते जमीन पर पर्ुचते - ही उका रङ्ग बादामी दो 
जाता दै 

एक श्नीर तरह की तितली छा पता लगा दे, जिसके 
परो फ रङ्ग बदला करता है चीर वीहयो जाता दै कि 
जो उस यमय पत्तियों छा खङ्ग होता दै, जसे बरसात में 
प्रतिय अ रङ्ग दरा होता है शरीर पतभ के समय 
बादामी ¦ एक खोज करने वाेने, जिसे हिन्दुस्तान 
की तितलियों का ज्ञान ३, यह सन्देद किया कि यहां 
की तितियो के परोका ऊपरी भाग बहुत चमकीला 
होताहै शरीर वह रङ्ग बदल करे छिपने का प्रयत्न 
नदं करती दै । एक दूखरे का यद. कदना है कि जव तित- 
लिय उषती दै या सचेत होती द तब वह अपनेपरों क 
चमकीला रज प्रदशित करती दै, क्योकि उस समय उनको 
शपे शनुशरों का भय नहीं रहता दै । परन्तु विश्राम क 
समथ उनके परों का वही रङ्ग दोगा, जो उनके श्रास्र-पास 
को चीजों के रङ्ग से मिलता-जुलता होगा । यह देखा गया 
है कि थद तितसि्ा जते दी किसी पत्ते पर वेदीं ओर 
प्र बन्द कि वैसे ही वह स्वयं ए पत्ती मालूम होने 
लगती ह ! कहा आता है षि यह इतनी जल्दी रङ्ग बदल 


तेती द छिवडा आश्वर्यं होता है । इद्वलरड मे एक तितली 
अपना वह रङ्ग करदेतीदैजो सृचेप्ततोंका हाना द। 
इय श्रंखं चमष्रलो दती दै, परन्तु उखके घने के 
सरमय उसकी ओंखों पर द्प् तरह वल्लश्रा जाते ह छि 
श्रते विलङल चिप जाती दं ओर लिख समय वद उङती 
दैतो उसकी अचं फिर खुल जाती दे । 

खोजसे यदमी पता च्लादैकि इन परतिङ्खों शरीर 
कीडोंकीरक्ञाक्ा प्रकरतिने एक ओर प्रचन्य ध्य द। 
वह जो बीर करती हे, वद पत्तों पर भिर कर इनके रो 
श्रीर्‌ श्राशर से बहुत कुं भिलने-जुक्ञने लगता द । एक 
तरद्‌ की मकड़ी जब वह डाल पर वस्ती दै, तव॒ मालूम 
दोता दै किवद लक्ड़ीकी एक बहुत छोरी सी गविदै। 
यदो अपने देश में हरियल रौर परत्तोंके रद्र में इतनी 
सादृश्यता होती है छि पता लगाना वहत कठिन दै, जव 
तक वह अपना सरन उठये। 

रों का भी रक्तक रङ्ग होता दै) इश्च वात कीखोज 
करने वालों ने बहुत ते उदाहरण दि द । इरस्मख डार्विन 
ने लिखा ह कि इस रङ्ग का केवल काम चिषे मेँ सदायता 
देना है) यह भीलिखादहैकिश्ररडोंो दूर से देखने 
म पता चलेगा कि उना रङग घले ओर उन चीजों के 
रङ्ग से कितना मेल खाता है, जो उसके चारों तरफ़ दै, 
नजदीर से देखने में प्रमावर्मे बज्ञोक्मीद्ो जाती है। 
यह्‌ भौ कहा जाता है छि आयः अरडों का वहत कु वह 
रदो जातादहै जो जोदे के समय मादा श्रयुमान 
करती & श्रौर यह रङ्ग तज तक ऋायम रहता दै जब तक 
प्राकृतिक रङ्ग धारण करने क समय नदी आ जाता दै। 
यह खम्मति अभी विव।द्‌-रदित नहीं है । कोयल कै लिये 

हा जाता है छि वह जि धोंले में पने श्चरडे रखने 

ते जाती तो उनका वीड्व रूरलेतीदैजो उस 
घोल कौ चिद्यो के अर्डों का रङ्ग दोता है । श्रपने 
यक्षं णहा जाता है कि कोयल्ल श्रपने ्ररडे हमेशा कवे 
के धोंघक्ते मे रख याती है ओर कोवा उन्न परहचान 
करे उनको पाल देता है । 

घातक रो ॐ विषय मेँ यद लिखा गया है कि 
दिखक जीवों का रङ्ग बहुत कुच उन रहय से मिलता लता 
हे, जो उके आस-पाख की चीजों का रङ्ग दता है । यड 
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१७८ 
उनका उप शमय कर याक्मण छछरने में सहायक 
देता हं । दिम > भा न्सिक होते ह) यदी 
रति छ नियम द्वे! उनसे भो त्रपनी र्ना करने में 
उसरद्धने मदद मिलती है, जव उन प्र आम देने 
क्री सस्मावना दोना दे । साँप, चिपनश्ली यर मेठकरंके 
उदादस्ख दि गथेदह्‌। एक तद्द की म्ली होती दै, 
जो याक्मण॒क्म भय होने पर क्ौचड़ ऊपर फश्ने लगती 
हं । वाजी सनुलिया अपना कार एक एन की तरदं 
कावनाज्लेती ड श्रीर्‌ उनफे निष्ट जो पिङ्ग श्रते दै 
वृह उन्हे चट क्र जतादं। यदमी देखा गया दै 
एक दा किस्म की मद्धो यदि उख नदी या नाले में 
पक्दी जाय, ज पवरोलादंतो उघशच श्रो रङ्ग होगा, 
पर उसद्ा रद्र बदला दाग, यदि उष नदी यानाल्तेकी 
जमोनमें बालु मविक्र दै । एकमे दरी नदीया नाले 
मे जने भे मद्ुलियोः अपना र बदल देतीदहै। रव 
वदलने छी शक्ति नेदं मे भी होती हं! सर जोजेफ 
लिस्टरका कटना है कि मेंठक्र पत्थरों के खोद से 
निल कर देखे गवे हं, तो उनका रद्ध काला भिलादहै 
द्रोर जव वद्‌ निराल कर धूपमें पत्थर प्र क्वे गये 
तो उनका रङ़् बहुत छु पत्थर छा घा हो गया ओर 
पत्थरो षी तरद कां चित्तियां उन पर पड गदं, ओर 
पत्वरो क नीच फिर पर्ुचने पर्‌ फिर वही उनका काला 
र्द जाताद। यह भीदेखा गयादहे कि अन्ये मेंड़ 
द्मपना रद नदी बदल पतिदै! कारण स्पष्ट दहै। उन्दे 
श्रावश्यकता नही प्रनीत हदो पाती द रप्र रङ्ग से 
रक्ता होगी । यद्य पर यह प्रश्न अवश्य उत्तादैकि 
यन्वां मद्लियो को खाना कमे प्राप्न होता दै! खोज 
करने मे मालूमहूमादैकि एषी दालत में मचलि्या 
गन्ध श्रौर स्पणमे कामन्तेनी दं । ^रस' का स्थान विषय 
वगंकोस्चीमेदै। यहजिदाका विषय दहे। इस 
देवता जलं दै शौर सवसे अधिक मद्धली में इसकी 
प्मासक्ता होती है। कोई श्राय नदींदेकरि यदि उसे 
पानी मे अपनी रक्ता करने के क्लिये गन्ध रीर स्पशं की 
शभरिति दी गद हो । प्रकृति सबके पेट भरने छा प्रबन्ध 
करती दहै) यदमी खोज करॐेजाना गयादै कि चिप 
कलियों नौर मेदो ॐ रङ्ग बदलने ङी ताकत मरने के 
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पदल्ते जाती रहती दै। मनुप्यमें भी मरने के पतते बहुत 
सी शक्तियों का हष हो जाता दहै ओर शायद इघी 
वजद से इस शअ्रवश्ा को "स्थिरः" ओर धस्वावर”” कटने 
दे 1 यहभी जाना गयादहै कि उन जानवरों मे, निने 
रद बदलने की श्रित होती है, उने अन्धे हो जाने परर 
उनका प्राक्रृतिख रङ्ग बजाय गहरे दल्काद्य जाता है। 
जो जानवर श्रंधियाले मे रहता दै, उसका गघली रह 
बहुत कुचं जाता रहता ह 1 इमे यह प्रमाणित किय 
गया द कि रोशनी ऋ बहुत बडा प्रमाव त्वचा पर्‌ प्ता 
दै, रोशनी ही रङ्ग दै । जरह प्ररृश चछा मभाव होगा वदा 
खव काला दिलाई देगा । इसी वजह से काले को पर्श 
की क्तयराशि कदत दे । इसका भी परता गा है कि वाज 
वाज चिद्धियां का रङ्ग ऋतुशो के अनुखार्‌ बदला 
करता दे । दमारे देश मेँभीक्टा जाता ह शि खडेचे 
कोई यने-जने वाली विद्यं में से नदी, 
यह य॒द्दी रहते दै, लेकिन श्रपना रङ्ग बदल लेने ह! बाज 
जानवो मे यह शङ्लिद्ोतीदहे कि मौखम फे अङस्मात्‌ 
परिवतनों के साथ हौ अयना अकस्मात्‌ रङ्ग बदल 
लेते द । 

बाजे कीडे श्रीर्‌ पतिङ्ग एेपेदोतेदहै छि उन्यरङ 
उन चीजासे एसा मित्त जातादहे, जो उनके चार्यो तरफ 
हे छिपता ललगये नदींलगता दहै श्रीर बाजों छा वह 
रह्नदोतादैकिदृूर से पहचानेजा सक्ते) अर यह 
म्रधदहैष्िजोदूरसे पचाने जा सक्तेदै, उनश्री रक्त 
का प्ररृतिने क्या प्रब-वच्ियादहै। इस योर खोज करम 
वाला का यह कना दै छि उन कीडो श्रौर पतिद्घों पर 
आक्रमण करने वालों कौक्तवा उनफेखने से तृप्त नदीं 
होती है, या उनमें दुर्गन्ध विशेप होती है या ओर कि 
कारण मे वहं भातिप्रद्‌ दोतेदै। अपने यं भी एक 
देदाती कदावत है किं "वगुना मारे पखना हाथ । बगुले मे 
इतना कम भाषदोतादहै ओर इतने अधिक्र पर होते दै 
कि वही उसश्री रन्ताक! एक कारण! बाजों की रक्ता 
उनके बालो दरा होती है, जिने द्यूने से हाथमे दानेमे 
पड़ जते दै, उनद्ी उपमा अपने यद्यौके भृगरेःसेदा 
जा सकती है, जिमश्षयुते हयी दाने पड़ जातेदे शोर 
वह जलन होती दै छि घरे चैन नहीं पडती । यदमी 
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देखा ग्या है कि उन मौसखमों मे, जव कीडे ओर पतिङ्ग 
करम होते है, जिन बडे जानवरों के वह आ्माहार दं 
उनके रङ्ग मे परिवतनदो जाता दै जिसे उनके शिकार 
भयदा पूर्वं वोधनद्ो। अहमीपतालगादहे किउन 
कड श्नौर पतिं पर भी श्राकमण द्योता है, ( जव श्रौर 
कडे-पतिद्गे नदीं भिज्ते ) जिनमे दुगेन्ध विकतेष होती दै 
भूखा पेट क्य नदीं कर सक्ता है \ 

इखका भी पता लगाया गया है कि जादे के 
च॒मय नरदढ़ेपरो का रङ्ग श्रयिष चमशीला दो जाता है 
नीर इसका बहुत वडा प्रभाव मादा पर पड़तादै। कहा 
जातादै कि तश्ण मादा च्म चिडि्यौ शरोर पतिद्ग मीलों 
से पता लगा लेते है--ऋरण यह वहीं दै कि उसके परां 
ढ़ रज्ञ मे नवीनता होती दै, परन्तु उख खमय नर गन्धसे 
कामतेतेहे, भौर जाँ मादाने कसी को पञन्द्‌ क्र 
लिया तो श्नौर खब चक्तते बनते दह । यह भी एक्का मत 
दैकिजिस नर शौर मादा के बच्चे वन्दित्वमें होतेरै, 
उने स्वभाव मेंमी अन्तर होतादै ओर यदह अन्तर 
उनमें अधिक पाया जाता जो कफ प्रकृति के दोतेदै। 
वही हमारे वैयश-शास््र का त्रिदोष वाला सिद्धान्त यद्यं 
मीलागूदै। इका भी पता लगाया गया है कि वन्दि 
मेपेदा हुये नर रौर मादा तितलि्याँ जोडा नदीं बोधते 
है, कदां स्वतन्त्रता कँ वन्दित्व | छदा जातादै किजो 
२ङ़् पतिङ्ग अपनी माद्‌ चो प्रषन्न करने मे अदित करते 
दै वद ओर क््तोंमे पाये रहतेदै । इन रह्म मेङ 
विशेष चिन्द दते दै, जिनघे मादा पहचान ज्ञती है छि 
यह नर उसरी जाति का दहै या नदीं, जिकी वह दहै। 
जोड़ा बोधने मे ये बड़ी सावधानी सेकाम लेते दं यदि 
नर श्र मादाकी जातिमें थोड़ाभी अन्तर हया, तो 





जोड़ा नहीं बेग । उन्दी को मनोहारी रत्र दिये जने ह 
जा श्रपनौ मादक दिनिमेया संघ्याफ़े प्रकाश में खश 
करते दं । ग्रहति कोई चीज वे्नर नदीं देती ६ । 

अपने देशे भी इख योर बहुत खोज की गयी 
होगी । जिन्दँ षोड के दौडनेका शौक्र टै, उना यदं 
कृटना है किश्ररी घोदे सेद रङ्ग के ज्यदा दूर्‌ तक्र 
दौढने वलिहोतेदै शरीर जिन षेदोंकरे लाल रहे 
खफेद्‌ रङ्ग भी मिला रहता दै, वह श्रपने देश के घोडे बहुत 
तेज पर दमदार नदीं कदलति दै । ऊुम्मैद रङ्ग श्रपने यहाँ 
बदमाशी का सूच सममा जातादै । एक शपते यद्ँकी 
कहावत है कि--“वद श्रातरे गोठ कुम्पैद दै "“ इख कदा- 
वत्‌ का उख श्रादमीके लिये प्रयोग हत्तदटै, जो चालला 
दोता दै या जिसमें बहुत से श्रवयुण होते द। 

दमारे यदं यह मीखोज की गयी थी किक 
रङ्कौ गायका कैडा दूध होता द । वैयक-शास्त्रादुसार 
क्ली गायका दघ वातनाशक ओर श्रधिक गुख वाल्ला 
दै, पीली गाय का दूध पित्त-नाशक तथा वातनाशक ई, 
सफेद गाय का दूध कफञ्मारक तथा भारीदै, लाल तथा 
चितकबरी गाय का दूध वात-विनाशक्‌ दै । अन्यच्च, 
जिन गर्यो का रङ्ग बचे के रङ्ग से मिलता दै, उन मार्यं 
का दूध अ्रशंसा योभ्यदै। श्राघुनिकं खोजं करने वाक्ते 
श्रमी यद्य तक नदी पचे दँ ।* 
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छी पुस्तक से बडी सहायता मिली दै, जिसके ल्ियिरमे 
कृतज्ञ हू ओर श्दज्निवरट रत्नाकर से भी सदायता 
मिली है। 








[ श्री: रामनाथ शमनः ] 


र तुम उन विवृाह्‌-विजनापनों षर भजर डते 
रहो, जो आजकल खसमाचार-पत्रो मे निकलते हं, 
तो दुम्दे क मनारजक बातें मालूम होमौ । लङ्क की 
द्यावश्यछता ॐ जो विजापन निकलते हं, उन्मे लके की 
शिक्ा एव उसकौ अथवा उसे परिवार शी म्ायिक 
स्थिति यच्छी हाने पर सब से अयाद्‌ जोर दिया जाता 
द । इम विरुद्ध लङकि मेँ क्प श्रं खोज सवसे प्ते 
की जाती है रौर उच वाद यह देखा आता किवं 
गृह कलाएं भी जानती हैया नदा ¦ क्सर सदियों 
की आवश्यकता > विज्ञापनों में उनके प्रये मी साथ भेजने 
का अनुरोध होता दहै श्रौर यदि बर-पत्त विशेष 
श्राधरुनिक' हुश्चा तो यद भो चाहता है @ लडकी लड़ 
को दिखा दी जाय । 
चैने देखने मे यद खाधारण-खी बाह मालूम होती 
है, पर इन दो प्रक्र के विज्ञापनों के पचे स्री श्नौर पुरष- 
वगं कौ विवाद-खम्बन्धी दटि एवं भव्रत्ति लिपी हुई दै, 
श्राजकल जब ईश्वर क कृग एवं सुरसने > शुम भ्रयन 
से परदा उठ गया हे, विवादित जीवन येसूप्‌ छा स्थान 
दिन-दिन महत्वपूरं देता जा रदा ३ आजक्लका 
शिक्तित युवक, जो प्राचार्नो के निंदण्ित जीवन पर 
क्राक्त करने मेँ बहुत अगे दै, पने भन में एक गुद- 
गुदी-भे शाक्त जरूर पाल रखता ३ श्रौर वह यद 
कि उका विवाह किसी एषी सुन्दरी से होगा जां स्वप्न-सी 
श्माक्षेक श्रौर मदिरा-षी नशा उत्पश्न॒ करनेवाली हो, 
जिसके कमल-नयरनो मे यौवन का पराग फूट रहा हो र 
मुख पर चोदन खेक्ञ रदी हदो भर जिर देखकर भित्र 
ष्य करं श्रौर उसके भाम्यको सराह । जो युवक 
ध्कोचौ होने द्या अभिनय करता ई श्नौर हता दै जि 
म इय विषयमे क्या कद्‌ सकता द, वह भी यद जानने 


के क्ये ठडपना रहता है कि उसी सावी पत्नी सुन्दरी ३ 
यानी? य्दिक्दीं्मोयाश्मौर किमी > संह सेव 
सुन लेतादटै कि उमन्राद्ह्ूर्चार्‌ सीदै, तो उदधी बरं 
खिल उठता दँ मौर यद्यपि वह ऊपर से यद दिखाने 
ज्यादाये ज्यादा कोशिश करता दै किं उसष्छे इन बार्तो 
मे काई रस नदीं मिल रहा दै ौर वद श्रपनी शरोर ये 
उदाखीन दै, चिन्तु उसका दिल, श्ल में उद रहा 
होता दै। 

एेखा क्यो दै? क्या आरण है कि लड़की को देशने 
जाकर, युवक बिना उसव्छी योग्यता, उसका स्वभाव, 
उखां स्त्रियोचित्‌ विशेषताश्चां को जाने ही, उवल उसके 
सौन्दयं पर दी रफ जाता दै ओर अन्य गुर्णो दी इतनी 
श्रपेत्ता नदीं रखता । मे मानता हरि इतिदासमें 
श्रव्यन्त प्रा्चन सल से पुरुषं अपनी इस उरवृत्तिष्ध 
बार वार्‌ प्रदरीत करतारटादै ¦ चन्द्रयुखिर्यो पर रीम्‌ 
कर्‌ उने धमं को तिलाञ्जलि दी टै, गृग्मैनियों के लिए 
इसने हनारो का खून वबहाया है। प्र तब पुरुषको 
पने बुद्धिवादी दीने का शभिमाननथा । आ्आाज ओं 
सतति द्धी मति उसने बुद्धि को प्रधानतामभी नदीव) 
धाजवक्युवकतो प्राचीनो ची भांति परम्परश्रोंका 
-युलाम नहीं दै, उसमे अधन्रद्धामभी नदी है ओर वह 
किसी बाह को तकं क्रिय विना माननेकोभी तैयार नीं 
दे फिर भी एक हूपसी रमणी उमे उन अन्वविश्वासी 
प्राचीनो से अधिक जुभाती है श्र रूप की प्रञ्वलित 
शिखा के सामने युवक ढी श्रो में वह च्काचोधद्ा 
जाती दै अपने जीवन छी एक गम्नीर्‌ समस्या पर 
वह शान्त रौर निरद्धिम्न होकर विचार नदीं कर सकता । 
यद्यपि छचीन कालत मे मी पुरुष कोरकूपने बार-बार 
पागल बनाया टै, पर उचने पुरुषव-गंमे, समष्टि स्पते, 


दिसम्बर, ] 
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छ्मपने प्रति प्यास उत्पन्न करने में कमी इतनी सफलता 
्रप्ननकी थी) श्राज कछ ओखत शिक्तित युवक सकु 
मासि के पदे, भोरेसा प्रलुच्ध घूमता है । सिज मे 
हपवती लड़कियों का पदेना सुरिषल हो जाता दै । 

ययपि नारी मेँ भी पुरुष्‌ के रूप के अति प्रलोभन ङं 
कम नही, पर स्वभावतः वह पुरुष में खाहसिकता, सच्चे 
प्रर एवं वीरता द्री राशा रखती है । लम्बे बहस- 
युबाहसे क बावजूद भी यह वात तै सी है कि नारी पुरुषां 
की शक्ति की पुजारिन दै । वह वीरता श्रर साहस चाहती 
६, वह दुस्सादसिकता को पन्द करती दै, जब युवक नारी 
ररूप से पागल दहो जातादै। 

मै यद नहीं कता कि जीवन मेंङ्प षा स्थान 
मरय है! सम्पूणं प्रकृति रूप का, मजनन एवं 
षृ की क्रिया मे, ए विशेष कायं-रोल'~ दै । 
मदि पएूलोमें रहन होतो तितियो, मक्खि्योँ शोर 
भरे उधर श्राकर्षित न दों । रङ्गा के आकषण से 
ही पुष्पो के साथ उनका सम्पकं स्थापित होता है वं 
पो मे गभाधान की क्रिया होती श्रौर.यों फलत लमते 
हं इलिए नारौ में रूप-को देखने की पुरुष-प्रडृत्ति 
सर्वथा अवाञ्छनीय तो नही हैः उसका भी एक महद्‌ 
दटश्य है । वह दोनों के प्रङृतिक-संघगं को निकट लाने 
शरोर उसे भूदुल बनने के लिएदै। वह ` पुरुष में उस 
भमत श्रोर. उख भरे प्राकृतिक साचिद्धध की भावना को 
भ्ग्रत करता हे, जिसके बिना -स्त्री-युरुष, काः सम्मिलित 
भोर संयुक्त जीवन न चरिताथं हो सकता. हे ओर . न अपने 
मदान्‌ उदेश्य ची पू्तिंकर सक्ता है, प्रणी मेज 
तष्टा है, नवीन जीवन के सजन कीजो भावनां हैः जो 
म चैतन्य है उसे यह स्पशं कर$ गुदगुदाता श्रीर जगा 
देता है। श्रौर इसे कारण दौ पुरुष की ककंशता 
किञ्चित्‌ भृदुल ओर प्रेमल होती है । न. 

परन्तु इसका यह भतलब नहीं कि जीवन-साथी के 
शना मेँ रूप ही सर्वश्रेष्ठ श्रावश्यकता : दै । यह कहना 
भतिशयेङ्लि हीं दयोगी कि दाम्पत्य जीवन स्त्री के रूपवती 
हने से सफ़ल हो जायगा । वस्तुतः विवादित -जीवन में 
स्प कां स्थान, एक सीमा तकं होते हुए भी चद बहुत 
गी दै. । यह्‌ विर्ङुल सम्भव दै कि नारौ के कपवतीःन 

४ । 


होने या कम रूपवती होने प्र भी तुम सुखी.दो श्न 
ओर यह असम्भव नहीं करि रूपवती लदश से विरह 
करके भी तुम्हारा जीवन उस अणृत चे वन्चित ही र 
जाय, जिसके विना विवादित जीवन नरक है। बात यद 
दे कि विवादित जीवन का सुख स्वपिल भावनगर को 
लेकर मन-प्राण को एष्दम शिथिल कर देने पर निर्भर 
नहीं हे । यह काव्य का काल्पनिक श्रानन्द्‌ नदीं ह! यह 
इसी लोकं में घोर परिश्रम द्वारा एड रेते जीवन द 
निमांख करने का प्रयत है, जिने नारी छौर पुरप एकत 
रह कर शौर संयुक्त होकर अपनी परिपूएा शअभिगप्रभ्ति 
कर प्राते श्रौर स््राथं एवं परार्थं का खयन्वय करते हए 
जात्ति ( 1206 ) के प्रशद को श्रविच्छिन्न रखते ईै। 
यह स्वपर ओर कविताश्रों का जीवन नदी; यह वास्त 
विक्रता्ों थोर जीवन के प्रच्छन्न उदेश्यों को बादर 
लाकर मूतिमान करन ऋ घोर्‌ कमंमय खछायक्रम दं । 

इसीतिए विवाहित जीवन $ सुख का पिन्ञान अन्य 
सब विद्याच्च सेभिनन अर क्टिनिहै । मैने अत्यन्त 
युशिक्ित - एवं परिडता- नारिर्फो को विवादित जीवन में 
अप्रफल होते देखा है । भने अत्यन्त हपसी कवियत्रियों 
को इसमे आकर असफलता एवं निराशा षी षारा्ें 
बह जाते देखा है । इसीलिए मे कहना यह चाहता हक 
तुम यदि विवाहित जीवन केः मदिरा के कणिक उन्मादं 
से पणं न करना चादयो, यदि तुम -उसे शान्त, सन्तुलित 
{ ४2660 ) खुखपूर, एवं कतंग्यमय अनाना चाहते 
छे, तो -दिल को स्रस्त भावुखूता की धारा मे मत बहने 
दो; स्वप्र-जाल मेँ मत फँंसो श्रौर श्रपनी भावना््रो परं 
नियन्त्रण रखो श्रौर तज शान्त होकर निखंय करने 
वेगे.। - । ^ 

कैक्ल रूप को देखकर जीवन-सर्िनी का चुनाव्‌नं 
करो । यद तुम एक बड़ी श्रस्थायी चीज प्र जीवन की 
दीवार खड़ी कर रहे हो । यादं रखो, जीवन में अधिया 
भी श्ार्णेगौ अर मूक्म्प भी दये ओर तब यह दीवार 
उने क्ट को बदश्त न कर सखकरेगी} तब तुम बेहाल 
हो जाश्रोगे शौर श्रपनी ग्रलती वुम्दं चुमेगी, पर तब तुम 
जीवन को नये सचिन ढाल खकोगे अर वह सुखौ 
्ेने की जगह निराश एवं बोभिल दये जायगा. 1 


एन 


इसलिए मे कटना चादता ह्र किं विवादित जीवन ॐ 
लिए छपनी सिनी का चुनाव करते समय तुम जितनी 
सावेधागी एव विवेश काम लागे, उतना दही ठम्हारस 
भविष्य चिन्ता-रदित हाग । पदृली बाततो यद दहै छि 
दुम्दारी भावी जीवन सक्खिनी का स्वास्थ्य कैसा द, 
स्वस्य नारी गद एव समाज के लिए वरदानदै। नारी 
का मातृत्व कौ जिम्मेदारियां उनी पड्ती द भौर इसमें 
उघके शरीर का क्षय होता है! इसलिए यदि वह पणं 
स्वत्यन हुई तोन केवल रोगिणी होकर अपने एवं 
न्य लोगों ॐ जीवन पर एक बोम ददो जायगी, वरन्‌ 
श्मपने वच्चो को भी यथे पुष्टिकर दूधन दे सकने के 
कारण दुबल, नि्सौज शरीर रोगी बना लेगी । गद 
जोवन से प्रबन्नता की चोँदनी नष्ट दो जायगी श्रौर उख 
पर निराशा, खीम, श्रसन्तोष थर दु.खके बादल दा 
जायेगे । मैने ठेषी कईं धटनाएं देखी दे, जिनमे नारी 
सुशि्चित थी, रूपवती थी श्रीर्‌ उसमे अन्य गुण मी 
थे पर उसका दुबल स्वास्थ्य दाम्पत्य जीवन की 
मदान्‌ जिम्भेदारि्यो शो न संभाल सकरा रीर वह स्थायी 
ङ्प से दुबल एव रोगिणी हो गई । उसका जीवन उख 
श्रये सुरदे के समान हो गया जिसमें धीरे-धीरे संख चल 
रही हो ओर वह खवबकी चिन्ता एव बोक का कारण हयो 
गया हो । एषी मारी, सदेच्छुं होकर भी, गुद को निरानन्द्‌ 
बना देती है। इसलिए अपनी सङ्गिनी चुनते खमय 
तुम खयाल रखो कि उखका पूरौतः स्वस्थ दोना तुम्हारे 
एवं उदके भावी प्णुक्त जीवन के सुख के जिए पहली 
श्तं दै । 

भ्च्छी सवस्य स्त्री का यद मतलब नही दै कि वद्‌ 
भोरी-ताजी हो । भक्खर पतली-दुबलो स्त्रियं जौवन की 
जिभ्मेदारियों को वहन करने मे ्रधिक समथ सिद्ध होती 
दे । स्वस्थ नारौ का मतलब यह है कि उसके शरीर में 
पर्याप्त रक हो, उघकी ह्यो न दिखाई दती हो, उसकी 
बाढ अच्छी दो, उसके चेरे पर रोज हो, वह काम करने 
मरे स॒स्तन हो! उसे शरीर में चुस्ती भर फु्तीं हो । 
अज्ञो मे आलस्य न दो श्रीर बह शोषणकारी रोगों 
सेयुक्तद्ो। 

दूरा गुण, जिसकी विवादित जीवन में अत्यधिक 
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श्यावश्यकता पड़ती है, पत्ि-पन्नी कौ सदिष्णुता दै । यद्‌ 
याद रखना होगा कि विवादित जीवन संयुक्त एवं सम्मिलित 
जीवन है, इसमे दो व्यक्ियों की दो स्वभाव-धाराए भिल्ल 
कर एकत्र होतो दै ¡ स्वभावत देये ्रवसर श्रते दै, जञ 
जरा सी जल्द्बाजी, खम श्रीर श्रसदिष्णुतासे तिल का 
ताङ्दो जाताहै। गुस्मेमें कदे बार श्रादमीमुंदसे रेष 
बातें कह जाता है जिनो दित से वह पसन्द नदीं करता , 
पसो बातों च्छो लेकर श्रगर उना जवाब दिया जाय या 
उन पर क्रोध प्य जाय, तो गृदृस्थ जीवन चल नहीं 
सकता , उसका सुख नष्ट दो जाता है, पति-पत्नी ॐ दिल 
एक दूसरे चे फट जाते है रौर दोनों अतृप्त श्रौर प्यासे मे 
चुटपराते रहते है । 
जब मनुष्य निर्दोष हो, फिर मी उस्र पर कोई कोष 
क्र रदा दो, तब शान्त रहना बहा दी कठिन काम दै! 
पने उत्तेजित मन पर कावू रखना सबश्ा काम नदीं । 
हमारी जीम बोलने के लिए उतावली हो उटती है, पर 
रण भर के सयम से सारे जीवन कायुखनष्टदोजा 
सकता दै । इखलिए कण-भर दुख पा लेना , मन ॐ दुख 
को दबा लेना इसकी शपेक्ता कदीं बुद्धिमानी होगी कि 
जवाब देनेकेलोभमे हम श्रपने सारे जीवनके युख श्च 
नष्ट कर देँ । जीवन-युद्ध मेँ जजर श्रौर जीविकोपाजन 
के व्यवसाय में शिथिल, भ्रताडित, व्यथित एव अपमानित 
पुरुष कई बार खीम में श्राकर स्त्री से कोई कड़ी बात कद 
बेघ्ता है । इसमें दोष नस्वीकाहोतादै श्रोरन युरुषु 
का। मनकी पीड़ा ओर विवशता अ्रकारान्तर से बहर 
निकल पड़ती दे । पुरुष की इच्छा ङु स्त्री का मन दुखाने 
की नदींहोती; जो कुठ वह कदता है वहं उख कटे कौ 
क्रक होती है, जो उसके मन को दुख दे रहा दै ओर जिपे 
श्नन्दर रखने रोर जिखशो निमूल करने में वद अमथ 
ता ह! रेसे खमय यदि नारी में सदिष्णुतान हुई भौर 
उसने श्द्कुचित दृष्टिरेण से इख पर विचार करके मन को 
मलीन भोर चबान को तेज कर लिया तो इसका परिणामं 
इखके धिवा क्या हो सकता है कि दिलों मे खाद पेद 
हो जाय भौर जीवन के सपने श्रीर हौसले सुदा पड़ जाय 
इसलिये यद्यपि पुरुष फो भी स्वभाव संयमिठ कर लेने 
की पूरो आवश्यकता हे, पर गदस्थ जीवन का माधुयं भर 


दिसम्बर, १९३ ° | 
दुख युख्यतः नारी के स्वभाव द्वी दुता श्मरौर सद्िष्णुता 
पर निर्म ह । ऊुटम्ब मे, जँ श्ननेक श्रादमी अने विचार, 
यार एवं भ्ततियो को लेशचर॒ रह रदे दै, यद निल- 
कुल सम्भव शौर स्वाभाविक दै कि उचछ देसी बातें होती 
ज परिवार ॐ किष खदस्य क अग्रिय ले, पर एसी 
बातों पर ज्यादा ध्यान देने या उन पर स्कुचित दृष्टि से 
विचार करने से थे जरा खी घटनाएं या बातें सवके लिए 
बढ़ी दुखद्‌ बन जा, सकती है ओर सम्पूणं कुटुम्ब पर 
उनका भ्रमाव पड़ सकता दहै । चकि नारी का णृ से 
विरोष सम्बन्ध रहता दै, इसलिए उसमें अपेक्ञाहृत 
श्धिक शान्ति, मृदुता ओर सहिष्णुता की आवश्यकता 
होती ई, 

प्र सहिष्णुता का यह रथं नहीं है कि केवल हम 
चुपचाप किसी वात को सह लें । मे एकस्तरी शो जानता 
जो गृहस्थ-जीवन के कष्टों एवं करिनाक्षयों को सहन करने 
मे परिवार की श्रन्य स्तर्यो से बहुत आगे हे, पर इससे 
परिवार की शान्ति जरा भी नदी ब्दी है भ्रीर रह-रद 
धातु के बर्तन की भति खारा परिवार मनमाना उठता 
है। बात यह है किवह स्त्री सखहन तो करती है, पर 
क्रोध शरीर खौम के साथ सख॑हन करती दे। धुभां उसके 
कतेजे मे भरता है श्रीर वह श्नवसर पते ही अपनी 
घ्ारी भयानकता के साथ प्रकट दोतादहै । यहस्त्री 
कु वर्षो पूवं शान्त एवं दु स्वभाव की थी, पर श्राज 
उसके सम्पूण जीवन में करकशता व्यप्त हो गई हे। 
उसने हसी-मजाक्र की बातोमेंभी सुह लम्बा कर लेने 
का श्रभाग्यपूर ठंग अस्तियार कर कतिया दे । इसकी वजद 
यदीह किउपरसे तो वह सहती रदी, पर भ्रन्दरसे 
उसने श्रपने को उदार नदीं बनाया । इसका क्या फलं 
श्रा १ एक शोर उका जीवन दुःख, खीमः अरर ककं- 
श्त सेभर गया रौर दूखरी ओर परिवार गी शान्ति 
नदीं बदा, दुःख श्र श्रशान्ति में डृद्धि अवश्य 
हई । एषी सदिष्णुता अर कष्ट-खदन का कोई मूल्य नदी 
ह। इसमे न खदने वाले को सुख मिलता दै श्रौरन 
जिसके लिये कष्ट सदा जाता दै, उन्हें दी शान्ति मिल 
सकती दै । वस्तुतः यह सदिष्णुता नी, बलात्कार र 
्तििखा है । सदिष्णुता भें विवशता का भाव नहीं होना 
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चाद्ये, वरन्‌ दृखरों के प्रति उदारता एवं खदानुभूति का 
भाव होना चष्िए अर वद इस विवेक के घाथ होनी 
चादधिये कि इसमे हम सवश सम्मिलित स्वाथ या कल्याण 
सुरक्तित दै। इसलिए खच्ची सदिष्ुता के साथ सदा 
कल्याण के लिए क्रि जाने वाते श्रात्मोत्सगं से उत्पन्न 
आद्‌ लाद्‌ एवं श्नानन्द का श्रनुभव होता हे । 

इसलिए गृदस्थ जीवन के सुख एवं सफलता के लिए 
परिडता एवं गवृवती नारी की येतत खदु एवं संस्कृत 
स्वभाव वाली नारी की श्रधिक श्रावश्यक्तादै) वहस्त्री 
जो उत्तेजित हो रदे, पति की बातों का जवाव शरदुतापूं क 
दे श्रौर यों बोलते मानों शबैत घोलती हो, जो अनुचित 
बार्तो पर भवे' टेदी करे मुद लटका लेने की जगह दषी- 
खुशीमें उसेखदड्ादे, वह शीघ्र दी गृहकी रानी बन 
जाती है अर पति द्वारा कमी उपेक्लित न्दी दो सकती । 
वह श्रपने स्वभाव की शीतलता, अपने हास्य की रचँदनी 
श्रौर श्रपने उदार स्वभाव छी सदायुभूति से आस-पास के 
बद्‌ रहे टेम्परेचर ( तापमान ) को शीघ्र क्म कर देती दे 
नौर दो मिनट पले, चरा-सी ग्रलती से या दूरा मागं 
ग्रहण करनेसेजो धर नरक हो उस्ता, वद पति-पत्नी के 
मृदुल हास्य एवं बच्चों की आनन्द्‌-भरी किलकारियो से 
गूँज उठ्तादै। सारा खेद श्रौर विषाद्‌ आनन्द केस 
प्रवाद में बह जातादहै। मन निमंल हदो जातादै ओर 
दिलों की सुराई हुई कलियां खिल उठती दै । थका एव 
शिथिल पुरुष जिन्दगी की लदा के लिए नई शकिः भ्रात 
कर लेता ३, ओर दुनिया की ओंधि्यों में बुफता हु्रा 
दिल ऋ दीपक स्नेह से पृण होकर फिर प्रकाश से चमक 
उठता हे । 

इसीलिए भँ कह रहा ह कि श्रपनी जीवन-खङ्गिनी 
के चुनाव के समय ठुम्दे उसङ़े सदिष्णु एवं ठंसमुख 
स्वभाव का बड़ा ध्यान रखना चाद्ये । यदहं एक्‌ पसा गुण 
है, ज जीवन कौ कड़ी मभ्जिल क श्राधो कटठिनायो कर 
दूर्‌ कर देता है। 

तीसरी बात जो तुम्हे कन्या में देखनी चाद्ये, वह 
उयद्धी परिश्रम की वृत्ति है! आलसी पुख्ष या स्त्री दोनों 
समाज के लिए भयङ्कर दै, पर खमाज की निमीता होने 
डे कारण श्रालखी स्त्री दुम्ब भ्रौर खमाज क लिये 
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द्रभिश्ापदै! ्रालष्य श्रीर्‌ वेच्मरी वह विपदे, जोन 
देवत शरीरन्नोन्षटष्रदेतादै, वरन्‌ दिमाग श्र मन 
कोनी ण्दु बना देता है। इसपे जीवन ढी सम्पूणं 
स्फृतिया खप्त हो जती दं अर मन सद्रुचित, कलुषित 
शरोर दूयित विचारों वे भर जाता दहै! इखलिये बुद्धिमान 
द्योर्‌ सरन गरदिणी कभी बेकार नदीं रहती । 

चौथी वात स्वभाव की उदारता शौर प्रेमत्तता दै । 
श्मनेकं स्त्रियाँ घर के लोगों, नोर-मजदूर्‌ स्त्रियो के साथ 
वद्या कठोर व्यवहार करतीरै। वे कदम कदम पर यह 
दिखाने खो व्याकुल रदती हँ किमे इस घर कौ मालदि 
ह| रखी स्िरयो बहुत जन्द्‌ अपना भ्रमाव खो देती दै, 
यदपि गद तश्रा सेवर पर नियन्त्रे रखना योगय गृदिणी 
छा कर्तव्य है, पर उसे यद भी जानना चादिएषिग्रेमका 
शासन केवत अविश्मर के शासन से कदी शङ्किशली होता 
ह। प्रेम के साय नौश्यों से उसमे कं गुना ज्यादा काम 
कराया जा सक्ता है, जितना कयोरता अर द्रड-भय से 
खम्भव ह । प्रेमपूरं व्यवहार से काम ज्ेने वाली स्त्री अपने 
नजदीक मिन्चों एव सच्वे हितेषियो श एकं दल एकत 
क्र लेती है श्योर इसे कारण उदधी, उसके पति 
एव परिवार की जीवनयात्रा जडधी सरल एवं सुखद्‌ हो 
जाती द । 

पौँचवीं बात, नौर एक दष्ट से भव्यन्त मदहवपूर, 
जिसका विचार विवाह के पूवः करना चादिए , लडकी का 
गृहकला का ज्ञान दै! गृस्य-जीवन एकक्ला दीह) 
जो नासौ पति के आने पर अस्तव्यस्त एवं बिखरी हुई 
चीजों ॐे साथ उका स्वागत करती दै, वड गृहस्थ जीबन 
का सच्चा सुख प्राप्त कुनेर्मे कमी सफल नदोगी। 
योग्य गृदिणी वह दै, जो धूर को सोना बनाती दै अर 
जिसके आगमन खे द्लतक रोता हुभ्रा गृह हंसने 
लगता है ! उसका सब कायं स्यवस्था ओर तरतीव से 
होता है । वह जानती है कि कौन-घी चीज कदा रखनी 
चदिए ! वह पति भ आर्यक कठिनादयों मेँ उसे भरति 
खहानुभूति प्रदशित करती है भोर अनावश्यकं वस्तुश्रो के 
लिए उरे तङ्क न्दी किया करती । 

इन खटुगुणं ॐ वादं तुमे विद्या ओरसरूम का विचार 
करना चादिए । केवलसूप को देख कर कोद निरय मत 


क्ते । ढो सकताहे करि तुम्दारे साय पठने वाजी लडकी 
ने अपनी शरारत, शोखा श्र सीन्दयं मे तुम्दारे दिमाग 
परनशे की तरद शविद्ठरषरल्यिाद्यो। तुम सममे 
हो किम दोरनोदिलत से एक दृम्रे को चाहते हे) 
तुम्दारा हना है छि बिना उघ लब्की के तुम्दारा जीवन 
सुखी नहीं दो सकता श्यौर तुष दूसरे के साय शादी करने 
छी वात मनमेंभीनद्दीं ला सकते) यह युवावस्वा एषी 
हयी चोज दै, यह दिलोंमे वेकरारी पैदा करती ३ श्चौर 
भविष्य ॐ प्रति वड्ी जल्दवाजौसे काम्तेती दै) परमै 
कर्टुगा च जल्दी सत क्रो, जो ज्वार वुम्मे उठा 
उसे ठिकने लगने दो छोर तव शान्तिं के साथ सोचोकि 
तुम्दारी मानधिकदशास्यादै) क्या तुम शान्तिके 
साथ शौर निरद्रेम होकर श्रपने सम्बन्व में ठीक-ठीक 
विचार करने की स्विति मे हो ? माववेश में निखेय मत 
क्रो , वह दोनों के लिए दखदाया दोगा) मेरे क 
सादरण दे सकता ह, जिनमे विवाद के पूवं लडश्ना- 
लड़की दोनों एक दूसरे को चाहते ये, उनका कदना था 
कि यह रूप-जनित मोह नही है. हम दिज्ल से प्रम करते 
ह, पर विवाह के बाद वेमग्रेम के सपने वहुत जल्द खन्म 
हो गये  बेचारी स्त्रियं अक्र एेसे मामर्लो में ज्यादा 
घाटेकासदा कर लेती दै) स्वियों ॐ लिए बहुत जरूरी 
दै कि वह पुरुषों के रूप-जनित आक्ूपेण को बहुत मूल्य 
नदेःयैँतोकरहगाकिजोस्तरी अपने रूप का उपयोग 
पुरुष को कषित करने मेँ करती है, उसफे भाग्य में 
पताना दी बदा है, क्योकि वह दाम्पत्य जीवन श्न 
द्मारम्भ पुरुप की हलकी वासना को जगा कर करती दै 
दौर जब जीवन के मध्यान्द के बाद यौवन ओर स्पकी 
दोपदहरी ढलने लगती दै तो रूप-लोभीयारूप के पीत 
दाया हु पुरष विरक्क होने ज्षगता दै ! जो सदयोग-- 
'पारनरशिपः- रूप की नीवपर खडा किया गयादै 
रौर जिसर्मे श्रात्म-नियन्ण शौर त्याग तथा जीवन कै 
स्थायित्व नदीं दै, वद अधिक दिनों तक चल दही कपे 
सकता हे १ 
श््घर आजकल सू्प-तृष्णा को प्रेम समम्‌ लिया 
जाता है । रूप-तृष्णा में श्रधिक्ार ओर मोग की लालसा 
होती हे, जव प्रेम प्रेमासद्‌ के सिए अपने सुख श्रीर्‌ 
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दिसम्बर, ६९३४ | 
दुविधा का बलिदान करने को तेयार होता हे! सच्चे प्रेम 
च नीव वाद्य रूप मे नही, उससे करटी गहरी होती दै 
रर उखके साथ सदा उत्कट भावना श्रौर कर्तव्य तथा 
छ्याए की इच्छा लगी होती है, इसीलिए विवादित 
जीवन मेवे लोग अधिक सफल होते है,जो एक उदार 
दष्देर ओर कतव्य दो लेकर चलते ह । सुनदले 
स्ने के जाल जीवन कौ कठोर वास्तविकता के धक्तं मे 
रय जति दै । क्योकि पति-पत्नी द्म जीवन देवल उना त्‌ 
नी हेता, बस्कि उसको समाज की कठिन परिस्थितियों 
से गुज॒रना पडता हे । उपे जीविष्ठा के लिए, जो जीवन 
की चमस्त स्थूल आवश्यरकतार््रो में सबसे प्रबल आव- 
श्यकता श्नोर शक्खि ह, दुनि के वियाबान मेँ करं पर 
चलना पड़ता §ै ओर जब पैर कथे से छंलनी हो रदे दों 
रीर दिलों करे घोर प्रतियोगिता की सदं इवा शिथिल 
कि डालती हो, तब खदा भ्रम क कोमल मौर लुभावने 
एने देखते इए चलना सम्भव नदीं ह । 

इसीलिए जिते राज कल प्रेम-विवाह कहा जाता है, 
उसकी श्रपेत्ञा कतव्य विवाह श्धिक सफल होता है। 
पृते मे जहाँ आकाक्ताए अर आशाए बहुधा काल्पनिक 
हेती ६ शौर अतिशयोक्ति की सीमा तक बढी होती दहै, 
हं दूसरे मे आदमी वास्तविकता की भूमि पर होता दै । 
जव भै कर्तव्य की प्रधानता की बात कद रहा हँ, तव मे 
परेम की श्रेष्ठताकौ बात भूला नदीं! मै मानता ह 
कि दाम्पत्य जीवन क्या सम्पूणं मानव-जीवन, सम्पूणं 
समाज -जीकन प्रेम के चिना श्रात्मा-रहित शरीर के 
समान दै , इसप्े विना सब कुच्ध जड, स्पूतिंहीन ओर 
चेनना-रहित है। जगत्मेंजोकुचंदैवह प्रम का दही 
विस्तार ( 112711{65121107 ) है ; उसी की प्रकृति 
शरोर निहति हे । पर मेरा कहना इतना द्यी दै कि जहौँ 
रम उद्वेग से धुंधला श्रौर स्वाथ से प्ड्धिल दै वाँ वह 
मृत होकर विष का काम करता है) वस्तुतः वह प्रेम 
होता नदीं । प्रेम सव कुच देकर भी खदा अपने में परिपूणं 
हेता दै! पर इतनी बारीकी मेँ जाना सबके लिए सम्भव 
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नदी, रतः मेँ इये यो क्रमा कि जे प्रेम त्याग से नप्र नदीं 
दे र विवेक से प्रकाशित नींद, उमे मेम समने की 
मूल सत क्रो । सच्चा प्रेम सदैव विवेक स परिष्करन द्रत 
दे । भ्रम ओर विवरे दोनों का उथयुक्त सामञ्ञन्य करे 
चलना ही गृषस्थ जीवन श्रौरमानवकी परिपूणैता का 
साधन हे । भारतीय विवाह एक व्यज्किगत भ्रशन न है। 
तुम स्नेह क्श्रीसे केर सक्ते ढो! यह मनव का व्यज्ि- 
गत अधिष्छार दै, पर तुम जिस किसी से विगाह नदीं कर 
सकते । विवाह तुम समाज > एर घटक ( 0६} के 
रूप में करते हो । इस्से तुम देर्नोकादही नही, समाजका 
भी गहरा सम्बन्ध है मौर समाज वुम्दर विलक्रु्ञ निबन्ध 
न्दी कर सक्ता । 


इसलिए जहां जीवन सङ्गी के चुनाव का सवाल है, 
तदय हृदय ओर मस्तिष्क दोनों छ खन्तुलन (22]21:06) 
करे श्रीर्‌ शान्त दोर, पूरी गम्भीरता के साथ विचार 
करना चादिए ¦ तुम्द न केवल श्रपने वतमान का, वरन्‌ 
भविष्य का भी परा खयाकज्ञ रखना चाद्ये । अपने जीवन 
के लिए तुम जिम्मेदार दयो; चुनाव का अन्तिम निरय 
तुम प्र निर्भर करता है । तुम सोच श्रौर निण॑य करो, 
पर यह $ बुरा न होगा कि तुम श्रपने निरय मे उन 
बुजुर्ग छो भी शरीक होने दो, जिन्होने दुनिया देखी दै 
श्नीर जो जीवन के उतार-चद्ाव कं बीच से गुजर दे । जेखा 
आजकल युवक सोचते दै, उनक्ठी सम्मति जिल्ङुल च्यथं 
नदीं होती कम से कम तुम्रं उस पर गम्भीरता के साथ 
विचारतो करना दी चादिए । मैं कमी यह खलाद न दूंगा 
कि तुम भावविश शौर तृष्णा मे कोई निणंय करो, न भ 
यह वार्हरुगा किश्रष्ठतर हितों के खयाल के ्रलावा कोई 
दूखरे दबाव के कारण तुम निय करो । तुम परम्परा श्रौर 
कुरीति के धागे मत सुखा, पर तुम प्रशन एवं घस्ती भावु- 
कता के दबाव से भी सुत्त रदो । 


सरीर श्रव निरृद्धिग्न मन से निर्खय करो कि किपरवे 
विवाह करोगे । 





प्रातः समीर 


------>~.2~ --- 
[ श्री नरेन्द्र शर्मा, एम> ए० |] 
धीर बह री, प्रातः समीर ! बुमती चिनगारी जल न उठे ! 
से-रकर रात विता विरही 
सोया है क्षण भर, धीरे चल, 
पङ्का भल-मल क्यो जगा रही 
प्राची का उर-अंगार घायल ? 
शीतल समीर उसको भाए जिसका घायल उर जल न उठे! 
धीरे बह्‌ री, प्रातः समीर ० । 
यह बेरु सदश जीवन है ज्यो 
मार्मा-जजेर बोसो का बन, 
दोनो मे अनल समान पी 
दोनो ही कर उठते करन्दन, 
मलयानिल फे इन भोको से वह्‌ द्िपी अनल फिर जल न उठे | 
धीरे बहु री, प्रातः समीर ०। 
सुन तेरी चल पद्-चाप कही 
जागे न व्योम मे भी ञ्जाला, 
वारिद की लपटो से जल-जल 
ऊर जाय न वह्‌ तारकूमाला ! 
गिन जिसको कटती निशि, आकाश-उुम-माला वह जल न उठे ! 
धीरे बह री प्रातः समीर ० । 


स 





[ श्री "पहाड़ी | 


| ला गंडेरी के छेटे-कटे टष्डों से भरी तश्तरी 

लिए श्राई । 

मोच श्रखवार पद्‌ रहा था । 

मील्ला आई श्रीर्‌ चुग्चाप खडी हो गईं! ङु बोलो 
नदीं । 

मौँचू बिलङुल वेख्रबर वैडा था । 

मीलाने मोँचू को देखा, देखकर कुष्ठं सोचा, चाहा 
9 कृष बोञे। फिर ज॒रा अपने में शरमातौ चुपचाप 
भ्रा षटी शरीर तश्तरी मेज पर रख दी । 

कध श्रादट पा मोचू ने मीला को देखा। अख 
कच देर मील्ञा पर रिक्धी रह गै । देखा तश्तरी को, 
शरीर उस पर पौली गन्ने की छोटी-दोरी टुकडियों को । 
सरपट मे बोला --““श्रमी-श्रभी ते फल खाए ह । खाना, 
फल शरोर... मुभे भूख नदीं । 


गीला मर गई। खारा उत्साह इस अ्वदेलना में 
खो गया। चुप रहकर मन ही मन सोचा--यह क्या 
सारा उत्साह कफर हो गया । गंडेरी बनाते-बनाते उङ्गली 
जद कटी थी, वह दुखने लगी । दुःखी भ्र उसकी पीड़ा 
से तिलमिक्ता, श्रागे बद वह बोली--“जरूरत नदीं तो 
एदसान क्या । बेदार खाना ठक नदीं ।“-- रीर मन्थर 
गति से बाहर चली गह । 

यह सब भौ मँचूको उलफाने कै लिए काफी नदीं 
था। लेकिन उसे लगा; मौला ङु तकरार-षी वदा 
गई है। चली गई । यद नाराज कैसी १ अपने पेट 
का स्यात्त उपेदैया मीलाषो| 


श्रलरवार्‌ उघने मेज पर रख दिया । चुपचाप इजी- 
चेयरमें वैदी रहा। सोचा, एक्दो टुश्डि्याँंखादही 
तेता! परे श्षारी बात इतनी जल्दी मेदो ग्ड थीः 
कुठ भी सौक्रा त मित्ञा। शब मीला तो चकली दही 
गड थी । 

मीलः क्रो जाना था वह गई । श्रव क्यार्मोचूको 
कुक सोच केने कोड गई थी । वंद गलत ही सही । वहं 
भीतो रक सक्ती थी) एक वात कं ज्यादह नीं । 
उसने सामने कैतेरडर की एक-एक तारीख देखी । दीवा 
पर रगे अच्छे *अआयल-पेटिङ्गः पर निगह पडी । शीर 
खं कुद द ने लगी, मे पर चि, उुने टेबिल काथ 
पर, इसी धरते पारसल मीला को इनाम मिला 
था । छितने उत्साह से सुबह उने बात्‌ कटी थी । 

गोया मील्ला का बुना 'टेबुत्त-क्ाथः' ही मनघुखावे कर 
लेने वाला था । शौर सब की कोर जगह वहाँ न थी। 
मीला तो एदसान लाद चली गई थी । जेपे वह एदसान 
उन सपफ्रेद-सफ़ेदं गंडरियो से पैदा दो उसे ड गया हो । 

ओर मौला... 

वह सोचती, मोँचू उसकी भावना नदीं सम- 
मता । बार-बार बातोंकाफेश्रा खोगा उत्तर देता ईै, 
जपे कुद्ध ओर कहना नहीं सीखा हो! कधं हो । फिर 
मीना मौचूॐ पासश्चाती हीक्योदै? न श्राना ही 
ठीक हे आतो है, तव क्या नदीं जानती किमँचू 
बढ़ा खा जीव हे! कहता है, जो मन में श्राया । श्रीर्‌ कु 
कद कद पातः दै ¦ कव सीखेगा वह । फिर भी .... 


षक्नं 


र, ७ 4 + + + शिः =+ 4 नदि + + क ^ र + > > भद्दे >. 4 82 ^ 4 दः + +, शद = नो ~+ 


१ [५ अथ 


मच मीला ॐ घर आया है । राज नई जान-पहचाने 
नदीं ! पदिक वह मौला को ज॒रा दूर्‌ उसकी दुरा णे षर 
देख चुम ग । देखा वा, कुं समने का खवालन 
उद थः जव मीला चली गद थी, तव लगा चया, उस 
धर र पडास की खव लदक्िियों में मीला उसे अच्छी 
लगी थी। जब मीलाकी याद्‌ श्राती थीतबदही जघको 
पास्चमे देखने के लिए जी तंडफ़ उठता था। जितनादी 
वह उमे भुलाना चाहता, उतनी दी वह॒ नजदीक लगती, 
उसके दिन पर क्ज्चा करती थौ । 


मीलाकी दुश्राकाधर उसके लिए न्यान था 
वद्‌ मौलाखीवुश्माथी तो उसकी मी दूर रिश्तेकीबुश्रा 
लगती ची । फिर वद वह बीमार क्यो पड गया ? मील 
एव ए अनजने आई । मलेरेया चन पर जब वद एक 
दिनि ङु यच्छा हुश्रातव घर भरणी लइकि्योने बुरा 
दो वेर -सया--वायततेन सुनवाने के लिए | 


वुश्या भाकर बोली-र्मोचू खना देन? खबमेरा 
भिर खाए दै। 

मोच खा मप्‌ वायलेन सुना खकने ढी हिम्मत 
"11 

करदं जवाब नपा बुगरा गेली- इसमे शरम शी क्या 
यतद? कोई बाहर आ थडेदह्ी दै ¦ श्रीर मला 
हुमेशः -}ड दी वेगी । 

मच्‌ ने वात मज्ञर द्रो थी। कहा, रात दख वजे 
बाद वृह सुनावेगा । 


बात कटने की थी, उमे याद्‌ रखने की फिक्र उसे 
न रही ! वह चुपचापसो गयाधा। घरदे लगभी उदे 
भूल कर सो गये, पर्‌ मौला जगती रही, इसी उम्मीदं 
मे करि वह वायलेने नेगी ¦! दस, ग्यारह, बारह के बाद्‌ 
जव उसने मौचू के कमरे मेँ मोका, उमे खराटे भरता 
पाया । मनमारव्हमभी सरो रदी। लेकिन वायत्तेनन 
खनने दी गात मनमें बनी रही । दृश्वरे दिन धरके छट 
लङ्क की आढ ले सुनाया--केद रात भर जागे कोई मजे 
मरे सोया रहे । वायल्लेन सुनकर तो पेट भर गया ¢ 


मोचू मजाक के बाहर दी रहा । जवाब की ज्यवस्था 
से श्रलग ! मञ्राक उख परल्ागूद्योभोतो क्या वह 


[ वं १६, खण्ड १, संख्या २ 
उसमे वास्ता रखते । खुद वह्‌ वाय्तेन काँ सुनाना 
चाहता था ¦! रलने का बहाना था, निभ गया । 

घर की लकय न मानी । एक दिन मोच पक 
में श्रा गया, सद दिनिकोजमे। मोचू छो वायल्ेन सुनाना 
पडा । सुनाने का वह सुना गया, पर मील्ा कुव छिमी मं 
बेलती न थी । एष ओर मूक वैदी थी | मँचू की श्रि 
जब उस पर गिरतीं तो वह अखं दुपा न ्तेती थी । जमे 
पने से वह ल्लाजनङ्रेगी, न करेगी । मौचू वात्न 
समफ, उन खिल्ती शंख के भार से इतना दवगया किं 
प्रागे बजा न का ¦ चुपचाप वायतेन रखकर बाहर बाग 
मे निकल पड़ा । सब लदकि्या शर्वाक्र रह गड । 

रव सवाल उठा बुला लने का) काम मीलाके 
सुपुदं कियो गया । न मीला करेगी, यदी जानकर यह भार 
सोपाग्या था श्र मीलाने बादर बाग मे जाकर 
देखा , मोचू चुपचाप “लाउन' की घास पर वेदै) वह 
पास जाकर बोलती - श्रापको बुलाया है! 

ध्सुमे !-मोचू ने देखा । ञेमे बलान वाले का 
पहचान कर भी वह निरा अनजान ही रहेगा । 

मीला जरा दबी सरी बोली-बीच में दी क्या द्द 
वजाना छडश़र इख तरह भाग श्राता दै? 

मोचू मला से ङं केया । बात मन में उटी शरीर 
वीं खो ग । वह उठा ओौर चाहा, रागे चुपचाप बदे। 
रक गया | वद नदीं बजवेगा । बोला--“मेरी तवियतं 
टीक नदीं है 1 

“देखिए, भू न बोलिए }"' 

“भू ?--बात सुक पड़ी । 

“यह वेशार का बहाना है 1” 

“'बहाना ?" 

“सुरे शर्भिन्दगी उटानी पडेगी कि श्मापको बुला कर्‌ 
नस्तेजा सखकी 1 

“याप गलत समम रही दै ।* 

“गलत सदी । मँ नदीं जानती, छाप चलिए-- 
मीलाने कदा) 

मोच निरुत्तर हये गया । मीलाने आज तक्‌ कभी 
बातनकी थी । श्रीर एेखा हुकुम वह देगी, अन्दाज्‌ न 
था ! इसे वह जोर-्रवरदस्ती गिने या कु ओर ? व्ह 


दिसम्बर, १९३७ | 
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नही, नदी, जा सकता था । वँ जाकर उपहास का पात्र 
वह्‌ वयो बने ? उन लद की बातें सुन श्रौर खह खकने 
वाला दिल उसके पाञ्च नथा, ्ालिर वह बोलला ही- 
श्राप सुमे माफी दे । पषिलद्ाल बात पर खयाल करना 
वेकार दै । किसी ओर दिन खना दूंगा । आज “मूड 
शरव ठीक नदीं । श्राप कुठ शरीर न सममे" बुरा 
मान्न खा खवा भी यह नदीं! 

मीला जानती थी, उसकी दंषौ उडेगी । जिस बात 
की जिम्मेदारी उख्नेली दै, वद ठीक ने उत्तरेणी । तव 
क्या जवाब उसषटे पास दै । अपनी यह हार मानने 
प्रे वह तैयार नदी । शौर मोच से अव क्या कदे, श्रजीब 
ऽहमन मन दही मन उमड़ रही थी ! फिर मोचू एषा 
श्राद्मी दै फ अपने भागे दीन-दुनिया कुं नदीं खम- 
मता । जेषे वद बहुत बड़ा हो, श्रौर श्रपनी वात रख 
पकता है । बह ओली ही --““चल्ञे चरने मे कोई बात तो 
ह नही ।” 

“शरीर चलकर वहाँ दीरा-जवादरात भी तो नदी मिल 
जावेगा ।* 

उत्तर भले ही सीधाथा,परव्क्रकान यथा मौला 
को कुचं अब कटना वाक्री न रहा । भरपना एक आत्म. 
सम्मान अगे आया । .खुद ही फैसला शिया, खुशामद 
भव शरोर ठीक नदीं । चुपचाप चली गई शीर जरा देर मे 
मोच श्रे से श्नोमल हो गई 

इय धरना के दूसरे दी दिन मौला चली गई थी, 
मोच श्रव कुच अपने ही में कुढता रहने लगा । सात- 
भाः दिनि जो उसे वशँ काटने पडे थे, बडे उदास ले । 
उन दिनों व्ह लङकि ॐ गिरोह मे कदीं दु हुई 
मीलाकेो हद्‌ लेना चाहता था) इतना भर सममः कर 
गि वह उनके बौच रहीदहै ज्र रहकर कीं ख़्ीहो 
सकती है । 

मीलाने घर पहुचे ही एक चिदटी बुश्रा को भेजी 
थी । वद इतनी सीधी थी कफि जव बुध्या ने घर भर 
म बुनाया, तव मच ने सुनकर भौ कोई खुशी जादिर 
न षी । वरते मौला अक्र सरयालो आहट रीर भलक दे 
ग जाती, थी। मोच. सोचता था, यह क्या अव 
गला को करना बाक्रीदै। या वह्‌ गदृ-गदृ कर बेकार 


परेशानी में पदता है, .गुस्खा दोकर गई मलाद्ो क्या 
कभी मना-ुमा सगा | जेते चारी व्यवस्था एक दिन 
मंदी याद हो, दुरुस्त दो जवेगी | 

घटना उभर-उभर अतीदं । किर अज... | 
मीलाकरीदधोटी वहिनने क्व ^रिश्ङ' म्रामोफोन पर 
चद्ाया, उसे मालूम न हुश्रा, ध्यारचेटा' कौ गूँज जव 
हुई, तब उसे सुनकर खुशी हई । मन वदलाने का उचित 
साधन उसेलगा) सारी वार्तो का भार दटता-दरतां 
स्रालगा। 

कि मीला कमरे में आई, प्रामोक्नोन ख ररिक्ाई 
उठाकर खिड््ठी से वादर फक दिया। फिर बद्िन ढो 
पच्ड कर बाहर षौरती बोली- “कद्ध काम नदी, 
से अब बजा, चल किताब पद्‌ ।*--कमरे से गदर 
चली गह । 

-ग॒स्सा होना ग्रलत नही, यदि बह वास्तवः हये । 
पर दूसरे को भोक्ता देना, .गस्पे की परिभापा समम लो । 
बात उत्ते उलफा जाती थी । माला गुस्से से भरी उने 
पाई । नदी, उस वेदे पर छोई अन्तर न था । जसे व 
जीवन डमा मात्रे क्षी पत्रकाल्ाक्रा खीच, मखौल 
उड़ा चली जाती हो । मोच को अरव क्या खममना ह, क्या 
नटी, वह कुचे जानता न था! मील्ला के पिता अक्सर 
लिखते थे, इधर से गुजरते हो, कभी तो देहात देख जाया 
करो । वह श्राया था, उसी देहात की राड में द्धं ॒देख 
लेने, कुद पा तेने, योर... ... .. । 

जीवन, ,५,.. ,० ; एक स्वप्न पर ही बात खतमदहो 
जाती, तब रीष था। सेकिन अभ्पर मेडीकल कोक्ञिज 
मं सुरदे के शर्धो कौ चौर-फाड़ छरते-करते श्रात्मा करती 
यौ-की, ठी, छी । र्‌ वह कभौ पने ऊपर शरणा 
नकरताथा। शठ्टीनः के काम मेँ शद्धा-घरा नी 
चलती । मीला के देख तेने के बाद मुरो म चीर-फाद्‌ 
करते-करते एक भावना उठती थौ । उसकी आत्मा 
श्रिलासफ़री' दायरा अपने मेँ समूची मीला को समाए 
रहता था । छोरी-छेटी नो, एक-एक मोस के टुकडो, 
शरीर के एक-एक हिस्से को अलग-प्लग कर तेनेमे 
कुछ उत्प्राह-अ गया था । जेते कई कीं से संहारा 
देता-उपयोगिता मे यह बुरा नदी । - 
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द, उख दिन वइ जरूर उद्धस्त हौ उठा था, जव 
एक युवठी के शरीर पर उमे अपने तेच श्रोज्रार चलाने 
पडेये, वह उसी दिन एक “डिलीवरीः के में मर गई 
थी! टेन पर सफेद्‌ चादर से ठकी होने तक वह चुप 
थआा। चाद्र उव मुंह देख वहरौपउठा। श्रवसुदी 
पलक, उलमी-उलमी ली ले, सफेद पदा चेहरा , 
उ पर देो-तीन शांतक्षा के खिले दाग । उख्नेसुह पर 
चाद्र डाल दी थी। जये वह दिम्मत हार ग्या । 

श्रौजार आखिर चते । मीला कां याद आई । जेते, 
उसस्त्रीनेखारी नारी जातिकी याद्‌ दिलादी दो श्रार 
याद करलेनेको मीला के भरलावा दूसरानथा। 


हाथ रुशुगयाथा। सोचा था--मीला को वायक्तेन 
व्यो नदीं सुनाया । वह क्या सोचती होगी । मील 
भली लद्ी है । द्ितिना क्म बोलती दै । चुप खद्धी रहती 
है । गुस्सा भी द्यो जाती हे । 


कवी चली, शरीर का दिस्छा काटा जाने लगा। 
श्रपार श्रद्धा वहं मरी नारी क्यों बोँटरदीथी ।जेनेवहमभी 
ङु अपनी द्यो । जेते वदभी सखगी से, वह कहती जान 
पड़ी सुमे मी मीला में समम्‌ लो। 

नदीं, नी, नहीं . | 

उसने उखस्त्री कासु ठर्दियाया) 

नारी ओर उसका शिशु-एक सेदोदहो गये निर्जीव, 

काम से निबट कर वह शरीर दिर्नो की तरह निश्चित 
नसोस्का। बारबार मीला की याद्‌ आती थी) 
मीला का स्वर सुनाई पड़ता--वायलेन छुना दो ? 


श्राधी रात तकं जब नीद घोखा देती रदी, तब 
उसने वायततेन' निकाला, बजाने लगा ¦ बजाते-बजाते 
उसकी श्रखिं दिवाल पर ठग निरे इदिडययों के मानव- 
चाटं पर पद़ी। वह सुस्कराता लगा उसकी दडि्या 
भी एक द्रे से टकरा कर्‌ बनती लगौ दुन, डन, 
टन । 

वायलेन के तार्‌ ट्ट गये । वह पसीने में इव गया । 
डर कर फर राति भर वदसो नदीं खका, 

लग बद हटिडयों वाला चाट्‌ कदता-- शनो मीक्ला ! 
श्रो मला? 
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फिर, फिर-मोच्‌ पागल दै ? मोचू पागल है १ 

यौर, ओओर--वच्चा खन्द्र था ? कच्चा सुन्दर थआ ¢ 

एसी ची मौला, जो पदली देखा-देखी मे मोचू पर्‌ 
गहरा प्रभाव छोड गई थी, मेडिकल कोलिजका सारा 
वातावरण-प््ि्यो, दवा द्धी बदबू, कारवोलिक, रचर, 
सदे की चीर्‌-फाड, नसो की फरफरादटः, भिच्च-मिन्न मनुष्यो 
की शआङ्ृति की निर्जवता के बीच, भारी हृदय के मल्ल 
सुकाती लगती- टीकते दै। 

बद्-बड़ी पोयिर्यो के ठचि वाले चित्र, अलग-अलग 
अह्नो के इक्डे-टक्डे किए स्व, सुफाति ये-यद्ीह 
मनुष्य मोचू ? 

“मूठ, भृ, यढ ज . ।' मीला जसे अपनी गुलाबी 
खादी पदिने सजी सोतियोंकी माला सुलाती कदती- 
कहती शः फल हो जाती । 

श्रिस्किपसनः लिखते-लिखते, कभी-कमी हाय स्क 
जाता | तब याद्‌ श्रते, ब्रा के नाम आए चिद्टरी के चारं 
क्लर ! जम वदी भाषा श्व वह द्वा क नामों से जडता, 
रोगी के खयाल के साथ मौला को भौ पाञ्च रखना 
चाहता हो । 

मोचूकोतव दयीक्गाथा कि मीलला उसे चादिषु, 
उसषधी गते डुकूरने छी चाहना उसे नटीं । दो-तीन दिन 
साथ रहने पर ही वह उसे अ्रपने पाश्च रखना चाहता था । 
पष्िज्ते पदल उक्षे हृदय मेँ बाति उदटी कि यह्‌ टीक्‌ नहीं| 
क्या स्च दही वह उसेषपा तेगा! चाहना को सममसे 
तोलता, तो बात खरी उततरती थी । भगा जो बौचमें 
पडा था, वद भुला देता। जरे मीला जरूरत हो, पर 
मगङ्ा जरूरी नदी । 

मौला के छोटे भाई ने आकर कदा -“धूमने नदीं 
चलोगे ? 

‹ घूमने ॥*--मौचू ने दुहरए्या, फिर॒ जरा सुक्क 
पूह्ा- “तरी जीजी काँ है १" 

“वह्‌ अभी-अमौ घूमने चली गदं ।“ 

जस मोच ने कपडे पने शौर बच्चे के साथ बाहर्‌ 
निश्ल गया । छरि-कटे सेतो को पार क्रते-करते एक 
खेत की मेड पर बैठ गया । दोनों मटर की फक्तियाँ खाने 
लुगे 1 
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मरलाने मोंचू शनो देख लियाथा। दोनों ॐ बौच 
शका रघा घना खेय था कि पास-पास होने पर भी व 
मोचू की नजर सं बादर थौ । 

मोचू ने बच्चे के शुका बाजा' उसे जे जिया 
श्रीर्‌ वजाने लगा । जसे भले ही बचपन धोखा 
दे गया हो, लेकिन दुनिया ओर अपने लिएवदः्‌ अजम्‌ 
बच्चा ही वना रहेणा । बही देर तक वद वाजा बजात 
दा । मटर दी वड़ी-षढ़ो फलियों की हट करते-करते 
बच्चे ने जीजी को पड लिया ओर चिल्लाया--“जीजी, 
री ?" । 

मोचू ने ऊं खुना नदी । बाजा बजाते-ब जाते दीन- 
निया कौ क्षिक न थी । बच्चा दौड़ा, सोंचू के पास श्राया 
रौर मकोरते बोला-“जीजी पाञ्च बैठी दै। वहाँ 


मोचू जब तक उठा था, मौला कटीं दुष गई थी। 
मौचू फिर वैठ कर बाजा बजाने लगा । बच्चा जीजी की 
€ मे इधर-उधर, खेतो-खेतों मेः इख के बीच धूमता- 
फिर्ता आखिर घर पहुंच गया । 

धीरे-धीरे रात पढने लगी । मौँचूखो घर जानेकी 
क्षिक न थी । वेह मेड प्र बेडा वाजा बजा रहा था। 
जेपे बजाता ही रहेगा | 

मोच चौका, पाच मेड पर बहती नाली से पानी 
उद्धल कर उस्र पर गिरा । उसने इधर-उधर देखा । कोई 
ने था | वह भ्रपने कपडो को भाड्कर फिर बाजा बजाने 
तग । 

दूखरा ठेला पानी मेँ गिरा, पानी उच्ला। छदे 
कप प्र भ्राए, उसने फिर इधर-उधर देखा । कृच न 
पाबाजा बजने लगा। जुरा बजा पाया था कि फिर 
पानी उद्खला । 

मोच अरब चिल्ञाया-“मीला । 

द्धं जवाब न पा ॒चुपचापर बेडा रहा । बाजा एक 
भरर रख दिया ! फिर ज॒रा सामने देखा । मला चली 
जा रही थी । शरीर मोच ने चुपचापर बाजा उठया ओर 
बने लगा । सफ़ेद खिली चोदन में मौला जा रदी 


बी मोच बाजा बजाता-बजाता जाती मौला -को देख 
ष्राया। 


मीला कद्ध ्रागे वद्‌ कर स पडी ! फिर ष्र्‌ देखा 
रर खड़ी षी खढ़ी रही, मौव श्रवमभी वैडा था रौर 
मीलाखङ्ी थी । दूर मीना उग्र चिन्नी ्चोदनी मेँ एक 
छाया सो स्तगती थी | जेते सफेद ्कैनवे्' प्र कऋली- 
कालो लष्ठीर खींच कर्‌ एक पूणं शरोर सुन्दर चित्र किषी 
ने बनाया हो । 


मंच उठा नदी, ब्ध देर दो श्राई थी, उने देखा, 
मीलाकी दाया उप्रक्ठौ ओर खरती श्म रहीदै। उसके 
पास खड दो बोज्ली--“स्या रात यही कार लेने द्धी 
ठहरा ली ३ !” 

धक्या हज दै | 

मीक्ला जानती थी, दजं कुद नदी, फिरभी तो बात 
सखदीन थी । मीलाचुपदहो गई! 


मोच ने ज॒रा रुककर कदा--““ीला ।* 

मीलाने मोचू को देखा, ंले' ऊपर उदी श्रौर 
मच्‌ की आंखो से टिकरी रह गई" । जैसे आज भी मच से 
उसे कोई लाज नही", शरम नदौ" । वह दूर छ थोडे 


दीदै। 

“मौला तुम गुस्सा दहो ? 

मौला .गुस्ा हो, हो, मोचू से मतलब । बोली वह, 
शश्ययापकी बला से ।” 

मीला.......... 

“नया १८ 

“जीवन एक कल्पना नदी । जो अश्रियं है, वही 
सत्य है!" 

कल्पना, सत्य, उसे यद सब सुन कर कोई फायदा 
नदीं । बोली-- “अपनी उायरी मे सब लिख लेना । शरन 
चलो, रात हो गईं ।” 

“कृ दो, तुम नाराज नदीं हो 1” 

“भेरी नाराज | पने धर आ्राए मेहमान से 
नाराजी |“ 

“तुम जरूर गुस्सा दो मला |!“ 

“नदीं मंच्‌"--मीला ने कदा) फिर दब करं 
बोली-“"बद्ी रात हो श्रा, चलतो 1*-- अर भाग मई। 

मोच अवाक्‌ रह गया । पगडरुडी पर हरीर 


--मोचू फिर बोला । 
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धा , इवर-उव्र खेनों मे घनी वटी ईख, पास बहती 
पानी छी नालो । श्रौर सामने भागती मीला। 

वडा देर वहख्डाका खडा र्द गयां । सोचता, 
मीला छा वचपन क्या कभी नदीं द्ुटेा। स्त्रीक 
वचपन ? क्या माला राज इमी तरह भागती राह 
दिखलावेणी ! वह के विधाप्च करे मौला 
एक कुतू क्यो वखेर गई । भाग गई कती कदती-- 
श्म, च्रामोचूमै राद दिखा रदीह्ू,तूचल। तू मेरा 
मेहमान है । रौर मे तेरी *“ | 

मीला क्या, कोन, वद मीलाके पास्र वयौ राया ! 
श्रव क्या चाहता है ! मीला उमे क्या-क्या दे सकती दै । 
वह भौर मौला चाद, तब टनियासे दूर इसी खेत कै 
स्िनारे रह छर क्या जिन्दगी कासफर्‌ पूरा नहीं कर 
सकते ? मीला श्रपने मे क्या सोचती होगी | क्यों 
जिन्दगी मेँ मीला इतने नजदीक आई । 

वृद मकान के पाच्च पहुंच गया चा । दरवाजा खोला, 
देखा, मीला खड़ी थी ¦ वह बोलो--बड़ी देर लगाई । 

मच्‌ को कोद जवाब नदी सुका । 

“सव ज्ञोग श्राप इन्तच्ार्‌ कर रहे दै ।* 

ध्मेरा ?“-मौचूनेमीलाकेो देखा, 

दो, यद्यं गोव के लोग दुद्‌ युरो" को शर में बेच 
ते रै कह स पड, ष्ठिरं चुपचाप अन्दर खिस॒क 
गड । 

मोच ने कपे उतारे सोचा-- वह बुद्ध भी है 1 
राज का नहीं, पदि ही मे यह बात उस पर लागू थी) 

रात भर मोचको गहरी नींद श्राई | जेसे जीवन 
की कोई भारी आङल्लापूरी हो गई हो । कुठ पाने की 
भूख श्रव उसे नदीं है ) 

सुब्द उजदहीथाकि देखा, मीला रस का गिलास 
लिएच्ड़ीदै) मोचूने गिलास त्ते लिया, मील्ला चली 
गई । मौचू ने एक घट पी रमह विचश्न गिलास मेज पर 
रख दिया } मौला ने दरवाजे की श्रादइसे देखा रौर 
हसते -हयते न्दर च्ल गई । 

मोचू कंच के पारदशीं गिलासमे भरे दरे-दरे र्ग 
केरसको देखरटाथा ¦ जिम पूरी भिस थो, जिसे 
मीला पने हार्थो लाकर पीने सोप गईं थी) जिषकी 


एषघुट कौमारी मिठस्को वृह सहन स्कायथा। 
लोग उये ग-गट-गद पी जाते है-श्रचिं सूदे । 

मीला च्छा दोरा भाई कमरे में श्राया | मौचूने उमे 
पुचश्ार पृ्ा- दोस्त, चाय-वाय भी मिलेगी या नदीं? 

वच्चा बोला-जीजीका धर भर में हुङमदे। 

चाय से तन्दुरुस्त खराब होती दे। इमौलिएु शरबत 
पीना रूकिया गया दै) 

"यह्‌ शअ्नच्छा कानून दै” कह मोचू ठस पड़ा । 

मीला सिप दढन भर को शरवत सोप गहईंथी। 
वह जानती थी, मोचू पौ न स्क्ेगा। मोंचू चाहता थाङि 
वृह सब शरवत पी सकता तब अच्छ दोता । 

करि वच्चे ने युनाया--जीजी आजकल श्ङ्गरेजी 
पठती है। 


बचा देखता था, श्राजकल ऊुद्ध अक्र पी पर 
जौजी लिखा करती थी जो उदकी हिन्दी प्रायमरी' में 
नदं भिलते ! वद शङ्गरेजी कदलाती हे ¦ 

मौँचू ने मजाक मे कदा--त भू बोल रहा है । 

बच्चा बोला--“सच दै, में कोपी दिखा सकता 
ट्र" 

मौचू फिर बोला-““भूट 

बच्चा अपने केो मूढा सारित करना नदी चाहता या, 
वह्‌ कोपी लेने चला गया | 

इम बीच मौचूने शरबत-का गिलास खिद्कीसे 
बाहर फक दिया, फेर चुका था छि देखा, सामनेकी 
खिड़की से मौला देख रदी री । वह्‌ चुप्चाप लोट, चुप- 
चाप कुर्सी पर बठा, चिगरेटकेस से निकाल कर्‌ बाली 
द्मौर चुप रह गया । 

मीला का माई कोपी ले आया था । मोनचू 
मीला के अत्तरोंकी स्ावधनीसरे जंचकर रदा था। 
मौला बन श्राई, उसे मालूम न हुध्ा । 


मीला बोली --्यह चोरी भी सीख गए! 

मोच ने सक्पकाते कदा--“ "चोरी ! 

मीलाने कोपी छीन ली, फिर पद्धा--“इसे केन 
लाया ?‡ 

वच्चा फुरसतपाक्मी द्य सिपक चु था) 


॥ 1, 


अ प 
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मोत बोला--“मौला तुम बड़ा अच्छा लिख लेती 
हो | 

मल्ला ने बात पलट, कहा-“शरबत सदी पीना 
थातो नाः कर देते। बहच्छने के लिए स्यो फेश्न 1” 

“सिफं तुम्हारे उर से 

शरैर डर से ? 

धह, मीला 1" 

मौला निरुत्तर दये गदं । फगडने कौ श्रौर गुज्ञायश 
तथी । 

मोचूने मीलाके हाथसेकपीले ली श्रौर क्दा- 
वैधे । 

माला पाच्च कुरसी पर वैः गरं | मोँचूने ्कोपीखोली 
शीर श्रपनी जेव से “फ्ाउन्टेनपेन' निल अलरों की दुरुस्ती 
क्र घमफाने लगण-एेसे श्रक्ञर होने चाहिए । 

मीलाकी सममः मे कुक भ्या यानी । मन दी 
मरन वह हँसी ओर साचा, खेल बुरा बदरीं । 

मच्‌ को कुदं कहना जल्रा था । वह चुप कैसे रद 
सक्ता था । कना शुरू किया - ““अन्रां सरे मनुष्य के 
हृदय कौ भावना मालूम होती है । उसरी लापरवाही, 
उसकी इृदृता, उसका साहस - इन अन्तरो के कोणौ में 
एफ चित्रित होता दै 

मीला को यह शव खममनान था) न वह सममी, 
न व पूरे ध्यान से सुन रदी थी । यद कैसा सवक्रदै। 
वह जेते अनजान थी । किङ्ग प्रायमरी' कौ तरद अन- 
जान, जिसे व्वा- खिलौने षी तरह संवार कर रखता 
दै। पिले उस पर जिल्द लगा दिफ्ाजन करता है, 
फिर उसी से लापरवादी से खेलतां दै । उख पुस्तक से 
उतनी सावधानी नदी बरतता, सममकर छि वह कोई 
कीमती चीज्‌ नहीं | 

एकाएक मौला बीच में दी उ बैठी, अपनी गिरौ 
प्रादको सिरपर रंवाराश्चौर ^्वायको्मँ भूल दी 
पई थौ ।” यह कती चली मई 

मोच जेसे मील्ला को कभी सममः न सष्ेगा । यह 
बात उसे मन मे अनजाने उठी । लगा, मीला एक 
बमस्या शरोर पेली दी उसके लिए श्राजीवन रह सकती, 
एब । जितना वह सममता माज्ञा के नजदीक है, लगता 


४ 


मौला उतना ही श्मागे वद्‌ गईदै, कभी पकड मे नदीं 
द्मावेगी । 

दाशंनिक के समान उसने धिगरट-केख से सिगरेट 
निकाल धुएं में श्रपनेको डवा दिया । उसी के सहारे 
कुच दर द लेगा--घोचक्रर, फिर किगरेट मेज पर रख दी 1 
गम्भीर चिन्तन में हव गया । श्माज एक नहे खुशी मन 
मे थी, वह कुच दिल मे रटाल रहा था । श्रपने विश्वास 
पर, जो खोया था, उमे द्द्‌ समम कर। 

मौला ने कमरे मेँ आश्र देखा, मेज पर सिपरेट 
खुनग रही थी शरोर साथदही उसका बुना येजपाश धुर 
दे रदा था। उसने चायमेनपररखदौ । मोचने माला 
को देखा, मह्ा ने मेज॒पोश को, माला खड़ा रदी। 
चायकाप्याला उमे सौरा । वद रेवा ्ननजान बना चायं 
पाने लमा, जते मेज शी खबर, या धिगरेट मे श्रव उसे 
मतलब नहीं । वद चाय चाहता था, मिल गई, उमेषी 
श्रव वद निरिचत हो जवेगा । बात सिफं चाय की चुस्क्या 
थी ्लीरता...! 


मीला की श्रंखें मेज-पोश् पर लगी थीं। वहं 
सोचती, बह लाल-लाल बनाया पून दही क्यों जला) 
वही जो उख पर सजताथा। शव मेजपोश वेश्नर दे; 
मन ही मन उसे, मौँवू पर गुस्खाश्मारहा थां। क वद 
सक्ती न थी | मनद्ी मन कृद । 

मोच रब सखमफा। मीलाके मेजृषोश की शिक 
उसे लगी ! दुलमाने को बोक्तञा-- "याग में दे च्छे 
मेज॒पोश भिलते है । अत्र लौटते वघ कुछ जे श्राऊंगा ४” 

मीला कट गहे, सुनाया--“^वे श्रपन्ने ही सुब- 
रक हों! 

मोचू ने बातं साबित करते कदा-“अव तो नए-नए 
८डिजाईइनः चल पडे दँ!” 

““इछ्पते चिए खरोद सीजिएगा, हमारे सिए यही 
अच्क दह '*--कद मीला विना जवाबपाये दी चली 
गई । । 

थोड़ी देर बाद घर का मौकर श्राया श्रीर्‌ मेज पर 
से मेजप॑श उठा, उख पर बाजृर काखरीरा चक्रेः मेज्‌ 
पोश जिद्धाने लमा । 
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मचू ने उसमे पुराना मेजणेश माँग लिया श्रौर 
उसके एक कने में चन्दर चरटे-दटे श्रक्तरौं से लिख - 
६ भमौच्‌ | 89 

नौकर ॐ चे जाने पर उसने सुष्ह का श्रल्रषार 
उटाया ओर पद्ने लगा । 

मीला क भाई ने राक्र बाजा मागा) मोचूनेवबाजा 
देते हए पृ्ा--“तेरी जीजी क्या कर रदी दै १" 

'नेजपोश परर फल काठ रदी दै 1” 

वह बोला-- “जा कह आ ज्यादा काठने से आंखें 
फूट जाती द 1 

वेच्चा जवाव लाया -“डोश्टरो का फायदा होगा 1" 

मोचू उसी सन्ध्या फो जानाथा। मीला चुप 
रही । वह जानती थी, दुद बीत ग्ईदै। शौर उक्ती 
सन्ध्या को मँचू चला गया था । 

“फादनल' की वजद से मौचूको पढाई से फररखत 
न मिलती थी । कभी-कभी मौला कौ चिटृटी ्ाती भी 
शीर वद चार सीधी लानो म जवाबदेदेता। मीला 
घुमा फिरा, दुहरा-दुहरा न जाने क्या-स्या ज्िखती थी । 
कद बार बीच-बीचमें माफी माँग तेना, उसद्धीो यदत 
दो गरं थी । की-कदीं लाइन इतनी बुरी कटी रहती थी' 
कि उसका 'मा्कसकोप' भी धव्बों के अलावा, उन 
मिरी लानो के भीतर द्ुपा रहस्य जान न्‌ सक्ता था । 

जिन्दगी का एक्‌ लम्बा रसा गुज्र जाता दै, एष्ट 
एक दिन करे करते है, जेषे उनको बीत ही जाना है । 
मनुष्य कु समफता नदी, बू मता नहीं । महीना खतम 
होने पर "केलेरडर' का एकु पन्ना फाड जृमीन पर फक कर 
दी ञेसे श्रपना कर्तव्य निभा दिया ¦ उसके श्रागे श्रपनी 
मुसीबत ओरीर परेशानियों के अलावा कुकर सोचने-खम कने 
का स्वाल नीं रहता है! मोच ओर मीला का सिफं 
चिट्ष्यों का सम्बन्ध नहीं रहः । कापी श्रमे तक पत्र 
चलते रहे ! एक्रएक मीला के पत्र श्रने बन्द्‌ हदो गये। 
मच ने इस ङु खयाल नहीं छया । श्रीर्‌ आठ 
महीने बात शी बातर्मे क्ट गयै। 

उख दिनि मौचू रात्रि को एक सुरदे ङी चीर-फाड्‌ करता 

इमा अपना सबक श्दोलि' में याद्‌ कररहाथा। आजार 
लेख, ,.. \ यद नद बात न थी | वंद चुपचाप खदा 


था, उसने देखा मुरदा उठ बेडा श्नौर चिन्लाता लग- 
ययो मीला१श्रो मला? 

मोच सन्न रद गया । घव्रसया हुग्रा वद पाचके दूसरे 
होलमें गया! मभिर्त्रोसे खवर कुद कदा) दोस्तो ने 
सममाया छि अक्सर फफ मे इवा भर जाने से सुरद 
इख तरह उठ जाते इ । 

रात्रि को माचू को नीद नही राई । बिजली का बल्ब 
शिचः दंवा बन्द्च्यि वा छिदा लगा-सामनेजो 
धिर दा ढचा बना चाट था, उसक्री अखिं एकाएक चमक 
उठी, उपा युं ह खुल्ल गया । वह चिल्ताया--“मीला ? 
मील्ला 7 

वह उदभ्रान्त हदो उठा ¦ उसने बल्ब जला लिया । 
निरे दडिड्यों मँ सीभित चारं पर देखा । उदका हाथ 
उठा, कु लिख रहा था । मोच्‌ ने पठा-- "मी. ला 1 

वह श्रव जरा संभा । उखने अपनी श्रालमारी 
खोली ! मनीबेग निकाला! कपडे पिन बाहर निकला 
शरोर स्टेशन पहु गया । 

छगली सुब्रह वह भीला के गोव उतरा चुपचाप 
मीलाकेचघरकी श्योर बदा । दरवार पर देखा, मीला 
के पिता खडे ये । मोचू को देख वद श्रवाक्‌ रह बोले-- 
“"इत्तला भौ न की, गाड़ी भिजवा देते |“ 

मोच चुपचाप उनके साथ गोल-कमरे की र्भया 
मे वैठाथा। सीला का भाई आया, पिता जी से बोला- 
“जीजी ने बुलाया है} 

मोचू श्रवाक, ङु उखङी सममे न श्राया 
उसका पिता बोला -“चल्लो | 

मोचू ने मीला के कमरे मेँ जाकर देशा । वह 
पीली सफेदी लिए बिस्तर परपद्ीथी। मोचू को देख- 
कर वह उठी, उखा हाथ अपने मेंक्ते बोली-“मे 
जानती थी तुम जृष्टर श्राभ्नोगे 1” ओर थकौ बिस्तर पर 
लेट कर बेदोश हो गई । 

मोच यद देखने न आया था । रे्ठी परिस्थितियां 
जीवन में पहली बार आई थी। वद्‌ चुश्चवाप खडा का 
खड़ा ही रह गया । 

सामने खदे डोक्टर ने मौला की "पल्घ' देखी । मीरा 
के पिता से कुद कदा । मोचू सबं कुद्धं ममः गया । 





| ( १ ) सिमः शिर गैर पी ८9 

| की सरथम मुम्निमि मरित ह, जिन 
पम> ० पामक्रियाहं। आ हाली मे युगः 
मरेलेटी हं । 

( > ) मिस मारणमैरो चौष्िनि, इमावला कोति लसवनञ-- 
्मापकों सर्वोत्तम निबन्ध लिखनं की प्रतियोगिता 


मे पदक प्रदान किया गया है। 

| ( ३) मिस सावित्री के नन, बी० ए०--आपने सिदी 
| गिल्ड आक लन्दन से कपड़ दापने शौर सजाने 
कीकलामेसंर्टकिकिट प्राप्त क्रिया हं । 


| (४) भिस यू< ब्युक--( बायी मोर ) आपने वेडमिगटन 
। टनमिट मे विष रूप मे सफलता प्राप्त की ह ! 


| (५) श्रीमती भगवती अम्मा, बी० ए०--आप द्रावनकोर 
| कं नाह वंगड स्थान मे सव-रजिस्द्रार नियुक्त की 
गई है । 
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मौंचू यदह खव न सह सका । खुपचाप बाहर दो मोच, 

लिया । दरवाजे से बाहर निकला था कि मीला के छोटे तम्हारी अम्मो नदीं चाइती" कि छोटे घर ढी लड़द्म 

माई ने बकार से तुम्हारी शादी करं । लेखन तुम तो बद नदी, तुममी 


बदेदो क्या ? इन्र करने वाला कोई पास नी । 


मच्‌ सुक पड़ा । 
तुम्दारा बडा ध 
उस्ने ्मोचू के दाथ में लिफाफा दिया, कदा- त र ग 


"जीजी ते कहा था, जव वे वें दे देना!” र ध 


> 

मच ने लिकफ़ाफ्रा जेब म खोस जिया । भागे बदा, मोच ने “सिगरेट केख' से धिगरेट निकाली भौर 

बता ही चला गया । रटेशन पर्वा । चलती गाड़ी मे दियाखलाई जलाई ! फिर जली दियाखलाई चिद्धी चो 
उचने ज्िफाफा खोला, पडा । दिखा, चिट्टी खिड़की से बाहर फक दी । 
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[ श्री° राकेश साहित्यरतन ] 
मे सजल मधु-मास- 


चञ्चला, रिमफिम बरसतो श्रावणी का द्यस ! 
सजल मघुमास- 


मृदुल, मधुमय, सुमन-बन की मे सुगन्ध समीर, 
इन्दु-विधुरा यामिनी के मदु हृदय की पीर! 
ओरोस-सा पर प्रेम का मानों विफल भयास ! 
सजल मधघुमास- 
उजडे भवन की मै बिखरती याद्‌, 
आकाश की भूली हह मयोद, 


मोतियों का किन्तु वेभवमय सरस ्रावास ! 
मै सजत मधुमास- 


शिशिर की हिम-तामसी का आह ! मेँ प्रतिवेश, 
ज्योति-आशा की मलिन-सी पर अभी अवशेष, 
अचिर यौवन का करुण जीवन भरा अभास ! 
म सजल मधघुमास- 


चञ्चला, रिमिभिम बरसती भावणी का हास-- 


चाहु 


५ 
कछ 
क 
मान के 





आजकल के युवक ओर युवतिर्योँ किधर को जा रही है! 


[ श्रीमती शिवरानी देवी ] 


ए. 


शम | लङ्क रौर लइद्िया राजकल कोलिज श्र 
५ ^ युनिवर्िवियों मे पट रहे ह, उनको देख 
कर यही कहना पड़ता दैक इनच्य दुनया से के 
खम्बन्व नही । उन्हें पेस की उन सवार रहती दै! मो 
जाप अपनापेट काट कर किसी भी प्रकार पेना ईइक्टूल 
करक मेजते ह । उष पैसे का उपयोग यहद्योतादै, कि 
सिनेमा देखते ह श्रीर्‌ साय हा साय विन्नासिता की चीं 
इकट्‌खा करते दँ । क्या उन युवस्नँ रोर युवतिं से उन 
मवाप को भविष्य के लिए कु विशेष राशा करनी ठीक 
हे १ श्रधिक्ाश माता-पिता खम गए दहै कि उनसे कु 
भी श्राश्चा करना निरा भूलदे।! फशन का भूत उनो 
दरम शपते च्ल में रखता दै श्र उदारता तथा 
हृन्सानियत तो इनमे कोषो दूर्‌ भागती द॑, 


यद जब कभी घर श्रते दै, तो इनच्धे धर च्छा 
नहीं लगता, क्योकि घर मे केलिज कौ बु क्हां | 
वयौ तो वदी पुगना चूल््ा, चौका, चक्षौ ओर शओओखली 
है, जिसमे इनका मन श्रौर भी नदी लगता, जिका 
खास कारण यदभीदै कि वह अङ्गरेजी रहनसटन नदीं 
हे, जेखा कोलिज ओर गोरिज्ग मे था । 

घर में खभी मों वाप्यो की राह देखते रहते 
है किश्मच लडका श्रवेगा ¦ इधर जवयेश्राये ते उसी 
दिनसे रोनाशुरू होगया) तुम सव कमे हो, जो 
इस तरह से रहते ह्ये भ्रौरमे क्या कहू, तुम लोगो को 
कव तमी श्रायेगी । अगर किसी ने उसी पर बोल दिया 
छि हम एेसे नीं रहेगे तो फिर सुरिकल है । 

जव लडका घर्मे श्रातादैतो मों बहुतद्ी प्यार 
के साथ कुच न उच नई चीज बनाकर खुश होती दै। 


यह चाज उनो मलिज मेँ जाने > पदज्ते बहुत दी 
्नच्छी लगती भी) वदी चौज्‌ अ्ाजमोँंसखने कौ देतां 
दे, जदा रहते दे वदा लेकर दाडी हुई जाती दै। यदि 
वहुतछ्पाकातौखाक्तिया, वनां डाँट कर वोत्ते-्यो 
सुभे तद्ग किया करतो | माने फिरिमभी प्यारके साथ 
कदा-नदीं वेग, खा ले, देख वहत चअच्छी चीज्‌ है, तो 
वहुत क्तो वोाखाउठाकरसुंह मेँ उन्न क्लिया 
ओर उदाखानत्‌ के साय वोल्ञे-क्यो कूडा-ख्चरा केकर 
पर्ुच जाती हो ? 

मां वेचारी श्रँंखों मे अंसु भर केर चली श्राई, 
मीर जे प्रेम था वह थोडौ देर ॐ लिए म्बतम हौ गय॒ा। 
द्म फसा करने लगी कि इन्ही के लिए रात दिन 
तपस्या करती हरू, ओर जवसे पट में राये तव से लेकर 
माज तक इन्दी ॐ लिए तपस्या करती रहीह्रू। श्रबमरे 
हाथ क्या लगा । इसमे तो वेदी श्चियोँ च्छ ह जिनके 
कोई वचा नदी दै । 

म बेवकूफ हू जो सोचती दह छि अगर एक बारमभी 
ख कर मो कटता, तो मे निदाल हो जाती । ज्ेद्धिनिवे 
लठफे स्नेह करनाद्ी भूल्ल चुक्ते दे, इतना भी सदी कर 
पाते । 

मगर मै कहू कि यह्‌ घव श्द्धरेनी शिक्ञा की बरत 
हैसो भी नही, क्योकि उनमें भीतो बडे छोटे छा खयात 
श्रीर्‌ आपस में सुष्व्वत रहती है! उनको ते सुनती 
कि नौकर एक भिल्ला पानी देता है, तो धन्यवाद देकर 
पानी पीते) यहविद्यादी लरावी कदी नदी जा 
सकती ! हार कर यही कहना पडता दकि हमारे इन 
नवयुवकों मेँ चरित्र का सभावो गया दै! हम उनके 


दिसम्भर, १९३० | 
वदरान्‌ बनाना चाहते दै श्रौर वे उघकरे विपरीत बनना 
चाहते है । इसको श्रपनी स्निस्मत शरीर उनका श्रमाग्य 
हं कहना चादिए 1 जँ के एसे युवक दं, जिनको अ्रपने 
ने ्ोड कर दुनिया मेँ किसी से मतलव नी, वहां की 
हालत कते युधर सकती दै । घर में श्रोरों को बाहे रोरी 
न भित, लेकिन इनको सिनेमा के लिए पैसा रोज चादिए । 
कमी-कभी महात्मा ज्ञो श्राकर उपदेश दे जाते दै, उख 
उपदेश को ये नवयुवक घर पर्हुचने के पदे ही भूल जाते 
ह! अमर किसी ने उनकीतारीफमभी कतो वेदिली से, 
जिषे कोई तथ्यदही नदीं रहता । कु युवक वं भी 
ठगी की तरह बैठे रहते दै, देखने मेँ बहुत दी शरीक्र 
मालूम देते दै, किन्तु वेदी पौठ पीछे बेचारे कौ निन्दा 
कसते है । 

इन युवशं को व्याह से दिन पर दिन घबराहट होती 
हे । जिन व्याह पदलेद्धी हो गया दै, उनकी देवियों 
कायहदहालदै छि जैसे कोई लोडी दों । वे पञन्द 
नही भाती; परिणाम यह होता है किवे मां-बाप 
ॐ धिर रहती है । एेसे युवकों से कोरई॑धमे-कायं नहीं 
हेता, वे हदयदीन दते है, क्योकि इन्दे पा खव से 
ज्यादा प्यारा होता है । 


इनकी श्रयो को श्रपने पति से सच्चा प्यार नदीं 
मिलता । कैतेवे भेमकर दी सकते; क्योकि जो 
लदका अपनी मको प्यार नहीं कर सकता वह अपनी 
स्रीकोभी प्यार नही कर सक्ता जो बाहरी रूप ओर 
विलाभिता अ भूखा दै, वह क्या जाने कि सच्या प्रेम 
कौन सी बला है; क्योकि ये सब चीज स्थायी नदी होती 
ह । शरोर फिर जो लङ्क अपने मां-बाप, भाई, वहन, 
कटुम्मियों तथा नातिदारों को श्रादरषीटष्टि से न देख 
सश्र उसपे भी प्रकार की भलाईकी शाशा करना 
ही बालू पर भीत उने के समान है । 


उन देवियों का जीवन बडा दुखमय हो जाता है 


शरोर किसी प्रकार इस लोक को द्धोषकर भागना चाहती ` 


है। युवन की रेस हालत देखकर अव पद -लिखी 
युवतियो का भी यही हाल दहै । होना भी स्वाभाविकः 
वयौकि जब बदन के एक अन्ग मँ रोग लग जाता है; 


एकर 
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तब दूसरा ङ्ग कैमे निरोग रह सकता है { इसी प्रदम्‌ 
पुरुष ओरस्त्रीदैं। जव एकर्मे रोग लग गया तव दघरा 
कैसे अच्छा रह सकता दै ? 

जव य॒ युवक कोलिज से पट्‌ कर निकलते दह, तव 
उनकी हालत श्रौर भी स्रावो जातीदै। खरक्मरी 
जगह तो युर्श्लिसेसौमेंते पावको मिलतीदं ओर 
यहाँ सभी उसी एष रहम रगे ह्ये तव घर्मे नेच. 
खसोट करते दै । बाप चाहतादैकि खुद अपना बोक 
मेरे धिरन रक्खं; क्योंकि नदे ओौर कोई श्राशाते 
रहती नदीं! अव जो छोटे-छोटे वच्च दै, उन्दी 
लालन-पालन काबू से बाहर दै, 


श्रव किसी ्रादमी को यहन समभन चा्दिए कि 
मेरे बच्येब्रेहुयेदैतो मविष्यमें सुमे श्रारामदेगि। 

वर्तमान स्थिति मे वच्चो का पैदा होना एक बोभ-सा 
होता दै! सशी तव होती थी जब लक्करे मोको, 
पिताकोपिता सममतेथे ओर उनकी श्राह्ना्ोंका 
पालन करते ये ¦ श्रव तो यह दाल दैिये हमारी सारी 
जिन्दगी कारोगद्धो जातेद। 

यदि कीं बाप मरगया तो खम्‌ लतो श्रौरभी 
सुर्किल हुई ; क्योकि शौर दोटे लड़के उनके जिम्मे 
रहे है । श्रगर कच्छ सम्पत्ति छोड कर मरा दहै तबतो 
पूना ही क्या दै, उनकी चाँदी है । कठिनाई उन बच्चों 
कीहै,जोदछोटेदै। मको भी कठिनां दै; कर्थोडि पै 
नष्ट हो जाने पर उसी को सबसे ज्यादा कष्ट उठाना 
पड़ता हे । ल्के सममते दँ कि इनका क्या है, सब हमारा 
हे। उ ररवा को रात-दिन मौतव्म बाट जोदनी 
पती ३ । श्रगर कदी संयोग से लद बल्तिग्र है तो पिता 
की एकत्रित कौ हुई सम्पत्ति टु्डों मे वेट जाती दै भरर 
वह किसी के काम नर्ही आती । 


च्रबमाकेलियि क्या] अमर माँ के भाई शोफ 
डतो या डी गुलामी छोड़ कर्‌ श्रपने भाई के घर चली 
जाती है; क्योकि श्रव उसे रहने ॐ लिए शौर कोई 
स्थान रिक नहीं है । शौर जो माँ चालाक हुईं तो वह पहले 
ही सको घम सेती इ श्रौर जो ङ भी घर मेँ पति के 
ख दोतादै उसे ्रपने नाम करवा लेतीदहै।! तोभी 
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[ वष १६, खरड १, संख्या र्‌ 
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उसी तपनी कमाई खाना नी सुश्िलि कर देते दै ओर 
छमफते ह कि हम तो श्रपने वाप द्धौ सम्पत्ति 
खाते हे, 

जो यगय उनश्न उदेश्य दयता सुद कमान यौर 
खाना। मां, भाई मौर वहन क्या खतिदै, उसमे भोर 
मतलब नदी । कोई मर भी जाय तव मी नदी पृङ्धैते। 
कोई शरीफ हुश्रा, कमी ऊच कदा, तो उसा जव।व यह है 
किमे क्िमीका जिम्मेदार नहीं बाप के दौलत द्ोड 
जाने पररेखाहोतादटै। श्रगर वापर ङ्ध नद्धोडेतो उन 
गरीबों को कौन पृद्धुने बाला टै? 

युवति्यां भी एषी दशा देख कर व्याह से घबड़ाती 
हे! वच्चोषछोतोवेयोग स्ममफती दे श्रौर उनका सम- 
मना ठीकमीदै। कवतकवे ही तपस्या} उच्को 
कभी सुख नदीं मिलता, ऊपर से लड़ी बनना पडता दै । 
कर्यो छषपनेच्यिपएेम रोग को पार्ते। बहुत दिन तद्र 
तो प्रेम किया, व्याग च्या, समाज को जिन्दा रश्खा। 
जव सत्र कुकर उन विपरीतद्ो गयातो जी टूट गया) 
एमी दुनिखं किस काम की जिषके पद्वु रेनेमे सारी 
जिन्दगी कटे श्रौर कोई फल न निकले । इस फायद्‌ा दी 
क्यादै। 

मव वह भी उसौ तरह रहना चाहती टै, जसे शिक्लित 
युवकदै। अव इन दोनों को रोचना भी अपने कावृूमे 
बाहर मालूम होता है । यदंहम लोगो के राकने 
से नदा र्गा, जब्र उनको सखुद्‌ खम्‌ श्चयेणी तव 
रुकेगे, या मिट जायेगे । क्योकि एना भीहोताहैदि 
जव कद व॑.मारा थेड़ी होती है, तव कोई उसकी परवाह 


नदीं करता है । पर जव वही वोमार जोर पकड लेती है, 
त्व हम जीलगरदवा रने । 

ठीक यहा हाल समाज की व्यवस्थाका दै, रज 
क्सरो दवाना व्यवसा मालुम ह्येता दै, क्योकि घर्‌- 
धर कारोनादहै, योते श्रच्छे ओर दुरे इमेशाये भीर 
दमेणा रहने हं ओरीर रगे, शन्तु जिसश्ची तादाद ज्यादा 
टोती दै वही वडा माना जातादै 1 फिर ठे दालतमें 
हम क्यों स्तिया कोड्ी दककर्‌ रष्ने का उपदेश देते 
रहें । यदतो उषी तरह हुश्रा, जेनदो शआ्मादमी मैदान 
मेँ लङने श्रये! उन्मेस एक काडहवदूरे 
ने जवरदस्ती १कइ लिया, जिममे दूसरा मदो मार 
वैठे । गुरुजन मी मार खाने वले हयी को उपदेश 
देनेर्ह। 

मेरे खयाल में घवमे पले युवर्मोको ठीक करना 
चाहिए, वर्योकि उन्दी की स्रराबी देखते देखते युवतिर्यो 
को सज लगा हे । अव जत्र उनच्च रोग द्युटेगा, तव युव- 
तियो कभा निरोग कर पा्येगे । इसलिए हमारे युरजनों 
काकर्तव्यदै छि पले बुवको को टीकं रास्ता बतला 
देवे । वर्योकि इसे वगेर छोई दवा कारगर नदीहो 
सक्ती } 

इस समय समाजक्री हालत दिने पर दिन बहुत 
खराव्रहोताजा रदीदै, क्योछि अब कटुम्ब से सुख 


शाति भिटती चली जाता है। जो स्वगं कहलाता था, वदी 
द्राजकल नकये मी छराव माना जाता दहै । अव तो यद्‌ 
दवा प्रये गोविके प्रयेकं धर्मे परु चुद्धीदे जिनो 
रोकना सुशक्िलि हो गयादहै 
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रतीय मातत्व की समस्या 


[ श्री रामनारायण “यादवेन्दु” वी ० ए०, एल-एल - वी ] 


मारी सामाजिक समस्याश्मो मे सव से अधिक 
ल महल्पूं चौर राष्ट्रीय स््रास्थ्य से अधिक 
निकट समस्या दै- मातृत्व की रक्ता । इमारे राष्ट्राय 
लास्य छी हीनता का सवते कडा कारण दै दमारी 
माता्रो च दीन स्वास्थ्यं । यह समस्या इतनी महत्व- 
पूरं ह छि इस श्र 

प्रयिक देशवासी का अ 
ध्यान आकर्षित दोना क 
साभाविक दै) परन्तु 
यह श्रतीव खेद्‌-जनक 
बात है कि भारते 
मातृत की समस्याकी ६ 
रोर सब से कम ध्यान $“ 
दिया जाता दै) भारत 


र नफ कद्‌ शवः ~ क स्क 


मारव ऋ ततत्रफज्ञ ८,६०,००० वग॑मील द । 
३१० व्यक्कि एकं मील श्रोखतके क्तेत्रफल में निवा 
करते है । सन्‌ १६३४ ६० मे € २२ लाख व्यक्ति उतपन्न 
हुए शौर ६६ लाख व्यक्ति मर्‌ गये । १००० व्यक्तयो में 
३४ व्यक्रित उदन्न हुये रौर २५ खतयु को प्रप्नहयो गये । 
त्रिटिश भारतवषे में 
सन्‌ १६३४ मजो सरयु 
हुई' उने ४२ प्रतिशत 
वालक्-बालिच्ए थी, 
जिनी आयु ५ वष 
ते क्म थी! ५ वष 
से १० वं तकं ङी रायु 


०५१ | के बाल ६ प्रतिशत 


ये ] इस प्रक्र १० वषं 


के पलिक हस्य कभि- „~ । तकं के बालकों की 
श्नर ने पनी सन्‌ 1; ह पत्यु ४८ प्रतिशत हुयी 
१६३४ ६० की स्वास्थ्य- वि ५ इय प्रकार सन्‌ 
रिट मे लिखा है : - + ॥ „^ १६३४ मेँ १० वषे 
“माता के ल्ियि पौष्टिक ह 1 तक कीश्ादु के ३३, 
मोजन की कमी, अधिक ध र + ˆ ^ | १२,००० वालकं की 
अन्म, मातां की (क 4 मृत्यु इई । मातत ॐ 


द्धि संख्या मे मृत्यु, 

सभय से पूवे परिपक्तता, 

धवास-पम्बन्धी रोग, 

कम्देडा, मलेरिया श्रीर्‌ उपदंश, शिशु-स्ता खम्बन्धी 
प्यापके श्रज्ञानता रादि के कारण भारत मेँ शिशु-जीवन 
ग्र भीषण. हास होता है। 


पतन शरोर बालकों की 

दख भीषण सल्यु- संख्या 

के कारणों पर विचार 

करे से पूव यद्‌ उचित दोगा कि हम पाठो ॐ लाभाय 
संखार ॐ देशों ॐ साथ मारत की जन्म शरोर मृस्यु-संख्या 
प्र्‌ प्रकाश उल दें, 


४ व~ 


[ वषं १६, खण्ड १, संख्या २ 


॥ 
भ 
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उपरोक्त कदं के श्रवलोकन से यद ज्ञात दोता दै 
कि मिश्र, ङूमानिया, जापान श्मौर त्रिटिश भारत मे जन्म- 
संख्या का अनुपात अधिक दै। सव से धिक भिश्नमें 
है । इसके बाद दूखरा स्थान त्रिटिश मारत का है । सयु- 
संख्या का श्नुपात मिश्र मेँ सब से ्रधिक दै श्नौर इसके 
बाद्‌ भारत का स्थान दूरा है । 


भारतवप में बाल-ख्यु शी मस्या सव मे अधिक 
हे 1 इममे कम कमश स्मानिया, भिश्न, इङ्गेरी श्रौर 
जेक्नोस्लावाश्चिया में दै । 

सर जान मैर्‌ के छवनानुसार भारतवपमें दो 
लाख माताए म्रपव-सम्बन्धी रोगो मे मर जाती दँ । सन 
१६३१ की 'मेक्स रिपोट' के अव्ययन से य्ह नात हाता 
हे शि भारतवपं में खन १६०१ से पुरुपों के श्रनुपात में 
स्त्रियो छी जन-खख्या कमश न्यून होती जा रही ह 
रकृति-माता ने वालिका को जीवन सङ्खं मे विजय प्रप्त 
करने के लिये अविक योग्यतम बनाया दै) छन्तु मारत 
मे वालि प्रकरति-दक्त-लाम से वञ्चित कर दी जाती द। 
वाल्यावस्था में उस्र पालन-पोषण की श्रोर उतना व्यान 
नहीं दिया जाता जितना ध्यान वालक के पालन-पोप्रण 
मे दिय जाता दहै! इमे अतिरि परिपक्रवावस्थामें 
मानृत्व के गुरुतर भार से वद अपने जीवन को सहट मं 
उल लेतौ दै । 


मातृत्व की इस द्ीनावस्था के युख्यत निन्न- 
लिखित कारण दहै -(१) बाल-विवाह (२) 
गभीवस्या में भावी माता की श्रज्ञानता ( ३) पौ्िक 
भोजन की न्यूनता ( ४ ) स्वास्म्य-विज्ञान ( 7618081 
[12106 ) से अनभिज्ञता (५) पदो ( ६ ) परस्व 
श्रीर्‌ धात्र्यो दी अज्ञानता (७) सन्तति निग्रहे 
प्रचार का अभाव (त) स्वास्थ्य के प्रति नारकी 
उदासीन भरव्रत्ति । 


बाल-विवाह्‌ 


सामाजिक दश्िसेद्ी नदी, रष्टीय स्वास्थ्यकीटृष्टि 
से भी बाल-विवाह कौ प्रथा अत्यन्त हानिकारक दै। सन्‌ 
१६३१ की मनुष्य-गणना के शनुषार १, २२, ७१, 
५६४ विवाहित स्त्रियाँ ओर ५५, ३०, ६२५. एसे विवा 
हित पुरुष मौजूद है, जिनकी आयु अभी १२ वष से कम दै । 
जन-संख्या के प्रति सहस विवाहित व्यक्तियों मेँ १५ वं 
तक की विवाहित स्त्रिय १६१८ दै ओर विवादित 
पुरुष ६८.० द । 
बाल-विवाह का सव से प्रथम परिणाम यह होता दै कि 
जाल पति-पत्नी योवनावप्था कै प्रारम्भ मेँ दी दाम्पत्य जीवन 


दिसम्बर, १९३५ | 
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विताने लगते है । इसका परिणाम यह होता दे छि बाल- 
परली मानि श्रीर शारीरिक दृष्टि से योग्य होने से पूं 
ह मातृ के उत्तरदायित्व को प्रहण करने लगनी हे । 
जिन जातियों मेँ बाल विशद कौ प्रया भ्रवलित दै, उनमें 
प्ली रजोदशन ॐ प्रारम्भ के उपरान्त वुरन्त दी माता 
कन जाती ३ । रजोदशन, मारत मेँ १२ या १३ वर 
र श्रवस्या में प्रारम्भ द्यो जाताहै। जोशी क्मेगी ने 
बतलाया ह कि ~-“शअल्पावस्था मे मातु एक बड़ी बुराई 
ह। यह वास्तव में, मातृ-हाष श्रौर शिशु-ग्यु का कारण 
३। यह ल्ह के शरीर का सत्यानाश करदेताहै। 
छर जसि मौग्मू के कथनानुसार “श्रति एक सद बाल- 
परलि्यो मसे १०० बाल-पलिनियं भ्रसव-काल मेही 
काल्-कवलित हो जाती है 1” श्रौर “प्रति एक सदृस्न 
नवजात बालकों मेँ से १८७ बालक मर जते है । 
बाल-विशाह से नैति पतनतोदहोता द्यी दै, परन्तु 
उषसे राष्ट्रीय-स्वास्थ्य की सबघे जड़ी हानि होती हे । 

(१ ) बालविवाह से स्तयो असमय मे अरथीत्‌ 
परिपक्ावस्था से पूवं दी माताएँं बन जाती दै श्रीर 
शमय मे मातृत्व का परिणाम होता है मातारं 
की भीषण मरत्यु-सखंख्या । ८-4 

(२) बाल-विवाह के कारण २ लाख मातां 
प्रषव-कालमें दयी मर जाती दै । 

( ३ ) बाल-विवाद के .कारण स्त्रियों का शारीरिक 
श्रीर्‌ मानधिक विकास नहीं होता ¦ फलतः शरीर रोगी 
बन जतादै श्रौरवे शीघ्रदी भर जाती है, 

(४) बालविवाह के कारण अपरिपक्रावस्था में 
स्त्रियो ग्भ-धारण करने लगती है ! गभं कौ युटि नौर 
पोषरण-समुचित रीति से नहीं हो पाता । इस कारण प्रखव 
फे बाद्‌ प्रति १ हजार नवजात शिशुश्रों मेँ से १८७ 
शिष्ु एकं वषके देने से पूं दी मर जते । 

( ४. ) बालचिवाह का एक त्यन्त दूषित परिणाम 
दै बल-विधवाश्रों की वद्धि । खन्‌ ११३१ ई० मे मनुष्य- 
गणना के समय भारतवषं मे २ करोड ६२. लाख ४८ 
हजार ४६८ विधवाए अपने वैधन्य-जीव्रन की भीषण 
यन्त्रणा भोग रही थं ¡ प्रति सदस स्त्रियों में विधवाश्रों 
की सस्या १५४५ हे । ३०८८० विधवाएु तो पेसी = कि 


जिन्न श्रपनी माता क उद्र से बाहर निकल कर शिश्रु- 
जीवन के पव वपं भी समाप्त नदीं स्यि, 

( ६ ) बालविवाह का ए श्रप्रयत्त दुष्परिणाम ३ 
वेश्या -्रृद्धि । बालविवाह बाल-विधवाश्मों छी संल्यामें 
द्धि श्रता है ओर जब्र वा्-विधवाए युवती दो जाती द 
तब उनका पुनर्विवाह नहीं किया जाता । यौवन-काल 
की उदम इच्छायं विधा के वशेष ्ात्म-बल को 
क्षीण कर देती दै । समाजढे दूषन वातावरण श्रीर 
विलासपूणो पारिवारिश जीवन मे खघ लेने वाली युवती 
विधवा सं यह आशा करना कि वह पूरी योभिनी बनकर 
त्रह्मचारिणी रहेगी ओर तपस्या का जीवन वितायेगी, 
केवल दुराशा म्र दै । 


भागे माता की अज्ञानता 


द्मथिज्ंश माताग्रों को दथवा भावी माता्श्रों को 
यद ज्ञान नदीं होता कि गमौवस्था में स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
किनि जियो छ पालन श्रावश्यक हे। म्भ-कालमें 
भावी-माता कौ जीवन-चया मेँ एक रिष परिवर्तन का 
हो जाना स्वाभाविक हे) वह एक विशेष उत्तरदायित्व 
को पूरा करने में सन्नद्ध दोतो दै थोर इसी कारण उपे 
उस्र उत्तरदायित्व को सफलता-पूवेक पूरा करने ॐ लिये 
शरीर, मन ओर आत्मा से समर्थं, योग्य ओर वलवान्‌ 
दोना चादिये । शरीर, मन ओर श्रात्मा की पवित्रता 
प्रौर स्वास्थ्य को स्थिर रखने ॐे लियि स्वास्थ्य-विज्ञान 
श्रीर्‌ मनोविज्ञान के ञान की अतीव अवश्यकता दै। 


गर्भवती खत्री े लिये पुष्टिकर भोजन सवसे पदली 
द्मावश्यकता ह । परन्तु भारतीय माता को प्रचुर परिमाण 
में पुष्टिकर भोजन नदीं भिलता ¦ भारत की खबसे बड़ी 
जन-संख्या ग्रामो मेँ वास करती है श्नौर बह निधन एवं 
ग्ररीब 2। रेख स्थिति मे भारतीयमों को यथेष्ट मात्रा 
मे दूध, धृत, मक्खन, दही, फल आदि कसे उपलब्ध हो 
सकते है । भोजन के बाद व्ञामूषण॒ भी आवश्यक हे, 
गर्भवती स्त्रीको रेस वस्त्र धारण करने चादिये, जिसे 
गभेस्थ बालक को कोई कष्ट न पर्हुवि । स्वच्छना स्वास्थ्य 
का प्रथम सोपान है 1 परन्तु गमवती मँ खुन्दर स्वास्थ्य. 
को प्त करने केसियिचेष्टा नीं करती । वइ मीः 


-% 


२६२ 
वस्थाः क्रे एक भार खा मानतां दै ओरौर इसलिये जं 
तदो स्छनादै, वद उमे एक छर च 'दप्राङ्तिक 
दृशा मान कर आचरण करता दं। 

दर्थं क्ल मे मानसिक स्विति कमी होनी चाहिए, 
इम योर भो स्मी व्यान नदी देती । मानसिक 
स्थिति को उत्तम बनाने के लियि कछोन-कौनमे कय करना 
चाहिये तया द्यौन कौन मे कायं निपिद्ध दै-इसका मी 
उमे ज्ञान नदा" होता भारतीय स्त्रियों मेँ एक वडा 
भयान अन्ध-विश्वा र प्रचक्तित है । गभावस्या मेँ रोग 
ॐ निवारण ॐ निमित्त ओौप्रधि सेवन न करना चदिए- 
इस प्रकार दका आन्तिपूरं विचार स्त्रियाँ मे प्रचलित है । 
इस कारण गर्भवती स्त्री रोगिणी हो जाने पर भी प्रोषधि 
सेवन नदी करती शरीर फलत उवे श्रपने जीवन से हाय 
धोने पडते हे । इसमें सन्देह नदी छि जब तक विशेष 
श्मावश्यकता न हो, तव तक ओषधि सेवन नदीः करना 
चाहिये श्रौर रेखी ओषधि भी नेवन न करना चाये 
जिसे यर्म के ्तियि कोई हानि प्च ! गर्भवती को अ्रपने 
स्वास्थ्य ढी श्र अधिक व्यान देना चाद्ये ओर जब 
मयि क्छ प्रतीत हो तब योग्य डाक्टर या वैय से सलाद 
लेकर ओौषयि रेवन करनी चाहिये । 

गर्भावस्था मेँ स्त्रीको वदे संयम, सावधानी ग्रीर 
नियमपू्वेक रदने की श्रावश्यक्ता दै । इस अवस्था 
मे निज स्वास्थ्य के प्रति उपे्ला न केवल साता के जीवन 
ॐ लिये खतरा दै, प्रत्युत भावी नवजात शिशु के लिगे 
भी घातक है। प्रसूतां के रोगों दा मूल कारण दै 
गभीवस्था मे श्रसावधानी श्रीर्‌ हीन स्वास्थ्य । 


परदा 


परद्‌ा स्तयो ॐ स्वास्थ्य के लिये हानिकर हे । परदा 
का र्थं यहद कि स्त्रियों को मकान में बन्द करके रखा 
जाय श्रौर उन्दः सवतन्त्रतापूवंक खुल इवा मे धूमने-किरने 
की स्वतन्ध्रतान दो । जब कमी बाहर निकला जाय तो 
घुघट मे शरोर चाद्र में लिपट कर देसे निकले कि जिसे 
शरीर का कोई भी अङ्गखुला न रहै श्रौर पासल कौ 
भोति इस प्रकार ठका रहे फ़ शुद्ध दवा न लग सके 
यथपि परद्‌-निवारण ढे विरुद्ध भारतवषे मेँ प्राय एक 
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दशाब्दी से जोरदार आन्दोलन हो रहा है, तथापि सर्व॑ 
साधारण पर इसन श्रभाव श्रमी बिलकुल कम पड़ा द 
उच्च शिक्विति परिवारों मे परदा प्रथान्दीं रहीद! द्य, 
मुस्लिम-परिवारों मे चाहे वे शिलितमीक्योँन दो, परदा 
शरोर बुक का श्रधिषप्रचार है। जो परिवार महात्मा 
गोधी जां के विगत सल्याग्रह्‌ श्रान्दोलन के सम्मकमें अये 
दयोर जिन मदिलाश्रों ने सप्याप्रह्‌ श्रान्दोलन में माग 
लिया, उन्दोनि परदा त्याग दिया है श्रौर वे पदौ-प्रथा ॐ 
विरोधमे स््रियोंमे श्रान्दोलन भीकर रहीहैं। 


प्रसव ओर धात्री 


भारत-सर्ार के प्लिश हैन्थ कमिश्नर ने अपनी 
सन १६३४ ई° की रिपोटं मेंलिखा दै :ः- 


“स्त्रियों मेँ १५ वपैसे ८० वर्षकीश्रायु तकर गयु 
स्या पुष्पों खी श्रमेक्ञा बहुत अधिश्होती है ओर इसका 
कारण यह है कठि गभ-शल में उन्दँं अधिक सके 
का सामना करना पड़तादै। पुरुषों की रल्यु-षंस्या 
१०५७ श्रीर्‌ स्त्रियों की श््यु-सस्या रा अयुपात १२८ 
है” सन १६३४ ई० में १७ लाख बालकों की यु 
हुई । सन्‌ १६३३ की बालख्र्यु से £ प्रतिशत बालश 
श्रधिक हुई । निन्न लिखित प्रान्तों मेँ बालक्रोकौण््ुमें 
बर्धि इई - 

१, संयुङ्ग-प्रन्त  ( + ३६ प्रतिशत ) 

२. बिहार व उड़ीसा ( + ११ प्रतिशत) 

३. मध्य प्रदेश ( + २६ प्रतिशत ) 

४, बम ८ + १४ प्रतिशत ) 

५. अ जमेर-मेवाइ़ ( + १४ प्रतिशत ) 

बम्बर, मद्रा शौर श्रासाम मेंभी जाल-खुयुमे 
द्धि इई । 

सव्रते अधिड बालमत्यु मध्यप्रदेश, अजमेर-मेरवाड्, 
बम श्रौर देलौ प्रान्तो मे हई" । उपरोक्त प्रान्तों मे ५ 
प्रति शिशश्रों म--नवजात शिशो मे--से १ शिशु एक 
क्पे की श्रायुसे पदतले ही मर गया ¦ बाल्ल्यु ङे यह 
अङ्क, वास्तवर्मे, बडे हृत्कम्पकारी है । इन अर्यो क 
श्रष्ययन स यदं ज्ञात दो जाता दकि भारतीय मातृत्व 
मडे .खतरेर्मे दे। 


दिसम्बर, १९३५७ | 
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द्मपरिपक्रवावस्था में गर्भ-धारण, बार-वार थोडे समय 
डे बाद सन्तान-जन्म, वीष्टिक भोजन की न्यूनता इस भीषण 
बालमलु के मूल कारण हे; छिन्तु प्रजनन शिक्ताके 
ग्रमाव श्रौर श्रज्ञान एवं श्नभिन्ञ दयो के कारणमी 
बालमूब्यु हो जाती हैँ! भारतवषं में शिक्तित घाश्रियोंका 
विशेष ्रमाव दै) इष कार्यको नीची दष्टिसे देखाजाता 
शरीर धात्री-कमं एक ध्रणा-जनक पेशा माना जाता दै; 
इसीलिए कुलीन खशिक्तित। मदिलाएं धातरी-कमं की शिक्ता 
रुण करना अपमान समती है । 

प्रान्तीय सरकारों की रोर से धाच्री-क्रिया की शिन्ला 
रौर मातर-मन्दियो के लिये कोई विशेष प्रयलन नदीं शिया 
जाता। भारतवषं में सार्वजनिक स्वोस्थ्य-विभाग द्वारा 
ज घन व्यय च्या जाता है, वह इख विशाल देश की ३५ 
करोड़ से श्रयिक की जनसंख्या के लिए बहुतदही कम द, 
हेल्थ कमिश्नर मे श्रपनी सन्‌ १६३४ की रिपोटं मेँ लिखा 
दकि :- 

“केन्द्रीय सरकार ने सदे चौदह लाख रुपये भारतीय 
जमेताके स्वास्थ्य कीरक्लाणे लिये व्यय स्थि; रौर 
प्रान्तीय सरकारों ने उद्‌ करोड़ स्पये इस विभाग मँ व्यय 
ग्ि। इस प्रकार कुल १ करोड़ सादे ६४ लाख रुपये 
सावेजनिक स्वास्थ्य केलिये व्यय पयि गए] यह धन 
क्तव में जनसंख्या के श्रनुपात से बहुत कम दे ।” 


श्रव यदि श्राप प्रान्तीय सरकारों की सावंजनिक 
स्वास्थ्य के लिये व्यय की जाने वाली घन-राशि पर इष्टि 
पात कर तो श्रापको यृ विदित हो जायगा कि मातृत्व 
भ्र शिशु-रक्ञा पर जो धन व्यय किया जाता है, वह बहुत 
ही क्मटै। श्रासाम शीर बम्ब प्रान्त में मैटरनिरी 
रोर चादल्ड वैलफेयर पर कुठ भी धन व्यय नदीं किया 
ग्या। भ॑ध्य-प्रान्त के पच्लिक दिल्थ बजट का &३ 
प्रतिशत श्रंश॒शिशरक्ता ८ ८1111 ४४८1216 ) प्र 
म्यय ध्या गया! संयुक्क-प्रान्त ने शिशगुरक्ला के लिये 
सवते अधि धन व्यय किया । संयुक्-्ान्तीय सरकार ने 
१ तख २० हजार रषये व्यय कयि । 


मातृत्व श्रौर शिशुस््ञा के कार्य के लिये योग्य 
दषटरों शरोर स्वास्थ्य-दशंकों का विशेष अभाव दै । प्रान्तीय 


सरक्रारो ने इनफ़े लिव काई्‌ व्यवस्था नहींकीदै। इस 
कारण म्धुनिषिपल-वोड श्मौर जिला-बोड धनाभाव क 
कारण कम पदे लिखि ओर च्रयोग्य व्यङ्कियो को इष कार्य 
के किये नियुक्त करे द । यह काथैकर्ता शषिशुरक्ञा ॐ 
कायकोनष्टक्रदेतेदै। सन्‌ १६३४६३० मेँमारतमें ५ 
स्वास्थ्य-विद्यालय थे । बड़ प्रान्तों मे-- बङ्गाल श्रीर्‌ संयुक्त 
प्रान्त मे--पवल्िक दैल्थ नस के शिक्ञण के लिये कोई पास्- 
कम नदीं दै । भारतवपे मे शिश्ु-रत्ता-ङन्द् मी जन- 
संख्या के अनुपात से बहुत क्मद। खन्‌ १६३४मे, 
भारतम, ६८४ शिश्यु-रक-श् ये चनौर इद्गतैरड में 
२८८४ पेसे केन्र ये । 


मातत ओर शि्चुरक्ता के उपाय 

मातृत्व की रक्ता के किये सबसे उत्तम ओर अमोघ 
उपायतो यहदहै छिविवाहकी श्राय मे ब्रृद्धिक्रदी 
जाय । शारद्‌। एक्ट के अनुशार विवाद शची श्राय लडकी 
के क्थ १४ वपः ओौर लडष्ेके लिये १८ वप होनी 
चाद्ये । परन्तु स्वस्थ मातृप्व के लिये यद्‌ आयु उचित 
नहीं है । अतः विवाद कौश्रायु १६ वपं लङ्की के लिये 
ओर्‌ २१ वषं ल्फेके्तिये क्रानून द्वारा नियत कर 
दी जायं । 


यद्यपि बाल-विवाह कोरोश्ने केलिये शारद्‌-एकर 
का निमाण सन्‌ १६३० में किया गया था; परन्तु वास्तव 
मे, इस एक्ट से समाज की जितनी हानि हुई है उतना 
लाम नदी हुश्रा | यदस्त्यदहै किदं भी सामाजिक 
क्रानून उस समय तक खमाज के लिये हितकर सिद्ध नदीः 
हो सकता जव तक कि उदके प्रचार के लिये प्रभावपुशं 
प्रयत्न तै किया जाय । जनतार्मे सामाजिक क्रानून की 
श्रवेश्यकता, उसरी महत्ता अर उपयोगिता के सम्बन्ध 
मे लोकमत जागृत करने की विशेष आवश्यकता दोती 
है। परन्तु शारदा-क्रानून को लोक्रिय बनाने के लिये 
कोई यथेष्ट प्रयत्न नही ण्या गया । कुक खावेजनिक 
संस्थायो ने शशारदा-कमेरी" निर्माण करॐे इस कानून के 
सम्बन्ध मेँ लोकमत के शिच््ण का उपक्रम च्या था, 
परन्तु वह श्रधिक उपयोगी, स्थायी श्रीर्‌ म्रभावकारी सिद्ध 
नही" हुमा । इन कमेटियों का सुख्य कायं था बाल-विवाहं 
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करने वार्लो > विरुद सुशमी करना । वारदात 
मे खवद्धेवग देपतो यह दहै चिव मजिष्टरेरष्च 
आल-विवादो ॐ रेक्ने के ल्तिये कोद भ्रमावश्री अधि- 
कार नहा" देना । मजिष्दट स्वय वान-विवाह करने वाला 
के सिल्ला कोई काननी कारवाद नही" कर सकता । जत्र 
तव कोई दूस व्यङ्कि ्रदानत में बालविवाह करन 
वाक्ते के विरुद इस्तमाखा दायर न करे तवर तक मजि्टरेट 
बालविवाह क्तो रोकने का कई प्रयत दी नदी द्र 
सकता । दूसरा वडा दोपण्ड दै कि इस्तगाखा्रेखीडन्ी 
या जिला मनजिस्टरेट मी अदालत मेँ दायर शिया जाय 
छर प्रथा को १०० सपये जमानत के जमा करने होगे । 
यदि प्रार्य का इस्तगासा रदं क्र दिया गया अथवा बाल 
विवाह का पराव सिद्ध नही दो सद्य तौ इष जमानत 
के धन में ने अभियुक्त को सचा दे दिया जायगा । 
इमलियि शारदा एक्ट मे सशोवन कौ मन्यन्त 
द्यावश्यकता हे । प्रथम संशोवन तो यद किया जाय छि 
विवाह व्य १४ वैव १८ वषः के स्थान प्र्‌ कमश 
१६ वषे व्‌ २१ वर्ष कर दी जाय) दूमरा संशोधन 
यह्‌ च्या जाय कि प्रेसीडेन्छी मजिष्टरेट, जिला मजिस्द्रुट 
या कोई भी प्रथमश्रोणी का मजिष्टरेट स्वत (2 13 
0९, 70000 ) बालविवाह करने वाले व्यक्ि के 
विरुद्ध कानूनी कारवाई करे! तीसरा सशोधन यहे 
किया जाय छि मजिष्टेट को बालविवाह रोक्नेच्ाभी 
अधिकार दिया जाय । यदि कोई बलविवाद होने जा 
रहा हो चौर इमी सूचना मजिदटरेट को भित्तं जायतो 
डे उसके रोकने के लिये प्रयत्न करना चादिए । चोथा 
संशोधन यह दिया जाय कि विदाहो कौ रजिस्ट्री को 
व्यवस्था की जाय । यदि खरखारी रजिस्टर कै पा 
लोग विवाह की रजिस्टर करने जाएंगे, तोवे इख बात 
का विचार्‌ अवश्य रखेंगे कि वरकन्याकी रायु कानून 
के अनुसार हो । रजिष्टरार कानून कै प्रचार के लियि भी 
काफी उदोग कर सक्तादै) जो लोग बालविवाह करना 
चाहते ह उनको कानून का उदेश सममा सकता द ओर 
आलविवाह करते पर जो दुष्परिणाम मोगना पदेगा, 
उषा भी श्राभाष् दे सकनादै\ यदि उको यज्ञात 
हो जाय कि कोई बालविवाद होने बाला दै तो वहं 


[ चप १६, खण्ड १, संख्या २ 
उक्र रिपोर मजिस्टेट से छर सकता दहै। पर्च्वौ 
सशोधन यहद व्य जाय कि प्रामों ओ्रौर नगरोर्मे जन्म 
दी रन्जस्टर > लिये उपययुक्क योर ऋनिवाय व्यवस्था क्र 
दी जाय, बालक क माता-प्तिा को जन्म-प्रमास-पत्र 
दिया जाय । जिसमे गलक का नाम तया जन्म तिथि 
द्मादि का स्पष्ट उन्तेख हो) इस समयं जन्म कां 
रजिष्द्री केलियि जो व्यवस्था दै व उत्तम नींद) 

इषॐ़ दतिरिक्क सामाजिक सस्याश्मोचरोभी इष दिगा 
मे प्रचार करने कौ आवश्यकता है सामाजिक सस्था््रं 
को इख कार्य मे सरकार का सदयोग देना चाद्धियश्रौर 
सरकार को चाद्धिये छि वहरेषी संस्वार को स्वीकृत 
क्र ले तथा उनका रथानीय रवायत्त सस्थार््रों अथवा 
स्थानीय श्रफसर से सम्बन्व स्वीव्छार्‌ करन्ते। 

इष प्रकार यदि कायं च्या गया तो भारत से 
बालववाह की दोषपूरौ प्रया का समूल नाश होतेदेर 
न लगेगी । 

बार-बार, ओडे समय ढे बाद, गभ धारण न केवल 
मा के स्वास्थ्यके लिये हानिप्रद्‌ है, प्रयुव पारिवारिक खख, 
सन्तान रौर भावी शिष्युके लिये भी ्ानिश्रद्‌ हे! बार 
वार गर्भधारणमे मौका शरीर दुबल ओर शकिदीन दशे 
जाता है! उसकी रोग-प्रतिवन्धक शक्ति कीणं दो जाती 
ह रीर वड सहज ही रोगों के आरुमणो क शिद्धर्‌ जन 
जाती है) भावी सन्तति भी सुन्दर शौर बलवान 
नही होती ! इ दअ एफ अवश्यम्भावी परि 
णाम, जो आजकल प्राय देखने में श्राता दै, यद 
है िमाता शीघ्री क्षयरोग से ्राक्रान्त हो जाती है। 
पू्ीवस्था में प्रदर या अन्य बुखार की शिश्नयत होती ह 
श्नौर शारीरिक दुर्बलता तथा उपेक्ञा क कारण यदहं रोग 
सयरोग मे परिणत हो जाते है । यह बतलाने च्छ अव. 
श्यकता नदीं करि ्षयरोग श्रसाध्यं है श्चीर भारते 
किसी डोक्टिर ओर वैद्यके पाख इख रोग के निवारण 
छ कोद उपाय नदीं । 

गभ-काल मे समुचित पुष्टिकर यथेष्ट भोजन शी 
अत्यन्त श्रावश्यकता है । गवती के लिये भोजन रेखा 
दोना चाष्टिये जे भारतीय परिस्थितियों ॐ अनुकूल माता 
के शरीर आर गर्भस्थ बालक को शक्तिं चौर स्पतिं प्रदान 


दिसम्बर, १९३७ | 
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दे । भारत ऋ सबमे वदी जन-संख्य। धनदीन है शौर 
एम व्य्कि वहुत कम दै जो धनवान दै । परन्तु इसमे 
रई सन्देह नदीं करि हमारे देश में धनिक श्रीर्‌ भरीव 

नोंदही वर्गो की जनता में भोजन क भिद्धान्तों के भ्रति 
घोर श्र्ञानता मौजूद दै। जोव्यक्नि धनी हं वे विविध 
प्रह्मर्‌ क भोज्य पदार्थो को सेवन कर कृच सीमा तक्‌ 
्रपनी श्ज्ञानता के दुष्प्रभाव से वच जाते हं । परन्तु 
गररीव जता खा-सृखा भोजन कर अपनी उद्र-पूतिं 
करती ह । रेषी स्थिति मेँ मभेवतो मो का भोजन एषा 
होना चादि, जिसमे सभी पौष्टिक त्वे वियमान हों रौर 
जो सत्तामीदहो) 


ग्रतः यह्‌ श्रावश्यक डे किभोजन छी समस्या क 
इ दृष्ट से अध्ययन कर एसी भो जन-उ्यवस्था कौ जाय, 
जिससे मा ओर भावी सन्तति का स्वास्थ्य टक रहे, 
ष्िकर भोजन के सिद्धान्तो छ जनता मेँ प्रचार च्या 
जाय ! राज्य-कोष से उन जातिर्यो के लिये पुष्टिकर भोज्य 
पदार्थं सरो व्यवस्थाकी जाय जो यरीब है शरीर रेषा 


भोजन प्राप्त नद्यं कर सकते । विशेष रूप से गर्भवती मों 


ओर बालो के लिये यथेष्ट परिमाण मेद का प्रबन्प 
किया जाय, 

भोजन के ्रतिरिक्घ गर्भवती स्त्री को स्वा्थ्य-विज्ञान 
रे नियमों का पालन वड्ी तत्परता से करना चाहिये, 
उपे प्रजनन-विज्ञान काभी साधारण ज्ञान होना चाहिये, 
गर्भवती मोको सुखद शरीर सुन्दर वातावरण मेंरखा 
जाय, जिसते उसके मन पर कोई श्रलुचित दबाव न पड़ 
रीर न बुरा संस्कार ही। गभ-काल मेँ स्त्रीके मन, 
शरातमा पर डो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पडते है, वद बहुत 
दी महत्वपूर्णं ह ! उनका भावी सन्तति के जीवन-निमांण 
मे उच्च स्थानद । 


उपर्यङ्घ कार्यं इतना गुरुतर श्र गम्भीर दै छि जिषे 
प्रक मों बिना किसी बाह्य सहायता के सरफलता-पूचक्‌ 
पूरा नही कर सकती । प्रत्येक मो के लिये यद शस्य नदीं 
है कि वह्‌ पिक भोजन के चिद्धान्तों को भली-भंति स्वयं 
बिना किसी रशिक्लण के जान से अथवा स्वास्थ्य-विज्ञान व 
मने विज्ञान ॐ सिद्धान्तो को बिना किसौ योभ्य शिक्षक से 


शिक्षण प्राप्त चि समम से भारतम शिक्षा 
अमाव ओर वदती हुई निरक्ञरता इख कायं मेँ बाधक ह 
इसलिये यह अति श्रावश्य द कि भारत के समस्त प्रान्तों 
में 'मातृमन्दिरो" की स्थापना करी जाय । इन भमातृमन्दिर्यो 
में भ्रघव-किया बडे वैज्ञानिक ठक्कसे सम्पादन कीज 
सशती हे र यह लोक-प्रिय भी बन सक्तेद। परन्तु 
भारत जेमे विशाल देशे, जँ यामो का जाल विद्धा 

ओर जयं गरीवी का एच्यम राज्य दै, यह 
सम्भव नही चिग्राम-वासियों के जिय भी मातृमन्दिर 
स्थापित ध्ि जा सके । इभ्ररे लिये ्रधिक धन अपे- 
चित दै, जिने म्राम-वासी व्यय नदी छूर सक्तेश्रौरन 
इतेना धन प्रान्तीय सरकारे दीदे ख्कती दै । 


हैल्थ कमिश्नर ने खन्‌ १६३४ को रिपोर मे यहं 
लिखा दै :-- । 

"मातूमन्दिर आरीर मातू-अर्यताल ॐ लिये सामान 
दमौर स्टाप्र मातू-श्रस्ताल द्वारा सञ्चालित काय-कुशत्ल 
धात्री-प्रणाली से कदी अधिक खर्चालाद। श्मीर इस 
प्र भी इवात्‌ का कोई निश्चयात्मकं प्रमाण नीद 
कि मातृमन्दिर मे भ्रव श्रि खुविधा-जनक दो 
सकेगा | 

मातमन्दिर प्रन्येक नमर में अवश्य स्थापित स्थि 
जाने चाद्ये । जिन गर्भवती मदिलाश्रों धे गृह-परि 
स्थिति शुकुल नही' दै थवा जो गर्भवती स्त्रियं 
विकट स्थिति में है, उनके लिये इन मातृमन्दिरं मे व्यवस्था 
होना अनिवायं दै) 


इन मातृमन्दिरो के अतिरिक्कं श्वात्रो-प्रणली' की 
रथापना श्रवश्यक है । मातृमन्दिरों या अस्पतार्लो मं 
इन धात्रियों के शित्तण की समुचित व्यवस्था होनी 
चाददिये रौर शिक्षण आ समभि पर उनको योग्यता 
प्रमाण-पच्र भिल्लना चाद्ये । शिह्तित ओर शिकण-प्राप् 
धातरियो के धाची-कर्म करने ढी व्यवस्था की जाय । 
धात्री-एक्ट समस्त भारत मे प्रचलित कर दिया जना 
चाहिये ; जिससे सरकार धात्रियां के शिक्तण, रजिस्त्री, 
नियमन व नियन्त्रण का प्रबन्ध कर सके श्रौर रशिच्चित 
"दई" की श्रावश्यकता न रद । 
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शिक्तित मदिला-खमाज में प्रजनन विज्ञान ओर 
धात्री-काये की महत्ता श्रीर पविचरता के विपय में प्रचार 
द्रने दी ्रावर्यक्ता दै, जिव इस ॒व्यवघाय या कायं 
कोनीचनसममा जायश्मीरनष्रणा धी ठि से दी 
देखा जाय । आजकल इस कायं को "नीच" जातियों ब 
व्यवघाय माना जाता है । यद धारणा नितान्त ज्ञान 
मूलक दै । पुस्त, पत्रिकारश्रो, पुस्तिन्नयों, व्याख्यानो 
भाषर्णो, लेन्टने प्रदशन, रेडियो, िनेमा श्रीर खमाचार- 
पत्रों दारा जनता मे यद प्रचार करना चाहिये कि प्रजनने 
का पुराना रिवाज स्वास्थ्यकेलियि दानिश्रर है श्रीर 
नदीन धात्री प्रणाली हर प्रकर से स्वास्थ्य के ज्लिये 
हितकर है । लदश को, जो माताके पद्‌ से सुशोभित 
होने वाली है, यह शिक्षा निवाय रूप से दी जानी 
चाहिये ! प्रजनन शास्त्र के मृज्ल सिडन्तोंका उन्दूँं ज्ञान 
हो जाने सेवे प्रजनन के समय समुचित व्यवस्था श्रौर 
प्रबन्धकेलियि रदे सकेगी ¦ भावौ माता के ल्तिये 
प्रजनन-विज्ञान ज्ञान उतना दी श्रावश्यक दै, जितना 
ठि जीवन-धारण ॐ लिये भोजन । 

इस समय भारत के सात श्रान्तो मे--मद्राख, वम्बरे, 
सयुक्त प्रान्त, मध्य श्रान्त, बिहार, उद्ीस्रा व सीमा प्रन्त- 
को्रेस के मन्त्रि मरडल शाखन व्यवस्था चछ सञ्चालन 
कर रहे ड । नवीन शाघन-विधान के अन्तगंत भारतीय 
मदिलाध्रो को मताधिक्र प्राप्न द्ोग्या दहै! ६० लाख 


मिलाप मतदादा वन गयी हैँ । प्रान्तीय श्रसेम्बल्ली में 
मदिलायों के स्यि निग्न प्रकार स्थान सुरक्तित है - 
मद्रास ८, बम्ब €, वङ्गाल ५, सयुक्त प्रान्त ६, पञ्ञाब 
८, बिदार ४, संयुक्त प्रदेश ३, श्मासाम 5, उक्सा २, 
खिन्ध > । इनके अरिरिक्त ज्नि ्रन्तोंर्मे क्रे आ 
बहुमत दै, उने अनेदों सामान्य निवोचन-केत् 
( € €] (05 प{प्८6€8 ) से पुरुषों के 
मुफाविले में कङ्गरेषी मदिलाश्रों कोख्दाध्यगया था 
ञ्मीर वे निर्वाचित हो गर्यी। इख प्रकार श्ररेम्बली मे 
उनसर प्रतिनिधिव ययेष्टहो गया दहै सयुक्त अरन्त में 
भ्री परिडत जवाहरलाल नेदरू चछ बहिन श्रीमती विजय 
लद्मी परिडत सव-परथम मदिल्ा मन्त्री नियुक्त की 
गयौ है मौर यह श्रौर्‌ मी प्रसन्नता की वात दहै कि श्रीमती 
परिडत सवेंजनिक स्वास्थ्य-विभाग दी मन्त्री ह । 
द्रत यह आशा दी जाती दहैद्ि प्रान्तीय ्ररेम्ब्रली 
मेँ मातृव शौर शिशु-स्ता के लिये समुचित व्यवस्था 
द्रोर्‌ क्रिया.मक यथेष्ट प्रयत्न किया जायगा । 

मातृत्व दी रक्ता राष्टूौय-स्वास्थ्य की रक्ता रै, इघ- 
लिथे यह कायं राजनीति से कीं अधिक महत्वपूरं ओर 
उपयोगी दहै! इशे खाथ राष्ट्रीय जीवन का घनिष 
सम्पकं है । अत हमारा यह कर्तव्य है छिहम नारी 
छी इस मह वपूणौ समस्या का उचित रीति से समाधान 
क्रं } 


रत्नाकर की काम्य-रचना 


[ श्री शान्विप्रिय द्िवेद ] 


भाव-प्रदणता 


तथपि रतनाकर खडी बोली छी वतमान 
आ कविता से विशेष सहमत नदीं ये, परन्तु 
उनकी सहृदयता छन्द-रचना करना ही नदीं जानती 
धी, बिक माभिक भावुकता को भी पसन्द करती थी, 
वाह वह किसी भाषा मेहो । नवीन युग श हिन्दी 
क्विता- जिसमे छयावादं की 
भाव-प्रवणता है, उन्दे भीतर दी 
मीर श्राकर्षित कर चुकी थी, 
यहं तक कि काल्य-सम्बन्धी 
वात्तीलापों मे वे प्रायः कविवर 
एुमिन्रानन्दन पन्त की कविता 
दमञ्क्रि ष्या छरतेये, अर 
बहे चाव से पते थे । 
एक दिन मने उन्दः श्रपनी 

एक रचना दिखाई ! उसे पद्ने 
के बाद, उन्दने खूब देस कर 
कटा -- इसमें एक दोष हे, यदह 
सममामेश्रा जाती है ।' कने 
छी शावश्यक्ता नदीं कि वे 
छायावाद्‌ नामधारी दुर्बोध कवि- 
त्रो से घबराते थे । फिर भी वे कभी-कभी ्ानन्द पाने 
को्ाशासे, न्ये कवियों ी कविता भ्यान-पू्वक पठते 
थे 1...उन्दने रवि वान्रू की “गीता्ललि' का अध्ययन एक 
बगली अध्यापक हारा भ्ि था । पन्तजीष्षीभी 
बहत घी कविताएं उन्दने पड़ी थी" भ्रौर पद्कर कदं 
बार्‌ भव-मुग होख्ठिथे | 


अङ्करेजी की प्रेरणा 


रत्नाकर जी अ्गरेजी से ्रभिज्ञतो ये ही, श्पनी 

हस श्रभिज्ञता का उपयोग उन्होंने यच्र-तच्र॒शपने कन्य 
प्रसार में किया दे हिन्दी रीति-काल खी परम्परा श्र 
उतनी ही प्राचीन अङ्गरेजी कविता ( जिसे हम ्सिद्ल 
स्कूल द कविता कद सकते दँ ) इन्दं दोनों के समन्वय मे 
रत्नाकर जी वत्रजभाषा सादित्यमें 

शोभनो स्केथे।! उनके काव्य 

का स्वरूप नवीन दन्द कविता 

से इसलिये नदी मिल पाता 

व श्ाधुचिक वङ्गला श्रौर आधु- 

निक अद्गरेजी के मेलसे सङ्गस्ति 

नही था। ऊपर कटे श्रतुसार 

वह प्राचीन दिन्दी-ख्विता अर 

प्राचीन अह्गरेजी श्विता से ही 

सगट्ति था । यदि पाश्चात्य 

कविता की उस शाधुनिकतम 

प्रगति से, जिससे भ्राजक अनेक 

न्दी क्वितथाश्री रवीन्द्रनाथ 

उुर तक्‌ प्रेरित है, रत्नाकर -जी 

भी प्रेरित देते तो यह एक क्त्‌ 

हलपृणं बात होती 9 रत्नाकर जी के काव्य का स्वरूप 


क्या होता | 


दपयावादी प्रयोग 
रलाकर जी चाहे जिन कानव्य-तरर्णार्श्रो सेव्रजभाषा 
साहित्य मेँ अये हदो, परन्तु यथे वे भावुक । एक परम्परा के 
भीतर रह कर भौ उन्दरनि अपनी स्वतन्त्र भादुकता स्फुरित 





[ वषं १६, खरड १, मस्या २ 
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कीटे । वर्धमान छायावाद्‌ की क्वितामें निस प्र्ठार छ 
सूम भाव-प्रवण सादेतिक शब्दों क॒ श्रगोग दीख पड़ता 
दै, रःनाकर जी की कविता में (विशेषतः गङ्गावदरण मे} 
भो यत्र-तत्र वैते ही श्रयोम द्टिगोचर्‌ होते हं, जिनमे वे 
भी एक “कवि सिद्ध होतेदै। उदादस्णके लिये दम 
उन > काव्यो मे कु उद्धरण प्रस्तुत क्रते ह - 

र्यी भूप व्यौ दप भावनाकेलेखा सौ, 

श्यस्ति नास्ति दे वीच गनित-कन्पितरेखा मै ॥ 

-गद्भावतरण, ~:4 
'गनित-कल्पित रेखा से" तप कृश शरीर की उपमा 
द्यायुनिक है । विहारी मी ( जिन्दयने अपने काव्य चित्रो 
के लिये अपनी विविध शास्त्रीय अभिज्ञता का प्रचुर 
उपयोग किया है) विरह छश शरीर के लिये इतनी 
अच्छी उपमानपा स्के 

इसी तरह रलनाश्र के इच ओर सद्म॒ शब्द्-चित्र 

नीचे दशनीय दै - 

(३) लगी सारदा प्रेम-पुलकि कल कौरति गावन | 
वीना मदुर बजाई शरूमि नूपुर भनदावन ॥ 
लय लीकनि सो चार्‌ चित्र बहुं भाय खिचाये । 
रुचिर रागररंग परि हृदय दग लोम लुमये ॥ 

-- गद्धावतरण, २२३ 
इसमे "लय लीकनि" ( सय दी रेखायां ) कं निर्देश 
स्वाभाविक अर वैज्ञानिक है । अमूत्तं लय छ भी रेखा- 
चिन्न हो सकता दै, कवि के इ सत्य को साज ्रामोफोन 
के रेड ने प्रत्यक्त कर दिया दै । 

(२) भरथौ भूरि आनन्द हृदय तिहि लगे उलौचन । 

पौन-परल पर भव्य भाव न्तर के खीचन ॥ 
--गद्भावतरण, घठु० २२४ 


न्तर के भावों को (पौन-पटलः ( पवन पट ) पर 
खीचना तनी सुचम व्यञ्जना द| दम जो कुं कहते 
हवे श्ाकशमें खो नदीं जाते, बस्कि वायु मं उरक्ित 
रह्‌ कर लहराते रहते दै, उन्दी वेक्ञानिक यान्तिक 
वादों मे सञ्चित कर देते! अब तो तत्काल केही 
शब्द्‌ नदी, बल्कि वीते दिवषो के अतीत श्ब्दोंको भी 
बे यन्त्र-षञ्चित क्र देने के प्रयत्न में दे\ श्नीर्‌ आराधयं 


नदी छि कवि जितनो श्रगोच॑र कन्पनार्ये करता दं, एक 
दिन विज्ञान उन खवको म्रत्यत्त क्र देगा । इम प्रर 
हम देखते टै छिक्वि की कल्पना भी सये, उदे 
मानसिक सिभ्यापन नही । हाँ, कन्यना एक प्रमागु- 
रहित सत्यदटै, परन्तु यदि प्रमाणे लिये दम विज्नान 
पर ही अवलम्बित हदोगे तो सत्य श्रपना मौन्द्यं खे 
देगा, श्रनेक वैज्ञानिक विभीपिकाएं इसशे उदाहरण ३ । 
क्षि > स्त्योंकीकसीटी तो सहद्यों दी ्रात्मानुभूनि 
दी दोनी चादिये । 
(३) कदे ^रन्नाकर' गुमान केद्धिये मेँ उटी 
दरक मूक भायरिन क श्रृ कानी दै । 
--उद्धव-शतक', प° १५६ 
दघम शुकम्‌ ( मूक वेदना ) द्व्य है । छाया. 
वाद्‌ की द्विता मूक वेदना श्रीर्‌ नीरव-गाने > लले 
वदनाम दै, कन्तु रत्नाकर जी दा ्टूए्मूक' तो एक 
प्रकार से इन प्रयोगो की व्यास्याख्ष्टर देता । जिस 
परह्मर दक मूक हो सकता दै, उसी प्रकार छव्यङ्क वेदना 
या अव्यक्त गनमभीद्ो सक्तादै, चारे उसे हम नीख 
कृ लें, चाहे मूक । 
व्द्‌ शिल्प 
रत्नाकर जी शब्दों कै प्रयोगमें निपुण दै! उपर 
के उदाहरणं के अनुष्रार, जर्हा उने शब्द्‌ एक गट 
सखाद्धेतिक व्यञ्चना करते दै, व्या शब्दों छी एकं सर 
व्यज्ञना भी दीख पडती है, इस सरल प्रयोग से उन्होने 
पूरे भाव को व्वनित कर दिया दै, ए शब्द से पू प्ञि 
चिल्ल उठी है । यथा- 
(१) चाहत जौ स्वव संजोग स्याम सुन्दर कौ, 
जोगके प्रयोगमे दियौ तौ विलस्यौ रदै। 
कटै रनाकर सुञ्न्तरसुखी ह ध्यान 
मज्जु-दिय-कञ्ञ जगी जोति में धस्यौ रै ॥ 
--“उद्धव-शतकः, प° १५७ 
यह निगुण ध्यान के लिये उद्धव का गोपियोंको 
उपदेश दै गोपयां घु सुखी" है इखीलिये स्याम खुन्दर" 
कदी चाह रदी द । यदि वे सु-अन्तर-सुखी हो जायेते 
निगुणकोपा जाय यदो एक बिर-परिचित शुभुखी' 


दिसम्बर, १९६५ | 
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शव्द का सुन्दर चमत्कार है। शब्द ने भावके प्रति 
निधि का परिवय दियादहै, जो काव्यके लिये एक 
्रावश्यक बात दै। 
(२) करत उपाय ना इभाय लखि नारिन कौ, 
भाय क्यौ अनारिनि कौ भरत कन्हाई द । 
~--"उद्धव शतक, प्र° १५६ 
इमे अनारिन' शब्द्‌ की व्यञ्जना पर ध्यान जाता 
ह। यह एक द्ाधारण महावरा है, किन्तु यहाँ इषम 
कितनी बात दिपी दै । 
"नारि" ओर 'अनारिन' क यमक से बातमें जान 


श्रा गई दे) 
® 


(३) रक्~रप रदित ललात सबही ह हमे, 
वैषौ एक आर ध्याइ धीर धरिष कहा । 
एक ही अनङ्ग साधि-साघ सब पूरी श्रव, 
श्रीर श्रङ्ग-रहित श्रराधि करि का ॥ 
--उद्धव शतक, प° ४६ 
इमे "रङ्ग-रूप-रदित' च्छ व्यङ्ग श्रौर अनङ्ग" श 
श्लेष प्रेचणीय टदै इस प्रक्ररे उद्धरण र्नाण्रकी 
कृतियो से बहुत दिये जा सक्ते दै, 


यष्ट रत्नाकर का एक सामान्य दिग्दर्शनं 1 इड 
विस्तृत कवित्वेपर्‌ फिर कभी । 


=, ५ 


भत 


[ श्रीमती धिद्यावती कोकिल" | 


श्ननजाने कुष्ठं गान चुरा 
उन्मादिनि तर पर कूक उट, 
कुयुमौं की निद्रा टूट गह 
जब उालों के उर हूक उटी । 


मधघुमय मदिर घोल रहा था 
पराची मे कोड चुपचापः 
हाथ पसारे कोन रह गया 
कोन पी गयां श्रपने श्राप ? 


पी समग्र निश्वास कदी 
श्रालोडित-मस्तक ह्या पवने, 
जब भूम -भूम निस्वन्‌ निस्वन 
करता सा था बेदना-दमन { 


मै शुचि जीवन-प्रात समम 
बस आलिङ्गन करने धा, 
उस एकाकी सर-तट से वव 
एक करुण-तर ध्वनि साडे । 


पनघट पर कुदं घट लुद्के थे 
वह बाला-युबती रोती थी, 
चतुर प्रकृति सव बीन रदी थी 
बह बेसुध जो खोती थी । 








लाह की बेडियेों से अधिके टद्‌ 


५१ 


व 


[ अध्यापक जह्ूरबसख्श, टिन्दी क विद 


1, 


द्र वे लगभग हई सदव वषे पूवं की 
~! \ वान है) र्मा की छतु थी अब 
सन्न्यके छागस्न में अचिकि चित्ञम्त्र नहीं था। दिन 
मरकरेदा के पती धरेवीरे वमेरोंीग्रोरच्डेजा 
ष्ये) एेपेद्दी समथ में कौशल के राजभ्वन मे एक 
रमणी बाहर निकली । त्यु उशी लगभग तीस वषं 
रदी हक, रजते हए स्वणंके सदश, शरीर हष्ट-पुष्ट, 
गैरिष रेश्सी अस्वौ तया पुत्पाभुषणं से सुखञ्जित । 
मुख-मरडल मे श्राभा विद्यत हो र्यी थी । उदके ख्प- 
रङ्ग श्रौर उख्की चाल-डान् सेएेसा प्रतीत होता था, 
जेमे वह रमणि मे देवी दो । 

रमणी मन्थर्‌ गनिवे प्राने वडी रौर राजमवनसे 
लगी हु वारिकाॐे मव्यमे वने हुए, मर्मर पत्थर के 
एक खुन्दर चवृतरे परजा वेढी । वारिका में मन-प्णें 
छा ताप हरे तेने वाली गुलाकं शतलता थी । पुष्प 
प्राग भिश्रित वायु धारे धीरे लर मार रदी थी) 
अवृतरे पर वैठन-बेठने रमणो ने युव कौ एक चां ली । 


( 


फिर चारों जोर दृष्टि घुमाते इए श्राप ह्वी श्राप क्टा-- र 


“ कितनी सुदावनी खनभ्या दै यह्‌ { 
इतने मेँ वयं एरु स्त्री ओर ध्रा परहुची । उसके हाथों 
भँ एक घुन्दर वीणा थी । उसने वीणा धीरे से चनत्रूतरे 


॥ 


पर रख दी । फिर वह हाय वंध, सिर युका कर एक 
श्र खड़ी हो रदी । 

मालती चचूतरे पर वैठी हु रमणी धरेसे 
वोली- “श्व तुम नमरो । बुद्धं खमय बाद श जना। 
मे यद्य एष्न्त शाम्ति में नण मर मनोरम करगी 1" 

“स्वामिनी ष्छी जेसी आज्ञा" कहकर मालती वद्यं 
से चली गईं । 

"कितना श्रदूभुन यन्त्र दै यह | इसके तारोमें 
स्वर नदी, जादू भराहुग्रादहै, जो मनुष्य कोण भरमें 
यातना के संसार मे उठाकर आनन्दके सवग मेरप्टवा 
देता दै {7 - कदते-कदत स्मणी ने कीरा संभाली। 
उसे तार भनम्ना उदे ओर रमणी के चित्त करठ १ 
निकलने वाली मादचता वाशिका क कोने-केनेे 
कूकने क्तगी । 


दसी खमय वारटिष्ठा में एक युवक ने प्रवेश ध्ा। 
“प्य उखकी पतीस वषेसे उपर द्री रही गी, गौर 
दे, ॐचा करद, सुगरिति शरीर, श्राजानु बहु, बढ़ी 
बड़ी पानीदार शंख, टी इई विशाल्ल मध शरीर 
तेजस्वी सुख-युद्रा । रमणी का व्यापार देख कर पदतले ते 
वह्‌ कु रिरका, फिर दवे पौव, कुञ्जं ओ्रीर बत्तावलि्ो 
कीश्रोट जेता हया, चवृतरे ॐ पास श्राकर इ प्रम 
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1 
खम हौ रदा, जिने उस पर रमणी षी दशि 


न पडत; 

रमी की च्म्ये द्ध कलि्ों जेखी उद्लियौ तासं 
पर धिरक रदी थी दार वद श्रपः मानमेव हृद्‌ थी । 
गान प्रेम-रप्र ये भीग हा शा, जिसका भाव 
धा--ग्रियततम, इम-तुम एक ह ¦ यतो विधाता 
करशलदै जो हम संस्ारणोदे स्प मँ दिखाई देते 
ह ¦ श्रहया ¡ यदि दम पकती होते, तो इस कोत्लादसमय 
मंमारमे दृर्‌ किसी हरे-मरे उपवन में एक वरृत्न पर 
श्रपना घोगा वनात । महति ख गद्‌ में श्रट्खेलियां 
करते, ए साथ दाना चुण्ते, श्रौर एक साथ उन्मुक्त 
द्ाद्मश मे स्वच्छन्द विचरण करते । जीवन-यापन की 
चिन्तां हमसे दूर रहती, च्रौर तत्र मे केवल तुम्हे 
नि्ारा करती, तुम केवल सुभे देखा करते ¦ अहा [ वहं 
जीवन करितना स्वच्छन्द, कितना स्नेदणय श्रौर्‌ कितना 
श्नन्द्-पूं होता | 

युवक पर जैसे क्सीने जादू की ढी धुमादी\ 
गान की एक-एक तान उख्करे हृदयम घर कररहीथी 
घौर उसकी श्वासो का एक-एक स्पन्दन स्वर-लहरी में 
वा जारहाथा। वह्‌ मूर्तिं के समान चतत था, मानों 
द्रपने अस्तित्व को गान के अस्तित्व से एकाकार 
कैर्‌ र्हा्था) 

गान पूरं हुश्ा । रमणी ने वौणा रखते-रखते खिर 
धुमाया, तो उघकी दष्ट युवक प्र पड़ी । वद चौक 
उठी स्पा क्र खड्ीहो गदं श्रौर चछोमल स्वरमें 
बोली--“मदाराज को प्ररे छितना विलम्ब ह्र १ 

"श्रिये [युवक भावावेश में चनूतरे .पर चद्ते 
हर गेला-“गाश्य-गश्मो, मेरे सुख-स्वप्न ओ भङ्ग मत 
करो । तुम्हारे गान मे कितनी मिस्र दै, कितनी शान्ति 
दै, कितना खख है । कितना हौ सुनता ह, पर सुनने की 
साध नदीं भिटती । तुम्हारा स्वर सुफे सार के 
साम्राज्य से भी अधिक भिय है} ओर चवूतरे पर 
पुव कर॒ उसने अपना वायां दाथ रमणी के कन्पे 
पर रख दिया, एवं दादिने हाथ यै उसकी ठद्ी 
ऊपर उटाते-उटाते कदा-- “प्रिये, एक बार फिर वही 
गान सुनाच्ो ) हृदय में कैसी शसि वधक रदी थौ, 


(र 
परन्तु तुम्हारे अरखतु-मय कगढठने मनां उखं पर शत 


जल्दी धारा उडत दी }"" यहं कृकर उस्ने सुषच्रा 
दिया श्रौर इस्के गद्‌ दी वद धम्‌ मे वैठ गया । 

रमणी भी युव के सामने वैठ गयी शरीर उस 
दोनो हार्थो को अपन हार्थो मे ्ञेती हुई वेली-“्रायं | 
यद्‌ च्भषक्ृटरहेष् ¦ आपके हृदय में अरि धधक् रदी 
थी ] केयर असि घञ रदी थी ? क्यों घधक रदी थी} 
उखकी आंखों मे जिन्नासरा द्धौ भावना थी, शरीर स्वर 
मं घवरादट ¦ 

“श्रि [युवक ने अस्थिरतापूवंक कदा--“जाने 
दो उस बात को, जानने की दुम्दे आवश्यकता मी 
नदीं दै ¦ पर, एक आनन्द्‌-प्रमाचार सुना सक्ता, जो 
तुम्हारे गान ते कुद-कुदं सम्बन्ध रखता दै ! पक्ती तो शस 
जीवन में हम हो नही" सकते, पर वह समय शत्र ्ाने 
चालला दै, जब दम जीवन की कितनी दी चिन्तार्थ्रो से सुक्क 
हो जायेगे, अौर कदाचित्‌ शान्ति से किसी हरे-भरे उपवन 
मे भी रह शकेगे 1” यह ककर युव युषश्या उखः; 
परन्तु उसके नेत्रो मे अफुल्लता का श्रमाव था, रौर 
ललाट पर चिन्ता के बल्ल थे । जेषे चलते हुए श्रश्व-शावक 
क मामं मे नाला पड़ जने से वह सोच-विचार में इब 
गयाद्यो। 


नाथ [रमणी ने युवक के कन्धों पर्‌ अपने 
गुलावी दाथ रख दिए, ओर उसकी ओंखों मे अखं 
डालते हुये ष्दा--'“यह कैसी सूखी सुसान द ! रेष 
मुखकान ते मैने कभी आपे अधरों प्रर नदीं देखी । 
रीर ललाट पर ये रेखायं काँ से श्राई' । अवश्य अपके 
हृदय में शई गदरी चिन्ता दलचल मचा रदी दै। चाप 
का यह श्ानन्द-समाचार मी रहस्य-पूं है ! म पकी 
य्धाह्गिनी ह, अपव...” 

युवक वात कट कर बोला--^मेरा कष्ट देखते दी 
तुम्हारा हृदय दुबल हा जाता दै यदौ न? विदाधरी, 
यह तुमे वडा देष दहै | जरासौ बात हुई, भ्रौर तुम 
घवबरादं' | रेखी अधीरता एक राजरानी को शोभा नहीं 
देती । दम पुरुष दै, संसार की सौ मजञ्मटे हमारे पीछे 
लगी रहती दँ ! श्द्यस्त को जानती हो तुम ?" 


४2 
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न्कीन, कशी -नरेशच १ सुना हं छि उनद्न राञ्य जहत 
क्डा ह्र । उनके पास श्रगणिति मेना आर्‌ उर 
खम्पर्ति दै 1" 

न्दरन्तु द्य वहुत छोटा द 1 राज उनचछ दूत 
खया दै" 

क्रिमि लिये? 

५ इमल्पि, कि मै उनके सावेमोम सम्राय्‌ मान लृ, 
उन्दरे प्रिव कर दिया रस, श्रीर्‌ उनरे छाविपष्यमें 
एक मारडल्िह राजा ॐ स्नान रहं । 

° श्नोर यदि श्राप यद सवस्वीकरनष्रं तो ¢ 

न्तेवे दम पर अकमण॒ करेगे भीर कशल द्य 
युद्धानि मेँ भून इतिमे 1 

‹ परन्तु मासा राज्यतो बहुत छो हे, त्यन्त 
निघून है ¦ इससे उने क्या लाम दोगा?" 

४ लाभ क्णंन रेया --उनक़ेराज्य दौ सीमा कुच 
तो बहदं जायमौ ५" 

“तना राज्य, इतनी सम्पत्ति, इदना वैभव पाने पर्‌ 
यद्‌ तृष्णा |“ 

“तृष्णाभि दी एसी दै । राज्य, सम्पत्ति पौर 
वमव क्री जिन्ली श्राहदियो िरेगी, तृष्णा उतनी हयी 
द्मयिङ धथतरेमी । खम्नूरं संखार प्रप्त होने पर भी तृणा 
तृप्त न हणी उसे वाद्‌ वं प्रद श्रीर्‌ न्त्र पाना 
चाहेगी 1" 

ध्यिक्कार हे रेखी नृणा पर्‌ [दोर दाकर 
वियावरी बली, श्रौर फिर गम्भीरतापूवकं ङं सोचने 
लगी । च॒ भर्‌ बाद ही उचने पूरा -“्ापने दृत को 
क्या उत्तर दिया?" 

ध्यही तो चिन्ता क विषय है। अवनता स्वीकार 
करतार, तो मान जाता है, स्वाधीनता जाती दै ! एेठना 
हरतो सर्वनाशदोता दै। क्या शिया जाय, उं सुक 
नदीं पडता ›" 

विद्याधरी ने युवक पर एक चुभती इई टि ती, 
छरीर तव बड़ी हां शान्तिसे, बड़ी दी स्थिरता से क्दा-- 
“यदि भे आपत स्थान पर हेतौ तो ए जाती, सवनाश 
क्तो पथन्द करती, पर अपने मान कोपना स्वाधीनता 
को प्राणों से लगाकर रखती |” 
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युवरू चुप रद्य, जये वृह मनदहा मन चछमस्या द्म 
उवेदृ-वन में व्यस्तद्ध ' उच्छी वस्या उम विन्यारधी दध 
समानदहोर्टनोजेप्ररन व्यो इल कने मे शसम 
होता ३, पर गुर के भय ये श्रपना निवेलता प्रकट नही 
कर खद्ता । दख भर खन्नादा द्या रहा। तब विद्या 
धरी ने “क्या च्यापदुद्ध मे ब्सतद? क्ले हुये उप्र 
भरत लन्तिक्छ भरकर दिया) 


ष च 


भ्मेयुद्धसे उरना तो नदा ज।नक्रा, पर इतना 
द्रव्य जानता हूक्‌ मानवता ठे न्ये घोर्‌ श्नमि. 
शाप द । 

'रन्तु परावीनता तो उसे भां ब्ड कर्‌ घौर 
श्मभिशाप दहै, श्र धरित से षृखित्त पाप ^ 


युवक का उदा सुख श्र भी ठदास्र दा गया, 
जते प्रीपष्म का सफ आल्लीन पुष्प । उसने क्छंपती 
इई व्वनि मे कदा--“विय्याधरी, ठुम दीविन कौ 
पत्नी हो । 

विद्यावरी का सुरदा प्रदीप्त ठो उठ, जेमे सन्ध्या 
कालीन दीप! उसने करठ्में टद्ता मर कर कदा-- 
“द्वीर श्राप विद्यावरी के पति दे! 


>€ >< > 

उसष्डा नाम अभय या । कुम्हार का धन्धा उसकी 
जीविका का च्रावार्‌ थ । तीन-चार वष हुए, वह बाहर 
से माकर काशी में रहने लगा था ¦ पर इतने ही समय 
ये काशी की एक-एक गल्ल द दमो उमे जानने लने 
थे । ऊँचा पूरा शरीर, गोरा रङ्ग, वदे-बदडे चमकीले नेत्र 
दाक्ष मुख-मुद्रा, सुश्रकान से मरे हुए अधर, मीढी 
वाणी आदि रुणे से वह सभी के मन पर चढ़ गया 
था; नगर मै उमश्ी प्रतीक्ता द जाती थी)! लोग 
उसमे बात करने को उ.खुक रहते ये, क्योकि उसके करट 
से फल्ञ फडते ये - देसे एल, जो अनुमति कौ गन्ध से 
महकन थे । स्त्रियां उस बर्तन खरीदना चाहती थः 
कयो कि उनमें कई उसी माता थी, कोई बर्न शौर 
दद वेरो । मोल-भाव का उसके पास काम न्दी था। 
एकं बात कद दा, माइक कौ इच्छा, बतेन खुरादे, चदि 
न दरादे ! फत्‌ नमर्‌ मे पूवत दी च्रभय के बतेन 
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त्रिक जाते ये श्रीर उसे इतनी आय हदो जाती थी कि 
दाल-रोयी छ अभाव न रहता था। 

घ्रभय नगर दे वादर कुम्डारो के युहस्ले में रहता 
था, जरं मूर्तिमती दीनता निवा छरती धी ¦ वा 
वेभवनद्ीथा, तोर श्रीर्‌ द्वेष कामी नि्ाद नदी 
था ¦ लोग मोपदियों मे रहते ये, परन्तु इखन्तोप अर 
शन्ति के साथ । परस्पर द्यी सदादभूति ओर मसता- 
वृत्ति ने उन चायो रोर एक मौटे युखकी छष्टक्र रखी 
थी } जब श्मभय्‌ पदले-पदल उनके वीच मेँ आया, तव 
सबने एक प्रिय अतिथि के सख्टश उसका स्वागत छया, 
शरोर जब उन्हं ज्ञात हुश्रा कि उखकी इच्छा यदीं रहने 
है, तव खव अत्यन्त प्रसन्न हुए । वे उसे वश्राने 
रैल्लियि उत्छादित दो उठे । कसी नैमभिष्री जमाष्ी, 
किसी ने पानी ढोया, किकी ने लकय जुराई, तो कई 
धास-पात दही बटोर लाया ¦ बख, एक छोरीसी छक्र 
खथरो मपी तैयार हो गई॑श्रौर अभय ्रानन्दपूेर 
उष्म रहने लगा } 

धृरे-धीरे ययने लोगों के हृदयो में भी घर जना 
स्तिया ! प्रतिदिन सन्भ्या के पश्चात्‌ जब रजनी अपनी 
चाद्रसे संघारको टंक देती, ओर चार्यो ओर निस्त- 
व्यता छा जाती, तव पुरा-पडौस के दसपच शरणी 
व्यालू से निवृत्त होकर अभय > पाञ्च आ वैप्ते, ओर्‌ फिर 
घटो अनेक विष्यो पर रीक्ा-टिप्णी चलती रहती । 
एक दिन वातो हौ बातो मे एक ऊुम्दार बोला-“संसार 
मे इतने प्रणी दै, तव समम में नहीं रात्ता चि इश्वर 
ने इमे मनुष्य क चेल्ञे मे क्यों उत्पन्न च्या । यदि मनुष्य 
ही वननेदी इच्छाथी, तो यह निधनता दमारे पल्ले 
क्यों बौध दी १ वतादयो, निधनता में कव्या खख दे! 
दिन भर इडिडयाँ धोलते है आर सन्ध्या को रूखा-सूखा 
भो भर-पेर नदरी पाते । एक्वे है जो हाथ-पैर भी नदीं 
दिलातते, पर छप्पन भोजन पाते श्रौर मक्खन सी सेज पर 
सोते द । पूष्धो, उनको यह खख काँ से प्राप्त हुमा! 
निर्धनो कोद्यी कमाईूसेन ? घन्यरे श्वर, तेरा न्याय 

श्मभय ने सुखकरा कर कदा--्यदि दुमद ठर. 
ठेर सम्प्र्तिया विशाल सज्य मिल जय,तो क्या 
दोग--जानते द्ये ? 


सथ ल्लोग उत्युचव्षटिदेश्यत्रय करौ दर ताश्ने 
लने । अभय उदी लड़ने कता गया--“तव तुम 
जकर श्रोक्ताभी निधने जन्रोने ज्म तुम्हारे 
हृष्य मंदादाक्रर क्र जाग उठा} शान्ति तुममे बहुत 
दूरे जा पग । यण्ट्‌ पहर चठ घडी एकर द असन्तोष 
तुम्रं पीडित व्यि करेगा-दमारं सम्बनि दी र 
टसारे वमवक श्रर्‌ ब्रद्धिकेव दो सद्ती दवद 
अखन्ताय्‌ तुम्दारे विवेक पर, तुम्दायी बुद्धि पर अन्नानका 
पदा डाल देगा, कर तव॒ तुम निधनो का एक-एक दिल 
लने के लिए विल्छुल निर्दय विल्छुल निमम दन 
वठोये । इत्ने प्ट भी एक चिन्ता तुम्हे कथी इख 
कीनीदन सने देगी-दमारा वैभव केने युरद्नित रह 
सकता द ? 

दूसरा कुम्दार बीच द्री वोक उठा --“्सन्यह्। 
इते तो दमारी निधेनता हो भली ! उसमे ये पाप तो नदी 
है । पनी नीदसतिदै, श्पनी नीद जागते हं | न 
ऊधव का लेना, न माधव देना: 

इस प्रकार अभय ने अन्य स्थानीय होने प्र मी उन 
खोगों से अत्यधिक सामीप्य श्राप क्र दिया था। बृह्‌ 
उनमें इतना धुल-मिल्ल गया था, मानो उनका श्चेई 
श्रात्मीयहो | स्वयं अभय दा परिवार बहुत बडा नदीं 
था, उसमे उखे स्वादो जन ओर ये--एक उसी 
हीरे सी पत्नौ ॐौर दूरा उच पल सा ब्च्य। ये 
दोनो प्रणी अभयषेदोनेच ये) पत्नी उसी शान्ति 
धौ श्मौर बच्चा उसका आनन्द) फिर भी कमी-क्मी 
वह उदास हा उठ्ताथा, मानो उसके हृदयमें दपि हूए 
दुःख श्रौर शोक की घटां सुख-मख्डल पर॒ ओ्ष्र 
फलक मारने लगती थी, अर्‌ तव वह एक शरोर शिथिल 
सा बैठ जाता, एवं न जने क्या-क्या सोचने लग्ता था। 
उस समय पत्नी उस्ने पास जा वैव्ती र वाणो में 
पने हृदय का समस्त रनेह बटोर कर उसने पूष्धने 
लगती--“क्य( सोच रहे द! ?” 

ध्सोच क्या रहा हू" अभय ट्टे हुए स्वरसे 
उत्तर देता--“विगत जीवन से वतमान जीवन की तुलना 
कर रहारं दोनों मे चितिना महान्‌ श्रन्तरदै। वह 
जीवन कितना श्रेष्ठ था, यह जीवन छितना पतितत है, 


२१४ 
परन्तु कमी कमा यद भी प्रतीनदहोतादै 7 उस जीवन 
मे यही जीवनष्रेषठदं 

“द्व्य श्रेष्ठ ६} पनी श्रपने करठ म गम्भोर 
स्वर भर र कता - “उख जीवनम दितनी श्रपणे 
थी} यह दमे नियपूर्णताष्टीच्रोरम्हये जा ददादे। 
तब क श्रौर अव की श्रनुभतियों में कितना न्तर है। 
उख समय दम ससार मे रहते हुए भी संसारम अपरि 
चिनमेये, श्रौर श्याज उषे वाम्तविह्स्य के दर्शन कर 
रहे दै 

“परन्तु"“-खमय हताश स्वर से बोल उटता- 
“्दीघीयु हमारा यह श्वोच जलाल | इसे भविष्य की 
चिन्तासेमेरेनेत्रों मेँर्येषेराछा जाता दे 1" 

“यह चिन्ता व्यर्थ दै। इम दृर्घायु के माग्यके 
नियन्ता नही दै । हमारा करव्य इमे मनुष्य वना देना 
हे पिर संसार में यह श्रपने पथश्च निर्मास॒ स्वम कर 
लेगा 7“ खृह छर पप्नी अभय को तथा पने श्मापको 
खान्यनादेने दी चेष्या करतौ , परन्तु उसके नें मे जल 
भर आता भौर करट मे आकर जेसे कोई वस्तु शरक 
जाती 1 वह सकर्णा दष्ट से परति कौ ओर ताकने 
लगती । 

्मपने छोडे हुए बाण का यद परिणाम देख, अभय 
के हृदय को जैसे कोडेससा लेता ओर तव वह तुरन्त 
दूसरी बात छेड देता, मानो पन्न के चोरे हृद्यको 
सुदलाने ॐ चेष्टा करने लगता । 

एक दिनि षी वात है, अभय मोदी के खामने वाले 
नीम के ग्रृत्त की हाया में अपने कायं में व्यस्त थ । चाक 
वेग से घूम रहा था, ओर श्रभय के कुशल हाथ गीली 
भिद्य को बर्तनों क कूप मे ठालकटर भूमि पर रखते जते 
ये) डे दी श्रन्तर पर उसकी पत्नी भट्टी स्रान रही 
थी । दीघीयु उत्त खी टहनी कै घ्ारे लटके हुए शूले में 
चुपचापखोरहाथा  गर्मो कौतु थी, चव वायु में 
अभात-कःलीन शीतलता ऋ श्रमावदहो गया चा, शरीर 
उसे स्यान प्र उष्णता शने -श्नै तीतर दो रदी थी । उघ 
कोमल नारी को वह्‌ श्रम असह्य हदो उठा । उसके ल्ताट 
पर पसीने के विन्दु कलकल श्राए । वह उरी, दाय 
घोकर एक स्थान पर घनी-सी छाया में बैठ गर, ओर 
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द्मपने श्मज्यन का दिक्ञा-हिनाङ्र शारीरिक उतानि 
मिटाने सं चा करने ल्मी) 

च्म ३ेभौ चकछरोकदिया । वर पनीकरे पराम्‌ 
द्मा वेट, प्रर उस्म छर्‌ विस्मय विमुग्य दृष्टि स देखकर 
वेता -- “वताय, इन मोपड्ीमे क्ण सुखदं?" 

पाने उत्तर दिया-- “तुम्रं बता, दुख म्या 
दैणमेता यद्यी जानतीदह्थ्िइिन स्तेयी म त्रे क 
वास दहै ओर सदा गान्ति विराजां हं । प्रेम जवन क्छ रख 
दे, यर शान्ति जीवन न्न मूल मन्त्र ।*--उसककगट में 
अभिमान वा, अवरो पर्‌ सुचकराट्ट रौर नेचों मे मेह 
की मलक । 

अभय अवार्‌ दो रहा आश्चयेमेपना की श्रोर 
देखेने लगा । चण भर वाद्‌ बाला-- रहने के तिये रौ 
दाथकी भोपड़ी दै। खाने के ल्ियि सरूखा-सृखधा अत्र 
सिलता दै । वस्र सदा मेले-कुचते रते दै । साथ दीन- 
हीन शौर शरशिलित हे ¦ क्या यटी चव सुखका 
सामम्री है १” 

'द्वश्य है [---पनी मानों अपने मित्र-पद्‌ श 
पालन द्रती हई वेली-- “र च मी द्यो, तो इम 
मसखन्तोप से लाम ?यदिख्न्तोर हदो, तोद दाथ श्च 
फोंपढ़ी, रूखा-सूसा श्रन्न श्रौर मे ते-कुचेले वस्त्र ही परम 
खख कां सामप्रोका दछमदे देते दँ । कि ने गिनती 
कीरै, @ स्र के कितने मनुय इसी वातावरण मे 
जन्म सेते, बडे हेते श्चौर शन्त में मर जति | हमभां 
उन्दी में सही । रटे ये दीन दीन ग्रीर अशिक्लित घ्राथा, 
सोते इन पर श्रभिमान करती ये दन-दीन अवश्य 
हे, पर हृद्य के तने वनी, कैमे निस्पेदी अर विशुद्ध 
प्रेमी हे ! अशिक्लिनि हे, पर शिश्चितों के समान विदा, 
वुद्धि श्रीर ज्ञान को श्योटमें पपोंको दविपनेस्मीक्लातो 
नदीं जानते | राजभवनं मे रहने वाज्ञे मनुष्य इनको क्या 
समत। करगे, जो मनुप्यत्ता से पदटरज्ते नाता तोदते ह, 
ससार में पीछे तिद ।" 

“उफ | इतना परिवर्तन ¡ हाय | दुख क कठोर 
श्रायते बुम्दारी सारी कोमल उत्तियो चूर-चूर्‌ कर 
डालो ।* श्रभय सहादुभूति के स्वर में बल्ला । 
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“कहाँ | तुम्दारे साथतो मैने कभी दुःख का अनुभव 
क्रियानदीं ! ओर फिर दुख तो कोमल व्रत्नियोंद्धो 
प्रेमतततर बनाते दं! ठम्ड पन ओर देखो, पदक 
इतने उदर, इतने पर-दुःख-ऋतर शौर इनने प्रेमी कदय 
परे! पत्नीने सुखी हंखी हँसते हुए कडा) 

श्रमयने चारों ओर सिर घुमार देखा ¦ श्रास-पास 
दूर्‌ तक मदुष्य च्छ छाया भी नदीं थौ ¦ वह पट्नी के मुख 
एर श्रे गडा कर एक ठर्डी सख लेत हुए वोाला--“तो 
दे कभी श्ल का स्मरण नदीं आत्ता विया 

टय | च्छशल क्या कभी मूलने की वस्तु द 
महाराज [वदतो रक्त कौ एक-एक वंद में समाया 
हश्रा दै । जँ राज-सनी बनकर रदी, जां वर्षो श्राप 
साथ जीवन के सोनहले दिन व्यतीत हुए, व्यं का स्मरण 
कथो न श्रवेगा ? दिनम च जाये कितने बार मन उङ्च्छर 
व्यौ पूर्वता इहै" कढते हुए विद्याधरी का कए भर 
श्राया, श्रौर ने्रोंसे कितने द्यी मुक्ता पतित होकर 
धरती में समा गए । 

“प्रिये |-- विदयाधरी के नेत्र पोते हुए दधित ने 
कृदा-“अव इस वेदना से कोद लाभ न्दी । उफ | 
कितना भयानक था वह॒ युद्ध † अपने सेनिकों ने श्ध्युद्य 
तिरस्कार करते इए जीवन उत्खगं कर दिए । परन्तु उतने 
प्रणो के मूल्य पर भी इम स्वतंत्रता शो क्य दचदींक्र 
से! ओरध्राज शन्रुकेदयी धरम, इस सूपमेंदिन 
काट रहे हँ । माग्य की लल्ला | ओर क्या कें} 

^्जोहो, मदुष्य आपके नाम पर दायरताका 
कल न लगार्वेगे । राज्यच्युत हुए तो क्या, मनुध्यता 
रोतो दाथ सेनहीं जाने दिया ० 

“परन्तु व्रह्मदत्त द्ध तो विजय हो गह 1" 

षट, विजय तो हो गड, प्र अधूरी । उघकी 
भिलाप्रा पूणं नदीं हुई-- उसके हृद्य की अग्नि 
महीं बुरी 1 

भ्यो कसे /# 

“ब्रह्मदत्त ने श्रापको बन्दी करने के लिये जो एक 
लक्त सुद्राके पुरस्कार की घोषणा कर रक्खी दै, 
उसका अभिप्राय क्या दै ? थदी तो कि आधने 
सदी अधीनता स्वीकार नद्धौ द्धी, जिसे उसष्टी 


विजय च्धूरी रह गद} श्राप जमे देष्टेमेराजाने 
राज्य खोकर भी उमे अपना सम्राट्‌ नही माना, जिते 
उसे मान श्रीर्‌ महत्व पर्‌ आघात हवा, ओर शब 
वृह प्रतिर्दिषखा कौ शमि में जलल रदादै। अ्छिद्धी 
चरणो मे मेरा साग्राञ्य- मेरा श्रमणं सु दै] दृधर 
मापी रलाक्रं- इस जीवनण्छी वपर इतनी द्री साप 
रह गह है }" 

इसके वाद विद्ायरी त्रा गट पुनः भर या 
देर त उस्नद्धी खोस यम्‌ वदते रटे! परन्तु ईश्वर 
ने उमष्छी साधपूरीनददी की । कुकु वप पञ्चात्‌ , जत्र 
छि दीधित काशी के राज-मागं पर फेरी लगा रद्ाथा, 
ब्रह्यदत के सैनिष्ोने उमे गध लिया) फिर वह नदीं 
लौटा । विद्याधरी ने यह समाचार सूना, तो वह प्र-प्र 
क्र रोने लगी । पुरा-पडयौख ढे पुरुप श्राए, स्वियौ यादः | 
सवने उपे आत्मीय भावस सान्त्वना दी, परन्तु उसके 
सू पदन की क्षमता किमे थी! 

दूसरे दिन वि्यःधरी की फोपदी सूनी पडी थी | 
कोई यह न जान सचा कि वह्‌ श्रपने दीर्घा को नर 
कहा चलती गई | 

> ८ >< 

सखा व्रह्मस्त की श्याल खुल गहै! बादर कोई 
सुरीले करठ्मेगा रहाथा। उसष्छी मधुर ध्वनि वायु 
की लहरों पर तैर-तैर करश्रारही धौ) गानके एक- 
एक शब्द मेँ करुणा भरी हह थी, जो कानों की राहसे 
म्रवेश कर, सीधे दद्य पर चोट करती थी ! व्रह्मदत्त 
खुनते-नते अधीर हो उदा । उसने जोर सै रावा दी-- 
“यरी !“' 

“आया भ्रमो [“--कंदता हुए प्रहरी उपस्थित हुञ्या, 
रौर हाथ बाधक ख्डादो रहा । 

(“अभी कितनी रारि शेप दै? 

“महाराज, उपा द्धी लाक्तिमा से आश्श ज्लोदित 
वंदा दोरहदादहै। अब प्रातःकात्त होने में विशेष 
विल्तम्ब नदीं दै 1" 

“यह्‌ कौन गा रहा दै? 

“थोडे दिन हुए, अश्वशाला में एरु युवक श्राया है । 
यद उसी की मनोहर करठ-ष्वनि दै !* 
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“द्ये उ तेनम्व मेरे मम्मुगय उपस्विन छरा }"' 

घड़ भर वष्द्‌ ही गायक युका रा र-नवन मे प्रप्तुन्‌ 
हुमा , ग्रु लगनग छट वपे नने मीवती इर, 
मुख-युद् मोदक, स्द्‌।स्य ॐ खना ~ आत प्रोत शगार, 
परन्तु वम्द्रो ‰ दीनन चिपरी हु, गने द का न्न्‌ 
ह । व्रह्मदत्तने उख पर एष्वेना दृष्टि डनी भौर फिर 
पृल्छा -^तुम्दे तशी मे श्राण सतते दिन हए ? 

षदो माससंमाक्म '“ 

"कटो दे आए? 

“पाटलिपुत्र मे 1“ 

‹ अकरेते हो, य साय श्रौर भी कोई ट्‌ १ 

“चअक्रेला ही हू महराज | बटन दिन हुए, मात- 
पिता नाथ छोडकर भगवान द्धी मोद्‌ मे चल्ले गए। 
इस ससार मेँ मेरा कोई नेही-नतेदार भी नदः । जीविष्ध 
क चिन्ता सें यदं चला अया श्रौर रदे शापो अश्व- 
शाला में काम करता ह्र “--युवकं कछ करट सुध्‌ गया 
शीर उस नेन्न से कुच अर्‌ -विन्दु धरती पर भिर पड । 

“वत्स, अच दुखित होने की अवरश्यकता नहां ।*-- 
युवक की बात सुनकर ब्रह्मदत्त क हृदय परखीज उठा 
छनौर वद सदहानुमूति ये स्ने हुए स्वरमे वेःला-““न्सी 
के माता-पिता सदा जावित नदी रहते, तुम आनन्द 
पूर्वक यहीं र्ये । तुम्दारे गनेखे मे ब्त प्रसच्रहू। 
बोलो, क्या पुरस्कार चाहते दो ?" 

न्मे एक दीन वालक हू मद्ाराज ! पुरस्कार लेकर 
वेया करूगा । दौन मनुष्य को दीन बनकर दी रदना 
चाद्िए !“-- युवक के हृद्य मे निम्परदता थी, या श्भिमान 
था, यह कोन जाने ' परन्तु ये शब्द बोरूते-बोलते उस 
कपोलं ख लालिमा गहरो अवश्य दये गई । 

“तुम पुरस्कार बही चाहते ?--व्रह्म्त ने नेत्र फा 
कर युवक को ताते हुए श्हा- ‹भ्यों मल्ला ? परन्तु मँ 
तुम्दे पुरभ्त अदश्य करूणा मै जिश्च पर प्रस होत 
हु, उसे छच् न कु देकर ही रहता हू, यद मेरा नियम 
दै! अव तुम्हें अश्व-शाला में रहते री आवश्यकता 
न्दी । तुम्दारा रद्व-रूप भी वदँ रहने योग्य न्दी है। 
श्राज से तुम मेरे पाशवेचर नियुङ्घ चिथ गए | परन्तु कमी - 
कभी अपना मीठा गाना तो सुना सकोगे न ? 
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(राहू महागन ऋ गहं | --कटृच्र टुक्क ने 
नत क षयो से प्रासे मिन्ताद्‌ । उसदे ग््नातरी 
प्रोत्‌ एर जर पुन दः ह गा, ओर्व हां शरीर 
नष ण्ठा । यद्‌ च्हारान कछ प्रपाम्‌ कर्‌ वीरे-वीरे 
वद्यं अ यना रया-मन्नों इ पटृब्रद्ध ने उ 
सेचने शरोर विचागने कां कद्ध नवीन मामग्रां ददी) 

' यद्रुप युव हे उह!" -द्ददत्‌ आप्रद्धा श्रप 
वोल उ-- मेने उनना वङ्गा पद्‌ दे डाना, पर्‌ उख 
मुह पर इया दछनन्ता द्मीएकरेखा भा दिवाईन 
द्‌ । कदचित्‌ वह पार्वचर के पद अ मदिमामे 
सनभिन्रदटै | त्नी .. 

परन्तु युवन पटले डा दिन पना च्म इख 
प्र समला, माना वद व्यासे उनका अन्यत्त द्व । 
जव वृह अपने पद्‌ के यचुूप वेश-धूपामे सुमनज्जित्‌ द 
द्रदार्‌ मे पूर्वा, तव उश्कयाख्प खिज्ञ उटा, जैने हीरा 
स्वणमे उड दिया गयाहो । सभाघदों ने उखपर 
दीतूरल-पृण दशि जी, आर श्यापदी छप कदा- 
देवङुम रके चदश यह कनद? युवक ने इतना बड़ 
पद्‌ पाया तो ची, पर उस्मेजो गम्भीरता पहने दिन 
दिखाई दी थ), वह धव श्रौर भी वद गईं थी । उसके 
वरो पर सुम्न तो शायद ही कमो दिद देती 
यी। वह लेगोंते बहुत क्म मिललना-ठुनना भा, 
द्ावेश्यछ्ता मे विशन वेःलता, सदा द्यपने अममे 
खम रखता ! एसा अतीत दाता, जये भातर-दी-भौतर 
क्रिमौ गम्भीर अरनी च्विचना मेँ व्यस्त रहता) 
उसफे ऽस गाचरण्य च्छे कोई गम्भीरता खममना चा, कई 
उदामीमल का लक्षण मानता था, तो के.ई मृखता, नार 
सता अथवा अभिमान खा चिह । परन्तु व्रह्मदत्त उसको 
काय॒-कुश्तता पर सुरव थ, श्रतएव कंद दिनोदिन व्रद्य 
दत्त के समीपदहता जताया) 

एक दिन ब्रह्इत आखेट करने गया । बन में पर्हवने 
पर सव लोग आखेट के यनुसन्धान मेँ इधर-उधर बिखर 
गए । योडी देर बाद एक श्रगपर व्रह्मदत्त की दृष्टि 
पडी । उसने सद्य साधा श्रौर बाण छोड दिया ! परन्तु 
निशाना चक गया । मृग चोका र चौकदि्याँ भरने लमा । 
ब्रह्मदत्त का घोडा भौ उसके परदठे-पीे दौड चला । पूग 
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क़ श्रागो क्म चिन्ता थी, ब्रह्मदत्त च्छे शिकार की ¦ अतएव 
दनं पेनेउडे जारहेये, जते चिद्या शौर बाड), 
धोद्धी देर काद घृण दष्ट मे रोल दहा यया, चौर व्रह्म 
दत्त मनना भट्क्ता दए दवन वन मे जा पर्हुचा। 
मध्यह का समय था । धूप देस प्रखर थं, जेते सवेन 
हुए पर्प के इदय में पश्चात्ताप की गि! व्रह्मदत्त का 
शरीर पसौने-परनेदो रदयाथा। वहु एक्‌ व्ल श वनी- 
घीद्धायामे षोड मृ उतर पड़ा भार इल्कछाद्तेद्ी 
्रोदनेदृ्रयै मुह्‌ लगाया चीर व्रद्यदत्तं शल्य दृशिते 
चारो ओर दूर-दूर तक ताकने लगा । इतने मेँ उसने 
देखा, कि युवक एक छोर सेस निक्टश्ारहाद्रै। 

‹ क्या तुम भौ मागं भूल गए १ *-- युवक फस 
पुव, तो व्रह्यदत्त ने पृद्धा । 

« नहीं ता, मह्यराज की सेवा करने चक्ञा आया 
युव ने षेद ढौ पीठ छरंडते हृषु उततर दिया । इसे 
बाद उसने ऊुद भूमि सच्छ की, घेड़े छी पीठ पर वधर 
हुये वस्र खोल कर विच्छये शौर व्रह्मदत्त से क्डा-- 
“श्रीमान्‌, दो घडी विश्राम कर लीजियि।"' 

ध्युवक, तुम्दे मेरी बड़ी चिन्ता रहती हें ¦ तुम्हारा 
सेवा-माव देखतार्हू,तोयुग्ध हदो जता! ऋश्यो, तुम 
भी बैठ ॥*-- बिस्तर पर वेस्ते-वेठते व्रह्मदत्त ते का । युव 
ने उस श्र्ञद् पालन शिया । व्रह्मदत्त मूल गया 
किमे सप्राट्‌ हर शायद दुव मी भूल यथा कि 
मे सप्राद्‌ क्र तुच्छ सेवक द्र । परिस्थिति की 
विक्शता द्तिरी शक्किशल्िनी होती दै । व्रह्मदत्त युवक 
को जह्क। पर धिर डालर जेट रहा । दोनों में वार्तालाप 
होने लगा । शीतल वायु पेये धवित यो रदी थी, जैसे 
दया कौ निमारिणी में उदारता का जल। धीरे-धीरे 
ब्रह्मदत्त के नेरौ मरे परम शान्तिदाथिनी निद्रा विश्राम करने 
लगी । 

जब युवक ने देखा कि व्रह्मदत्त गढ़ निद्रार्मे म्तः 
तब उसने धीरे-धीरे म्यान से तलवार खींची ओर व्रह्म 
दत्त के करट की शोर बटाईं ! तलवार करट तक्र पर्ची 
थी, फि उसने दाथ रोक लिया ओर तलवार मूमि पर 
र्खदी । कुद खमय तक सोचने फे गद्‌ उस्ने पुनः तज्ञ 
वार उठाई । जीवन श्रौर्‌ मरण का सङ्गम होने में देवल 


एक वंल्िश्त छ अन्तर रद्‌ गया ; परन्तु उन्म मिलन 
हया नदः । सदसा मीनरदहौ मौनम्‌ किष ने युक्कछ की 
्ात्मा को फषच्प्तर उभ््ला ओ्रौर उच्ररे हाथ से तकार 
छन कर भूमि पररखी । युव ने किर खाद छो 
समेट कर तलवार उद्‌, पर उस ह्यथ चन्त नदीं 
सका । साने, उन मत्य युवद द्रृद्य में रान्नथ ओर 
देवता क्ाद्रन्दरद्ोरदयाथा ) राक्ष वार-वार त्रद्यए्तत कौ 
द्या करने पर उतारू दाता था, ५२न्तु देवद उपे श्त्येक 
वार्‌ उट कर्‌ ष्ठड देताथा) 

दख प्रसर जीवन आर्‌ मरक एषदूमरे कछ चुनौती 
दे दहीष्टेयेकिव्रह्मस्त दृड्क्डा कर्‌ जाग उदा ओर युवक 
कणे ्रार रते इषु येन्ता - ^तुम मेरी इत्या करना 
चाहते ये । मैने धरवी-अनः स्वप्न देखा दै? 

“दा, करनातो चादृता था ;ः--युवक ने निर्विद्धा 
माव से उतर दिया--्मैने तीन वार्‌ तलवार उयाई, 
परन्तु धन्यवाद दीजिए मरो माता को, जिसने तीनां बार 
पन्यं रल्लाकौ ।' 

“कहू द तुम्डर मता१तुमतो चते थे छि वह 
मर्‌ चु्धी दै 1" 

षा, शरीरसे मर चुष्ठीह, पर स्ति-हूप से मरे 
हृदय मेँ रतौ हं 

“तब उसने मेरी रक्ता कैसे ? 

“उसने ग उपरे उपदेश्चने, बातएकदी द ।“ 

“उसने तुम्हें कैन खा उपदेश दिया था?" 

"महाराज, मेरी मातत बड़ा दुखियारी थी । अघ्यं 
दुःखानि ने उस्फरे हृद्य को काञ्चन वना दिया था । उसने 
श्रपने शन्तिमि कालत मेंमुफे अरज्ञादी धीक वेया, 
पने भयानक से भयानक शत्रु पर भी प्रेम-माव रखना; 
क्योकि प्रेमसे प्रम ओर एासे ष्णा की उत्पत्ति 
दोती दै!" 

"तव मै वुम्दारा श्वुद्र! दुम्दं एकदम इतना ऊंचा 
पद दिया, तुम पर सदा दया-माव रक्खा, फिरमीमें 
त॒म्दारा श्चरुं? 

“जोह, आापमेरे शतु, ओर श्न्रु भी खधारण 

ही, त्यन्त भयानक, अत्यन्त सीषणा । आधते मेरे जिस 
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म्वणंमय स्वार द्ान्ष्ट याद उपर 
रपा कछ यद नम्पूला दन ठुच्छाल्तिुच्छं द्‌ 

धसा य 0" 

भ्द्मापले स्परगः दोगा, लग्नगं बंस वप हए 
श्रापने कौशल पर श्ाक्रमसु स्यि), 

"परन्तु उसने तुस्द्यारा सम्दन्व्‌ ? तृमता पाटलेपुत्र 
क निवसीदहान १ 

^वय-ूरमक सुनिए ! क्छैख्नपनि ने श्याव य गनता 
स्वीकार नदी षी, वे युद्ध मे प्म्नदहुषए्‌ यर अपन 
पत्नी ९ द्वित यदी - अप्रद्ी मे छक्र रटने ल्मे । 
पेट दी ज्वाला शान्त क्रते > लिए उन्म ऊुम्दार क्र 
धन्धा स्वीकार कर स्ति । पर, आपी पिश्लाच वृत्ति 
ने उन्हे इन दशाम भीन रहने दिया । एक दिन श्रापक् 
सैनिन्यों ने उनके बन्दी म्र दिया आर तलकार्‌ के 
धाट उतार दिया । मे उन्दी क््नपति ऋ पुत्रदं) 
दीघायु मेरा नाम हं । जिस सन्य प्रिता जं न यद ससार 
दोडा, मै ॐ चार वपं का 4 । मेरौ माता सुपे वचाने 
के लिथि चुपचाप काशी से कार्‌ चल्ला गद । आह | मरे 
पालन-पोषण ॐ लिए उ राञ्~च्युत देवी क्र कितने 
कृष्ट सहने पड़े ! लगभग तीन वप हृद्‌, भं वह स्नेह-मयी 
जननी भौ मुके छोड़ कर चलः “द । ¡नस दिन मे मेन 
दोश संमालाहे, मेरे हृदय में एक भयानक चिता धूधू 
करती रहती ३! उ कं शन्ति के ल्यि राज तलवार 
उठाई थो, पर माता की महिमा“ 


बात पूरी करते-करते दीघायु के नेत्र भर श्ाए। 
परन्तु व्रह्मदत्त ने लपक कर उसके दाथ ववि दिष्‌ । 
दोर्धायुने परतिकर की कोई चेष्टा नहीं की । व्रह्मदत्त ने 
उसे सदारा देकर षडे पर बिढाया, शौर ॒तव स्वयं घडे 
पर खार होकर उरेकी रोर चला। मायं में दोनों चुप 
रदे । दीघायु के सुद पर दीनि नही, विषाद्‌ कौ श्यामल 
छाया थी । शायद वह मनद्ी मन श्रपने दुमोभ्यक्धी 
मीर्मासा करता जताथा। परन्तु व्रह्मदत्त के युखपर 
प्रसन्नता कौ साभा वी} शायद्‌ वह मन ही मन अपने 
सौभाग्य पर इतराता जेता था । 

डरे पर पर्हुच्धर व्रह्मदत्त ने सैनिको फे आज्ञा 
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दी-- “यद पाश्वच्र श्य.नक श्रपरावी ३। दन्न देच 
नान्‌ अयन्त सववान रक्जय 


म 


गाने ख भावन वचा | जन्ते 
क वानी ¦ ण्ड ऋअन्फयु युपक्र इतने कड प्रर पर 
पटच जाय दोर सयने लग ननजले, तो प्रद्धति म 
नियम्टा शट्‌ ग्द १ उनपव्‌ उनक्ता यह्‌ कटूना उवित्‌ 
दरी याकि ्देनानो न्नाहं 1 । महाराज ङी नल र, 
जो उन्दने पथ > भिष्रा श सिह्ासन पर वि 
दिया!" परन्तु ङ्क्ञेग रूनेमीये, जो यह दृष 
स्वाभाविकता पर्‌ पानां फेर रहेये, कि “हाय | इस यवक 
को -अपने नन्द मे प्रणो पर्‌ व्या न श्रई | 


द धीय पर उचने 


, ^< ४८ 

वरह्मद्त श्रपने राज-मवन मे एक्‌ उच्वासन पर 
वेता हुम वा ¦ उख वाम पाश्व में उसकी मरारानांमभी 
विद्यमान ची, जने पुरपके साव अरङ्ृति श्रवा जाव्‌ % 
साथ माया । व्रद्मद्त ने यपनां घनी नूं से दवे हुए 
श्रोटो मे स्मित हास्यमभर दर सदार्नीमे कदा--भ्रिये 
केल एकं अदूभुन चपरावा बन्दी हुमा दै, वही युवक 
जिमे कु समय पूव मेन पाश्वचर नियुस्त क्तियिया 
श्नौर ज बहुत यच्छा गाता ह)! उमे द्रिडत करने कँ 
लिये तुम्दारी आवश्यकनादं `` इमे बाद दी उमने 
गम्भीरता-पूवक श्रावाज दी - “प्रहरी, कलत वाला अपरा 
उपस्तत च्या जाय 1 


सैनिक श्रविलम्ब दीर्घायु को ले श्राए, ओर 
ब्रह्मदतत आ सङ्त एते ही बाहर चले गए! दाधा 
के हाथ ववे हुएये, परन्तु सुख से कान्ति षट रदी 
थी, जेवे चन्द्रमा पृमिल बादलों ओ चीर कर बादर 
निकल श्राया हो । दीघायु को मानो, ब्रह्मदत्त क 
न्ययका श्राभासदहो चुश् या श्मौर उने निश्चय कर 
लियायाकिमेरया भाग्य माता-पिता के भाग्यसेतो 
भ्रष्ठ द्यो नदीं सक्ता, तब टखत होने से क्या ज्ञाभ 
जव मरनादह्यीदह) तव हृष्य में छिष्वी विक्छार छो क्यो 
स्थानदू १ 

इसी स्मय वो एर पोड्श वर्पीया कुमारी मे 
प्रवेश शिया । सिलले हुए पुष्प के सदश सुख, भोलेपन 
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से परिपू श्राक्णं विस्तृत नेत्र, कुन्दन के समान उज्ज्वल 
वगा, शरीर में जेमे ईुर भरा हो, क्ड्ड मारो तो लद 
बह निकले उने कौतूदलमय नेरौ से दीधायु को 
देखा । दीर्घायु ने भी उखी दष्टि से उद लावरय दी पुतली 
छी श्रोर्‌ निहारा ¦ दोनो का टष्टि-मिलन हुश्ा रौर 
दोनों के चिर ुक गए । 

“कुसुम [““--त्रह्मदत्त ने कुमारी ग चोर स्नेहमयी 
दृष्टि से देखा श्रौर॒वात्ल्यपूं स्वर से कटा--^८इयघ 
बन्दी को बन्धन-मुङ्ग क्रदो बेरी 

कुषम ने व्रह्मदत्त की चाज्ञा का पालन भ्या} फिर 
वह धीरे-धीरे च्ञ कर राज महिषी के निकटजा वैदी । 

“यवी वह जन्दी है आर्ये !*-- ब्रह्मदत्त ने पतनी की 
शरोर संह फेरते हुए कदा) 

“यद रूप ओर एेखा छाम [ सवदै, पुल मे अटा 
चिपा रहता है "सुकरा कर॒ राज-रानी बोली । 


"तुम इसे जानती दो | यह कौशल नरेश दीधित 
कापुत्र ह! कल इखने मेरी इत्या क्रमे के लिये तीन 
बार तलवार उटाईं थी । बोलो, इसे क्या दरड दिया 
जाय १" 

कल का बच्चा [काशी दी राज्य-लच्मी ने 
निमय नेत्रं से दीर्घायु को देखा, एवं चीख कर 
दा-- “ओर यद सादृ ! श्राश्वयै की बात दै, श्रव 


तक्र इसे धड़ पर धिररदाकैते१ यदतो दरेवल्त प्रागु 
द्रड का पाच है 1 

` परन्तु मेरा विचार कुदं अर है! यदि य 
आजीवन बन्दी वना रटे, तो १ 

“शमर भी उत्तम । बुनर-युलल छर मरेगा \* 

“रन्त बेड़यां खुदृद्‌ होनी चादिषु |” 

“आपे पास वेडियों का क्या च्रभाव्‌ 2 

ˆ^उन वेद्ये में वद बल - वद्‌ दृढता कहाँ १" 

“तव ?-- महारानी ने महाराज ढी श्रोर रहस्य 
मयद्षिसे देखा) 

“तुम सहायता करो, तो काम बन जःय ।7--मद्‌- 
राज ने मुखच्रा क्र कटा । 

“भें क्या चहायता क! मेरे पास रेसी बेदिरया 
कद १" 

“एक दै, वचन दो, तो कू ।* 

वचन दी समङ्एि । दोगी, ते योन दमी | 
परन्तु मेरे पास दै नदीं । न जने, आपको क्यों विश्वास 
दो गया है “सम्राज्ञी स्थिरतापूर्वक बोलीं । 

"हे, तभी तो कट रदा ह देखो, छिन्तु-परन्तु न 
करने लगना '"- सभ्रार ने ्ाग्रदपूवक कदा । 

'धस्माज्ञा कीजिए 

““क्या इसे लिये हमारी कुषम लोहे की वेदियों 
से अधिक दद्‌ ध्मारणितन होगी ? 


सरयुपरीण ब्राह्मण-समाज 


भ्ठ मूचे देशके व्रह्म दां शखाश्रो म विभक्कदं। 
+ एड्डानामदहै उदीच्य तथादूमरे कानाम 

द शच । इन्द पञ्चगीड एवम्‌ पन्चद्रविखदेभी 
सामस पुगराः जा द्र! साधारणतया उत्तर-मारन के 
व्ाह्यय उ्दच्य या पञ्दगौड तया दतिण-भारत ढे 
{दिच्य श्रथवा पन्च द्राविणी नक्ञा धारण छिए 
हु ह । 

पञ्नगडांकी सद्यामें घरयूपारियों क नाम नहीं 
द्ान्ण \ प्यधिकाश्च यन यदह किये कनवजियोंकीद्टी 
ड णाद यद्यपि इस सम्बन्ध में अभी तक कोई 
्यस् टप प्रमाणा साबित नदी द्ये स्द्दहै, तथापि ज्लोग 
रतु तने उष्ुक्तमतद्यो ददी मानने लगे दे । 

उत्पत्त 

सरटधारीख त्रद्मणोँं द्धौ उत्पत्ति के सम्बन्ध मे निम्र 
दिन्ित कवा प्रचलित हे - 

रे.स्यद्रने रवर पोसार। रावण ब्राह्मण या 
नय उस रा्तमों संसा अवश्य चा, परन्तु उसका 
पन्य, उलन "जातिः को ्ात्मखात्‌ च कर खका । उमे 
जो कृच था, सद्विचार मे--इसी कारण वह द्यु 
खमय भी व्राह्यए' दी बना रहा! ्रायं धर्मशास्त्र मे 
व्ह्यएशोदहत्यास्वे सेबद़ा पराध माना प्याह, 
शमचन्द्र श्चाय-धमं को मर्यादा हीते बोधने श्रये ये; 
श्रमी अमी उन्दने आदं सती खीताका, एक्‌ घोबी के 
ध्न्नेये परिष्याम द्यावा शव उन पर्‌ यह दृमरा 
राप द्रह्मःत्याः कामी ज्य गया) श्यत स्यृतियों 
द बतये ग्ये जनिराष्रणेके फएरनेकी बारी आयी । 
यतेस्वा ग्या पर्‌ उष श्म मोजन कीन करे, 


व्रह्मणों ने नगवानरामका सामाजिक वहिष्कार द्विया ' 
व्राह्मणं छी बड़ी भिन्नतें की ग, उनः सामने हाथ जडे 
गये, राज्यन्छ परनोभन द्या ग्या, पान्ति छर स्यत्‌ 
घाुश्रों की वनी हई सुद्र उनके सामने चिदेरी गई, 
परन्तु धन्य है उ समय > व्रह्मए॒ जगत का! व्दट्स 
सेमस न हये! धन उस जति को दिगान रक्ष, 
राज्य का प्रलोभन उनके लिये सदत्व-दीन प्रमाणित हरा । 
मव राम की चिन्ताव्टी | यन्न द्धोड़क्रवे वनुप्-कण 
ले ब्राह्मणो दी खोज में निकले | 


नैमिपारर्य की पठ्शालामेँं पठने कै ल्थि तीन 
विद्यार्थ अवन्प्नावम्यामें चने श्रारस्टेये। रामे डने 
रोक कर पृद्ा--तुम शन द्यो ? उत्तर में उन्दने अपनेढो 
ब्राह्मण बताया 1 भगवान राम च्िसी तरह उन्ही तीन 
विद्यार्थियों चे ये यापुरी लनेमेंख्फन ह्र्‌) फिरभो 
कडा जातादै कि इन तोन वियार्ियोने राम कयं 
श्रन्न-जल नहीं ग्रहण विया । रेवत ताम्बर दी, बहुत 
कु श्राग्रह करने पर स्वीकार क्िया। तदुध्रान्त तेष 
छात्र ओर भिस तरह ञुलाये गये । (तीन, "तरदं पिनकर 
षरोड्ख' हुए, शव राम का उत्खाइ्‌ कटा \ उन्डोने ब्ल 
पूवक ब्राह्मणों को इकयठ रना श्यारम्भसश्िया } तीर 
वार उन्होने सवा ल्य वद्यए इच्टयच्ि' कुदेक 
जोर्गोका कहना दै छि इस श्वा रचल्यः में छौरमभी 
जातिर्यो सम्मिलित हो गद नौर रामने उन्दे भी व्राह्मण 
बना दिया! इन ब्रह्मणो ने सम के यछ भोजन दिया, 
जिसके सिये क्षर्‌ ब्राह्मणों ने इन्दे वहिष्छन च्िया। 
वदिष्करृत होने ॐ उपरान्त ये जोग रोते हुए अयो"या वापर 
याये श्रीर्‌ राम को श्रपना दुखद् सुनाया । 


दिसम्बर, १९२७ | 


॥५- अ 
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रामने उसी सशय राजकीय घोषणा द्वारा विदित 
मिवा किश्राप खब हम सूयवंशियों के ूञय्‌" घोषित 
मरि जतिष्ट! सरव्रथम पद्‌ (तीन को, फिर 'तेरह' 
श्रीर्‌ ्न्तिम पद श्वा लद््य' के देकर उन्दे वसने 
टे लिये अपने राज्य काच्माघाच्ंश दे दिया | चर उनसे 
एरयृपार मे ( सरयू नदी के उत्तर के देश में) बसने का 
र्रर च्ियां। एकमत यह भीदहै कि उन्होने धठष 
पर तीर (सर) रख कर खन्धान करते हुए यह घोषित 
दिया चि जदं तक यद सर जाय, वहां त 
श्राप लोग श्रपनी भूमि सममिये। उस सर' से भी 
सरार प्रान्त के नाम का बहुत कुं सम्बन्ध बताया 
जता दै ¡ सरवार, सरम्रू पार- दोनों शब्द्‌ एक ही स्थान 
तिये श्रते है-सरयुपार मे गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, 
बहृराहच-ये चार सस्य जिले दै । परन्तु श्रादि केन्द्र 
्रयोष्या के पाका ““मखौडा स्थान माना गयादहै। 
कारण इमी मखौढडा मे रामे शमख' क्या था] इसी 
मखैहा मे श्राज से करीब दद-गारह वधं पूरे द॑ तीथे 
राजमणि तिवारी ने सरयूपारीण ब्राह्मणों के उत्तम 
कृत वालों रो इक्ट्टा का था । ₹म्मवतः भगवान 
राम के उपरान्त व दूरा ही श्रवसर था, जज कि सखरयू- 
परण व्राह्मण वहां उपस्थित इए थे । 

हा, तो राम ने उन्दं सरयु-पार में बाय श्रौर अपना 
भ्रा राज उन्दं ्र्पित कर दिया। द्रयूपारियों की 
तिवारी या त्रिपादीः शाखा वाक्ते अव भी कीकटं 
श्रधरजिया' नाम से सम्बोधित होते टै, शौर सिद" की 
पदवी धारण करते दै । 

यदीं से खरयुपारियों की तीन प्रमुख शाखा "तीन, 
तरह" थर "पवालक्खी' की नीव पड़ । तीन" सर्वोत्तम 
माने जते द, 'तेरद' उत्तम एवम्‌ सवालक्खी मध्यम श्रेणी 
मे गने जति दै । इन तीनों ( सम्भवतः प्रथम दो 
भर णियों ) के अन्तत एक प्पक्किः नाम की शाखाभी 
उन्न हो गई दै । पंकिति' शाखा का प्रादुर्भाव सम्भवतः 
उस समय हुश्रा होगा जब कि प्रथम बार इन जोग ने 
एकं स्थ एक पंक्तिमें बैठ क्र भोजन शिया दोगा 
२ श्रवसर पर्‌ एक पंक्ति में बैठ कर जितने ज्तोगों ने 
भोजन क्षिया, उन्हे "पंकति' नाम का विशेषण भिल गया 
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आज यह पंञ्िति' विशेषण-धारी खमाज दी रपूपारियों 
मेँ स्वेत्तम माना जाता दै, इसमे ^तीनः श्रीर नतर 
दोनों शाखाश्यों के लोग द, 


(५, 
[वद्चर्पता 
पृक्रितः शाखा के सम्बन्धमें थोडा उल्लेख कर 
देना श्मप्रासङ्गिक न होगा । सरयृपार्िर्यो मे राज यह्‌ 
"पंकितत' समाज ही स्वप्रे माना जाता हे । पपकत को 


कोई-रोरं "पतित पावन! नास सेमी पु्ारते है, जिका 
श्रथं है पतितो को पावन करने वाक्ञे। 


यह पंक्ति शाखा एक गुटूट के समान है । परि 
इनकी कितनी सख्या रही, यदतो नदीं कदा जा सक्ता, 
परन्तु इष समय इपर शाखा के शुद्ध अनुयायी कुटुम्बो की 
संख्या ढाई सौ से श्रधिष्नदोगी । इ शखाके लोग 
सरयुपार, चम्परारन, प्रतापगड ड कर अन्यच्च नदीं बसे 
है । इसमें विशेषकर शुक्त, मिश्र, तिवारी तथा थोडे से 
पारडेय दहै | 

इस गुट्ट की विशेषता च्प्राह अदि अवसं पर 
देखने श्रे भिलती है। इस गुट सरस्य पंक्किः के 
बाहर विवाह-सम्बन्ध नहीं करते ! "पंज्रिति' के वाहर जाने 
वाला ध्नुटिषहो जाता दै। फिर उसे साथ पञ्चत वाल 
खान-पान का सम्बन्ध छोड देते दै । 


यदि किषी पंवित कुल मे कोई नटि इल की कन्या 
कार्यकारण से वधू-रूप से स्वीकारकर ली जातीदै ते 
उसकी दशा वदो अतो खी रइती दै । घर के बडे-वृदे 
श्मपनी पंवित की रका करने ॐ निमित्त उप्त वध्रूके दाथ 
काद्ुश्रा कच्चा भोजन नदीं करते । पंक्ति" की कन्या 
नुटि कुल मे नदीं जा सकती । चुटिः कुल को कन्या 
भी केवल उन्दी 'ंक्रितर्यो" के यँ जाती है,जो यातो 
चान्तात्‌ दरिद्रनारायण है, या जिनके लिये कायं-कारण 
से ्पकित-कुल मे कन्यां नदीं भिल्ती । रेव पंक्तिः भी 
नुटि-कुल में विवद कर लेते के बाद तुरन्त कन्या (वधू ) 
को पते साथदही धर लिवाज्ञे जति द । विव्ोपरान्त 
वृह कन्या अपने पिता क घर कच्चा भोजन नीं करने 
पाती । 


~ 
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'पृङ्किः मर्त मेँददेज टी कुप्रथा श्व तक 
नदीं थौ! रीका के ससय परलाघ के दोने में एक 
रुपया लेकर कन्या-पक्त वक्ते टीका दे दिया करते 
थे । ्रवमभी प्रकाश्य ल्पसे यद्ध प्रयादैफिरमभौ श्मथ- 
लोलुपता ने इस बन्धन को कु टोला कर दिया दै--अ्व 
चेदि जोग दहेज की रम त्य करलेते दै शीर 
यदी नदी, "वरन ( पेशगी ) भीकलेने लगे टै; जो अव 
तक नहीं होता था } इनके यद्यं पंच दिनि वारात 
ठहरती दै । 

इस मरडला्मे धनी से घनी घर की कन्याएं 
द्रिद्रयों के घर जातीं) कारण मरुडलत ॐ भीतर धनियों 
की संख्या बहुत कम है ! अधिकांश लोग गररीवी की धोर 
यातना सहते दख पढ़ते है | निधनता जेमे मानो अपना 
हाथ-पैर काट कर इन मरुडल वालों के यद्ध वेऽ गई दै ¦ 

इतना दोने पर भी इ मरडज्ल वालों का आचार. 
विचार, सदाचार सराहनीय है । सभ्यता, सुशीलता इनका 
म्रधान गुण है । अशिक्तित प्लिः कामी व्यवहार रेखा 
शिष्ट दोगा क्रि श्राप यद नदीं भप सक्तेकिये दरिद्रता 
के मूतिं अशिक्तित व्यक्कि करयोकर इतनी बातें जानते द । 

शरतिथि-सत्छार इनका परम-पावन धमं है ! स्वयम्‌ 
मटर ऋ रोरी खाकर रह जार्येगे, परन्तु अतिथि को पृडी- 
शाक खिला्येगे । घर मे बहुरे जमीन पर सो रदेगी, परन्दु 
छरत्तिथि के लिए खन्दर बिच्छीने दिये जार्येगे । 

श्कड़ इनमें इतनी अधिक हे कि अभी तक ये जन- 
साधारण के यां अन्न-जल प्रण नदीं करते । बहुत 
लालच दिया गया, चडे प्रलोभन दिखाये गए, परन्तु इन्दोनि 
दरिद्रता द शआ्लिङ्न किया, लेकिन जिघ्र के यद्यं अन्न 
ग्रहण नदीं किया । 

श्रव भी बदे-बडे सरयूपारी इन दरिद्र पंकितरयों 
के यौ श्रपनी कन्या देनेमे अपना परम सौभाग्य 
सममते द ¦ सदो रूपये का प्रलोभन देकर ये दरि 
पंञ्तियीं के बालकों से अपनी कन्याश्रो का सम्बन्ध 
क्रते को तैयार रहते द । फिर भीये दरि नारायण उन्द 
ेखौ करारी फटकार देवे दँ कि धनिको को अपनेधन का 
खयाल छ्वोड देना पडता दै | इनमे जाति-मद विशेष रूप 
से पाया जाता दै । क्या दी अच्छा हो, यदि यह जाति- 


मद्‌ अपना क्कश र्ूप छोड दर 'ख्द्यः रूपमे हो जाय ! 
फर तो यदह जाति सचसुच अपने दि हुए शिष्टाचार 
व्यवहार े कारण देश में अग्रणी वन सक्तौ ट । 


यँ प्रसद्गवश उन सरयृपारी ब्राह्मे छो, ओ शमनी 
कन्याश्रों को सरयूपार स्थित व्राह्मणं को कुलीन जानकर 
सधना स्वग-प्राप्नि काएक बहुत उड घाधन सममे 
दे, मी कुठ कह देना श्रावश्यश्रय जान पडता । 
उन्दूं चाद्ये @ विना धर-वर' देखे एजरर्यो के कटने प्र 
टौ विश्वास छर अपनी न्याश्चों ॐो सेको दस दूर 
मेजने ऋ षृशित वयंन षरे! दारण अ्यिक्ंश एजरट 
रुपये के लामर्मे प्रर कन्या को ध्येयो के दाथ 
रोपवा देते दै, जिससे वेचारी क्न्याको श्ाजीवन कष्ट 
उठाना पडता है । इख प्रकार कै विवाद सम्बन्ध से ढन्या 
प्न वाते घोर्‌ पपकरे भागी दोतेदे। 


कन्या को कृष्ट में डास्घकृर्‌ पनी सामाजिक 
स्थिति को, जाति को, पद को ऊचा रमे का प्रयत्न महा 
निन्दनीय कायं है । भौर खेद के साथ कना पडता 
है कि यद रोग सरयूपारियों में बहुत अधि संख्या 
मे व्याप्त है । नागयुर, जवलपुर तक के सरयुपार 
ब्राह्मण अपनी कन्याये नेपाल की तराई में व्याह 
देते है! विवाह के उपरान्त बेचारी कन्याये जो यम- 
यातना भुगतती हँ वह लिखने छौ बात नदीं हे । 


स्यान 


यह्‌ उपर बताया जा चुक्रा दै कि सरयूपार में बसने 
कै नति ही ये सरयूपारीण या सरवरिया कदलये। 
इनको यह संज्ञा सस्थानः विशेषसे दह्ये भिली दै, परन्तु 
आज ये बडी दूर-दूर तक फैल गए हैँ । मध्यप्रदेश 
एवम्‌ मध्य-भारत के श्रधिच्ंश ब्राह्मण सरवरिया कद- 
लाते है । यू° पी° में सरयूपार क अतिरिक्त इलाहाबाद 
शमर बनारस की कमिश्नरियों मेये दही प्रमुख ब्राह्मण 
है । पच्छिम विहार वाते भी सरथूपारीण ही दै ओर 
बतो ब्रह्मदेश श्रौर श्याममेंमीये सदलोकी संख्या 
मे ह । इतना दी न्दी, वरन्‌ प्रवासी भारतीयों में ब्राह्मणो 
कीजो संख्या है, उनमें तीन-चौयाईं सरयूपारीण व्राह्मण 
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ह इनकी संख्या इस्त समय लगमम अस्सी लाख 
$ 


है 
वैमव-सम्पन्नत। 

सरथृपारीए समाज श्रधरजिया होते हुए भी अत्यन्त 
क है। इसका एकमात्र कारण पूवजों कौ सांघारिक 
एत्ति फे प्रति उदाप्नीनता के भाव दै । अभी-धभी 
र ष पूव" तक इन्दं चत्रिय राजां की ओर से गोव 
ढे गँ दान में मिलते थे! परन्तु ये उसे (मञ्मटः 
बत करत्तेने से श्रस्वीकार कर दिया करते थे! फलतः 
धूं श्रश मे घनदहीन दै अस्सी लाख की संख्या मे 
कृषििता से पचास सरयुपारीण लखपती हागे । अधिकांश 
ददिनारायण शी स्तात मूतिं द ! रीवा तथा आस्रपास 
ॐ मध्य भारतीय भाग में बसने वाले अधिश्नंश सरयू- 
प्रतेख ब्राह्मण इतनी पतितावस्था में रह रहे हैक 
नक्ष स्थिति पर, सरयूपार में बसने वालों को सदसा 
विश्वाघ् भौ नदीं दोगा । गोरखपुर, बस्ती के चमारों की 
ग्राथिक एवम्‌ शारीरिक अवस्था उनसे कदी अच्छी 
ममन चाद्ये । भीख मोँगने के लिये वे आठ-ग्राठ सौं 
मील ढी यात्रा करके बम्बदं दी श्रोर जाते है। बिना 
किराया जी ° श्राई० पी० से आआते-जाते वे किस प्रकार 
रेते $ ढुलियों व कबादियों दारा चर्त से पटे जति 
है-इसे देखते दी आंखो मे अंस्‌ रा जाते है | भगवान 
रम फे पूज्य इन ब्राह्मणों की दुदंशा का एकमात्र 
शरण इनकी घोर दरिद्रता है, जिसका बहुत कुठ श्रेय 
हमारे पूव जों च्चे ही है । यदि उन्होने थोडे से “मञ्मट' 
पनाक्तिये दहते तो श्ाज उनकी सन्तान भभिखमङ्ख' 
भे बनती । 


वित्ता 

स्वि-कुल-कुयुद्‌-कलाधर गोस्वामी तुलसीदास जी 
इष जति के रल दँ | उनके बाद इस समाज में किसी रेषे 
पराद्‌ विद्वान का नाम सुनने मेँ नहीं आता, जिसे सार्व 
देशिक स्याति पराप्त हुई हो 1 वतमान समय मे इस 
पमाज मँ कदाचित्‌ एक भी 'डोक्टिर' नहीं दहै । संसत 
र ेदे-बहुत श्ाचायों से हमे सन्तोष नदीं । हम उनमें 
महमहेपाष्याय देखना चाहते दै [ ब्रह्मण देते हये भी 
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इस समाज में कोर महामहोपाष्याय या शाब्दिक शभ में 
“शास्त्री नदीं है । ऊ द्यी लोग सम्भवतः राधे दजन से 
भी कम शोफ्ेषरी" तक्र पर्हुच रहे है । बडे नेता मे 
दनम एक भी नदी है) 
सामाजिक अवश्या 

मारतवषे कौ न्य जातियों मे जो खामाजिक 
दोष दै,वे इसमें भी द । बालविवाद, स्मी-शिक्ताच् 
सवथा अमाव, ब्रृद-विवाह (सावर्ण), परदा, स्त्रयो को 
दुदंशा, पू्रि्यो ख निराद्र, पुत्र-वधुश्रों की ताडना, 
दहन, सृत भोज, हु्रह्धुत आदि अनेक दोषों से 
यह जाति अति पीदिठ दै ¦ शिका के अमाव में इन दोषों 
के दर्‌ होनेकी कोई अमी आशाभी नदीं है 

चारिय-बल्ल 

दो-एॐ भ्यक्कियों के चरित्रैवान दने से खमाज क 
समाज सच्चरित्र नदीं मानाजा खकता। हाँ, इस खमाज 
क्री स्ियों मे चरित्रि-बल श्रन्य समाज कौ स्िर्य से कदी 
अधिक है । इसका कारण एकमात्र यद दै छि इष समाज 
मे घर-धर "सीता" की चचा रदती ई 1 कोद उत्सव, 
भोज, स्रमारोह, श्रानन्द्‌-उल्लास एेषा नहीं होता, जिसमें 
सीताके सम्बन्ध में दो-चार गने न गये जते द्य! 
एक च्नोर सीता का दशं इनकी रक्ता रता ह, दूरी 
श्रोर अभी ये नगरों के धृणित वातावरण खे दूर्‌ 
दिहातों मे बसने के नाते श्रुते बच रहे दै । 

सरयूपारी बडे ही कलह-भरिय होते दै । ये अपने 
भाई को भाई नदीं सममते। दरिद्रता क रण दिन- 
रात आपस में लड़ा करते है! धरणित चांङबतरियों 
द्वारा श्रपने खजातीय को हानि पर्हुचाना इनके जीवन 
का ङ्ग ह्ये गया दै) छल-प्रपञ्च, चोरी श्रादि पाप 
गुण इनके लिये ुरय कार्य" ह ! ओर कदाचित्‌ इनकी 
दरिद्रता का यदी कारण मी ई । 

सरवर 

सरवार या सरयूपार उस रन्त छा नास डे, जो 
सरयू नदी के उत्तर की रोर फत्ता हुमा है । इ श्रान्त 
मे बहरा, गोंडा, वस्ती, गोरखषुर, चम्पारन शरीर 
छपरा के जिह द ! सरवार-देश' बडुत आचौन नाम 
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ह खाराका सारा प्रान्त हपनूमि ६: भग्वानरन 
बहून पिते मेय स्यान क्रयर्यो एवन्‌ मदत 

भृमिर्धट । श्रयव्या रज्य ह लिए दाजयान्‌ 
यौ; धमन्य च्निष्‌ रु्वंशा राजान सरयु मे उन 


५ 


1 ् [न £ ध भ # 7 क 
मदः ष्थःन नियत कर्‌ रसा धा उन्‌ मं यन्‌ 


मश्नैदा मेहा हृएय गडा निति सरो नम 
मधान मे भगवान का एदश्रवतार शादना भिद निया 
जाताहईे। बहुत सम्भवे दकि दमौ ट्व में 
गोस्वामी तुनश्रदास् जीने शयने मृष साप निकास 
श्ियाहो । कारणा, गोस्वामां जीं ॐ वरन मेँ सारा राति. 
शिवाजि सरटूपर द्द वरुन स्यि गया दं 

ग्हाःमा गीतम बुद्द्या कद्रा-ततेत्र यद्दी गोरखपुर 
तथा बतो मग्तदै । मारायसौ शलिप्रामीः नदीदष्रेदी 
तीर प्रर सप्त ऋष्रियोषछी त्पश्चया दती थौ} मनोरमा 
क परविन्रेत्र बस्ती जिन्त मेद्‌, जहां दमण ने मानसिच 
पापस मुक्किपनेकेलिषएषोपतप सिय था। 
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५, 
तरद्धणा रद्ुन चार्‌ श्याम में 


भगवान राम के अआआशीवाद्‌ 


[ वं {&, खरड १, संख्या र 
"सरन्वत्‌ा का छो छर सरयू ही वह दूसरी 
नद द शिसष्ट गोदरे तेः क्र व्राह्यता जाति ने 
टय्फर श्र मानव-दिति ङौ चिन्तना मे शपना जीवन 
त्रिता धा | 
शान मरवान राम के पूज्य ये सर्यूपारी 
दश्निण अफ्रीका एवम्‌ 
मेँ कनगिी कर द्र! ज स्ररयृषारीं 
[ धे वैद्माज 

दुम्‌ स्यय द्य 


1. 
विधर्भि्यो का पीकदान उदा रेद्‌, 
परिवतन क्दतें दं! इतना इनं पर भी इत जातिकै 
दम्भी, पारडी स्दध्य, शपते दे जाह्ति-मद्‌ में 
चुर होकर अपने समाजको विवटित करनेमें द्व ्रपने 
छो गौरवान्विति समभन दै । ष्टम आपका दुघा 
भात नदीं खार्यने' द्वन्त इखी एश्सात्र लदय को लेटर 
वे पतनद्धौश्रारजा रहै! देखें क्त्र तकवे अचेतनदो 
द्मपनी अवनति करते रहते दं 
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प्राथना 





[ इमारा वोखादनी | 


तुदिन-कनों सा उलता-दलता, 
यह जीवन लघुता स लघुतर, 
 संशयमय जिसका हं प्रततिपल, 
हम कामलः प्रमुदित श्रौ सुन्दर । 


 ऋअध्रहास्य की टरश्यावलिर्यां, 
श्राती है इस जीवन-पट पर 
रान हसनं का जम जीवन, | 
हा मङ्गलमय, सुखप्रद, रुचिकर, 


प्रमु स रचित क्षणिकं यद्‌ नाटक, 
मिलन-विर्ह का निसमे अभिनय, 
सुख-दुख कौ जा मधुर कानी 
टा मधुमय जंसे नव-किसलय । 


पडो के सृखे पल्लव सा, 
टर भाक का जिसको कम्पन, 
एसा च्छरता, करता, जीवन, 
हा निम्न चो शुचिकर, प्रतिक्षण 
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गदवाल के हरिजन ओर डाली-पालकी की समस्या 


[श्रीयत भक्तदशंन, एम ° ए० ] 


दुतयन राज या कल की बीमारी नदी, यह रोग 
तो न जाने कितनी शताब्दियों से, क्षय-रो 
की भांति, भारत के राष्र-शरीर खी जीवनीशक्ि का अप- 
हरण करणा श्रा रहा दै । सभ्यता की न जाने किष विपन्न 
शरवस्या में हमारे पूरवेजों ने इस सामाजिक सङ्गन को तीव 
ली थी; उस समय उन्हें महान हषे तथा सन्तोष रहा 
होगा कि उन्होने पनी मौलिक सूम्‌ के बल पर मनुष्य 
समान को एक दोषदहीन स्वाद्रपूरं समाज-व्यवस्या दे 
दाली है; शायद वे खसमते रह दंगे कि उनकी देन उन 
टत्तराधिकारियों के क्ल्याण छ साधक होगी । उन्दं उस 
समय कया पता रहा होगा छि उनकी वही च्रमृन-प्रणाली 
कालान्तर मे विष का एक भीषण भडार बन जायेगी ? 
जिस दिन श्युतपन की गंध हमारे सामाजिक वातावरण 
मर आकर पर्हवी, उसी दिन से इम लज्लोग मनुष्यता क्री 
वैमशालिनी तथा पुण्यो पर जमी इई अ्रलिका खे 
श्रोषि सुह नीचे गिर पदे । श्राज हमारी मदुष्यता 
श्रपनी खव से नीची शौर गन्दी तलदरी में पड़ी सिसक 
रही है, 
उश्च दिनि शान्तिनिकेतन-वांचियों के समन भाषण 
देते हुए श्री रवीन््रनाथ ठङुर ने ठीक दी कदा श- 
“मनुष्यों की सभ्यता रोगों से जीरं-शोणं होगी तथा अन्त 
मे मर जवेगी-- मानव देवता का कुद एे्ा द्यी विधान 
प्रतत होता है ¦ मानवोचित सम्मान से जिनको दम वञ्चित 
रखते दै; उनके दी असम्मान के कारण हमारे खमस्त 
भारतवषं का ्राज श्रपमान हो रहा है #* जिनको हम 
परो तते गिराकर श्रपमानित करते हैः वे दी हमारे मायं मे 
वाधा-रूपमें खेयो जततेर्है; वे भारी दोकर हमें नीचेकी 
भर खौचते रते है । अदयुतपन का विस्तृत प्रयोग करे 
दमने युग-युग से हरिज्नो पर अपमान दी जो मारकौ 


दै, उससे हम स्वयं आदत हुए द ` यह सम्भव नहीं कि 
समाजदकेएक श्ह्नमे मीप्रण संक्रामक व्याधि उन्पन्न 
हो, पर दूरे भाग एदम श्रदयुते हौ वये रदँ । जब तक 
यह कलङ्क का रीका मारे समाज के ललाट पर्‌ शद्धित 
है तव त क्या आत्मसम्मानके भावों सेभरे हृद्य 
तेकर सिर चा स्यि दम जगती की रद्गभूमि में स्वच्छन्द 
विचरण रर सक्ते है? 


चो युदयेग दमारेदेश क समी भागों मेंफला 
हुमा दैक क्म कहीं श्रयिक; परदे वह घभी 
जगह । सभी भारतीयों की यद मौहरी जायदाद्‌ द तथा 
सभी का उस प्र समान शअ्धिकारदै। “जादू वदने 
खिर चद कर बोले \” इम च्षने हौ घरों में देख, ्रपने 
पदयो के देखें ; श्रपने शहर श्रीर चिकले को देखें; 
सवत्र हमे अपमान दी एकु लइ-लइ धधशती मयूरी 
मिलेगी, जिमें निरदोषि मानवी निरन्तर मके 
जति रहते है! जो आंख तथा सन खोल कर रहते है, 
वे सर्वदा उसे श्रपना कर इत्य करते पारवेगे | अवाथ रूप 
से यह भट्टी देश के मम॑स्थल की भाहुतियां निगल कर 
पना मीषण तारुडव करती रहती दै । गद्वत का 
जिता भी उखसे बचा नदीं । 


गढवाल् जिते की पोच लाख श्रावादोमें से लगभग 
एक लाख हरिजन द । वे क्ती, लश्षर, अजौ, रुडिया 
तमोरा तथा पोरी श्रादि उपजाति मेवटे हुए) सारे 
जिवेमे उन घवो द्टूमः नाम से पुकारा जाता दहै । 
मारत के अन्य मारो मेँ इरिजनों को जो कठिनाय है 
वे उन्दः यँ भी उखानी पड़ती दँ । इन लोर्गो की र्थिक 
स्थिति बहुत दी असन्तोषजनक दहे! अविर से श्रधिक 
पच प्रीखदी हरिजन यद्य रेसे दै, जिनके पा अपनी 


(२६ _ खः ८ [ वष १६, खण्ड १, संख्या 


मेवा करद कृपनः कयः करतुं विक रट 


नितः 
कपु सुकर प ४ 
क्म निद्र शय शरन द: 


२, 1 र क शह : 


वःव उच्च वः) वानो) 
दनक रहन खटन बहुन हौ 
ग्रे स्व > गन्द दस्मो मे उने 
रटने षौ जगददो जाल 2; साधरगातया यव के अन्य 
लेग उस श्र दिटा-फरागत के शधि जाया रते श्रौर 
मैला फेथ्ने द) श्रदुनपन कौ मयद्करता यद उतनी नहीं 
जितना छि अन्य प्रान्तो पे, फिर भी उन्दं श्रक्सर 
म्नो म नहो लगने दिया जाता) कटु जगहों मेलोवे 
धोता नदीं पन स््तेश्रीरन श्रमे" ( एक प्रह्लरकी 
भिदा ) ही पद्म सकते द ।*+ मरे हुए पश्र छे उव 
कर्‌ फक देना श्रौर यदद तकद्ि उन्हखा भा सेना उनका 
कतव्य सममा जाताद । पानी मी उन्द्‌ दिक्कत रहा 
करती दं ¦ माव ङे खावजनिक जलाशयो मेवेस्वयं जा 
नही सक्ते, इयलियि न्दे रौरा कौ कृपा पर भरोसा 
रखना पडता दं । उन जिम्मे द्विजाति $ लिये इल 
चलाना, सेती-बारी का काम करना श्र उनञ़े बोरे 
ठनेकाक्यमरहता द्वै) उदयोय-धन्धो भ्रीर शिता द्म 
भी यष्टी दृशा ¦ गद्वाल कै हरिजन कदरे बुनना, उन 
चीना, वलन बनाना, दशया श्रीर्‌ चराद्य बनाना 
भ्मादिदधेठेमटे काम करते दं, पर यनवान “ब्य ने 
कभी उन्टं सदायता सट पवाद वै यदह भी र्हं 
# मिराई ॐ सम्बन्ध में पिदधे वपं एक मनेरश्चक 
घटना हुई ३ । बुबदौड स्यु" पही्मे एक टले 8 मोक 
पर्‌ एक हरिजन ने वाङ्रदं दु्यादस दम कायं छिया। 
उश्ने शुवेनप्राम भटो एकं दु न खंलदी 
काफी बिक्रौ हई, पर शाम को श्रचानक किषी ने य 





बातमेलेमे कफैलादीषङि वह दुकादार तो द्मदै।! 





धफ़रवाहका फेलनाथाकि उसकी दृद्मन लूट ली गह 


श्चौर उश सप्ये-पैसे मो द्धन हि गये! श्याजकल दसी 





धविलदिले में पांडौःको अदालत में एक सुकदमा चल 
राट) जिश्च दिन उसकी पेशी होती दै उखदिन 
लद्द 
पब जाया करते ई 





धर्म परण बिठ लोग सेकं दी तादाद्‌ मेवं 


वातीन इरिजन श्रम नक मैदे पाञ्च कर पवद] 
सब्र मित्ता क्र एष प्रतिशत भी उनमें सै पडना-लिखना 
नही जानते । जिला बड एत्र इक सस्थाए उनमें 
शिन्ना प्रार्‌ का काम कर्‌ रीः प्रर अना तक 


कोद भी ्रशंखा ॐ ल्ायक्त काम इख दिशा मे नीं 


श्या 
| चन्‌ १६३६ कौ गर्मियो मे श्रख्खिल भारतीय हरि जन- 
सेवक-मङ् के मन्त्री श्रौ यकर कप्य कं साय श्रानुत्‌ 
बियोगौ हरि यह श्राय येः उन्दने ““हरिजन-पेवक"" में 
"गदवाल में चार दिन” शीषक से श्रषनें श्ननुभर्वो पर 
एक लेख लिखा था ! वे लिखते द कि--“यद्‌ बात नर्हा 
दिवे उद्योगी नष्ट, पर उनह्न श्राय दद ययोग नदी 
करं ठे क्या करं? 3खर्योव में एक शित्यश्ार्‌ (इम) 
माने कृ, ष्टूमारा उदूधाररौः बस एक मातदही कर 
सच्छनी दह !*......... वरम कौ परिभाषा इन लोर्गो के 
सामने 2 ॐ. जिसमे रहष्टर पेट भर रोगी मिले वदी 
धरम रनर १ गत खन्‌ ५१६३५ छ खरीक की श्रौर 
१६३६ क रवी क फसल चमोली तदख्ीलके 
दशौलः परगने मे बिलङुन्न नष्ट होगद्‌ यी! वर्हाके 
रजनो कौ दशा दक्तिण गद्वाल बालो सेमी अधिक 
छ्रराब रहा करती है! अद्धल द्य कष्ट कम कनेकेलिये 
सरष्धार द श्रोर से तङ्नाबौ बंदी गई, पर अ्रधिद्यरियो ने 
तक्वाबी दने मे पहृल्ते विः ज्ञोगों सेका छि उन्हें तक्रावी 
त्र मिक्ञेगी जब किवे अपने नौश्योँ ( इरिजनों) षरे 
निष्यल देगे। इमे उनद्धी कठिनाय ओर भी बद्‌ 
गई } नतीजा यह हुश्रा छि उन्हें अपने जानवर) भा ड-बत्तन 
मोर्‌ नाम मारके जेवर बेच डालने पडे) उन्दने पुनः 
मुदां जनवरी की लाश काट कर खाना द्मख्तियार्‌ कर्‌ 
लिया । चावल का भ्माद' शरोर हरी घास खाकरमी 
अनेकं ने पने दिनि काटे 
इख प्रकार हम देखते द छि गद्वाल जिते ॐ हरिजन 
की बहुत ही शोचनीय दशा है; उने पाच घन नदी) 
भूमि नदी, शिक्त नदी, सङ्गठन नदीं तथा सव से बटर 
अत्मघम्मान की भावना नदी" । पर पिछले कुष्ठ वर्षो से 
उनमें जागृति ॐ चिन्ह दिखाई पदने लगे द । खन्‌. १६१२ 


दिवन्वर, १९३० ] किन 
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म पदिलेपदल लोगों क्म ध्यान इस रोर गया। फिर 
नजीबाबाद े कुद आयंखमाजौ वन्धु श्रगि आये; उन्दने 
सन्‌ १६१० मेँ तीन गवं की शुद्धिः कर डली तथा 
उन्हर यज्ञोपवीत भीदे दिये! इनलोगों के पास स्वयं 
श्रपनी जमीन ्थी। इस कारण उन्हें भ्रारथिक सङ्कट 
चामना नदी करना पडा; परफिर भी भिरे ने उनङके 
जनेऊ ठाद उले तथा उन्हं मारा-पोया भी, सो अल्लग। 
५.६ वर्पो तक यह करम चलतां रहा, पर बाद श्रौर 
हरिजन कौ भी अखं खुली । वे भी श्रार्यसमाज छी ओर 
यु । उनश्नो शृद्धि की गईं ; बिर्ठोदधी बराबरी के लिये 
उनको जनेऊ भी दे दिये गये । इस प्रकार के सुधार-कारय 
म श्रथिकंश माग बाहर के ्र्यसमाजियों ने लिया। 
उनी सहायता कुठ गद्वाली विणं ने भी की, पर संख्या 
मे वे बहुत क्म थे विरोधियों ओ तादाद का 
क्या ठिकाना । सभी विठ विधेवमेंथे; पर ष्ठि भी 
किसी प्रर यह कायं चलता रदा । घन्‌ १६२६-२७ 
मेउनोर्गोकीभी शुद्धि खी गई, जो पूतया विये 
कीं चत्र्लाया में थे परिणाम यह हुञ्या किवे लोग गवं 
से निकाल दिये गये तथा कदी-कटीतो उनके क्रीमती 
मकानों प्र भी अविचार जमा लिया गया । पर उन्म से 
लगभग पन्द्रह सो व्यक्ति एषे भी निके, जो हताश नहीं 
हए; वे पादं से उतर अयि भौर नीचे भावर ( पहाड़ 
ओर मेदानों के वीच की मीन) मे अक्र बद ग्ये। 
इलोगों ने अब श्रपना काफी अच्छा सङ्गटन कर 
तिया दै । 

विर्ये की ज्यादती के सम्बन्ध में एक घटना उद्‌ा- 
दरण के लिये यदद पर लिख दू । एकेश्वर महादेव का 
प्सद्धमेला था सात वषै तक्र गद्बरालत कीओर से 
प्रान्तीय कोंसिल क मेम्बर अर चार वषं तक उसङे डिष्टी 
िडेन्ट रने वलज्े मि समुकन्दोलाल, बी ए° 
(अक्सिन) बार-एट-ला एक सघमाज-खुधार सम्बन्धी सभा में 
भाषणा दे रहे थे। तब तक अफ्रवाह फैल गई किवेश्चौर 
उनके साथी स्थानोय इमों को जनेऊ दे रहे दै । बस, 
फिरक्याथा। बात की बात मे हजारों श्रादभिर्योने 
चमास्थल को घेर लिया अर लापय बरखाने लगे । कई 
तोर को चोरे आई" श्रौर बेरिस्टर साहब का क्रीमती 


कमरा भी चछ्नाचूर्‌ दोगया, सरमा बीच ही में भङ्ग दो यई 
स श्रलग वाद्‌ को इण वारे में ङ्ध लोम पर सुकदमा 
चला शरोर उन्हे खन्ना भी भितौ। पर उसङ़े कारण बुक 
दिनों के लिये हरिजन-घुधार ऋ कयं उस्र इनात्रे मे 
वन्द्‌-साददोगयाथा | 

प्रारम्मसेद्ी स्वयं दरिजनों ने अपने उद्धारक 
काम पने दायोंमेंत्तेरखा दं । जिले क कृद्ध गिने-चुने 
सुधारक विचारो षाल्ते वि ने भी उन्हें सहायता पर्टुचाई 
दै । बादर दी संस्थाओं मे से ्रायं प्रतिनिधि खमा चू 
पी०, खिल भारतीय प्रद्धानन्द्‌ दलितोद्धार समा, 
दिल्ली तथा बिजनौर शोर नजीबाबाद दी च्रयथभार्ये 
सहायता करती री दँ । ङ्ध वर्पो से दरि जन-मेवक-सङ्घ 
भी काय कर रदा! है; उसके पद्‌ाधिद्यरी जिज्ञेके दी रहने 
वाले है, पर वद शरभ तङ ई अच्ठा-सा तेसर काम 
नदीं कर फया दै । उश्रके अरयो क फलस्वरूप अभी तक्र 
केवल कोटदार तथा दुगे के कुदं मन्दिर खुल पाये 
है इन सबवतों को देखकर रेशा प्रतीत दोतादै 
क्रि गडवाल के हरिजनों में धीरे-धीरे जाग्ृतिद्ध रदी 
दै । यदह खन्तोपननक वातै; पर य्ह परर तोरम 
एक बहुत मदत्वपूस प्रश्च कौ ओर ध्यान दिलाना 
चाहता ह । 

इतिदासखार दमे बताते छि जब “जनता के 
लिये जनता के द्वारा जनता श्च राज्य” स्थापित करने 
का स्वप्र देखने वाले मेरि के महान राष्ट्रपति अत्राहम 
लिन ॐ शुभभ्रयतलनों से गुलामी की प्रथा उटा दौ सई 
थी, तव ए अद्भुत परिस्थिति वैदा हो गई थी । सष्ठ 
वर्ष से गलामों को चजोरोंमे जक्डे रहने के कारण 
हृबशियों को उसकी श्ादत सी पड़ गई थौ; वद्‌ उनकी 
भ्रकृति हय मे शामिल दयो गई मालूम पडती थी । इसलिये 
जव उन्दं बतलाया गयाकि उसदिन सेष्दाकेल्ियेवे 
स्वाधीनदो गये, तो खदसा उन्दं विश्वास न्दी हु; वे 
ठेखी अकस्मात्‌ आव्य से रपी सी हु स्वाधीनता से 
धबद़ा गये शरीर कटने लगे कि उन्दं तो .गुलामी दी पखन्द्‌ 
ह । ठक यदी दशा भारतवषै मे दै ; दरिजनों से सव कुच 
करने षो का जत्तादैतो वे बहुत कोशिश करने पर भी 
वैसा नदीं कर प्राते! सुधारक लोग उनके मुल्ला मं 
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जार उन्हे धर्राका कु्ा-करकः चस स्राम्न दिवस्‌ में 
माफ क्र तार, पर्‌ वन व निद्नले रट छि फिर वदी 
हालत दाः गाद द्‌; स्रधा पोर दासा मदी संस 
क कारः उनेकं श्वयव्‌ शिथिल्लष् गये हं तथा 
यनक दस्यन्‌ सर स्दुहु। 


प्र्‌ मद्बाम ॐ देरिजनां मे यद गात्‌ नदी; 
विरेप्शटर शुद्ध ह लःगों पर यद्‌ कथन लागु नही हा । 
जैसा छि मै पिले कद श्राया हूं, अपनी जति के सुप्रार 
का द्यं श्रधिकांश में स्वयं उन्दने चलाया दै; बाहर ढे 


मित्रं तथा जिलेवासरी शुभचिन्तर्े न च्वल सद्ायता भर्‌ 


प्चाई दै उदाहरण ढे लियि डेले-पालक्धा का खवाल 
ही लीज्यि। मै पिले कद भ्रायाद्रं चिचिते के कड भागों 
मे चिट्र्लोग टमोष्च धोती तक नदी" पदिनने देतै; उन्दँ 
यातो पायजामा परदिनना पडनादै या मामूली लङ्गार । 
पेखा न होने पर वे श्रपना श्रपमान समभार, वे 
जी-जण्न मे यद श्चेशिश करते रहते दं कि म अपने 
श्मापक्छो न पदिचान पाय) इसीलिये प्रायः समी मार्ग 
मे उन्म पालक्छो पर नदी चने दिया जाता) इम 
"विरो" के सामने पालकी भर “डंडी जेर बदिया चीज 
का इस्तेमाल करं, यह उनके लिये श्रषह्य टै । स्राधारण 
मौकोद्धौतो बत ही भ्रलग; विवद जने शद्ध धामेक 
उत्परव क अवेखर पर भी न इम-बर पालश्च पर चटु सक्ता 
है श्रौर न द्म-वधु डाले पर वारौ कर सकती है) पर 
जब से गद्वाल्‌ के हरिजन मे नया जीवनश्राना शुरूहुभ्ा 
दै, तब से वेदम अपमान की तीदणता को मदसुम करने 
ले है ¦ अब वे यद सममतेदैष्िवे भी मनुष्य 
श्नौर्‌ इसशिये उन्दं भी श्रीर मनुष्यों के समान समी 
प्नामाजिक शयिक्कार मिलने चाहिये । इन्दी सब बातो 
पर विचार कर उन्होने निश्चय किया कि चाहे प्रासा 
चले जार्ये, पर नाप्रिकं होने ॐ शरण वे अपने इस 
 अन्म-सिद्ध अ्रथिश्वर क अन्तत्तक रक्ता करेगे । 





चन्‌ १६२०१२१ कीवबातदहै। बोर गव से इमो 
की एक बेरातं चली शरोर तौन-कार्‌ पद्य को पार 
करती हुई मो कांड पटुतर बिजलोटमें पर्हुवी । वर 
प्टुचौ, तब विठो के एक 








बडे रुरा ने बारात पर्‌ हमला कर दिया, दों श्रोरसै 
सू मारपाटरि हद तथा श्रन्त में छी प्रकार विवा 
काय पूग दृम्मा ¦ जवर द्धी पालश्म ओर वधु केडेलते 
क खाथ बारात वापिनघ्न लौट रही थी, तब लंसडाउन ङ 
नचदोक खीधाखाल रामक जगह पर्‌ उखपर्‌ फिर श्रिट 


लोग टट पदे: बाराती पाटे गये तथा डोला-पालक्छी अर 


डाउन द्धो दालत मे हमला करने बाले विर पर 
नौ जदारौ दावा दायर कर्‌ दिया । श्रव सारे जिनचेमें 
इलचल मची । प्रायः भी प्रमुख व्यह्ि ओर नेता जमा 
हुए तथा उन्होने समम्भेता करा दिया! राज्ौनामेमें 
यह्‌ स्पष्ट तौर पर लिख द्या गयाथा कि डोला-पालक्ी 
का व्यवहार करना इमो के भविक मेँ खम्मिलित ह 
तथा भविष्ये बिटलोग दाह श्रङ्चन नहीं उलेये। 
जिति की भने समाध्यों में इच्छ खम्थन लिया गया । 
तबमे श्रव तक तीन घखौ से अधिक इख अकारक 
बारात निकल चुकी; पर श्रमी मौ भधिन्नंश बारातों 
पर्‌ हृमल्ते हो जाया करते द । जिते मेँ तीन तहसील दै; 
उनम से धि एक लैँषडाउन तहसील मे यदह दायं 
जेयो पर दहै) पर यहा भौ श्रमी तकं हरिजन का य 
अधिश्नर पूर्ारूप से स्वीकृत नहीं हो पाया श्रौरतो 
द्नीर ; श्रधिक्श वकल भी ( जिनमें सब्र के सवविट 
हौड) इर्मोष्रीश्चोरसे पैरवौ क्र्ने से इन्कार कर 
दिया करते ह । 

गदुवाल के हरिजनों ने श्पने इस श्चधिकार कौ 
र्ञाकेलियिनजो कष्ट उढये ह तथा स्याग च्य, 
उन्हें देख कर सदसा उन्ड़े प्रति श्रद्वा भाव पैदादो 
जाता है) श्रभौ भी ्रधिक्षंश बिठ खुलेश्राम इस 
च्रधिक्चर की श्रवदेलना करते रहते द । बाराते निकलती 
है, पररोकदौ जातो दै, पर हरिजन भौ अपने प्रण॒ पर 
ट्टे रहते द । वेव से टलने का नाम नदीं लेते) 
खन्‌ १६३२ के जुलाई महीने कौ बातदहै, एक बारात 
जुरार्णव सेमरी त गई थो ¦ वद एक इी स्थान 
पर दै माशतक पडी रही! मैने स्वयं दख धटनाको 
देष्ाथा) बारातिर्योर्मे से ङक जोग प्रतिदिन बारी 


बारी से भागे बढनेको कोशिश करते, पर वे विये द्वारा 
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पीद्े इरा दिये जाते; उनके लिये भोजन श्रादि वी 
हुवा दिया जाता । दो-दो मास तकृ एक ही जगह इटे 
रहने क तो अनेको उदाहरण दिये जा सक्ते ह । शारी- 
रिक के सिवाय हरिज्नों को भारौ श्ार्धिक्‌ चति 
भी उढानौ पड़ी दै । , सफ श्रदालतो मे दी इख बरे में 
ज सुक्रदमे चलायै गये, उनमें श्वं तक्‌ लगभग द 
हजार रुपये खच हो चु । पर जब से (१६३५) प्रसिद्ध 
मैदोली केस पर इलाहाबाद दारको ने दरिजनों ॐ 
इ भौलिक श्रधिकार के पक्त मे फेला दिया रौर 
स्वीकार किया कि सदशं श्रोर बयियों पर डोले-पालको 
प्र चद कर जाने का सबक्छो समान श्थिकार दै; त 
ते ये मुक्रदमे श्रव कमदो गये हँ) सरश्र इमों की 
मदद पुलिस आदि द्वारा करती रहती दै, पर इसमें 
उका उदेश्य शुद्ध नदीं रहता; उसमे राजनैतिक चाल 
कब्र श्राती रहती है! दिन्द्‌ समाज की वतंमान 
स्थिति से नाजायज लाभ उठाकर वद दरिजनों को 
हमेशा ॐ लिये राजभक्त बनाये रखने की चेष्टा में लगी 
रहती द । 

छन्तमें एक बार फिर मेँ अपनी उसी बात को 
हेहया दू कि गदवाल् में हरिजन लोग इतना सब व्याग 
शरोर श्ट-घदन केवल पने बल-वृते पर करते रहे दै , 
बाहरी तथा भीतरी संस्थानं ने इध मदत्वपूरं प्रश्न 


पर मौनावल्म्बन करना दी उचित समस दहै; शायद 
श्राय माजी भाई यज्ञोपवीत देकर उनच्ये शुद्ध कर देने 
मेँ ही ्रपने कर्तव्य दरी इतिश्री समम निया करते है 
श्रीर्‌ चूक्रि डेला-पाल्टी छा श्रधिश्नर नागरिकता क 
प्रश्न दै, इ्मलिए वे उखदेर ध्यान दैनेमेँ श्न त्रप 
को श्रसमर्थं पति । उवर स्वयं चिते के चन्द्‌ गिने- 
चने ही उच्चवर्णाय व्यक्तियों ने इय श्ये मेँ सदायता 
का हाथ वाया दै। 

पर्‌ इन कर्णो से इस समस्याका मत्व न्दी घट 
जाता जितना महत्व गुरवगरुर मन्दिर के खोन्ते जाने 
छ्मीर नासिक के मन्दिर-प्वेश-पन्याप्रह का दै उसमे कम 
इसका विलकुल्त भी नदीं । उन स्थानो मेँ योग्य नेता थे 
तथा उन्द देश के कद प्रिद तथा प्रभावशाली व्यक्रितयो 
क सहयोग भी प्रप्तथा) स्वयं गधी जी ने उनके लिये 
जो कुद्ध किया वह सवै-विदित है । पर मेरा विश्वास 
है कि गदवालमें डोला पालकी का सवाल भी उनके 
ही बरावर महवपूरा दै । श्रावश्यकतां इख वात की है 
किदेशके हरिजन-प्रेमी सजन इस समस्या पर गम्भी- 
रतापूरव विचार करें रोर यदि उन सदानुभूतिपूण 
हृदय गवाही दे, तो गदृवाल के वीर तथा उतवा 
हरिजनों की खदायता करॐ़े अपनी उदार सहृदया का 
परिचय दै! 





[ कुमार सामत्रा मामव, बोः ए, डौ टी: 1 


दधद्‌" क भित्‌म्बर्‌ माव क शह मभ 

र 4 गरोशदन्‌ श्न का (स्वरास्य श्रौर 
स्वरयो" षष लेख पटू ¦ 
ही हृदय को एक देसज्ञगी ¦ द्रागर' जीं प्ररम्मिक 
वाक्यमहं इविदटामके सा देकर द्ट्टद 
राजव्ययेः मे म्त्ियोकी प्रधानतः हइ ट्व हारा पतन 
प्रारम्भ दृश्या“ यदि भ्यं हननी निद्र दै छि उन 
कायन्नेन्रमेश्रातेद्दी देश ॐ उञ्ज्जल सुखपर कालिमा दं 
छ्वाया पढने लगे शरीर देश उन्नति के शिखर से वरति 
पनीर ्न्धक्मार ॐ गन मे गिरने गे, त निश्चयी उश्ट 
राजनीति मेँभागचैने काम द्‌ धकारं नदन 
चाहिये । यह्‌ धरणाष्ट तक तक ६-मं आ 
ही शब्दों मेंदरने द प्रयत्न कृष ; परन्तु सफलता 
मिलने में सन्देह ६। 

प्रथम त श्राप “स्वय” श्रौर “इतिहास इनदो 
शब्दश्च तेष, जोकि सालरण श्रौर विश्वव्यापी दह, 
भारत कै गिने-चुने, उदाहरण मे शअपनी विचार-पुष्टि 
किया चाहते, शरोर वदभ रामायण श्रौर महाभारत 
ऊ द्टान्तों मे जिसे जन-खाधारण छ्रौर विशेपषर स्त्री 
खमाज पर उका गम्भीर शरोर गदरा उभवद्े। स्त्री 
घमाज स्वयं ही भरपने लघुःव रौर दीनताके भ्रमे 
 भ्रमण॒करर्हा है श्रोर राप श्रौर उख पुष्टिका 
महै! श्रप्तु} : 

श्प लेख दके प्रथम खरडमेद्यी श्रमे च्ल दक्र्‌ यद 
 अ्रदर्डितक्रदेतेद ङि “विना डी प्ररणाके जिन 

भारी हदय में देशसेवा क माकना ङा उद्य हृश्रा, उन्दी 


न्ख देय पटुना प्रारम्न करत्‌ 


. 
4 





कलाभद्ये। परन्तु 


 ण्णी-रलो ने इठे करॐे दिद्वाबा मौ 1 प्रन्यु जब- विचारि चित्या वद निष्यन्द? श्राप कच्ची क विषय 


जववद्‌ पुर्यो ढै श्रद्रिमानुयार देश क्छ दायं क्रो द 
त्मा टार दली हं ' दस्मं कयार प्कक्यादपृ) 
श /! नखे एक्‌ नात ॐ सदस्य्‌ { श्रथवा 
प्रटनिधि?) होकर स्थिर्योद्धे मागं दिखा कर ञ्च 
तै दं - "स्त्रियं मे जा-जाकर उन्दूं समाद्ये, 
चचरा चलाने क प्राल्यहिन कन्ि, स्वदेशी कछ प्रतिज्ञा 
दर्‌ःदये......... भारतीय सम्करूतिक्ा ज्ञान कराद्ये 
ट्म प्र्मरषक्ःद्‌ः म्यं विपरःत बार्तोको पठ क्छ एक 
टट टिश्चय कर लेना सज दाय नर्टद--वरन्‌ द्मखम्तन्‌ 
प्रायः हई । पादन क नियम-सूत्र क श्रनुसार पुत्र भाग 
उत्तर माग ॐ सामन्‌ श्रद्द चल्ला जातां! यदि 
व्यकृरमा क समस्य दोती ह) पएेश्म करना कदाधित्‌ 
सम्भवम दता, परन्तु ददता देश श्रार समाज के 
उन्थानश्रर पतनक् प्ररन दै, जो इतनी सरलता से दत्त 
नदी च्वि जा सक्ता; यद चुलतमानेकीचेष्टार्ने प्ररनक 
अधि उलम्राना है! सेखर मदोदय थवा अन्य कोह 
माई बदिन, इमे द्मय्ये रूपमे परिणत दहो स्ने वज्ञ 
विचारो य सुलकानेक्ी चेष्टा करेमैतो भँ तथा न्य 
वाद्‌" छी प्रादिभ्य उनकी कृतन्न दोंगी । 

मे लेखक मेद्य छी निष्पन्न हूय में टी गह वातो 
चे सहमत द्रं! परन्तु यत्र-तत्र उन्दने मे वास्य श्रोर 
उदादश्य ल्खिदिये दै न्रि जिन्दं पद्‌ कर दुःख, चराश्च, 
कोधश्रौर दाम सभी का आपमन ओर मिश्रण दोतादै। 
यहखन्यदैकि राजनीति में कुत्तेत्रणेमे र जरं स्त्रियो 
की श्मोद्ता पुरप उख कार्यको करतो देश का अधिक 
श्रापञे उदादरणो को लीजिये श्रौर 


| 1 (1 
५ (4 # 


.&| 


दिसम्बर, १९३५ | 


ऋ कि 
- सर [न 
= 2 


स, = 
२६९ 


कक श १.१ 88 3 अश प त त "व क त त त त स प 


मे लिखते द --““उखने युद्धाङ्गण मे रथ चक्र को क्रया संभाला 
राज दशरथके अ्रणोष्ोल्ते वैदी 1 हाय कश्य | 
निस्वय दही जन्मसे श्रभागी थी,नदीतो आ्राजचिस्री 
कोयदषण्टनेष सादसन दोता छि स्वामी ठे प्रण 
बचाने का सफल प्रयलन ओ्रीर उनको विजय प्रापि की 
मनोकामना भी उसका पडयन्त्र था । वद्‌ घन तूने दशरथ 
ढै प्राणों को लेने, दद्पने के लियिच्याथा। यह विचार 
करे किसका हृदय सदन नदीं येग कि अभागी कैयी 
जितेदो वर मोँगने प्रर सव पिक्रारते ये ओर कटु वचन 
कटृते ये उषी पर एक नयादोपारोप्णहो रदाद। 
श्राज उसे अनेक वषं पूर्वं दी स्वामी की हत्या ॐ षड्यन्त्र 
को रचने वाली कटने ज्ये विधाताशी लीला श्रपार 
हे! यह वही कैश्यी दै, जिसखङे जये हमारे पूज्य कवि- 
र्राट्‌ मैथिली शरण जी साकरः मे लिखते दँ - 


पागल सौ भ्रमु के साथ सभा चिल्लाई । 
सौ बार धन्य वद एक लाल दौ माई ॥ 


उक्तश को पद्कर, मेरे मन में श्नन्य निन्न विचार 
उठते है । क्या श्राप उन्हें खमभविगे ? 


(१) युद्धाक्गण मेँ जाना दी स्या राजनीति है! 
आप लिखते है “रानी केके ने देवासुर संग्राम में 
तलवार चलाई हो, सो नदीं । वह तो युद्धे मे राजा 
दरी बगलमे वेठी रहती थी“ इत्यादि । फिर यदि उन्दने 
तलवार हाथ मं नदी ली, तो आप न्दं बलात्‌ राजनीति 
मे क्यों घसीरते है १ 


(२) श्राप, केञेयीने युद्धमेंजो खदायता दी, 
उसको भूलकर, दशरथ की विजय को विलीन करके बरथों 


बाद कीधटनाको स्थान देते है \ कैसा निष्पन्न विचार. 
विनिमय है | 


(३) यदि राजा दशरथ ने अरदान देकर उसे 
स्यगित्‌ कर रक्खातो भी क्या कैकेयी दही दोषी ३! 

(४) यदि कैकेयी की राजा दशरथ के प्रण को 
दीलेने कौ इच्छा थी, तो उसने रथ-च्रको संभाला 
दी क्यों १ 

(५) फिर श्राप रावण दै बध को, जिसके संसार 
भर भलाहोता है ; उसको तो कहते कि कैशरेयीने 


जवरामषणोवनमेनातो उत्त रावी न्यु को लद्य 
मे नदीरक््लाया। ववृत्तद्ापेड वेयाथा श्रौर्‌ मृन्राव् 
निश श्राया, परन्तु लेखन की सूफर्मे उसने दशरथ ढै 
प्रणलेने ही केति रथ-चक् फो संभात्ताथा) शाबाश 
क्फेयी ! तमी वड़ी श्र वहूत द श्रधिषटदृग्दशशी थी । 

(६) राजा कैच्च्यी पर्‌ श्रासक्तये ¦ दगञेनिये दही 
दापौ थी । चन्दावतकादहङरानी पर म्रमदनेकेतियिभा 
रानीकादोप्रथा। स्री ख्प-लावणए्यदैदा वद देपषीडै, 
करयो पुरुष उसपर मानदो जति ह ौर्‌ ्रगर वड्‌ एेषी 
नोती तव्रभी वदी ग्रत्तती परथी। यदि रानी हादी 
की तरद सव स्त्रियाँ लडाई में गपु हूए श्रपने परति क 
पास ्रपनासिर्‌ कार कर मेज दिया क्रं तो करवल्ल वही 
एक काय सममदारी ओर खच्वी देश-मकरित का दै, श्मौर 
अपनी तथा श्रपने पति की रक्ता श्रोर विजय-प्रापि षा 
प्रयत्न निरा अज्ञान दै । सम्भव दै, यदी अयि ठीक दै | 
स्तु, मँ अधिक्‌ क्यः लिखे । 

श्यामे दि अन्य उदाहरण, कीरव-पारडवों के युद्ध 
काकारण, पृथ्वीराज शरीर संयुक्ता का प्रेम श्रौर उनका 
पतन इत्यादि-समी स्वी जातिके कारणा श्रीर्‌ व्ह भी 
इसलिये कि पुरषो के कटने से स्िर्यो ने राजनीति मेँ मग 
लिया-एेषा लेखक महोदय ऋ विचार्‌ है! इघङे विप- 
रीतसमुमेतोरेखा ज्ञात होता है कि आपने भारतीय 
इतिहास में जातियों के पतन के कुदं स्थान श्रौर खमय 
चुनकर उल्टा श्रौर सीधा यद दंड निकालने अर सिद्ध 
करनेकी चेष्टा कीदटैि उन सक्र पीेस्तिरियोंकादी 
हाथ था भारतम स्त्रियों के राजनीति में भाग लेने 
छर्थात्‌ युद्धाह्ृण मे पदार्पेण करने से ही पतन हेता 
है--इसको अधिक नहीं तो एक प्रतिशत कदाचित्‌ 
मानने को तत्पर भी होता, यदि हमारे पाञ्च प्रत्यक् 
म्रमारा न होते! आश्चयं ¡ ज्ञेखक महोदय को भ्रातः 
स्मरणीया महारानी लदमीनाई के नाम के साथ यह्‌ 
बत विचार में न आईं कि उनकी जैखी यदि खदल स्त्रियाँ 
श्रीर्‌ दोर्तीं तो भाज उनको यद लेख लिखने की श्रावस्य- 
कता नदहोती। सत्य दै, द्ुखष अभी मर नदी म्र, 
परन्तु उस समय में अनेक राजा ओर नवाबों ने अपने 
प्रणो कै मोदं से अपनी स्वाधीनता कों लुरा दिया, 
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जिम पुनः प्रापि ए श्रमाव्य ब्य दमया ई। स्त्री 


जनि यृदाहग मे उया- हृ मौ षने प्रसादने 
 सटुच नदीं करतौ , फिर जिति प्रोद्य मेद नही 
वद्‌ पयामः कर सक्ना ¦ चुटकी बार्न म दना 


ट एत ६--दमलताश्म जनन्या दय परिवमायं 
सम्प्रताद)। दम्य ता धन्य दं लदर्मीबाई श्रीर्‌ 
उन पद्ानुरसत, जिनच्म नामेन मेदी पमर्भिरया 
मे रक्त उवनने लयना ई; 

श्मापच विचारं शकु पुरषो ॐ "पुःखलनि' से 
द मारर्तय श्वय यद सममने लगीदकिवहमभी कु 
यं क्र स्तै श्र करना चाधि, मेरी तुख्छ 
श्रमफर्मेयदिर्ससारमे पुर्य-डति स्त्री-जतिषे दुद 
करने ‰ लिये पुश्ला सक्ती तदेश का एक माग वृस 
भागद्धमी फला स्ता द  ऋदाचित्‌ यहे कहना कि 
देश क़ स्वतुतरता कौ श्मव्र्यक्रता ६, स्वदेशी वन्तु ॐ 
व्यवहार म॑लनेसेद्यी लाभ दहा इत्यादि भी कुड लामो 
का अन्य जर्नोढो फुमलाना है स््री-जाति खमाज-येवा 
कर्‌ सकती ह, यह क्याकृढश्नौर है? श्रा यदिच 
जनेलगेतो संश्रये श्रदा ओर्‌ विश्वाय जिल्कृल ही 
उठ जायगा द्यि बाति पर्‌ विश्वा द्यि जाय, किम्र 
पर नही, श्रजज वृञ्चकता ट! 

यदिस्त्रा-जाति क्म क्रयं एक सेमे सीमित 
नीर पुश्य जति कादूरेमे, तो शक्र के नियम 


द्मनुमार ऋय द्दचिन्‌ श्रधिह शओंध्रताये दो ४- 
परन्तु साय हौ साथ विचारनसाम्य का निमून् 
हो जाना उसमे भो श्रथिक सम्भव! विचार द्धी 
श्रसमानता चे आज भी कितने कलह शरीर मग्ध 
होते, फिर यदिश्यापस्त्री भौर पुष द्य कायं के 
लिये बिर्क वादु-बद्धकाटरमें बन्द द्र दंगे तत्रे दनं 
जतिगरंकोन एष्दूमर्‌ क कायमंर्‌ ¡श्रीर्‌ न 
सलाह देने की योग्यरता--मविप्य श्नधङर-मये प्रतीत 
दोता है ! 

मै लेखक महोदय दा इश बःत से सद्मतदं रि 
पितरमा समाजनमुयार कस्ते ऋ श्रवश्यता द आीर्‌ 
निश्चया वहु दस कयम श्रि सफ़त्ता प्रप्त कर 
सक्त है, परन्त स्याकारणा द एक स्त्री राजनेतिक 
योग्यता रखती हुरभी इस कायस वेन्चितत रभ्खी 
जःय श्नौर्‌ एक दूसरा जन पुष्प दने केनति, कम योग्य 
देनेषर भी, दमे दृस्क्तोप कर स्फ़े! विज्ञान क 
ध्दधिन्तो के श्रनुमर मामस्िक येग्यल श्र विकास" 
नुहल द्र्य करनेमे ही अ्रधिकसे श्रधिके लामो 
सदनाद) यदि स्व्ील्या पुरुप निना किसी रोक-टोक 
2 श्रपनी येग्यदा क श्रनुसार कायं करतो निश्चयही 
हमारा भविष्य श्रीर्‌ वतमान पूववत्‌ उज्ज्वल श्रौर अर्नश- 
पूरा हयो जाय। क्सषेमौी बरव दूसरे स्ेत्रकी 


शरोर चले जाना नितान्त द्यनिकारर्‌ हे । 








जाहि-मेद की 





कृशन समस्या 





[ श्रो: नन्दगोपालरसिंद्‌ सदगल | 


मान युग मेँ भारतीय खमाज ॐ सामने दौ नही 
वरन्‌ समस्त संखार के सम्मुख जो कटिनाहयँ 
उपस्थित है, उने सवे वड जाति अथवा रो एी -नेद 
द्वो ही दै! इसे फल-ध्वह्प मनुष्य-खमाज श्मनगिनती 
पारशरिकविरोधी भागों मेँ वेट मया है, जो प्रायः एष 
षरे पर तरह-तरह के दोषारोपणं किया करते दँ \ एकः 
समूह या जाति वाज्ञे वृर समूह या जाति वाली को 
्रपना प्रतिदन्दी समते द रोर उनके भत्येक काये को 
पने दित ॐ लिए घातक मानते है । इसके सबव से 
धृणा श्रौर देष की उत्पत्ति होती दै ओर सलुष्य-खमाज 
2 मूलाधार प्रेम रौर सहयोग ॐे भाव को कति पर्ुचती 
३ । क्या पूरब श्रौर क्या परिम, सभी जगद श्राज यदी 
रव्या देखने मेँ रा रही दै ! अगर इमारे देश मे जाति- 
भरद की समस्या दुरूह बनी हुई है तो पश्चिमी देशे मे 
्रोणी-मेद श्रौर राष्टूयता-मेद के कारण उथल-पुथल 
मची है । 

इन बातो को देख कर स्वभावतः एक साधारणं क्प 
से बुदधि-सम्पन्न व्यक्ि क हृदय में जाति-मेद्‌ के दानि- 
शरक दने का भाव उतपन्न हो जाता है । वह देखता दै 
कि जाति-मेद के चारण समाज दटुष्दे-ट॒कदे दोकर 
निवल बन रहा दै रौर जो शङ्कि व्यक्तियों के हित- 
साधन मे खर्च होनी चादिए थी, वह आपश्च कौ कलं 
नीर व्यथं के मगो मेंनष्ट दोरदीदे) वद यही 
देखता & कि इसी जाति के प्ञपात $ कारणं लोग 
योग्यता ओौर यणो का खम्मान करना भूल जते दै शौर 
श्रयो दने पर भो अपने जाति-माई को श्रेष्ठता देने 
की प्रवृत्ति उनमें उदन्न हो जाती है। इतना दी नरी, 
जति-भेद्‌ ॐ विष से विह्ृत-मसिति्कं होकर अनेक लोग 
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समूचे देश या समाजे दितष्छो भौ भुन्तादेते दै श्रौर 
रेस छम कर्‌ वैते दै, जिश्चय परिणाम प्रत्येक व्यक्ति के 
लिथे- स्वर्यं उनके किये भी-- पोर हानिकारक सिद्ध होता 
दे । भारत छा पुराना इतिहास इसक्छ जवल्नन्त॒ उदादस्ण 
है । इख देश पर विदेशियों का अधिक्रार देने का एक 
वहुत वङ् कारण यदी था कि याँ का खमाज जातिर्यो कै 
छोरे-कछेटे द्डों मे वेट कर निवल वन गया था ओर 
इन जातियों के लोग दष के वशीभूत यष्टर्‌ इख बात से 
भ्रसन्न होते ये कि दूसरी तियो े लोग विदेश्चियो 
दारा मारे जते या अपमानित हेते दे । 
आज मी इख जाति-मेद के कारण दमारे देश मं 
त्यन्त हानिकारक घटनाय देखने मेँ रा रदी दै । छेटे- 
छोटे समूह श्रपनी ठाई चावल कौ खिचड़ी अलग पच 
रहे) हर एक की अपनी खभा, अपना मन्दिर, 
पना स्छरल, श्रपनी धर्मशाला - कों तक कटे, भ्तयेक 
चीज श्रलय-अलग है । इतना ही रोता तो गनीमत था, 
टम देखते है कि एक जाति वान्ते सुजेश्राम दूरी जाति 
वालों की निन्दा करके, सू ठे-खच्चे दोष निकाल कर्‌ 
प्रसन्न होते है । इसी मनोत्ति का फल दै कि इमको 
देश की विभिन्न जातियों के विषय में नेको निन्दात्मक 
हवते सुनने को मिलती ह रौर इम प्रत्येक जाति 
गुणो रौर विशेषताश्चां को व्याग कर उसे दर्पो को 
द्रदने मे ही श्रपनी शक्ति खच करते द । सरकारी 
नौकरियों में श्रौर उ्योग-धन्धों में भी इसन इानि- 
कार प्रभाव देखने मे तादै। बहुंख्यकं ोग 
योग्यता का खयाल द्वो कर जातीय पक्तपातसे काम 
लेते है, जिस सवब से सरावंजनिक हित कौ हानि 
होती हे । 


#॥ 1 0 
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इम प्मवस्था क देख केर रवेभावनः यद एन्‌ उन्पन्न 
दताहं छ्िक्या जानिनमेद का जमल सेद नेष्र क्र 
द्विया जाय! ग्यास्माजमेद्सि भो तरहक घ्रंगिर्म 
सा विभाग रना हानिक्यरकदट? क्या जेना साम्यकाद 
कटने ई संसार्‌ छा ्ल्यागु तमी हः सधमा ढब 
वतमान सामि सद्टने कानु कर उमर म्ध्न 
एक श्रयो -विहन समाज करौ स्थापना ह्ा? दम दष्दर ई 
प्रश्नो क उस्र तुरन्त दे सकला सम्भव न्द्रं: चद 
समस्या गमः सहजन 2, जमा @ प्रदम दिलाई 
पहता) इसका निरय करने लिय पःसवे-ममाज 
के विकास श्र एडटन पर कुट ग्रं मे उद्र द्र 
विचार काना पदमा । 

दृश सम्बरन्धर्मे निनकिह्राम ने संसार फ तिमन्न 
समाजो ॐ चद्गठन कौ जच-पद्नाल का दै, उन्न मुनि 
धित मत यहद कि दुनिया मेरे समजनश् अभ्तिति 
हर्गिज शायम नदं रद सगत जिसमें शरम-विनाय कं 
उचित व्यवस्थान! प्रस्यैक सभ्य कदलाने वाले जन- 
समुदाय को सुख-पूषक जवन-नि्वाह रने ॐ लिये छं 
तरह कै विभिन्न कायो की श्रावश्यकलः पलादं! उदा- 
हया ॐ लिये अये समाज श्रीर्‌ स्यि द्ध श्चपने जोवन- 
निवादाधं स्मे प्रथम भोजन सामग्री द्ध अवश्या 
हाती ह। इसने बद्‌ उम वम्र, धर, बन्न श्रादि द्धो 
उष्टरत जन पडती ह) यदि समाज ैरमतर श्रधवा 
उप्र निष्ट कोद अन्याय, सत्याचारौ, नीच शरट्रति 
व्क या व्यङ्कियौ चछ समुदाय रता द ती उसमे सुरक्चित 
रने कैलिये नी शसि व्यवस्था या विधान कौ श्वश्य- 
इता होती द) पिरि यदि नौग कैवन्त शारीरि 
द्मावश्यकताश्मों को पूर्तिं से सतुष्ट न दक्र मानप्िक्‌ 
श्मीर बौदिक विशस दीश्रोर्‌ प्रव्र्तदो, श्रान्यािक्‌ 
श्र धार्मिक चतरो मे अप्रसर हना वाहैः तो उसे 
लिये एक विशेष बुद्धि-सम्पन्न लोगों 
प्माव्श्यक्रता दोगौ ¦ इषौ तरह यदि उदोम-धन्धों द 








 विरोषष्पमे विश्रषहो, लोग साधारणद्क् को चीचो 
फ वजाय कद्ध कलापूर्‌ वेस्तुभों दो अनिलापा क्रेता 
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भ कता होगी | 





य की 


गरिक जीने का आविभाव होते 


पर श्नेक काय ठेये विशाल ह्यगे, जिनकी पूर्ति च्ी 
शकले व्यक्तिम्‌ दहा मक्नी श्रस्म्भव होगी श्रौर जे 
बहुसर्यक मनुष्या 5 एष स्ाथप्रयनक्रनेमेदहीचिद्धहो 
सकने ट ` यदि दन नमाम कामो का मार प्रेष व्यक्किको 
ठाना पड श्रधवा प्रय व्यक्ति श्रपने लिये इनमे मे समो 
कामकः कर नः यदप्रष्ट दशिव कसो कोम 
श्रच्छु) नरदनद्र्‌ सद्मा : सन्नप ४, उक छम उम 
विन्कननर्दोश्रार कद्रुके; वट बहून श्रदररः ूपरमे कर्‌ 
व्यक्ति लिन ससि मी कामें 
कुशलता प्राप कर सहना नः असम्भव हौ दगा] 


म) धारक लेश समाजर्मे 
प ¦ इनक इम वौ 
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ट हमार यद क चतुव चछ दात ता पाठक 
नतंद्दं । प्रान यृरोण मेँ भौ वमु, पर 
द्‌{सिर्‌ 


(गर मौर दाय पाये जति; श्राजक्ल्ल इनदेर्शो में 
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जः वरु-विमःग प्रचलित दै, उनके त्रिभि अङ्गं श्च 


पादरी, राजनीलिम, पृजीपति श्रीर्‌ मजदूर कैनामसे 
युद्छराजा सक्ता द ¦ अरत क्या, रूप जेते कान्तिवादी 
देशम भ सर्र द्वारा चार विभाग स्वौक्छर स्यि गधे 
दं-(? किसान {> ) स्पा ) पदे-लिखे 
प्रयवः वौ क्ता श्रौर (४) शारीरिक 


करने वाले मजदूर 


इस विवेवन से प्रकट होता है छि हमारे यद्य पूवं काल 
मे प्रचलित चतुवेणं व्यवस्था रौर दूसरे देशो मे भी पाई 
जाने वाली इमे भअिलती-जलती व्प्रवस्थायें न तो 
दश्वरो विधान-स्वकूपर ह अर्‌ न धर्म॑ तथा श्राष्यात्मिकता से 
उनका विशेष दम्बन्ध दै! इनका आआविभाीव विक्स के 


चिद्धान्तायुषार धौरेषीरे अपने श्राप हुमा दै; सम्भवे, 
उस्र सरमय भौ इसमे कुच्ध विशेष शङ्कि-सम्पन्न लोगो का 
स्वाथं निदित रहा हो, प्र इतना स्पष्ट दै कि यदह विभाग 
स्वाभाविक शौर समाज केलिये दितद्मरी था। इतना ही 
नही, हम यह भी कद्‌ सक्ते दंक्कि यदि खमाज में सु, 
शान्ति, व्यवस्थादी शऋमनाहो भौर यह डइच्छादहोकि 
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उसकी निरन्तर उन्नति होती रहे, तो इ प्रकार की कोई 
न कोर व्यवस्था अनिवाय है 


रेखी अवस्था में यड प्रश्न उटना स्वाभाविकटै कि 
यदि वरी-ग्यव्था देखी अनिवायं दै, तो क्या कारण है 
कि वर्तमान समयमे उसे हानिकारक सममा जातादै 
रौर श्धिरककाश वुद्धि-रम्पन्न व्यक्ति उपकरे खिलार ह! 
इकर मूल दारण यद दै छि ारम्न में जो वणु-व्यवस्था 
माज दे लिये अवश्यकच्छीय पेशोंका घुचारुसरूप से 
घन्बालम करने के किये सोची गयी थी, कुच समय पात्‌ 
मनुष्यो की सवार्थ-वुद्धि से उसमें तरह-तरह के दोष उन्न 
हने लगे ! पदल्ते उसका आधार मुख्यतः कमं पर था । 
जो व्यक्कि जिस कामको करता धा अथवा अच्छी तरह 
कने की योग्यता रखता था, उसे उसी वणं का 
माना जाता था । इससे खबलतोर्गो की शङ्कियों का स्दु- 
पयोग होता था श्रौर समाज का हित-साधनदोता था) 
उस॒ समय इच्छा या अवश्यकता होने पर लोग अपना 
पेशा बदल सक्ते ये ओर इससे उनका वणं भी बदल 
जाता था पर दल-चक्र के प्रभाव से धीरे-धीरे इख 
नियम मे शिथिलता शआ गईं ओर वर्णो कां श्माधार 
क्म के बजाय जन्म पर समफा जाने लगा । खास कर 
जिन वणं वालो की स्थिति दूसरों से कुद सुविधाजनऋ 
श्रथवा किसी टष्टि से अधिक वाज्छनीय थी, विशेष 
ह्पसे इस वात कौ चाकी कि दृष्रे लोग उनके 
वणम प्रविष्टनदहो स्के । हमारे देशमें अपना विया 
श्रथवा कला-कौशल के गुप भेदो को बहुत अधिक द्ुपाकर 
रखने की जो प्रवृत्ति अमी तक पाद जाती धी, उसका 
कारण भी सम्भवतः यद्यो था। 


जब तक वरं का आधार कमं परथा ओरीर लोगों 
को श्रावश्यकता पडने पर उसमे परिवर्तन करने की 
स्वाधीनता थी, तब तक सब वणं वार्लो में श्राम तौर प्र 
विवाद-शादी होते थे । पुराने मन्थो-जेसे महाभारत तथा 
कितने ही पुराणो -मे एेसे विवाहो का जिक्र सेको जग 
पाया जाता दै । इसरे स्व लोगो में एकता की ब्रद्धि 
होती थी श्मरवे श्रापसमें एकको दूसरे सेधृथक्‌ नदी 
ममते थे । प्र जव वरु-म्यवस्था ने सङ्कुचित रूप धारण 


करना श्रारम्भ च्या ता श्मापस् के विकाह-शादी स्क गये 
द्रौर लोग श्रपने द्ध वसु मेँ विवाह करने प्ते, ताकि बाहर 
वालो कछ उसमें प्रवेशन हने पक्वे । इस दशाम यदि 
एक वणं के क्रिस व्यक्तिक्ाप्रेम या प्रण॒य-सम्बन्ध किमी 
दूसरे वरा कौस्त्रीमेहाजाताथा तो उमे श्रपने वगामे 
पृथक्‌ कर दिया आताथा। देतेलोयोंशो विवश्च होकर 
पृथक्‌ समुद्राय वनाछर रइना पड़ा श्रीर्‌ धीरे-धीरे उन समु- 
दायो ने जातियों का ख्य ग्रदण॒ कर लिया । प्राचीन स्मृनियां 
का ्ष्ययन करने से इस रदस्य का स्पष्टीकरण भली भति 
हो जातादहै। उदाहरणाथ ब्राह्मण पिता श्र वैश्य 
माता का पुत्र अम्ब श्मीर व्राह्मण पिता तथा प्ुद्र मात्ता 
का पश्व कह गया दै। इखी तरद वैश्य पिता रौर 
स्त्रिय माता से मागध, वैश्य पिता ओौर व्राह्मण मात्तासे 
वैदेद ; श्र पिता शरीर व्राह्मण माता चे अयोगव मादि 
की उत्पत्ति मानी गई । फिर जव इन वरा-संकर जातियों 
का सम्बन्ध पुनः शुद्ध व्राह्मण, चविय रादि से अथवा 
्रापसमें एक दूम्रेसे हुश्या तो उनश्च सन्तार्नोको फिर 
नये नामों से पुरा गया ¦ इस तरह कौ कनूट्रता 
अथवा व के भू श्रभिमान के छारण समाज चार 
विभार्यो के बजाय सेकले-इजारो विभागों मे वट गया । 
जिनमें पोरस्परिक विवाह-शादी द्यी नदी, खान-पान तक 
निषिद्ध खमा जाने लमा । 

उपरोक्त विवेचन चे पाठक समभ स्पते ह कि 
वर्तमान समय में जो जाति-मेदं देखने में श्रा रदा 
स्मर जिसके कारण समाजोन्नति मेँषेर बाधा पड़ री 
दे, वह प्राचीन वणंन्यवस्था से बिल्कुल भिन्न है ओर वद 
बीचर्मे स्वार्था लोगो की अनुदारता से उत्न्न हुमा दै। 
इसमे यह भी प्रश्य हाता दै कि जिस समय इन जातियों 
का श्रावि्मौव हुश्रा उस सम्रय समाज कौ जीवनी-शक्ति 
नष्प्रायदहो गईथी शरीर खमाज > कर्णधार बनने वात 
लोग माज री स्थिति के मूल-त्त्वों कोत्याग कर भट 
श्रदङ़ार को दी खव ऊध खममने लग ग्येयथे । इका 
फल भा वैषा द्यी भीषण हुआ जेरा छि इस तरह की स्वाथं- 
पूं मनोदृ्ति से होना चाद्ये था । जसा हम उपर लिख 
चु है, यद जाति-भेद्‌ इख देश के परतन ऋ मूल कारण 
हा श्रौर अन्त में इसे विदेशियों कौ ्रधीनता स्वीकार 


न 
~+ 
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करनी पी | इय समयमा इसके व्रण हिन्दु समाजश्ष 
कम हानिनहीहोरहयीदहं) हन दिने [जननं व्यङ्कि हिन्दू 
समाजक त्याग क्र ईषाई, मुरलमान शमादि मज्द मै रमे 
ह उनमें अधिका के धम्‌-परिवतन का कार्या दुन जियो 
के कटर बन्धनय ¦ उदादरगाय मदि च्म स्यत्‌ 
ने भूनमेया छल-बलमे ईषा या मुनलमानद्धल्रुग्ासरा 
लिया तो उयश्यं जाति वास्त न उने फौरन अहुर न्ना । 
खी तरहकीश्रौर भो वहून्‌ सौ चेटी दानु पर 
लागोंको जातिमेच्ुत करद्वया जना था) एक डर 
जाति से रिका जाने के पश्यान्‌ उसश्चो कह स्थानि मिल 
सक्ना कटिन या । अगर वह भिसः ठय नदद जिम 
सम्मिलित दोकर भी जीवन-निवाद करना चाहना तो 
मी यह स्म्मवनभथा । कय सम) जनाततियोने गहर वालों 
के लिये अपना दवाजा बन्द क्र खाया ¦ रेषा दशां 
इस प्रकार च व्य्ति याक्ती पूव कालत ४ समान पिरि 
कद नदं जाति बनाते ्रथवादूषरे धमं वालों ने मद 
जाते, जिनमे जाति-वन्धनं जिन्कुल महीं ई श्रथवा 
क्थटिनिस्प मे नही द इद प्रहर जाति-मेद श 
कूपा से भाज तकन जाने द्िहने करोड व्यश्रिन्‌ 
हिन्द खमाज द तिलाद्लि देर दृ्तरे ध्मा" मे शामिल 
हो वुषेदै। 

अव समय श्रागया द हि डिन्दू. जति जगल 
दोश्षर इय मदवपूरा समम्या दो हल क्रे । हमारा 
आशय यह नदी कि चरम-पंथो सुत्रारशनो कै मतताचुखार 





सृमग्त जानियो रौर वर्णो को एकदम तोद-फोङ कर्‌ 
समाज के एकाक्यर करद्वया जय) पेखा निया जना 
छ्मगर किम दष्ट से लामजनक भीन भी हिन्दु 


का चम्यन सनव का दसत्‌ हुयं यह सवथा श्रसम्मव 





५ दय मन्यः दन्ना द्यि जाना बहतदैकि 
लेःग जान्‌ दानक कदर्या कः दडः शर्‌ दुलारी 
उपज कु सम्भव हला जाय 


वि ¢ पचन्‌ ५५५ ५ ओ ^ ५4 
पजय क सुर कः अद 


करमणे, यदि वेदना करन तः यद्‌ श्सम्नव्‌ सर्दी छि 
दिन्दू-षम्‌ः ज धरर पूनः चार्‌ बडु दस्म मदं 


गेसा क्रनेर्मे वार्मिक प्रवृत्ति वाले 
लोगोष्धः मः च्छि नरह श ्चावत्ति नदी हो खकती, 
क्यः इम समय देशम प उने वाली हजारों 
जिया उपजनिर्या, नतो शास््-सम्मत दंश्रारन कि 
धा सिद्धान्त पर श्राधार स्खतां द। वे एकमात्र 

मोद्य कृटरता तथा बुदहीनता > परिणाम-स्वहूप 

£ ह जबकि चनुवेरा प्रणाली प्राचीन है भौर उमाज- 
विज्ञान द्ध निगद मेभौ उषदुह्क दै । इश्ल्िये यदि 
न्दू-समाज पने प्राचन श्रादशं > श्रनुसार पुनः वल 
चार भासो च्रथवा वणो में विभःजित द्धे जाय ओर उन 
विभागो क ्रःधार्‌ जन्म क वजाय छम पर माना जाने 
लमे लये वमान समय में पाद्‌ जाने बालौ शअननगिनती 
चुरःटयो ष श्न्तद जाय आर यदे समाज एक पतनान्सुख 
तथा मरराध्राय जातिकरे स्थान में जोत्ता-जागला तथा 
सुद समाज वन जाय) 


विभागत गट जाय 





[ श्रीमती सत्यवती गौड़ ] 


यल श्पना भ्रावीडरड फरड का एक हजार 
-{ “ रपया लेकर शाम छो धर आये, दूनकी 
श्रखे खराब दोगयीं, इखलिये नौकरी से इन्दे जवाब मिल 
गया था। धरमें पैर रखतेष्टी दीनदयालष्टी ल्रीने 
कहा - "तुम अपनो छती सार-मार्‌ कर कल ॒तनख्वाद 
क्र रुपया लाये ओर यह सत्यानाशो लखन मेरी संदूक्त 
तोड़ कर आज दसकानोट निकलने गया। भै क्या 
भरपनी जान में रुपया रू । कों रखृँ १ यद लढ्का हमे 
टक्डां ॐ लिए मोहताज कर देगा, छोटे-छोटे कच्चे वुम्दारे 
बाद्‌ भूख मर जाये ।** दीनद्याल्ल ने १००० रुपया स्वरी 
क मुषुदं करते हुए कदा -“लो अरब जो कुछ दै यही दै । 
श्राजसे मेरी नोकरी नहींहै। अखे भी चरली ¦ लखन 
को जेसासूमे करे ।' स्त्री ने सुना, नीकरी नहीं रदी । 
उदके सिर पर वञ्च भिर पड़ा । वह चुपचाप उठी, तिजोडी 
मरे सपया रख दिया ओर दाथ पर हाथ र्न कर रसोई 
मे चूल्हे के बगरल मेँ वैठ गयी । नौ बजे रात को लखन 
सिनेमा देख कर॒ धर आया । द्बे पैर अपनी कोटरी में 
जने लगा । दीनदयाल ने पैरोंकी आहट सुनी, रोने 
से वेत उढटाया श्रौर लखन का हाथ पष कर दस-बारह 
बेत लगाये, कदा --्वोरौ कर-कर के मेरौ जान ले 
लेग । त्‌ मुमे सुखसे नदीं मरनेदेग्ञेजा,लेजा 
तिजेद़ी खोल कर, राज एक हतार रुपया लाया हू वह 
मील्ेजा ¦ मेरे पसीने का स्पया पानी साबहादे। 
निकल मेरे घर से निकम्मे {** दीनदयाल की स्त्री ने लखन 
करो श्रपनी शोर खीर लिया, कदा -“वेटा| तू जवान 
हो गया, अभी तक तुते अकल क्यो न श्राई । देख, तेरे 
य दछोरे-छोटे भाई-बहन क्या खा्येगे । आज से उनकी 
करौ दयूट गयी, पफ़णड का एक्‌ दार मिला इ ! उसी 


से जिन्दगी भर खाना होगा, वच्चो द पालना होगा । 
न्‌. कृच कम रोज्रगार कर, यह नुश्रा की श्दृत द्धोड्‌ 
देवेश! अपने उ दुष्ट साथी विपिन दासाय छेड़ | 
नहीं तो आगे चल कर पद्धतायेगा }”' लखन नीचा धिर 
पिरमा की वात सुनता जता था, माँ ने कदा-- 
तिरे ध्यान में कुचं आया किम पालो जेसी क्क ही रही 
हर ।'” लखन वयौ खे उठ कर पनी कोटरी मे चला 
गया । सव बच्योंको लेकर समांसो गईं। दीनदयाल की 
आंख भी लग गयौ । लखन उटा, तिजोढ़ी की चाभीमां 
के सिरहाने से निकाली, नोटों का बग्डल कोट की जेव में 
रखा श्र विपिन केघर दी चोर चला) 

विपिन के कमरे छी खिङ्द्धी खुली थी, लखन ने खिद्की 
पर धीरे-धीरे रकु-ठक आवाज को । विपिन खिद्की पर 
आया, बोला---“क्या बात दै लखन ? कुद भिज्ञ गया 
क्या ?* लखन ने कदा, जल्दी कपड़े पहनो शौर चलो । 
गाड़ी द्ूट जायगी । विपिन ने कपे पहने, एक एटेची में 
जितने कपडे टे, भर लिये-ओर खिद्श्री से नीचे कूद षडा । 
दोनों काशी स्टेशन चल दिये । लखन ने कटा, बोलो काँ 
कीसैर्‌ करोगे, बम्ब श्यी या कलक्त्ते की? विपिनने 
कहा-ष्ितने लाये हौ ? लखन ने कहा--दजार ! विपिन 
चोर कर बोला--एक जार १? सुव दाथ मारा! तव 
बम्बई्‌-कलक्त्ता क्या कहते हो { चलो यूरोप चल दें। 
लखन ने.कटा, चलो । स्टेशन पहुचे, बम्ब की गाड़ी पर 
सवार हुए । बम्बड पर्हुच कर पाचपोट का प्रबन्ध किया | 
निर्दिष्ट समय पर जदाज्‌ हारवर्‌ पर श्रा लगा! विपिन 
श्रौर लखन जदाज्‌ पर सवार दो ग्ये | कैष्टनकी सिगनल 
हृदं । जहाज ने घीटी दी ओर बन्द्रगाह पे रवाना हा । 
विपिन के जदाज्‌ फ खब दिस्पे देखने की जल्दी पड़ी थी । 


क मीत म. ८ जिः क = नितः म ,, ॐ पि, + ‰६ शरितः क & अतिः + अ # =. श, ॐ क समततः क. ॐ नि +. 


उसने लखन गे कदा--“य्ँ लिङ्ग ॐ पास सद-खदे 
कया देखरहेहो  वम्ब ते दुर रह गई, चनो जहाज 
देखे ।'" सखन ने वदा" नद्‌ भाट, म यदी खट्ट, नुम 
जाकर ध्रूम ्ाश्मो 1" विप्रन पुमने चन दिया | बन्द्रगाह 
श्रटश्य ह गया, चारो दशाग्रे पनाह पानी दिखने 
लगा ¦ नच पानी, उपर नंलाकषश । लखन इ्माराम- 
कुरी परनलैट क्र सा गया ) मपनर्मसःरः रदाय 
माटू-बहन विलस रदेये, अप रागस्य पर पदभ) 
उसी नोद्‌ टट गड 

यथाखमय जहाज अदन प्रवा | बन्द्रगह 
मुद्लमान सुशरािग सेनराथा सुषलमानों श्चं नीदकं 
भीक जदाज्‌ पर चदने-उतयने लगी; यहं देके 
व्य॒ङ्कि लखन छ न दिखाई दिया जिमे वद श्रपने देशका 
क सष़ता ।विधिनने लखन श हाय खाच दुर्‌ कहः- 
“वले शर घूम श्वरे, जदान्‌ यदह शाम तद टिक्ग। 
लखन श्निच्छा मे विपिन प्राथ चन्ञा गया | शदर मं 
क्या देखा, मस्जिद शौर इदमाह ¦ एकम मंदिर नदी 
अदु-पोपल दै उपर एक नो ष्वजा-यताक्ा नही, एक्नौ 
 धछाधू-सन्यासी नहो ¡ लच्लन ने मनम कहा--लखन तु 


१.) 





क्यो हुई १ अपना देश कुंड, धर कड, कटको 
माई-बहन देडे, वृदां दरेदी, अधा बाप छेड़ा शौर 
जनम ष कमाई सम्भनिले मागा) य सब किस लिये? 
परदेश धुमने $ लिए! जदं कें तेरी बत मी नर्द 
पृङ्खता, जहां तेरा घोती-कृरता देख कर लाम दातं उद्गली 
काटके खे ठेखद रद जते द| उमने विपिनसे 
कहा “विपिन माई, मेने देख लिया शहर ! मतो 
जदाज्‌पर्‌ जाताह्भु, तुम पुम-घामद्र्‌ श्या जाना \" 


लखन लौर आया ¦ शाम के विपिन लौटा, जहाज श्मागे | 


को गवाना दहा गया) 
` दें थी पेरिच्च पर्वे, यदं कशो शिल्पकारी- 

चतुर्‌ चितेरं द्म चित्रको 
आना पडता ह । रन ने मश्र इमारतें देखी, वित्रद्मरी 








पति का यह्‌ सम्बाद्‌ दिया | 
गौ देख बर्‌ दर्ये को दङ्गरद 
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 तीनस्ो रपय वचेये  विपिनने कषा लखन) भ तो 


द्रब घर्‌ जऊगा। जे कुच देखना था देख चुका 
तुमह लायेये, नुमद्ी मेज | 
नमै उसने पृधु न ह ३० ० 
नि मर वन्न कृ टप मद्‌ दि: विपिन उसा दिनि 
पर्‌ # लिए गवाना द्‌ मया प्र खनके च्िणि हट्स 
मं छाम ऋरम्‌ कुद श्राया 


मुभ 
। लन क श्लो द्धे 


् 21 षु ॐ षः ? 


दः माह बाद विपिन पनी जन्मभूमि मजा 
ष्टैवा ! उमे घर्‌ में श्रानन्द्-वधाद्‌ बजने लम । लखन 
मां बच्यो सित्‌ भामा श्राह, विपिन ऋ पक्र 
कर रने लग छर्‌ बःला-- "जया, लखन का का होढ 
श्राया ¦ नू शा गया, उस क्यो न लाया 1 विपिन री 
माने वटाव याक, विपिननं बहूतेरा कटा कि 
धर चत्त, पर उसकोता वादरकदवालमग गह है, व्‌ 
दख असभ्य देशम त्यो श्राने चला ।` लखन षीमांने 
कटा-- “अन तक्तो यह भरोखाथा्ि उषा एकसे 
दूसरा विषिनता दहै, श्रब वह अकेला रह ग्या; सया 
विपिन, उसका पता मुके लिख दे)“ विपिन ने ल्खन का 
पना निसरक्रदे दिया) 


जिस दिन से लसन भागा, उसके दूसरे द्विन से दीन- 
दयाल ने पलद्ध पश ल्तिया, श्रखं विलङ्कल जातत रहीं । 
रात॒-दिनि दुन अखं सेश्यामू कौ धारा बहती रहती। 
वे कदतै-- मेने क्यो जवान लब्छे को मारा) मेरा 
लङ्श्नमेरेद् कारण परदेश भाग गया) अवमे मरता 
ह, वह मुभे अन्त समय पर नहीं भिनगा!” दीन- 
दयाल की स्त्री क्टती--धब्रडाश्रो नदो, अश्ला योद 
ही मागादै, विपिन घाथ्मेँडे) लौट अ्रवेणा | प्रर 


श्राज यह स्याद्य ग्या विपिन लौट अया श्रौर्‌ लसन 


को वद्य छोढश्माया । दीनदयालकछीस्त्रीने किरी तरद 
दीनदयाल ने कदा- तो 


अवमे क्सि शाशा पर जी रदा ह्रं । पुत्र यया, जन्म भर 


की कमाई गई, बच्वे मूखों मर रेदं, मे असमं 
गुफएं हकर पादह! मगवानफेचाक्िसी को न जिलवि।" 
समान यहाषिता छा नेदद्‌ भ्नुताप था, वहां पुत्र ऋक्लेजा 





निकेले रहा था । वह कता था-- भगवान्‌ [ मेरे धरं की 


॥ 


दिसम्बर, १९३० | 


क्या दश्चा हदगी. सुभे वदां रह कर अप्रने अन्ध पिता 
सेवा करना था, अपना घर्‌ सम्भालना था; यह स्वदृर्‌ 
रद्रा, उलटा सव ऊं लेकर इतनी दूर भाग श्राया । एक 
पैसा हाथमे नहीदै। हप्ते प्रजो कुष्ट सपथे मजदूरी 
कैमिलेयेवेभी डउरनबीष्धीलाटरी में उलि द्यि ¦ घर 
का दाल पूछने के लिएणएकतार भी नदी दे सकता, 
लखन इस चिन्तामें वैठा धा अर्‌ खंडक के चलने बार्लो 
को देखता जा रहा था) उस्नेदेखा, एक तार वाते ने 
दखल के सामने साइकिल रोच्छी । लखन ने सोचा, दोरक 
मे को मुखाफिर दै, तार किसी एक्का दोगा, में त्रया 
ताकरदादहं। तार वाल्ञे ने उसे पृा-- यदौ कौई 
लखनलाल दै । उ्करैदो तार द “` लखनलाल्ल घञड़ा कर 
खडा हो गया, बाला-“दीज्यि दाज्यि, मेरा दी नाम 
लखनलाल दै |* लखन ने एक तार खोला ओर पागल ॐ 
समान खिलखिल्ला उठा । उषे उरबीकीलाययै में एक 
लाख स्पया मिलेगा । उसने फुरती से दरा तार खोला 
शौर पदा, पिता बर्यु-शस्या पर दै, तुदः देखना चादते दै; 
चले श्माश्नो ¦ लखन अवक्याक्रे हते या रोये। वह 
दो दिन तक वेचेन रहा । तीखरे दिन ज्ताटरी का रुपया 
लेकर एरेप्लेन से भारतवषे चला । लखन का दित्त बोल 
रह थाक वह्‌ पिताकोन देष सकेगा | उचने तीन 
दिनिसेसुहमें पानीनडालाथा । रात के ब्रारह बजे 
वह धर प्टुचा । तागा दरवाजे पर खडा हुमा | घर ॐ 


- रः ८ 
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२६६५ 
सीर दीनद्याननेस्त्रीये श्रातिरी वार पृद्ा-- “श्री 
क्या वेरा लखन नहीं श्राया १ तोम भौ चला। कमी 
द्मायेतो कड्‌देना णि बाप रउसौद्ानाम लेते-नेते मय 
द 1" तखन दददे मादने पिना कै मुद्र मेँ गङ्गाजल 
डाल दिया) पिता क प्राणु-पसेह उड्‌ गयं । मँ-बच्े 
काती पट क्र रने लगे तखन र्पये च पाटन्ती लेकर 
घर के भौ-र गया! माने लखन श्च देखा, वित्लाई-- 
श्वा, वाप कौ आत्मा ठग्डा न हई । तेरे लिए 
तरस-तरस कर प्राणा दाद! लन्ननने स्पये की धलौ 
दूर्‌ जर्मन पर फे्दी श्रौर वद पिताक उपर पाड 
खाकर रोतावेला- “पिना जी, मै तुम्हें एक दिनमी 
सुखी न कर्‌ सका ' सच माना पिताजी! जिस दिन 
ने मे घर्‌ से भागा, मेरे हृद्य के चरा भी चैन 
न भिला। में वहत पहले लौट आता, लेकिन 
मरे पाष एक पेखान धा ¦! जब मुके यह्‌ लाख 
सपय छ सम्पत्ति भिली, मेने सोचा, मँ अपने पिताक 
यह सुसंवाद देकर जिला लूंभा । लेकिन मेँ आया श्रौ 
तुम चके गये । पिता जी} तुमने सुफे श्रच्छा दरड 
दिया, चव किसते करहूकि पुरे बड़ा अनुताप दै ? छिपे 
तुम्हारे पास तारयाच्िह्रीमयेन। ज्यं दीं भी दहो 
पिता जी! सुनो, तुम्हारा प्यास वेया लखन रो रहा है, 
द्रपने श्ाचरण पर श्राज पदता रदा दै! आजीवन 
पद्तायेणा [{' 

















उड चल मेरे प्राण रे 


| ॥ भ नी ४ ५ ज 


[ श्री" नीलक्रण्ट निवारा ` जमी" प्री ठ०, मादिन्य-रल्न ] 


उड्‌ चलम प्राणा र' 
नीलम-नम क उन मनव, ए्यामत धृमनव कतम 
मुक्रिति- वित्य क मुखर नगर, पपन सुयमे डा गदगर-- 
मवचनं मं प्राण र) 
उड्‌ चलत. उड चलत, प्रागु र। 
चपला-चिनवनमय श्ननियार, द्रमून केव दिव्य कुर. 
सुर-धनु-प प्यार प्यार, व सयुर स मवा न्यार-- 
| छायामय निर्वाण रे ! 
उड़ वन नीरद प्राण र; 
म्वतन्ना क मधु स घय, रिमकिम नूपुर ध्वनि में खाय, 
यावनश्र मे सोय साय, जगत-नाप य दाव दाप 
फिरते स्वर्ग-विमान रे ! 
मघयान वन प्राण॒ रे! 
तोड़-ताइ यद्‌ मांसल पिञ्जर, अस्थि-रचित यह्‌ वन्धनमय घर, 
वन जा विस्तृत म्मम्वर, सागर, वनकर मों कौ तु. गागर-- 
दलका द्युल हल्ल गान र ! 
उमड़ मेध सप्राण रे! 
घनीभूत यमुना सं युन्द्र, वायु-वलि क नाल-कमल चरं । 
परमे शाम्‌ का निभर, ब्रा काह एक ववरढर-- 
करते ये आ्हयानर ! 
उड़ चल मेरे ण रे ! 
मघष्ूत ये जीवन-जल्लधर, नभ क चल नन्दन वन सुन्दर 
जगकीकाराकोदी लकर, श्राज उड मै, नम को वुक्र-- 
| डालूं वन पवमान रे! 
॥ मेघ-ग्यजन वन प्राण रे) 
मघ-मराल-माल तु बन कर, क्तितिज पार च्रज्ञात तटी पर-- 
जहा सुदि १ का मानसरोवर, वहीं लगाकर श्रम्बर कें पर-- 
। उड-उड्‌ मर प्राण र! 
उड चलमेरे प्राणरे! 

















नहं बहू अथवा स्त्रियो का स्त्रियो 
से पदां 
प इ 


प्रे तथा मारवाड़ी समाज पदक जिय प्रसिद्ध 
दै । स्त्रियों को सूयंष्री ुद्दावनी धूप ओर 
एलो का सुगन्ध-युक्त जीवन भरा समीर छू न जाय, इसक् 
पुरुष पूरा खयाल रखते दँ । मेरे खयाल से संसार में सव 
से श्रधिक पिडा इरा यह क्षमाज दै । कदाचित्‌ परिवतंन 
को हम ल्लोग पाप मानवैठेहै, इसी से उसमे कोषो दूर 
भागते है । जब अन्य सव जगह बौ सवीं सदी खज-धज क्र 
श्पने पणं यौवन के साथश्ा गद दै, तव हमरि यदद वदी 
चौददवी जजर सदी ऊँष रही है । समय हमारे घाथ चल 
रहा दै, दम उसके साथ नदीं चलते । वेदी रस्म,वे ही 
रिवा्, सव कुच वही । हम समते है, दमारे समाज श 
निमा मनुष्यो दारा नदी, वरन्‌ उसी खष्टेकती के केर 
हार्थो द्वारा हुश्रा है, अतः वद बिना हीले-दवालेके हमे 
मान्य होमा चाद्ये । यदह तोलेोदेकीलीक है,जो कमी 
मिट नदीं सक्ती । जो कु हमारे पुरखों ने च्या द 
श्रथवा कहा है, वद हमारे लिये वेद्‌-वाक्य दै, भल्ला उदकी 
अवज्ञा करके, हम अपना खवेनाश श्रपने ही हाथों 
कर्‌ संगे। 
इम लोग मी अव्र इन रूदियों के साथ एेपे घुत्त-भिल 
येकि हमें इस वातावरण मे अधिक कठिनाई नदीं 
होती, इसी फो रसमय जीवन सममती दे, क्योकि 





आधुनिक शिक्ञा की दाया मी हमसे दूर रहती है । पुरषो 
से पदा भारतवर्पं में वहुत जगह देखने-घुनने मे श्राया 
हे, पर हमारे यँ तो स्त्रियाँ भी श्राप से पदा करती 
ह । नई वहू जव विवाद होकर पति-गृह मे पद्‌ापण करती 
है उस समय उसद्धी दशा उपहासास्पद्‌ श्रौर दयनीय होती 
दे । लम्बे घंट में दिन भर िमट-सिमयः कर बैठे रहने 
कौ व्यवस्था भगवान जाने वह कमे करती दहै? बहर सास 
से वोल न्दी सक्ती, पड़ोसी से बोलने की श्राज्ञा न्दी 
मिलती ओर घर की भ्रन्य वही-वृदियों से भी लने ढी 
सत्त मनाई होती है । भाग्यवश छोटी ननद या छोई बच्चा 
रहा तो थोडा-बहुत उनसे बोल लो वरना, नौकरानियों 
दारा दी बातचीत हु करनी ह । इसमे कभी-कभी तो 
एेसी भयङ्कर मूज्ञे दो जाती दै जिनञरे सुलमने की 
सम्भावना जीवन-पयन्त नदीं हो सकती । 


वेचारी वद्र क्या कहलवाना चाहती है अर कने 
वली उप्न जने कौनसे ठचि मेंढल्ल कर कट देती 
है । फिर क्या वहू चनूतवन जानी द ओ्मौर्‌ सास उघ 
निदौपर को मनमानाषकेोख लेती है! इस नह्‌ वह्‌ कौ चर्चा 
सारे पडे मेँ दिन-रातदोती रहती है मवे से 
शिकायत कर पति क निगर्हते मो उक भाकली वहू को 
गिराने कीचेष्य करतीदै। दह्र क्या करै, वृद तो मने 
ही मन घुल कर रह जाती दै, ऊ कदना चदे तो 
किमे कटे वह॒ तिल्ल-तिल कर सद्‌ के लिये श्रपने 
स्वास्थ्य तथा सौन्दर्य से दाय धो श्रपने पति-परमेश्व॑र क 
भी धृणाकी पात्री बन जाती दै । शिक्तिति युवक समाज 


+ 
कः 
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उभरने हुत्‌ यौवना भृखा दहै, चरमे उनको यढ रद 
मिनन, इसलिषु श्रपनो श्वि कै गने पर्‌ दु 
यदयम मं गट दुर्नोप्र मुद ममा मनमानः 
मो करर द ; श्रबनः दय दुस्खदध कटर १ इधर 
तेः साषष््कडा शयन्‌ चरर उधर स्वाम कर कद्व 
गुडकिय ` 
माङ्सक््‌ कममर शिया ह्च ऋतं दंत 
बन फल त द । एनम्वक्यया ह वह कम सुरान 
नेद बलाद्‌ जान श्र यदि बुदा लिय ता परिय 
क्री ह्रद मारी शजिन्दरणी उम समुराल मेद कारन 
पडती है 
 कृस्वर्या इर्य सट भय्द्रर रेर्मोष् शिकार जन 
गाता ¦ लम्जाके मार्‌ च्म के कन नह, परम्पर 
प्रमदह,या चमर स्रहःरृननि पाने 
न्‌ 


ता कटं भ, वरना स्मन चमत ठबानखेले ११८ ममं 


तो नहः कदन, बहुत कम उन्ने मिलती ईं, इधर राति ढे 
नौव तक्तो सास पैर दवानेनेद्ी दुटू 
फिरक्या सवे ह्र भया शिद्धायतं करे? इस कदर 
नियन्त्रा मं उसकी नर्पेपएल नाती हवे दश शरीर हथा 
पौतवगाहो जवानःमे दः वृदे चछ अनुभव करत ट, 
ने दौ श्रसदाय दुवत्त स्त्रियं फिर उस ऋवरिप्वावम्था 
मेमासा काम्थान प्टृएा करली रौर हम उन्दी 
कारागार मे बन्दी मातारं मे उत्पन्न हृष्‌ शिश्नो से 
भदो बड श्रारापं बधलेतेद' 


व्रेचारौ मँ जी भरकर्‌ श्रपने लालका प्यारभीतं 
हीः कर सक्ती, यदह भौ हो निलज्जता की निशानी 
समी जाती ई । उच पर उसका क्या दक्र, वह तो बडे- 
बो के भाग्य कचिन्ददै श्रौर्‌ उन्दी चीज्‌टै। 
अभागय्रवश कदी वह शिशु लड़की हुं तो फिर चच्वा 
के दु्मारर क कोई श्रन्त नहीं । इस निधय म अधिक 
लिष्ना विषयान्तर हः जायगा । पर्‌ कने का प्रयोजन यह 
कियद दख तरद काभरूटापदो हमारे यहौनदहेतो 
हमारे धर (ज लच्मीसे भे-पूरे हतेद) में यथेष्ट 
` न्ति, खामस्जस्य तथा मधुरिमा श्रा कती ह) यह चरम 











शूप लेऽजा निकल जाय तो यह निरन्तर काङ्कश मिट 


क ५५ पौ (त 
मरशरा) हमारा सरमय लद, इयदष श्रीर्‌ परां 


निन्दार्मे द व्यतौनदहेदा दै) 
कया करे, तिकराद्‌ मं ययासम्भव शोघ्र ही कर 
मे जातिं श्रौर जत्र तक पनि कमाई करने के योग्य 
नह जय, तब टक वट चार-पःच सन्तानन्ं माता 
बन जानः द यदि कुचरुपरनवःना हूुग्मा तो घोडा 
बहुत भार उमपर्‌ भा राद, श्र इतन साप्रक 
नुन नर्हा सदना पडत, कना ता सारा मार्‌ वद्ध श्वनुर 
क छता पर हौ पडला दं । सव्र खने को देना, 
पदरनेषछोदेना भौर व्रिद्ध हृशियार्‌ मी करना । सास 
भ राज्य का यहु नी एक मुष रग दह । इतना दुःख- 
सुख भुगननैकै बद्‌ चथिनाई से वटर श्रद्‌ दै, तत्र वदे 
सार गृद्स्थः पयार यदे सुरमन्‌ कन्थो प्र्‌ डस 
प्रप निश्चन्य स्योनः उष्य? वहमभी तो अपनी 
युवावस्था मेँ इस तरदं शामित क ग्द हं, कोन जने 
सम्मवनया वह्‌ उमये मी क्टोरर््य दो? अववहमीं 
प्मपने मुश्रवमर छा अच्छा उपयोग शर रदीदटै? ज्यो 
नक्रं? 


पुरपः ने ्ति्यौक्ा पदा दतना इदानिश्नर नदी 
६, जितना स्तर्यो छ स््ि्ोसे; ची से बिना बेोले- 
चाले, समशन क्छ तरद क्म रते रहना, स्वच्छे प्रसन्न 
रखना, दिन भर धर कौ चकौ चल्ताना शर्‌ रात्तको 
शिन्लित्‌ रसभीने नवयुवक पतिया की टदल करना, 
उने इशार्यो पर नाचना, उनके नाज-नखयें को परा 
करना, उनङे लिये शगार करना, साफ़ रहना, सुन्दरी 
बनना ओौर कला से उन्हें रिकानादही हमारे जीवन का 
चरमध्येय दै) यद सव करने सेदही जब समय नहीं 
पातींतो दुनिया की बातं कहा से जार्ज! इमारे कन्धे 
तो यह मार देते-टेते नीहि पड ग्येह) 


इ दर्दनाक दशा छो भिटाने का एकमात्र उपाय 
शित्तादै। दम कद्ध सीख भौर तवलाजके इस श्रावरण 
को चीर कर प्रकाश्च मेँ निकृत्त श्रावं 


--दिनेशनन्दिनी 


कः # ^ | ॥ 


दिसम्बर, १९३७ | 
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कायस्थ-जाति को {ववाहू-पह्रुति 





स[शस्ण् शिक्त का अच्छा प्रचार ओर विचारों 
मे खमुचित उदार दहोने के नाते कायत्थ-जाति 
हिमयू-खमाज मेँ सदा से श्रपनी विशेवता रखती ह। 
मारत मे राज्यसम्बन्धी जो अनेक उथल-पुथल हुए है, 
प्रायः उन खवसे कायस्थों का सघा सम्पकं रहादै, 
जिसे परिवतन इनॐे जातीय जीवन का सुखद उप- 
हार्‌ बना । पने सामूहिक रूप में कायस्थ लोक्िकता के 
उपाश्चक द । जीवन मेँ सफलता अ्रदान करने वाली नार्तो 
मे इने लिये अच्छा आकषण रहता है । विदेश-यात्रा, 
स्ी-शिक्ता ओर श्नन्तजातीय विवाह आ्रदि नवीनताश्रों के 
सिये समयस्य कुक्ध पदे दी भ्स्तुत हए दे । 

समाजकी शिखी धरणी की अव्या सममनेके 
लिये उन सिद्धान्तं का परिशीलनं श्ावश्यक होता, 
जिन पर समाज का अस्ति दै। दिन्दू-खमाजमें स्त्री 
पुष का सम्बन्ध बराबर का नदी बनाया गया अथवा 
बह पेखा रह गया दै ¦ फल्लस्वह्प कन्या दान के क्पमें 
भैर दी जाती दै; यद सिद्ध दै कि दान दी जाने वाली 
वस्तुको पात्र की उपयुक्ता के विवेचन कां श्रधिकार 
नदी । इरे श्रतिरिक् व्राह्यण-वणा ने अपने पतन के साथ 
ही विवाह-सस्कार प एक जटिलता उपरसियत कर दी, जिखसे 
कोई भी जाति श्रचूती न रही । शतः इख धमे-मधान 
विवाह में प्रेम-भधान विवाह से कम विडम्बना नदीं हूर । 

दिन्द-समाज में कन्याको दानरूप में भेट करने के 
सिद्धान्त ने दहेज्‌ प्रथा वो इतनी गहरी नीवदी दै कि वर 
निश्चित होने में दहेज का निरिचत ह्यो जाना ही मुख्य श्रङ्ग 
हे गया है, जिससे सेनेनचाँदी के टुक्डो पर मरने वाले 
एक हंसते-खेलते राणी का पना मूल्य भंकने से वञ्चित 
रह जते दँ भौर देने वासे भी बडे घरों में सम्बन्ध करने 
केलोभमें यह सोचने छी शक्तिखो वैते कि किसी 
गरीब श्र योग्य वर को देकर जाति की सहायता भी 
कौजास्कती दै। कायस्थ जातिमें युवकों क मंहमा 
मूल्य हने के कारण नेको बजि लेने वाली इख भयङ्कर 
भया को बहुत श्रध श्रय मिल्ला है! फलतः उपयुङ्घ 


८ 


व्र क लिए अवश्यक दहेज न दे सक्मेके चछर्णु 
कायस्थ-कन्यां बीघ-जी वथ तक कवारी रहने लगी । 
इस प्रद्र ऋऋयस्य बाल-विवाह के देष से अवश्य बवे, 
छन्तु एष दृघ्रण नेच कर्‌ दूमरे में लिप्ते जना 
बुद्धिमान नहीं । । 

दहेज पर्‌ श्मधित होने के कारण जथवा ज्योतिष. 
शास्र के हृद के द्रण यस्थ-खमाज जन्म-पत्रिष् 
मिलने के लिये विशेष उत्युकु नदद रदता । परिवार, 
ननिदाल श्रीर्‌ पिता के ननिष्टल दी शन्त बवाना 
वश्यक होता दै, क्योकि वर-वधू का दून पाच होना 
क्रिसरी भी दिकण सरे उचित नदी । 

वर-कन्ा के गुण-दोष, रूप-रह्न, कुतल-शील ओर 
आचार-विचार से दोनों परत् जब मनभरकलेतेईैतो 
किसी शुम सुद्रतं मे षर को एत्त (नारियल) श्रौर 
दान (द्व्य्‌) दिया जाता है ओर उसे पान चिलाया जाता 
है ! "फलदान को इ प्रथा छा अभिप्राय विवाद-खम्बन् 
पष्ठ करने कादै। इप्री प्रश्नर वक्त की महिका 
लद्की को देख कर उषी गोद भरती ३ । 


विवाह कौ कार्य-कम निश्चित करके कन्यापर्च 
्मावश्यक पनन के उपरान्त लग्न-पत्निका को ब्र, 
्ामुप्रण तथा द्रव्य के खाय वर-परिवार मे मेजता है, 
जहाँ वर के टीश्च दोतादैश्रौर पञ्चिका पदी जाती है, 
श्यानन्द्‌ के इख श्रवसर पर एक दावत मी होती ई । लगन 
भेजनेमें प्रायः देर की जाती दहै, श्रतएव दस्तूरयोमे 
यथासमय सूचित करने केकियि दर्द से र्गी एक "पीलौ 
चिद्धी* पहले मेजना आवश्यक होता है । 


थिक्ञासे पदे रह कर ऋछयस्थ-महिल्ओंने भी 
विवाह कायं को पेचीदा बना दिया दै। बन्ना-बन्नी की माता 


का श्रपने मैश्वालों को "भातः के लिये न्यीतना रौर 


निकरौसी थवा भँवर के समय उनका वस्त्रादि लाना 
उपयुङ्घ दै, पर श्धिक धूम शरपेक्तित नदीं । बस्ती के 


बादरसे भिद्री लाना, भाङ्‌ को पूजना, दीवाल्ल या वस्त 


पर देवी-देवता लिखना, श्वोड़ी -ब्ी" या शुहाग बज्ञी' घे 
द्मश्लील ममोरज्जन करन, प्रथम दिवस देवल सुहागिन 
कोनाजष्धुने का शरयिक्ठार देना इत्यादि प्रथां अयुचिष्ठ 
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कन्तु 
उबटन 


होड मग्डप तो विवाइन्ना अनिवाय गर्ग ४, 
तैल चदुना श्रीर्‌ उतारना कृच न्ध्य नहीं रखटा । 
श्रवश्य लाभ्रद दं ; 

निकरौया" ॐ पूव श्ट क "मायं-बःवृ' मे अः थोर 
पानी अन्द्‌ कर रखने क भनौ तथा नैप तिये माता ४ 
मरने का श्नखा ङ्ग उपदागासयद ही द ` सामयिक 
देशी वेश-नुपा कै स्थान पर पुराना जामा यां एकदम नया 
पतलून चमक्राना वर का उचित जद ¦ बारात जने 
पर श्तयो @ भदे नकरौरे' मे मी सुधार श्रावश्यक दै 





माग-स्यय्‌ कन्या-पत्त पर दाने ह कारणा वरयात्रा 
भू दिधि केनिये बूत श्रादमां जनि द्‌! श्रमी तक 
मांघ-मदिरा के व्यवहार के कारणा वहून्‌ वसेह देत यै, 
ङिन्तु श्रव बारात का रान्त स्य दिखाई दिया है: 
भनिशबाची श्रौर्‌ वेश्या-नत्य में व्यध र्पया दूष्ना 
भीबहूतक्महोगयादै, जोदपेका विषय ई! 
जरात के स्वागत-खन््र दी त्रोर यस्थ समुचित 
ष्यानदेने द ¦ ्रागमन द्धौ सूचना देने लिये जनवामे 
से एषन क पात्‌ टिया श्रातं टै, जिनं पाकर कन्या 
पच वैदा.की पूर्य "पौनद्क' ॐ सूप र्मे मेजताई। 
लश डे नहने का पानी श्रीर्‌ उसच्च चदय जने वाला 
वेच सकी ॐ उपयोग कै निये जना एवं चुद्ाम कै 
किमे कन्या का प्रोनिन चै सात्‌ वार्‌ चिर रण्डनातो 
शयम्धों के लिये कलङ्पूरं ६ ¦ 
सन्ध्या समय दारचारभेषकन्या का पिता क्गश्च 
तिलक करता ई श्रौर गाराती कलश केने वाली कारियों 
कने नेग देते द । नज्ररे इसी वद्र पर उपयुङ्क दै; भात, 
टार या विद्रा क समय उनश्न तेरा महन्व नीरद 
जाता ¦ पलो ॐ स्थान पर वरे चावलमे छन्याद्वाय 
बर का प्वायत श्रवाजछनीय द ¦ दुंगाजनेऊ सचमुच 
महत्वप्णा द श्नौर सब खमयं यज्ञोपवीत के नियमों का 
पालन अावरयक््‌ होना चादि । 
कर्‌ श्रार्‌ से भरने वाले चदनि को पिन कर्‌ 
किसी शुभ मुहूतं मे कन्या मरढपमे भाती है, जँ 
श्रकन्या वेद्‌ कृ पूजन दते दृ! कन्या के माता-पिता 
दोनो ॐ दाय पीते करके पैर पूजत दै भरर इच्छानुसार 
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दान दैन द, जिस्म ज्रौर नाम ना भागनलेनद । मन्दान 
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प॑ दरः जाने बनि गौ क प्रयः वर्‌ मुल्यं लं 


५1 र † 

"भवर क समय माँ-गाप दूर्‌ मायं-बाघरू छे पामर 
द्री मेदाय डान क्त्रन्नेद् छीर नडन्न-लब्द्ा ग 
जद पलि-यना कै स्वर्षा प्रप्र करने करदेन वेदी 
क खान परिक्मा दते । मरातत मौवर मेदे क, 
मा बदन द्विया जाताद। टय श्रवरत्र परर वध्रे माई 
को धानतेनेका, वर ब्र भाद्‌ को चुनरी श्रोदाने ङा, 
बध कीद्छटौ बहिन को वर्‌ के पीदुवेधुष्छी माँग मरने 
कऋ--श्राद्‌ नेग मिक्लत्‌ 

सालो उरा युना चुरान श्रीर्‌ देरवादा रोकना, वर 
य स्त्रियो का पल्ला पञ्डवःना श्रीर्‌ चिराग द्धी बन्ति 
भिलवारः, सावका मौर उतारना, वर मे टता पुजना 
श्रौर मायं सलवाना, चद्नन खेलने मे जेवर उद्या कर 
वर-वध क्छ योग्यता छ जच करना, ` द्टूधावातीः में दोनों 
का एक दूसरे ह दखिलाना --आदिं निरर्थक प्रथा षो 

पया कर श्रीर्‌ विकाद-संस्छार ऊच पले करके सनको 

सोने कः श्वर देना नितान्त अवश्यक दै । 

रहर बधाये' कौ प्रथा में खयानी लष्करी का जनां 
मं जाना, क्‌, वरक्लेवा' मे वर्‌ द कगड्ना, कन्या क तज्ञ 
क चुनरी कालीन के नाचे दमना श्रर्‌ चर को उसका 
यृश् पान चित्ताने चछ प्रयत्न करना, अटे-वडे लडकंक् 
श्रश्ली ल गनजुनं पटना - इन्यादि प्रथां ञ्ननुचित दं । रत्नि 
मदने वाली मातं द्ध कच्ची या पक्र दावत्‌ समधियो 
मे प्रेमभावा श्रथ रखनतीदहै, परन्दु भोजन के साथ 
मालौ मे पेट भरना वाचि नहीं | 

तीसरे दिनि सवरं छ चमय श्राह रहता है । उचित 
तो यदह छि अनावश्यक विस्तारको कम करे भात 
दोपहर तक शार "वदुर" रात्मेदो ¦ वदुर षी द्वत के 
पूञ सन्ध्या सनय नौतनी में प्रशंसा भरी विनतियीं कै 
स्थान पर जाति-घुधार छी चचा उपादेय दै! 

बटार्‌ के सबेरं समधियां की मिलनी' मे रङ्ग-उृशर 
खेला जाता दं श्र एक दावत होती दै। फिर "लक 
चार'मेवर-वधू दहेज कै साथ पलङ्ग पर्‌ वैतत टै श्रौर 
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शरोर ॐ कमीनों को मराडप-व्यय देते ओर बारातको 
खाने की घामम्री देनेके साथ दही माता पुत्रीक (लाड- 
गद्रिया' देती दै । एक एूल > कठोरे मेँ वधू-पक्त समधी 
रो द्रव्यदेतादै श्रौर लडकी की भावात्पादकं विदा 
हेती है । 

वर की माता मूस्तल से विचिच्र परद्नः करके वेश- 
बहूको लेती दै ओर बहिन नेग पानेकेलिये द्वार रोकती 
ह । पश्चात्‌ देवी-देवताश्रों ऋ पूजन दोता दै, वर-वधू 
प्र्पर ददी-बताशे खिलते दै श्रौर मिलाएं वधूका 
मुह देखती ह ! परिहास के रूप मे दृल्दा-दूटिदिन कङ्कन 
देलते दै तथा दर्वा कीचडी शौर गेंद एक दूसरे 
मासेदह। इस श्रवघर पर एक भोज भी दिया जाता 
है। रात्रि में वर-वधू “सुद्ागरातः में मिलते हैँ । 

कङ्कन खोलने तथा मंडवा सिराने के दिन वर-वधू 
का विनोद्‌ मधिकं उपयुक्त नदीं रहता । बहिन ढी विदा 
फरैलिये ्वौथीः की प्रथां सलज्तेकी ओर्‌ से अधिक 
व्यय व्यथं ददी है। कायस्थों मे मीनाः भअरधिकतर 
साल भर के भीतर हो जाता दै जो उचितदहै, पर 
श्रधिक नेग अभीष्ट नही' | 

इष प्रकार कायस्थ जाति की सामान्य विवादह्‌- 
पदति का विवेचन करने से विद्वित होता दहै कि कऋायरस्थों 
मे मी हिन्दू-खमाज की अन्य जातियों की भोति अन्ध- 
विधास के कारण कितनी ही कुरीतियो वतमान हँ । देसी 
शरघमानताए" भी थोडी नही", जो विभिन्न वर्गो को एक 
दूसरे से दूरे जाती दँ । क्रारदाद की घातके रूढि 
अशिष्ट परिहास ओर मनोरञ्जन, आवश्यकता से अधिक 
नेग ओर छोटी-दोरा अनावश्यक रीति-रस्मों को मिटये 
बिना जाति की सफलता नदी' । आयं-समाजी श्चयस्थों 
मे विवाद-पद्धति बहुत संक्तिप्त है, उन्नति की कामना 
लेकर सनातनधमां कायस्थो को भी उसे सरत बनाना 
होगा । 

ाधुनिक युग मेँ उदार विचार वार्लो में बाल- 
विधवां के पुनर्विवाह की प्रत्यत उपादेयता सिद्ध हो 
चु दै, यद्यपि पुरुषों के फिर-फिर विवाह करने पर श्रभी 
योग्य नियन्त्रण नदी" । पने प्राचीन रूप मेः श्रौवास्तव, 
मायुर, सक्सेना, भटनागर आदि उपजातियों रौर 


देवखरे या खरे ॐ वेड के कारण ऋायस्थों मे परस्यर 
खान-पान भी नही, परन्तु सङ्गटन के इस संघार 
कायस्थ मात्र में विवाह करने का युग श्चारम्भ ह्ण 
दे) वर्तमान परिस्थिति क श्रनुघार प्राचीनता अर 
नवीनता क सुन्दर समन्वय करे सुरीतियो कछ पोषण 
ओर कुरीतियों क वदिष्डार करने वाली एक सार्व जातीय 
विवाह-पद्धति कौ कायस्थ जाति को आज बक्षी श्राब- 
श्यक्ता है । 

पं प विधय दै कि श्राल इरिडया कायस्थ 
कान्फरेख' ने ग्रीव, श्रमीर सवको सुविधाश्रों पर ध्यान 
रखने वाल्ञे नियम वना कर विवाह संस्छार छे मौरवरमे 
बरधिक्धी दै! शादी ॐ पदत्तेया बाद में जब भी कीं 
कररारदाद का दोना मालूम दोगा तो कान्फरेन्ख श 
उत्तरदायित्व दोगा कि वह दहेज तेने वाले सजन के 
उसे वापिस करने के लिये विवश करे । अधिक्‌ से श्रधिक 
दहेज भी निश्चित कर दिया गया है । मार्ग-न्यय कन्या 
पक्त की श्चोर से बन्द कर्‌ बारात की संख्या लङ्की वाजे 
की सुविधा प्र रखी गदेटै, जो कीभो दशाम ५० 
से धिक न होगी श्रौर तीखरे दिनि सुबहबिदादहा 
जायगी ! नाच, आतिशबाज्ी श्रौर गोना भी बन्द्‌ कर 
दिया गया है । जेवर लड़के वाला अपनी इच्छानुसार दे 
सकता टै, किन्तु लदकी वाला १२५) से भयिक लागत 
का नही, जो सव स्व्री-धन सममा जायगा । समयश्च 
पाबन्दी पर कान्पेन्स ने विशेष ध्यान दिधा दै । फलदान, 
गोद भरना, पौनद्धक आदि सभी प्रथार््रो में एक रूपया 
न्तद, लगन शआरौर द्रवे में एक स्पया नक्रद्‌ भौर 
इक्यावन रुपये की मालियत तक का सामान, नजरें एक 
बार एक रुपये से ओर सात से अधिक नदीं, कन्यादान 
मे सवा रुपया, कु वर-कलेवा में एक रुपया नकद या 
सामान, चौथी में पच रुपये तक्र की मिराई मौर भिन्न 
भिन्न वर्गो मेँ सभी अवश्यक रस्मों में एक सपया नकद 
नेग ठदराना कोन्फरेन्घ का प्रशंखनोय कायं हुश्रा है । 

इसमे सन्देद नदीं छि कन्फरेन्स ने अपने प्रथन 
प्यास में बहुत कु कायं फा दै, परन्तु इतने पर ही 
सन्तोष नहीं छिया जा सकता ! अपने श्रनुदरूल वातावरण 
तेयार करके विवाद-संरकार को खवा सुन्दर बनाने का 
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प्रयते कायम्य-सम्मेलन दे जिये श्रनि द; कन्दिन्स 
क नियमो के पालन ॐ निय म्थान-म्थान पर "कायम्धः 
समा सुधार सृक्क स्थापित दूए ई, जिन्दोने काय में 
तयरता न दिद्लाद्‌ं ३, तथपि श्षरन्स द्य प्रभव 
ग्दाने कै लिये श्रधिक उयोग द अवश्यश्ना ह । 
कायस्य-जाति प्रये बाते श्ग्रगाय रहा ई, श्नः 
कामस्य युवज्युवतियो से पूण भरा श्र जर्तं द रि 
बे नज्नतापूणं उन्खाह दै खाय ववष कुरन्यो द 
अमूल नद्रकर्‌ न केवत कायस्थं जानि वरन्‌ हिन्दू समाज 
के सौरबङक्ा शरण होगे) 

--दरिमादनलाल वमा. वौ: ए: 





दा [चत्र 


अ ¢ यद्य कार्यो से न्ति हा राधा सःचनु 

" है-श्रौर "रजनी" श्या हृदय कितना विशाल, 
कितना शान्त, कितना गम्भीर है ' बह घंखार श्री विभूति 
कै रत्ती मरभीतो चिन्ता नहीं करती ¦ श्रयते रसेश' 
मेहन निरभिपर रती ३: उसका "रमेश ही उद्धरं अशा- 
बल्लरी, जीवन की ज्येतिदं। वद्‌ न्रमेश'्मेद्यं श्नु 
प्रीणित रती ई) सप्र ङतो वह श्रपने प्ति्मेपा 
बेतौ ६ । सदनशीलता इद मे ज्यादा) केह भौ कुठ 
कदा करे, धरर बाले मल बुरी, खोट-खय सनाते रहे, पर 
बह उन सब्को ग्रहण करती हह, विशेष सूप से उन 
खम्बन्ध मे कनी कियाशीक नदह होती । सम्भवतः उसने 
श्रपने हृदय में स्थिर कर ्तियादै्िम्त्री केवल श्रस्याचार 
बहन श्रने के लिए दी रची गयीदहै श्रीर्‌ यदिव 
ध्मप्यादित हो उदेगी, तो उस श्रय, श्रादर संखार से 
जाता रहेगा ¦ थवा उसने यह विचार कर रक्खाहो 
कि पत्नी सरा प्रमुख कतव्य दै, वह श्पने परति ॐ कट शब्द, 
धर्‌ वालो $ लात-घू पे श्रीर्‌ श्रभ्यागतो की गरल-सिचित 
बाक्यावलियां श्रपने कशा-रधोके धाट से उतारती रहे 

उचने श्पने नश्वर जवन मेँ शायद्रहौी कमा इषं 
श्रानन्द्‌ एक्‌ प्रकारक जेस्त्री 











मे नवीनता वतमान होती 


है, उखश्च शननुभव स्याह । संचार कौ अन्य स्तयो 
मे टे! बह विनङुलदही भिन्नदै) जेमी धरें प्रवेश 
करना दै, दा बार्ते कह र चला जातादै।! उस्न 
म्बयं पति भी तः कमी-कनी कदं वैदता द-" जब 
करभौ मै इमे देखा, खून खौल उताहं) 
श्मपन द्वी मेँ उलभ मिलता | धर की सफ्राद्‌ं च 
यान नरह; इस गन्दगी च कव ऋअन्तदहोगा! मैने 
स्वप्न मे भौ यह कल्पना मदी थौ छि मरे धर 
तेघ इायन अतरिगी ” श्रौर ^रजनी' के कतव्य शो कोई 
नहः यममना ¦ उप्र पास सकद काम बनदी रहै 
द ` एक समाप हुश्रा दूमरा सामने वतमान है ¦ व 
व्याक श्रौर भ्यः नहु १ उसे दसस हाय तोर 
नष, जैः चाग शरोर ठे ग्गो के निक्यादे; एकी 
चरगार्मेसमाप्तकरद; वष मशीन भौ नही है भौर 
मशान ॐ लिये भौ तौ कु समय केलिये विश्राम 
दिए : फिर वहते एक साधारण स्त्रीह ¦ जीण- 
शरा शरीर, खदित नेत्र श्रौर बहुत दुग्ली-यतली 
शंगुलिर्य, दसद साथी वद संत्नमक रोगका शिर 
बनी हूर दै ¦ यद्ययि पडो की स्त्रि उसकी साख, 
ससुर ओौर परतिये कहती ईद-यदि रजनी" के रोग के 
रोकने का यथोचित प्रबन्ध नदहोगा, वह एक सल्लिसे 
श्रधिक चल नहीं ससग णोरं मो इस पर ध्यान 
ना देला ) सुनी-्ननयुनी कर॒ देता दै! विचिघ्रदै इष 
धर केलोग) 
तदनन्तर ्यधा' ॐ दीं नेत्रो से दो अश्रमुक्ता लक 
पडते ह ! वह स्तम्भित दो उर्ती है ¦ रजनीः की गम्भीर 
परिस्थिति के सम्बन्ध में तारतम्य नटी जोड़ना चाहती, 
पर हृदय फैपला दे देता ै--वह--^रजनी' भी उषी के 
बचपन की एक सदेली दै) उस्केहदय काङ्कछमीतो 
उसमे छिपा नही । तब क्यो वह रेशा कर सक्ती 
है १ पुनः वह रजन" की शरोर ध्यान श्राङ्ृष्ट 
करती है :- 
^र जनी खाने-पीने, पटनने-अ्ओोढने की किञ्चित मात्र 
मी परवा नहीं करती } दौ सूक्ी-रूखो चपाति्ोंसेही 
ध्मपने पापी उद्र छो भर श्रपने कार्या में व्यस्तं द्यो जती 
ड । पति श सुख भौ तो उने नदरी जाना । गन्द, फटे- 


दिसम्बर, १९३५७ | 


9. 


क्छ -व्- 
क्क (न 


4), 


4 क > ¢ कि. 4 4, > + ^ 2. +, 4 2 4 4 स ^ 4 2, 4 क + 4 2 + 4 क + 6 ति. + 9 योद 4 # > + 9 सि ^ ^ दित, 4 + जि ^ ¢ सदिः ^, +, ० 4 नेः 4 = ते ¢, (दि, 4 % किः + # = 


पुराने वस्र, ज कुछ भी उसे अपनी साख, सखुर अथवा 
पतिते प्राप्तद्यो जाता दहै, वद सहष स्वीकार कर ्तेती 
है । उसे कैसी घोती ओर चि रङ्ग से रङ्गी साड़ी चाये, 
इसका भी प्रस्ताव नदीं करती । संसार की स्त्रियों कभी 
भी, कदापि इस प्रर के अत्याचार सहन नदीं कर्‌ 
पकती, पर यद ^रजनौ" स्त्री नहीं दै, देवी है ! वद संश- 
बाजु हो उठती है- रजनीः दै क्या? क्या भारत की 
नारी, जिसे सचमुच भारत दी श्यादशं नारी कदाजा 
सक्ताहैया देवीका साक्ञात छवतार । उसका कच्चा, 
शिष्य मदेन एक शरोर घर के केने मेँ रोया करता दै, वद 
घास, घसुर, देवर शमादि के नादिरशाही हुक्मों का पालन 
कया करती है। तनिक भी, यतृद्धिचित भौ, लेशमात्र 
भी श्रपने लाइले लाल कौ, अपने रोग-गरस्त शरोर कौ 
परवा नहीं करती ! क्या उसके हृदय मे, अपने पुत्रके 
प्रति जो एक्‌ प्रकार का वात्सल्य होता है, नदीं है? नदी, 
उसे एक क्त श्राराम से वैठना, मपक्नी लेना, दंसना 
हरम दै । उसके हृदय में वात्सल्य की प्रवेगमयी धारा 
प्रवाहित दै, पर उसे उसकी गति का अवरोध करना पढ़ता 
है । वद मन मसो कर रह जाती दै! उखका भाग्य दी 
फूटा है, यही सोच कर सन्तोष कर लेती है ! हँ, रात्रि के 
१२ बजे जञ उसे अपने घरेलू कार्यो से अवश्चश्च मिल 
जाता है, वह श्रपने बिस्तर पर लेट कर अपने दुःख के 
वेग को, श्राघात को शओ्रषुश्रों द्वारा हृदय से बाहर 
निकाल देती दै । 

राधा यह भी विचारती दै :- 

उसकी भोलो-भाली स्हेली रजनीः ने कमी 
लिपस्टिक, ज्किप, लक्रस सोप, लिली पाउडर का उपयोग 
गही करिया । वह॒ एक बिलङ्कल साधारण, खोधा-खदा 
जीवन यापन कर रही दह) वह इन सबको जन्ना्त, 
भादम्बर, इन्द्रजाल खममती दै। अपने पति्मेदी 
अपनी शभिलाषार््ोँं को केन्द्रीमूत समती है! उक्ष 
पति उसके लिये सब छु दै } देवी-देवता, सुख-दुःख, 
जीवन-मरण शरीर जो कद्ध भौ इस मायावी विश्रमे 
वतेमान दहै, खभी उस पति में श्रन्तहित है तथा वही खव 
कु दै । उच शोर उसका पति उसे त्रास देल है, कता 
दे, मरम्मत करता है ! यी “रजनीः के पति का उधके 


म्रति उदारता, पुरस्छ्र, दान दै) पर रजनी" खद्यो 
सपं स्वी्मर करती है । छितनी गॐ ड "रजनी १ केसी 
भोली है रजनी ? दितनी सौजन्य-शील दै रजनी" छि 
जो उमे विप पिल्लाता दै, उसके बदज्ते वह श्रपना खी- 
सुलभ शष्रत देती दै! पटनशीनलना दीभी हद हेती 
है, परिधि होती दै। "रजनी" ने उसपर विजय प्राप्त ्र 
लीदै। उफ़ | संसार उमे देख लहूके भसु बहा रहा 
है, वद संसार के अ-्याचारों कर स्वीकार कर, लोगोँको 
देखकर ष देती दै 

धराघा' पुनः सोचती दै कि क्या सचमुच ही ^रजनी' 
कासार कटिंपर बसा! उसके एक्~णक पग पर 
तीच्ण एवं विकराल करटक च्छि हुये ह १ उर श्रखृत 
मे विष मिला हुश्रा दै ? उसे रैमल हत्तल में निराशा 
का दनद्रयुद्ध चला करता दै १ वह इख निरय पर श्राती 
है, वह रजनीः विवश दै) विवशता के विष्ट पाशसे 
श्राबद्ध है । वह आनन्द की अभिलाषा रखते हुये मी 
उसे क्रियाशील नदीं कर सक्ती । जिने अ्रपने जीवन में 
सुख जाना ही नदी, जिषकी शय्या अरटिकीदै, जिसे 
मेम के बजाय गोकरे, लात-घू ये, डर्डो की मार मिलती 
है, ईश्वर जाने उरे दिन इख जगत मे कमे कटते 
गे | 

पति को राया देख वह अन्दर चल दी । 


९ ५९ >€ 

द्मौर उधर ^रजनीः ! 

उड संकुचित दघं नें में श्रूं का खागर्‌ 
उमड़ पड़ा है \ अ्ग-परतयज्ग शिथिल हो गया दं । सेदं 
का बन्धन द्रा चाहता दै । वह सोचती दै श्रीर्‌ ^राधा" मी 
तोएक स्री डे, किखी की पत्नी दै! पर षड श्पने प्रण 
प्यारे के गलते का दार बनी हुड है । उमे पति 'खत्येन्दरः 
मेमीतो कोध की एड दधिरिण वतमान दै, पर उसे कमी 
मो उसने ^राधाः के प्रति रोष प्रकट करते नदीं पाया । 
उसने उन दोनों ओ मुखरित दशा मे, सदैव देखा है । 
उदे भती भ्॑ति विश्तिदै, क्योच्छि वह निरन्तर देखती 
रहती है, ्वयेन्द' राधा" ख पति चन्द्र बनता दे भर 
उदकी पलनी "रावा" चक्छर कारूम धारण करती है। 





[ वषं १६, खण्ड १, संख्या २ 


। छ 9 क र 7 श 5 0 छ अक क कश 98 1 8. 8 9. १ त 7 ए त तत? तक 0 श 5 छ १ 


उक्का प्रेम निरन्तर शुङ्धप्न के चन्द्रमा कौ भांति बदृता 
ही रहता दै \ रजनी" ने कभी उन्म अनवन नहीं देखो । 
कओ उलमन कभी भी नर्द उपस्थित हुई । उनष्धी दुभि 
सोनेकी दहै । दिन-रात बीततेदेर नदीं लमत्ती। श्यधा' 
“छ्यन्द्र' पर दम भरती दै शनैर 'सन्येन्र ^राधा पर 
अपनेको न्यौद्धावर द्छरने का उदयत रहता ड} बह 
सोचती है, वदे भी तो श्रपने पति रमेश पर श्रपना तन, 
मन, धन श्रौर्‌ सब कुच उत्सं कर देने छो तत्पर दै, 
पर कारण क्या है, उदच् "सेश' उस॒कौ निधि दते हुये 
भी उसमे दूर-- बहुत दृह रहता है ! उमे तिरस्कर द 
ट्ट से देखता दै, उसमे ध्रा करता &। कभी उने 
हस कर, हदय से यह्‌ न कहा --“ जन" तुम श्रितनी 
भालीहो,मै तुम्दे हदयये प्यार करता द्र" यही 
नही, यदि वद उस्मेर्टं्क्रभी बोल दे, तब भी वद 
श्षपने विद्रोही मन-प्राणकोशिसी ्रार समना लैः 
परन्तु उस सेशः ने सदव दीउमे श्नुषा 
देखा ! हषर कर उससे वात रना पाप सममा, श्त्याचार्‌ 
सममा । रजनी" ४ हदय में एक टास-सी उय्ती दै, पर 
वहक्रेता क्या? 

"जनी अन्धौ नदौ दै, वह संसार के देखती ट, 
स््री-पुरपको देखती द । स्त्रीक प्रति पुर्प छ कसना 
व्यवहार हना चाद्ये, यद भा वद मला मोहि, परा 
स्पेण जानती दं । वद बहुधा देखा करटी दै, षराघाके 
ज्वर श्रा ग्या- जेता किसदरव हौ उसे बना रहता द 
उसका “स्येन उोर्टिर पर्‌ ड्टरलते माता दै) हनिक्‌ 
बीमारी पर सकं रषये पाना कीतरद बह देता ३, 
वयोकि उसे विदित दै, उसदीस्त्री से वह घन-सम्पत्ति 
अधिक प्यारी, प्राामयौ नर्दीदहै) यदि उसरी राधा 
बनी रहेगी, धन-परम्पत्ति बह भौ जायगी, तो वह उघी 


मेँ शख का अनुभव करेया । उमे भान होता दै, राधा" 


के चिना उसका जौवन शुष्क, नीरस, रखदीन हो जायसा । 
श्येन्द्रको यद मी विदित दै, कि राधा" उदके जीवन- 
 मरस्थल की हरौ-भरौ लतिका, निङुज्ञ दै । उसके जीवन 
की ज्योति, कल्पना की शङ्कि, लोल ससिप्ला श्रे शान्त 
करने की श्रौषधि केवल "राधा दै; राधा" है; पाधा ड । 


पिक उष्मेर्टकैमेहे खक्तादै? उख पर्‌ श्रत्या- 


चार कैसे कर सकता 2 १ वह्‌ 'राधाः “स्येन्द्र के जीवन 


की गाड़ी क एष पिया दै, चक्र दहै । उसके बिना उसकी 
गाङ़ी एक पग, एक तिल भी तो नदीं चल सकती, टस 
से मनी दो खकतीदै) फिर उसे खमानाधिच्चर्‌ न 
देना ईश्वर दै प्रति दिरोद का मर्डा ख्दाकरनादै। 

रायाः भता उष मे निजिप्र, श्रनुप्रारित रहती 
दे ¦ पति के प्रति उसचेष्टदयमे उम्‌ श्द्धाच्ा चश्मा 
बहा करता दै । श्वल्येन्धः को पाकर वह परली 
ध्रङ्न नटीं समाता । उसके परति ने उखे जवनं 
्मानन्द का श्रत्तय श्रोत बहादिया ई । एक दूर मे 
घुल-मिल कर रहता है । 

पेखा सोचते विचारते रजनी" क सम्मुख अन्धकार 
मूतित घ्राद्ये जाता दै) एक क्षण ॐ किये वह 
ज्ञान-द्य दे जाती द । श्रये ङो संभालती हुई वद्‌ पुनः 
ध्यान-मन्न ह्य जाती द) 

'राधा' ख सव्येन" नाना प्रकार की वस्तुं म उसे 
सन्तु रखना चाहता द । नित्यःग्रति कु न कुद, जव 
वह बाहर से लता ३, लाता अवश्य दै । वह दाल दही 
मे बनारस गया था, एक रद्वीन युन्द्र प्राङ़ी लायायथा। 
ध्ाधा" उने कर्‌ गदुग्द्‌ हौ उयी ! पर 'रजनीः सद्रत्प- 
विकल्पा से लेदा लेती श्रागे बदृती द) वद श्रीर्‌ कुर 
नदी देखत । सदैव श्रपने नेत्रं ॐे सामने .राधाः शरीर 
“सत्येन्द्र छे प्राय का चिच्र खीचलेती है तथा विचार 
कपा करतौ ई) वह सोचती दै, एेसे जीवय से मर 
जाना धरेयस्कर्‌ ईं, चच्छा दै। जो इस संसार की धूल दो, 
कड्-पत्थर दो, उसे एक क्षण भीन रहना चाये, 
तो क्या वह श्चपनेष्छोगङ्गाकी धवल धारणको सोप दे, 
गले में फरंीकाफन्दालगाल्ेया विष पान कर अपने 
जीवन-नाटक खा अन्तक्र दे? पर्‌ यदह तो नियन्त्रण- 
दीन ल्त द्रता दै, छयरता है, हदय की कमञ्ञोरी दै । उने 
तो विशेष क्र क्ष्टकाभार दने ढे लिये द्यी बनाया 
गया & । वह प्ति कीडोचुषी दै) पतिददी उषष् 
र्षक, पालक ओर नाशक दै! वहतो रमेशः दी 
सम्पत्ति है | उसके शरीर पर उक श्रधिक्ार दी क्या? 
वह अपने श्राप, मनमानी कमे कर सकती दै ^रमेश' 
भक्ते हौ उरे जीवनदान दे या गत्य ! वद श्रपने 
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सेशं दी होकर भी दूरे कौ है । दूसरे कौ वश्तु पर 
उका कोई अ्रयिक्रार नदीं दयो खकता ! 

रात श्रधिक्‌ व्यतीत हो गई है! “रजनी के चक्रो 
मे दुख के बादल घुमढ़ चयि दै । उसच्ना शुत्र प्रशस्त 
ललाम ललाट ठनक्षने लगा । कणरन्ध्रों के पाञ्च एक 
वाक्य गूज उठ -स्त्री की रचना वेदना काभार डने 
ढेतियि दौ की गई ह । ^रजनी' अपने जीवन-चिघ्र 
ञे "राधा" ॐ श्रानन्दपूरं चित्र से मिलाने लगी । इन 
दोचित्रँं मे उसे ज॒मीन-आासरमान का अन्तर दष्टिगोचर 
हा । हृदय कराह उदा -दईश्वर क्षमा कर | 

जनी" के नयन-क्टोरों से दो अ्र्‌.-मु्ता उसके 
धैवल-अञ्वल में गिर पडे, जिसे उसने धीरे से, चुपके उसी 
मे रख लिया, संम्भाल कर । 

दूसरे ही क्षण उसका लाइला शिशु चीख उटा 
रौर वह उसी भोर दौड़ पड़ी | 

--लदमीचन्द वाजपेयी "चन्द्र 


~ ५; कै 


हमारा गोस्वामी समाज 


म रत के ब्राह्मणए-समाजक्ी श्रेणियों में देश का 

गेश्वामी-समाज एक विशेष उच्च स्थान 
रता ३ ! परन्तु यदि इने श्राचरणों कौ सरोज की 
ज्य तो शायद ही एषा ओर कोई दूषित समाज निकते , 
बहूत -ज्यादा शब्दों मँ उनके चरित्र का विश्लेषण न 
कृरॐे यदि संतेप मे यह कहा जाय कि वतमान समय 
मे धमं की आड में पापों का सञ्चय कर केना दी 
गोसवामी-खमाज का प्रसुख तथा प्रधान कतव्य रह गया 
है तो इछ अप्युक्त न होगी । हमे इस अपने खमाज के 
श्रपःपतन पर दादि दुःखहोता दै। परन्तु फ द्यी 
क्या आय, समाज से विसुख रहने कौ भीषण परिणाम 
हमे मुगतना द्वी पड़ता है । 

गोस्वामी शब्द्‌ को गोज्ोक की सम्पत्ति समम्‌ कर 
भमता से इसे श्रपने श्राप मे प्रयोग लाने वाल्ते इसके 





प्रयोजकं नेहसे परम्परा श्रौरसूदिमेंतते लिया &। 
रूढि ओर परम्परा मेँ श्राना इतना बुरा न्दी जिन 
कि व्यवहार श्रीर्‌ श्रचरणों द बुरा होना है) जेः 
सत्पुरप क उन्तराधिक्रारी वनते हे, जो सद्राचार, सदू- 
व्यवहार श्र सखन्कर्मो के शिच बनने दँ; निनदा मृद 
द्माचाय देनेका दावः टै, वे द्ध च्नाचार, च्रत्ण- 
चार, श्रौर्‌ चमन्‌ शमा की शिङ्ञा दैरदै ई। एमी 
शिक्तासेउपश्मरतेोदूर रहाश्रौर भौ अधिक पततन कौ 
श्राशङ्ा द । 

यह लोग देश छो तथा जनता का धोखा बहुत दैनं 


ह । श्रपने दुराचरणों क छिगने की बहुत कोशिश 


कृरते द । परन्तु यह सव वेच्यर दै) यड त्ोग इतना 
भी नहींसोचते रि न्दर दी न्द्र धयक्रने वान्तौ 
उ्वाला की लपरे कितनी भीपत श्रीर्‌ शजेय होती! 
देश श्रव इनके दोर्पो से छच्छी तरह मे वाक्जिफ हा 
गया नौर जिनल्लोर्गो का इन पर अन्धरविध्राप्च धा 
वृह भी श्व इने स्वरूप से वाक्गिकदेने जाते द शौर 
उनका अन्धविश्वास भी भिटता जाता है) यदह लोग 
छ्मपना शङ्गार अन्द्र दी च्या करते टै । भक्त लोग तथा 
सेवक यह सखममते है कि गोस्वामी जी, पूना-पाठ, 
भजन, ईश्वरश्राराघना मे विराजमान द श्चौर वद 
वेचारे चर्ये श्रापकी प्रतीता में बाहर चे रहने दं 
हमारे गोस्वामी समाज के श्रन्द्र वहून सी विधवाणए 
घमाजकेनाम पर खून के श्म बाकर उमेडुगा देने 
की तैष्यारी कर रही दै, जिनमें १४-१५ वपकी 
बाल-विधवाए तक हे ! हमने विशेपर क्प से पता लगाया 
ह ग्िउन विघवाश्ों की इच्छा दूमरी शादी करनेकीदै, 
प्रर समाज केडरसे वह दिनि-रात श्रन्दर द्यी न्द्र्‌ 
श्मपने को बलिदान कर री द ! इनमे बहुत घी 
पापमय जीवन व्यतीत कर रदीदं । हमनेएेवे बहुतसे 
पत्रोको देखाहै तथा पकड़ा दै, जोकि उर्दि समाज 
के श्रत्याचासें से दखित दोकर बहरके श्राद्भियोंको 
लिखे दहे । 
--शद्रैतङमार गोस्वामी ( बृन्दावन ) 





रजी सम्पादिका जा, 
जयरामनजी का! 

उस दिन श्रपनेराम दे एक मित्र अपनेराममे 
मिलने श्राय ! वात्तालाप हेते-दते सदश्च वह पृक बटे- 
धक्माप मे एकं मामलेरमे रायज्ञेनी ६-जरा ठीक-टीक 
राय दीजिषएणा ¦" 

श्मपनेराम बेले-दीक हो या बेटीक, पर्‌ राय 
वेश्य दंगा ।*" वह बोले-- "मान लीजिए एक स्त्रीह, 
बहू पदे में रहना चाहती हैः परन्तु उसन्च पति उमे पदं 
मे नद स्खना चाहता, पेष दशा संस्यादहना चाहिए? 

"लडाई श्रौर भगदा ! 

"नही ! नही ! लदाद-मगडाते इातादीदं, मेरा 
मतलब यदह है छि प्रति कौ इच्छानुसार कार्य होनी 
चाहिए या पतनी कौ इच्छानुसार !” 

“जो दीनो मेम प्रबल दागः, उसी की इच्छानुसार 
कमयं होमा |" 

५ श्टोगा' क; द दियि--दोना क्या चाहिए ?" 

“ व्चाह्ियेनकोमानतादह व्मैन ई) संवारा 
हौ चलन टहै-देना कुष्ट चादिएु लेकिन हेता कुद शरीर 
द 1" 

प्न्माप भी च्जीबश्रादमी द| संस्रार की बात मै 
योडा दा पृ रहाद्र।मं तो दख मामन्े में श्रापष्ी 
राय जानना चाहता हूं । 

न्तो यदि ्रपनेरामकी राय श्राप पृष्ठे दै तो 
सुनिए--यदि पनी स्वेच्छा मँ पदमे रहना चाहती दै 


तो पतिक कद्‌ शभिद्यर न्दी है कि जबरदस्ती उसे 
पदं छे बाहर निश्यले 1 

“तौ इसके श्रय तो यह हुए कि पत्नी स्वेच्छा से चाहे 
जो करे-पति को उसके कायमे बाधा डाशने काको 
श्रधिकार नहीं है!“ 

८ ध्वाहेजो' की बातनहीं है, पदे में रहने श 
बात टै 1” 

"जीद! मान लीजिए पति की श्छा पत्नी को 
पदं मेंरखने शीनदीदै।" 

“मान लीजिपए, पत्नी की इच्छा पति को पर्दे मे रखने 
की है, 

“"क्याक्हा)क्याष्हाः' 

“कहा-सुना खव माफ़ करते हुए बात पर श्रीर्‌ 
कीजिए 

'"द्यापने जो कहा वह में सममा नदी, रा स्पष्ट 
किये 

“टवास दुरुस्त करके इनिए तो समम मे श्रा 
जाय्‌ 

"हं ! द्य ¦ कद्िये ¡ मेरे इवास भिल्कुल दुंशस्त है \* 

“'श्ापे इवास जिल्छुल दुसस्त न्दी ह 1" 

“द्मरुछा अप बतत तो किये । 

"मान लीजिए पतनी फी इच्छा यह दै कि पति 
पदं मेरहे।" - 

“न्मन कडिये ¦ दवा किसके गुम, मेरे या 
पडे १ भला पत्नी की इच्छा कमी एेखौ हो घकती है १” 


४ 
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“करयो नही दो खक्ती ¢ | 

“इखल्िये कि पुरुष कमी पदे मेँ रहा ही नहो ।” 

“मान लीजिए, प्रजं कर लीजिये [“ 

“सममव बात कैवे मान लं 1" 

नकं के लिये कभी-कभी असम्भव वात भी सम्भव 
मानली जाती दै 1 

५जी नदी | मै एेखा तकं नदी मानता 1“ 

ध्तो फिर तकं मत कीजिए) मँ अपनी राय प्रकट 
कर्‌ वुका--मगडा समाप्त !* 

“श्रापष्ठी राय कुद सममः में नदीं आई 1 

“बेशक } अभ्रियस्य च पश्यस्य वक्ता श्रोता च 
दुलंमः ।” 

“भाई यह बातत गरलत दहै, जो अचलित बात हो 
वह कदय 1" व 

“च्छा यह वताद्ये, स्त्रियों का पदे मे रहना भ्रभी 
भरलित दै या नदीं १” 

“प्रचलितं दै, परन्तु अव अच्छा नदी सममा 
जाता 1" 

“पदं के विरोधी अच्छा नहीं सममते, परन्तु 
पदे के घम्थंक तो अच्छा समसते है ।"' 

षो] हां | यह ठीक दै 1” 

मोर शाप यही मनेगे किप्त्नीके भी कुच 
निजी अधिकार दँ । यह बात न्दी दै कि वद केवल पति 
का खिलोना दयो \“ 

्ां, यह भी मानता 

तो वस | पत्नी को इतनाश्चधिकार तो होना दौ 
चादिये कि यदि वद स्वेच्छा से पदे में रदना चादती दै 
तो शोक्त से रहे” 

“लेकिन फा भी तो बहुत होता दै कि पत्नी कौ 
इच्छा पदे मे रहने की नीं दै, परन्तु पदेः के प्तपाती 
स्त्रियों को जबरदस्ती पदे मे रखते हें 1 

“तो यह जबरदस्ती अच्छी दैया बुरी १ 

“बहुत बुरी ३ 1" 


तो स्त्री का पर्दा तुद्वाने की जबरदस्ती भी 
बुरी दै 1“ 


“उचितानुचित छा ध्यान भीता रखना हासाः । 
उचित अवरदर्ता ठीक दै, श्रनुचितं गलत ! 

““दछमाप जिसे उचित सममत हं उत दूमरा श्ररुचित 
समस्ता दै; इसका निर्य कपे हौ कि कौन उचित 
कता दै द्रौन अनुचित ? 

“सन्य निगय समय क्छ प्रगति > श्रनुप्ार दहयोना 
चाहिए 

“किसी के व्यप्रितगत अयिक्ठारको करेदु भी प्रमति 
नदीं कुचतत सक्ती । श्राजकत्त समय कां प्रमति यहं 
दै कि व्यक्रितगत विचार-स्वातन्त्य तथा व्यक्रितिगत 
धिकारो के सामने वडा बापक्ी बात नदी मानता)" 

ना] खर, इष टषटि से ्रापष्ठी राय ठीक दहो 
सकती ह ! मगर--” 

मगरको पानी में हौ रहने दीजिए । किसीभी 
टष्टिसे ठीक हो-जवब एक वात टीकहो रदत बहस 
स्तम |“ 

“शच्छी वात दै ! वहस खलम सही । लेकिन मेरा 
ता यह खयाल था कि श्राप विचार बहुत बदे-चदे दँ ।* 

“वेश | 

“लेकिन बदे-चदे के यह थं ता नदीं दै 

“तो शायद बदे-चदे के यहं श्रथ कि स्त्रियो के 
साथ सदेव जबरदस्ती दोती रहे । पले उन्हे जबरदस्ती 
पदे मे रक्षा गया ओर शव उनसे अवरदस्ती पदा तुढ- 
वाया जाय | पुरुप सदैव उनका भग्य-विधाता कना रहे । 
पुरुष जव जो बात ठीक समभे, तब स्त्रियोंको वही 
करनी पदडे-- चाहे वे स्वयम्‌ उसे ठीक खमम्तीदोंयान 
समभती हों 1" 

य़ सुन कर वह मदाशय धिर खुजलने लगे शरोर 
श्रपनेराम ने जबदेखा दि हजरत उत्तरके लिंएदिमाग्र 
खरोच रदे ठे, तो प्रघङ्ग॒ बदलने के लिए कटा--^^ खैर ¦ 
इघ बहस फो खतम कीजिए, अव यह्‌ बताइए कि मामला 
क्यादै 

इस प्र वह हष पडे । गेे- मामला वडा मञ्जदार 
द! मेरे एक रिश्तेदार दै, उनके लद्करे का विवाह होकर 
श्राया ह! लडका बिल्छुल शप-टरू-डट दै । लडका चाहता 
द कि पत्नी वेदी होकर उसके साथ पूमे-फिरै, -पनी 
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महं बात स्वच्छर नी कयत । वह पदं मेँ रहना चाद 
है, कयोशि उसे सःत -पिता पदे पनती ट| चखने 
श्रषने मायचेने षम रहनेश्नं शिद्ताः पाई 

"श्र लदश ॐ माना-पितः ॐ इस सम्बन्धे क्या 
विवार ई १" अपनेराम ने दृ्ठा। 

"व दम मामनेमे टट्स्थ मृद । ए दिनि बड 
दिस्लगी दू । चेक्हं क कदने-सुनने मे एक दिन लङ्क 
उषे खाथ वृते भुह घुमने जनेदेलिए्‌ तैयार हृई। 
शन्ध्या का समयथा। लदक्र कणडे-वपद पदन र घर 
से निषली । दवार परर दुभाग्यवश लके ३ पिता खद 
एक शादमी से बाते कर रहेये) लङ्गं जा ससुरजी 
से चार भख हदः तो वड उलटे-पैरो भागकर सौषी 
श्मपने कमरे मेँ प्रवी । पति मोद्य अरे! अर !* करतें 
खे रह गये; उप्र दिन स॑ लङक्न इतना नाराद 
गमा छिपनौस बात तक नदीं करता । इधर लङश्चीष् 
मी नियादटश्चा गह वहभी श्रपनी दृठ पर्‌ अहडीहै। 
माता-पिता दोनो परेशान! कभी ल्फे को सममतिदं 
कि क्यो चबरदस्ती रते दो, कभी लग्र को समति 
हैक लब्डेका टना मानो- श्रान्त ठेसा ही चलन 
खला हुश्रादै। परन्तु नवह मानता दै, न वह मनिती दै! 

“लद पद़-लिखी है १" 

"हिन्दी तो अच्छी पीटै, अङ्गरेचौ शायद्‌ बहुत 
योक जानती है वैने बहुत समभदार श्रौर सलीका- 
शरे ै।५ 

""तुभौ १८ 

“तभी क्या 2" 

“पदी -लिखी तथा सखममदार श्रौर सलीक्ादार न 
हती तो पति महोश्य लाख श्रप-टू3ेर होने परभी 

उखा पदी तुडवाने का साद न करते ” 
। "कयो १"? 
“गेवार स्री को साथ लेकर घूमने मे पति महाशय 
की क्या शोभा बदृती १ उलट उन्हें लज्जित दोना 
पदता । लेकिन प्रायदही यहबातमीरहै कि गंवार होती 





तो श्तनी हठ मी न ष्रती--पड-लिखी है इसीलिए ` 


भेद अपने भधिश्चर के परममी ३, 








ध्य न किये | रवार स्त्रिया ते श्रधिक इदीनी 
टत) उने श्रानेतोनदकेद्‌ तक चलता दैन कोर 
कि । ` 

यद ठीक, परन्नु मवार स्तिया, यदि कई 
विशैपक्रारया न हुत्रा ठो, पति की इच्छो क खामने 
पनी इच्छा ऋ परवाद नदी करतीं) वेपतिदकी 
श्मा्ा पालन करना दां अपना नव्य समती ह" 

"सश्च लुः मी सुनियि ¦ एक देरी घटना हुई 
छि जिषरमे लड प्दु-लिखा था, लब थी देहाती | 
कुछ दिन तो लड पदे ने रश्खी गद । फिर दुनाग्यवश 
ले को यद सन सवार हुई कि पदा तोड़ रिया जाय; 
क्योकि लद्की खूबसूरत थी । पति ने खमसाकि पदी. 
लिखी न सदी, चुत्रसूरत तो दै । इलिए सुते सुह लेकर 
व्राथ निकलने से उसको शोभा बदेगी । लङ्क भी इस 
प्रस्ताव से तुरन्त खदमत दो गई गोली-- दम जब 
मेमं खुजेमुद घूमते देखती देते हमें बडा मच्छा 
लगता श्रौर हमारा मन होता ङिहममभीषेेदह्ठी 
र्मे ।* इनकी दशा में लदहे के माता-पिता पदं के 
पक्लपातो थे । उन्द्यने लङ्करेरी इ योजना क्ये नापन्द 
क्रिया, परन्तु अधिक विरोधं नदी स्यि; कर्मक लदद्च 
कमाञ पून दै श्नौर उखी पर दोनों निभर दै । पदले 
दोर्नो रात में निशलते रहे, फिर करमशः सन्ध्या हेते दही 
निकलने लगे ¦ एक दिन पाकं मेँ लर छ पिता कुद 
स्त्रियों शी ओर एकटक ठाकर रहा था, इसी समय सामने 
से उनष्छ पुत्र तथा पुत्रवधू देनं आ गये। उन्दें देखकर 
बुडढा बगल मंन लगा । वे दोनों उसे बचाकर निकल 
गये ! उस दिन बुड्ढे ने घर आकर बहा हल्ला मचाया; 
बोला--- यद्‌ बेदयाई ! पतुरियों की तरदं मदौ दे अरिं 
लड़ी हुई जा रही थौ । हे मगवान ¦ मुके मौत भी नदी 
श्रातो, मे यदह सव अपनी श्रंखों से देखने के ज्तिए जिन्दा 
रहा 

पुत्रशधू पदज्ते तो चुपचाप सुनती रदी, परन्तु जब 
बुड्डे षी व्ान बन्दन हुतो वह बोली--खैर इम 
पतुरिया की तरदजारदी थीया भन्ञेमानन्न कौ तरह 
जा रदी थी, पर्‌ थीं अपने श्रादमी के साथ ¦ वह जानते 
ट किहिमकैपेजा रही थी, तुम क्यो चिन्ता करते द्ये । 
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पर तुम श्रपनी तो को; यह उमर ओर अरत को सुद 
बाय खे ताक रहेये। रेषी बुरी तरह देख रदैयेि 
हमश्ने देख कर॒ लज्जा लगी । वद (पति ) बेचारे मी 
कमे लगे -्देखो, पिता जी कैसी बुरी तरह ओौरतों को 
देख रे द । चलो इम यद से टल्ञ जायं ।* तव वह इमे 
लेकर दूरी तरफ चले गये +" 

खासनेजो पुत्रवधू कौ बात सुनीतो उसे उसकी 
बात पर विश्वा हो गया, क्यँकिं बुड्डे का पिला 
ध्रामालनामा जरा गडबड धा । साख बोली-भे तो 
इनके गुन बहुत दिनों से जानती हू। तभी दिनि रहते 
निकल जाते दे ्रीर रात हुए अति । इनकी श्रादत 
योदा ही छटेगी । लाख बुड्ढे हो जाये, जो कुलच्छन 
पद जते द वह भला कमी छूट सक्ते दे |' 

बड यह सुन कर बहुत बिगड़ा। बोला--(तुम 
मी इष छकत्तीषी की बातों या गै ¦ मे इस उमरमे 
श्नोरतें तदंग! 

बुदिया बोली-भें तुम्दारे गुन न जानती होती तो 
न मानती । सुमे तो सब मालूम है। तुमने क्या कुच 
उब रक्खादहै। पर मै समती थी कि वुदापे मेँवे 
भ्रादते चुट गई होंगी, पर श्राज हाल खुल गया । ब्रू 
इतना भुठ कभी नहीं बोलेगी ।' 


बुडढ। वड़ा उछला, बहुत कूद । दोना बुडढे-बुडड 

म खूब जूता चला ! श्राखिर बुडडे ने मल्ला कर का - 

राजसे जो पाकं जाय वह दोगला }* तब जाषर कीं 

मामला शान्त हुश्ना । अब पुत्र तथा पुत्रवधू मजे, से नित्य 

सन्भ्या समय घूमने जते दै, बुड्ढे भियां घर में धवे 
र्ते ॥" 


अपनेराम बो्ते-“शायद बुदृटे मिर्यो इसील्ति 
पदं के विरोधी ये वह्‌ जानतेथे कि जैसे इम दूसरी 
श्रीरतोंका तान्ते, त्रै दी ज्लोय हमारी को भी 
ताके । 

'विशक ! यद वाततेदहदोती द। जो अप-टरू-ड 
देति दे,वे रेखा नदीं ममन, योक वे दयो 
स्तर्यो को नदी तच्छे \ 

“दर, यह बाततो नदीं दैङि वे दूरी शरीरतो 
कोता तद्धी नही, परन्तु अपनी पत्नी साथ रहन इए 
दूसरी श्रीरतों को ताकना श्रास्रन काम नी ते नी 
है । इसे अतिरि यद वातभीदैकिरेचे लेग दूसरों 
के ताच्नेद्धी परवा यी नदहीक्रते) ओर करना भीन 
चाहिए । जिनद्धी ताक्ने की श्ादतदैवेतो ताकेगे ी। 
देवल इस डर से बाहर न निकलना या पदं कछ पक्तपाती 
रहना मूख॑ता है । पदँ के विरोधियों श्य इख बात षी 
प्रवा नद्' यनी चादिए । ताकने वाले ताकेगे, घृरने 
वात्ते धरगे, कमी ग॒गडे आवाजाक्शी भी कर्‌ दंगे; पर 
इससे कोई मतलब नदी । अपनी राह आना अपनी 
राह जाना । परन्तु हो, यदि पली स्वयम्‌ श्रपनी इच्छा 
से पदे मे रहना चाहती है तो मेरा यह विचार दै कि 
ञे जबरदस्ती पँ के वार निकालना उचित नदी दै । 
फेसे आदमियों छो विवाह करने के पूवे ही यदह जान 
जेना चाहिए कि जिसे व्याह कर ला्वेगे वह पद्‌ की 
समथंक देया विरोधी । 

वह्‌ बोले“, यद तो आपका कना ठीक दै ।" 

भवदीय, 
विजयानन्द्‌ ८ दुबे जी ) 
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वादी--ग॑धार, सवाद - निषाद ¦ जाति-संपृणः समय-रात का। 


्रारोहावसह 


। । 
सारगमुपधनिसा | सानिधपम्‌ृ गरसा। 


पकड़ 
गिरम्‌, परग, रग, निरेसा । 


गीत 
जननी तामार करणा चरण खानि! तोमार नमि हे५सकल भुवनः मामे । 
हग ऋजिषए चअस्ण किरण रूपे॥ तोमारे नमिहे' सक्रल जिवन काजे॥ 
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द्रान म-नेखकः, श्रो स्वाम स्यद्वजं 


ज्ञान कं 
परिव्राजक; प्रकाशक, सन्यनान निरेट्र, ा्लापुर, 
{ चि० खहारनयुर ) ¦ सितम्बर १६३ १ प° सं० ४४४, 
प्जिन्द्‌ सभ्य |] 
सवामी देव जीये दन्दो संश्मार मललौ-भाति 
परिचित दं: उनच्छौ प्रारम्मिक पुस्तके अमरीका पथ- 
प्रदशक, मनुष्य द धिकार, श्वय जनश घररी, उनके 
व्यङ्खितवे कौ परिचायक था; देशसेवा ढे लिए उनकर 
हृदय मे वाना पथक्नी थौ इमा को उन्दुष्ट कने कै 
लिए उन्होने श्माजन्न ब्रद्चयत्रत पालन करने का त्रत 
लिया! स्वतन्त्रता कैल्िपएजे लङ़ादयं हुई, उने 
श्रथ्रष्र रटे ! राजनैतिक भौर सादित्यिक सेतर में 
उन्दने विशेष छायया ¦ इधर स्वामी जी की ्रसिं 
टक नही रदत । इनदछ्य इलाज कराने दो कार वे जमनी 
गये, परन्तु विशेष लाम नहीं हुश्रा । इसी कारण स्वामी 
जी उदी सुविधा से श्रव धूम-फिर नदीं सकते । उन्दने 
द्पने लिए गङ्धा-तट प्रर ज्वा्ापुर मए श्राश्रम बना 
लिया दै भौर दीं रह क्रवेज्ञान षा प्रचार करतेदहे। 
विशेष प्रद म दही वे व्याख्यान श्रादि देने करो 
बाहर जतेदहं। 
स्वामीजीख विश्वासदै कि मनुष्यक्ा परम ष्येय 
्लान-प्रप् द ¦ इसी के लिए उसे समी प्रयत होने 
चािए ¦ प्रप्तुत पुम्तक मे लेखक नेद्सौ की पुष्टिम 
चालीस निबन्ध उपस्थित द्यि ई भौर इने तीन सा्गों 


मे बश ई--चरित्-षश्चटन-ऊुज, राप्टू-कुक, आर वाय 


की बहार 


प्रथम भाग मँ जोवन की उत्कराठा, जीवन की स्फति, 
जानि का श्रधिच्छरो ढौन दै, धमं खा यथाथ स्वरूप श्रादि 
उपयोगी विप्रयो ५२ प्र्श डला ग्याद ¦ दरे भाग 
मे राष्टर-घमं, शिक्ता क श्राद्श, जीवित जाति > चिन, 
श्रादि जरिल्त चमस्याश्रों पर स्वामी जी ने श्रपने अनुभव 
प्रकट स्यि दै ओौर जति-पम आदि सद्ुचित दष्टिकेणों 
कोद्धोदष्र इनप्रराष्टर्के दहित षी टष्टिसे विचार 
च्या) श्रन्तिमि भाग में लेखक ने श्रपने पच्चीख वयं 
ॐ सावजनिक जीवन के विषय मे अपनी डायरी ॐ कु 
पृष्ट, श्पनी यात्रा्मो के अनुभव तथा अपने कुद सहत्व- 
पूर पत्रोके अंशदियिद। 

स्वामी सत्यदेव जी दी अपनी निजी शेलीदै 
यात्रा्रो का वणन उना द्वितीय होता दै। न्य 
लेखो मे भी वह आप-बीतीद्धरेा रोचक पुरदेतेर 
कि वद पद्ते ही बनते दै चौर पाठक को उपन्यास के 
पद्ने का श्मानन्द्‌ भाता दै, 

लेखक स्वतन्त्र शौर शद्ध विचार के पोषक दै। 
भपकीटथिमें जे मनुष्य किस विशेष च्यक्ति अथवा 
ग्रन्थ को बिना भरनुखन्धान के केवल घ्नद्धा से-मानता 
हे. बह ममुष्य की उश्नति कधोर श्र दै। बह मनुष्य 
जाति के उत्थान में बाधक दै} भारतवष्‌ में विशेष 
ङ्प से स्वार्थपरता, शायरता शौर ्रन्धविश्वास ने घर्‌ कर 
लिया दै । जव तक इनसे पिरड सही दयुटता तव तक्‌ देश 
का द्ुटृछारा नहो 1 

सिक्ता के विषयमे स्वामी सत्यदेवं जो के विचार 
मनन करने डौ विशेष सामग्री उपस्थित करते दँ । उनका 
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दहना ट कि शित्त के द्वारा शारीरिक, आर्थिक, मानघिक्‌ 
श्रीर्‌ रत्सि स्वतन्त्रता मिलनी चादिए। तभी मनुष्य 
सरत्यज्ञान द्धी खोज कर सकतादहै। स्वामी जी ॐ राष्ट 
के उत्थान के लिए क्या साधन आवश्यक दह, इख विषय 
पर्‌ भी विचार उपादेय दै । 

पूरी पुस्तक में पाठक को प्रत्येक स्थल पर अच्छी 
छारी रोचकता, उपादेयता ओर मननशीलता मिलेगी । 
लेखक ने पना जीवन देश की उन्नति के निभित्त 
भारतीय जनता छी सेवा मेँ चपर प्या है! इष 
परिपक्रबस्या में वे रष्टू-भापा हिन्दी द्वारा रएेसा 
साहित्य श्पने देशवासियों को देना चाहते है जिससे 
देश का क्ल्याण हो । आशा दै, हिन्दी भाषा-माषी उनद्धी 
पुस्तं को पद्गे शौर उनसे लाभ उलर्वेगे । 

प्रुत पुस्तक में एक्श्माध स्थल पर भाषा में 
पञ्चाबीपन दै, चिन्तु यह तो स्वामी सत्यदेव की शैली 
काश्रह्गदही बन गया दै शरीर खटकता नदी | केवल 
एक-श्राध स्थल पर छापे की शुद्धि रह गई है । चारी 
पुस्तक षू सन्दर छपी दै ओर चित्ताकष॑क है । 

-वा० र{० सं 

योगी ( दिवाली अङ्कं )-- सम्पादक, व्रजशङ्कर, 
मिलने द पता, योगी कायालय, पटना । 

धयोगी" का यह विशेषाङ्क उपयोगी सासम्री से भरपूर 
दै । इषमे श्रौ खच्चिदानन्दचिद, श्री हजारीप्रसाद्‌ 
द्विवेदी, श्रीमती कमलादेवी वचद्रोषाध्याय अदि अनेक 
विद्ार्नो ओर विदुषियों दी रचनार्ण पठनीय हेँ। श्री 
दिनकर रौर श्रो गोपालसिंह नेपाली की क्विताषएंमी 
द्व्य हें । 

प्रतपि ( विजयदशमी अङ्क )--खम्पादके हरि- 
शहर विदारथा, मिलने का पता, श्रतापः काथ्यालय, 
कानपुर । 
, सहयोगी ्रतापः का यह विशेषाङ्क अपने दन्न का श्ननूडा 
दै । परिडित नालङृष्ण शर्मा, श्री ङन्दनलाल, कारौ 
केस के मुक्त बन्दी श्री योगेशचन्द्र॒ चज, श्री ° ज्योति- 


४ यार्‌ ~ (८२ - ५५७ 
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म्रघाद्‌ मिश्र "निमल' ॐ लेख सारगर्भमित एवं खुन्दर दै | 
कशिक'जी की क्डानी सामयिक द । कविवर मैथि 
शरण की विद्रे दे प्रति' च्विता विशेष हू्पसे चित्ता 
कर्प है। राजा महेन््प्रताप, प्राफ्तेषर खानखेजे तथा 
श्री राखविदाय चादि के दुलभ चित्र भा दिये गे 
हं । इम इष खुन्दर विशेषाद्भ ऋ लियि सहयोगी के बां 
देते दै । 

नवशक्ति ( विज्याक - म्याद्‌, देवव्रत, (मिलने 
का पता, (नवशक्तिः ऋयालय, पटना । 

(नवशक्तिः दधी गणना विहार के सक्-ध्रे् 
साप्तादिक पत्रों मेषी जातीदै। हमे यद कते इध 
दोता दै कि इस विशेषाङ्क में सदयोगी छो अभूतपूर्वं 
सफलता भिली ३ । दजनों मन्त्ि्यो तथा उपमन्त्र्य 
के लेख अङ्क की महत्ता केवह देतेहे । गुजरात 
विदयापीठ के भूतपूव श्राचाय काश्च साहव ाेलकर, 
डोक्टर पद्मि सीतारामेया, श्री श्रीप्रकाश, घ्नी मोहनलालल 
सक्ेना, बावू जयप्रच्ाश्च नारायण आदि विदरार्नो एवं 
राजनीति.विशारदों के लेख ठथ्यपूणं श्रौर पठनीय दै । 
कहानियों मे श्ेरर्धिह का भूतः, पांच हतार तथा 
"यम्पाद' शौक कहानिया चामयिक हे । इनमे वतेमान 
सामाजिक दशा क अच्छा चित्रण किया गयादै। 


शक्ति ( विजयांक ) सम्पदि, श्रीमती शन्नो- 
देवी । मिलने का पता, श्शतरित' कायालय, निस्वत रोड, 
भारत विद्र, लाहोर्‌ 

धशङ्घिः एक वष के ही जौवन-काल में इतनी शज्ति- 
सम्पन्न हो गई, यह उश्के लिये ओर दिन्दी-सं्ार के 
लिये शुभ लक्षण है ! एषा सुन्दर विशेषाङ निकालने का 
उसका साहस सर्वथा प्रशंघनीय दै । विद्वान्‌ लेखको द्वारा 
भिन्न-भिन्न प्रार्‌ से विजयदशमी की जो विवेचना की 
गयी है, उसे इस पवित्र व्यदार े विषय में बहुत सौ 
्ञातन्य बते मालूम होती द! सुख पर राष्ट्रपति 
जवाहरलाल जी क सुन्दर चित्र इस अङ्के मदत को 
बद्‌] रदा ई । 


==> 


मं पक ददे पर फ रच्छ द्र ¡¦ चनुराले में 
सरे शुर जदो भाद्‌ तथापतिजः दभर 
साधर क परल द; पर ई सःन निलिया शाग्र- 
समर्‌ ६। 

मे जब पदलेषपदल सुराल प्रा, त घर ङे दर 
व्यक्ति की बान से मालूम हुश्च करि मरे पलि सुब 
प्रकारमे उथन्नायेग्य द: मनै स्छरूलमे श्चिक्ञा प 


शि्धयत सुनती थी, रात भर परिदेवे फे क्वन्‌ ष्पी 
लेन यह हल मेंच्ठसे 
हिरन क्रतौ षां! चर्‌ महरि ई बाद्‌ मुक यद 
रदम्य मालूम हुश्रा । एक लड, ज कि रिश्ते मरौ 
ननद्‌ लगती थौ, उसी मलूमदहूश्रा कि सव व्यक्ति 
भिलक्र मेरौ भट शिश्मयत्त पति से क्रतेये श्रौर मेरे 


मुह पर उनकी शि्यायत्त काते थे। 

मखल में मेरे पति में कोई रागी नीं दं, बत्किवे 
उदार स्वमावके है, घर्‌ के श्रौरल्तैग सवाथा टै । च्रपनी 
च्त्रीको दोककर स्वको पैर्‌ क धूल समते} सबने 
मिलकर्‌ विचारा कि ईनमें स्नेह रहेगा, तो यह अपना 
स्वायं खमभने लमेगे, इसमे तरद-तरह कौ बदनाम 
शुरू ऋं । 





॥ ॥ - 
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बंदी दा द्धम 
मराद वद्नामी कछ जातीं 
दं ¦ वमु वाद्‌ लिए भदस घर से 
मिलना मुशिश्ल दै ¦ सरे पति सुपर 


है । सुफमे 
र्‌ 
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१ 
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विश्वस करते 
मुफसे बिना कटे एक पैसा भी नहीं खच रते! मेरे 


निन [भ 8 


दुख स दुखित तथा शास्ति ह! लेश्धिनि दुरे रे बचन- 
रूपी वाण॒ने व्यधितदं मे ओर वे अच्छी तरह सममः 
प्ये क्रि तिना अलग हुए कल्याण नदीं हो खक्ता। 
लेशनिवे इख विष्य में कुक नहीं बोलवे हे, क्योकि वे 
वेवस हं, उनके हृद्य मेँ दरदं दै) उनकी बदनामी दै। 

रञ्च इनका दुम्ख न बृूफक्र धरकेलोगों की बात सच 
मागतं हं । मेरे श्वसुर जी कहते टं छि जब श्रज्लग होने 
का नाम लेगा, दस वीघा खेत दुसरे केनःम ज्िखर्दूगा; 
धन हमारा टै, इत्यदि । 


इख विषय मे हम बहुत दुखी दं । क्योकि वे दघ ह । 
मेरे सहायता कौन करे, सुभ पर कलङ्क गये जाते द । 


दिसम्बर, १९३७ | 


ममे छपा कर यद बतलाद्ये, जिषसे मेरे मालिक को 
तिना सताये यह सत्र वटवारा कर दं । यहा मेरे मालिक 
विन्कुल पराये समान ठै । मेरो यह इच्छा करि खव खेत 
त्रादिबरौटदे, तोइषी प्रम मे इसी नज॒रसे दूर चली 
न्धं | जब तक रसान दोगा, मेरे मालिक खी नद 
हो सकते । 

मै बहुत दुख मेर मेश मालिक मेरा बहुत 
्रादर ते द । क्ञेिन खव दुष्ट मिल क्र उन्मा हृदय 
चकनाचूर भ्िदेते दै । वे सुफते स्नेद करते है, पर मेँ उनश्च 
छ्रोर्‌ श्रपना श्रपमान चौबीस घरटा देखती ह, लेकिन कोई 
पञ्च मेरे दुःख का श्रनुभव नहीं करते । भै प्रथम कौन 
उपाग कर, वया कट । घर में रघोई आदि केवलम ही 
करती द । उसमें भी तरह-तरह की बदनाम दोती दै । 
र गा्लियो सुनती दह, लेकिन गाली देना धमं-विण्द 


सममती हूं । 
यदि श्राप कृपासेमेरा कष्टा, तो ईश्वर श्रापको 
इस फल देगे । --एक कष्टभरस्ता 
म . 3 
२ 
सम्पादिका जी; 
सादर बन्दे! 


मे दुखी नवयुवकर द रौर बडी आशा से आपके पाश्च 
पच रदादह। ्राशादहै, अप दो शब्द्‌ लिख कर मुभे 
भी सहायता देगी । 


न 
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मे जाति काद्न्यकुव्ज व्राद्यण द्र चर्‌ इम ममय ररौ 
आनु रर्वपंद्धी र, पदु-त्तखि ्मारटर श्रौर्‌ नद रोशनी 
का नवयुवकरहं) गन्त मेद्‌ नोमानना दरू म 
जव १६ बपंकाथा तमी मेरे षरिनानेभ्नि केर प्रन 
क्िमेरा विवधं दिहानमेक्गदियादै ¦ रर श्रमती 
जी विलङुल गंवार रौर साथ हा साध पागन॒भा छ 
दुसलतिए काद्‌ भी श्उरनदीदं। टथके अशक्ति इर 
समय लङाई-मगद्ा सचय रदता द! जब पागलपन 
द्यि ब्दतादै ते दो-एक अदमिर्यो पर ईट-पत्थर मी 
वर्चा देतीदहै। इन ६ साल के श्रन्दरमने लःखोंयन 
व्पिकिवह टीका जार्य ; ष्टरों को दिखाया, ममर्‌ 
सवने पैदाईशी पागलपन कद कर दःड़ दिया । श्व यह 
दुख मेरे लिए असहनीय दो गयादे। हः सालसे सरह 
रहा हू रब नदीं खहा जाल | भी दुनिया के इद सुख 
मोगना चाहता हू! यह शादी खपये दी अइम हृदं थी। 
लडकी वातेन मेरेपिता को भरपूर स्पया द्यि था, 
हसल्तिए यद एेव छिंण रहा । 


्मवमेरे माता-पिता कौ मीडच्छायदयीदैकिमै 
दूरा विवाह करलूं । मगर खमाज इसे अड़चन इत्तता 
हे । मेरी इच्छा भी दूरा विवाह क्रनेद्धीहे। क्या श्राप 
कोई एषी तरकीव वता सकती टै जिघमे यह समस्या 
सुलभः जये । 


-- प्क दुखी युवक 


श्व्रसुर न्‌ सपन दामाद करा सरवात्रा 

काठगोदाम चछ समाचर्‌ हं वद एक बहुत 
द्य रोमाष्च्मरी हम्या दौ गर्‌ ३) कटा जातादै कि 
कमलाधत्ति छं उसे सयुर क धर्मे यह्‌ खन्देश श्राया 
वद श्राक्रर श्पनी स्त्रीक लिवा जाय । श्रन्‌: कमला- 
परति गत॒ २० जुनकरो श्रपनीस्मीद लाने लिये श्रषने 
सयुर के घर गया । वरद खमुराल् वार्लोने, क्रा जता 
दे, कु वरिया धिनाच्चर (एक नीव जाति) छे साय 
कमलापति क जङ्गल मै मार डालने दा पडयन्त्र च्या | 


केमलापति की लश कोष पटाद नीयेगददखेद्‌ 


कर्‌ दाब दिया श्रौर उने उपर से पत्थर श्रौर मिरे 
टक दिया | इस सम्बन्ध मेँ गव ॐ पवःग श्रौ 
कानूनगो ते नाविक, च्न्ु कद्ध पला रह लमा ¦ दधन्तु 
श्रत कमनापति कै स॒म्बन्धियों क पुनः जच करन द 
लिएजेरदेने के कारणा नायव ठदसरीलदार पला लगाने 
ॐ लिये नियुक्त ्ध्यिगवे ) वेद कथित प्डयन््रछ प 
लगाने में स्फन हूर ओर उन्दने चप्राधि्यो को 
गिरतार कर लिया है । 
क # # 
गुण्डे की जूतियों से मरम्मत 
धौलपुर समावार दं नि वद शरदं घ मेता 
जोर-शोरसे हुग्राथा ` प्रति दिन हजारो स्वी-पुरुषो 
कारात्‌ के १० बजे तच जमर जगा रहताथा) 
पदानशीन श्रीरते प्रयः रातको हा मेता देखने श्राया 


करती थी । इखीतिये इस समय गुरडो समी सफ 


जमपट दहता था । एकं दिन एक गुडे ने एक 
युवती से देड्नानो की, उरी समय उ युवतौ ने 


वैर से चप्पल उतार कर्‌ गुडे 2 मुंह पर त्तद मारना 





शुरू कर दिया । यद दश्य देहर युगे साथी द्ुमःतर 
हो सये | 


सिद्ध वात्रा की करतूत 

सा ( पन्जवर ) में एक मूजरज्ेघधर से तमाम 
सेवरचेरीदयोरया द्यी दीकधूध क गई, परङेवर का 
कु पतान चता) श्मन्विर लग कमरा म्माम में एक 
व्राद्यशदेषर्‌ गये, ज यंत्ररमेत्र, जादुटोना तथा चोरं 
का पलाबतलाने मे रिद्धमाना जनाद! घर आर्‌ सिद्ध 
बाग एक्‌ प्पे तरेम वेट ग्ये खीर शरावकेन्शेमें 
जादूटेना क्रते हुएुषरकी श्रवयेकम्त्री को वारी-वारौ से 
बुनाने लने ¦ दस बचें कते दै @ चिद्ध बाबा ने एक 
युवती से ग्नुचित्त व्यवहार रने का जबरन प्रयत्नं 
च्या ¦ धर्‌ पाकर युवती का पति व अन्य ल्लोगक्लारी 
व त्रर्नोयेसिद्धवबाबाष्छो मारने दौड, पर लोगों नेवीच- 
वचाव करदे उमे पिञनेसे वचा दिया। सिद्ध बाबा अपने 

ग्राम को भाग मये) 

४ शै क्री 
हरिजन मेयर 

मद्राख कारपोरेशन र्मे दात्त मे मेयर शभ्रौर डिष्टी 


मेयरक्ा चुनःवं हुश्रा। के्गरेषी हरिजन श्री शिव- 


षरमुखम्‌ सवेशठम्भति वे मेयर चुने गए । श्रौ सत्यनूतिं ने 
घ्रापञ्म नामपेश स्था । मद्रास कारपोरेशन कै 


इतिदास में यह पिला अवभ्रट हरिजन सम्भ्रदाय्‌ 


के व्यक्कि मेयर चुने गएु। श्री शिवषरमुखम पिदधे 
५ सात से श्ारपारेशन के मेम्बर चुने जाते रहे दै । श्राप 
मद्रा एसेम्ब्रली के मी मेम्बर दै । 


न च्व ५९ प) ष ) "य "न 








[ सम्पादकीय | 

उचित भाग लेकछर वर्त॑मःन पीड कै प्रनि श्रपना कनव्य 
भी पालन करं! जो शिन्ना-ग्रगणाली स्त्रीत्व करे इम 
नवीन श्ादर्थं के दोनों पदन्नश्रों की पनि नदीं छरती, वह 
कदापि खमुचित नदीं सममी जा सक्तौ 1" 


स्त्रियो का कतंञ्य 
न= 
समान समय मे भारतीय स्यो क्च मागं को 
ग्रहण कर, इस सम्बन्ध मेँ कापी मतमेद्‌ देखने 
म श्राता दै। ऊच लोग उनश्े श्राधुनिकता से दूर रहने 
श्रौर प्राचीन श्रादशं को अपनाये रखने का उपदेश देते 
्। दूखरे लोग उनो प्राचीन बन्धनों से सु होकर 
समयानुखार नवीन मःगं ग्रहण करने कौ राय देते ह 
कु लेग स्त्रियो का श्यकं दृष्टि से स्वतन्त्र तथा घव 
परकर के पेशो को कर खकने मे समर्थं देखना चाहते है, 
दूसरे लोग उनका गरृद-लदमी बने रहना ही भ्रष्ठ शरोर 
देश तथा खमाज के लिये कल्याणकारी मानते द । एषी 
अनवस्था मे स्त्रियों का दुविधा मेँ पड़ कर कतव्य श्रौर 
्रढ्तम्य के सम्बन्ध मे विचारने लगना स्वाभाविक दे। 
न्तोष का विषय है कि कितनी ददी विदुषौ महिला 
इख परिस्थिति क महत्व को अनुभव र रही ह रीर 
स्वयम्‌ दी इसे हल करने की वेष्टा कर रदी द । इष 
सम्बन्ध म दाली में श्रीमती डी एल मजृमद्‌र 
ने, ज ढाका के एडीशनल डिद्ट्किटि मैजि्रेट की 
धर्मपतली दै, उपथोगी उदुगार प्रकट कि है । आप 
लिखती हँ :-- 
धद्मगर हम श्रपने लिये मदौ छ सस्ता संस्करण 
बनाने की चेष्या करेगी, तो इसके फलस्वरूप निस्सन्देद 
हमारी संस्कृति र हित कौ अपरिमित हानि दोगी। 
इसके सादी हम एक केने मे चन्द्‌ श्रौर दूसरों द्वार 
रक्तित जीवन भी व्यतीत करना नदीं चादतीं । हमको 
उचित दहै किडस देशका दही नही, वरन्‌ विदेशों कामी 
स्रीलद्मजेो आदश हे उसकी सर्वोत्तम बातों की प्रयत 
पूवक रता कर, श्रौर राय ही समाज ॐ पुननिमाण मे 


निस्चन्देद इस परिव्तन-युग मे नमाज के प्ये 
विभाग को बहुत खोच-समफ कर श्रौर छाथ दी तत्परता 
के साथ पना कर्तव्य निधारित करना चाष्धियि। जो 
लोग प्राचीनता क्रे सव प्रकारमेबुरा ही ष््टतै दै, वे 
उसी प्रकार ्रमपृरौं ्वम्था मं टै, जिस प्रक्र वै 
लोगजो श्रँख बन्द करके ्रतयेक नई बात रो च्च्छु 
बतत्ताते दँ । जव इम प्राचीन शोर नर्वःन छा सम्बन्ध क्र 
सकेगे श्रौर निष्पत्त दोष दानिष्छरक वातं कात्याग द्र 
श्रेष्ठको दी ्रहण क्र खगे, तमी हमारा क्स्याण द्य 
सकेगा । 


ओ +; 
स्त्रियाँ भ्मात्मनिभर बनें 
-------क=--,--- 


माजमेंस्व्रियोंषे भीवैने द्यी अधिष्छार्‌ मिलने 
चाद्ये, ञैमे कि पुरुषों च प्राप्त दै, इखक 

समर्थन, हमारा विश्वा ३, येडे-बहुन अन्ध-विश्वामी 
च्मीर स्वा्थां व्यक्तियों कोद्धेड कर सभी करेगे | प्रसार 
ढ़ निर्बल राष्टोंको किी न किसी बहाने बलवान राष्ट 
हमेशा से दबति रदे दहै, तथा दूर नोर शस्तिशालली 
राष्यं क साथ बराबरी का व्यवहार करते रहे है । यही 
बात स्त्रियों ॐ दिष्य मेंमी चरितर्थं होतौ है । यदिवे 
निबेल एवं अखद्गरित रहेंगी तो पुरुष्-खमाज उनपर्‌ हमेशा 
जहम करता रदेगा । जव वे आत्म-निर्भरता का पाठ पद्‌ 
कर जीवन के प्रये क्तेत्र मे अधिकार प्राप्त करेगी तमी 


| 
१६. 
४ 





[ वष १६, खणड १, संख्या २ 
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पुष्प समान भौ उने चाय उचिनि व्यवहार करने 
लने । इन्नादह्वी नदा, स्वि दो मारत में प्रचलित 
वमान दृश्यत्‌ शिद्धा-पद्रति तथा तजनित दुगु्णो से 
त्ने क्म प्रयस्तं करना चाधि । स्तिया छि प्रद्मर 
मोटा परम्म लाभान्वित देकर समाज में 
नः उचत स्थान प्राप कर सकता, इमपर्‌ मुप्रसिद्ध 
देशभञ्न श्र उमनालाल बजान्‌ ऋं धमपनो श्रीमतं 
जानद्देवः ने कन्या मुष्कृन, देदरादून मे दीन्नान्त 
भाष्य दैनं दुद स्हभा :- 

“जव तक हमारा श्िन्नः-प्राल) हमारे खमाज श्रीर्‌ 
परिवार क उपयुग्ह्‌ नहं दमी टम ठक वद हमार लिये 
लाभदायष नही हो सष्नी) ङ्न क मील्लिक खछाधन 
पुस्त नही इ ¦! यद संसार श्रौ उनका जीवन द 
ज्ञानाजनका दरवाजा उन लिये खलदेहा द! निरी- 
स्तण आर श्रदरुमव मे ही ज्ञानाजेन छरना चाद्ये । 
युस्ते दारा उपाजित ज्ञन तौ सुना-दुनाया होतादै। 
संद्र ॐ श्नुभवो विचार्यं ने जो विचार श्रौर अनुभव 
श्मपन पुस्तकं मे दिखे ई, उनये दमाय दफौ पथ- 
प्रदशेन हो सक्ता दै 

“काल-चच्म समाज में रत्यां का स्थान खमान 
नही रहा ¦ उनका काम स्वल पत्नी बन कर्‌ पत्तिक 
काममें मद्द्‌ दना रह गया | पर पस्न्रता कींबात ह 
कि श्व समय बदत्त याद; सजा राममाहन राय, 
देश्वरचनदर विद्याख्ागर, म्वामी दयानन्द, महद गोविन्द्‌ 
-रानाडे मादि नेताभों ॐ प्रयत ने स्त्रयो मे जागृति 
उपच्चष्र दी श्रीर्‌ उन्म बहुतसे समाज-सुधार के काम 
शधि) पुरुष श्रौर्‌ स्त्रीदेनों खमाज केशकं । दोनों 
को श्चपना-श्रपना कततेव्य समाज फ प्रति पूरा करना दै । 

"जव तक्‌ स्त्र्या पनी रक्ला केलिये पुरुषों पर 
निर्भर रदेगी तब तक उनका जीवन विक्धित नहीं 
सकता । श्यनो इज्जत श्रौर तिष्ठ ॐ लिय प्रणापण 
करना ही आत्म-रक्ता श मौलिक सिद्धान्तदै। इखीगक् 
द्याःमबल कदत ह । इक कमी दा श्राज महिला क 
शाचनीय दशा का मरण दै । यइ खयाल शररत दै कि 
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स्तिया शाद्‌ चयि विना अपने महत्तर ददेश्यों श्रौर 
शाकाय द्य पूरा नदीं कर क्ती । स्त्रियो मे यह 


स्याल अमा हृश्रा हे श्रौर इखीलिवेवे श्राध्रित दै तथा 
समाज में उनक्छ स्थानघटषकर दै! जो शिक्ञा उन्दें सादश 
श्मीर शक्तिशात्ती नदीं बनाती, वह वेश दै\ इन्या 
गृरकृल क स्नातिशश्रों को चाष्धिये किवे अपना कत्तव्य 
पालन छर भारतीय महिला-पमाज सामने खास रौर 
श्राःम-विश्वास छ उवन्नन्त उदाहरण रखें । उन्दं नप्र 
श्नौर सौम्य दोना चाद्ये; फैशन का गुलाम नदीं । 
लब्यो को दस्तद्मरी कौ शिक्त लेनी चादिए श्रौर 
उन्दरं शारौरिक परिश्रम करना चादधिये । श्ह्गरेजी शिक्त 
ने पु्पो द बावू बना दिया है। उसरी प्रक्र यदि 
हमारी शिद्धित मदिलाश्रं का एक निकम्मा समाज बन 
गया तो ईश्वर ही हमारी रा क्रे ^” 
॥ 1 मः रह 


यवो का कतंञ्य 


र, 
2 


1. ए महास्मा जी, जवाहरलाल, राजेन्द्र बाच, सुभाष- 


चन्दर बोख जेमे देश-सेवश्चं खी च्या श्रगर दख 
गुनीयासोौ गुनी भीदहो जाय, दों इने दारा दम सवके 
सिये आजादी हासिल क्रने की अशा नर्हीकी जा 
सश्ती ¦ श्रौर अगर उन्होने उपे दासिक्ञ कर भी तिया, 
तो इम लोग जो उसके अधिक्रार दै, उसे क्रायम नहीं 
रख स्केगे । यदतो देश के असंख्य नवयुवर्छो काही 
कामदहै किवे श्रपनी अखीम मदटाश्चंक्ताश्चों श्रौर्‌ उव- 
लते हुए खून के साथ पूरे जोश सेउठ खडे हों, पनी 
श्ाचादी के लिये भिर-तोड कोशिश करं शौर उक उप- 
योग के ज्िये पने को श्रधिक्छारी बनापु । 
उषपयुङ्क उद्गार सुरमा वेत्ती युवकपरिषद्‌ के 


 ्ष्यक्त प्रो रङ्गाने प्रक्ट्च्धयिरहै। युद्धं के उपर जो 


महान जिम्मेदार ३, उसका आमा वक्ता के शर्ब्दो से 
मली प्रकार लगता द । श्राजादी दसपच महान व्यक्रितियो 
के उत्पन्न ह्यो जने से नदीं मिल सख्केती, भ्ौरन उन 
लोगो शी जय के नारे ल्गानेसे उसेप्रप्त फियाजा 
सकता है । उसके लिए देश कौ भविकं श जनता को 


। 


 बशेषरतया नवयुवकों को कटिबद्ध दोना चादिए । अज तक 


दिसम्बर, १९३७ | 


जिन देशों ने स्वाधीनता प्रप्त की दै, उश्च आधार वदं 
2 नवयुव्ने का स्वा्थैतयाग श्रौर बलिदान ही रहा है । 
घ तथ्य को दृष्टिगोचर रखते इए प्रो° रद्ाने कहा :- 


धमातुभूमि निश्चय हयी स्वतन्त्र हयो खकती दै ओर वह 
भी जल्दी ही, वश्तं हमारे नीजवानों कौ बहुत बडी 
तदाद मामूली नौकरियों का मोद ओर क्रदीमो सखान्दानः 
की भूटी शान छोड कर उख पथ प्र चल पडे, जो हमारे 
पव-निमाताश्रों ने--्रज्ञात योद्धारो ने- निर्माण च्या 
हे । यद याद रखना चादिए कि हमारे युवँ छ इतना ही 
कामनदीदैक्रिवे जनता को कुकु अधि भोजन तथा 
घर दिलाने श्रौर लगन में ऊच कमी कराने के द्मममें 
लगे रहं । हमारे किघान मजदूर शताब्दियों से इष ददं- 
नाक हालतमें रह रे) वे कभी उस शओोषण-प्रणाल्ली 
के विष्व, जो उनकी वंशगत. गरीबी का इतिहास रवती 
राई दै, नदीं उढे। इदा एकमात्र कारण यद था छि 
उनके हृदयों मे वइ निजली पैदा नदीं की गईकिवेरोरी 
करी द्दनाक दाय-दाय से द्ुटकारा पाकर सामूहिक तथा 
सहयोग के जीवन रमे सफलता प्राप्त कर सकते । यदि 
हमारे युवक पूवेवतौ कार्यकर्ताश्ों की श्रे भावनां को 
लेकर उने काम करने नदीं जते तो देशका बहुत बडा 
अदित करते दै 1” 
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सर जगदा शचन्द्र का देहावसान 








सु जगदी शचन्द्र बोस के देदावसान से एक विश्व- 
विश्यात वैज्ञानिक का ही नदी, एक रेखी विभूति 

का अन्त दो गया जिस पर समस्त भारत को गवं या, 
शर जिषे भरोसे वह संसार के उ्रतिशील राष्ट्रो के 
सामने मस्तक उठ सकता था। यों तो ससार में 
वद्वानों चौर श्राविष्कारकों की कमी नहीं हे ओौर यूरोप, 
भेरिका मे सैक्डो एकसे बद्‌ कर एक वैज्ञानिक पदे 
ह प्र खर जगदीश को विशेषता यह थी कि उन्दने 
भारते जेस पराधीन श्रौर गिरी दशा वाक्ते देश में उत्पन्न 


अटल ६६ 
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ऋ क क १ [ क त श त त त त त  । 


होकर वत्त शपतो प्रतिमा > वल ससार ढे सर्वोच्च 
व्ञनियो मेँ श्रपनी गणाना कराई श्रौर भारतद्य हीन 
खमभने वालों के घमम्त्‌ विरोध ओर प्रयन्नोष्ो वेर 
करर मातृभूमि क यश की पताका दुनिया भर में फदराईं। 
खर जगदीश के सव से अधिक प्रसिद्ध आविष्छार 
वनस्पति-विज्ञान शरीर जीव-विज्ञान से सम्बन्ध रख्ते ह । 
इन विषयों पर व्याख्यान देने ॐ लिये नृरेष- 
द्मेरिका की वड़ी-वदी वेजानिक स्थानों ने उनश्य 
बार-बार सम्मानपूवंक निमन्त्रित पिया था। व्हा ॐ 
प्सुख वेज्ञानिक्ो ने एश्स्वरमे यद स्वीकार किया 
इन विषयों मेवे ससार भरे वैक्ञानिश्चेंसे श्रये बृ 
ग्येरद। यह मी एष सुप्रधिद्धवातदहैकिवेतार के तार 
का आविष्कार भी उन्दने खवमे पदजलेश्छिया था, पर 
पराधीन देश के निवासो होने तथा साधनों के भाव से 
वे उसेखसार ठे खम्मुख जल्दीन ला सङ शौर उसा 
यश इटली के मार्छोनी ओ मिल गया विदेशो में 
उच्चकोटि के विद्वान प्रायः वैभवपूरं जीवन व्यतीत 
करते दै, पर सर जगदीश ने श्रपने देश छी दुःखित 
अवस्था को दृष्टिगोचर रख कर्‌ सदैव त्याग श्रौर तपस्या- 
मय जीवन व्यतीत शिया । यदपिवेन कोर करोड़पति 
थे भोर न उद्योगघन्धों के स्वामी, तो भौ श्रपनी 
खाधारण भाय मे से वे १५७ लाख स्पया विज्ञान 
कै प्रचार के लिये दान करग्ये । यह्‌ बात भ्रष्ट 
करती है किं उने भीतर स्वभावतः ही अपने दान देश 
श्रर निधेन देशवाधि्यो का ध्यान विद्यमान था ¦ उनकी 
जोवनी से दमो विदित होता दै कि अरम्िक्‌ 
जीवन में जब वे ग्रीव हरिजन वियार्थियोः के साथ 
गव कीद्ोरी सी पाठशाला मे पद्ते थे, तब भौ उनके 
भीतर बुद्धिकी प्रखरता ओर अद्भुन भ्रतिभा के खाथ 
ग्ररीबों के प्रति सहानुभूति का भाव पाया जाता था 
श्नौर उनकी माता समयन्खमय पर उनके इन निधन 
खदपाप्यों को बुला कर॒ खिलातो-पिचाती रहती ्थी। 
उनका यह उदारता तथा परोपकार माव अजन्म 
स्थिर रदा श्रौर उन्दोनि अपना समस्त जीवन तथा 
सर्वस्व इस के लिये समपित कर दिया । यद्यपि मयु के 
समय्‌ उनको यु ऽन वधे कौ थी, तो भी भारतवष 
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का श्यन्‌ टय मदन्‌ पुनरः र न अविष प्राद्ःदु भः 
शमर्‌ उन दैदावसन र उख जा कः हद ई, उस 


¦ सर जगदश 
ठन द सदव प्रमन्‌ रद पर्‌ विनन कै इतिहास 
मं उरक नाम प्रद्यदल स्या : परमान्मा उन श्रामा 
कः दन्तु प्रदान कर । 


॥ \ \ 


स्वर्मीथि प्रसाद्‌ जो 


वलिक 
थो ढे चमयक्भतर श्वय श्री परगचन्द्‌ जी, 
| श्रौ श्रजमेरी जी, श्रौ रामदाख जी मौड 
प्नौर उक्र चशीप्रसद्‌ जां जायस्वान््‌ क 
पश्चात्‌ वाव जयशङ्र प्रसाद्‌ जी द स्वगबाभ् 
ह जनि से दिन्दी-ख्यह्धय द्म ज! ्रपार हति 
हई दै, उसा शब्दा हरा क्ट कर्‌ सकन 


सम्भव ६) खेद दै, मानू-मषा के ये समी सून 
वाष्ते अल्पायु मे द दमम्‌ कर कछ दवारा अपटु 
न््यिगये ह| पसाद जच्छ स्वास्थ्य यद्धप इधर ददं 
वपं सेगिराहुश्रा रहता था ओर चिश्िसि मी प्रायः 
हाना रहती ध, तः मौ यद श्रतुमनि किप्रीद्धानथा कि 
साटत्य-गगन का यह्‌ ददाप्यमान नदत पचास केष सं 
भौक्मश्मदटुमें इष तरह शअक्रसमात्‌ दम दछडकर्‌ 
चल देमा । प्रसाद जौ एक सम्पन्न वंश मे उत्पन्न हुए 
ये शरीर स्वयं भ श्रच्छे व्यवश्षायी ये, पर उन्दने अपनी 
प्रतिभा क सवेश्र्ठ उपदार मातृभाषा क मन्दिर मेदी 
समर्पितस्य था। उनी मतिना चतुपुखी थी शौर 


[ वधं १६, खस्ड १, संस्था २ 
छवि, नाटक, कटनी, उपन्यास श्रोदि जिह्व विषय 
घ उन्दने दथ लगाया, उसो में एक नकौन चमन्छर 
कर्‌ दिखाया ¦ श्वतः फ त्तेत्रमें यवाद कै तवे 
श्चःय कद जानिद। उन पफुय्कर कविताएं बहुत 
सुन्दरदं श्रर्‌ अन्त समयमे कामायनी मदाछाव्य रच 
फ़र्‌ काव्य-जगतुर्मे व्‌ श्चपनः कौतिव्वजा को पिरस्थयी 
कर र्य दं! उन एतिदहाधिक नाटक वेजाढ रदं । चन्द्रगुप्त, 
स्कन्दगुप्त, अनातशत्र, जनमेजय का नागयज्ञ, कामना 
दादि एकमे एड बदु कर द । इनमें एेतिदाषिक् त्यों की 
सत्यता दा इतना शअविहष्यान रखा गमयादहै कि नाट 
देने हु 'मीवे इतिदापद्ी भी पूति छयतेदें। कहानी 
लिखना प्रवाद्‌ जाने बूत पदले आरम्भन््यि था। 
प्ाजयस लयमग २५ वपं प्ले काश्च ते न्दुः नामद्छा 
एक सुन्दर माक पत्र विशेपः प्रसाद जो की प्रणा से 
प्राशि दिया ययाथा, उद्धर्वे वे प्रायः कदानिरया ज्िखा 
करत थे । उने कटान-संयर्‌ अधा" अर शअकाशदीप' 
की कटानिर्य दिन्दौ-खादित्य में सटेरडड" मानी जाती 
हं । इधर उन व्यान उपन्यास-लेखन कछ तरफ विशेष्र 
रूपमे स्था रीर उनश्ची देनो स्वना कङ्कालः शोर 
'तितली' ऊँचे दजं ॐ उपन्यासो में गिनी जाती है । इतनी 


ता ्मर साथी वमवक होते हुए उन्म जे भिलन- 
खार्‌ आर सृहृदयता क्य भाव पाया जाता था, वड्‌ दुलेम 
दे! एेषौ साहित्यिक विनूप्ति षे एकाएक उठ जनेसे 
शरान सभी साहि्यश्रेमी व्याकुल दै । हम इश शोकके 
अवसर पर उन सम्बन्धिरयो कै प्रति हार्दि सखम्वेदना 
कामावम्र्ट करतेद रौर प्ररमात्मा से उनद्धी आत्मा 
का शान्ति प्रदान करने की प्रधना करते दै। 
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( जवन जाना था असत्‌ ओरौ" शूल्यं था सत्‌ से अपरिचिन, 
५ नमनथान दिगन्त जव अज्ञात ही थी बाते अलसितः 
|. शल्य पर छाया इत्रा स्याथ? कहँ १ किसके सहारे ? 


८. या समाये थे अगम तलहीन जल मँ सुप सारं ! | 
मृत्यु भी जन्मी न, तथ भी अमरता सं्नाविहीना, 


(1 एकदही बह व्याप्न व्यापक ओ्रौर कोई था न विरहित, 
"५; उच्छषसित था वह अकेला एक म्पन्दनहीन चत्‌ चित्‌ ' 
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| लुक्न चह सङ्केत जिसने निशि-दिवा का साम्य छीना' 
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सुषमा भग संध्याम जव मै दिनिभग छ क्रान्त वेदना करा विश्रान्ति दनेकी 
छरतवन 


॥. 1 क्रः क्ट शरश, (न 
५ ५, 


अ्आनरना म उन घातन गगन-विदाग्यों का, श्रपन नीद की श्मार वदते दृखती 
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मालूम स्यो मृत्यु ऋ कानता स्टन गगन कौ गग्मिमे दाकर सुमे व्रैवस वनादेतीदह ! 
निमम रचि के ग्रचन् अन्धकार मेँ जव मं पने सुख-स्वप्रों को सजीव करने कं 


# 


लिः करपल्लव मे श्वियौ विधना की टदुी-मदी राये मिटानकीचठाकरतीहु तवन 
सानूम--सदटसा कटां म तमचुर बाल कर मुर प्रातःकाल का च्राभास करा दाह! 
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विदेश कं लस्वे प्रवास का समाप्र क्र जव तुम घर लौटो ता इस कटिया को पाजन 
करना न भूखना, जर क जलत हृष्‌ चिरागर ऋ गुत्त कर, रक्तं क तिलक्र पर सोतिर्यो का 
शङ्कार सजा, चततनाह्ीन यौवन में प्रणय कं प्रथम चुम्बन का उन्माद चटा विदा हुए थे ¦ 


॥ 


नुम्दरं गमन मं उत्साह क च्छुल्त परतरे थ श्र मर्दय मं वदना का अथक 
स्वार उठरहाथा.मेनपृद्र सको तुम कदां चल रौर कव लोटोगे ? 
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तव का प्रदीप बुनध पड़ा ज्र मैने उसे श्रपते राप कभी प्रञचक्लित करने की 
कृत्पना तक नही कौ हं | 


विदेश क लम्बं प्रवाम सेत्तौट कर ग्रो तो इस कुरिया कां पावन करनान 
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द्पाधुनिक नारी की स्थिति 
पर एक दुष्ट 


(२) 


इ समय इम जिन्दँ अधुनिक काल की प्रतिनिधि 


केरूप्मे देखतेदै, वे महिलाएं तीन श्रेणियों मे 


रखी जा सक्ती । चिवेणी की तीन धाराश्च के मान 
वैएक सी होर भी अपनी विशेषताश्रों मे भिन्न) 
दध सी दै, जिन्दोनि अपने युगान्त दीधे बन्धनं की 
श्रवज्ञा कर पिदधे कु वर्षो मे राजनीतिक आन्दोलन खो 
गतिशील बनाने ॐ लिए पुरुषों को श्मूतपूवे खहायता 
दी, कुद ठेस शिक्नितायें दँ जिन्दोने अपनी श्रनुकूल परि- 
स्थितियों मे मी सामाजिक जीवन फी चुधियों का कोद 
उचित खम।धान न पाकर पनी शिक्ञा भोर जागृति को 
जीविका रौर सरावेजनिक उपयोग कछ साधन बनाया 
ओर कुद्ध एेसी सम्पन्न मदिलाएं दै, जिन्न थोक खी 
शिन्ता के साथ बहुत सी प्राश्चात्य आधुनिकता का संयोग 
कर्‌ थपने यृष्टजीवन छो एक नवीन सवे मे ढा है । 

यद्‌ कहना श्रसुचित दोगा छि प्रगतिशील नारी- 
समाज कर यह विभाग किसी वास्तविक अन्तर के धार 
पर स्थित दै, क्योकि एषे विभाग एसी विशेषतां प्र 
अभित होते दै, जो जीवन क गहन-तल में एको 
जातीष्े | 

यद समभना कि रष्टय आन्दोलन में भागते 
वाली स्त्रियौ श्न्य त्रो भ काये नदीं करतीं या शिक्त 
ग्रादित्ते्नो मे कायं करने बाली पाश्चात्य शाधुनिकता 
से दूर्‌ रद स्रो है, आन्तिपूखं धारणा के अतिरिक्त श्रौर 
$ नदीं दै । वास्तव में यह ध्र शिर्योँ उनके वाह्य जीवन्‌ 


के घादृश्य के भीतर कायं करमे वाली वत्तयो शो सममने 
केलिएहीदहै। शाधुनिचता की एकद्पता दो भारतीय 
जागृत महिलाश्रों ने अनेक रूपोंमे ग्रहण ष्याद, जो 
स्वभाविकी था! एेषी कोई नवीनता न्हींदै, जे प्रये 
व्क्किको भिन्न ङ्प में नवीन नदीं दिखाई देती, क्योकि 
देखने वाचे कछ भिन्न टष्टिष्ठोण दी उप श्राधार होता 
हे । प्रवयेक स्त्री ने अपनी भरुविधा, अपने सुख-दुःख श्रौर 
पने व्यङ्किगत जीवन के भीतर से इस्र नवीनता पर 
शिपात श्या, अतः प्रत्येक को उसमें पनी विशेष 
चररि के खमाधान के चिन्ह दिखाई पडे । 


इन सबके चरणो को भिन्न-भिश्न ङ्प से प्रभाविन्‌ 
करने वासे इषिशेणों का प्रथक्‌ पथक्‌ अध्ययन करने के 
उपरान्त ही म शआधुनिकता के वातावरण में चिक्सित 
नारी की कठिनिाश्यौ सममः स्केगे । उनी स्थिति 
प्राचीन कूदि के बन्धन मे बन्दिनी स्तरिय की स्थिति सं 
भिन्न जान पद्मे पर भी उसे परदणीय नदीं दै । उन्दें 
प्राचीन विचारों क उपासक पुरुष खमाअ अवदेला की 
टि से देखता है, आधुनिक दश्िक्ठेण वाले खमर्थन का 
भाव रखते हुए भी क्रियात्मक सदायता देने में खम 
रहते है रौर उग्र विचार वद्धे प्रोत्छादन देषटर भी न्द 
पते साथ ले चलना कथिन सम मते ह । वस्तुतः आधुनिक 
स्री जितनी अचल दै, उतनी प्राचौन नदीं; क्योकि उसे 
पास निमीण के उपकरण मात्रे, ङ भी निमित न्दी 
चौराहे पर ख़ होकर मार्गं का निश्चय रने वाले व्यङ्कि 
ॐ समान वद खनके ध्यान को आकर्षित करतौ रदतो दै, 
किखी से ई सहायतापूणौ सदानुभूति नदीं पाती । 

यद्‌ स्थिति आकर्षे चाहे जान पडे, परन्तु सुखकर 
नदी कदी जा खकती ! राष्ट्रीय आन्दोलन में माग लेने 
वाली मदिला्थों ने आधुनिक्ता को राष्ट्रीय जागृति के 
ङ्पुमे देखा रौर उसी जागृति शो भ्रोर श्रग्रघर हने में 
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श्मपने सारे प्रयत्न जगा दिये । उस उथल-पुथल के युग मं 
ष््नानेजे व्प्या वह भूतपूव देने ढे साय-णाय उसरी 
श्क्तिका प्रमाया भीथा) अदि उकं बलिदान, उक्र 
व्यायभूले जा ख्केने ता उम श्रन्दालनद्या इतिहाप्र मी 
मूला जा मरश्ेमा। इम प्रगति द्वारा सावजनिकरूपसे 
म्ा-समाज को भां लाम हुश्ना; उसके चारो शरोर फली 

दुवनता न्दो गई, उस दोरा भावता दिन्-भिन्न 
गदर द्र उखङस्त्रःवमं शक्रिटहोनताका लान्डछनदूर्‌ 
¡ गया ¦ पुदप्‌ नै अपनी श्रावश्यक्लावश ही उस साथ 
ने ङ श्मज्ञा दी, परन्तु स्त्रीने उध्रमे पर लाकर चले 
क्र प्रमागित षर दिया कि पुश्प ने उखक्छं गति एर्‌ बन्धन 
लगाकर अन्याय ही नह श्रन्यावार भी स्यादहं । जं 
प्क, दै उसी के साथ गतिद्ीन दने क्म अ्रमिशाप लग 
६, रतिवान का प्डु बनाकर रखना सखवमे वदी 
कररता ट ॥ । 





न्मे ङ च+ 


राष्ट को प्रगतिशील बनाने मेस्त्रौ ने छपनामभीं 
कुछ दित धने द्या, यह सःय ई, परन्तु इप्त मधुकं 

कु क्षार भी मिल्ला था) उसनेजो पाया वहुभी 
बहुमूल्य है श्रीर्‌ ज खोया वह भी बहुमूल्य था, इ कथन 
मे विचित्रता के साथ-साथ सत्य भी समाहित ह | 





श्मान्दोलन छ समय जिन रित्य ने श्राधुनिच्ताक् 
प्माह्ान सुना उनमें खमी वर्गे कौ शिच्धिता शरीर अशिक्तिता 
भव्यं रही । उनष्छी नेत्रम के पास इतना अवकाशमी 
नही था दिवे उन स्वकरे बौद्धिक विकास की शरोर ध्यान 
ट चर्त । 

यह षत्यदेकिउन्दे श्टोरतम संयम सिखाया गया, 
परन्तु यह सनिको के संयमे समान एक्ङ्गीदी रदा, 
वे यहन जान खक कियुद्ध-मूमि मे प्रतिक मरने ढे 
लिए प्रस्तुत सैनिक श्र संयम, खमाज मेँ युग तक जीवित 
नुक व्यकिति के संयम से भिन्न ह । एक बन्धनं 

पैः लिए प्रा देतादैतो दुरा बन्धनो को 
उपयोगिता ॐ लिए जीवित रहता दै । एक अच्छा सैनिक 
¦ व र एक सस्या नागरिक जीना; 






एकमे मप्यु ण सोन्दय है भीर्‌ दृषरे मे जीवन च्छ 





` वैभवे । परन्तु अच्छे सैनिक 


# 


भाव, अनेक श्रं 
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यदि अवश्यम्भावी दाता तो सम्भवतः जीवन अधिक्‌ सुन्दर 
बन गया हाता । 


स्वभावतः ही सैनिक का जौवेन उत्तेजना-प्रघान होगा 
ञ्मौर नागरिक दा सम्वेदना प्रधान ¦ इखीमे एक केलिए 
जे} सदज ट वहे दूसरे द लिए श्रखम्भव न्दी तो कष्टसाध्य 
द्मवश्यदै) 


्ान्दलन के युग में स्तर्यो ने तात्कालिक संयम 
श्रौर उसे उत्पन्न कठोरता को जीवन छ आवश्यक 
शन्न मानङ्र स्वीकार किया, अपने प्रस्तुतं उदेश्य का 
साधन मात्र मानष नष्ट । इससे उनके जीवन में 
जो एक रक्तता व्याप्यो गद है, उख्ने उन्दी तक 
द्वीमित न रट्‌ कर्‌ उनके सुरक्तित गृहजीवन कोभी 
स्पश कियादहै। यह सत्य है कि उनमें से श्रविक्ंश 
महिलाएं हूदियों के मार से दबी जा रदी र्थी, अतः 
देश शी जाग्रति के साथ-साथ उनकी कान्तिने भी 
श्ाःमविज्ञापन का व्र शरीर उसके उपदुस्त साधन 
पा लिए! यदी उन परिस्थितिर्यो मे स्वाभाविक भी था, 
परन्तु वे यदह स्मरण न रचन स्कीं छि विद्रोह, वद्ध 
जीवन के विशेष विषाद ख साधन होकर दी उपयोगी 
रह खकता ह । वह खामाजिक व्यक्ति का परिचय नही, 
उसके सन्तोष कौ अभिव्यक्ति द। उस्र कर्ण युम 
के ्नुष्टान मे भाग लेने वाली स्त्रियो ने जीवनकी सारी 
सुकोमक्त कला नष्ट क्रे संसार-संग्राम में बिद्रोद को 
श्रपना अमोघ शस्त्र बनाया दै । खमाज उने व्याग पर 
शद्धा रखता दै, परन्तु उनकी विद्रोदमयी रक्तता से समीत 
है। जीवन का पदले से सुन्दर शौर पणं चित्र उनमें 
नदीं मिज्लता, अतः अनेक श्ाधुनिकता के पोषक भी उन्दं 
चन्द्ग्धि दृष्टि से देखते दँ । नन्त काल से स्त्री क जीवन 
तरल पदाथं के समान समी परिस्थितियों क उपयुक्त 
बनता श्रा रदा है, इखलिए उदधी कठिनता आश्चयं 
दर भय का कारण वच गड टै! नेक व्यक्षितर्यो की 
ारणा दे कि उच्चह्धुलता की सीसा का स्पशं करती हई 
स्वतन्त्रता, प्रत्येक श्च्छे बुरे बन्धन के प्रति उप्ता 
के-वुरे व्यक्तिर्यो ये सख्यत्व शौर 
प्रण॒ श्चठेरता शादि उनश्टी विशेषताएं ह । इख धारणा 
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म प्रन्तिका भी खमविश है, परन्तु यह नितान्त निभूल 
नदी कदी जा सकती । नेक परिवारों र जीवन की 
कृटूता का प्रव्यक्त कारण स्त्रियों की कठोरता का सखीमा- 
तीतदो जानाद्दी दै, य सख्य दै, परन्पु इ सिए देवल 
स्या दी दोषौ नदीं ठहराई्‌ जा सकतीं । परिस्थिति 
इतनी कठोर थी कि उन उप्र पर विजय पाने के लिए 
कटरोरतम शरस्य ग्रहण कृरना पड़ा । उन्म ज विचारशील 
थी, उन्दने प्राचीन नारियों के खमान कृपाण श्चौर कंश्ण 
का संयोग कर दिया, जो नदीं थीं उन्टोनि भ्रपने 
स््रीत्र से धिष विद्रोह पर विश्वास ण्या । वे जीने 
कौ कला नदी" जानती, परन्तु स्कं को कला जानती है, 
जो वास्तव में श्रपूरं है । सङ्के की कला लेषर तो 
मनुष्य उतनी हृश्मादहै, उसे सीखने कदी जाना नदीं 
पडता । यदि वास्तव में मनुष्य ने इतने युगं मेङ 
सीखा दे तो वद जीने की कला कही जा सकती दै । सङ्क 
जोवन क श्रादि द्यो सकता दै, अन्त नदी । इखद्छा यह्‌ 
चरथं नदी" कि सह्कषेदीन जीवन दी जीवन है । वास्तव 
मे मनुप्य-जाति नष्ट करने वाले स्कं से अपने आपको 
बचाती हुई विकास करने वाले षड्कषे छौ भ्रोर बदती 
जाती दै। सामाजिक प्रगति का अथं भी यहीदहै छि 
मनुष्य अपनी उपयोगिता बढाने के साथ-साथ नष्ट करने 
वाली परिस्थितियों की सम्भावना कम करता चले । किसी 
परिस्थिति में वह हिम के खमान अपने स्थाने पर स्थिर 
हो जाता दै ओर किसी परिस्थिति में वह जलल के समान 
तरल होकर अज्ञात दिशा में बह चलतादै | स्वरी का 
जीवन भौ अपने विष के लिए पेषी दी अनुक्रलता 
चाहा है, परन्तु सामाजिक जीवन में परिस्थिति की 
अनुकूलता में विविधता दै । इम श्रपना एक दी केन्द्र 
बिन्दु बनाकर जीवन-खड्प्र में नही" ठहर सकते शरोर 
न ्रपना कल्याण द्यी कर सक्तेहै । स्त्री की जीवनी- 
शिकाहास इसी कारण हुभा कि वह भपने भ्ापको 
अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के अनुरूप बनने में 
अमथ रदी । उसने एक केनद्र-विन्दु प्र अपनी टष्टि को 


तत्र तक्र स्थिर रखा, जव तक चारोंश्रोर च्छ परिस्थितियों 
ने उखश्ी टष्टि नही रोक्ली । उस्र स्थिति मे प्रकाश 
से छचानक अन्धकारे मे श्राए हुए न्यक्ति के समान वह 
कुद्ध भी न देख सकरी | फिर प्रङृतिस्थ दने पर उस्ने 
वही पिद्धज्ला श्रनुभव दोदहयया । 

जागृति-युग को उपासिकरा््ों के जीवन मी इच त्रुटि 
से रदित नीं रहे । उन्दने अपनी दधि काणक दही कन्दर 
बना रखा दै, अतः उन्दः अपने चार्यो अर ॐ संदिग्ध 
वातावरण के देखने का न वकाश दै अर्‌ न प्रयोजन । 
वे सममतीहै करिवे राघ्टरोय जागृतिकी श्म्रदूती के 
श्रतिरिक्त श्रौर कु न बनकर्‌ भो अपने जीवन ख खफ- 
लता के चरम सोपान तक पर्वा देंगी । इस दिशा मे उनश्च 
गति का अवरोध रने वार्लो की संख्या स्म नदी रही, 
यह सत्य है । परन्तु इणील्लिए वै अपना गन्तव्य भी नदीं 
देखना चाहती, यद कदना बहुत उक्कि-प्रणं नदीं कदा जा 
खता । एसा कोई त्याग या बलिदान नहीं जिका उद्गम 
स्त्रीत्व न रहा दो, श्रतः केवल व्याम के भ्रधिष्ठर्‌ को पाने 
के लिए अपने श्रापक्छो एेसारुक्त बनातेने की कई 
अवश्यकता नदी जान पडती । 

जिन शित्सिताओओं ने गद के बन्धनो की वेला कर 
चाव॑जनिक सतत्र मे अपना मागं प्रशस्त ध्या उनद्धी कदानी 
मी बहुत कुच एषो ही दै । उन घम्युख नवीनयुग का 
श्राह्वान श्रौर पौदे ने हूदियोंकाभार था। सी 
विशेष त्याग या बद्धिदान दी भावना लेकर वे नये जीवन- 
संग्राम में शव्रपर हुई थी, यह कहना स्त्यन होगा। 
वास्तव में गृही सीमा में उने इतना अधिक्‌ त्याग श्रौर 
बलिदान मागा गयाकिवे उट प्रति विद्रोह कूर उ्ीं । 
खेच्छा सेद हृईकछोरी सेद्धोरी वस्तु मनुष्य क दान 
कृदलाती है, परन्तु श्ननिच्छा से दिया हुश्रा अरविकसे 
अधिक द्रव्य भी मनुष्य का श्धीनता-सुचककरदी 
सरमा जायगा !स्त्रीको जो कु बलात्‌ देना पढतादै 
वह्‌ उसे दान की महिमान बडा स्ेगा, यह शिसित 
स्री भली्भाति जान गई थो । 


---व््- 
क 
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से अधिक प्रसद्वदा अपनी चैतन चे उच्च 
करने, श्पने निजा व्यक्ति ॐ जान का बदूनेमेंप्राप्न 
होती ६; सामान्य पुरुष उतना श्रौर सी बात को 
नापसन्द्‌ नहीं करता जितना कि ग्राःम-सज्ञावन--सदा 
द्मपने श्राप दी देखना रहने वाला--बनाये जाने च्च । 
उसके बहुसंख्यऋ श्रानन्दो एवं एचधिक दृषा क मूलमें 
दसि मी मूल्य पर इसमे वचने दमं कामना दती दे 
इमे इस बात समाधान ट्‌ कि पुस्प क्य भार्‌- 
यार बहुत श्रधिक्र सुरापान करता इई। वह क्वलषएकदही 
शटेश्य--श्राल्म-विम्मूति- को सामने रखने मेँ टी ्रानन्द्‌ 
ददता दं। वाम्त्विष्ता से कचना, यदी प्रयेकं अनन्द 
टदे वाले पुर्या उच्च द्मां दती ई। अच्छा, 
तो वह यद कमे क्रतादै? 

सुनिए, वद चेन्न सेलता द) श्राप षहमे, देल तो 
स्त्रिया भौ खलती दं । परन्तु दोन मेँ अन्तर दं) पुरुष 
खेल मे कम्र या रस्म-रिवाज छा अधि सम्मान 
रखता ट, वह शधि ध्यान तथः दुरुस्ती ॐ साथ खेलता 
2 । संघारमें कदी भी चज्ञे जाए श्राप सवं यद्ध देखेगे 
फिपुरष श्वो प्ीस्ष्ेदर्गेद्‌ श्य मी रेष्ट पर रखते 
समय इष ठ्स भुतं दं छि उन्म पृजाद् भाव 
टपकता हे ¦ फिर वे घूमने श्रीर्‌ मारने > लिए सीघे खडे 
होजतेदं। पेष वे एक वार्‌ नदी, बार-बार कृरतेदै 
भीर दी गम्भीरता के शायष्रते द माने किसी देवता 
क सामने खड द! खेत्तों के भति पुरुष दे मन में इतना 
गाध भङ्कि-भाव्‌ रहता दै कि वह श्चपने श्राप बचे भूल 
जता है; भौर जब पु्प अपनेश्राप को भूल सकता 
है तब वह साषारणतः सुखी दता द । 








८2 मा कि प्रमे च्य 11.011 है, ट त्रयं क पव्‌ 


` रिाए्‌ भिना नदीं रहता । 


पर विचार कीजिएनजो षुरुषण 


श्रब उख श्रानन्द्‌ 
सामाजि सम्मेलनों में प्राप्त द्योता दै, जब शराब क 
दौर चलते ट श्रीर सेकमोफोन सुना जाता दै, इ 


राधि ङ्ब या रैष्टोरणट के वातावरण मे उमे स्त्रियों 
का सामूदिशस्त्रेरता चछा, स्वाभाविक भय नदीं रदता । 
तव वह विर्वासपूर्वक स्त्रियों की पीठे, कन्थो, यगो, 
टखनों पर दोपदर्शौ ओर मूल्य ओं वाली दि लता 
दै। उस समय वह अपने को एक नवाव ौरदरमका 
मालिक श्नुभव करता दै रखी श्रनुभूति से पुरुप 
को प्रायः प्रसन्नता होती ३1! जब उस सम्मेलन में वद 
च्सी धनकुबेर णी स्त्रीया किसी प्रसिद्धनरीया छिन 
दूसरी द्यी रेसी स्त्रीष्छे देखतादै जो सामाजिक स्थिति 
की टध्िसे उसी अर देखने षछोभी तयार न दमी, 
तो नवाथ दी भाति वह कहता या सोचता दै-- 

“चअच्छा, यद प्रसिद्ध अमुक स्री दै१दिः दिः 


 इखका तो सारा मेरुद्रड कटि तक दिखाई देता दै 


आरं वह उसे श्यपने चिए श्रयोग्य खमम कर, श्वी 
कृति ॐ मानसिक इशारे के खाथ, उदका त्याग कर देता दै, 
दानतँकि वद भलीमोंति जनतादहै @ि यदि मँ उसे 
मिचचने जार्डतो वद्‌ मुभे बातचीत में एक दूष 
विदयर्था के समान अयोग्य श्रौर श्रनाडी अनुभव कर 
सकती दै । 


छनेकं युरूप दोर सुन्दर वस्त्र धारिणी रमपियों क 
दृश्य, जो नाचत्ती, हंखती, बोलत्ती, चोचे करती श्र: 
जे कृद्ध मी मि्े खव खा जाती हं, परन्तु जिनके लिए- 


श्रीर यद महत्वपूणं है--उसे अपने को दिलचस्प य 


रुचिर बनने षो न्दी कदा जाता, साधारणा मनुष्य ॐ 
वह उने सूक दम प्रका, 


जनवरी, १९३८ | 
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देखता द जैने कोई प्राक गुलामो छी मरडी में मुलामों 
को देखत टै । इस समूचे उल्लास मे वह्‌ निष्पाप भाव से 
श्मौर बिना जाने वूफे बहता दै । वह विलकुल मूत जाता 
दैकिर्मेतो देखरदाद्र,परहो खक्तादहैकि सुमेभी 
कोर देख रहा हो 

दके विपरीत, हमारी साधारण स्त्री एक न्षण के 
लिएमभी इस बात को नरी मून्तती ¦ वद दूसरी श्रियो 
पर श्नौर श्रपने पर बढ़ी चौक्सीकी अओंख रखती ३। 
वह देखती रहती दै कि मेरा कैसा संस्कार पड़ रदा ३ । 
वह्‌ श्रपनी वाञ्छनीयत्त+ महत्ता, मनोहरता, भाव-भङ्गी 
शरीर वुद्धि की दूरी स्त्रियों की इन्दीं बातों से तुलना, 
भेदं रौर तौल करती रहती है शौर परिणाम स्वकूप श्रपने 
कोर्छँचाया नीचा ्रनुभव करती दै! आरण यद दहै कि 
स्री का मूल्य उक श्पनी रषि मे निरन्तर बदता-घटता 
रहता है ! श्राज चदृताहै तो कल उतर जाता ३, कर 
परिस्थितियों एवं अवस्थाश्ों मे वद ऊचाददो जाता ओर 
कदे मे नोचा। इस बैरोमीटर में चद्ने या उतरने 
के अरनुखार दी वह पने श्राप से प्रसन्न रहती ३ या अपने 
मे आनमः लेने में श्रसमथं हो जाती दै । 

परन्तु शौन पुरुष रेखा है जिसे कमी दूखरे पुरुषों 
के साथ अनुकूल या ्ननुकरूल रूप सरे श्रपनी तुलना करने 
कास्वप्र तकभी तादो १? जे श्रपनी ऊंचाई, रूप-रङ् 
शारीरिक गठन अौर श्चाकर्षण॒-शक्कि ढी दूसरों से तुलना 
करता हो ? वद जो कुद्धुदै ्रापद्यो श्राप है, ओर इसे 
अधिक इस सम्बन्ध में शौर कुच नदीं । वह अपने 
एक सम्पूरं वस्तु अनुभव करता दै, परन्तु स्त्री अनुभव 
करती है छि वद रैक्डों चीजों काभिश्रादै, जिनमेंसे 
कुक तो अच्छी है अर ङुच्छ उतनी अच्छी नदीं । उसे 
खयाल रहता दै किमेरे दाथ कुरूप द ओर वद उनको 
चिपाने का यत्न करती है; उसेपता दै कि मेरी श्राङ्ति 
सुन्दर है, भौर वद उसे दिखाने ॐ लिए खड़ी रहेगी, 
वैठेगी नर्द । परन्तु युरुष अतिदरन्दरिता एवं तुलना की 
ग्यथार्थों से बचेहुए ह । जिस प्रकार सत्यां इन बरतो के 
सरण एक दूसरे से दवष शीर डाद करने लगती दै, उख 
भरकर युर्ष मे क्रचित ही यद भाव उत्पश् होतादैकि 
मे इन बातो मे किसी दूखरे से नीवा हूं । 


म्‌ 


खामान्य पुरुष भे जो एक अकार की स्वाभाविक 
सरलता पाई जानी ह उसर्धं वणन करते समय इमी 
कारण इम उपे कते दशिव घीधादै) बहनो ङ 
दै, जैप्नादै वदी दै वेद श्राशा करता ईर श्राप डते 
लेगेया दढ दमि! हली, दिवाद्धी भादि पवो पर वह्‌ 
मस्त दक्‌ नाचने-कूदने लगता दं । इस समय वह श्ररने 
श्राप को भूल-पा जाता दै! उमे खबर नदी रदत कि 
सिर पर पगड़ी रौर पावमें जूती दमौ यानर्ही। वद 
इख समय श्राविते बाहर दोताद। उग्रकी स््रीयाभित्र 
उपे सममे का चाहे कितना मौ प्रयत्न करं कि कये 
तो ठंककरन्लो, परन्तु वह यदी कता दैकि यदी दीष 
दै । उच द्लोरी लद के देखिए ; कैरी इन्दर अनि, 
कैसी मनभावनी आक्रति दै '! वद उखे लिए नी, श्रौर 
न कभी उसे मिलने दही वालीदे; फिर भी क्या मुजायक्र 
दै ? यद घंसार बदा रमणीय दै ज्या ठेते आनन्द दाय 
जोव ललुभातते, सुस्कराते श्रौर विचरते द भङ्ग क एक 
श्मीर्‌ दौर चलने दो । श्चादा, कैषा श्रानन्द है । 

उसकी पत्नी उची इन कुवेरो को देखकर कुदती 
ही रह जाती दै, पर उपर रक्ती भर भी अप्र नदीं 
दोता । 

जिच प्रकार स्त्रियों कौ पार्ट मेंगुप्त षाराए बहती 
है, जिच प्रकार उनमें सूच्म रीत्तिसे गुप्त ला ताना 
तना जातादहै, उस प्रक्मर पुरषो के समूह मे नदीं दोता। 
क्वचित दी उनमें नाय्छों का भरभिनय होता दै, चित 
ही पुरुष-दल मे मित्रता के गुप्त घड्ेत भ्ि जाते श्रौर 
मेम को स्वीकार या इुकराया जाता है! दघ स्त्रियां जरह 
भी इष्टी होगी, युप्त बद्धतां से एक दूसरी क रूप-गङग, 
भाव-भङ्वी, षस््राभूषण कौ श्ालोचना रंग । किसी 
को सेली अनाने कौ चे करेगी, ओर किसी का तिरस्कार 
करेगी ! इसे विपरीत, खचाद यदह दै छि पर्य में बैठे 
हुए पुरुषों को एक दूरे का बहुत कम खयाल रहता है । 
परसयेक श्रक्ेला चेता दै! जो श्रनिरिवततापुं स्त्रियों 
पर श्रक्रमण करती रहै वे पुरुषों ॐ कवित ही 
सताती टै । 

यदि हमारा सामान्य पुरुषं अपने आप से भरानन्द्‌ 
मर्दी ले कता; तो वह क्रचित्‌ ही इख बात से सड्धोच 


1. 
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करता दै कको उमे देखे। ज पुरुष अपने मे आनन्द 
नहीं लेता वह पटृटी-प्रे गे की तरह पार्टी मे श्रलय 
देख पता ट। उखन्नौ पनी उमे धुएं परदे में चिपाने 





का यतन करती ३, परन्तु इसमे विशेषलाम नहो हता। 


बह उक्ताया हुश्रा है, परन्तु उमे इष बातक्ी परवा 
नही कि क्रिसको दसद पताह, उमे एकमात्र श्रयने 
उतने का हौ श्याल रहता दै, रीर गर्तो की उसे 
खबर ही नही रहती । बहुन यङ स्त्रिय एषी होगी जो 
 श्रपने को उकताई हुईं प्रकट करने को तैयार हों । उनकी 
सामाजिक बुद्धि, उनकी परम श्राकात्ता कि चाहे उनी 
श्रपनी पारद्य भ्रौर चदे किख दूसरे हो, प्र्ेक बात 

यक तरह सये हा जाय, उनको रेषा करने सेरोक्ती ट 
परन्तु सामान्य पुष श्वत श्रपनं ही आनन्द की 

९ 


सोचता दै । वह इश प्रथ्वी प्र बहुत थेडादी चाहता ह 
श्रौर वह थोडा भी इपरलिए ता वदं कम थोडी 
देर के ज्जि, दम बात को भून जायि जीवन बहुत 
छोटा है श्रौर बह इषमे बहुत ही कोरा काम कर्‌ घक्ता 
दै) वद्‌ श्वल एक चीत द्रत ई--श्रवात्‌ वह सुख जा 
उन श्रपनेको भूल जनेसे प्राप्त होता दै, चाहे वह काम 
केद्वारा प्राप्त हौ शौर चाहे वारणौ, वनिता, सङ्गीत, खेल 
श्रथवा प्रेमकेद्रारा। 

यदी अरण है ज बुर मे घर्वोत्तम हुतात्मा, कवि, 
सन्त, विज्ञानशास्त्री रौर मसश्मरे होते रदे दै श्रौर मेरा 
खयाल दै कि सदा होते रदेगे ।# 
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[ श्रीमती श्लान्तिदेवी ्ररोड़ा उषा' ] 
खो गया मधुमास मेय ! 
सजनि, भोक्ञे शशि-वदन पर किलकता मृदु-दास मेरा $ 


सरल शिशुकाहान मेरा! 
थीं नदीं तम की घटाय तितियो से खेलनामदु- 
। सजल ये सांसे नदीं थीं शशि-करिरण की दू चपलवा, 
ज्यति भूमिल ध्रव विमलकी मुदित चण वे मधुरिमा के 


यो कभी होती नदीं थी 
बत बन्धन मं घनों कं वड्पंता आकाश मया 
4 करुण यह इतिहास मरा 


सिसकता उदुगार मेरा 


विश्च श्री-वह शुचि सरतता, 


शालि, क्या त्रच फिर मिलेगा वह्‌ मघुर अभास मेरा; 


मृदुल भावों का चितेरा 


रेद्‌ मेंमे विश्व कीर 





एक पल भी भार युफको, 
तद़पती सै चावकी ह, 
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[ श्री° प्रेमनागयण॒ अग्रवाल, एम ष्‌> ] 


९ कटूबर सन्‌ ३५७ के ध्चोँद्‌ः में हमने “पल्िियो 
का घनःपाजनः' शीपक एक लेख लिखा था 
उसमे हमने भारत की वतेमान श्राथिक दुरवस्था काचिच 
खींच कृर यदह बतलाने का प्रयत्न ष्ियिथा कि ग्ररीवी 
के कारण आजकल हमारा णरिवारिक्‌ जीवन कितना 
दुःखद रूप धारण पथि हुए रहै, जिसॐे कारण पति-पत्नी 
मय अरपते बवाल-वच्चों श्मादिके पिये जाते है । धनाभाव 
क्री वजह से ही उनका जीवन कष्टमय है । पर्याप्त राय होने 
से कितने दी दम्पति की यद शोचनीय अवस्था श्मानन्द्‌ 
मे परिणत हो सकतीदहै। सब प्रकार सुखी देने पर 
केवल इसी के कारण उनका सारा परिवार सङ्कटापन्न 
परिस्थिति मेंरदहतादै। पुर्षोषी श्राय कम होती दै 
या उनमें वेकारी का दौरदौरादै, एेसी गम्भीर हालत में 
पत्निया भौ यदि श्गे श्रा्र थोडा उनद्छा हाथ बेरे, 
तो श्रविकतर परिवारो का यहद श््थिक-स्डुट रालाजा 
सकता हे । 
भारत का सामाजिक सङ्गटन इख प्रकार काद, 
जिसमे अनेक उपयोगी कायं एकदम नदीष्यि जा 
सकते ! धीरे-धीरे उनका प्रचार बढता है ओर ज्यो-ज्यो 
जनता उनके लाभो रादि से परिचित होती जाती दै, 
उनके श्नुकूल अपने को बनाती जाती दै। विदेशो के 
अधिवासी अधिक उनश्नतिशील होने से जल्दी दी नद 
बातों को प्रहण कर लेते ओर फिरद्धोद भीदेतेहै। 
भारते ग्रहण करना तथा दछोडना-दोनों बतंही 
धीरे-धीरे दोती है! रषी परिस्थिति में तथाक्रितनेदी 
धन्य कारणो से यद सम्मव नदीं कि सभी पलिर्या एक- 
द्म कमानेके काम में लग कर्‌ शपने पतिर्यो की 
सहायक बने । नीची कही जने वाली ज्ौमों मे ओर 


0 2 





॥। 


गर्वो मे रहने वाली बड़-वड़ क्रौमों मेँ भी, पतिक साय 
उनकी स्त्र्या मौ कृ न कुच् दमयं करती है, 
जिनमे भ्रायबदेया उनन कार्मोमेद्ट सायक हानी ३। 
इसये स्पष्ट टै छि भारत मे पत्न्यो के कमाने में सहयोग 
दने की बात नई नदीं है, वरन्‌ प्राचीन कछ मे दहै । शयो 
मं रहने वाली या जरा श्राधुनिक उङ्क मे रहने वाज्ञे 
मध्यम वर्यं ( {4476 ©]235 ) के परिवार्य में पलियां 
प्रायः एत्र न्दी करतीं) वह घर के कामनकछजर्मेद्ये 
लगी रहती! धर ॐ काम चे इनको कभी-कभी समय 
टी नहीं मिलता जो वह पतिर्यो के काय में खदयागदे 
स्के शरीर यदिमिलताभी दते वद श्रौर-श्रौर प्रकारके 
कार्यो का अधिक पन्द्‌ करती हं । 

हमारे परिवारो मे घरक काम-ङाज का विभाजनं 
बडे सुन्दर तरीक्रेमेण्या गयादै। जे काम पनिं के 
सुपुदं चि गये जीर जिनको वह प्रायः करती भौ 
है, टेम दै जिनमें लगे रहने मेदी उनका बहुत खा समय 
सग जवे। जा समय बचे उसमें वद कृद अध्ययन कर 
सके या मनोविनोद्‌ कर सके, इन काम ऋ प्रभावे 
पतिर्यो के कमने प्रमभी ण्डना हे । उनके द्वारा कमाये 
हुये धन को खच करने काकाम प्रायः इनके ही सयुदं 
होता दै। यदि यह चाह ते उस धन में क्मसेकम 
व्यय करे श्रयिक से धिक लाभ उठाए ओर चषहँतो 
उसे बरबाद्‌ कर देँ । वास्तव मँ उनसे श्रातो यदक्षी 
जाती है कि वद उखी धनम जो कुक उनशे पति महाशय 
कमाकर लाये है, चाहे वह कमद्दो भरर चाहे भिक, 
धर का सारा खच॑ चलाए श्रौर कुचं बचाकर भी रखें 
ताकि भविष्य मे मौके पर उखे काम सिवा जा सके । 
कमाने की श्रयेक्ता खच करने का दायं अधिक उत्तर. 


५ सहेः + 9 कति, % 9 त 1 श मिः 1 क # > सनि 


२७ 


दायिनव्‌ पूरी ई रौर इसमे आष्ट ध्यान देने ऋ अवश्य 
छता है। घर्‌ के समस्त सच चे वलमन आयर्मे न चना 
कर्‌ पति से श्मयिकक्ौ मम यश करना, जन्‌ कि अधिक्‌ 
कमाना उखडे लिये श्रमम्भव दै, उख पर .उ्यादतती करना 

४} यदि वह श्भिष् कमा सकता दते बेशक कमे 
 श्रौर्‌ यब पुस्ष रेशा करना पसन्द ही करते ताकि 
वे श्रधिक्र मे श्रधिक् श्राराम तथा शान-्रठ सै रह सके 
पर जो नही कमः खक्छतै उनयं एषी श्राशा करना व्यथ 
है! उनी परेशानी षो बदा कर्‌ उनश्चे क्टदेनादहीहै। 
पलि्यो को यइ भौ शोभा नहीं देता कि वद भ्रपने पतिर्यो 


मनेविनोद, खेल-कूद अआदिकी मातो च्ावश्यश्ता द॑ 
टाङ्कि व्‌ श्रपने को स्वस्य बनाए रख सके, जिससे वहं 
दैव कमाने ॐ क्राबिल बनेरह सके । 

ज पलिया कमाना न चाया चे करना उनके लिए 
दकनदहोतेो वह धरे काम-जको इ प्रदर चलाव 
ओ पति को श्रधिद्मधिक कमाने का श्रवघर दे, शरीर ज 
कुष्ठ वह शमा कर लवे, उमे श्रधिकाधिक उपयोग दो । 
पत्न्यो का खम धरे भीतर भी मारौ जिम्मेदारी क 
दै शौर पारिवारिक जीवन में उनश्च जुबरदस्त महत्व दै । 
योग्य प्न्य थोडे सेधनकाभी कुशलता पूवक उपयोग 
करके बहुत ्राराम से परिवार छ सञ्चालनं कर्‌ सकती 
ड रौर श्रयोग्य पलिर्यो पति की कितनी दी आय होने पर 
भी उखे जीवन को भार-स्वरूप कष्टमय बना सकती द । 
रेषो पलियां ज कमा न सके, उन्दँ चाद्ये कि वह्‌ धने 
छत्र मे श्रधिक से अधिक याम्यता चे कायं करे", जिसे 
पति को कमाने क लिए अधिष् से श्रधिकं मोक्रामिलेया 
उस्ने जीवन का श्रानन्द भी मिले, सारा खमय कमाई 
में खच करने ढे गाद्‌ जबधर्‌ पर लौटेतो उसे परिवार 
कमै ऋष्ट-गाथाभ्रों से दुदी न दोना पडे वरन्‌ वह हसी- 
खुशी धर लौटे प्रायः परिवारों मेँदेसा होतादै कि 
युङूष धर के बाहर आनन्द का अधिक्‌ श्रनुमव करता है 
धर्‌ में बुखते हो उसकी जान शरारत में पब्जाती हे । 


जव तक्‌ वह बाहर्‌ पनम करता दै, उसकी तियत खुश 
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[ वषं १६, खरुड १, संस्यां २ 
पलिर्यो पर दती , जो श्रपने पर्प क घरमे घुषतेदी 
नाना प्रक्र ष शिकायतें, फल्फट, लदाद्‌-मागदे के प्रश्नों 
से उनचछछ स्वागत करतौ दँ । इन्र परिणाम यद दोतादैं 
कि पुरुष श्रपना शधि समय घर से बाहर्‌ व्यतीत करने 
को मजनृरदोतेरदै, धर खे उन्न मोह क्मदहो जताई, 
घर ॐ मामकं मे उनश्ची दिलचस्पी घट जाती ई) इभे 
पारिषारिक जीवन बजाय आनन्दमय बनने कै दुखमय 
बनने लगता ई ¦ चनुर पनिनिर्यो का बरताव दूखरे ठङ्गकादट 
होता है! जब उनष्े पुष बाहर से थश्चे-मोदि श्रते ईद, 
वह उनका स्वागत हं कर करती दै, जिम वृद 
अपनी थक्छावट छे भूल जाते द! अन्य बातें किसी दस्र 
समय कट सकती है | | 

पलिनियां कश्मावें या न कमार, अपने पुरुप ॐ लिप 
रेखा वातावरण तैयार कर सकती ट जिसे उसकी कार्य 
करने कौ शक्ति बट्‌ जवे श्रोर वद अविक कमा मी 
स्के। जो पत्नियां धनोपाजंन केकार्यको नक्र सर्वँ 
उन्हे चाहिए छिवहइ अपने धरे कमो दो ुचर्स्प 
से चलाव । वास्तव में पतिर्यो कख सर्वस्व उन्दी पर निभर 
करता दै ¦ यद चेतो उन्दे खदैव प्रधन्न, स्वस्य रखें 
श्रौर चादेंतो दैव रोगी तथा दुखी) इसी दाममें 
पलयो क़ योग्यता निर्भर रहती है ¦ दमारे खया चे 
पलिन्यो अ कायं पुरुष की अपेता अधिक उत्तरदायित्व. 
पूणं ॒होने ॐ साथ उपयोगी नौर महत्वपूणं भी दै ¦ खार 
पारिवारिरूजीवन की नीव पत्नौ के ऊपर ही निभेर 
रहती र । पुरुष ऋ कम देवल कमाना दी दै परन्तु उसी 
कमाई के योभ्यतापूवक खर्च करे का पतनी का दै । घर के 
अन्द्र पत्नी सामप्राज्ञो है, उसके कहने से सारा कारोगार 
नियमित श्प से चलता दै। पतिर्यो को टीक रस्ति पर 
चलाना भौ पलिनयों का ही कार्य दहै। जिना प्रलियों की 
पहायता के मनुष्य क कौटुस्विक-जीवन रसदन दो 
जाता दै) 

वास्तव मे पलिर्यो का काम एक मैनेजर की तरद 
का है । नेक विभाग उसङे सुपु है, वद खब कामोंको 
देखे-माले, उने श्यं ले, उने चिये नीति निर्धारित 
करे । यदि वह स्वयं ही सारा काय करना चां तो नदी 


कर्‌ सकती रौर न पत्नी की अनुपस्थिति में न्य के 
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नौकर-चाद्र उन खब कामों को टीक तरीक्रेसेकर खक्ता 
ह ! अपद्‌ श्रौर गव बालों के जीवन मे खादापन होता है; 
उनश्च श्रावश्यकताएं क्म होती ई, श्रौर उनका सारा 
दर्यं पनिना स्वयं कर डालती दै। नीची कटी जाने 
बाली जातियों की स्त्रियां अपने घर का कामकाज 
देख-मालने के बाद्‌ सरमय निकल क्र कमाभी लेती 
द ओर अपने पुरषो के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर 
द्यं कर सरशती द । पदे-लिखे तथा कद्ध श्रागे अदे 
हुए लोगो मेँ सब काम पल्य कर भी नदीं सकती 
ह अर प्रायः करती भी न्हीहै। उनका सास दाम 
नौकर-चाकरों से कम करवाना दी शेता दै 1 इङ 
किये उन्हँं बजाय दाथ से श्रथिक्छ ऋआम के दिमाग्र से अधिक 
काम लेना पहता दै, ताकि उनङ़े श्रधीन लोग श्रपने-खपने 
कामका ठीक तरीक्रे से अज्ाम दे खक । इनके पास इसी- 
लिये आयः समय बच रहता दै। यदि इस समयमे 
वह्‌ कमाना प्न्द न करें तो अन्य अनेक उपयोगी कायं 
कर कती है, जिनके दारा उनके पारिवारिक-जीवन का 
श्नानन्दं बद्‌ सकता दै । 

इख बचे हए खमय मे घर पर रहते हुए दी वह पति 
के कामों में दाथ बया सकती द! यद्य पर वह उने 
काम में सीधी सहायता भी पर्हुवा सकती ह शरीर यदि 
एेसान करतो अन्य तरीक्रों से अप्रत्यत्त रूपमे सारी 
सहायता तो करना ही चाये, इनके चाददिये कि वह 
श्रपने पतियों को केवल धन कमाने के रिय छोड दे ्रौर 
बाक्री सारे काम वह स्वयं अपने उपर ल्ते ल्त) उनको 
श्रधिकं से धिक खमयं बचाने मे सहायता करर, ताकि वहं 
अधिक काम कर स्के ओर अधिक काम करने पर 
काफी आराम भी कर प्के, जिससे उनके स्वास्थ्य पर 
अत्यधिक कायं दा प्रभावन पडे। 

सोकर उय्ने ॐ समयसे लग कर सोने जाने तक 
के खरे समय पर पत्नी का अधिकार दो रीर बह इसे 
क्मसेक्म घर के कार्मो मेँ खच होने दे) उनको सब 
सुविधाए" दे, ताकि कम से कम समय में वह अपना 
समकर तें, व्यथं के मल्फर्यो से उनका समय बच 
जवे । इन मों को पलिया अपनी देख-माल मे सम्पन्न 
करार । उमको घर छी चिन्ता न हो, पत्नियां इका 


समस्त भार श्रपने पर लै! परतिक्ी श्राय णे खच करने 
की निम्मदारी इन्दी पर हो, उसका टिश्ाब-किताब टीक्‌ 
से यदी र्वं ¦ 

लाभ इन बरतो का यद्यगां कि पति महाशय च्र 
दिमाग्र अपने कमर्मेदी लया रटेमा, उसे सम्बन्ध में 
उन्दः सोचने घ कफ समय मिलेगा । इमे करने मेँ काफी 
खमय उनच्छ व्यय्‌ होगा । श्रौर वेश्िक्ती के स्राथ वह पना 
काम बहुन सुन्दर तरीक्रेमे कर सरके । यदि उनके इतनी 
फुरसत ही न मिने, जब फुरसत मिले, तत्र घर के काम्‌- 
काजी परिक खवार रहे तो थोडे समय बाद उने काम 
पर इसका प्रभाव पडेगा । न काम में तजियन लगेगी श्रौर 
न उस वह्‌ क्र खकेगे | जो कु कररमे वह सख वेमन। 
उन्म दिल-दिमागर उनके काम के साथ नदीं हया । उन 
काम उल्टे-सीषधे होगि, क्योकि श्स्थिर शौर चस्यल चित्त 
से कोई काम भी ठीक तरहसे नींद सकता । दिमाग्री 
काममेंदही नदी, दाथ चेष्यि जने वाक्ते कामोँर्मेमी 
चित्त को एशप्र करने कौ श्रावश्यकता होती है । 

यदि इम आजकल ॐ युवं के कौटुम्बिक जीवन द 
विश्लेषण करे तो दम पयेगे छि अधिक्छंशमें वह धर 
कीकषिकिंके बोमसे दवे ह। कदी उनक्तो यह चीज 
सेजन। है रौर कदी कुद । टे का प्रबन्ध यदि दो गया 
दैतोनमक्का बाक्रीहै। इसी अच्छार उनद्य चौबीस 
धरे नाकोदम रहती दै ¦ इका कारण यह मीदहैङकि 
हमारी पलि्यो को शुरू से एेषी शिक्ञा नहीं दी जाती 
जिसे वह अच्छी गृदिणी बन स्के।नतो वह नौष्योंसे 
ठीक तरीक्रेसे खम हीते सक्ती श्रौरन बाजूर 
से चीची खरीद सकती दै । परदे शादि के कारण 
उनकी ज्ञान-शङ्षि प्रायः लोप दहो जाती दहै वह्‌ तो केवल 
धर की चहारदीवारी में बन्द रह कर खाना प खकती 
हैं रौर इषर-उधर कौ बातें कर सक्ती द, जिनसे परिवार 
मे क्लेशा श्रौर लढाई-मगढा बदे । किसी-कसी मे रेखा 
करनेकाकुधं माद्दामी हुञ्रातो वह अपने कर्मो में 
दिलचस्पी नहीं सेतीं । उनका सारा प्रबन्ध पति्ोंष 
करना पदता दै । यद पतियों > लिए एक श्राफ़त है कि 
एक तरफ़ कमाने का काम आओओीर दूसरी तरफ्‌ धर कर भी यह 
काम । वास्तवे मेँ आवश्यकता इस बात को है कि पलिर्य 


अपने कामको य तरोक्ते मे करना जान श्रौर उख 

कने में दिलचस्पी लें । वेारये काम चलाने मेंक्ठित्रीका 

सामनी ह्यद | स्वयं काम करना तथा दूसरे स करवाना 

दोनो बातोंमे उन्न पट्‌ होना चादिए। 

कुं पदे-लिखे भौरश्रागे बद हए घरों में पलिनयोँ 

यह यये करतो मौ द । सरद्मरी नीकरों की पल्निरयो क 

सिये यड श्रावश्यक है ढि वई श्पने पतिर्यो को श्रधिक्‌ 
से धिक परमयर्दु) उनश्च करटी स्वतन्त्रहा श मिलना 

षर दै, ताकि वह श्रपने कामद्धेकर सके! यदि वह्‌ 

हर्‌ चले जायं तो उनकी अनुपभ्थिति मे भीषरका 

सरा दम-काजर्ज्यो कार्यो चलता रदे । उनद्धी प्रतिनयो 

यदि पेखीनर््येतो उनका जीवन मुश्किल दहो जाय । 

उन्हे शपे काम के लिये दमस समय चादिए्‌ भरर 

यदि बह धर की चक्री चटके इक्ट्रा करने मेलेय 

जोय तो उना शारा समय दषा मे लग जाय शौर व 

श्यपने कामद्योकरनेके लिये खमयदहीन निकाल स्के) 

उनकी पलिनर्यो हौ उनका घ्वारा इन्तसाम द्रती द । कृक्घ, 

पर्‌ खना बने, इख लिये जो शमान श्रौर चीं बादिए, 

उका अबन्ध पलिया स्वयं करतो दै । कव कौन सी चच 
की श्मावश्यक्ता दै, उमे मंगाने खा ध्यान इन्दं दी रखना 

प्रकृता हई । यही नहीं, वहतो प्रायः अपने पतियोंकी 
श्मावश्यकताभों शनो मी पूराष्टने द्य वन्ध ढ्रती द! उनङ 
पाश्चक्ब काट, कमीच उतम हो ग्ये रादि बार्तोकी 
वह रवयं देख-माल कर मंगाती दै ।` उन्दँ बादर जाना 
हैतोकष्याक्या सामान ल्ते जाना है, उसे दीक तरीक्ते से 
धकर तैयार करना उन्दी काम है! यदि वह स्वयं 
` शव अपने हार्थोसेया अपनी देख-रेख्मे करर्वेतो ब 
 छउखौके होकर रहे} उनकी पलिया श्रपनो वश्य 
कता शरो स्वयं पूरा करती द । उनदे लिय खाडो लाने 
का काम पतिर्यो कोनी शना पडता भौर न उने 
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परति महाश्य भी उनॐ कायै आओौर व्यवहार कुशलता चछा 
श्मनुमव ऋसे! उन लिये भी त्रावश्यक्‌ होता दै 
छि उनद्ध प्रसन्न स्ख, ताद्रिं उनका सन कारमोंमें 
लेगा रदे, कमी ऊवने न प्रवे । फुरसखत मिलने पर श्रन्य 
रई चिन्तान दने के द्रण पति पनी पतनी से बात- 
चीत भादि करद दोनों कछ मन-बहन्लाव दी करेण । 


इख तरह से, इस कार क दम्पतिर्यो के परिवार क 
रथ दोनो शै सहायता से बड़ी श्रास्ानी से सरलता- 
पूर्वक चलता ई । कोई मी श्रपने जीवन से घबराता नदीं, 
नधर के मभ्य के करणा उन चित्त दी श्च्रघन्न 


होता | देनो मन्ञे मै अपना जीवन यापन काते है । 


धयम जो मग्डे हेते द उनका कारण प्रायः 


पत्नियों द अयोग्यता ह्य होती हं। न तोवद अपने 
काय को कशलतापूवक रना दी जानती द भ्रीरन ` 
्न्यलेोरगो से वर्ताव च्रना ही । अपने छामरमे उन्दं 
कोर दिलचस्प नदीं होती ओर बचे हुए समयमेवह 
धर मे कलह करॐ सरवद्ये परेशान रखती दै । 

पलिर्यो ॐ लिये धनोपाजन दा काय चरा कथि दै, 
ठीक उसी प्रकार पतिर्यो के ज्ये घर का काम-च्ज देखना । 
दोनों के लिये श्रपने-श्मपने काम-कज दिलचस्प श्रौर 
प्रकृति क अनुकूल ह । पतिर्यो के लियि क्मानादी सरल 
दै ्ौर पलनर्यो क लिये धर के अन्द्र द्य कार्यं करना। 
एक दृपरे के कामों को करने मे उनको न तो षद्‌ आनन्द 
चयायेगा जे श्रना चाये रौर न उनकी तवियतही 
क्गोगी । जो कुठ उने होगा वद सब बेमन, बेमार के 
समान ही । उनके काय-विभाजन दख द्यं अत्यन्त 
सोच-विचार कर वैज्ञानिक ठङ्ग सेकिया गया, जिघमे 
दोनों की शक्तियों का पूरा-पूरा उप्योगद्ो श्रीर्‌ अधिक 
से श्चयिक लाभदा! उन्म शारीरिक बनावट, स्वभाव, 


 ्रङृति श्रलग-अलग कायं चादते है नौर उनके लिये काय- 


विभाजन होना बहुत दी श्चावर्यक दै}! जो श्रपने वास्त | 


विक श्यंकेो दछोढ़कर्‌ देवल दूसरा कायं करते, वह 
उनके उसमे भली प्र्नर 





घफल न हो क्ते दै श्रौरन हेते 
दुकके अपवादो छो दोढ़ना ही ध 
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मनुष्य जीवन में यच्च श्रीर्‌ दुरे दिनि आनिरद्रः रदे 
ष) संसार द्धी परिस्थितियां मेँ परिव्तन दन्‌ दरदा 


५ 


४ पति-प्रन्ती क्छ दरपन द्ापसरन के सम्पन्ध्‌ कर 
ग्रपने परि्रार को प्ायम रखना दी षद्ल द च्र इन 
रागम्‌ रणते क लिय चमयानुदनद चलन शी श्रावद्यदम 
। विवाह तशा परिवार पक श्मावदयच तथा उपयोरर्यः 
मंम्धा दै, जिन्त सव प्रकार कै सस्य में चलना दी 
पडता टै! समय तथा परिद्धिधनियों के परिवर्तन दे रम 
वृह मंस्था तादी-ष्ोड नही जा सकतीं ` चिना इस 
संसार्‌ क व्यापार चन्दना बन्द द्यो जावे ` करैवत्त 
द्मावश्यक्रता इय वात द्ध पडती दटंकरि इमक्रेः समसदुगर 
4:0८ छर लिया जवे मौर दमारे स्याल मे 
दूलने मे दही दाम चल खच्ताद। 
भारत की वतमान दरवस्था में खव से अधिक कष्ट 
देन वाज्ञी वातरं हमारी गरीवी । इश्क प्रभाव मनुप्य्‌- 
जीवन पर तुरन्त पडता, परिवार भी इनके मरने 
अलूना नीं वचता ` वतमान परिस्थितियों मे भी 
पारिवारिक जीवन च्छे क्रायम ठो रखना ही दै । यह्‌ 
सवदै छि इधर कु दिनों रे शार्थिक कटिनाहयोः क 
कारण तथा परिवार के जीवनम परति-पनी श्रादिके 
सम्बन्ध टक-ठीक ( ^+} 5४) न होने से अनेक 
दिक्कत पैदा ह गई हे श्रौर इने कारण युवक-युवतियो 
मे एक नई प्रकार छी प्तरि उत्पच्न होरहीदै; वह दै 
द्मरविवादितं रदचर जीवन दी घड़िया क्रो काट देना। 
यद्‌ प्रवर्ति धिक दिनों तक्‌ क्रायम नहीं रह सती ट। 
इख प्रकर क्री हालत में पति-पत्नी गनो अपने-अपने 
वास्तविक वमो रे थोड़ा-बहुत इट ग्ये दहि) श्रीर्‌ इय 
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गफन्‌नदूवमः चमन्‌! च ज 
ममन द्राति द्‌ गक २ 
करम परिव क्र श्माय वरटा कछार उमम पप्रद्धम्‌ 
रः | सम्वन्दे र ससर दस्‌ धिन नद्र्मे विम्नार- 
वेक वियार शिया यार दूलगमदे उव किरि, ज्मः 
नटा सदनी या शजिन्दरष्टर पमन्डनःः :, कि वरट्‌ पयन्‌ 
पत्यो देः कमःने द न्ति यविदरे अथर्‌ युधा म 
छर घर्‌ क्सार देयं कद्‌ स्वयं करर ' यट 
द्धि उपशमः टन, दो यट स्वावद्ध नण्य प्रहत 
दैः श्मनुच्न भीं । शअ्धिच्छनर्‌ दद्द म श्य हमद 
करतीं दमार्‌ एकन रेदौी पारिवारिक जयन व 
वाम्त्िक आनन्द है । पत्नियों के कमाने ने रर-नहं दिकं 
उत्पनदनेक्य उर! पर दये द्द्‌ नकन कन्‌ पैदा 
च ट्र वमान परिस्थिति द्धी सुगरी ¦ पननर्या 
जानती दं कि उनछायद्रः चेद, फि्‌ भी नड्‌ तैमा न 
करती, इसमे दिलचस्प नजेक्र पुरषो चव्र्मे षूद 
जाती दे, यद उने निये शायद दधिकं उपयोगी न 
दोगा । भलेद्ी उन्न व्य॒वित्तगत्त ज्लाभ दं जाय, पर्‌ 
समाजकाकछोरं भीद्िन न दोण; उन्यी हानि दयी । 
परन्येक बात पर व्यरपित्तनन त्वाभक्ी दषम विचारन 
रफ़े सामाजिकदष्टि ददी र्चिार रन चाहिए । इम 
दृष्ि स उमकरे कर्यो क्राद्धार्‌ जोग श्नुकरयु कर्मे, जिन्नम 
यद प्रव्रत्तिक्टरेगीद्ी | श्रतः हमारी रायमंता उनको 
मपे कामों द्धी चोर द्धिक्र दिनचम्परी नेना चादि | 
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की तरह एक छोटा-सा प्रशन क्र दिया) यह भी दीक 
नदं दै कि मैने देवल्त प्रश्न के लिएदी भ्रश्न च्ियाहो, 
देखा, निभृत अन्तर मँ एक छोटा-सा सिर उरते-डरते 
उठ रहा दै--मरी जागती हदं उस्युक्ता का । फिर मँ 
उघस्िरणो जोर देकर दवा दू, एसा निष्ठुर हदय भी 
मे नदीं द| 

“क्या आप विलङल कुच नदीं जानते, मैया !* 
रमेश ने अखिं कपार पर चदाकर कटा । 

उट, एकदम कुठ न्दी मने उसे बनाने के 
स्वर में कहा । 


ववाह; मेने श्रापपरे एक दिन नदीं कदा था कि हमारे 
हेढमास्टर्‌ साव एक वषं की छुटूटी लेकर कीं जा 


रहे है ओर कोई नया हेडमास्टर आएगा ।* 


पता नदीं उसने छव कडा था ; लेकिन जब छद्‌ रदा 
देतो अवश्य दही कदा होगा । वह एसी बातों को भी भूल 
सक्ता है, ठे इलज्राम उदके दुश्मन भी उख पर नहीं 
लगा सक्ते ¦ कों नदी याद योता दै, न सदी ; लेकिन 
जनरचि विषयक छोरी से छ्धोटी बात को भी, वह श्पनी 
हुः वषे की उम्र से ेकर आज सोलह वर्षं की उम्र तक-- 
जब कि वह मैटिकुलेशन का एक विदार्थो है, नहीं भूल 
खक दे। 

इसीलिए मैने धीरे से स्वीच्धर कर लिया कि उसने 
कहा होगा, लेकिन मँ भूल गया द । 

अच्छा, तुम्दारे नए देडमास्टर सादन कषे ह "- 
मैने पृ । 

"केसे हे, यहतो यमी ठीक नदीं कहा जा सकता । 
लेद्धिनि एक बात अच्छी नहीं मालूम देती--उनका 
पोशाक-पहनावा द्मे जचा नही" 1" 

'पोशाक-पदनवे से तुम्दे क्या लेना 2, रे ।*--मेने 
जोर से हँसते हुए कदा । 


"वाह, लेना क्यो नदीं है१ भला विना कपडेका 
रोब भी लगता है ? हमारे पहले हेडमास्टर साहब एेसे- 
पतै सूट पन्ते ये किं बस! उशन दूसरे स्कूल के 
देडमास्टर के पाप्चएक भी वैप्रा निकल जाय तो कटू। 
लेश्िनि अब तो उख स्कूल के लङ्के दम लोगों के जीने 


टी नही देगे! देडमास्टर च्छे हेमास्टर क्छ सृरन मे 
रहना चाहिए \ 

लेकिन, वन्द्र, बतातोस्या वे लंमोट पहन कर 
श्रते यानङ्गे द्वा श्रातेद? 

श्यापतो मैया, शरी कररहेर्द। एक बहर कौ 
मोरी से मोरी धोती, एक पुरने तरदक्मबन्दं ग्लेच् 
कोट, च्रौर धिर परर्गाधी कैव । देदमाष्टर न हुए, 
को्गरेख के वालरिटयररो के प्रधान हूए “ 

सचमुच ददी, मुम भी छं कम 
नही हु्ा। 

'द्मच्छा, उत्र क्या होगी ?--मैने कुतूहल से 
पृच्ठा । 

समै समता ह, ३०-३५ की होगी । लेङ्धिनि तबीयत 
तो शायद्‌ ८० वर्षके वृदढेकी मिली) सुमे डर है, 
लद्के उन्दें बनाना न शुकूक्रदे 

ष्टा, क्यों नदी ; पेषे दी लायक्रतो तुम लोगहो। 
श्रच्छा, अन्दर जाथ्चो; प्रानी-वानी पीश्रो ~“ कह 
कर मैने च्कयरेःङी सुधि तेने की सची) 

इसके बाद कुदं दिन बीत ग्ये ¦ एक तो सुमे योही 
किसी नए व्यक्कि के विषय में विशेष चेष्ट उत्युश्ता नदीं 
होती फिर पेचे ग्यक्किके लिये जो शहर में केवल कुद्धदही 
मदनो के लिए दै, मेरे मन में स्पष्ट उदासीनता के भाव 
के सिवाय श्रौर ङचंदडयो दी नही सकता था । मुभे जान 
पदता, रमेशने भौ मेरी इस उदासीनता को तोडने 
चछा कोई वैसा प्रयत नदी प्या! सम्भवदै, देटे-मेटे 
प्रयत्न छोटी-मोटी बरतो केषूप मे हुए दहो, परन्तु जब 
यादद्वीनही दहतो उनका अघर ही भलाक्यादहो 
सकता है | 

उन दिनों अखबारों में केवल एक दी चर्चारहा 
करती थी-कोङ्गरेश्च वाले मंत्रिपदं नदी लेंगे, क्योकि 
लाट साहब लोग आश्वाखन कमी नही देगे। ¶ली 
अप्रेल से [टा 21115 प्$कही बडा शोर-गुल 
था । 

म "गोदान ल्िएवैम था । क्ररीबकरीब खतम दहो 
चुका था, दो-एक पन्ने बक्रीये। हरीः का तमाम 
जीवन मेरे शरासने था-- फिर भी रेषा जान पड़ता था जये 


अश्चर्यं 


ख सारा जीवन ३}...श्राज सोचता हूं, शहर मे 
दिनि देदात देखना चह था) देना हौ नही, 
होना चादा थाम्‌ छोढ्कर नही, 


परिचय करण । फिर शि 
। ज कद सके, भौर जिन्हे 
यः सब कदने क एक 
1ञ्य-शासने इबे 


शायद्‌ आज इमे इख रूप मे लिखने की अवश्यकता - 
तहं होती, यदि इसके खाय ही उस व्यक्ति क 
सम्बन्ध्‌ न श्रा जुदता, जिस द्वारा ही उस सत्य 
दिन स्पष्टीकरण मेरे सामने हुश्रा था 1 आज से 
हु, संसार की शरैन सौ बातच्छोरी दे 

कदी दै, इमे जानने का हमारा मापदर्ड क्या है 


कीच्लोरीसेद्धारी घटन क्याक्खोयी होनेसे द्धी 
है १ जिये इम नगस्य कट कर उपे्ताकीदटष्टि से 
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प्रधान मन्त्री ्ाए ओर चले भौ गये, लेकिन इस 
श्माने-जाने के कारण जो मेरे छंरे से शहर में एक 
दुफान-सा उट खड़ा दो गया, वह मेरे मानद्-पटल पर 
श्राज मी बाद की घटरनाश्रों केष्ारण ओर भी स्पष्ट 
होकर अङ्धितदो गया है दुश्रे ही दिन खन्ध्या को 
चाय पीते-पीते इसी जलसे कौ चचा छिद गयी । पिता 
जीने प्या्ञे में चम्मच षुमावे-घुमाते कदा-जानते हो 
सुरेश, रमेश के नये देडमास्टर छिस तरह क श्रादमी द? 

मैने आश्चयं मे आकर धिर उटाया-यह प्रश्न 
कैषा १ शरीर इसकी आवश्यकता ही कैये श्या पदी १ फिर 
मीम चुप रदा-्मे जानता, पिताजी किव तरह के 
प्रश्न का उत्तर सुनना चादते दै रौर छिस तरह के प्रश्न 
करा उत्तर स्वयं ही देना पन्द्‌ करते दै । 

एक धूंट चाय पौर प्याला रखते हुए उन्दने 
कदा ~ कुच भी हो, श्रादमी दोशियारतो नद्रीक्देजा 
सकते | 

अब तो श्रोता भी शयपने को अपने शुद्ध काय-- 
चुष्पौ-- से स्खलित होने से नदीं रोक खका } दिचक्रते 
हए पूढ ही वैठ--क्यो, बात क्या हुई दै १... 

थो देर ररुकरपिता जी ने कहा-बात कोई 
पेषी खा नीं हुई है, फिर भी अधिकारौ शौर श्रनु- 
चचिक्ररी वगं ओओ उने विषय में आलोचना करने 
का, उनके विषय र्मे नाना तरह की कल्यनाश्भो-जल्पनारश्रं 
खी सटिकरनेकामौक्ता तो मिल ददी मया। ओर इ 
छह कामीक्रादेनातो बुद्धिमानी हैन! 

मे अब मी यह नहीं समम्‌ सका कि श्रासखिर बात 
क्या रमेशके देडमास्टरसरे कौन सी एसी ग्रलती 
हुं कि तमाम अधिकारी श्रौर श्रनु-अधिकारी वगं 
घरखार समी सारी बाते छोडकर, केवल उन्दी के विषय में 
छ्योचते-खोचते श्रधमरे से हो रहै! लेकिन बाद मे, 
चाम के टेबल से उठते-उठते सुमे खमभी बाते मालूम हो 
पय । मालूम हुश्चा- अपान मन्त्री वाले जलसे मे, 
निमन्त्रित हेते हुए भी, वे नदीं सम्मिलित हुए ये ! क्यों 
षीं इए ? इस व्यो का ही उत्तर प्रत्येक व्यह्कि 
अपनी-श्पनी तियत के अनुसार, निश्चित क्र रदा या, 
श्रेर सुमे गह प्याले में तू्तान पेदा क्ले छा अप्रीत 





८१ 
ह्रां । फिर मौ भं श्रपनेमन मेडन ङु श्र 
विषय मेँ सःचश्टर निश्चित करने से नदौ चश्च ¦ सोच 
द व्थक्तिका जनमे्मे शाभिनदह्ेने में चाहे जां भौ 
मतन्तव क्यों नदर, ओर्‌ चाषे कुन्दर ङे जिय, घडक 
लोगो" कीदष्टिमे वह दरो" हयौर्ग्यो नद्यो अय्‌, . 
लेकिन उका यह व्यं श्नौर वादेज दो, बुद्िमनौ ' 
कासुचकतो नदीद्यी द| # 


इसी समय रमेश कौ उघदिन कौ कही हुईं बात, 
याद्‌ श्रार्य--उप्ङे देडमास्टर कै पहनावे ॐ विषये! 
इस क्या का स्मफने क लिषएदुख सूत्र द्यो खम्युद्ध 
रखने कौ कितनी आवश्यकता 2, यह सोचकर श्ैने सन 
ही मन अपने इष नए जन का द्रंद निद्यलने द्म 
फलता पर, पने को बधाई दी [...-..आज सोचा हू, 
मेने बधाई देने मेँ कितनी मल्दबाजौ छ । लेकिन इख 
जाने दीजिए | 


बात स्वयं करई बङी नदीदोते हुए भी जे इतमौ 
गड़ीदो उदी थी, उसकाभी एक करण ३ै।--रमेश 
कास्केल बहुत दिनों पे सर्र सहायता पाता चज 
छआरहादै, ओर सखदासेदी उघद्मे मैनेजिग श्मेरी में 
सरकारी अफचर शोर सरकारी नौकरी से शवसर प्न 
लोग ही रदे अये द । प्रशंखा-पत्र भादिदेख करदो 
जो क्मेयोने इतनी बडी प्लती क थीकि जिन. 
“इरटरब्यूः लिए दी इस अजीव" से हेडमास्टर को विदुष , . 
कर दिया था, उ ग्रलती पर वह ओंखर्मूदङेनद्ी.; 
वाली थी कि घुनः इतने बदे आकस्मिक "अपमानं. 
उसे श्रपनी बन्द होती हुईं खो छे फिर से विश्रि , 
करने को वाध्य छया प्ता नही, इश्र बेत्न-विस्फ्रस्ने खे 
एक दूखरा कमदेवमारक यन्न इ कलियुग मेँ मौ शम्पूष्षं 
होता या नही, परन्तु फिर भी यदि स्टरूस शीघ्र दी ग्रीम्म- 
अवक केलिए बन्द्‌ नही हो जाता, तो इख विषय क्रे 
लेकर जो अक्रिय तनातनी उठ खढ़ी होतो उदका दुष्पद्ि 
णाम अवश्यदहीकिसी नस्िप्री खूप में अकर दत) ए. 





॥ 4 ॥ 


ड्य हो जाने से यह तुषान्‌ श्प डी अध 
साफ़हो गया । मेनेजिह्क कमेटी ने मौ स्ञोचा हं 
आखिर पच-खात महीनों श हौ ते माक है । 
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 सोचीमे लौट कर शपे सब दिवीजन वाले शर 


में भ्नाएपौच-घात दिन हुए ये! जुलाई ॐ पे दपर) की 
ई तारीख थी--दिन शायद शनिचर था । नए 'मोंडन' 
 रिष्यू' ( +0वला) ८५८ } को उलप रहा 
था; कुठ पद्ने के पटले चित्र देखलेना चाहता धा) 
र्णीनभौ ये, सदे भीये; तूलिका-उद्धत मीये भ्रीर 
 द्ड्मेरा" के ^लेन्ष' से निकले हुए मीये ' बीच में पर्टुचते- 
= प्हचते एक व्यति की तस्वीर भि्तीौ--भरीखत देष 
ग्यक्तितव, आकषक नदी, नवीन भी नही । तस्वीर देख 
कर्‌ उलःमे हौजारहदा याकि उस्र नीचे लिद्धी बात 
पदते-पदते रक ग्या । लिका या--'नललिनीरज्न राय 
एम ए०, श्राप हमारे पर्ठ्को > जिए नए होकर मी 
सर्वथा परिचित नहींदै, दो-तीन साल पहले इनके 
दो-एक लेख 'मोडन रिव्यु मे प्रकाशित हुए ये, लोर्गो ने 
 प्न्दं भीषया था। कं साल बाद इन्दोने फिर 
 जिखना श्रारम्म कियादहै। हमें हर्षं ३ कि अ्नबये बरा- 
अर इन पत्रींमे आते रहि; ईन्दोने एक 'सिरीज्‌' दी 
लिखी है, जिश्ा पदन्न लेख इस शह में अन्यत्र 
अअक धशित दै। शीषर ३, "इला रौर नेतिकता 
शीघ्री मैने उप लेख च्चे द्रंट निकाला-- 


भभदुष्य पने श्राप में सम्पूा नहीं हे- नभीतर, न 
` बाहर । फिर मी पहले उको बाहर अधिक विस्तृत 
` अधिक्‌ आकषक मालूम हूुभा । उचने सोचा--शायद्‌ 
मेरी यह मूख, जो इख अ्रसम्पूरता के कारश उत्पन्न इई 
दै, 'बाहर' की विशालता घे मिट जाय, उमे खो जाय । 
` कह, केनारा इुुदित, बाहर ख शोर दौ । लेकिन 


















मीत वै । भाविक भा । देनो चर च 
-मूख मौ नहीं मिरी, सर-दवं मी मिला । लेशिनि 





की शरोर देखा 
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श्रीर्‌ कला । 
वाह्य की विशालता में भी सम्पूर्णता न पार ` 
मनुष्य भीतर! खौ श्रोर मुडा उने शीघ्र दही देखा 
धमीतरः बाहर" मे अधिक विस्तृत, श्धिक व्यापद) 
इखलिए यदि शवम्द्णता' कदी दो सकती हैतोयदीं 
होगी । इखी अपने श्राप मे खम्पूता द्रँदने की श्रभि- 
लाषानेदहदीखउश्वम्तु णौ जन्म दिया जिते इम कलाः ` 
कहते द । लेदधिन इन रको, हजारों वर्पो के प्रयलने भी 
क्या इख सम्पूराता' को दरद्‌ पायाद? जो यह सममते 
द छि खम्पूराता मिलने के बाद भी डला जीवित रहेगी, 
वे भयङ्कर भूल कररहे दै! कला की उत्पत्ति श्मौर ` 
त्िकस सम्पाता में नही, ्रसंपूणतामे दै, सम्पूएता 
रदे कौ श्रतृप्त श्रभिलाषा मे है) सम्पूणता का अथं १ 9 
द-तृपि, अर दृ्तिकेमानीद कलाक दाख... 
लेख पद्ते-पद्ते मेरा मन लेखक के प्रति एक 
श्मात्मीयता की उट श्रभिद्धापा से भर्‌ सया । हवत्‌ ` 
मेरी अखं उख पूवं के देखे हृए्रेये को फिर सेदेखने 
लगीं । ङ्च दी च्ण पले के उस्र नीरस व्यकषितत्वर्मे 
भेरा मुग्ध मन ङु न ऊद सरम महदानता दर दने लगा -- ` 
जं छितनी भीतर प्रवेश करने वाली दै! ओर्‌ पतल, 
ददता चे चिप्े श्रोठ, मानों जबदेस्त इच्छाशक्ति क 
परिचयदेरदेटै! ८; 
इस तरह का अन्वेषण-कायं कितनी देर्‌ तक चलता 
रहा , प्रता नदं । इतनेमें रमेश ने अकर इल्ला 
मचाया--श्रमर-ज्योति' देखने चल्िए । "0. 
मैने घिर उमर देखा! वह शौर मी समीप 
श्माकर कटने लगा--मैया, शआ्आज श्राप अवश्य चते । 
बी शच्छी क्षिल्म हे। श्राप नही च्तेगेतो बबरूजी 
सुमे छश्लिनदीजनेदेगे) 
मने एक वार फिर उ मोहनं रिव्यू" वले पेये 
रमेश इमक्ता हेश उपे बन्द करने 
चला । श्रचानक तस्वीर देखकर जेते सुक गया 











क सैन आरचित होकर पूा--“किद श ॥ 
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ध्य आजकल वाज्ते नए हेडमास्टर की ।-- अच्छा, 
मया, इनका फोटो क्यों निकला दै ¢" 

मते कुद्ध जवाव न देकर, उसके साथ सिनेमा चलने 
की हामी भरकर उपे विदा च्या । सिनेमा जाते समय, 
रास्ते मे, मैने पहा --क्यों रमेश, तुम्हारे टेडमारटर 
साहव वहुत पदते हँ क्या ?' 

रमेश ने कुद श्राश्चर्यित दोकर कटा- ष्ट तो! 
बहुत पदते ठं! बहुत चितां भी रखते दै । श्राप 
जेवा दी |' 

भेरे जेसा [मै मन दी मन सुसकराया । 

धिनेमा सरे लीटने पर, रात के पिदधे घरर्यो तक, 
मेरे मने केवल यद्ीथा कि किसी तरह इस व्य्कि 
से परिचय भ्राप्त कष । लेकिन इस मार्ग मेँ व्यक्तिगत 
बाधाएमी ऊद कम नदीं थी! श्राज तक्‌ मेने किसी 
से दं दकर्‌ परिचय नहीं आप्त किया है, परिचय प्राप्त करने 
करी श्रभिलाषामी नही होनेदी दहै) रमेश के वदे भाई 
की हैसियत से वदी आसानी सेष्वेश हो सकतादै, 
शरोर वह बाह्यम ङ श्रनुचित भी नदीं दोगा । फिर 
भौ वास्तविकता को एक भूठे बहाने के सिर मटनेमें 
जी दिचकिचाया । शरोर, फिर यदह भी खयाल भाया 
यह व्यतिति अभी तकश्केला ही दै, ची के साथ 
शमी उय्ने-वेठने छा सम्बन्ध भी स्थापित नींद पाया 
है। तो, मद्य यदि उसे जीवन मे पैठ जां तो 
कैसा हो 

लेकिन उस आत्मीयता प्राप्त श्रने वाली मेरी 
एदन्त अभिलाषा को दूर उत्कर जो एक कोटुम्बिक 
श्रावश्यकता उठ खड़ी हय गयी, उसने ही सुमे भी लादौर 
भेज दिया । ल्ादीरमें युमे दो दफ्ते से अधिक दी 
ठ्दरना पड़ गया । इस बीच मँ दिन्दुस्तान के राजनेतिक 
जीवन में एक अजीव दी रहोबदल पेश हो गया। 
कङ्िरेष ने वायसराय के वक्तव्य पर बहुत ज्यादा सन्तोष 
गहं प्रकट करते हुए भौ मन्तरिपद्‌ स्वीकार करने छी नीति 
पोषित कर दी) शीघ्रद्यी छः भरन्तं मे कङगरेख सन्त्र 
मरढलों की धूम मच गयी । कि्चानं ने कुच उग्ररूप 
धारेण च्या, जमीदार भात्म-रक्ञा के लिए तैयारी करने 
लगे \ कचं दिनों क लिए जो श्चधिक्ार-घ्रस्पष्ट्ता का 

र 


चन्तोय इन प्रान्तं के जीवन में अविष्टं कर गया बह 
ताथादी, चेच्छिनि जिने विदयार्था-खमुदाय श्र नवयुवछ 
बीद्धिक-वमं ( ४८८ 171111८८ ) को 
अजीब मगडमें डाल दिया, वद धी राष्ट्रीय मफरडे की 
वात । पत्रों में ्रपने ्रन्तद्धौभी ध्रटनाएुं पदा करता 
श्रीर ुठ-ऊद साचा करता । 

लाहौर मे वापस मने पर मैने देखा छि हमारे श्र 
कार्जावेन क्रम मु क्मचतहपरते श्रवश्य दही उद्धोचित 
दो उठा दै, वर्हुत कद्ध परिवर्तित भौ हो मया ई । मानव- 
स्वभाव के श्भ्ययन कौ सामग्री एक घाथ हौ इतनी प्रचुर 
माराम मेरेखामने आगयी घि ततो चक्ति र 
ण्या) गररीवोंने, कत्र की "जयः मनायी, यद्‌ तो 
द्मारचये-जनकं नही, लेकिन वे लोग जिन्होने जीवन मे 
क्रे छा केवल गिर्यां दही दौ थीं, राजं 
पुराने श्हवरेख-जनो मरे भी धिक उस्घादपूरया 
यर प्रपरन दिखलाई पड़ते ये, मार्नो उनका कोङ्गरेष- 
प्रम जो इतने दिनों तक अतिकूल परिस्थितियों में 
पढ़कर दवा हुश्रा धा, भाज श्रनुकरूल शवर पाकर 
सख गुना होकर खरे देश को प्लावित कर देमा| 
परिणाम-स्वरूप सभौ सार्वजनिक या श्र्ध-सा्ैजनिक 
संस्थाश्रों की इमारतों पर रष्टय फरडे एदराये जाने 
लगे । मला इसमे बटकर श्रौर कौन खा साधन था, जिसे 
इन संस्थानों के सरकारी ओर नीम-परकारौ सन्वालक 
पना केङ्गरेष-प्रम म्रकट कर सक्ते ¡-श्नौर यदि भप 
उनके कुछ दिद पले के कर्यो शरीर मनोभावों धर 
श्ावश्यकता से श्रधिक्‌ ध्यान देना चाहते दै, तो श्राप 
भयङ्कर भूल कर रदे द। क्या बाल्मीकि पदति व्याध 
नर्टीये? 

जव शर में तमाम फर्डा लगाए जाने योभ्य 
इमारतों शौर संस्थाश्मों पर मरडे फदराने लगे, शौर 
जव इन नए कक्गरेख-प्रेभिर्यो ने गवं से अपने इन पिदधे 
दिनों के कायं पर सन्तोष की टष्टि डालनी चाही, तभी 
जेते न्दे एक बहुत वदा धक्षा-खा लगा श्चौर यह धका 
मी खी ्प्रत्याशित दिशासे थाया करिंलोग थोद्धी देर 
केलिए भोक्‌ रह्‌ गये ¦ जिच इमारत पर रंडा सब 
से पते लगना चादिए था, यद्य तक छि जिश्के जगे 
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कौनििचतता फलेोर्गो ने जिना सिसी सोच-विचार 
कदी मान लिया था, उसो के मस्तक को परताद्य-धुल्य 
देखकर भला क्सि नह आश्चयं दगा । 
ध्र इसमे जनताच्छभीक्यादरोप्र?ज्ि दिनि छनः 

छुनकर्‌ यद खबर लोर्गो तक परटुवी थी करि 'दाउन-स्दरूत 
क़ नए देडमास्टर उख जेल वाले जलम्‌ में नदीं शामिल 
हुए, शौर उघ्ा॑दिन जब उनके खदूरं के मेोटेपन आर 
रुखदेपन की द्मतियेक्िपूण मात्रा का विवर्ण सारे 
शर मे बिजली की तरह फलत गया, तभीसे ज्ोगोने 
इख टेदमास्टर णो एक नद्‌ नजर से देखना प्रारम्भ क्र 
दिया था) इक्ठीलिए जब लोगों ने श्चपने बनाये हए उस 
श्रदेश से उन्द्‌ नीचे गिरते देखातोवे स्तव्य रह गये) 
यह स्तथ्धता थोडेद्टी समय गाद्‌ एक दुः खलाहट में 
परिणत दयो गई! लेकिन यद सु फलादट तो किसी पर 
उतारनी दौ पडेगा, श्रीर्‌ जब उख फुमल्ताहट का कारण 
स्वयं उपस्थित दी दै तो इसे उतारने ॐ क्लिए दूर जाने 
की क्या उड्रत ई ! 

उनकी पु पलाहट श्यौर मी बद्री, जव लोर्गो ने सुना 

करि भेनेनिङ्ग कमर" के सभो सदस्य मरडा लगाने क 
पच मेद ( क्योकि, यदि प्मेंनदेतिठो उस्र दूसरे 
स्कूल मे यदहबात कैसदो सकती थी, जिसक्री मेनेजिङ्ग 
कमेटी में भी प्रायः ये दी सदस्य दं! )-दर्वल देड- 
मास्टर को 1111121५ सेने कौ आवश्यकता ई। 
दी दालतर्मे जब भरडा नही फटराया गया त्वतो 
यही न नतीजा निकलता दं कि यद द्र में लिपदा हुश्ा 
श्लाम ब्यक्कि दी इसमे सबसे बड़ी बाधा द| 
लेकिन जवलोर्गो ने देडमास्टरका इव विषयमे 
तक्रसुना तबतोवे पागलसेष्धो 2) उस तकं श्रौर 
उसके साथी विकवरणात्मक घटना क सदिप्त क्प 
यदह ई | 
जवं तकृ सु्तारखाना, वक्ीलखराना अर एेमेही 
श्नन्य सखानोँप्र्‌ तिरङ्का फर्डा फहराया गया तव तक्‌ 
रमेश के स्कल लङ्क किसी तरद श्रपनी उत्सुकता 
आर ओश द्ये छाती $ भीतर दबाए रहै, किन्तु जब उनकी 
शंखं $ सामने उ दुदर स्छूत ॐ मस्तक को मेद्‌ 
कर्‌ राष्ट्रीय परतश्च अभिमान पे एदरने लगी तवतो 

















[ वपं १६, खरुड ९, संख्यां ३ 


॥ अकः + + न. 9 च सः > क अदिः ^ क मिः 6 म. न न सिः + द, सित, ८ = नित = ‰, सि +. ८, 9 दिऽ 6 मिति ज ठि ५ 9 किमि ^ # शिति + ५ 


उन बालका की कमजोर छती कछिघी तरद भी श्रपने 
भीतरॐ दुदंमनीय जोशको भाल सकने में समर्थन 
दो खक! श्राखिर देडमास्टर के पास ऊचे क्गाद् के 
लद्कोका इश्च सम्बन्ध में प्राथना-पत्र पर्हुचा दही 
देडमास्टर ने प्रा्थना-पत्र तो रख लिया, लेकिन ज्ञास मे, 
अपने षरटे मे, उन्दने इसकी च्च उद । उन्दने पैस्ते 
हयी पृह्धा-पुम लोगो मे से क्रैन-कैन फरडा फदरना 
चाहता ई ? 

कोड्‌ जवाब नहीं । 
चेहर पर्‌ छा गया) 

उन्न श्रव ॒सुखकराते हुए फिर कहा--ठुम लोग 
डरते क्योदहो?म अज तुम ल्ग से कु दोस्ताना 
तरीक्ते पर बात करना चाहता हं ।-दंःतो दुम लोग 
सणडा फदरान क्यो चाहते दे १ | 

कद्ध ने उक्ते हुए कदा- उख स्दरल पर फटराया 
गया ह इघलिपए | 

“केवल इसीचिषए 1” + 

"यह हमारा राष्ट्राय मरडा दै, इसलिए इसी ` 
इज्यत करना हमारा पवित्र धमं दै । | 

शी दृखरे नेक नेता क उद्धरण-सा देते 
हुए कहा 

ध्टीक है, परन्तु भें पह सकता कि हमारा यह 
धमं कद्यं माप्त होता १ 

सब चुप । 

उन्होने अपने को श्र मी शष्ट करे हुए 
कृटा-- शायद्‌ तुम जोग सममे नहीं । शआजजो तुम 
लोग फण्डा हरा कर इक इज्जत करने जा ` 
रदे हो, उस इङ्त करने की भावना की गम्भीरता 
शरोर स्थिरता किख सीमा तक है, यदी मेरे जानने 
का विषय दै, मरडा फदरादेनेद्ीसेतो हमारी 
च्रिम्मदारी खतम नदीं द्य जाती । यह करडा रष्टर्‌ की 
द्मभिलाषाशों तथा पुनीत भावनाश्रों का मूते स्वक्पदहै। ` 
मरि राष्ट्रीय जीवनमें जो मी सत्य है, मङ्गलघ्रद तथा. 
सुन्दर है, उसा प्रतीक ही तो दमारी यह पताश्नदै। 


एक सहज डर का भाव सबके 


जब हम करदा फहराए तो दमे इम गर्तोकेनदी 
 भूलना होगा, भूलना उचित भानहींदोगा | इसीसेम 


जनवरी, १९३८ ] 
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यह पृद्धता द, क्या तुमने कभी मफरुडे के दिषय मेँ इख 
हप से सोचनेदीचेधकीदै? कोई भी काम करते समय 
दुमे श्रपनी जिम्मेवारी सममः लेनी चाहिए, व्यक्किगत भी 
श्मीर सामाजिकं भी। मेरा जिम्मेदारी से यह मतलब 
नी है कि इन्सपेक्टर साहब क्या कदेगे, ओर श्रन्य 
द्रधिकारी-बगं क्या क्टेगि। वे क्या कगे, यह श्राज 
एक बख्वा भी समृता है 1 मेरे कदने का मतलब यद्‌ 
३कि क्या तुम अपने इस श्रारोपित किएु मरडेष्धी 
मर्यादा रख सकेगे--शब्दोँ मे ही नही, अर्थम भी। 
कोई मी साधारण बुद्धि रखने वाला यह बात खममता 
ह फि कोशरेख मिनिस्टरी हमेशा केलिए रहने नदीजा 
दी 2 1--स्वराज्य-प्रापति छी लड़ाई मन्त्र्यो द्वारा नदी 
चल खकती, यद खभी जानते ह । इखीलिए मेँ पूता ह, 
जव को्गरेख-जन जेल जा रदे होगे, शओ्रौर जब पुलिस 
श्राकर इख भरडे रो शपमानित कर रदी दोगी- 
( क्योकि यद्दी होना अवश्यम्भावी दै )--तो उस समय 
तुम क्या करोगे । राष्ट्रीय छर्डे की प्रतिष्टा, किसी खा 
मन्तिमर्डलं प्र न्दी, तुम्हारे चेष्ट दद्‌ श्राचरण पर्‌ 
निर्भर दै। तव, उस दिन क्या वुम्दारी यद इज्जत 
करने वाली भावना सिर उठा स्फेगी¶ क्या तुस्‌ उस 
समय भरडे शो अपमानित होने से बचाने की सक्रिय 
चेश करोगे १ यदि ह,तो तुम शौक्र से फर्डा फहरा 
सरक्ते हो ।...ज तक मेरा व्यक्किगत ताल्लुक्र है, मै 
खयाल करता द, शायद सुममें इतनी हिम्मत नदी दै । 

इसके बाद उन्दोनि लको को धर जाकर सोचने क 
मौक्रा दिया । 

लदरको ने इखपर ङ्ध सोचा या नदी, सो तो मालूम 
नही, लेकिन उन्दः खन्तोष तो बिलकुल दही नदीं हुश्रा 
स्थानीय केक्गरेख-दल में तथा खनश्ननी-पस॑न्द्‌ जनता मं 
उस बात की बडे जोरों से चचां चली । प्रायः सबने एक 
प्वर से यद्ये तय च्या कि हेडमास्टर बुजदिल दै, जेसा 
कि उसने स्वयं ही लको ॐ सामने स्वीकार च्या है । 
ठेते कायर श्रादमी को खर अपवित्र करने का कोद टकर 
नहीं है । शौर... 

शामको एक बड़ा भारी जुलूख निकला, जिसमे 
की आदमी ये, रद्गके मी थे। शहर भर मे 'फणएडा 


ऊंचा रहे दमारा' ‰ नरे लगये गमे, 'खदर-पेःश गुलाम 
कं त्तयः मनायी गयी । देठमास्टर @ गङ्गे क घमीप 
तो श्तयकेनरे श्रौरय्ि दो उद श्रौर जुन ने श्चपने 
बहुम्‌त्य समय द कारी श्रश वही लमा दिग । 

इसके दूसरे ईनि क्या दया, यह बताना श्राशान 
नदीं । दमारे छोटे शहर का विशान जोश उतर मीमा 
परथा, जये १६३० का सन्याग्रह आन्दोलन श्रथवा 
१६३६ का चुनाव दा । उचित श्रसुचित की मीमांसा 
तो वदां करनी नदी थी देश-ददी रिक्तक देश का श्वे 
बड़ा पापरदै, यद्‌ सत्य इतने स्पष्ट रूप में शर के सामने 
प्कटद्येगयाथा कि उसमे वचने की कोर गृञ्जाहृश नदी 
थी } दूरे दिन ताल ते दई दी ! अचरबरों मे वाद्‌ 
मेषा कि सड्क्मं में हेडमाषस्टर फे फरडा न गाड्ने 
देने ॐ निणएय को लेकर वदा शअघन्तोपदै। श्राज सुमसे 
वद्‌ कर इस बात ॐ कौन श्रविक जानता है कि श्रसन्तोष 
कँ था | सेर, इमे जने दीजिए । 


मेतपसा षव्डासागया थाकि कद्ध सममकदी 
मे नदीं ताथा । रमेश से पद्ध पर भी विष कृधु 
स्पष्ट नदी दो खक ¦ ख में कहे उनके चन्द्‌ वाक्यों में 
मेतोटंद करभौ एेखी कोई बात नदी" पाका जिसे 
जनता के इष कुद श्रसन्तोष श्ये सममने मे खभय दो 
वुः । प्मौर श्रधिक्र सोचनेकाभी तो अवर नदीं मिल 
सका | मिलेभी कैसे १ घटना इतनी तेजी चे, नारक 
की घटनाय दीसी, श्रागे वदती जाती थींकि उन 
श्मनुगमन क्रनेकाद्ी खमय नदी था, समक्नातो दूर 
की वात दै। | 

लेकिन शरभी तो इसे भी बडा आश्चयं मेरे भाग्य 
मेथा, हद्ताल के दूसरे ही दिन, सुबह उस्ते ही, किसी 
से सुनाकि देडमास्टरने स्तीश्रादे दिया! स्तीप्छदे 
दिया, चसन श्रौरज्यों१ मैते चिदलखा थोड़ी देर 
देखता रदा । 

फिर कबर्मने मोटर लने के लिये कदा, ओर कब 
मोटर पर चट कर देडमार्टरके वेगे के लिए चच पड़ा, 
यह मुमे तब मालूम हुश्या जब रंगलेके हाते के बन्द्‌ 
फाटक ने मेरा रास्ता रोक, 
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जबदमरं शोप्तरने देदमास्टर के स्टेशन जान॑द्छ 
बात सुनाया, उख समय तक भं श्पने यपरे श्रागया 
धा) मोटर स्टेशन शो चल रस्ते मे सोचता जाता 
या-इख चमयतेो किष्ठी तरफ़ भी गाड़ी नदी जाती, 
फिर भी स्टेशन स्यो चले गये ? 

दूसरे दर्जे े ध्वेटिङ्क रमः मे उन्दं पडचानने में मुभे 
कुद मी दवक्रत नदी" उटानी पड़ । एक तो "वेचिङ्ग रूम 
मेवेह र्ते ये श्रीर्‌ फिर उनका वद मोडन-रिष्यु 
बाला फेय 1 

प्ठोरो वाले चेहरे से इस वेदरे मे कुच भी भेद नदी 

ह भरौरसे देखने पर कोईभी देख सकताथाकि 
मुह पर अस्प्ट-से, क॒ खिन्नता के, कुद थकावट के 
चिद्ठ॒ अद्धितहोगयेर घुखते दी अपना परिचय 
दिया रौर श्राह्वा्ते एक कुं खीच कर उनके सामने 
बैट गया । श्राज सोचता हू, वह मेरो चिरस्विनी सहज 
मिक कटां चली गयी--उख खमय, जब मेने उख 
श्रपरिचित ग्यङ्कि से परिचित-खा सम्भाषण करने दघ साहस 
किय धा) 

पनी सीटी सुखकरादहट से अनात्मोयता छी सारी 
वाधको दूर करते हुए उन्होने एक खेद भरी सरलता 
से कदा-- देखिये, यह मी एक तमाशे षौ बतदैकिइन 
 पिक्ले महीं से एकं दी स्यान पर रहते हुए भी इम लोग 
इसके पहले नदीं मिश्च स्के । 
रमैनेशुढ दिचक्ते हुए क्हा-ओौर, यह भी रैन 

नानताथा कि जबदहम भिरगिभीतो इस भवस्थामे। 

. “लेकिन इख अवस्थार्मेजो इन कृं दी णो मं 
इम एक शूरे दै इतने नज्रदीक दो ग्वेद, यह भी क्या 
सोचने की बत नदी दै {उन्दने उसी तरह दंखते 
 ईएष्दा) ` 
थोदीदेर दोनी चुपरदे\ 











| मन भमाडने रिष्युः मे पदाथा । चाज उसके लिए श्रापको 





हे, परन्तु 
परि अधिक छुनना दी पन्द्‌ करते दै ; जव हमारे आद-पाच ` 


मै किसी तरद द्धी साई नदी चादता, उचित-्रनुचित ` 
की मीमांसा भी नदीं करना चादता ; चाहता द्र केवल्ल 
श्मपनी दस उद्विग्न उत्सुकता की शान्ति ¦ इसी से पूषधुने 
का सास क्रतां, जिससे इस नाटक-वटनावद्धी छे 
समर सकने मे समथ हो सकर । श्रपने शहर द लोगों 


के व्यवहार सेमे दुःखी, फिर भी स्तीप्ना जेखी ची 


कंसे सम्भव हो की, यद तो मेरी स्ममः मेन्द 
भता ¦ यदि-- 

बात काट कर्‌ उन्दने कदा-प्टीकदटै, मै समम 
गया ्ाप्धी बात । श्राप शायद सोचते दमे कि मैने 
लद्कों की हइताज् से तथा शहर क लोगों के जोशीले 
प्दशन से दुःखी दोर या अपमानित समकर दी श्रषने 
पदसेस्तीफ्रादेदियादहै। बात यद नदी दै) सुमे 
लद को खममने क मौका मिला दै । उन्दोनेमेरी 


उस दिनि की बातें नदीं समी, इखका कृद खेद अवश्य ` 


है! भौर उख ओशीले प्दशन के विषयमे तो भेरी 
कोई विशेष दिलचस्पी थी नदी । हौ, षमाज-विज्ञान अर 
मनोविज्ञान ॐ अध्ययन की सामग्री की ड्िषेङ्ठ 
कर्षित अवश्य हु था । व्यङ्किगत चपमान मेरे लिए 
नतो कई विशेष महत्व रखता है, न यह मेरे चिन्तन 
का विषय! लेद्धिनि फिर मी पदको मयोदातो रखनी ` 
ही होगी, खरेश वाद्रू | यह प्रदं तो व्यक्कि का नदी, ` 
खमाज आदी निर्चित च्या हुत्रा दै! यह क्दकर 
जेगरे उन्होने शमनी दृष्टि अने दी भीतर डाली । | 
थोद़ी ही देर ठक कर उन्दने फिर कदा- “क्ल रात 
वाली मेनेजिङ्ग क्मेरो की एला पल्ल | 
मे जो देडमास्टर के पद्‌ दी मयोदा-हीनता दी खक्रिय 
चेय को गयो, वह तो व्यक्ति से लगमेरे षद्‌ श्रे ` 
पमानित करने वालो थो ¦ फिर स्तीफ़ा द्री ते. 
स्वाभाविक था, सुरेश बाबू {* यद कहकर वे जरा युख- 
कराए ¦ उस्र युषक्रादट में असपष्ट-सी बहुत-सी चीं थीं 
परन्तु जिरिचित कु भी नदी । ५ 
कभी-कभी देषा सरमय होता दै जब इम कहने से 





आपसे का वातावरण कद मार-षा, ङं अवघाद ` विगरलित-घा 





श इमे गदिन, मूका कर देता दै । बद मौ दषा हो ` 
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चणथा। मतो चुपथाद्ी,वे भी स्ृ-र5 कर, जेमे 
कुछ टेन हुए-य, कदनं श्यीर फिर चुषदहो जते। 
नदेखिदए्‌ न" वे कदने लये, शत्रापने ग्रमौ ष्टा दै छि 
द्पने शहर के लोगो के आचरणे लिए आप दुम्खी 
दे -तेन्निमेतोदुम्खी देने खी कोई वै बात नदी 
देखता ! मे पृक्ता ह, सुरेश बाचरू-भ्ौर स्वयंभी 
सोचता हू. मरे इस अभी-अभी खेले गए जीवन-नाटक्‌ 
मे शिखने, कँ, कये श्रपना पार योग्यता के साथ 
नदौ क्रिया, यद द्द्‌ निव्मलना स्या कभी खम्भवहो 
स्करेगा 

“क्या पारं योग्यतापूर्वक खेलना द्यी खव कुच द १ 
हमारे जीवन मे इस पारं का आौचित्य दै या न्द, 
इसका विचार नही" १-- मैने कुच उततेजनापूर्क कहा । 
“सुरेश बाबू, श्राप जो यह उत्तेजना दै, वइ इस 
बातको लेकर हीदै कि जीवन ध्रौर नाटक दो भिन्न 
ची द । लेकिन, क्या चास्तव यें इतनी भिन्नता है १... 
कुक दै भी, इद नदीं मी दै--यद हमारे ्रपने दिको 
परदै। मे मानता, हदंमारी अपनी परिस्थिति शौर 
मनोभावना दोनों अवस्थां मे भिन्न-भिन्न ईै--एक मे 
हम दशंकदै श्रौर दुसरे मे खुद पात्र, श्रौरव्टभी 
शायद नाटक के पात्र से उयादा सजीव ओर सत्य फिर 
भी क्या एक एसी अवस्था की कल्पना नहीं खी जा 
सकती--श्रौर मेरा तो विश्वासे कि वह कल्पना ही 
नं रह कर शनुभवगम्य भी दो सकती दै - जहो यह 
्नैक्य श्रपनी तमाम विरोधी अ्रत्ति्यो को छोड कर 
एक्य में परिवर्तित हो जाय {” 


उनकी दि फिर अन्तसुखी दो गयी । खिद्की से 
बाहर, दूर्‌ कौ एक चरती हु गाय पर नज्नर रखते हुए 
सेभीवे वास्तव में देख न्दी रदैये। भैं चुपरदा। 
उसी तरह बाहर देखते हुए वे फिर कदने लगे--अोचिःय्‌- 
अनीचित्य, च्छा-बुरा, युण-दोष--ये शन्द्‌ भी भ्रजीब 
मेदा मे डालने वाले दै । 


फिर मेरी तरफ़ घुम कर उन्दनि कदा -- अच्छा, 
सुरेश बाबू, आप स्वयं भौ इन्दं खम सके दै, अच्छी 
तरह, सन्तोषजनेक रूप में † 


म चुपरहा। वे कटै गये--श्नपने उच्च मोन 
रिष्णू' वाति नै म मैने म्लान का समभनेषकी 
याडो-वहुत दिश चं थां ~ उस्म उदूगम-स्थान 
ददने कौ चे्ाद्धीथी। ये शब्द भी तो उसो नैतिकता? 
के ही विशाल सान्नाज्य े प्रणी रह । फिर जि 
साम्राज्य की स्थापना टी घामृहिक जीवन-यापन द्ध 
सद्रलियत को तेकर हुईं £, उखे ये प्राणी हममे से 
प्रत्येक के व्यङ्किगत जीवन दे चौखट क मीतर पूरी तरह 
येनवैटस्केतो इमे व्यक्लि ब्य क्या दोष ? लेकिन 
नदी, जब तक समाज दै तद तक नैतिकता कीन 
की रूप मे रदेगी दी--चाहे वह € 11८10४८5 
प्छ हो, चाहे 51216 पणभा । नाम 
भिन्न दो सकते दे, परन्तु उनका मूलमूत श्राघार तो एक 
दी दै-श्चौर वद दै समाज । समाज से अलग, देवल 
व्यङ्कि लिए, नैतिकता दी कोद श्चावश्यक्ता नीं ३ 
लेकिन जो है, उसी स्थिति दो नदीं मानने सेतो नही 
चल सक्ता । इखौ से मे कहता हूँ, अपक पने शर 
2 व्यवहार पर जो नैतिक कध होरा ३, वह ग्रलत 
न्दी तोक्यादै१ आप क्देगे किव्यक्लिका ही समष्टि 
रूपतो चमाज है, ओर इख तरह के तकं के आधार पर 
शायद कुद दूर तक भोर भी वदृ चले जागे । लेकिन 
जो प्रघान बात, वदेयददैकि व्यक्लि ख समष्टि 
दोते हए भौ वह इख तरद का समष्टि नदी" है जिस तरह 
१ये३ दका समष्टि६ हे! यह श्त ( 2४€120€) 
शरीर केवल भसत च ही समष्टि दै-- यह बातत न तो 
हमे भूलना द्यी चा्िए रीर न इसका भूलना क्िष्वी तरह 
रो यस्कर ही दोगा । 

«तब तो शापक इख परिभाषित खमाज मं व्यक्िति- 
गत॒ स्वातन्त्य ओर विचार-स्वातन्त्य शिखी तरह बैट 
दयी नदी" सक्ते “मेने सकते हुए शङ पेश की । 

“न, बिलकुल नदी" 1 -- उन्दने निश्वयात्सक स्वर 
मे कदा--"'समाज तभी तक व्यक्ति फो किसी तरह की 
श्वतन्त्रताः देना सहन कर सकेगा जब तक व्यक्त्ति 
खखके बनाए हुए सामाजिक नियम-- यानी सैतिकता ढे 
अन्तगेत ही रहता है । उख निधारित सीमा का ॒र्ल्न 
समाज बदोश्त नदी कर सक्ता--श्नौर जश्च 





[ वषं १६, खण्ड १, संख्या 
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दिन कमी पेमा करने द मौका भ्राता दै उस्र दिन पुराना 
खमाज शिखर करने क्षमे प्रष्टौ जाता दै, गरी 
खाली नद्ीदहेनि पातौ । जय्यक्कि उमर पुराने खमाज 
छानाश करता, वही एक नये समाज  बनानेका 
छाधनदहो जाता, जो वैरा दही निरङ्कुश, ब्य्किविरोधी 
श्रौर अपरिवतनवादी होतादैजेखा कि उसका एवज) 
इस तरह खमाज दा चलता रदतादै, श्रौरसाथदही 
साथ व्यङ्कि-स्वातन्त्य तथा विचार्‌-स्वावन्म्य जसं शब्दो क 
उच्वारणा मी करता जाता दं 

 त॒बतक गाङो श्ागई। मेरे शोर हरा ल्ाए 
 चिकटक्छो जेव में रखते हुएवे उट खदे हुए । मेँ मी साथ 
साथ चला ¦ एक दूसरे काच षी खिदक्ी के समीप वाज्ते 
बधं परवेवैठग्ये | मै बाहर दी खदा-खदा बाते करने 
ज्या । गाङ्गो खुलने में अव मी दस मिनट थे) 

“क्यार पद्ध स्कता दहूकि गधी दे रामराज्यया 
कङ्खिरेख कै स्वराज्यदहो जाने पर भी हमारे देश में व्यक्ति 
स्वातन्त्य की कमी रहेगी दी ?"--मेने कदा $ क्षण 
स्क कर उन्देनि कहा- देखिए सुरेश बावृ, च्रापके प्रश्न 
मेदो बाते उठती दै, जिनमे एक शदशमूलक्‌ दै अर 
दुसरी व्यावहारिक । गधी का रामराज्य एक एषी श्रस्पष्ट 
सी चौज दै, जिसके विषयमे स्वयं गधी भी टक नदी 
कह सकते, ञखा कि मेरा अनुमान दै) वेज्ञानिक विश्ले- 
षणा करने पर मधी स्यक्किवादी प्रतीत हेते है, ओर, 
शायद्‌ द मी } इषल्िए व्यिवादी ॐ बनाये हुए कल्पना- 
राज्ये तो ग्यङ्किस्वातन्त्य रहेगादही । लेकिन किसी 
भौ देशम, किसी भी कलमे, स्यक्तिवाद्‌ एक सामूहिक 
= व्यवहारिक सिद्धान्त हो सकेगा, इमे सुमे सन्देह है ¦ 


इलिए गधी ॐ रामराज्य को छल्पना-लोक ही मे रखना 
ठक दोगा--पुन्दर शरीर श्राशाश्रद, परन्तु हमारे जीबन 
सेश्रतीत। दी, स्वराज्य के विषय में ज्यादा निधित 
शूपसेक्टाजा प्ङ्ताहै) ओीरजो ङु निधितदैव्ह्‌ 
यह दैक्रिदम उय काल में मले हयी च्छा खाना-कपडा 
पा सके, परन्तु व्यक्रिति-स्वातन्त्य श्रपने शुद्ध रूप मेँ उतनी 
दीदूरकी चीज्‌ रहेगा जितनी ढिश्राज। अचरज न 
क्रे सुरेश बावृ, केङ्गरेख-पार्या के नामने क्डियेया चाहे 
जिस नाम से पुश्यरिए, ये सभी शब्द एक खास समाज 
के पर्यायवाची शब्द्‌ दै । ओर अपने मूलभूत उपकरणों 
के कारण कोईभी समाज व्यक्रित की स्वतन्त्रता नदीं 
सदन कर॒ सकता - चाहे वद करे दोया वर्तमान 
नोकरशादी दये । 


इसी समय गाडं द्यी घखीटी सुनाई पडी । चलते 
चलवे मी उन्दोनि सुखकराते हुए कदा- दुःख करने ढी 
कोई वात नदा है सरेश वाब; समाज की निरङ्कुशता ्रौर 
व्यक्ति क्रमजोरीश्चाज की नही, बहुत पुरानी ह । 
ये श्रव तक रहती श्राई है ओर शायद्‌ अगे भौ... ... 
लेकिन शाशा सुरेश बावू-यद तो रहेगी ही, जबकि. 
करोपाटकिन, वादरूनिन ओर इस गधी का कम... .-. 

गाढ़ी श्वे टफामं से निकल गई । 


वहत देर त जसे उनका अन्तिम वाक्य, जो भअस- 
माप्त दरद ग्या था, कानों में मूजता रहा--कोपारकिनि, ` 
बाकूनिन ओर इस गधी का कम.....-यौर दिल में 
रह-रह कर यह उस्ता रहा, जंसे इख व्यक्ति को हमार 
समाज समम नदीं खका| 


† । ॥ 
0 ह 
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५ # 
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हमरा समाज जार ववाह 





रसम जभते 0 1) 


[ श्रीयुत इन्द्र; 


४. रतवधं मे जव से पाश्चात्य सभ्यता च्छा 
सम्पकं हुश्मा दै, श्रनेक खरामाजिक, नैतिक 
तथा राजनैतिक परिवतेन हुए ह । कितनी दी प्राचीन 
रूदियो, संस्थार्ो तथा मयादा कालोप हुश्यादैतथा 
कितनी भवीन प्रथार्श्ो, ्राचारों तथा विचारो द्म जन्म 
हुश्रा है। 
परन्तु सवपे विप्लवकारी परिवर्तन नैतिक स्तेत्रमें 
हा द । आज मारतीय समाज नैतिक दृष्टि से सवथा 
भिन्नदी मागं प्रर चलत रहा दै! पचास वषं पूवं हमारे 
देश का आचार श्राजकल ढे श्राचार से विभिन्न था, 
पर्विमीय देर्शो के श्राचार तथा विचार इमारे नवीन 
युवक - विशेषतया शिच्धित युवक-खमाज में श्रधिक भाकषकं 
तथा श्रिय दो रहे भारदीय युवतिं भी इन विचारों 
से अरुत नदी दै । वे भी पाश्चात्य सभ्यता की वेगवती 
वादिनी में पैसे ही वेग से प्रवाहितदहो रहीदै, जसे कि 
भारतीय युवक । 
अमरीका मे जव विद्वान्‌ जज लिरडसे की पुस्तक 
{२९०११ ० >{00ला0 $0पाी अत € (लजपफो- 
0210121८ प्पथ्72€' सबसे प्रथम बार प्रकाशित 
हुई, जब संखार के समस्त सामाजिक नेताश्चों के श्राश्चयं 
का ठिकाना दीन रहा कि नवोन युवरूयुवती खमाज में 
स््री-पुरुष सम्बन्धौ ( 56२ 11012116 ) विचारों में 
कितने ऋन्तिकारी परिवतन हो चकर, तबसंसार को 
प्रथम बार विदित हुश्रा कि समाज में नेत्तिक संस्थायो का 
निमाण अव्यक्त रूप से कितनी तीव्रता सेदोरहादै। 
जजं लिरडसे ने श्पने वैयज्किक श्रनुभव से दजारो 
निरक्तण करने के नाद्‌ यहद बतलाया कि अमरीका 
प्रत्येक युवक तथा युवती प्रायः विवाह-संस्था की पवित्रता 
पर्‌ अविश्वास रखता दे तथा उख संस्या की मयादा का 


भणि पा पर तत, विपाका मममत ता नतक ॥। 





ए्म८ ए | 


पलण कथि चिना, स्वनन्त्र जवन व्यतीत शसने द पन्च 
पाती हं । विद्यालयों तपा मदाविद्राद्धो मे पदमे वाजे 
छात्र तथा छात्रो ने स्वयं स्वार च्या करिवे विवाह 
सं ्मतिरिक्त पारस्परिक सम्बन्ध को पराप नहीं समते । 
विवाह उनके सम्मुख श्वल एकर बन्धन ई, जिसमे व्यक्रित 
त्रपनी स्वच्छन्द कामना कौ पूत्तिमे वञ्चित दा जाता 
द । उन्दें विवाह से धृणा न्दी, परन्तु इयक्छी मर्यादां चे 
मय चवश्यदै। वे विवाद को जातीय कत्तव्य श्रवश्य 
मानते दै, परन्तु धार्मिक कत्तव्य नदीं । अपने देशकी 
जनसस्या को क्रायम रखने के लिये नियमित सन्तान च 
उत्पन्न करना विवाह की अवश्यकता को निस्खन्देह 
परिपुष्ट करता है, परन्तु इख बन्धन में अने में जितनी देर 
दो सके उतना दी श्रच्छादै। 

इन विचारों ने अमरीका मेही नही, युरोपमेभी 
क्रियात्मक रूप धारण किया । परिणाम यह है कि समस्त 
शिकवित समाज में इन विचारों का आद्र च्या जाता दै 
शरीर संसार की नवीन अवस्थो की अनुकुलता के 
आधार पर शद, निःसंकोच रूप मेँ व्याख्यानो, लेखों 
यादि केद्वारा प्रचारित भी करिया जाता है। 

भारतवषं मे इन नवीन नेतिक (56-1012]15) 
विचारों का कितनी तीत्रतासे प्रभाव पड़रहदा है, इये 
म्रस्येक जागस्कं शिक्ता-विज्ञ समम्ता ह ¦ श्राजकल प्रायः 
भारतवषे मेँ यदह विचारधारा सब प्रान्तो मे प्रवाहित 
दो चुकी दै । जदा -जदं थङ्गरेची रिक्ता का प्रारम्भ षिया 
गया है, वदी-वदीं स्त्री जाति ने जागृति तथा उद्बोघ के 
नाम प्र इन विचारों कास्वागत चछ्ियादटै; भारतीय 
मद्िला समाज मी संसार की अन्य अग्रसर दर्शो 
स्त्रयो के सदश समानता, स्वतन्त्रता श्रादि अधिकां शै 
अपेता करता है } यथपि पुरषो के प्ति अनादर के भाव 


५ 
(अत (2 ‡। 


९ ह । 
२९० > 2 | ए [ वषं १६, खर्ड १, सख्या ३ 
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भारतीय स्त्री-षमाज मेँ उत्पन्न नदीं हुए, तथापि पुरुष 
जाति के श्रन्याय का श्रनुभव अ्रारम्भ दो गया दहै) 


लेखक स्त्री जाति ॐ उचित अधिकारो का पक्तपाती 
दे-- परन्तु श्रत्यन्तिक समानता का नही । प्रकृति से 
श्च्यि गये वैषम्य की अवज्ञा करना समाज के लिए घातक 
होगा । यह सत्य है छि स्त्री जाति प्रायः गृहनिमौत्री ॐ 
रूप मेँ उत्यन्न हुई दै शओओौर उसका उचित क्लेत्र, गृह 
निर्माण ही है परन्तु योग्य, सच्चरित्र, विदुष देवियों 
कागद से बाहर साधारणतया मनुष्यों के खमान धमं, 
देश तथा जाति की सेवा में संद दोना भी कोई भ्ापत्ति- 
जनक नही ' 1 


अज तो पाश्वात्य-सभ्यता के सम्प्कं से भारतीय 
ललना उचित, अनुचित पन्येक समानता ढी बल- 
पूवेक मोग करटी द । प्रसिद्ध विद्वान विचारक बररड 
रसल ने श्पनी पुस्तक 50167176 ०८० 
लिखा है :-- 

““शद्जकल की स्वरी सुधारिकाएं इस बात के लिए 
चिन्तित न्दी है कि पुरुष जाति के भ्रनुचित अधिकारों 
( बहुविवाह इत्यादि ) को रोका जाय, परन्तु वे इस बात 
के लिए चिन्तित दैषि जो कोई अधिकार ( उचित 
या श्रनुचित ) पुरूष जति को प्रप्त दैवे उन्दं भी 
प्राप्न य । 

पुरुष संसार के इतिहास रे प्रारम्भ से नेक स्त्री- 
सेवी रहा दै, जोस्त्री को विधवां होने पर सर्वथा 
ब्रह्मचारिणी तथा संयता रहने का उपदेश किया गया है, 
वदां पुरुष के लिए न केवल पत्नी की मृ्युके बाद्‌, 
परन्तु पली की जीवितावस्था में भी इच्छापू्ेक अनेक 
पलिन्यो से विवाह करने कौ व्यवस्था की गई दै। 


निस्सन्देह यद व्यवस्था अन्यायपूरं दै, शरीर 
मसुष्य॒जात्ति का खपष्ट इसमे पर्तपात पाया जाता दै, 
वतेमान दिन्द्‌-ला ( 174 [ श्छ) ममी उक्त 
व्यव्था का क्रायम रहना, भारतवषं में स्त्री जाति की 
निस्षहायता को प्रगट करता है। इस अन्याय तथा 
नाचार्‌ का जितना शीध शन्त दो स्के उतनादी 
अच्छा दै। 


परन्तु यूरोपमें तो स्त्री-घुधारिकाञ्यों ने सनुष्य 
जाति की इस जवन्यता छ अनुचित लाम्‌ उना शुर 
क्र दिया दहै अर मनुष्य कौ स्वच्छन्द प्रवृत्तियों के 
श्राधार पर स्वयं स्वच्छन्द देने का अधिकार मांगना 
शुरू फ्रिया दै । यूरोप च्छी ललनाए अनेक पुरुष -सवी 
होना पसन्द करती दै । एक्-पुरुष-त्रत उन्हँं अव 
प्राकृतिक बन्धन प्रतीत होता है) रशिया मतो विवाह 
संस्था को सवेथा अनावश्यक तथा अनुपयोगी समा जा 
रहा है ओर उसकी जगत पर पश॒जगत की तरह संकुलता 
का प्रचार च्ियिजारहादै; 


युरोपके अन्य देशं मे यदपि स्वच्छन्दता ने 
हतना भयङ्कर रूप धारण नद्धं छया, तथापि विवाद के 
अतिरिक्त स्त्री, पुरुष सम्बन्ध पर शवहेलना का भाव 
प्रायः उप्ता जा रहा दै! नवयुवक तथा नवयुवतियां 
परस्पर स्वच्छन्दता से मिलने इत्यादि मे कोई नैतिक 
अपराध अनुभव नहीं करती । विवाह कै बाद भी अन्य 
पुरुष तथा अन्यस्त्री से नृत्य आदि करने मेँभी कोई 
सामाजिक दोष नदीं सममा जाता । विवाह सम्बन्ध 
कोप्रेमन रहने परतोड देना तोउन देशोंमेंएक 
सामान्य धटनाहो गई दै, जिर्रमे कोर नैतिक-दीनता 
नटीं मानी जाती । 


एसी परिस्थिति मे भारतवषे का प्रभावित रहना 
नितान्त असम्भव दै । मनुष्य-करति पतनशील दै । 
गिरना, उठने से कीं सुगम दै! तः दभारे देश के 
नवयुवक तथा नवयुवतियों क लिए उपयु क विचारों क 
ग्रहण करना श्रत्यन्त स्वाभाविक है । प्रत्येक भानव-हुदय 
में रजोगुण समुदूभव काम कौ प्रबल चेतना विद्यमान 
दे । उसका समय-अघमय पर समुदबुद्ध होना अत्यन्त 
प्राकृतिक दै । उघ भ्रबल चेत्तना को दबानाया तो सत्व 
गुण प्रधान देवतां के लिए सम्भवदहैया पु'घत्व हीन 
व्यक्तया के लिए । अभाग्यवश हमारे देश की जलवायु 
भी इस चेतना को अधिक उत्तेजित करने वाली है । 


म्रश्न तो उशी मानवीय प्रबज्ञ चेतना का दै! 
यूरोप कौ सभ्यता का अनुकरण करके हमारा युव 
खमाज रव न्ये विचारोमेंरङ्ञाजः रहा है) इन विचारों 


जनवरी, १९३८ ] 
क अनुसार हमारे देश दा मैतिक श्राचार खतरे मेंहै। 
अब प्राचीन व्रह्ाचयं के आदरश्चं नितान्त स्वप्रमाचर प्रतीत 
होते दै । श्राप किसी पित युवक अथवा युवती समाज 
सें वेषि, ्ापको इन श्रादर्शो पर मखोल उङ्ाया जाता 
हुश्रा सुनाई देगा । विशेषतया कोलिजों के अन्द्र छात्र 
तथा ह्ात्राए इन आ्मादर्था को पुरातन कहकर अनादर 
प्रकट करते है । 

यद सत्य दै कि आज शिक्षित तथा उनके प्रभाव 
से शरशिक्लित युवक समाज मे विवाह से यतिरिति स्त्री. 
पुरुष सम्बन्ध का प्रचार वदता जा रदा य्यँमी 
यदि कोई जज लिरडपे इन सम्बन्धो का वित्तृत कच्चा- 
चिटूा तैयार करे तो वड अमेरिका के विवरण प्तरसे 
कम भयङ्कर न होगा । निस्सन्देहं इस देश में उक्त 
चिट्‌ढा तैयार करने मे किनाईयो अवश्य होंगी, क्योंकि 
यहाँ पाप छपर बहुत क्रिया जाता दै, जिसका संसार 
को पता तक नदी लग पाता हमारे देश की नैतिक 
अवस्था अन्य देशों से सवेथा भिन्न है । वयँ पाप कर 
लोकापवाद का इतना सामना नहीं करना पडता, जितना 
कि हमारे देश मँ । कितने दी घोर पाप इस देश में अधिक्र 
संख्या में इलिए यि जते दै, कयोकिवे छिपे रहने 
के कारण लोकापवाद के पात्र नदीं बनते। 

दमारे लेख का विचारणीय विषय भारतीय विवाह- 
समस्या है । इख नई शताब्दि मे, नवीन सभ्यता मे, नवीन 
युग मं, दमे अपनी पराचीन संस्थाश्रों का पुनरालोचन 
करना होगा । यदि दमने अपनी प्राचीन संस्थाश्रों का पुनः 
परिष्कार नच्ियातोवे अवश्यमेव शीघ्र दी मूमिसात्‌ 
हो जाएंगी । 

विवाह भी दिन्दूधमं की प्राचीनतम संस्थादे। 
किसी श्रविज्ञेत खमय से यह संस्था हमारे देशमें चली 
आरी दै, किसी दुरे अतीत में इसका निर्माण किया 
गया । भिच्न-भिन्न समर्योमें इख संस्था में मिन्न-भिन्न 
परिवतंन भौ हुए, परन्तु साधारणतया इसश्च मृलरूप 
एकं ही रहा । यूरोपमें विवाद के आदशं खवेथा 
परिवतित हो चुर दै, परन्तु भारतवषे मेः श्राजमभी ्रायः 
पराचीन श्रदुर्णो काव्य रूपमे) पालन किया 
जाता दै 

1 


त श 
_ स्र 
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विवाह के प्राचीन आदश, जिनश्र दिन्दूधमं शास्त्रों 
मे वन च्राता है, निम्नलिखित हे :-- 

१--विवादे एक घमं सम्बन्ध ( 320 लारा ) 
दै, केर प्रेम सम्बन्ध या नियम सम्बन्ध (1.९ 
(0111861 ) नदीं | 

>--पति-पत्नी सम्बन्ध सक्तपदी सस्मर के समाप्घं 
ठोने के वाद अविच्छरेय ( 1015801प४1€) है । 

३--त्रतः कोई तलाक्र ( [2०010५९ ) हिन्दू धमर - 
शास्व्रावुकूल नदीं दै । 

४-- विवाह के वाद्‌ पत्नी का पति के खाथ सम्बन्ध, 
इलो के लिए दही नहीं, परलोककेलिएमभी दो जाता 
दै । थतः पत्िी प्यन्युके बाद्‌ पत्नी काकिस्री अरन्य 
पति के साथ सम्बन्ध नहीं दो सकता । 


५--विवाह-सम्बन्ध स्वजाति मेँहीद्यो सकता दै। 

द्राज क्षार दी परिवतित श्रवस्थार््र में हमें इन 
्मादर्शो का पुनरालोचन करना दोगा | हमे देखना हदोगा 
किक्याये आदशं राजभी व्यावहारिकदहैया इन्दं घमय 
कै द्नुकूल बनाने के लिषए्‌ अवश्यक रूप में परिवपित तथा 
परिवधित करना होगा । 

लेखक की सम्मति में विवाह के प्रथम आदर्शं में कुच 
परिवर्तन को श्रावश्यकता है । विवाह को धमं-सम्बन्ध 
के तिरिक्त प्रेम सम्बन्ध तथा नियम-सम्बन्ध 
बनाते मे भी कोई आपत्तिनर्दीं दोनी चादिए । इससे 
विवाह सम्बन्ध में ददता ही उत्पन्न होगी, शिथिलता 
नहीं । 

्माजकल पाश्चात्य सभ्यता के सम्प से युवक तथा 
युवतियों में यह इच्छा उत्पन्न द्योना सवथा स्वाभाविक दै 
किवे परस्पर प्रेपपरिवय करने के अनन्तर दी विवाहं 
सम्बन्ध में प्रविष्टो । प्रेम-शुल्य विवाह, जो केवल 
माता-पिता कौ प्रेरणा सेच्ि जते, प्रायः दुम्खोंका 
धर बन जाते द । केवत्त धमं भावना मानवीय हृदय की 
दन्तः्तृत्ति को पूर्ण करने के ज्तिए पयां प्रेरक देतु नदीं । 
निश्छन्देह अन्धा प्रेम युवक तथा रुवतियों को पथश्र 
मी कर सकता है, फिर भी माता-पिता के निरीक्ञण मं 
एसे प्रेमपरिवय का विवाह से पूवं उस्पन्न दोना भावी 
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सम्बन्ध के लिये हानिकारक नहीं । यूरोप का अनुकरण 
इस विषय मे यद्यपि पूररूप मे भारतीय समाज के लिये 
सवथा घातक होगा, तथापि ऊच अंशो में प्रेम-सम्बन्ध 
की उपादेयता तो स्वीकार करनी उचित द । 


विवाह को नियम-सम्बन्ध ( [.€281 01111801) 
बनने से भी लेखक की सम्मति में पवित्रतामें किसी 
तरहदकी क्मीश्चा जाने का भय नही । प्रत्युत श्रत्येक 
विवाह को सामयिक क्रानून द्वारा परिपुष्ट क्रालतेनेसे 
संस्थामें योर भी ददता तथा सुन्दरता ्रा जाने की पूणं 
आशा दै) 


दूसरा आदर्श विवाह की अविच्छेयता है! नियम 
के रूपमे यह ्रादशं समाज के लिए अत्यन्त उपयोगी 
है । विवाह एक ध्म॑बन्धन होने के कारण शीघ्रता से 
टूटने के ललायक्त न बनाना चाहिए । केवल प्रेमबन्धन होने 
सेतो इसका शीघ्र टूटना तथा जुडना स्वाभाविक दै। 
यूरोप में विवाह की ्विच्छेयता केन होने के कारण 
पारिवारिक जीवन बहुत कलुषित सा हो रहा ह । संयुक्त 
पारिवारिक प्रथा यद्यपि आजकल के आयक स्कषे के 
युग मेँ बहुत व्यावहारिक तथा उपयोगी पथा न्दी, 
तथापि नितान्त व्यश्टिवाद भी समाज के विकास्चके 
लिए दितकारी सिद्धान्त नही । पत्नी तथा पति के 
स्थिर सम्बन्ध होने पर ही सन्तति-सम्बन्ध स्थिर रह 
सक्ता दै। यदि विवाद-विच्छेद शीघ्रता से हो जाए 
तो पुत्र एवे" पुत्रियां शपनं माता-पिता के प्रति उतते 
मकितिपूं तथा माता-पिता अपनी सन्तान के प्रति उतने 
कर्तव्यपू नदीं दो सकते 


परन्तु विवाद की भविन्छद्यता का नियम स्वीकार 
करते हुए, एक-दो अपवाद भी श्रवश्य स्वीकार करने 
चादिए ¦ एक-दो अपवादों से नियम की ददताद्ी होती 
है, न किं शिथिलता । इख सम्बन्ध में लेखक, पराशर तथा 
नारद धमंशास््रकारों के कुद अपवादो काही स्मरण 
कराना चाहता है, जो वतमान परिवतित अवस्थां 
में आवश्यक संशोधन के साथ समाजमें म्रयुक्रत किए 
जने चादिए ! पराश्चर स्पृतिकारने चार अवस्थां 
में पनी को विवाह-विच्छेद क॒ शरधिष्ार दिया है :- 


१-- पति के खन्यासी दो जने करी अवस्था में, २- 
पति के जाति-वदिष्करत हो जने कौ अवस्था मे, ३--पति 
के नपु सक होने पर, तथा, ४-अनियत मल के लिए 
पति के विदेश चज्ञे जाने पर । 


ह्न चारों अवस्थार््रो में प्रथम तीन पर कुदं लिखने 
की च्नावश्यकता नदी । परन्तु चतुथं अवस्था पर कुद 
शब्द लिखने श्रावश्यक है । 


श्राजकल भारतीय खमाज मे यदह विष्ट समस्या 
उपस्थित देती जारदी हैक क्या परित्यक्ता स्त्रियोंको 
विवाह-विच्छेद्‌ का श्रधिकार प्राप्त दोना चादहिएया नदीं, 
जब से हमारे नवयुवकों ने विदेशों में पटने के लिए जाना 
प्रारम्भ किया है- यहं समस्या श्रधिक जटिल हो गई 
दै । प्रायः यदीं से गये हुए नवयुवक पाश्चात्य सभ्यता 
की चसक में चमत्कृत होकर, पने भ्राचौन आर्शोषको 
तिलाञ्जलि दे देते ह मौर विवादित होने पर भी विदेशों 
मे पुनर्विवाह कर लेते ह करै, विदेशों में रह कर गृहस्थ 
जीवन प्रारम्भ करते द तथा श्नपनी भारतीय पतित्रता 
पलिया की कोई पोह तक नही करते । उनको व्यय 
देना भी वे अपना कतंग्य नहीं समते तथा श्रन्य कोई 
सम्बन्ध रखना भी पसन्द नदीं करते । करं नवयुवक 
भारतवष मे पनी प्रमिशश्रं को साथल्ञे तेदह तथा 
अपनी पूव-विवाहित धम॑पलियों का सोहाग नष्ट कर 


देते दह । 

नीतिकार चाणक्यने इस सम्बन्ध मे व्यवश्थ देते 
हुए लिखा है फ़िजो पनी श्रपने विदेशस्थ पति से एड वर्ष 
तक, कोई समाचार प्राप्त नदीं करती, वद विवाह-विच्छेद 
का धिकार प्राप्त कर्‌ सकती है! यदि उसका कोई पुत्र 
होतो उसेदो वषं तक प्रतीक्ञा करनी चाददिए | तदनन्तर 
भी पत्ति से कई समाचार न पाकर वद विवाह-विच्छेद्‌ के 
लिए अधिकार ले सकती है । 


हम ऊपर स्पष्ट र चु द कि विवादू-विच्छैद्‌ 
( 721४0०८६ ) दी प्रथा समाज क लिए इत्यन्त 
धातक हे । 


हम केवल अपवाद केतोरसे इख प्रथा को अति 
कठिन अवस्थां में स्वीकार करमे के पर्षपाती है । 
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जो घर पति-पत्नी # पारस्परिक कलह से वर्षो तक 
मरक वन रदा दो, जदं सब चे्यश्रों के बाद भी परस्पर 
निवेरता के भाव उपन्नन दहो सके दों, जँ पति, पल्ली 
की हृत्या करने पर उद्यत द्यो तथा पलनीपति की दहत्या 
ढ़ लिए श्वघर ददती दो-एेखी विषम अवस्था में 
विवाह-विच्छेद काडो जाना समाज के लिए कल्याण- 
कारी दै। 


निस्षन्देह हिन्द्‌-खमाज अभी इस परिवर्तन के लिए, 
विवाह-विच्छेद को अपवाद खूपमेंमी स्वीकार करने के 
लिए उद्यत नदीं दै, परन्तु समाज-सुधारकं को इस 
सम्बन्ध मेँ जनता को शिल्लित अवश्य करना चाहिए । 
समाजके नेतारो को इसी सम्बन्ध में स्मरण रहना 
चादिए कि बदोदा रियास्त मे हिन्दू राजा की तरफ़ से, 
विवाह-विच्छेद का कानून पसर भीदो चुकादै तथा 
उस्षका प्रयोग भी चया जातादहे। 


कलकत्ता विश्वविद्यालय मे हिन्दू नैतिक आचार पर 
व्यास्यान देवे हुए स्र शिवस्वामी यर ने कहा था :- 

“विवाह-विच्छेद्‌ को यद्यपि सुगम नदीं बनाना चादिपए, 
तथापि उसे शति कसिनि बनाकर पारिवारिक जीवन को 
निस्सहाय तथा दुःखित बनाना भी उचित न्हीहै। अतः 
वतमान दिन्दू-लो मे इस सम्बन्ध मे अवश्य कुह 
परिवतेन की अवश्यकता है 1? 

विवाद के अन्तिमिदो प्राचीन शफ्दर्थो मे समया- 
तुसार पयाप्त परिवतेन रा चुका है । विधवा को पुनर्विवाहं 
का धिकार न देना वास्तव में स्त्री-जाति पर श्रत्याचार 


ल्क 


२९३ 


कि कि त त त त व ह प त आ क # शि, 9 @ नेः ^, + निमि =+ = कमि, 


दै। पञज्ञाब तथा अन्य परार्न्तो मे, जहय-जदँ समाज- 
सुधारक स्त्री-जाति की अवस्था के सुधार में तत्पर हे, 
पुनर्विवाह की प्रथा प्रायः साधारण तथा सर्व-खम्मत 
दोती जाती दै, इय सम्बन्धमें सर गङ्गाराम विधवा 
सहायक सभा का प्रशंसनीय कायं भारतवर्ष के प्रलये हिन्दू 
को कृतज्ञतासरे स्मरण करना चाहिए । इस सभा द्वारा 
श्रसहाय भाग्यद्ीना अवबलाश्यो की पर्याप्त सहायता तथा 
सेवाकीजारहीह। 


न्तजातीय विवाह-प्रथा भी खर्वेथा समयानुद्रूल दै 1 
न देवल संस्कारां ({,19€1105) के दष्टिकोख॒ से यद्‌ 
प्रथा लाभकर द, अपितु देश की वतमान आर्थिक श्रवस्था 
के दृष्टि-विन्दु से भी यद नितान्त निवाय है । विवाह, 
परमात्मा के खष्टि-मवाह को अविच्छिन्न रखने के लिए 
परम आवश्यक तथा युनीत संस्था है ! इसमें सद्काणंता 
के भावों को उत्पन्न करना तथा छुत्रिम बन्धन उपस्थित 
करना समाज के लिए अहितकर्‌ तथा आवश्यक दै । 


विवाह-समस्या प्रत्येक देश में नेकं जटिलताएं 
उपस्थित करती दै । मानव्‌-स्वभाव, मानव परवृत्तिः, 
मानव-श्ाचार एवं विचार परिवतंनशीस दै । अतः 
प्रत्येक समय में विवाद-घमस्या को सुकल्लफने के लिए 
परथक-ए्रथक्‌ दृष्टि-विन्दु से प्रयत्न करना पड़ता दै । 
लेखक ने इस सम्बन्ध में शषपने कुद विचार्यो को प्रकाशित 
यिद राशा है, सहृदय पार्क तथा पाठ्किएः इन 
विचायं का मनन करेगी तथा उपादेय वस्तु।;का ्रदण 
करेगी । 








[ कुमारी दगदिवी सक्सेना | 


मेरे सुख की साध, हदय की मञ्जुल आशा 

जीवन का च्मतुराग, प्राण की प्रिय परिभापा ; 

गद्गद अन्तर आज उमडता आता है क्यों ! 

सुधि में किसको सजनि ! चित्त सुख पाता है यों 
वही दिव्य मातुत्व का भाव-मरा उपहार हेः 
जिसके च्ननुपम स्नेह पर न्योद्यावर ससार है! 

सव ऊष जग मं सरल, सुलभ, सम्भव मिल जाना, 

मुरफाया स सार, नदीं दुलभ, खिल जाना ¦ 

सहज हो सका, इन्द्रासन तक का हिल जाना, ` 

किन्तु असम्भध सुहृद, सहोदर ई पाना । 


जो ममता की अति मधुर, मनहर, स्निग्ध बयार है, 
वह मेरे लघु प्राण की मचली हु पुकार दै] 
भ छ € गं 
जो मेरी नित नई उलमनों को युलमाता, 
खिजा-खिजा कर रिफा-रिमा कर सदा चिद्ाता ; 
राग जमाता.धूम सचाता, वहत अनाता, 
अतुल प्रम से भरा ह्या है जिसका नाता ; 


। । 


जग में भूला जा नहीं सकता जिसका प्यार है, 
वह्‌ मेरे चिर-मोद का एकमा आधार हे 
पीहे से या कभी, मीच अंधिंलेतादहै, 
सौर भपट कर शीघ्र, खींच अञ्चल देता हे ; 
कभी भूत माँ सम, गोद में आ जाता है, 
मह का आधा कोर दीन करखा जाताहे; 
प्राण दानकंदेतु भी जो प्रतिपल तय्यार 
सुभः सन्तप्ता के लिए वह शीतल जलधार 


| 


०४५ „0 


क्या यूरेप की स्वयँ आचरणशष्ठा हें ? 


[प 
(1 


[र 


[ श्री विश्वमोहन, एम० ए० ] 


पैन ही दिन हुए मेँ विलायत सेलौयदहू! भँ 

वहं तीन वृषं तक ठहरा था । विशेषतः तो 
मे इद्रलिस्तान में था, पर यूरोप के अन्यान्य देशों को 
भी देखने का सु सौभाग्य प्राप्त हुश्रा! यद्य लौटने 
प्र स्वभावतः लोग मुममे वहाँ कौ बातें पृष्धतेहे। 
गं जोग तो राजनीति, शि्ला सम्बन्धी बाहे दी पूष 
कर रह जाते दे, पर हमारे नवयुवक भित्रगण वँ की 
स्वांके विषयदह्ीमें पृच्छते दे श्रौर विशेष कर उनॐ 
आचरण के विषयमे । यो एक धारणासी हयो गई है 
कि यूरोप की नारियाँ अचरणश्रष्टा होती रै । उनमें 
सच्चे प्रेम का भावकम दोतादहै। वे केवल मज्ञा लूटना 
जानती दै । इन्दी" बातों पर प्रकाश डालने के विचार सें 
म यद लेख लिखने बेटा दू । 

इसमे कोई शक नदी" कि उनका बाहरी जीवन 

हमारे जीवन से बिल्कुल भिन्न दै । उनके आदश, उनी 
समस्याएं हमसे भिन्न है । इन्दी" विभिन्नताश्मों के कारण 
उनके श्माचरण मे मी विभिन्नताश्रा जातो दहै। पर यह 
कना कि उनमें माता खा हृदयनदी दहै या पत्नी की 
द्रासवित नही! हैया बहन कास्नेह नही' दहै, यद मेरे 
स्रया मे एकदम मूल दै । यदि कोई न्यायप्रेमी युरो 
-पियन हमारे विषय में कई धारणा निथित करना चाहे 
तो यद उचित दहै कि वह हमारी संस्कृति, हमारी वत- 
मान स्थिति, दमारे इतिदास पर ध्यानदे। उसी प्रकार 
यदि हम विदेशि्यो के जीवन को खममना चाहं तो यदह, 
श्ावश्यक है किम उनके ध्येय, उनके जीवन निमा 
कौ क्थाको जानँ। यदि पेसी परस्पर हानुभूति दो 
ओर सत्य द्धी उतकरड हो तो भिस मेयो अपनी ममद्र- 
इरिडया' नाम की पुस्तक किरी श्रौर ठञ्च से लिखती 
श्रीर्‌ हम भी वहाँ के समाज को भ्रष्ट ओर पतित 
म्रमभना छोड़ देते । 


मे सिक वँ की स्त्रियों के जीवन का दिग्दर्शन 
कराना चाहता ह| सब से पदली बात यह दै कि पुश्त- 
दरपुश्त से उन्दने कभी परदा नहीं जना ¦ वहं 
क्रे एक स्वी-संस्था ने सुमे भारत च्छी स्वियौ के 
सम्बन्ध में एक्‌ व्याख्यान देने के लिये निमन्त्रित किया 
था । सुभे मालूम हुश्रा कि उनङे लिथे यह समभाना कठिन 
हो गया कि स्त्रियँ श्राजन्म परदे मे यानी घरके भीतर 
कैसे रह सकती ह । जिस प्रकार वौ की स्रया 
स्वच्छन्दता का उपभोग करती दह, उसी प्रकार यदँकी 
कु स्त्रियो परदे को अपना प्राकृतिक ओर धमंखिद्ध 
अधिकार समती दै । क्योकि यद कहा गया है, कि स्त्री 
को वचपन में पिता के धीन, यौवन में पति के आधीन 
शरोर बुदापे में पुत्रे आधीन रहना चादिये ! स्त श्रौर 
पराधीनता ये दोनों प्रायः पययायवाची शब्द हो गये, 
इन दोनों का घ्र जीवन पर कितना बड़ा होता दै, यद 
्राानीसेसरोचाजा सखकता है) स्वच्छन्दता के मानी 
उल्लास, स्वास्थ्य, निर्भीकता ओर व्यज्कित्व है ; पराधीनता 
के मानी निराशा, रोग, भीरुता शओरर अस्तित्व का अभाव 
दे । यदि एक स्त्री रहैसते-हंसते जीवन की समस्यार्यो को 
दल कर सकती दहै, तो दूसरी रोतै-रोते भी जीवन की 
गुत्थियों को समभ न्दी पाती ¦ फिर दोनों में अन्तर 
नदोतो क्यादो? 


मे नदीं कदता कि हमारी स्त्रयो आज ही धर से बाहर 
कर दी जाँ । ये ख बातें तो जोवन के सङ्गटन से बहुत 
गहरा सम्बन्ध रखती दै । एक यूरोप की बालिका बचपन 
सेद्ी समाजमें टीकं अपने माईइयों के समान भिलती- 
जुलती है । माता-पिता बेटे-वेटी मे भेदभाव न्दी रखते । 
उनकी शिन्ञा रीर लालन-पालन का प्रबन्ध एक सरादोता 
दे । सुभे शोक के साथ क्िखना पडतादै किं यः एक 
माघ हुए कि हमरे भरन्त कौ एड बालिका ने ठीक इसी 
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भेदभाव के कारश आत्महत्या करली । वालिच्छ क्ररौब 
तेरह-चौदद सल्लकी रही होगी । वह एक डायरी भी 
लिखती थी । उसके मरते पर वह डायरी भिल्ली । उसमें 
उखने कई वार लिखा दटैकि घर में सुफसे मेरे छोटे भाई 
का सम्मान कीं बटृकर दोता है, उसका कुसूर क्षमा कर 
दिया जात्ता है, पर मुभे वात-वात में अपमान सहना 
पडता है । जिस समय उस बालिका खा प्राणान्त हो रहा 
था, उस समय मौ वह यदी चिन्ला रदी थी-स्त्रियोंका 
परदा तोड्धे~- उन स्वतन्रता द-बालक-वाल्िका का सेद्‌ 
मत रखो ~ इत्यादि-इत्यादि । एक छोरी बालिका के लिए 
इतमे उच्च विचार रखना विल्छुल साधारण शमौ 
्मनुपम था } यदि वह बालिका जीती तो अवश्य दी 
स््री-ंसार की पूवं सेवा करती । वह॒ वालिका एक 
त्यन्त ही सम्ध्रस परिवार की थी । इस कारण मै उसका 
नाम ओरीर्‌ पता नहीं दे सकता । पर यदि इख दुखद्‌ 
दृष्न्त से हमारे समाजसे कुद मी सुधार हो तो उसका 
द्रात्मविसजन सफल समस्ता जा सकता है \ आात्म-हत्या 
एक बहुत दही बुरी बात दहै, पर उघका आत्म-त्याग 
दिन्दुस्तान के किसी वीर केव्यागसे कमनी कहा जा 
सकता । 

स्तु, यह तो हु परदा ओर भेद्-भाव की बात । 
इस स्वालको तो मै अप्राकृतिक सवाल कदता ह जर 
इक्षो हमारे समाज ने वेजरूरत ही पैदा किया दै । इसकी 
दानिया तो एेखी है जिसका एक नमूना मै अभी आपके 
सामने रख चुका हू । इसके दूसरी तरफ का दृश्य देखिए । 
एक यूरोप की बालिका प्रफुल्ल होकर संसार मे विचरण 
करती दै । उसे स्कूल जने में कोई बाधा नद्यै"; उसे 
वच्चो के क्ब के सदस्य दने मे कोई हिचकिचाहर 
नदीं । जब मेँ म्युनिक ( जर्मनी ) मेथातो देखा, क्ररीब 
२०० बालक-बालिकाएं स्टेशन प्र॒ धूम रहे द । सर्वो 
के पीठ पर छोटे-छोटे वेग में उनके सामान लदेये । 
मैने पच्ा-आाप ल्लोम कौन द! उन लोगों में से 
एक ने कदा-- ष्टम लोग वदिन के विद्यार्थी ह। 
म्युनिक की सैर के लिए अये इए दै," उनमें से किसी 
की श्वस्था दस वषं से अयिक न होगी } पर केवल दो- 
एक शिक्तं के साथ वे लोग बादर घूमने निकल पडे 


थे ! अब जरा उख जीवन छो देखिए रौर हमारी बालि- 
कार्यो के जीवन च देखिए । श्प कदी भी जमनी या 
इटली मे चलते जाइए, शप देखेंगे 9 बालिका कै 
सुरड के ुरड रष्टय सफराडा लिए हुए श्मौर रष्टय 
गान करते हुए शदो मे माचं करते है नौर जरूरत पड़ने 
पर ये बालिकाएं ठीक पुलिस के समान आदभियों ओर 
मोरे के आवागमन का निदेश भी करती दै । 

अब श्राचरण की बात लीजिये । भँ एक्‌ बार 
लन्दन के हाईवेरी पाके मे सन्ध्या समय घूम रहा था। 
कुठ बालिकाए वहो वेल रदी थी । वे अपरिचित-भीत 
नदी होती, बर्कि उन्हे विदेशिर्यो से गत करने का 
शौक दोता ह । जववे खेलने जाती दै तो यह नहीं 
भूल जाती" कि उन्द कै बजे घर लौटना चाददिएु। रीक 
समय पर उन््ं घर लौटना ही दोगा, इसलिए वे किसी 
से पू्ठल्तेती दहै, कि घडी मकै बजा दै ताकि घर पर्हुचने 
मेन्दः देरीन दो) मेँ भी योह उनसे बातें करने 
लगा। मै धिगरेटपीरहा था। मैने एकसेपा- 
“क्या तुम सिगरेट पियोगी ?“ वह बोली-“"नही 
महाशय जी, धन्यवाद” भने पृच्का "वयो" १ उसने कदा- 
"यमी मै छोरी द, जब मै १८ वषेकीदो जागी तो 
सिगरेट पिङ्ग ।” पारुकगण देखें, उसके जवाब मेँ जो 
सहूलियत थी, जो सत्यता थी वह हिन्दुस्तान के पदे- 
लिखोमें भी कम नजर आती दहै । में नदी कहता, 
सिगरेट पीना अच्छादैवा खराब | मँ सिप्र यही कहता 
टर छि सची शिला गौर संस्कृति के भाव उसमे कूट-कूट 
क्र भर दिये ग्येथे। वह बचपन ही से शपना 
उत्तरदायित्व सममन लग गई थी बहौ जो लोग 
सिगरेट पीते या शराब पिद, वे लुक-चिप कर नहीं 
पीते। मोँ-बाप सभी कै सामने पीते दहै । उनमें 
श्ाचरण छी सवच्छता है। इममे यहं लुक्िप कर 
करने की दत बहुत है | बाप जानता है, बेटा सिगरेट 
पीता दै, पर जब तक वह चिप कर पीता दै, वह बहुत 
ही नेक लदकाहै । लङ्फरेकी उम्र चाहे ४० वषंकी 
क्यो न हो, पर यदि वह सामने पीता दहैतो नालायक्र 
द्मौर बदतमीज सममा जाता है । पर हम इष 
चरण को गन्दा कहते दँ । यूरोपियनों मेँ उत्तरदायित्व 


जनवरी, १५२८ | 
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प्रीर आचरण की स्वच्छता की मात्रा हमसे कटी 
द्रधिकदटे। 

यदिदहम इ आधार कोसमम सितो वकी 
स्त्रियों की प्रेम सम्बन्धी बातोंकोमी सममः सक्ते हे। 
विवाह का प्ररनतो नैस्िक ओर स्वाभाविक दहै) यह 
समम्ना कि यूरोप को स्त्रियां विवाह की इच्छुक नदीं 
होती, भूल दै । उनका भी अन्तिम प्येय विवाद दी 
होता दै। पर इस्र सवाल का हल हमारे नियमों से 
विभिन्न रूपसे शिया जातादै। अन्तिमिङ्पणएकहीषै, 
पर व्यवस्थामें अन्तर होने से उनके भराचरणमेंभी 
भिन्नता ्ा जाती दै । पर यद श्ाचरण कहौ तक स्वच्छं 
ह, इसका कुदं विवेचन यहाँ करिया जा सकता दै । 

हमारे यद्य स्त्रियों का प्रेम सम्बन्धौ बातों मेँ कोई 
अधिद्यर नहीं! यद्‌ मानी हुई वात है कि प्रेम एक 
व्यक्किगत श्नुमवदहै। मेराग्रेम मेरादै; इस पर दूरे 
का प्रभाव नदीं होता । मेँ स्वयं पने भावों में परिवर्तन 
कर सकता हु, पर दूसरों का इसमे दखल देना विच्कु्ल 
ज्यादती दहै । पर हमारे समाज मे जव वालिका्ओं का 
विवाह होता देतो दमारे अभिभावक अपनी बहुत दही 
सदुपयोगिता, दूरदशिता ओर शुभेच्छा दिखलाते हे! वे 
पनी बालिका छी किसो धनी परिवारमें शादी श्र देते 
है । मान ज्तिथा, पने जानते नवयुवक पदा-लिखा वर भी 
दरद निकाला, पर प्रम की आकां्ञा्नों अर स्वरो की 
पूरतिंके्तियि क्याये साधन यथेष्ट? शोक हैकिहम 
कटने के लिए प्रेमको बहुत वड़ा स्थान देते है; उसका 
शरीर से कोद लगाव नदीं रखते, पर यदि हम सोचे तो 
पता लगेगा कि हमारी वैवाहिक रतिया ` सिप्र शरीर 
कोही दृष्टि मँ रख कर स्थापित की गई दै । हम नवयुवक 
वर द्रं दते है, इसक्तिए कि बालिका की शारीरिक तृष्णां 
की तृक्चिद्धो; दम धनी परिवार द्रंढते दँ कि बालिका 
को खाने-पीने कौ तकलीफ़ न हो! यदि प्रेमे त्मा 
शरोर जीवन से सम्बन्ध है तो इम आत्मा ओर जीवन का 
कां विचार करते है १ 

तनिक यूरोपियन संस्था की श्चोर ध्यान दीजिए । 
भेम एक व्यक्षिगत अनुभव दै । इसको वे लोग अक्लरशः 
मानते ह रौर उसको जीवन मे स्थान देते द । माता-पिता 


को ्यपनेपुत्र वापुत्री केलिए जोड़ा खोजने का कोई 
अधिकार नहीं| वे लोग इस भारसे निरिचिन्त है। 
उनका यही काम हैषिवे उन्हं उचित शिक्ञा दे द ओर 
संखारमें जीने के साधनों सेउन्दँ उुसलिितकरद्‌। 
पर अपना सयोग्य जोडा खोजना युच्रओौर्‌ पुत्री का 
कामदै) हाँ, जब तकवे लोग वालिगन दों, उप्र समय 
तक विवाह सम्बन्ध करने में माता-पिता की श्रनुमति 
द्यावश्यक दहै, पर वालिग्र हो जाने पर दर एक व्यक्ति 
स्वर्तत्रद्यो जाता है श्र अपने जीवन पर उच्का पूरा 
श्मधिकार द्यो जाता है। 

एसा नियम होने के छारण वाल्क्-बालिच्छा काम्रेम 
मे पदना स्वाभाविक दहै। वे एक दूसरे से भिलते-जुलते 
द । खाना-पीना साथ खाते, खेल खेलते श्रौर एक साथ 
तमाशा देखने जतेदै! इष तरह वे एक दृरेका 
ष्ययन कृरते है । जब दिल मिल जाता दैतो विवाह 
हो जाता है । पर यदि दोनों के भावों मे अन्तर पड़ 
गयातोवे एक दूसरे से अलगद्यो जते! वे इतनी 
निष्कपट होती है किवे सभी वाते पनी मोँसेकह देती 
है खरौर मो भी उनतेइन बातो स्पष्ट रूप से विवेचन 
करतीदै। मतो ममता, इन कार्यो में सिवा नफ 
के घटी नहीं । 

हम जो यद सममे वटे दै कि धमारी सविया आजन्म. 
छपने पति से प्रेम करती दयौर यूरोप छी स्त्रियाँ स्वयं 


 निवाचन रने पर भी तलाक्त देती दे, यह श्रमात्मक दै । 


दमारी स्ति हम पर सवथा निभर रती द, इसलिये 
किवे निस्सदाय दै! परति कै छ्ोडने पर्‌ उनका खभी 
जगह से अपमान होगा । पमान्‌ के सिवा पति से अलग 
होने पर उना जीवन-निवाह भी दोना कठिन हो 
वन्द्‌ आदमी चोरी नदी करता. शथवा डा नदी डालता 
तो उसको तारीफ ही क्या ? प्र यदि एक्‌ दरिद्र हो श्रौर 
विभूतियों के बीच रह कर भी वह्‌ श्मपने को स्थिर रख 
सृके तो उघकी प्रशंसा दो सको हे । उसी अकार हमारी 
स्तिया द । निस्खदाय्य कौ चहारदीवारी से बन्द्‌ यदिव 


ध ९ सी दीखती' ओर अपने जीवन ची घड़ियाँ 
शनत तेयद दख बात, प्रसन्नता की नदीं । 
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यूरोप की स्त्रियां कभी भी अपने को निस्छहाय नीं 
समभतीं । यदि पति उचित मिला, तो सब से सुन्दर बात 
दै, यदि नहीमिला तो वे कुं काम कर अपना जीवन 
सन्तोषपूवक व्यतीत कर सकती दँ । यदि पतति भिलने पर 
दुराचारी वा कूर निकला, तो वे उससे अलग हो अपना 
समय सुखपूवेक काट सकती हे । तलाक्र विलायत में 
भो अच्छा नहीं समा जाता, पर जरूरत पड़ने पर 
श्ाजन्म सडने से तलाक्र कदी अच्छा दै । उचित वर नदी 
मिरने से अविवाहित ही रहना कदं अच्छा । यूरापमें 
बहुत सी स्त्रियां मलगी, जिन्होने कभी विवाह नहीं 
किया । मे लरडन की एक वृदो स्त्र को जानता द! वह 
एक दृन्यन मेँ काम कर अपनी जिन्दगी वसर करती हे । 
उतनी पटी -लिखी तो नदी" पर कदी क्व की सदस्या है । 
वह सप्ताह मेँ एक्‌ बार साहित्य पर व्याख्यान सुनाने जाती 
दै, एक दिन सिलाई-कट!ई करने जाती है । भने उससे 
एक दिन पुह्धा--“आओआपने विवाद क्यों नदी किया?" 
पदलञे तो वह हिचकिचाई, फिर बोली-मे एक युवक को 
प्यार करती थी । पर उस युवक ने दृश्ररे से शादी करली \ 
मेरे हृद्य पर बहुत बङा आधात पर्वा । इसी कारण 
मेने णि किसी शौर से शादी नही" कौ । मैने पृड्ा- 


“अया ्ाप अव भी उनके बारेमे सोचती है १ उन्होने 
एक लम्बी साँस ले उत्तर दिया--“मेने वहुत ङु सुलाने 
कीवेष्ाकी है, पर कभी-कभी याद्या ही जाती है” 
मे इमे प्रेम कता हूं । यदि हमारी स्त्रियों ओ स्वतन्त्रता 
दी जाये तव वे सच्चे खूपरसे प्रेम करना खीखंगी । जवर- 
दस्ती विवाह प्रेम नदी केदलाता [ यह एक शारीरिक 
सम्बन्ध दै । प्रेम में पूं स्वतन्त्रता होनी चादिए | 

म नदीं कहता, यूरोप में इस सम्बन्ध का दुरुपयोग 
होता दी नही । पर तुलनात्मषदशिसे देखा जाय तो 
भारत में बुराई श्रधिक दै। यूरोप की स्त्रियो अपने जीवन 
को अपना जीवन समती दै, वे अपने व्यज्कित्व को 
खोना नदीं चाहती", वे म्रेम के नेर्थिक श्वेगों को प्रका 
शित दने देती, उन्हं कुचलना व॒ कुचलवाना पसन्द नदी 
करती । वे उना उचित अवरोध करती दै, पर वे उनका 
मु ह नहीं तोडती' । यदि श्राप इसी को आचरण-घद् 
होना कें तो कह सकते है, पर वे अपने देश दी श्नुपम 
शक्ति ह । विचारक, करम॑-ेत्र, घर थवा बाहर, सभी 
स्थानों मे वे अपने कत्तव्य से देश को उज्ज्वल करती श्रा 
रहो दै ओर करेगी । एक जिन्दा-दिल स्त्री सुद-दिल से 
कदी अच्छी टै । 





श्री = खत्यप्रसराद्‌ 
थपलियाल 
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शरीर नैनीताल की नई रोशनौ से शख संकी 
दमी । शान्ति के उपासां ने कैलास, मानसरोवर, 
पिडारी रतेशियर, सात-ताल आदि की रमणीयता से 
हृदय की गदगुदियो का शआमानन्दोपभोग किया दोगा। 
खनातनधमं की नैय्या कौ रक्ता करने वालों ने बद्रीनाथ, 
केदारनाथ, गङ्गोत्री, जमनोच्री के परडे-पुजारियों कौ 
थपक्ियोँ प्राप्त की होगी । मनचल्ते नवयुवश्च ने प्रकृति की 
गोद में अपने को भुला देनी वाली पहाड़ी युवतियों के 
सन्द प्र आघात करने का निष्फल प्रयत्न धिया होगा । 
अ्ञयरोग से पट्ला ह्ुडाने के लिये भुवाली ओर शअल्मोडे 
के वातावरण मे शरण ली दोगी। कने वहां के 
निर्धन बालक.-वालिकाश्रों के ्वुई दो रानी, डोरादो 
रानी" पर प्रकृति के वशीभूत हो रोस भो बहाये 
हागे। 


किन्तु यहतो वहौके जीवन की कलं मात्रै, 
इससे श्रलग जीवन का टश्य मनोरम भौ दै रोर हृदय- 
द्रावक भौ, शदर्यो के वातावरण ओर म्ामीण वातावरण 
के बीच में एक श्मेद्‌ दीवाल खडीदो गई दै) पदा 
का श्रसली जीक्न शदरों मे केपे मिल सकता दै वर्दी 
की बप्तीतों खिचडीदहोती दै, यँ के जीवन का 
अध्ययन ऊक अङ्गरेज ओर कुच पाड लेखे ने किया 
तोद, चिन्तु वह शङ्गरेजी में प्रकाशित होने कौ वजह से 
सर्व॑स्राधारण तक नदीं प्व सकता । दूसरी वात यद है 
छि भारतवषं के अन्य प्रान्तोके लोगों ने यदौ के जीवन 
की थोर बिल्छुल भी ध्यान नदीं दिया | पाड मे जाकर 
ुख-~दुख के थपेद्यं का सामना करना उन्हं मान्य नदीं 
हु । प्रचीन काल में यद छी परिस्थिति केषी थी, 


ध्म | राप में से लच्मी के कृपा-पा्रोँ ने मसूरी 





इससे इस समय दमे कुद विशेष प्रयोजन नही' ३ । 
वतेमान परिस्थिति मे जागृति श्रारं है, उसा श्रेय 
भारतवषं की संस्थायो को नही अमेरिका दी मिशन 
कोदै। १६वी' शताब्दी के उत्तरा में टी यहाँ भिशनं 
के स्कूल श्र कलिज खुल गये थे, ईखायों पर राष्ट्रीयता 
को कमजोर करने का दोष मलते ही लगाया जाय, किन्तु 
यद तो सभी को मानना पडेगा छि श्राज शिन्ञा सम्बन्धी 
जितनी भी जागृति पहाड़ी जिर्लो मे दै उसका प्रधान श्रेय 
मिशन कोहीदै। आज कुमादमें प्राइमरी शित्ञा 
संयुक्त प्रान्त के अन्य भागों की अपेक्ता कदी' अधिक 
दे । सरकार नौकरियों मेभीयदँके ज्लोग ओसतन 
ज्यादा हीदै। यह मेरी समम में सव मिशनरियोंके 
परि्रम के परिणाम-स्वरूप ही दै। आरम्भ में उनका 
मन्तव्य जो च्छ भौ रदा हो, इससे हमारा क्या तात्पय; 
हमे तो परिणाम देखना दै । कुछ हजार निधेन दिन्द्‌ भाई 
यदि ईसाई मीदो गये तो दिन्दू जनता की विशेष क्षति 
नही! हुई । आज गद्वाल, अल्मोड़ा श्रौर नेनीताल के 
कोने-कोने मे मिशन स्कूल भिरेगे । स्त्री-रि्ता आ 
प्रचार तो एकान्ततः इन्दी उदार संस्थाग्रांकी प्रेरणा 
सेहुश्रादहै। क्या हमारे समाज-सुधारणं के लिये यह 
शम की बात नदी दहै? उनकी शिकायत दैकि यदं 
के लोग मानते नदी" है । क्या मे उनसे पृष्ध सकता कि 
अमेरिकन भिशनरियों को तरह उनमें प्रचार-कायं की 
स्मता दै? एक-दो आयसमाज के प्रचारक पर कुद 
श्मकमण हुए, ब तूती दी बन्द्‌ हो गई भाई, सवाल 
माने का नही दै, खवाल सहाुभुति तथा सच्ची लम के 
साथ कामकरनेकादै। 


यदौ की भौगोलिक परिस्थिति भी यदीं के जीवन 
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के अध्ययन मेँ पर्याप्त वाधा पर्ुवाती दै, वैसे तो साघा- 
रण जीवन की एक दी धारा वहती है छन्तु पदाडियों 
श्रीर्‌ धावियों के अवरोध के कारण य पग-पग पर 
विशेषताएं मिलती दै । क्या भाषा, क्या रहन-सहन, 
क्या पटनाब, क्या साव जनिक जीवन, समी मेँ गवि-गौव 
क अन्तर से कृ थोड़ी बहुत भिच्रताश्मां का खामना 
करना पड़ता दै । हमें इन भिन्नताश्रं से विशेष मतलवं 
नही, हमे साधारण जीवर-घारा का विश्लेषण करना 
ह । बाराच विशेषज्ञो ॐ लिए छोड दी जाती हैँ । 
खमस्त भारतवषं ही धमंप्राण देश दै, किन्तु षाड 
प्रान्त तो नितान्त धर्मनिर्भर ह। यद्य के प्रवेक कायं में 
धर्म-भावना दयी प्रधान रहती है । खारी जनता सनातन- 
धमवलम्बी दे किन्तु सनातन धमं की सभी शाखां 
छा मिश्रण यद्ध के जीवन मे भित्तेगा । यद्य वेदिक काल 
के देवता दी दी नदी, द्रविडोंके देवताओं की पूजा 
मी षी जाती दै। आकाश, परथ्वी, इन्द्रः वरुण, श्रि, 
वाध, सूरय, पेड, नदौ, पव॑त आदि प्रति ॐ सभी उपा- 
दानो की पूजा ॐ साथ नाग, पत्थर शमादि कौ पूजाम 
विश्वाख करने वालों की संख्या मी कापटी बडी दै! वेदिक 
संसृति के पवात्‌ जो भाग्यवाद्‌ ओओौर कमंवाद की भावनां 
भारतवर्षं भर मे चली थी, वह यद श्रमी तक्‌ प्रबल 
हप मे चलती दै । भ्कृति पर पूणंतया निभर रहने वालों 
छा भाम्यवादी होना स्वाभाविकी दै! बौद्ध धमं या 
जेन धर्म के ङु थोडे बहुत श्रनुयायी भी मिल ही जाते 
है । इसे पन्वात्‌ नाथ सम्प्रदाय का प्रभाव भी स्पष्ट 
३। लख पुकारने वाल्ते कुल गोरखपंथी ओर निरज्ञन 
के भक्क भी मिल जाते द । कान फाडने वाले नार्थो का 
मी अमाव नदीं दै)! तान्तिं का प्रभाव तो अनर्थकारी 
सिद्ध हुमा दै \ प्रवयेक गाव में कुच ॑तान्िक रज भी 
मिल जर्यँगे देये से छोटे कामसे लेश्रबदे से बदे 
काम की सिद्धि लिये तान्वो की शरस ल्ली जाती 
है! यदौ के ज्योतिषी भी तान्त्र से-दीदहोते द । 
तान्त्रिकवैदय खामी काम क्ते किसी को लङ्का 
नही' हु्रातो तान्त्रिक के पास गये, कपी को बुखार 
हो श्राया तो तान्त्रिकी पूरं हई, कसी को नीचा 
दिखाना दो तो तान्त्रिक की दी खुश्ामद्‌ दधती दै । 


[ वषं १६, खण्ड १, संख्या ३ 
पाठक विश्वास नदी करेगे, चन्ति ङक तो श्द्‌भुत 
कृरिशमे इन तान्त्रिकों के रेषे होते है जिनको देख कर 
बद्धिवादी भी चरमे पड़ जातें) च्िीके घरमे 
जादू दे बल पर मूत दा धावा कर देना तो एक 
मामूली सी बात दै। तान्विके महोदय ने एक मन्त्र 
पदा नदीं कि घर मे उलट-पलट श्मारम्म हृद । पानी 
से भरे इए बरतन लदश रहे रै शीर पानौीकी एक 
वंद भी नदीं गिर रही है । चटाई परलोगवैठे इएदैतो 
चटाई सिर परश्चा जाती दै। पत्थयोंकी व्षौ सीद 
रहै, किन्तु नीचेदेखोतो एक भी पत्थर नजर नहीं 
द्मायगा । रेसे ही अनेक चमत्कार देखने को मिलते दँ 1 
भूत-पिशाचवों मे विश्वास करने वालों की संख्या भी बहुत 
है । कु दिन पदल्ते अल्मोदे शटी एक वदिन का पत्र मिला 
धा, जिसे सुभे ज्ञात इभा कि “हाल दी मे एक गोव में 
एकस्वरीषको मिरगी होती थी । चिन्तुउसेमूतन्लगा दै, 
यद्‌ जानकर्‌ इतना मारा गया कि वह वेचारी मर दी गई । 
एक छोटे से एल से बलककोज्वरश्मा गया था। उसे 
मूत चद्‌ गया है, कह उसकी श्रांखो मे मिचँ" मरी गई । 
वेचारे की आंख वेदा क लिए जाती रदी" ।” एेषै इष्टान्त 
एक नहीं अनेक मिलते द । 


दसका कारण जनता में युग-युग से चली आने वाली 
रूदियो के पालन करने कौ प्रकृति तोदैही, किन्तु साथ 
हयी घाधन-हीनता भी है। अस्पतालों की कमी ओर हेल्थ 
डिपारदमेट की शिथिलता इस लिये उत्तरदायी है । बादर 
के लोगों का सम्पकं भी गही भिदता । शिक्लित जनता 
का कुद्ध श्ंशतो इन बातत मे विश्वास करने के कारण 
सुधार के लिए दस्तक्लेप नदी" करता ओर कुच यही 
यज्ञ देता है । 


शाक्त घमं का अभाव भौ यदय के जीवन का सुर्य 
द्ग टै। पादी प्रन्तमेंदत्याया ईिंखासे दूर रहना 
्रापत्ति मोल सेना था। पुराने जमनेमें राजा्भों ढी 
पारस्परिक मारखार ने हिावाद का प्रचार किया । पनी 
रक्ला के लिए भी जङ्गली जानवरों से मुर्मेड करनी दही 
पड़ती थी । एषी परिस्थिति मे “शङ्कि का आह्वान स्वतः- 
सुम्भ था ! बद्‌ को शङ्गि के अतीक देवी, चरडी, 
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काली, गां रादि को प्रसन्न रखने के लिए पशु-बलि 
आरम्भ हुई । बहुत पले प्राम्य-गौत, किंवदन्तियो के 
श्माधार पर-- यद्यं नर-बज्ि भी प्रचलित थी, किन्तु अरब 
यह नदी होता । कभी-कभी किसी व्यक्ति की आकस्मिक 
गरत्यु को इस भावना से प्रकट अवश्य करिया जाता दहै, 
'द्रष्टवली' शरीर काल रात्रिः के अवसर प्र बकरे, मेढ, 
सुश्रर, सुरे, खे ्रादि री लोथं का ठेर देखने को 
मिल जाता दै । बलति की श्रष्ता देविय छो भ्रपतन्न करने 
तक ही सीमित नही है| गृहप्रवेश, विवाद आदि के 
श्वघरों पर बलि आवश्यक समम जाती है! भ्रसन्नता 
की वात यदै कि प्रथा का षीरे-पीरे दाष हो 
रहा दै । 


शङ्खो के प्रभाव के कारण एक ओर दरी भ्रथा क 
प्रचार चल पडा है । !शराबस्रोरी* शाक्तो के एक भकार - 
मदिरा--का दी श्राघुनिक श्प दै । इसका बुरा परिणाम 
शहरों मे दी नदी, गवो मे भी मिलता दै, मलो या 
न्य अवसरों पर शराव के दौर षूब चलते दै । इसके 
मूल में शीत से क्चने छी भावना भी दो सकती है, किन्तु 
घान प्रभाव शा्षो काही है, पल्टनों में शराब पिलाने 
की अवाज्छुनीय प्रथा से अङ्गरेज्‌ सरकार ने भी शराब के 
भचार में काफी सहायता की दहै) पदाड़ी युवक पल्टनों 
मे हजारों की संख्याश्चों में । घर श्राकर वे शराब 
पीना बन्द नहीं करते । उपे बहादुरी का उपक्रम समभ 
कर श्रपने बच्चों को भी पिलाते है । वैष्णवो कौ संख्या 
यहा बहुत दी छोटी है । उनका प्रभाव सामाजिक जीवन 
पर नही" के बराबर पडा दै। 


इस धार्मिक्र गडवष समन्वय का कारण मेरी समम 
से यह है कि यहो कौ जनता भरतवं के विभिन्न अन्तों 
से आर हुई है । भारतवष काकोई विरला ही रिवाज 
दो, जो यहा न भिले। महाराष्ट, गुजरात, राजपूतानां 
पज्ञाव श्रादि का सामलश्यतोथा ही, श्रव अन्य प्रदेशों 
के रीति-रिवाजों काभी धीरे-धीरे मिध्रणद्यो रहादै) 
य्दा के मन्द्र भामदनी के साधन, किन्तु सरकारकी 
उपेक्ता ओर प्रबन्धक की मनमौज इसका सदुपयोग 
करती है अधिकारियोंकी तो पाचों उङ्गसियां घीमें 


५ 


रहती ह । च्िन्तु निधनो को इसका नगरय च्ंश डी 
प्राप्त होता है) व्यँ के अत्याचारोकी शरोर नतो 
सनातनधमं के महप्राख मालवीय जीका ओर्‌ न किसी 
धमं-रक्तिणी समा का ही ध्यान आष्ट होता दै। 
दज पहाड़ी नायक जाति पर सभी समाज-यसुधारक नाक 
भो सिकोढते टै, किन्तु यदि शांत चित्त से इस खमस्या पर 
विचार्य जाय तो इसके मूलमें मन्दिर के पुजारियं 
की काम-लालसा दी दीख पड़ेगी । क्या खमाज के ्रधि- 
कारी इन मामूली सी बार्तो पर विचार नही कर सकते 
द्यङ्गरेज् सरकार धार्मिक मामलों में दस्तक्तेपन करने 
छादावा करतीदै। मे कदता हं, यह पाड के जीवन 
को कमजोर करने की नीति है। सेटो का पैषा इसी 
मध्यम से गरे तक पहु सक्ताथा। देश मे कुं 
शाम्यवादः' का प्रचार इस तरह दो सकता था, यदि इन 
मन्दिरों के घन का सदुपयोग छिया जाता ¦ 

य्की स्राधारण प्रामीण जनता मेदानों की 
भ्रामीण जनता कौ श्रपेक्ता सुखी दै ! उन्दः भिलों या अन्य 
स्थानो पर कुली का कौम नही करना पड़ता । जमीदारों 
की तोद फुलाने के लिये अपनी कमाई से हाथ नदी" धोना 
पता । बेदलरल्ली छौ भयङ्करता का सामना नदी करना 
पढ़ता । क्न्तुतो भी यहाँ के जीवन मं एक अशांतिदहै। 
यह ठटीकदहैकि सभी के पा कुद्धनकुद्ध खाने को रहता 
है । अज नदी तो धाख्दी खी, पेट मरने ढो मिललदही 
जाता दै । उदरपूतिं के लिये श्वान्दनीय कार्यो का आश्रय 
नदी' सेना पड़ता । अपनी जमीन का पूरा उप्रयोग करने 
को मिल जाता ह । भपनी कमाई पर पूरा अधिकार रहता 
है, किन्तु प्रकृति के करालकूप के कारण कभी-कभी श्नेक 
कृथिनाहयो क॒ सामना करना पड़ता हे । 

यर्दा का सामाजिक सङ्गठन इस आवश्यकता पूर्तिं 
छी समस्या मे बहुत कचं सहायक होता, द्विजो के 
पाथ इरिजनवगं उपयोगी वस्तुर्भो के निमा में पणं 
घटयोग रखता दै । मेदानों की अपेन्ञा हरिजन के साथ 
धिक सहाचुभूति बतं जातौ है । उन्दें उन षरिश्रमके 
श्मनुरूप पारिश्रमिकं दिया जाता है । उने पास खेती 
कम रती है! वे व्यवायी वगं के देते दै-लोदार, 
बदर, द्रजी, तेली, कलङ़ आदि लोग अपने-अपने 
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व्यवसाय से पनी रदा करते दै ।ये किसानों को उनकी 
साल भरी श्रावश्यकताशों के चिथ उपक्रम देदेवेदै 
अर किसान फसल के मौके पर उन्दः श्रन्नदेदेतेदे। 
छ्मव्षर्‌ विश्रेष पर उन्हें सुपया-पैखा भी दिया जातादै। 
लोर्गो के पारस्परिक सम्बन्ध पहले एक कुटुम्ब के लोगों 
केसेये! वमी द, यदपि वैमनस्यका सूप शदरों में 
फैल कर कुच श्रंशों में गवोंमें मी परु चुका है) एष 
दूरे की श्मावश्यकताश्ों के लिये सभी प्रयलनशील 
रहते हे । एक खटक्ने बाल्ली बात इख सम्बन्ध में यद दै 
कि शहरी ल्लोग गोव > लोगों को बिल्कुल अजीब दष्टि से 
देखते दै । उनसे वे भाद्पन दा नाता करनेमें सद्धोच 
करते हे । यदि कोई देहाती नौकरी के लियि जाताहै, तो 
उसकी अपेज्ञा शहरो व्यह्ि को अवश्षर श्रयिक मिलता है, 
यह्‌ दुभीभ्य की बात दै । शहर के एेपे व्यक्कियों छ शमं 
श्रानी चादिये । 


पहाड़ी सावंजनिक जीवन यदि बहुत उच्च नदी' तो 
भिरा हुमा मी नही" है ! यँ के लोग राष्टरीय जाग्रति 
मे पिच्ेडे हुए नही" दँ । यद्य नेताच्नों का खम्पकंन रहने 
पर भी कारी जापति दै। पिले असेम्बली के चुनाव 
मे इसका स्पष्टीकरण दो भी चुका ह । सावंजनिक जीवन 
के लिए श्रावागमन की सुविधाएं ओर प्रों का प्रचार 
आवश्यक है । पहली बात अल्मोडे श्रौर नैनीताल ओ 
कुं लाभान्वित कर चुकी दै, छन्तु गदवाकज्त को इसका 
लाम नही है। गद्वाल का एक ही ओना-- सुदूर दक्लिण- 
इस वेञानिक आविष्कारों ॐ जमाने मेँ मेदानो से मिलाया 
गया है ओर यद मी लैन्घडाउन को पल्टनों की सुविधा 
के जिए) बाकर सारा जिला पद हुभा दै । नकदी रेल, 
दै न मोटर श्रौर न अच्छी सखडके | 


पादी प्रदेशों की सम्पत्ति उनके जङ्लौ में बिखरी 
दुद है। श्मोषधियां, फल, लकढी, शद्‌ आदिका 
घ्यापार्‌ यहाँ कौ जनता को धनी बना सकता है । भोयिये 
ओर मस्ये अपनी ऊन को चसो से बहुत प्रःयदा उय 
सक्ते दै । लेकिन करे तो कैसे करे ? 


यदयं पत्र श संख्या तो कफो दै, किन्तुं घाबेजनिक 
जीवन की भलाई श्रौर जाग्रति में अल्मोदे की शशष्धिः ने 


| वषं {६, खण्ड ६, सख्या 
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अपूर्वं योग पर्हुचाया द । अस्मोडे से दी @माऊं कुमुदः एड 
स्रौर पत्र निकलत्ता दै । जिसमे खमय-समय पर अन्ठे लेख 
निकलते ह, चिन्त यदघँ को जाग्रति में उसका विशेष योग 
नही है ¦ शखमताः रयघ्राहब लोगों ची पञचिकादे। 
उसका प्रतिक्रियावादौ होना स्वामाविकदह्ी दै । ऋच्चो 
फ लिए नटखट' अच्छा पत्र निष्सता दै। गद्वाल से 
'गदवाली", “उत्तर भारत, (लत्निय वीर, द्ितषरी ` निकलते 
हे, किन्तु जाग्रति मे “उत्तर भारतः के अतिरिक्त कोई भी योग 
ही देता । "द्वाली" ने श्रपने बाल्यकराल भं कुचं काम 
क्ियाथा। कुं साल्ल पदतले (गददेशः नाम का एक 
दमीर पत्र निश्लता था । उने अवश्य बहुत कु काय 
किया था । श्लत्रियवीर' कतरियों का पत्र दै भौर व्राह्मण- 
स्त्रिय द्वेष फे बीज बोता रहता दै । 


सार्वजनिक संस्थां का तो यदह नितान्त अभाव है । 
गढवा मे इधर तीन-चार खाल से (गदवाल-म्राम-सेव- 
चङ्क, 'गद्वाल-षादित्य-परिषद' भादि संस्थाएु कद काम 
कर रदी दै, किन्तु सुभे टी मालूम नदीं कि अल्मोडे 
मेभीकुरेघौ संस्थषएंदै छि नदी । मायाक्ती का 
वेदान्ताश्रम ओर महानन्द मिशन यद्य के सावेजनिक 
जीवन के लिए कुं कम अवश्य करता दै । भिस रीड, 
ओर कुच विदेशी सजन भौ अपने त्याग से कछ सेवा 
कर्‌ रटे द, 

वास्तव में यदं का ` सावेजनिकं जीवन अधिक 
विकधित मदी! हयो पाया है, इसका कारण शिक्लित-वगं 
का उपेक्ता-भाव दै । पारस्परिक पएरूट भौ बहुत दुद्धं बाधक 
धिद्ध हदं ह । कुमा ॐ तीनो जिलों में सांस्छृतिक एवय 
होने पर भी राजनीतिक सम्बन्धो के कारण फूट पड़ जाती 
ह । यह्‌ विदेशी राज्य की "बन्द्र-्बाट' के कारण दीदे) 
यह भावना राष्ट्रीय जाग्रति के साथ-साथ कम दोती जा 
रही द । अ्रपनी परवाह श्रगर दम अपने भाप करने 
लगे तो रेषी बातें उठ दी नद्यौ सक्ती हे, 


खान-पान शरोर व्याह आदि के विषय मेँ यद्यं अभी 
क्तौ केषटरता है। ब्राह्मणों मे समोत्रीय जातियों मे 
परस्पर खान-पान चलता है । दू गोत्र वालो के हाथ 
छी रोटी खा शकते दे, भात नदीं । उद भागों में नाद्मण 
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राजपूतों के यहाँ भी रोरी खालेते दै, लेच्िनि ऊं लोग 
उनके यद्य रोरी तक नदी खाते । यदी दशा राजपूतों के 
पारस्परिक सम्बन्ध की है । प्रत्येक गँव कौ अपनी जाति 
होती है, उपजाति्यो की संख्या याँ बहुत है । बेदी 
दिवाहित होने पर चौॐमें तभी जा सकती दै, जब उसके 
ससुराल के लोगो से रोरी-मात चलता हदो ¦! विवाहिता 
लङ्दीके हाथ का खाना नही खाया जाता । कुद 
जातियों में पुरुषों कौ तरह चियां का भौ यज्ञोपवीत 
संस्कार दिया जाता दै। 

विवाह की शिव-ष्डति ओर राम-पडति दोनों 
चलती ह । बाल-विवाद की प्रथा शव तक चली जरी 
है । शारदारेक्ट षी ङ्ध मी परवाह नदी की जाती) 
कभी-कभी दो साल की लड्कीकामभी विवादं हौ जाता 
हे । विवाद के बाद्‌ वह अपनी मा के पान रदतीदहै। 
विधवा-विवाह प्रचलित ठङ्ग से नदी" दोता। राजपूर्तो में 
श्रीर्‌ विशेष परिस्थितियों में ब्रह्मणो मे भी देवर विधवा 
भाभीको रख जेता दै। राजपूतों ओर दरिजनों में 
तलाक्र भी चलता है। $ ब्राह्मण आर कुं राजपूत 
वंशो श्र छोड कर सभी जगह विवाह में वरपत्त वाले 
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को रपये देने पडते दै ¦ कद्ध लोगों का तो यद्य तष्ठ 
विश्वासे कियदि ल्डकी के सुपये न लिये ज्यँतो 
विवाइ चफल नदी होया ! विवार मेँ कजूलसखर्ची बहुत 
हाती दै । 

सैर,ये वात तो देखनी दीदे, किन्तु एक आर 
सूच्म पहलू ययँ के जीवन चछ दै! भारतीय 
संस्कृति के अभ्ययन श्रते वाले के लिए यदहं की घारियों 
मे, मन्दिरं के वशेषो मे, गदं के खंडदरों मे, हिमालय 
की गुफाश्रौ में अनेक सामि पडी हुई है । एक जगह 
रह कर सम्पू भारतीय संस्कृति के दशन करने वाज्ञे 
को या अवश्य जाना चादिपु । इस्रमे अल्युक्ति नदी है । 
भाषा के अभ्ययनके लिएभी यदहो पयाप्त सामग्री । 
दुभाग्यवश बोलियों में लिखित साहित्य नदी मिलता, 
किन्तु अाम्य-गीतों ओर कथा-किम्बदन्तियों में यहाँ के 
सामाजिक जीवन के अतिरिङ्क माका भी अच्छा रूप 
भिलता हे । प्राचीन मन्थो के अप्ययनमें कुच शन्दंका 
छं हिन्दी के कोषो के आधार पर ठीक नदी" मिलता । 
उनके अर्थं॑यदि यष के भरचलित अथं के श्राधार परर 
द्वि जार्येतोवे अधिक समीचीन जान पइ 


प य 7 
र द 4 # 
ह ॥॥ 


[कः+ 
त #) 
{ न ५ = १1 भ ] च 
अ) [+। न भ 4 
[6 ८ (२ ९ ४ 1 >. ८ ५ , 
( >. »” ^ 
# १ | क ॥ [1 4 
ट ६-~-- ^ ^ ती १ न~ ५ = 
ट # + "+ ८ 4 ॥ | ४ ५ + 
वि 0 
+ [7 _ [नि प) ~~ 
# {भे 1" ५, स, 
1 ८, ----- --- ५५ , 
स = ~ भ ८----~ ने न 
(1 र ~ ^". न= ` 
॥ } ङ्क ॥ ग) [वि ) 
१४ 11 ॥ 
{~ 


$ ~~~ 


= 
[ गि 0. 7, क 1) स यकन 











^ १९ 
, कि "= क । ~~ ~ = ५०५2. 


[ श्रीमती निमेला मित्रा ] 


< सीबतका पहाड़ ट्यतोक्या उसे बवेखारी सती के 
ही दुखद जौवन पर टूटना था [अत्र वह जाये 
करटा, क्या करे, योर श्पने दुस्तर मसु-जीवन मे किक 
खडारा ले। 
अन्दर, कमरे मेँ इज्ीचेयर मं पडा प्रेमचुन्द्र 
त्रा रहा था, च्रौर बाहर बरामदे कीखूटी पक्डे खडी 
सती ओसुशों की धारासे सोचरही थीकिञ्ाज सन्ध्या 
के मलिन मुहूतं ने यह जो कलङ्क का काला रीय, मेरे 
शुभ्र-ललाट पर लगा दिया, यद्‌ श्रव केयेभ्ि; ओर 
इसके मिटे का उपाय क्यादै? क्न्तुनमभीभिटितो 
इसकी गति, ओर फिर परिणति दीश रूप से जीवन 
के सामने येगी ? 


कुदं लज्जा कद्ध॒ षणा शरीर ज्यादातर अफ़सोख के 
साथ प्रेमसुन्दर्‌ उठ आआयाश्मीर द्वार पर खड़े होकर 
पुरा - “सती !' 


अश्र भार सरे श्रवरृद्ध स्वर करठ के आगे थानेको 
लज्जित होते थे) लेिन जवाब तो एके देना दही 
पदेगा, पतो बडे मुश्क्लि से सती क करठ से 
निकला “जी |“ 


“जी [- भला जी क्यो ¶ 
““श्रापकी दया---?" 


“वस, ब --शरौरतों के पाख इतनी ही जमा-पूं जी दै, 
उनकी इस दीनता ने दी, उन्हं आज इस क्रदर गिरा 
दिया है । तुम्हारी इख धारणा को ही देखो । पीने को गई 
यी दूरे के यदं, घर लौरते शाम हो गई, श्रंधेरी गलो में 
अकेली पाकर किसी बदमाश ने सता-घा दिख, श्चानक 
मै या परवा । मेरा फ था, देश की, घम की, खाघ कर 
एक पदडस में रहने वाली लडकी की इज्जत को अपने 


प्राण निद्कावर करके भी बचा ल्ेना-ईइस्मेंदयाढ् 
बात केसी ? 

किन्तु खती नीरव, वह कती क्या ! वह जानती है, 
दूसरों की दस पर ही हिन्दू विधवां का जवन निर्भर 
रहता हे, स्वतन्त्र सत्ता उनकी कुछ रहती ही नही"; यदि 
रहता तो सती श्राजदइस दशाकोन पर्वती । माई 
खाना-कषडा देतेदँतो भावजकस कर काम ेतीषहै, 
तिच पर भी उनश् कहना दै-- "नौजवान विधवा जित्तना 
पीखना-कूटना करं, उतना ही उन लिये अच्छा--सती 
ने चुपसे राजीनामा की द्रसरास्त उन्के पैरों तल्ते पेश 
कर दी, सेच्धिनि, भावज बोली-- "पर च््ीतो मै मकान 
मे गानेन दृंगी--सती ने शङ्ा ओर सद्ाच से कटा-- 
“भे पीठे के श्गनमेंच्छी लगालूतो ?" 

भावज व्योरी चदा कर बोली- “बाप रे बाप | यदं 
मी कोई बात ह, दिन-रात धरर-धरर के मारे मेरे दिमाग्र 
का ठिकाना भी रहेणा, एक तो व्रन-कम्पल्तेन' लगा दही 
रहता हे, पर तुम यह भीतो क्र सकती हो, उस 
पूरे की मिश्रादन चाची के यँ, दोपहर को राया पने 
चली जाया करो 

उसदिनि से सती उस्र पूरे की भिश्राइन चाची षी 
पाषाण-चक् में गेहं के साथ अपनी श्रटारह साल की 
तन्दुरुस्ती को दिन भर धुरा-घुटा कर पीसने मे तस्लीन 
हो गई । 

लेकिन सुषीवत भी एक रषी चीज्‌, जिसने वेचारी 
सती के प्रभू सित-पिष्ट-पौद्ति शुष्क यौवनव्े भी न 
छोड़, भौर अपनी बाज्‌ सी निगाह का शिकार लवा-रूपी 
सतीकोदही बना जिया । 

अच्छा, लिया तो लिया,--उसी के सोच मे, दोनों 
युवक-युवती का इस अंधेरी गली मे ख्डे रह जाना भी 
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कुदं शोभा नदीं देता--सख भेमखन्द्र ने कदा “चलो 
धर तक पर्हैवा दं \” 

सामने से शचं" फेंके कोई महाशय आते दिखाई 
दिये । साफ़ ङु दिखता न था, फिर भौ सती चिल्ला 
पधी -- “भैया | 

भमैया सर गये,... 

परेम ने श्राय बढ़कर सखव दात्त बयान क्र दिया । 

शारा की 2ोकरी उलटी पड़ी है, नुक्रसखान कीतो 
हद ही दै । मैया के कपालः पर करता के बल पड़ गवे 
टाचं' फेर-फेर कर दोनों को कर्‌ बार देखने ॐ बाद 
गम्भीरतापूरवंक माई साहव बोज्े-“ मै समता ह, 
श्रव तुम्दीं इसको जे जाश्रो 1 

“तुम्दीं इसको से जाश्ो--यह स्वर धीमा शौर 
निस्तेज होते हुये भी, दोनों के कान में मानों बिजली 
कड्क्‌ पड़ी । 

सती खड़ी-खड़ी वेतस पन्न-सी कंप रदी थी, श्रौर 
मरेमकी जुबानकोतो लक्रवा ददी मार गयाद्दो। 

भैया रगे बदे- एक-दो, चार-छः, श्रौर दस 
क्रदम......, 
खतो विक्रुत स्वर से चिल्ला पड्ी-^मुमेतोले 
चज्लो... 


मैया खडेदोग्ये, श्र आश्चयं भरे स्वर में 
बोले-“म तुमे कैसे जते चलँ? भ संसार-समाज का 
दमी ह, मेरे लड़के-लइक्या दै, उनकी शादी, 
गना, जनेऊ, जलूख मे कोई भी सामाजिक व्यङ्लि मेरे 
मकान पर क्रदम रखेगा {--भौर फिर मैने अदयतोद्धार 
काठे्रभीतोनदी लिया दै, जिन्न वद ठेका लिया 
है, उन्हीं युवकों मसे एक युवक यद दै, तुम इन्दी 
के स्राथहोलो1* 

बस रे वस, भैया वस्र कर गये,-- ऊपर से विधि- 
विधान, नियम शीर क्रानून को रचनात्मक भाषा मे न्यक्त 
कर, रास्ते में रादगीर को भी बता कर चलते बने । 

चन्त सती कादिक्लि न माना, अभी माताजी 
मीजद है, ओर मातृस्नेद एक निराली चीज होती ३,- 
मृ्ान पर जगह नभौ भिज्ञे, कोई व्यवस्था, कोई 


नियन्त्रण वे कर दे सकती दै, तो, श्ाशा-भरी सती घर 
पर्टुची । 

परन्तु इधर माता के दिल के स्तेदन्ार तो संस्करों 
की अन्धताने पूवे दी बन्द कर दिये यथे, सो उन्दने 
भी, उसी अन्ध्र मेँ मेमखुन्दर का द्वार-निर्देश कर, 
अपना पविच्र दार चन्द कर जिया । 

>€ >€ > 
बहुत देर्‌ तक प्रेमयुन्दर ङ सोचता रहा, फिर 
अन्तरित उष्णता में भर कर बोला द्मौन द्र? 

श्ाज सन्ध्या के पूर्वं तकं पड़ोसी शौर अनात्मीय रहा, 
द्मभी-अभी मे--तुम्दे परवरिश करने का, तुम्हं टिच्छने 
लगाने का इक्रदार्‌ कैसे बन गया सखती,- शीर तुममी 
कैसे बे-खटके चली अई' १" 

सती की खों से शंख्यो ओ मदी लगी थी, ओर 
फिर भी वे बर्ते दी रदे । 

परेम ने कदा--“वुम्हं खराब लगेगा, लेकिन सुफे 
साफ़ ओर खच बात तो कटनी दी पड़ेगी, तुम युवती हो, 
विधवा हो, ऊपर से बदमाश की खताई हुई दो, यद बात 
छिपी न रहेगी- शौर मे, मो-बापका लड़का, युव 
ह, विधार्था हर, सामने मेरा उज्ज्वल भविष्य धौरे- 
धीरे आगे बदु रहा है तुम्हारे लिए मै श्रपने स्वणे- 
दिनो को कैषेदुकया दू १" 

प्रेमसुन्दर के एक-एक शब्द री कठोरता से सत्ती की 
भंखो से आंसू धीरे-धीरे सूखने लगे । 

ग्रमने कहा-नारी ची ईस दीन दशा पर, सुमे 
तरख न आकर, उल्टा गुस्साश्रातादै, दिलहोतादहैषि 
्भागिनियों को एक तरफ़ से खद करे बन्दूक्त से उड़ा द्‌, 
क्योकि वे अपनी इच्छा से द्य अपनेषणा की पात्री बनाती 
है । तम्दीं को देख लो, तुम्दे जबरदस्ती जो कुद्ध कटा गया, 
तुमने अनायास ही उसे मान लिया, चाहे तुम्हारी पवित्रता 
नष्टन हु हो । क्याकिीकेषयुनेसे दी पविच्रतान्ट हो 
जाती है? 

सती स्तन्य खडी रही, किन्तु प्रेमञुन्रर के 
जोशीले शब्द, सतो के दिल पर मनो जादृूकासा अक्षर 
क्र गये, उसकी रठारह साल कौ निद्रित बुद्धि, मानों 
ग्रालोक-स्पशं से धीरे-धीरे जग गई | 
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मेम ने फिर शर व्ा- “तुम क्यो आई" १ यहो 
श्राने से तुम्ारी नारी-मयादा छितनी हेय हो गई, कुद 
खयाल कर सकती हो १ तब केवल किसीकौ स्पशं की 
हुई थी, पर व दुनिया क्या कहेगी ?" 

महा अन्धकार में अचानक यदह चिजली की रेखा, 
खती के सारे अन्तःस्तल को जलाकर भस्मीभूत कर 
गई, दोनों दाथ से सुह दोक कर वद फूट कर रो पड़ । 

प्रमञन्दर दरवाज्ासे लग कर पाषाणवत्‌ खडा 
रहा, न हिला न इला । कितना खमय अतीत हो गया, 
रात श्रौर कितनी वाक्त रही, दोनों न्यथित श्ात्माश्मों को 
खवर भी न हुई-श्राखिरि समय ने ही शओ्ागे बढ़कर 
चेतना दिलाई -कमरे में क्क ने टनन-टन तीन 
बजा दिये। 


प्रमसुन्दर बडे श्रातुर करठसे कद उस“ 
सती | तुम च्या कठिन नर्द हो घक्तीदो ! तुम क्योंन 
कटती हो, सुमे माँ नदीं चाहिए, भाई नहीं चादिए ; प्रेम- 
सुन्दर की दया कोम लातोंसे ठ्य दुंगी-मै,मेदीद्, 
अपनी परिपूणं मयाद्य से दुनिया में रहना चाहतो ह, 
उक अवमानना होने से मरना प्रेोयष्छर है ।? 

सती कस्मात्‌ कह वैठी-- “हा” 

प्रम एकाएक चमक पड़ा-- टँ का क्या मतलब 
क्या मरोगी 7" 


“नही, सुमे बनारस तक परुचाने को अपना नौकर 
साथकर दं!" 


इतनी सङ्कटमय स्थिति मेँमी प्रेम को हंसो आई, 
वह बोला-^तुम निरी पागल हो, बनारस में तुम्हारे 
रिश्तेदार जरूर होगि - लेकिन यईइ हवा, यह अफ़वाह, वद्यं 
तक पर्टुचने में विलम्ब न करेगी, फिर तुम कितनी धृणा 
से वदसे भी डक्रा दी जाश्नोगी, यदह जानती दो ‰” 

सती कौ खों में अब्र पानी नदीं था, उखने दृष्ट 
उठाकर जवाब दिया-- “यह्‌ अफवाह वदँ पर कुद भी 
मसर न करेगी, मेरी रिश्तेदारिन वेश्या है, श्रौर सुमे बह 
सानन्द आश्रय देगी ।' 

भरेम के कायो तो दून नद, इतनी देर से इतना 
सममाया-बु काया भीर आलिर्‌ नतीजा यद्‌ निकला | 


सती ने कदा--“तो ज॒रा नोकर शे हुक्म कर दे--” 

प्रम का दिल्ल गुस्से से भर गया, बोला--“आसखिर 
तुम व्यँ जाकर अपनी पवित्रता कषे बचा सक्ती हो ?” 

धेर पवित्रता बचे चाहे न बचे, इससे शापको 
मतलब ! श्रौर यद सोचने की बात--बाद्‌ कीटै, इस 
समय तो सुभे या से जाने दीजिए 1” 


गेम उठकर कमरे के अन्दर चला गया । 

खती कु ण राह देख कर बोली-- “यच्छा सुमे 
तोकदीं सुद दुपाना पडेगा दी-" ओर उसने क्रदम 
बदा दिया । 

गेट के पास पहने पर प्रम ने उसे बुलाया, भर 
भारी स्वर मे वोला--“स्रती उदरो तो, बिहारी गाड़ 
लाने गया है- शौर कुद्ध रुपए पेषे ? 

& नन्ही , 

'“द्मच्छा तो यह्‌ बता जाश्नो कि मेरे ऊपर कोध- 
त्तोभ सेदहदी क्या तुम एेसे स्थान में अपना नाश ष्रनेजा 
रदी दो ? 

पिच्छली रात का चाद पृवेसे उदयद्ेरहाथा, 
उस के मृदु भालोकमे सती प्रेम की आंखों में आंसू देख 
चमक उठी, फिर कृद त्षण मे बोली--““आप विश्वास 
रखे, मे श्रपनी मर्यादा के लिये हानिकर कोद भी काम 
दस जीवन में नदीं करूगी ।“ 

हां, सती चली गई, - श्रौर न मालूम किधर निल 
गई,--तीन साल के श्नन्द्र, तीन बार “समर वेकेशनः की 
छुचिं मे, प्रेम ने बनारस की गली-गली छान डाली, 
पर उसका पता ई नदीं बता सका । 


मेम के पिता चिन्तित है, माँ घबडाती दै--डोक्टरो 
ने रायदी किशरीरकी इख दशा में अरमण उपयोगी है। 

परेम तो यदी चाह रहा था--चल पड़ा, काश्मीर, 
मसूरी, देहरादून होकर ट्टा दिल ओर भ्न स्वास्थ्य लेकर, 
परेम भोर अमे ब्र । दरि्रार, ऋषिकेश, लछमनमूला- 
बन पदे तो वद श्चीरभी श्रागे बद्‌ कर देखेणा। 

श्राखिर, एक दिन परवेत ढी तलदटी में सती मिल 
गई-ग्ेमञुन्दर सन्न रह गया--कडना चादा-- “सती, 
तू कवे योगिन वन गर |” 
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सतीने कख सेमिटटौ क षडा नीचेरख कर, 
दोनों हाथ जोड कर नमस्कार छया, फिर बोल्ी- “शाप 
भी सम्भवतः बद्री केदार के यात्री द?" 

म्रेम बलला- "न्ह, मुफे यह सबर्टोग नदीं याता, 
पर तुम्देः एेसी सूरत बनाना किसने सिखाया है {” 

सती बोली -- “न्दू विधवा को यदह भी के 
सिखाता दै ? 

रम के कलेजे मे मानो विच्छ ने उङ्ुमार दिया हो) 
वृह ्रसदिष्णु होकर कट उठा--^^तो तुम उस रतको 
दिन्दू विधवा का हृदय लेकर ही मेरे वह आई थीं ?" 

सती के सुख पर कई भी भाद-परिवतन लक्लित न 
इरा, लेकिन शान्तिक ददता से वह भी वञ्‌ ्राघात करती 
हुई बली--““उस दिनि के दिल का हिसाब क्या रहा, 
म आजमी सममः न पाहद, पर यह भीटीकथाकि 
म भापकी...1* रौर उस्ने घडा उठा लिया, फिर धीरे- 
धीरे उपर चद्ने लगी । 

मरम की खं भर श्राई, स्वर रध गया, बोलला- 
“सचमुच तुम बडी निष्ठुर दहो, बहो पाषाण हो, यैने 
तुम्हे काँ न ह दा- सती, सतौ, सुनो भी”- 

सती दूर- उवे पर खड़ी हो गई--“ापकौ इश् 
कपा के लिए धन्यवाद दै, चिन्तु एक विधवा को द्रंढने खी 
श्रापको क्यापेड़ी थी ? 

परेम अचञ्चल स्वर मे सयष्टतः कह वैग--““मैँ तुमसे 
विवाह करूंगा ।*” 

मरम के इक्ष कथन में कदीं जडता नदी, कदी 
श्रस्पष्टता न्दी, सच्चे हदय से संस्कार की पाषाण- 


प्राचीर्‌ भद्‌ कर उन्मुक्क भरने दी-सी कल-ध्वनि करती हई 
उसको भावना प्रकट हो गहं । इसके वेग को रोचना 
मानो प्रेम के हृदय को ट्ट करना दै । छन्तु, निरपाय 
सती, संस्कार की सीमा में आबद्ध सती, कु क्षण महा 
व्यथित सी देखती रही, फिर धीरे-धीरे बोली -- “जि 
नारी को एक दिनि नारी-मयौदा का पाठ शआ्रापने पटाया 
था, वह श्रापदह्ी का सा भाचरण देखकर कितनी दुःखी 
होगी 1 

परेम फिफक पड़ा, बोल्ला- “मै यदह नदीं मान 
सकता कि सती तुम विधवा दो, नौ साल की विधवा कद्ध 
विधवा नदीं कदाती, संस््मारवश बुम्दारे दिल में यह्‌ 
धारणा जम गद है, तो जमी रहे, च्वि मै तो तुमसे 
विवाह कंग दी,-श्रोर ट्दरो तो, अपने गुरु का 
पता बताश्रो, मै उन्दी के पा पर्व कर तुम्देंमोँग 
लूंगा ।” 

मीत-विवण सती की कलसे मिय्टीका षडा दयु 
पडा-श्रौर वह भयसौत होकर पाद की शाड में 
हो गई । 

८ >€ ८ 

श्नोर सती हिमालय के गहन स्तरो मेँ फिर खो गई, 
रीर प्रेम लाख तरहसेद्रंदकर भीख्से पान सका। 
किन्तु इस विकरति-वुद्धि युवक-दिल से आशा भाज तक्‌ 
तिरोहित मष्ट हुई । वद सोचता दै, वह तीथ-चारिणी 
कभी तो लोटेगी । इसक्तिये उसने अपना अड्डा जमा 
लिया है, उसी स्थान पर, जं बद्री, केदार आौर 
मानघरोवर के यात्री अक्सर उतरते हे । 
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ख्य मे करवट बदल 
कर जानां चाहत था ! ठक 
३१ तारीख" की संभ्याःकी 
बात दै, मै उस दिनि बनारघमें था) गया था इखलिए 
कि इरट्र की परीता वदींसे दृं, ताकि कु सादिपियर्ो 
से, जो बंदा श्रौर बनारस के बौच मे पढते, मिल 
सकू \ नौकरी से तो महीनों अवशाश नदीं मिलता । सुमे 
परी्ता केवल शअङ्गरेजी ष्ठी में देनी थी, अतः मेरा काम 
३१ चछोदी समाप्तो गया। समाति के बाद्‌ मेरा 
पदिला कयं श्रसाद' जी से मिलने काथा। मै अपने 
होटल म जहो ठहरा हश्रा था, फ़ोरन गया । दोरल छ 
मनेजरसे, जो एक बङ्गाली सज्जन यथे प्रसाद्‌ जी के 
निवास के बारे में पृष्धा । वे स्वयं न जानते थे, श्रतः सुणसे 
कृह गये कि ठदरिषए, भै फोन से पता लगवाये देता ह्र । मेने 
करीब १५. मिनट तक प्रतीका छो, पर वे न श्राये | नकर 
से पूष्धने पर मालूम हु कि वै एष विशेष कां से चौक 
चते गये ह श्रौर मुमसे प्रतीत्ता करने को कह गये दै । मै 
भ्रसाद्‌ जी से मिलने के लिए उतावला था, अतः स्वयंही 
पूं कर॒ पता लगाने का श्राश्रय लेकर मेँ चल पड़ा । मेरे 
खाथमेरे दफ्तर के एक भिन्नश्रोरये, वह भी मेरे साथ 
हो लिये । बाहर निकल कर पान वाले की एक दूकान 
थी, वदाँ एक खादीधारी सज्जन खड़े हुए पान खा रहे थे । 
षह महाशय गुजराती मालूम होते थे । मैने उनसे शरपना 
प्रशन प्रौरन दी पूज डाला। वे बोलेकि वे हिन्दी बहुत 
कम जानते हे, पर प्रसाद जौ हिन्दी के बदे अच्छे 'राहटर' 
ह मौर यहीं बनारस में रहते है । निवास क ठीक पता 
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[ श्री गावद्धनदास 
त्रिपाठी, विशारद ] 


श्रपदो लदरी बुकडिपो में 
चत जायगा, लहरी बुखुडिपो 
देखिए श्रगे दै) हमक्ञोग 
श्रागे चल पडे । मने वों 
श्रसाद' जी के निवास स्थान के विषय रमे प्क, जिका 
उत्तर उन्दने दिया छि “अप यचँ से बाजुर जाइए रौर 
सु घनी खाहु' को दूकान पृचिए, जब श्राप दूकान पर पर्व 
जावे तो वहीं प्रसाद जी को देखिएगा । सम्भवं हे मिल 
जावे । गत दो मा्वसेतो वह दूकान नदीं अये ह, क्योकि 
कापर बीमार रहे है । यदि दृद्न प्रन मितं तो धर 
का पता वीं पृच्छ लीजिएगा )” मैने सीधा ताग उषी 
ओर बढाने का सङ्केत किया, हम लोग चल दिये । थोड़ी 
देरमें तोगे वाजिने उसी बाजार में प्ुचा दिया श्रीर्‌ 
एक गली के किनारे लाकर खहा कर दिया श्रौर दूर से 
बता दिया कि उस तिराहे पर की दूकान शु घनी साहु 
दी है । हम लोग उतर कर चल दियि। 

हम लोगों ने अपना पता बता कर सदान का पतां 
पा । उन्दने पता गोवधेनघराय बताया । तागे वाले को 
बुलाकर भने ठीक तरह पता ससमफवा दिया । ताँगे वा 
ते सममकर कदा, चलिए, श्रापने पदिजे गोवधेनखराय का 
पता नहीं बताया वनौ मै वीं ले चलता । वह हमको ले 
चला । बडे भिर्या घोडे को चाद्ुक सगाते चल दिये । दमं 
लोग दृक्छन के विषय में बातचीत करने लगे । आध घण्टे 
कै क्ररीब लगा! रतोगे वलेन एक गली के किनारे फिर 
खड़ा कर दिया अर इशारा कर दिया कि यँ द्रियाफ्रत 
कर लीजिए । गोवधेनसराय का यह पुराना सुदल्ला था, 
यदीं प्रसाद जी का धर था। उस इ्द-गिदं घुराने ठञ्ग के 
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गृहस्थो की बस्तौ मालुम पड़ती थी । युख्य खड़क तक 
श्राने के लिए कई गलियां नौर छोरी स्के पार करनी 
पदृती हे । उसी मुहल्ले मेँ “खु घनीचाहू* छा ॒मदहाजनौ 
मकान अपने प्रान्वौन वैभव को मौनस्वर में सङ्ोत करता 
हुमा दिखाई देता दै । उसमें पुरातत्व विशेषज्ञों के लिये 
विशेष आकषण है, क्योकि वह दिन्दी के रवीन्द्र, विकटर 
हय गो ्रसाद' का निवास बन चुका दै । पुराना सुदल्ला, 
पुराना मकान, रोर चारों श्चोर प्राचीन वातावरण, चारों 
शरोर सुतीं श्रौर जुदा के कारखाने रादि देखकर यह पता 
लगा लेना क्ठिनि था कि यदह खा्ित्य के निमौता प्रसाद्‌ 
छा स्थान दोगा । 

मकान के दरवाजे, पर जार दरियाफ्त ख्या, मालूम 
हश्चा अ्रसाद जी दै नोर दम लोगो को उपर बुला रहे दै । 
हम लोग चेत पर पर्वे । छत के उपर एक बरस्रती रीन 
से छाई हुई थी, वहा एक तरत पड़ा हुश्भा था, जिस पर 
एक वृद्ध सज्जन बैठे ये । उनसे बाई ओर एक आराम- 
कुररी पर प्रसाद्‌ जी बेठेयथे, पास मे उगालदान रक्खा 
था, सामने हम लोगं के लिए दो कुर्यां पड़ी थीं ; दम 
लोग प्रणाम करे बैठ मये । मने प्रसाद्‌ के उस समय तक 
के च्रं चित्रदी देखेथे । चित्रो के भ्रसाद्‌ से शंखो क 
सामने वाले प्रसाद भिन्न थे, पर सुभे पददिचानने में अधिक 
देर न हुई, वे स्वयं उत्युच्तापूणं दृष्टि से नवागन्तुको की 
शमर देख रटे थे । मने अपना परिचय दिया । वे परिचय 
जान कर पूद्धने लगे ऊि हम लोग यद्ध कैसे अधे, मेने 
श्रपने शाने का कारणा बतलाया ओर कदा कि आप्रके 
दशनो कौ बह्म लालसा थी । वे कारण जान कर बडे 
प्रसन्न हुए ओर छदने लगे कि आपरका उत्सह सराद- 
नीय दै | सरश्चर के सबसे अधिक कार्यं वाज्ञे विभाग 
मे कार्यं करते हुए विवाध्ययन करना सराहनीय दै । मैने 
उनकी बत का उत्तर कु न दिया शरीर पधा कि 
्मापक्ा स्वास्थ्य कैसा है १ उन्दने कदा कि मे पिद्धले 
कुद महीर्नो से बीमार, दो महीने अधिकक्छचरेयथे। 
मेने बीमारी पृद्धी कौन दै १ उत्तर मिला कि बीमारीकी 
तशखौश शमौ ठीक-ठीक वैय नदीं बतलते दै, पर 
तपेदिक निश्चय है । में सुन कर स्तन्ध रह गया, तपे- 
दिकं की पिशाचिनी लहर एक कलाकार की पवित्र आत्मा 


करो चुना चाहती है, ने पूष्धा कि रप श्राजकल 
अध्ययन वगोरह तो नदीं करते } उत्तर भिल्ला नटीं । इस 
पश्चात्‌ वे मुफये पृच्छने लगे कि मै ऊ लिखता हया 
नी ! मेने कदा कि लिखता तो नदीं हू; कभी-कभी 
खिलवाडइ कर ज्तिया करता इसे पश्चात्‌ वे बल 
उठे कि “सुमे खुयाल्ल प्राता है कि आपकी एक कदानी 
मेने सापतादिक (भारतः में पदी ह ।* मेने--बतलाया हयँ, 
वद जनवसौ के २६ तारीख के अङ्क में प्रकाशित हुई 
थी! मने उस कष्टानी की क्था उन्हं सुनाई ! वह किंस 
ग्रसर एक स्थान से श्रस्वीङत दोकर भारतः में प्रक 
शित हुई थी ¦ इस पर वे नवीन जेखर अर प्रकरं 
के ऊपर विचार प्रकट करने लगे । उन्दने मुभे बतलाया 
कि कभी कोई रचना अखबार मे पकाशित करने षी 
इच्छा से लिखिये दी नदीं, पत्रकारों क व्यवस्लाय तो 
व्यापार है ज्ेखकों को उनष्टी इन्कारी सरे इतोत्साद 
नदीं दोना चाहिए, श्पितु श्रौर वेम से कायं में संलम्र 
दोना चाहिए । उन्दनि दो-एक बते इख सम्बन्ध मे 
मुभसे कदी" । इसके पश्चात्‌ उन्होने मेरी शरोर रच 
न्रे ढे बरे में पएृच्वा। मेने बतला दिया किमनेदो 
षुस्तके लिखी दै, पर दोनों अप्रकाशित दै! एक क्विता- 
पुस्तक टै शरीर एक उपन्यास है । उपन्यास मेँ अपने दाथ 
दी मे दिए था. भरतः बता दिया कि वह यह दहै। वे बदे 
उत्युकुथे उसे देखनेको पर बीमारी बदु जने का भय 
उन्दँं एखा करनेसेयोक रद्यथा। वृद्ध सजन भी कटने 
लगे कि श्राजकल उक्टिर सराहबने अधिक बातचीत 
करने तक कोमना कर दियाहै।! मने स्वथं ही उनघे 
कह दिया छि इसे श्राप प्रकाशित दने पर देख लीजियेगा, 
ग्रकाशित दने पर क्विता-पुस्तक पर दो शब्द भी 
पको लिखने पडे'गे । उत्तर भिला- लिख दूंगा, पर 
द्मभी तीन-चार महीने नहीं । क्योकि में पदाद्‌ जारा 
हर मर वीं रहे । 

मने प्रसादनी के साथ वातीलाप में जो आनन्द 
उठाया, उपे भ लेखनी-बद्ध नदीं कर सकता । प्रसादं 
जी की सौम्यमूर्तिं उख विश्वनाथ की पुरी में उनश्धी विभूति 
लेकर श्रवतरित हुई थी । वद गाम्भीयं, वह विवेचन एक 
विशेष आकषण रखता था । उष व्यक्लिव दीप्‌ 
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हृदय-पटल पर अभिर पडे विना नष्ठी रह सकती । उसे हदमारौ भारतीय संस्छृति दे, अन्यथा बह विदेशी परतत्रता 
पस्चात्‌ भ दख दिनो मे दिन्दी के ओौर.्रौर महारथियौ के हाथों पीडित तात्कालिक भारतीयता दै, जिसके 
शरीर अ्रखिद्ध ब्रादित्यकारो से मिला, पर प्रसाद्‌ जीके धामिक, राजनैतिक तथा सामाजिके सभी प्रश्न भविष्य 
साथ मिल कर जो श्रानन्द सुफे मिला वह कीन मिला। केगर्तमेंद। एक द्यी मनुष्यता में यद स्तक त्रिकोण 
मेरी रौर प्रषाद जी की क्ररीव १५-२० मिनट तक इख प्रकार देखा गया है, जो भिन्न-भिन्न सामाजिक 
वातचीत हुई थौ, उसमे उनको खोँसी कई बार आई । एक परिस्थितियों में उत्पन्न होकर भी रचिकर द । 
वारतो बडेवेण के स्राथ आई । भुम वड़ा दुख ह्या परयादजीयोंतो सदैवके ललिए सरो गये पर हमारी 
किमे दशन क्रे ही क्योंन चला गया; मैने बातचीत स्थृत्तियोंमेंवे सदेव दही जगते रेणे । प्रषठादं की प्रतिभा 
क्यों की । सुमे हिन्दी के पत्रोँंके व्यवहार प्र भौ वहूमुखी थी । कवि, नाटककार, कदानीश्नर, उपन्यासकार, 
वड़ा विस्मय हश्रा ) प्रसाद्‌ एसे सादिप्यिकं की बीमारी निबन्धद्ार, वे खभी यथे नारक में तो छोई उनसे तुलना 
का समाचार पँ मेँ नही छपता, कैम दुख की बात दै । करने कला न च्रभो तक हृश्रा है न है) अपनी मदायात्ना 
मे थोडी देर्‌ द्रोर्‌ वेट । मैने उन्द ४-५. टाथ की दूरी करने के पूवे ग्रेमचन्द ङे गोदान की भांति वे मी कामाः 
से भली प्रक्र देखा, वे दुखी होते हुए भी दंखसुख यिनी जेखा महाकाव्य श्रपने कीर्ति-शिखर पर स्वणे-गुम्बज 
स्वभाव के प्रतीत हेते थे। शसू" देसे गम्भीर ऋव्य कर्भोति शेभितकर ग्ये दै! दोनों इखघ युग के सफ़ल 
ॐ कृतिकार होते हए सदैव कमठ थे । प्रस्ता ओर यात्री द । प्रसाद का सूः उनकी प्ेमपूरं भावुकता 
सजीवता कौ वे मूर्तिं ये । उन क्तात्‌ अानन्द्‌ कहना श्योर जीवन ऊ प्रति उनकी जागर्क दाशनिकता का 
चादिए । जैसे मैने उन्दः अपनी कला-परदशेन मे पाया सार दै। 
वैसे ही वास्तविक सूपे भी मैने उन्दं देखा । 

प्रसाद द्विवेदी युग षी विभूतिथे। इष युगे तीन 
करधार दै मेथिलीशरण र्त, जयशङ्कर श्रसाद्‌, । 
नौर ग्रेमचन्द । यदी चरिमूिं विष्णु, शिव श्रौर ब्रह्मा के खूप विदुर एक प्राण इर लेहं । 
मेहे । इस त्रिमूतिं ने हमारे साहित्य के चित्रपट प्र मे उनसे केवल एकु ही बार यदे समय क लिए 
हमारी भारतीयता जो अङ्कन च्या दे, वह्‌ मर दे$ मिला हू, पर मँ जानता ह्कि मेरे जीवनष्छी वे शून्य 
उन्दने एक युग की नीव डली दै। गुप्त जी तथा प्रसाद घड़ियाँ कितनी पुण्यमयी थीं । मेरा पीदित हृदय आज यहं 
गह्ा-यसुना को भोति सष हे, पर प्रेमचन्द सरस्वती कौ श्रलुमान करता है कि उक कोई प्यारी वस्तु खोगई दै । 
धाराकी भमौति अटश्यदह। गुप्त जी ने वैष्णव संस्कृति मतो ईश्वर से यही प्राथना करता दहकि वे फिर हम 
छा श्याधार सेते हुए बीसवीं सदी की कला को अपनाया लोगों के बच में अवतरित दोकर साहित्य के श्रपूं भाग 
हे शरीर प्रसाद जीने बोद्ध संसृति को! काव्य द्वारा के पूणं करं । ३१ माचं की संन्ध्या का वह इश्य मेर 
गुप्त जी ने जिन शादो का प्रतिपादन किया है, वह भांखों के सम्मुख सदेव रहेगा, आराम-कुरषौ पर वैठे हए 
आदश श्रद्द" ने नायकं में व्यक्त ्यि दहै) दोनोंकी प्रसाद मेरी थांखों से कभी दट नदीं सक्ते । “भसूु' की 
कला का आधार धर्मं हे प्रेमचन्द्‌ की कला राष्ट्रीय पंक्कियं पद्‌ कर तेो सुमे णखा मालूम दोतादे, मानो 


प्रसद्‌ जी श्राज नदी" है, दुनियां एक दिन न रहेगी, 
पर प्रसाद्‌ उन लोर्गो मेह, जिनके लिए कदा गया है :- 


आन्दोलन से प्रभावित ह, उनी भारतीयता में राष्टरौ- परघाद रदस्य पथ से कद रहे देँ :- ह 
यताका प्रभाव दहै। वद धमंपूलकन देते हुए अर्थ. चमक ग धुल-कणों मे, सोरम मेँ उड़ जागा । 


मूलक हे । उसमे जो सहृदयता तथा उदारता है, वही पाञगा कटी" तुम्हे जो, ग्रद-पथ मे टकराङ्गा ॥ 


। 





रूप को प्यास 


| श्री चन््रप्रकाशच वर्मा चन्दर | 
रूप ! रूप ! योवन की प्यास । 
लघु मानव करा लघु इतिहास । 


अङ्ग-अङ्ग मे नवल उमङ्ग, ' 0 सिची भूमि, उभरी हरियाली, 
नयनं मे उमड़ा रस-रङ्ग, दिले सुमन, लकी मधु-प्याली, 
पल-पल में मादक भ. भङ्ग, बही बात मद्‌ से मतवा, 
नायी हंसी-बहा उल्लास । भ्रमर चला कह कलि के पास-- 
रूप ! रूप | योवन की प्यास । रूप ! रूप | यौवन की प्यास । 


अरे } आदि में एकाकीपन्‌, 
रौर मध्य में भी वन-निजेन, 
किन्तु अन्त में मिलन, चिर-मिलन, 
सरिसागर का हदास-विलास । 
रूप | रूप } योवन की प्यास । 


पनघट पर आहे पनिदासिनि, 
रीताघड़ाभरासा ले मन, 
बोला आतुर पथिक उसी तण, 
“प्यास बु्ाश्नो, बद न त्रासः 
रूप ! रूप ! योवन की प्यास । 


दो ही सोसि शेष रदीं जब, वन में अलख जगी ज्ञानी की, 





चलने वाला बोल उठा तव, सुधि न उसे भोजन-पानी की, 
श्रिये ! मिलन होगा पिर अब कव... महा साध छोटे प्राणी की; 
चिर वि में अ्रनन्त विश्वास । 


प्यास वुभी कव † टूटा श्वास । | 
हप ! रूप !| योवन की प्यास। @ रूप ! रूप }! योवन की प्यास । 


राग रूप मय, विरति रूप मय, 
पुरषं रूप मय, प्रकृति {रूप मय, 
मानव रीभा नियति रूप मय, 
सुन्दर अ्रवनि ओर'अआकाश । 
रूप | रूप {| योवन की प्यास । 


= सर पृण 


[ण ॥॥ 1/8 क । 


~~ ~> ~ ~~~ "~ ~ न्त 


= 8 भण ज 
म ~ ~ ५ न (श 
^ १1 र १४४ 


= + १ व ज हा व क, प = ५. हि : आ, ` | 


धू = देश रौर कालके विचारवान व्यक्छियों ने 
मुक्घकरठ से स्वीकार किया है षि शि्ञाही 
मनुष्य का भूषण दै । एक संस्कृत लोकोक्ति में वियादीन 
पुरुष को पशु के तुल्य बतलाया गया है । इसमें सन्देद 
नहीं कि शिक्लाद्ी मनुष्य के ज्ञन-हपी नेत्रों को खोलने 
श्र अन्ञानान्धक्ार को मिरनेका प्रधान साधन दहै। 
शिन्ता केद्वारा दी मनुष्य भले-वुरे का विवेक प्राप्त करता 
है श्रोर अपने तथा समाज केलिये हानिकारक विषयों 
की तरफ़ सेख्चेत द्यो स्क्तादे। पुरने विद्वानों के 
कथनानुसार वियादीन व्यक्ति उस अन्धे आदमी के समान 
३, जिसे पता नदीं कि उसके सामने कुरा हैया खाई। 
यह खच दै छि इस ॒खमय संसार की परिस्थित्ति के 
बदल जाने से शक्ता कौ परिभाषामें बहुत क अन्तर 
पड़ गया है । पले साधारण श्रेणी के लोगों का जीवन 
अव को श्रपेक्ता बहुत अधिक सीधा-सादा शौर श्राडम्बर- 
शून्य दता था श्रौर उनका काम आजकल की अपेक्ला 
बहुत थोडे ज्ञान से चल जाता था। इसके सिवाय उस्र 
समय किताबी शिकला के बजाय मौखिक शिक्ञा दी 
द्धि उपयोगी ओर कारगर समश्ी जाती थी रौर 
पुस्तके बहुत ही थोड़े व्यक्तियों के हाथ में दिखलाई पडती 
थीं । उस्र समय समाज की कितनी हौ श्रियो को पद्ने- 
लिखने कौ मनादी थी । उन लोगों का कार्यं समाज मे 
उच्च पदस्थ लोगों कोसेवा ही सममाजाताथा शौर 
इस कारण उन लिये पद्ना-लिखना वेर खमय खोना 
समस्ा जातौ था। 
पर इन दिनों संसार की अवस्था में पहले ष्टी 
सरपेत्ता बहुत अधिक अन्तर्‌ प्दृ गया दै । अब समाज 
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म पुरानी श्र शियोँ दूटती जाती है ओर लोगों को-कम 
से कम सिद्धान्त ङ्प मे-समान अधिषार मिलते जाते 
ह । इसॐ़े सिवाय अव शासन-प्रणाली भे भी कान्तिकारी 
परिवर्तन हो गये ह मौर राजषत्तात्मश के स्थान में परजा 
तन्त्र यथवा प्रतिनिधि-सखत्तात्मक शासन क्रायम हो जाने से 
प्रत्येक व्यकषिति के लिये यद श्रावश्यक हो गयादहै कठि वह 
अपने नगर, देश शरीर संसार की भी गति-विथि से 
निरन्तर कुद न कुद अंशो मे परिचित रहै । इस समय 
इसका मुख्य साधन समाचार पत्र शरोर सामयिक साहित्य 
ही दै। इसलिये देश ओर समाज की न्यवस्थामें 
्मपने अधिकारों क उपयोग करने तथा अपने दायित्व 
का पालन करने के लिये वतंमान समय में साक्ञर होना 
निवाय हे । 


इतना होने परमभी अभी तक संसार में सात्त- 
रता का बडा अभावदहै। युरोप ओर आमेदिका के कुचं 
देशों को छोडकर शेष देशों में बहुसंस्यक व्यक्ति निरन्तर 
दै । हमारे देशमेंतो, जैसा पाठक जानते; सौ में 
नव्वे से धिक्‌ व्यक्तियों के लिये काला अत्तर भै 
बरावर हे । यँ जिन व्यवितयों को बहुत ही ट्री-एी 
भाषा में चिदूरी लिखना आता दै, उनको लेकर भी पदै 
लिखों की संया ठ प्रति सैके के लगभग बतलाई जाती 
दे । एक तरफ भआधुनिक-शिक्ला-प्रणाली का ेखा अभाव 
ओर दूसरी तरफ़ प्राचीन ठङ्ग की मौखिक-शिक्ता शौर 
धार्मिक छर्त्यो तथा कथाओ्रो आदि के रूप में दिये जाने बले 
उपदेशों का दिनि पर दिनि लोप, एेसी अवस्थाश्मे अगर 
हमारा देश दिनि पर दिन श्रज्ञान ॐ गतं मे निमलित होता 
जाय तो क्या च्ाश्चयं ? इसी अविद्या श्रौर निरक्षरता 
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क फलस्वरूप दमाय देश तथा समाज नेक दोषों तथा 
नदियों छ घर्‌ बना इुत्रा दै 

हमारे देश की खब ये वड़ो व्याधि दरिद्रता दै । यह्‌ 
ए नी, अनेक देषो रीर पापो की जननी दे । कदा भी 
हे कि भूखा आदमी दीन सा पाप नदीं कर सकता । 
द्रिद्रता के होते हुये उन्नति की आशा तो दुराशा माच्रदै। 
ञ्नि ल्ग सारा जीवन पेट के लिये हाय-हाय कृरते 
ही बीततादै, वे आगे बदने छोर संसार में कोई स्मरणीय 
कायं कर दिखाने छ विचार ही कैसे कर्‌ सक्ते १ पर 
क्या पाठने ने कभी यद सोचने का क्ष उटायाहैकिइस 
द्रिद्रता छ मूल्ल विया ही है! वतमान समयमे संसार 
ॐ जिन देशों क निवासी पूरंतया अथवा अयि संल्या 
ञँ शिक्नितैवे दी खव भरकारसे सुखी, शक्किशाली चौर 
वैभद-्म्पन्न ह । इसके विपरोत अशिक्ित लोग गिरे 
हुये रौर असभ्य ही नदीं सममे जाते, वरन्‌ दूसरे लोग 
पद-पद पर उनका अपमान करते ह ओर उनको लूटकर 
खाना तथा उनके परिश्रम से तरह-तरह से लाभ उसना 
( 25010120 ) श्रपना जन्मसिद्ध अधिकार 
समभते द । यदी कार्ण दै कि श्रफ़रोका ओर एशिया 
की कितनी ददी जातिया अन्य अनेक सद्गुणं के होते 
हुये भी श्राज पद्दलित हो रही, उनकी उन्नति के 
सब माग रुद्ध कर दिये गये है ओर उनकी शक्तियों तथा 
उनके देश के प्रक्रतिद्तं साधनों से दस्वरे लोग लाभान्वित 
हो रहैदै। इतना ही नदी, ्रगर उनको अवसर मिल 
भी जाय, तब भीवे ज्ञान के अभाव से अपने देश के 
साधनों को विकधित करने मे श्रमं रहे द । उनकी 
वदी दशा होती दै, जेसे कि राकृरतिहासिक कालम 
कोयक्ते की खन पर वेढे हुए भी तत्कालीन मुष्यों को 
ठण्ड में मरना पदता था । 

हमारे यद्य की दूसरी बड़ी शिकायत लोर्गो का 
निवल स्वास्थ्य, भोँति-भोति कौ बीमारियों चौर स्वच्छता 
का अभाव है) इका कारण तो स्पष्टतः अशिक्ता ओर 
अज्ञान ही है । इस सम्बन्ध में लेपरिरनेरट कनल डक्टिर 
रल ने सन्‌ १९३२ में एक सरकारी रिपो मे लिखा 


था कि “संसार के जिन देशों में सावंजनिक स्वास्थ्य के' 


चिये सबसे अधिक धन खचं क्षिया जातादै वभौ 


-ल्ि 
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अबदीकी दृष्टि से वह प्रति व्यित एक यादो पेनी 
( भना ) से ज्यादा नदीं होता ¦ भारतमेंतौ उसका 
भौत इससे भी बहुत कम है \ इसमें कु भी सन्देह नही 
कि जव तक इख सम्बन्धयका ज्ञान इस देशक देदातो 
मे न फैलाया जायगा, तब तक विशचेप उन्नति की 
आशा दुराशा मत्र दहै, क्योकि यदौ की अधिकांश 
जनसंख्या श्रयो के प्रभाव से प्रथक्‌ गौर्वोमेदी 
बश्ती है | दूसरे शब्दो में इसका अकं यह्‌ दहै कि गर्वो 
मे शित्ता-प्रचार कौ व्यवस्था होना अनिवार्य ह ।” 
वास्तव में यदि सरच्मर बीमारियों के कारणों की जोंच- 
पड़ताल तथा भोजन-सरामभ्रो के तत्वों जेसी स्वास्थ्य 
सम्बन्धी बार्तोमें काटी खचंक्रे, पर उस ज्ञान को 
साधारण जनखमूह मे अचारित करने को कोर व्यवस्था न 
होतो उसका होना न होना बरावर हीह यह सचे 
कि दमारे गर्वं ओर शहरों की स्वास्थ्य ढे लिय हानि- 
कर अवस्था का बहुत ङु सम्बन्ध हमारी दरिदरतासेभी 
जोडा जासक्तादहै, पर यदि लोग अधिक संख्यामें 
शिच्तित ओर समभमदार हों तो वतमान अर्वस्थासें 
निजी उदोगसे भी इस बुराई को अनेक शशो में कम 
किया जा सकता दह । 

हमारी सामाजिक कुप्रथा ओर हानिकरं रीति- 
रिवाजों का कारण भी अशित्नाके सिवा श्रौर कृधु नदीं 
बतलाया जा सकता । दम अच्छी तरह सममतेहेकि 
मारी विवाद-प्रथा अजक्ल बहुत दूषित दो गई है ्रौर 
उसके फारण दमारी दिन पर दिन अधोगति होती जाती 
दै, पर॒ शन्ञानवश उसके सुधार का खास नदीं करते । 
हम देख रहे है किं पशुश्रो द्धी नस्ल सुधारने केलिये 
भी मनुबरूत ओर स्वस्थ जानवो को तलाश किया 
जाता है, पर अपनी भावी सन्तान की उत्पत्ति में हम 
केवल रूदियों श्रीर्‌ प्राचीन मयोदा को दी सुख्य स्थान 
देते है। इम ब्रह्मचयं की मदमा काप्री सुनते रहते 
है, पर अपने दुध-सुहे क्च्चों को भौ विवाद-सूत्र 
मे बोधने मे सद्धोच नहीं करते इम जानते दैक 
खष्टिको क्तायम रखने कै रिय लङ्क के समान 
लडकियोँ भी अनिवायं द ओर जाति की उन्नत्ति उन पर 
धिक निभरदै, परतो मी इम अपनी पुत्रियां के पालन 
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श्रीर शि्ञा-दीक्ञा मे घोर लापरवाही क परिचय देते द । 
हम देख रहे दै छि दमारी च्ियों के साथ न्याया 
व्यवहार नदीं किया जाता, वे मानवीय श्धिक्रारों से पायः 
वञ्चित रखी जाती है ओर इसके फल-स्वरूप हमारा 
गाहेस्थ्य तथा पारिवारिक जीवन श्रानन्द-रहित हो गया 
हे, पर प्राचीनता के नाम पर हम इखमें ङं भी परिवतंन 
स्वेच्छा से नदीं कर पाते! हम जानते ह कि हमारे विवाह- 
शादी, भोज भौर सामाजिक उत्षवों में कितनी बातें 
कषिजूलखर्वी की शरीर सभ्यता तथा सुरुचि के विपरोत 
दैः प्र इम लकीरके फक्रीर बने रहनेमेदहीश्रष्ठता 
खममते दहै ।ये सव बाते श्रशिक्षाके कारण ही सम्भव 
ह) ज्ञानहीन व्यक्ति अपने निर्दिष्ट पथसे जरा खा इधर- 
उधर हटने मे भी भय का ्नुभव करता दै ओर इस- 
लिये वह भायः रडिवादी बन जाता दै। जो थोडेसे 
€. 


लोग शिन्ञा के प्रभाव से इन बुरा्यां को समर्‌ भी जाते 
है, उनको बहुमत के प्रभाव रौर भय सेसर सुका देना 
पडता हे । परिणाम यह होता दै कि त्यन्त ्रावश्यक अर 
सामयिक सुधार भी काय ₹१ मे परिणत नदीं दो पाते ौर 
समाज दिनि पर दिन निवेल तथा दूषित होता जाता है। 

श्रीर भी अनेकों बुरा शिक्षा के कारण हमरे 
ययँ पैदा हो रही है, जिनका विस्तृत विवरण निरथंक ३ । 
संत्तेप मे हम यही कह खक्ते हँ छि जब तक इस देशमें 
स्व -साधारण की शिक्त की उचित व्यवेन्था न होगी शौर 
बालर्कोको दी नी, वयस्क को भी पठने-लिखने का 
कोद कारगर उपाय शासको की तरफ़ से नदीं किया जायगा, 
हम उन्नति कर सकने म अखमथं रदेगे श्रीर जो हानिकारक 
बुरादयां हमारे समाज में पाद्‌ जाती, वे कदापि दूरन 
की जास्रकेगी। 
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[ श्रीमती शान्तिदेवी ] 
गये वे प्रिय जने किस ओर ९ 


तडितं दिखलाती नवल छटा, 
शून्य में द्वह श्याम घटा 
गरजते है घन नित मोर ! 
गये वे प्रिय जाने छिस ओर ! 
दपा है ब वारिद मे चन्द्‌ 
कुमुदिनी भी है सक्कचित बन्द 
विरह में कितना विकल चकोर ! 
गये बे प्रिय जाने किंस अर १ 


श्याम मेघो का रव घनघोर 
बरसते बूं द-बाण चहु ओर 
उधर चातक भो करतां शोर । 
गये वे प्रिय जने किस मोर ! 
देख वसुधा का सुन्दर कूप 
स्तितिज से नभ का मिलन अनूप 
हृदय हो उठता प्रम-विभीर 
गये वे प्रिय जाने किस ओर ? 


रंदृती हू कब से अविराम 
श्याम घन में तुमको घनश्यामः, 
तनिक पथ दिखला दो चित चोर ! 
गये वे प्रिय जाने किस ओर ! 


द व्ह क 5 


7 


1 ध + 





[ श्री० कुंवर महनर्सिंह सेंगर ] 


सून मेरी सबमे प्यारी बहन थी । संघार मे उससे कमी कुं न करहरी । पर मूल कर भी सुमे कभी सौतेली 
श्मधिक उन्धियत सुमे शरोर किसी भी व्यक्धि बहन नक्हाकरो । न मालूम क्यो, सुमे यद सुनकर 


या चीजे नदीं थी। वह यथपि मेरी तेली मँंसेथी, दुःखदोता है; इन श्दोंदा श्राधात रै खन कर नदीं 
पर हममे समे भाई-बहन सेमी शयिक प्रेम था । इम सकती! मै ष्टा मार करर्हस देता ओर जाकर राधा 
दोनों मे से कभी किसी वे एक को मनाता--नदीं,. राधा, 






















ककन | 
दूरे को यदह महसूस नदीं 2 तुम भेरी खगी बहन हो, 
देने दिया कि दमारा जन्म - < प्राणे से भी प्यारी । सीतेली 


दो मातां से हु्ा ३ै। 
कभी-कभी मेँ कोध में भ्राकर 
कट्‌ वैटता--राधा, तुम सुफषे 
दूर रदा करो । तुम्दारा-मेष 
धिफं सौतेक्ते भाई-बहन का 
सम्बन्ध हे, इणे अधिक कवु 
नदीं ।' पर राधा इसे सच नदीं 
मानती । उषे मेरी बात पर त 
कमी विश्वाथ नदी हुमा । दता श 
मौ कैसे--उसके जन्म कै 
शार महीने बाददही मेरी. 
सोतेली मों का स्वर्गवाख [| 
होग्या था) फिर भला | | 
राधा उसके बारे में क्या | 
जन सकती थी? वद | ¬| हम जसा प्रेम बहुत कम 
खों मे सू भर १ | भाई-बहन मे मिलेगा । 

लेती ओर उदा होकर न पिता जी राधा को 
कहती गिरीश मैया, तुम श्रीर सुमे जो चे कंद लिया सुमसे भी अधिक प्यार करते ये। इक्र कारण यह 
करो । दो गाली दे लिया करो, मार लिया करो, मै तुमसे थाफ़िराथा बिना मोँकी व्री थी । जब.मेरौ पतेली 
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बहन तो मैने सि पु्दे 
खिफने कोक्ह दियाथा। 
अच्छा, बरतो सुभसे नदीं 
लडोगी न ? राधा चिर 
दिला कर मेरी ओर युस्क- 
¢ राती हदे देखती । उसके 
छ उदास चेदरे पर र्दी 
एक क्षीण रेखा दौड़ जाती । 
उसकी ओं मेँ उमड़ते हए 
` शसू खिलखिलला कर छलक 
पडते ¦ मै उसके स्‌ 
पो देता आर हम फिर 
दिजल-मिल कर खेलने 
लगते । खच कता ह, 
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माँ उसे सिर आठ महीनिका दौड श्र चल बसी, तो 
पिताजी ने ह्वी उखा लालन-पालन शिया । राधा के जीने 
की राशा बहुत क्म लोगोंको थौ । वैसे भी लक्यां 
के दीष जीवन की कामना कितने लोग करतेद? पर 
नियति का रस्य कौन जान सका} जिस कर्‌. विधाता 
नेमेरी सोतेलीमोंको शरसमयद्ी दीन कर दमारे धर 
को श्मशान बना दिया, न जाने क्यों, उष्ने राधाका 
बाल भी कभी बँ नहीं होने दिया । जब-तब पिताजी 
दषी-खी में कद देते कि -िरीश, तेरी मा को खोकर 
उसके बदले मँ हमने राधा छो पाया है।* इस प्र राधा 
तुनक कर करदती--तो सुमे भी संखिया देकर मारन 
डालो \' ओर हम तीनों खिल-खिला कर ख पड़ते । 

- राधा हमारे घर क एक रसता-खेलता सजीव 
खिलौना- थी । उसकी वजह से घर का सूनापन हमें कभी 
नही खलता था । कभी-कभी तो पिता जी हमारे 
हो-दल्ते से तङ्ग रार यदद तक कद बस्ते ये--्तुम 
हो तो दो बहन-भाई, पर सारे दिन रको सिरे 
परं उटाये रहते हो ! भें रौर राधा दोर्नो अपनी 
इस 'तारीफ़' कों तुपचाप सुनते, फिर दोनों शो दी 
श्लों मे हेषते ओर भाग खड़े होते। हम सदा भल- 
मन्ाहत से दही खेलते हय, य बात नदीं थौ । कं बार 
धक्षा-सुक्छी, थप्प -गली श्रीर लात-घूसे तक भी नीबत्‌ 
प्व जाती थी, पर थोद़ीदही देर बादं फिर सुलददो 
जाया करती । एक बार तो मैने राधाकरो पेखा धक्का 
दिया कि फरोखे के क्िवाडसे टकरा कर उका सिर फट 
गया । कालान्तर में राधा ठीक तोदो गह, पर उश्रके 
सिर पर इसका निशान भाजीवन बना रदा) जब कभी 
भे हंखी-ट॑सौ में पृ्ता--'राधा, तुम्दारे भिर में यह क्या 
हो गया ‰' वह मु करा कर कती - यद तो अपने भैया 
का प्रसाद है ओर हम दोनों खिलखिलाकर दं 
पते । 

बचपन फे चे दिन छितने सुख श्र बेभ्िकी के साथ 
बीति, यदह मै टौकठीक कह या लिख नहीं कता । करं 
बार जी में आया, मेँ रीर राधा खदा बच्चे ही क्योंन 


बने रहे { उस जीवन में स्वर्गीय सुख था, एक अजीब ` 


रखथा श्र न जने क्याक्या था १ जव कभी उन 
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सुनदरे दिनों की याद आती है, मै बेतकी तरह कोप 
उठ्ताद्ूं। कृच क्षणके स्यि खब कुदं भूलकर पागल 
की तरह उन्मत्तद्योन जने क्या सरोचने-करने लगता 
हर। सोचता हू--क्या वह सब एक स्वप्रहीथा!? 
सुनहरा, गुलाब एक मादक स्वप्रही | भाजवेदिनि कटां 


ह? कहां है मेरी राधा! कां दै उका वहर्हषना, 
, किलकना, मचल्ना, रूटना श्रौर॒लद्ना-मगद्ना ? श्राज 


तो सिफ्रं एश याद्‌ बाक्री है| 
२ 

सन्ध्या को जब पिताजी दफ्रतरसे लौटे तो नीचे 
से पुररा- गिरीश, जरा एक गिलास्न ठरडा पानी तो 
पने को ज्ञाना, वेग ।* 

म रौर राधा ऊपर दुमञ्जि्े प्र फैरम खेल रहे 
थे । मैने पिता जी की रावा सुनते दी उत्ते हुए कदा-- 
"राधा, तुम गोट जमा, इस बार स्ट्राइक तुम्हारा दै। 
मेपिता जी पानी पिललाकर श्राता दह।* पर राधा 
भला क्व मानने वाली थी" मँतो ्रमीउठद्ीरदा 
था, किन्तु वह चट कुश्रौ पीठे खिसषा कर यह कदर 
भाग खड़ी हुर्--“नदी, गोटे तुम जमाश्रो। पिताजी 
को पानी मेँ पिलये धाती हूं ।' 


मेरे लिये भोर चये दी क्याथा? सेवा-भावको 
मँ जरा क्रिफायत के साथ ह्ीकाम में लाया करता 
रतः धम्म से वापिस अपनी कुसी प्रर बैठ गया । गों 
जमाकर मैं राधा के लौरने कौ प्रतीन्ञा रने लगा) थोडी 
देर बाद राधा ख्रा्ती गिलास लेकर लोरी शौर बोली- 
"गिरीश भैया, वुम्दे पिता जी ने बुलाया ह ' मैने कहा- 
क्या पानी नहींल्े गया, इसका जवाड तलब करेको 
पेशी होगी †* राधा बोली -नदी, ्ाजतोवे बदे खुश 
द । कदते दै, उससे कु जरूरी काम ह ।' मैने का- 
अच्छा तुम तेये, मे अभो रपव भिनट मे भ्राता दहु 
शरोर नीचे चला आया । | 

ज्योही मेँ बैठक मे पर्वा, ' परता जी बोज्ते-*वेग 
गिरीश, जुरा उस कलते कोट की जेबमेंसेजो एक 
लिफ़राफ़रा पड़ दै, उसे निकालना तो ।' मैने खटी पर लरॐ 
कोट मे से एक नीला-सा लिफ्राफ्रा निकाल कर पिताजी 


ज्ञनवरी, १९३८ ] 
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के हाथ में दिया । उन्दने उसमे से एक फ़ोये निकाल कर 
मुम देते हए कदहा--देखो, यद लड़का कैसा है १ धर 
श्रीर वर मुभे तो दोर्नो रच्छ लगे। लडका एम० ए० 
पा दै! ३००) मादवार पर सरकारी कोकलिज में रप्र 
है । खूबसूरत अर तन्दुशस्त भौ काप्नी द । तु्डाया क्या 
स्याल दै, राधाके लिए ठीक रहेगान?' 

मैने प़़ेयोके देखते इए कदा- हँ, लडका तो 
शच्छा मालूम होता है पद्‌-लिखा ओौर बरोजुगार 
भी है। अच्छा, मे यह राधाकोदिखां कर श्रातादहूं) 
यह कह कर म पिता जौ ऊ रोक्ते-रोकते ऊपर दौड गया | 
देखा, राधा कैरम-बोडं पर गोट को इधर-उधर कर रदी 
1 फ़ोटो की शोर देखते हुए मैने कहा-^राधा, मैतो 
शादी कर रहादह्। ओदो! कितनी खूबसूरत है यह 
लडकी { राधा उठकर मेरी ओर दाथ बदृते हए बोली - 
दिखे, कीन दै यह इन्द्रणधी परी? मेंदो क्रदम पीके 
हट गया श्रौरफ्रोये को छाती से लगते हुए बेला-- 
“नदीं, इतनी आसानी से नदीं दिखाङंग । एक वादा करो 
तो दिखा सकता हू" राधाने खक्पका कर कहा- 
"वादा केसा, दिखाश्नो भी । मेने कदा--्दिखा दंगा, 
पर तुम मेरी भावी-पत्नी कीर्निदान करना { अगर तुम 
यह कहने कावादा क्योकि शं, मुभे पसन्द ड, त 
दिखा सकता हूं! राधा ने कटा-“छच्छा बाबा, यदी 
सही । कद दुंगी-सुमे पसन्द दै ।° मेने फिर गम्भीर 
होकर पृङ्का--^तो मेरी क्रसम खाकर कशे-वादा करती 
होन? राधाने कदा--क्रसम-वस्म की क्या बात, मं 
जो कह रही हं , क्या भए दै ? अच्छा, वादा करती द्र ।' 

मेने प्रयो राधाणकोदे दी! उघकी ओर देखतेदी 
राधाषा मुंह लज्जासरे लाल दो गया । उसने तुरन्त 
फ़ोटो सुमे लोटय दी शरीर बनावरी कोध में बोल्ती- 
"बदमाश | हर वक्त, तुम्हे मजाक दी सुमती है । जान्नो, 
अव मेँ तुमसे कभी नदी बेलँगी ॥ मै फोटो लेकर नीचे 
दौड़ गया । 

पिताजी कुं सोच रदे ये। बल्ते--इसी जून मं 
धिवाद करने को कते हँ 

इसौ जून में !* मैने पृक्ा-्राखिर रैसी जल्दी 
क्या है? 


'जल्वी-वल्दी तो ङु नहीं ।* पिता जी ने कदा-- 
अभी लढ्का गर्मियों ष्टी इछुटिटयों मेँ घर राया है। 
सरकारी नौकरी ठदरी, बार-बार छुट्टी मिलना सुश्किल 
है। फिर आजकल फालत्‌ खृचं भला दैन करना 
चादता है ? 

“जेसी श्मापकी आज्ञा मेने कदा-भमै तो सोचता 
थाकरि राधा दसवीमें चा गई, इस वषं मेद्रिक पा 
कर ्तेती, वना शादी के बाद पदाई हयेना ज॒रा क्थिनि दी 
दै: 

"यद सब कुद्धं॑नहीं । लङ्का .खुद प्रोपरोषर है, क्या 
वृह इसे पटने कीमभो उविधान देगा? 

मे पिता जी के भिजाज से बसूवी व्रि था, 
श्रतः चुपदो रदा शादी पक्षी हो गई। 


२ 


राधा की शादी को ९-१० महीने हो गये । मैं श्चौर 
पिताजी राधाको देखे जिना एकक्तण मी नदीं रद्‌ सक्ते 
थे, पर न जाने इतने दिन तक उससे दूर्‌ रहने का धेय 
शरीर सादस दमभे कां सेश्रा गया | दो-चार बार उसे 
बुलाने को लिखा, तो वर मदाश्यने लिख दिया कि 
इञ्न समय उसे मेजने से मेरे धर की सारी व्यवस्था बिग 
जायगी । श्रव तो अगली गभियां कौ ्ुदि्यींमंदीले 
जाना । पिता जी बडे ददी सहनशील ओौर कोमल स्वभाव 
के थे । उन्होने कमी इख विषय में हठ या श्रापत्तिनहीं 
की! सुमे यदवबात दुर लगी! कर बार तो बिगङ्‌ कर 
मैने यहो तक कह दिया कि--्दमारी माँ नदीरहीतो 
क्या अव राधाङ्प्घर की देहरी मी नदीं देख सक्रेगी?' 
पिताजी की अखिं भर आती । गदुगद्‌ स्वर सेवे 
कदते--गिरीश वेरा, मेरा दिल्ल आछिर पत्थरब्धतो 
है नदीं मैक्याराधाको तुमसे कम प्यार करतां! 
पर बेटा, स्याह के बाद्‌ लङ्की परयेघरक्ी दो जती 
ह ¡ उपर हमारा अ्रधिक्छर नदीं रहता । तुम्दारे बहनोईं 
श्रगर चार दिन के ललिये उपे येजदं, तो उनकी भल 
मन्ादत श्रौर छपा है, वना इम क्या कर सकतेदै†? 
मै पङ्क क्टे हुये पक्तौ की तरह यह सब बाते सुनकर, 
मन मसोञ्च कर, चुप रह जाता, | 


£~ 


(कन 
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विवाह के वाद्‌ हर दूसरे दिनि राधाक्र पत्र श्राता 
था श्रोर मे सव काम दछोडकर उसका जवाब देता था। 
फिर सप्ताह मेदो बार उदक्रा पत्र भने लगा । कुं दिन 
बाद्‌ सप्ताह में उघ्कासिफ़िएकद्यी पत्र रामे लगा) पर 
मेते यह सममः कर उपे कोई शिकायत नदीकी क्षि 
शायद वह कामकाज में अधिक व्यस्त रदती होगी, अतः 
पत्र लिखने का समय नहीं मिलता होगा । धीरे-धीरे यह 
कमभ कम हृश्ा-दो शरोर कमी-क्भी ३-४ दपफ्तों में 
राधाका एक पत्र श्रता फिरतो१,२ ओर कभी-कभी 
तीन महीने मे उसका एक पत्र अता । प्रं में रब बहन 
के नेद रीर आत्मीयता द्धी दष भी मुके कम पती 
दिखाई दी ! रब उषे पत्रमे श्ीपचारिकता मा्रही 
रहं गहे थी-राधा की वह चुलुलाहट, उसके सेद 
का उमडइता हश्मा खेत, न जने क्ट विलीन हो गया । 
मेरे कई पो ॐ उत्तर मे उसका जो काडं आया वह इघ 
म्रक्ार था - तुम्हारे खब पत्र यथासमय भिल्ञे। कारण- 
वश उत्तर न दे खकौ | त्तमा करना । तुम्हारे कुशल- 
समाचार जानकर खुशी इई । दम सब सानन्द हे । कुम 
शस बातकी चिन्तान करना! पिताजी को प्रणाम 
राधाकेहर्‌ पत्र क अन्तिम वाक्य ह्या करता था-- 
पुमे सेने क्व श्रा रहे हो पर इस्र बार वह नदीं 
था\ न जने क्यों! 


काडं को पकर भ तदप उठा । सम में नदीं 
श्राया, आखिर राधा के पर-ज्यवहार में यद परिवत्तन 
कते श्रीर क्यो घ्रा रहा है! क्या ससुराल के सुखोंके 
द्याने राधा श्रपने प्यारे भाई कोमी भूल रदयीदै? पर 
जी नदीं माना। मे श्रौर राधा जि स्नेद-सूत्र में वषे 
ये, वद इतना दुबल नदी" कि ६-१० मदने पृथक रहने 
से ट्ट जाय । अवश्य राधा किसी सद्धट या असुविधा 
मे दोणी, मेरेजीमे तरह-तरह की दुःशङ्काएे उठने 
लगीं । न जाने क्या-क्या बातें उसके वैवादहिक-जीवन कै 
नारे में मै सोच गया श्रौर फिर स्वयं आत्मतोष के क्तिये 
उनक् समाधान भी क्र गया । 


ज्यों ही मेरी परीक्ञा समाप्त हुईं मेने पिता जीसे 
अपने बदनोद को लिखवा दिया कि भँ राधाको तेने 


= ण . 


[ वषै १६, खण्ड १, संख्यां ३ 
अआ रहा्रं। विना उत्तर की प्रतीक्ञाष्ि दीम चल. 
पड । 
तर क 1 

जव मँ अपने बहनोई के घर पहा, तो मालूम इश 
किवेष्ी बाहर च््ेग्येदे भें घर के भीतर गया। 
देला--श्रौगन मे श्राघा घूघट निकाले राधा वैटी हुई 
धिचक-सिसक कर रोरहीदै मौर उसकी सास हाथ मे 
चिमय लिये हए खड कुचं कट रही दै । वद क्या कट्‌ 
रदी थी, यहतो सुभे याद्‌ नीं र्हा, पर इतना जरूर 
याद्‌ है कि उस षमय उसी मुखमुद्रा रणचरिडका से किसी 
करदर कम रौद्रन थी! मुभे देखते ही उसने चिमय पचे 
की शरोर हुषा लिया } अभिवादन रादि कौ बात भूत कर 
ये दोड़ कर राधा के पा प्हैचा सुरे देखते ददी राधा 
हंस दी, उस्र असू दंस पडे, उस्रका विषाद्‌ सुस्करा पड़ 
श्रौर मेरे गलते से लिपट कर वद बोक्लौ-वुम"*"यगये... 
मैया |. ..े...क्ब से..तुम्दारी...राह...देख...रदी... 
थी |' 

मैने राधा के म्लान चेहरे को, उप्की लाल शरोर 
सूजी हई आंखो को, उसके बिखरे इए बालों ओर सूखे 
दए होये को देख कर आश्चयं से पू्ा-“राधा, वुम्हारा 
यद क्या दाल है ? तुम नव-वधू हो, €-१ ° महीने तुम्हारे 
विवाह को हुए दै शरीर तुम्हारा यद हालत १ राधा तुम्हे यह 
क्याह्योगया? मतो सममताथा, तुम सुखी हदो, मले 
धर श्मौर वर फो पाकर खुखी रहोगी ।* इतने में ही उसक 
साख चिल्ला उठी “बहू , देख कितनी धूप चद्‌ श्राई 
है । माज ऊुद्ध खाने-पीने को भी बनेमाया बाजार से 
मे गवाना पडेगा । पने मैया से, दिनि भर पड़ा है, फिर 
बातें कर जेना । कामोदा राया है- ज॒रा श्ाराम भी 
करने देगी या दिमाग्र ही चाट जायगी ।" 

मेने धीरे से राधा से कदा-“जाच्नो, काम करो, बात. 
चीत फिर करगे--ओीर जाकर उसकी सास के पव हुए । 
कुशल-क्ेम पू्धने के बाद वे बोली-- बेटा, तुमने अपनी 
बहन को पदाया-लिखाया तो जुङर, पर फायदा उससे 
कुं भौ नदी हुमा ¦ मतो उसमें बात क्रते की तमयं 
है, न बहू-बेधियों का शर । घर का काम-छज तो भला 


हि 


वद क्या जाने-- बेचारी स्टरूल से पद्ती-पदती आई दै । 
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फिर धर परमोंभी नदीं थी, जो ङु सिखातौ ।" मैने 
मन मेँ उमडते हए कोध श्रीर ग्लानि को दबाने का यल 
करते हुए कदा-श्चापका फरमान दुरुस्त दे अम्मा जी, 
पर अवतो णह आपकी लडकी दै) धीरे-धीरे आपकर 
सहयोग से सव कुच सीख जायगी । भीतो वहदहैमभी 
बच्ची ही । 

“बच्ची बड़ है- राधा की सासने तेवर बदल कर 
कदा--भ्ये १६ वोँसाल जा राह, मतो १६ सास 
की उम्रमें ३ बच्चोंकीमां थी ओओरफिरभी सारा काम 
खुद करती थौ । श्रीर्‌ इरे रोटी बननेमेंदहदी सिर दद हो 
जाता दै।' 

धह बडे लाद्-प्यार में पली दै । धौरे-धौरे सब सीख 
जायगी \ 

सीख क्या जायगी अपना भिर मेरे कदेमेतो 
चलती नदीं है-न अपने पति का कहना मानती है। 
आखिर पेपी बहू को हम वया दियासल्लाद लगाते ।' 


इस बार मे ऊ न बोक्ता | यह सव सुमे असह्य 
था, पर करता क्या । सुमे बोलने का अधिकार नदीं । 
न्दू समाज में लब्की के जो दुःख शौर अपमान सहना 
पड़ता दै, उसके भागीदारः उसके परिवार वाले भी दते 
है--विशेष्धर बाप श्चीर भाई। मे जानता था, बहुत 
श्च्छी तरद जानता था, किराधा एषी नदी दहै, कभी 
पेसी हो नदीं सकती ओर यह ककंशा बुद्िया सरासर 
भू बोल रही दै। प्र मेरे लिये बोलना वर्जित था । 
बोल तो शायद मै उठता, पर यह सोचकर नही बेला 
कि कीं बात बद्‌ न जाय ओर राधा का सावी जीवन 
अथिक सङ्कटापनज्न न हो जाय । स्रूके घूट की तरम 
दन सारी बातों को पीगया। 
दोदिनबाद्‌ राधाको विदा कराकरमें घर्‌के लिये 
चल प्रदा । 


% 


धर आकर राधा ने सुराल की सारी बातें सनाद । 
सास उसे इसलिये मारा-पीटा श्र बुरा-मला कदा करती 
थीकिं वह राधा को दधि गये दहेज से असन्तुष्ट थी । 
: स॒ष्टी रायमें इधते यच्छ ददेत नाई-धोबि्यो कै 


य्दा दिया जाता दै ¦! पति महाशय इसलिये उससे अप्रसन्न 
थे फिवह उनी मोँको सुखी ओर सन्तुष्ट क्यों नहीं 
कर सकरी? फिर उनके ल्ियि जो सूट सिल्लवाया गया 
था, वद ल्कः कपडे का था शओ्रौर वडा भहा 
सिया ग्या था] राधा का जव-तब छ्िताब या श्रखुबार 
पद्ना उन्हे असह्य था । उनका खुयाल्ल धा कि पद-जिख 
कर स्त्रियाँ बिगड़ जाती दै । सुफे राधा का चिद्री लिखना 
भी उन्हें बुरा जगता था उनका कहनाथाकि बिना 
शादी-ग्रमी के रोज-रोज चिद्धी लिखना न सिप्र एक उुटेव 
दै, बल्कि फिज॒लखचीं भौ है ! श्यौर ओौरत .खुद्‌ चिटूटी 
क्या लिखे, जो ङक लिखाना हो पने पत्तिको कह दे, 
वह लिख देगा! एक्‌ बार तो उसकी खास ने यदद तक्‌ 
कह डाला कि---'रोज्‌-रोज्‌ अपने किस यार को चिदूटी 
लिखती दै ? सुमसे बहाना बनाती है छि भाई को चिट्टी 
लिखती द्वै, जेसे मै अभी भोली कच्ची हूं यई खव 
समम्ती ही नदीं ` जव राधा नै विनम्र शब्दों में इस 
अभियोगः का खराडन फिया, तो सामने ओलने' भ्रौर 
“वान चलाने" के सङ्गीन अपराध मेँ चिमटेसे उसे चरा 
दी गद । 

मेने सुःभाला कर राधा से कदा--'“राधा, पर त॒म 
यह सब चुपचाप सदन कैपे कर गई" १ क्या तुममें 
इतना भी साहस नदीं कि...,.. 

सास ¢ राधा ने मेरी बात बीचमें दही कार कर 
कहा-- "साहस वयो नदी है । सङ्कट में स्वतः सदस का 
जन्म दोता दै) पर भैया, हिन्दू नारी सरादख की शरण 
लेकर समाजं मेँ नदीं रह सकती । उसके लिये यद गख 
ही, वगुण दै, कलङ्क दै । श्रगर मै साहस से काम 
लेती तो मेरे लिये आज कदीं दौर-ठिकाना न होता 

“यह्‌ तुम क्या कद रदी हो, राधा ? मैने श्राश्चयं 
से पृद्धा--क्यास्त्रीदोना पाप दै? क्या उसके प्राण 
नहीं १ क्या वह भला-बुरा नदीं समभ सक्ती ?' 

श्ट, दिन्दू-खमाजमें स्त्री दोना पाप है, भैया। 
यदद उखक्ठी न कोर इच्छा दै, न सुख, म भला-बुरा रौर 
न उसका कोई परथक असितित्व 1 कह सक्ते हो, वह एक 
मरी हई खाल खी खलीती दै, जिसका पुरुष सौदा करता 
दै, मनमाना उपयोग करता दै श्रौर्‌ नाकारा दो जने प्र 
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एक्‌ दिन चिता पर रख कर जला देतादै'' मेरी ओर 
राधा की गँखों सेसु बह रहेयथे, पर उन असुरो 
कौ व्यथा उमफने वाला कौनथा!? एेछा जान पड़ 
रहा थाक इम दोनौं जीवन की मूलमुलैयोः में पड़्कर 
एकनदूमरे कोखो वैदे, प्रयत करने पर भी एक-दूसरे 
को समः नहीं सके दं। या मानो इस समस्या का कोई 
दल दीनो, 

राधा ॐ सुरार शी सारी बाते मेने जाकर पिताजी 
को सुनाई" वे भीव्डे दुःखी हुए । मेने कदा- “यदी घर 
श्रीर्‌ वर दै न, जिसद्धी तारीफ करते हुए आप नदरी 
थक्ते ये १ लद एम° ए० पास दै । ३००} माहवार 
पर खरार कलिज मे प्रोफेसर है । ख्वसूरत शौर 
तन्दुरुम्त भी काष्ट है ! आचर वे गण अब क्या इए ? 
पिता जीणे इससे चोट-सी लगी-- बोले-- वेरा, किसी 
के परेटमेघुख करतो जोँच णी नही जा सकती! जो 
चार आदमी कटे, उसी पर विश्वा करना पडता दै । 
सुमे क्या मालूम था छि एम° ए० पाख शरोर परोपरेर 
होकर भी लडका एेखा नामादूल भिकलेगा ? जिस राधा 
कर्मने कभी छड़ी तक नदीं हुश्राई, वह चिमर्यो से पिट, 
यदह भला सुमे कव सह्य दो चकता है } पर बेटा, अब 
क्या हो सकता है| ध्रवतोजो ङ्ध राधा केभाग्य्मे 
बदा होगा, वही होगा 

भागय में क्या खाक बदाः दोगा १ माता-पिता की 
ग्रलती का दणड लडकी क्यो भोगे ? बिना जाने-बूभे 
एक क्रसाईं के गले आपने मदा दै । इमे राधा कक्ष्या 
करसूर, जो वह जन्म भर्‌ द्रड भोगे ।" 

धवे, तुम ठीक कते ह्यो । मै मानतां छि यद 
सरासर मेरी ग्रलती है, पर अबतो सिवा राधाके परति 
श्नोर खास को सममाने-वुफाने के श्रौरहो दी क्या खकता 
दे १ भागे यह दै रौर इसष्टौ तक्तदीर ।* 

सें अरनमना-सा होकर बाहर चला गया--मानो यह 
सव कुमेर समफमें नदीश रदा ।! लडकी 
का भदिष्य उसके भाग्यया तक्रदीर द्वारा दी निर्भित 
होता है, यह भै कसे मान लं? भेरे मनमेतो 
बार-बार यद्दी विचार उव्ताथाकि पिताजी ने एम० 
एन्कीदिग्री भीर जायद्‌द्‌ केनामपर राधा कोञेव 
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दिया दै, व्यादा न्टी। इस अटी शान ओर मोहद 
वजाय तो कीं श्रच्छा होता अगर राधा किसी ग्ररीब 
श्रीर्‌ कम पदे-लिखे युवक के साथ व्याह दी जाती) पर 
श्रव यह सब कुदं सोचनेसे क्याददो सकता था! य्‌ 
तो विवाह से पदते द्वी सोचा जाना चादिएथा। 

राधा के मुह पर छद हुई सुरदेनी को देखकर सुमे 
रह-रहद कर क्रोध श्राताथा, दुःख श्र ग्लानि काभ 
द्मनुभव होता था । परमे कर क्या सकता था? एक बार 
कोधमेमेरे सुहसे निल गया-- राधा, वह तुम्दारा 
पति मनुष्य दैया राक्षस-हृदयद्दीन कदी का} कटने 
कोतो मँ आवेश में यद्‌ कद गया, पर मेरे इन शब्दों ने 
राधाकेहृदयपर तीरक्ी तरह चोरकी। नीची अखं 
करके उसने कातर स्वर में कटा -भेया, उन्दः अपशब्द 
न कहो ¦ भज्ञेयादुरे, जेसेभीङ्चवेटहै, आलिर भेर 
पति है, मेरे सरोदाग के देवता दै! जानतेदो हिन्द नारी 
के जिय पति "परभेश्वर' द । वह उसकी निंदा कैसे सुन 
शरीर खद सकती है 


सुमे पनी मूल मालूम हर ¦ साथ दी राधाकी 
नामो शरीर भोलेपन पर दथा भौ राई । एक बार 
तोजीमें ्रायाकिराधाको सममफाडकि तुम गलती 
पर हो । एषे रासो को परमेश्वर समभ करद्दीन जने 
कितनी देवियों ने अपने मूल्य जोवन को व्यथं गवा 
दिया, पर इख रात्ञघ का पाषाश-हदय आज तक मी मोम 
नही हुश्ना । तुम चाहो तो इसे पाश्च से सक्त हो सकती 
दो । किन्तु यद सोच कर्मे चुपदहो रहाकि यदं बात 
बहुत दर कीट, राधा इसे ठीक-टीक समम्‌ नदीं पयेगी । 
स्वयं पिता जी तलाक्र के नाभसे वोंकते ये, 


५ 

थो दिन बाद राधा फिर अपनी खसुराल चली गई । 
मेने शौर पिताजीने उसके पति महदाशयको बड़ी 
मिन्नत- खुशामद्‌ के बाद इष बात केक्ियि राजी किया 
किवेराधाको इस बार श्रारामसेरखेगे) श्रलती दहो 
जाने पर उरे बहुत कड़ा दड नी देगे ! जब वह चाहे 
सुमेया पिताजी को विष्ट ।लिख स्करेगी। खुद भी 
पद्‌ सकेगी । 
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इन सव बातो से मेरी चिन्तां का भार कद ल्क 
उदरे गया था-यद्यपि यह शङ्का मुभे हर समय 
रहती थी किडइन बार्तोको राधाकी ्ोरसे छी गई 
शिकायतें सममः कर कदी उस्के साथ अओौर सतीन की 
जाय । बाद में राधा के परो से यह बात स्पष्ट सत्य भिद 
हुई । उखके पति के व्यवहार मतो कुछ परिवतेन जरूर 
हश्रा, पर उघक्छी खास ने खमा कि बहू ने अपने मैके में 
जाकर मेरी जो भटी ( १ ) शिकायतें की हे, उसका मजा 
उसे जरूर चखाना चाहिए । 

जब-जव राधा कापत्र आता, मै पिता जी को 
दिखाता ओौर बड़ा रज्ञीदा होता । एक बारतोवेभुःभफला 
कर कह वैठे-^तूभी बडा बावल्ला दै। रे गिरीश, जब 
देखो तब राधा, राधा, राधा | शाकिर सुभसे भी अयादा 
उसद्री चिन्ता तुमे क्यों है? उसका दुःख-सुखतोत्‌ 
वैया नदीं सकता, फिर व्यथं की आहे भरने से क्या लाभ ! 
नतो उसे सारी जिन्दगी उसी ससुराल मेँ बितानी है, 
चाहे वदँ सुख मिलते चाहे दुःख । मो-बाप लद़्की का कव 
तक साथ दे सक्ते तू श्रपने काम से मतलब रख, 
साख उसकी कौन व १००५० साल वैटी रहेगी ?" 
मे अपना-सा सुद लेकर रह जाता । उनसे कहता भी 
क्या 

घर से रबमेरा जी उचट गया! एकतोराधाणकी 
चिन्ता, फिर सूने धर मे दिन भर अकेले पड़े रहना, ऊपर 
सेपिताजीकारौब-दाब शरोर राधाका नाम तकनक 
की स्त आज्ञा | परीक्ता-फल तो निकल दी चुका था, 
सिप्र घर्टीफिकेट के रने की प्रतीक्ता थौ । भाखिर्‌ वदं 
मीशा गया ओरं डक्ग्टरी पदने के लिये बम्बई 
चल दिया । 

बम्ब मे आकर मेने सन्तोष की संघ ली । जी- 
वहलाव के साधनों कौ यां छ्मी नही थी, पर मेरा मन 
राधा मेरा था । उसकी सास की भयानक सुख-मुदा 
प्मोर चिमटे का टश्य बार-बार मेरी शंखो के सामने 
द्याताथा भौर मे कौप उठता था, सरोते-बैस्ते दर बार 
सुमे यदी खयाल दोता कि राधा सुखी नदी" है । उखके 
जीको वही हाय-दत्या होगी । भला उस अरजनबौ धर 
मे इ तरह वद्‌ कव तक रदेगी । उस भोली नीर ना 


सममः राधा का जीवन आखिर कैप बीतेगा । मै जव-जव 
राधा से पत्र लिखकर पूछता कि श्वं तुम्दारे पति ओर 
ससका रुख ङु ठीक हुश्ाया नही, पो वह ज्िख 
देती करि भ्रव सब कुच ठीक दै--तुम व्यर्थं में चिन्ता 
न क्रो | 

पर राधा ॐे कमे शरोर पिताजी के अंँटने-फरकारने 
से में उसके बारे मेँ चिन्ता करना कैसे छोड सक्ता था † 
मेरा ओर राधाका शरीर का नही रक्त ओौरशआत्माक् 
सम्बन्ध था । सिसक्ती हुईं राधा के प्रफुल्ल कमल से 
नेत्रो मेँ उमइते हुए भँ सुखे भला निश्चिन्त कैसे रहने 
दे खक्तेये? इसीलियि तोम कहा करताद्भूकि मुम 
छर राधा में जेसखा प्रेम रहा है, वैखा बहुत कम भाई-बहनों 
मे मिज्ञेगा । जिस दिन परतीक्ञा करने के बाद राधाका 
पत्र न मिक्ता, मे इतना अधिक उदाख शौर निराश 
होता छि दिनि भरक्खी काम मेंजी नही लगता न 
खाना अच्छा लगता न दंखना-खेलना ¦ कदं बार तो 
इसी कारण भे कलिज तक नदी गया ओर न अपने किसी 
सहपाठी से भिक्ञा । इस अन्यमनस्कता के कारण 
बहुत से लोग मुमपर तरह-तरह ॐ शक भी करने लगे, 
पर मेँ इन सबको अपना हृदय चौर कर कैसे दिखा देता 
कि सचाई यह दै । दुनियादार लोग भाई ओौर बहन कै 
इस अलौकिकं प्रेम कौ कल्पना भला कते कर शकते हें ? 


६ 


शाम को ज्योंदीमे दोस्ट्ल में लीय, वाडंन के 
क्लकंने एक लिफ़ाफ्ा सुमे देते इए कहा- भभिश्टर 
गिरीश, श्रापका यद तार द । अभी चोद १०-१५ भिनट 
हुए श्राया है 1" धड्कते हुए दिल ओर कंपते हुए हाथ से 
मेने लिफ्राप्ा ज्ञे लिया अर क्लकं को शेक कटकर 
श्पने कमरे भँ चला गया ! बत्ती जलाकर ैने लिप 
खोला रौर तार पदा लिखा था-रराधा की हात 
चिन्ता-जनक है । पटली गाड़ी से आरामो [* तारराधा दी 
सास की चोर से दिलवाया गया जान पडता था, क्योकि 
उसके नीचे भेजने वाले कछा नाम लिखा था--यम्माः | 

तार को पद्कर मेरा माथा ठनका । राधा की हालत 
इतनी खराब दो गईं ओर सुमे उघने कभौ एक शब्द्‌ 
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भी नही ज्तिखा † पर फिर खरयाल्ल यया, कीं तार 
मिले के वहने भूमूट कोदीतो नही दिया गया 
हे १ परन्तु राधा रेरा पागलपन नही कर सकती } वद 
तो सीधौ-सच्ची देवी ह । मिलने छी उत्कण्ठा होती तो वह 
साफ़्-सापफ़ वयो न किख देती । तरह-तरह की आश्डए 
मन मे उती थी ओर जेषे-तैसेजी को सममा-वुमा 
कर शान्त कर तेता था। उसीरात को मँ वम्बईसे 
रवाना दो गया । 
>< 4 >< 

अफे वहनोई के घर पैव कर मेने देखा-- राधा 
कीं मी नहीं दहै। बहनो घर परयथे न्दी | राधा की 
सास खाना बनारद्यीथी। मै उनके पाच गया, पवि 
छुए ओर पूष्ठा--^राधा कँ हे, अम्मा ¢ 


श्ये गिरीश बाबू । वैठो | बनावी सुष्छुराहट के 
घाथराधाकी स्रासने कदहा--'राधा श्स्पताल मेदे, 
आजशामणोघर ज्ञे आर्यंभे। उसे तपेदिक्र हो गई है, 
कई मद्यनों से लाज होरहादै, पर कोद दवा कारगर 
होती दिखाई नदी" देती । कल डोक्ट्यों नेक दियादहैकि 
मरीज के बचने की आशा अव देवल एक प्रतिशत दै, 
इसे घर ज्ते जाद्ये । दोनो व्क, डोङ्टर जाकर देखे अया 
करेगा } क्या फरिया जाय वेटा, ईश्वर केश्ागे की का 
वश नदी ।' 


वचने की श्राशा केवल एक प्रतिशत है? भे 
पागलों षी तरह चिल्ला उय।! अओंपुश्रं के साथमेरी 
ग्रोखों मे खून उतर आया; जी में आया इसी समय 
बम्बर लौट जा । मेरे यद्य रहने या राधा से मिलने 
का बलाभदही क्या? जिघ्र ठङ्गसे राधा का वैवाहिक- 
जीवन बीता दै, उससेरेते ही परिणाम कीश्याशादकी 
जा सकती द ! विबाह के दूसरे ही दिन से जिसका .षून 
जलने लगा दो, तिल-तिलल करके जिसका तन छीजने 
लगा दहो, वह भला सुखी श्र स्वस्थ केषे रह सकती 
हे १ नाच में पली हुई राधा चिम की मार से भला कैसे 
पनप सकती थी { खयाल आया छि इस बुदििया से 
कट्‌ कितने श्रौरतेरे पूतने मेरी बहनको मारने की 
साजिश की दै । यह खव तुम दोनों के दुर्व्यवहार च 


ही फल है! तू सास नदीं डाइन ओर तेरा पूत, 
पति नही" करसाई दै । पर समाज, शिष्टता ओर सेक 
लाज ने मेरी बान पर ताला लगा दिया! सब 
कुद्ध॒जानते-सममने भी बोल म ङ्ध नदीं सकता 
था) नई उग्र के युवक-युवतिर्यो के इस महाव्याधिका 
ग्रास बनने का प्रमुख कारण क्या उनका वैवादिक-जीवन 
नदीं 2? क्याराधा की सास सी चढ़े ओर उसके पति. 


¦ से रा्तस इस रोग के उत्पादक कीटाशु नदीं फिर 
¦ समाज इसे क्या कटेगा -सिफ़ं एक असाध्यरोग, 
' एक लादलाज बीमारी १ हल्या नदी १ क्यों नदी-- छर, 
पिस्तौल ओर जरसे की जाने वाली हत्या में ओर 


इसमें प्रकारान्तर के अललावा मेद्‌ क्यादै १ फिर क्यों एक 
करानूनन दरडनीय शओ्रौर दूखरी परौ श्रीसदी जायज दै ! 
न्धे समाज का अया यही अन्धा-न्याय दै? 

श्रस्पताल में मर्त हुए मरोजों से भिलने का समय 
तीसरे पदर ४ बजेसेथा) मेरे लिये चन्द घरटं क यद 
समय यु्गो-खा था । घड़ी देख-देखकर बड़ी सुरिक्ल से 
एक-एक मिनट गुजर रहा था । आखिर ३॥ बजे अस्प- 
ताल द पताकिना पृष्धकर मै घर से निकल पड़ । 
चार बजते दी आगन्तुको के लिये अस्पताल का फारक्र 
खुल गया । पूृद्ध-ताह्ठ करने पर सुमे राधाद्या कमरा 
मी मिल गया। धीरे से दरवाजा खोल कर मै भीतर 
सा । भीतर मेने जो ऊच देखा, उसे टीक-टीक कह नदी 
सकता । भय रौर दुःख से मँ कोप उञ ! रोगटे सब 
खडेहो गये? भरम हुश्रा कि कदीम किसी दूसरे के 
कमरेमेंतोनद्दींश्या गया । देखा राधाका मुह एक- 
द्म सूख गया दै । रखें भीतर ख गदे, मांस की 
दिखाई नदीं पड़ता । जङ्गल या स्मशान में पड़ी खोपद्ी 
रौर उसके वेदरे मेँ सिप्र इतना ददी श्न्तर था कि वह 
दडि्यों का दोचा मात्र होता दै, ओर इसमें उख पर 
अभी चमडी चद हुई थी । राधा के होँध-पाँव सूखी हुई 
लकड़ी की ठरह देख पडते थे! मेरे श्रनेसेराधाके 
चेहरे पर कोई परिवत्तन नदीं देख पड़ा | भै उसके पास 
गया । उसके चेहरे को घुरते हुए मैने आदं-स्वर मे कदा-- 
राधा, तुम्हे यह क्याद्दो गया { तुमने सुखे अबतक 
यद्‌ बात ह्ुपादे क्यो १ भखिर त्पेदिक एक दिनि में तो 
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बट्‌ नदी जाती । तुम मोत से खेलती रहीं श्नौर सुभे 
खुबर तक नदीं ।' 

भिया' राधा ने सूखे हुए हठो को हिलाकर दरूटती 
हुई श्रावाज में कदा--श्रपना-दपना भाग्य है। मेरे 
भाग्य में यदी बदाथा । तुम्रं यापिता जी को लिखकर 
व्यथं परेशान करन। मैने ठीक नदीं समभा । इलाज में 
हन लोगों ने भी कोद कोर~कघर नदी" रकी ! पर जिसने 
पने ापको मुदा समम कतिया हो, जो अपने यापक्ो 
मार डालने पर उतारू हो, उसे दवाय तो क्या सज्ञोवनी 
बूटो भी जीवित नही रख सकती ¦ मेरी जिन्दगी से 
मौत अधिक सुखकर होगी, एसा मेरा अनुमान है ।` बोलते- 
बोलते राधा का दम पल गया था! एक ठरडे सश् 
लेकर वद चुप दय गद । उसकी कोटरतीन निष्प्रम श्लों 
मे पानी लकने .लगा । ललाट पर पीनेकी वृद 
भी चमकने लगी । 

मेँ दत्‌बुद्धि-सा यद खब सुनकर पत्थर की मूत्तिं कौ 
तरह मोन था। बड़ी कटिनाई्‌ से अपनी रुश्ास्को 
द्बाते हए मैने कदा-- राधा, तुमने अपने आप 
पवां पर यद कुल्दाडी क्यों मारी ? क्या जीवन इतना 
निष्ट शरोर सस्ता है ? 

“सुमसे विशेष बोला नदीं जाता भैया-राधाने 
ओठंद्ी भ्रोठोमे कदा-^्यब इन बातोंको जानेभी 
दो । आस्र वक्त, तुम श्रा गये, अच्छा दी किया । तुम्हे 
बिना देखे मेँ शान्ति से नही मर सकती थी | मेरी सास 
ॐ रब तक चलने का कारण तुमसे भिलने की इच्छा 
दी थी-्व यह कभी भी टूट जाय, मुफे चिन्ता नदीं " 
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“यद तुम क्या कह रही दो राधा? डक्टर्योनेकटा 
दे, तुम अच्छी हो जाश्रोगी ।' 

डक्टर कुमी क्टेःमै जो कुच कद रदी, वह 
ठीक दै । श्रव आघ्नरी वक्त, सुभे भुल्लावा क्रयो देतेहो ¢ 

मे निश््तर हो गया । मेरी शंखो ते टप-टप भू 
भिर्‌ रटेथे। 


५७ 


राधा ची अन्त्ये्टि क्रिया से निवत्त ददो जवे इम लोग 
लोट, तो शोर, सहायुभूति श्रौर समवेदना प्रकट करने 
वालो कातता वैव गया \ सबने श्राकर इख शअथंदीन 
लोकोपचार की युनरादृत्ति दी श्रौर सफ़ाईके तीर पर 
वहनोई साव ने जरा उदास होकर चद दिया--जी घं, 
उसे तपेदिक्र दहो गहे थी। तीन साल तक इलाज कराया, 
हजारो सुप्य दवा-दारूमें एक दियि, पर विधाता के लेख 
के रागे छिसका ब्र चल सकता दै ।' दो-चार बडे-वृदो 
ने इसकी ताईद की ओर कहा--“खाहब यह बीमारी दी 
सी दै कि जिसेलगती दै, उसे श्रपने सथ लेकर दही 
जाती है) 

(उसे तपेदिक्त होगर थी + यद सुनते-सुनते मेरे कान 
पक गये । बड़ी सुश्किलिसे क्रिया-कमं तक मं अपने 
बहनोई के घर ठदरा ओर उसके समाप्त हेते ही अपने धर 
करी राह ली । चलते समय बदहनेदरै ने बडी सहृदयता से 
कदा--"पिताजी को बतला दीज्िगा कि उसे तपेदिक्र 
होगरई थौ । क्या किया जाय, ईश्वर कौ यदी मजी 

मै निना कुं उत्तर दयि बाहर निकल श्राया । 








ग्राम-बुधारं 
- 5 द 2--- 


श्र म-घुघ्रार ¡ मजद्रो तथा किसानों के निवास्ष- 
स्थलों च सुधार! हन्त} आज उनकी 
कितनी दुर्दशा है । एक वह भी समय था जेव इनऱ शुभ 
दिनि ये सम्पू भारत प्राम-मय था। खव सुखी तथा 
सम्पन्न ये । कटी लङाई-फगडे या व्यथं का कलह न था। 
धरवत्र शान्ति व सन्तोष का अखरड साम्राज्य था । कोई 
मी क्त यत्तं या किसी अन्य वेदना से कुल टष्टिपोचर 
नहोता था । मुरूटी भर अन्न प्राप्त करने मे ज्खीको 
भी दुःखदायी सङ्कटं का सामना ने करना पडता था । 
द्ाज गोव श्मशान बने हुए द । उनकी दारुण दशा 
का वणन करना मेरी ज्ेखनी की शक्ति से बाहर दै। 
मेरी आंखों के श्रागे उनका चिच्र उपस्थित दते दी अन्तः- 
करण च्छँपने लगता है। नेत्रो मे सावन-मादों की घटय 
उमड़ पडती दै हा! श्राज उन्हीं अतीत कालके 
खम्पन्न ग्रामीणों को, दृध-द्दी मे लोटने बाले हमारे 
कषक को श्राधा पेट भरने त्क केलिये दो सुरी शन्न 
भी उपलन्ध नदीं होता । शीत छतु की असह्य शीतमयी 
निशा में शीत निवारणाथे तो क्या तन ढकने तक के क्लिये 
एक गज भर वस््मी वे प्राप्त नदीं कर सकते | स्यं 
वस््राभाव में अपनी लज्जा तकं संवरण नही कर 
पाती" । ्रहर्निश न जाने कितने क ध(तं तथा वस्त्रामाव 
से फीडित रणी सार को दारुण अभिशापमें छोड 
ञ्ननन्त ॐ अरन्तस्तलमें वित्तीनदहो जति होगे ¦ वषौ 


ऋतु मे खावन-भादों की भडयाँ न जाने कितने प्राणियों 
की अंखों को सद्द धारा बनाती होगी | 

हृदय से प्रशन उठता दै, दुर्दशा छा कारणक्याहै! 
कारण है इघक्रा 'युग-परिवत॑न' । संघार ने रङ्ग बदला, 
विदेशी श्ये ; उनका शासन भी उनके साथ दी ्राया। 
खात समुद्र पार से शासन करना किनि सममा गया; 
उन प्रतिनिधि ( वायश्चराय ) गननेर जनरल बन पाँच- 
पाव वषं के लिए यद श्राने ले । लाङं उलदौजी का भी 
नम्बर श्राया । उदको नीति का चक्र धूमा, सराय ही साथ 
गों का सौभ(ग्य-चक्र भी घूम गया । गँवों को शरो, 
नगरोकाश्प दिया जने लगा । नगर बश गये | गर्वं 
को लूर्-लूट छर नगररोको समृद्ध बनाया गया । बस 
फिर क्या था | शयो छी चकचोंध ते प्रामोंढ 
वौरान कर दिया । वे नष्ट हो गये | उनका खुख- 
शान्तिमय जीवन छिन गया । नि्ेनता का साम्राज्य 
हो गया । अशान्ति तथा श्रखन्तोष ने घे डल 
दिया । परिणामतः उन्दँ आ्ाजकी सी दुर्दशा का सामना 
करना पड़ा | 


इख श्री सभ्यता मं पले हुए नवयुबक तो ग्व 
कानाम सुनते ही नाक-भों चदाने लगते ह । प्राम-सुधार 
की चच तो दूर रही, मामीण-खभ्यता से ही उन्हे धृणा 
दै । श्राज वे नव्युग की नागरिक सभ्यता केच्रमे 
श्माकर श्रपनो वास्तविकता को विस्पृत कर चुके 
उनकी शारीरिक पराधीनता ने गात्मा केभी परतन्त्र बना 
डाला है । इस नवीन सभ्यता के उमड़ते प्रवाह मे उनक्च 
विचार-स्वातन्त्य भी इव चुका है । अपने भारतीयों की 
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श्रीमती प्रभा-्ाप पाथ अक् ग्लोरी' बम्बईं | की सुप्रसिद्ध श्रभिनेत्री है । अभिनय-कला में निपुण होने के 
अतिरिक्त श्राप विदुषी श्र सुलेखिका दै । आप एक सम्ध्रान्त वंशा की आदरणीय मदिला दे । 
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स्थिति पर विचार करना उन्द पागलपन का कायं प्रतीत 
हेत दै। पर अव फिर संसार रङ्ग बदल रहा है । 
स्थान-स्थान पर कान्ति कौ चिनगारी सुलगती हुई दषटि- 
गोचर शो रही है । इङ्वलेरड में मजदूरों ने सिर उठाया, 
क्रान्ति की, अधिक्रार प्त कर लिये । स्थान-स्थान पर 
मजदूर विजयी होने लगे । फिर क्या भारत के मजदूर 
कराम्ति छी लहर मँ पीठे दी रगे ! उसमे भागन 
लेशे १ ्ेगे ओर अवश्य सगे! आज य्य मी पीडित 
मनुष्यत्व के अआत्मोद्धार की साधमें मारत के किसानों 
को दुःख-मुक्त करने के लिये महाप्मा जी ने क्मरक्खली 
है। वह उनका उद्धार करने का टद्‌ व्रत धारस्ण कुर 
कटिबद्ध हो ्रामन्तेत्र मे अवतरं हो चु है । भारतीयों 
कै हृदयो में सुधारयज्न क ज्वाला प्रज्ज्वलित करने के ज्ये 
वह्‌ शपने श्रापक्रो समिधा बनाने क्छ प्रयास कर रहेदै। 
उसरी महात्मा की लगाई हर चिनगारौ कद्ध वषं बीते 
'वारदोली' मेँ सत्याग्रह के रूपमे एटी थी, जिसमें 
कषर्क का वल्लभ- वीर वल्लभ उनके सुधारक श्राशामें 
सुधार की वलिवेदी पर बलिदान होने के लिये उद्यत हु 
था। वहाँ किसानों तथा मजदूरों ने विजय का सेहरा 
बोधा । उनकी मनोकामना पूण हई । इसी प्रकार बम्बई, 
अहमदाबाद, कलकत्ता अनेकों शदरों के मजद्रों ने अपने 
स्वामि्यो- मिल-मालिकोँ से सत्याग्रह कर विजयतलद्मी 
का आलिङ्गन क्या । ओरतो श्रौर इस बार *ेनुपुर' 
मे कोश्रेस के सफल अधिवेशने म्ामीण जनताकोभी 
स्वाधीनता क पाठ पदाना प्रारम्भ कर दिया दै! यह सब 
भारत के हृदय-सन्नाट्‌ वीराग्रणौ मदात्मा गांधी के अथक 
प्रयास्काद्ी पुएय-परिणाम दै इमारे मस्तक निःसीम 
श्रद्धा केसाथ उनके चरणोमें नत होते दै जिनके 
सत्याग्रह रूप दिव्यास्त्र ने चिर-निद्रित जनता के सूने मीरघ्र 
हृदयो मेँ जायति क॒ शङ्खुपूूक दिया १ आज उनके 
जीवन क एक माच ल्य माम-सुघार, एकमात्र साधना 
कषर्क का उद्धार, तथा एकमात्र अभिलाषा उने इुः्ख- 
रूप बन्धनो को अचिरदह्ी मे विच्छिन्न करदेनादै| 
राप एक स्थल पर लिखते दै -- “इस जन्म मे यदि सुभे 
मोक्ञ न भिज्ञ तो मेरी आकाक्ला है कि अगज्ञे जन्म में मे 
एक मङ्वी केघर पैदा हों । क्योकि ब्राह्मणके धरमें 


जन्म लेकर ब्राह्यणो या भङ्गीकीसेवा कर सकने की 
अपेक्ला मै भङ्गो केषर पैदा होकर भङ्गी की सेवा ज्यादा 
कर सकूगा 17 इशी प्रकार एक अन्य स्थान पर आप लिखते 
दै--““उपनिषदो के कत्त पाखराडी न थे । उन्होने जगत्‌ 
को ब्रह्ममय कदा दै) यदि दम शुनं के दुःखसे दुःखी 
न दोगेतो हम अपने श्रापको पश्युग्रों से मी निकृष्ट 
म्रमाणित करभे ।” 
निःखन्देह राज दमे इसी रो आवश्यकता है ¦ यदि 
दमे "स्वराज्य प्राप्त क्रनादै, यदि यथां में स्वतन्त्र 
दोना, यदि स्वाधीनदहोने की अभिल्लाषाका एक क्ण 
मी हमारे अन्तजंयत्‌ में विद्यमानदहैतो हमे ्ाजहीसे 
म्राम-सुधार का इद्‌ सङ्कल्प कर लेना चाहिये । ग्राम-पुधार 
ही सध्ये र्थो भारतवषे का सुधार है! हमारा 
वास्तविक भारत हमारे म्रामोँमें हौवा हुश्रादहै। 
यह पशन के प्रवाद में इवे हुए दैटेड-बृूटेड-सूटेड 
नागरिक यथाथं सें भारतीय नदीं! भारतीय तो हमारे 
ग्रमो मैँबसे हुए मृखे, न्ग, दरिद्र, दुःखों से कराहते 
दीन भ्रामर हीदं । श्राज इम यदि भारतमाता का 
त्य-स्वकूप देखना चाहते दै तो वह हमें नगरों की 
द्माल्लीशान अद्लिकार््ो में नही, कृष्रकों कौ द्री 
मोपदिय, उनके शीर-विशीणं वस्नो, सूखे चेदरो, तथा 
उनी भूख से विलखती हुं आत्माश्चो में हयी भिलेग । 
हमारा नागरिक जीवन तो नवयुग कौ नव-सभ्यता क 
अनुकरण माच है । वह॒ सत्य नदी, यथां नदीं । उस्र 
पर तो पाश्चात्य सभ्यता का पुट चदा हुश्रा ३। 
इन सब बातों के कटने दे मेरा यह अभिप्राय नदीं 
कि आधुनिक उन्नतिसे भारत को कुचं लाभ ददी नदीं 
हुश्रा । हृश्मा ईै--ब्रहुत इु्रा दै ! पर्‌ इन ग्ररीब किवानो, 
निरीह प्रामीणों को इने बहुत हानि पर्हैवाईं दै । इघने 
उनके मुख क्ा प्रास्त, उने तन का कपद्धा, उनकी 
मोपडी का फस, तथा इन सबसे बदृकर उनॐ़ जौवन का 
श्रानन्द्‌, शाम्ति, सुख, सन्तोष सब कुद छीन लिया है । 
उसने पूजीवाद को जन्म देकर ग्रीव तथा श्रमीरो के 
न्द्र विषमता दी एक दीवार खड़ी कर दीहै। 
वतंमान संसार मे करानून-- राजनियम भी केवल गरीबो-- 
निर्धनोकेलियिद्ी रद गये दे अमीर पेखा देकर उनके 
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बन्धन से मुक्त हो सकते दै । कसी विद्वान्‌ ने क्या 
ह्ये सच कटा दै-- “अमीर राज-नियमों पर शासन करते 
है तथा राजनियम ग्री पर ।' श्राज दमारे लिये बडे 
सोभाग्य का विषयक महात्मा गधी की म्राम-छुधार 
केलियि वनाई हर॑ का्य-प्रणाली ने भारत-सरकार का 
ध्यान मी इस शरोर श्राकषित क्या दै ¦ उस्ने 
प्राम-पुधार कै लिये श्रपने व्यय के फरड मेँ १ करोड 
स्पया रखा था  स्प्ये का उपयोग करने छा विचार क्रते 
हुए उसने खव से पदे यह निश्चय च्या कि भमो के 
न्दर °रेडियो' लगाये जय । ठीक दै, रेडियो लग 
जने से मा्मश जनता नागरिक वातावरण से भती- 
भति अभिज्ञ दो जायेगी । परन्तु क्या मखे पेट, न्ग 
शरीरो, शीत तथा घाम से क्लान्त, पस्रीने से चूते कलेवरों 
को इन रेडियो" क गीतों से वास्तविक सुख की प्राप्ति 
हो सकती है ! क्या किञ्ची भी सहृदय की आत्मा इख 
बात कौ प्राज्ञी देती दै कि भूखे किघानों के दुःख इन 
गानो से निराछरत हो जा्येगे १ नदीं | कभी नदीं । म्राम्य- 
जीवन में तो आज सवसे वद़ी समस्या नुवा कौ दै । 
वे छमपूरं दिवस के अथक परिश्रम क अनन्तर भौ नुधा 
निवारणार्थं मोजन नीं श्ाप्र कर सकते । उनका तैयार 
श्या हृश्रा दो तिदद अनाज श्राज विदेशो मे जा रहा 
हे ! रहदा-सहा भी भूमि-पतियों की निदेयतापूणं लगान- 
बन्दी से हटात्‌ छीन लिया जाता है । युद्धादि की तैया- 
रियो ने भी इनदी निधेनत। में वृद्धि करने मे बहुत सदहा- 
यताकी दै। भारतवषे का ६ करोड स्पया आ्राज 
र्ञा-विभाग प्र खयं होता है तथा केवल २० करो 
रुपया शिक्त पर । जिस देश चछ इतना रुपया संहार 
सम्बन्धी भीषण ्र्त्यो पर व्यय होता द्यो वद्यं के निवासी 
सुधात्त-भूख से विलखते दिखाई न पदः तो श्रौर क्या 
दो ? यद साठ करोड की बहो संख्या कैते एकत्रित की 
गद १ गरीबों के पे काट कर | निर्धनो के तन की कपड़ा 
तथा सुखे का प्रास छीन कर | प्राचीन काल मे भी युद्ध होते 
थे, पर उनका प्रभाव आमी पर न पड़ता था । वे भ्रत्येक 
समय अपना जीवन शान्ति पूवक व्यतीत कर सक्ते ये । 
विदेशी अये । मेगस्थनीज श्रौर ह्य नसाङ्ग भये, सब यहं 
की पेषी सुन्दर व्यवस्था देखकर दङ्ग रद गमे । षिस्मय- 


वारिधिमें निमग्नो गये । प्राचीन भारतीयों के सुखी ए 
तथा गौरवान्वित होने कछ यद्य रदस्य था । 1 


हमारे प्राचीन भारतीय सुखी ये क्यो? इघीलिए 
कि उन्होने भौतिकवाद कोद एकान्त महस्वन दिया 
था । वे श्रपनो आत्मा के सुख ॐ लिये गवैपूण उद्बोषण 
कर सकते थे येनाहं नाग्रता स्यांकिमहंतेन कुयाम्‌' जो 
वस्तुः हमे अमर नदीं बना सकतीं उन्दः लेकर इम क्या 
करेगे । वे जानते थे छि बड़े-बड़े राज्य तथा बदी-बड़ी जमन 
हमे सखी नदीं बना सक्ती इसी से वे राम श्रौर भरत के 
दवारा उसे एक दृखरे की तरफ़ फुटवाल की तरद पिंकवाते 
थे | रामने लङ्का जीत ल्ली पर उश्रश्य राज्य विभीषणको 
सप दिया । उनके यँ किसी दृषरे का राज्य श्रात्मसरात 
करने, उसे अपने राज्य मेँ भिलने ऋ कद महत्व ही न 
था। वे जानतेथे छि (भूमैव सुखं नास्पे-युखमस्ति'। 
पूणता मेँ दी खख दै अल्प मे नदीं । सांसारिक 
पदार्थं अल्प हे, चान्त दै, कभी न कभी उनका रन्त 
दोना ही दै, इसी सेवे "कठोपनिषद्‌ के (नचिकेताः 
कै शब्दों मे श्रखर्ड साम्राज्य तथा विषय-भोग का 
मनन्त सामान वरदान सूप में सामने उपस्थित 
दोने पर भी नन वित्तेन-तर्पणीयो मनुष्यः कह कर 
द्ममृतत्व के ऊपर धन तथा जीवन सब कुं न्योच्धावर 
कर सकते थे! पर दाय! वर्तमान संघार तो खां 
की भीषण ज्वालाश्रों से श्रकान्तं है । स्वे राष्ट्र 
साम्राज्यृद्धि की लिप्ा में दीन तथा निवल राञ्योंको 
निगल जाना चाहते द। यदी कारणदैकि आज ये सव 
सुखी नदीं । हमारा श्रपने भाई तथा बर्न से यदी 
विनम्र निवेदन है कि इख बाहरी दुनिया से भीतर दी भोर-- 
मामो की शरोर लोयो। वों रावी केप्राह्गण मे त्र 
श्मानन्द्-रवि की दिन्य-रशिमिर्यो के दर्शन होगे | अनन्तं 
प्रकाश तथा दश्वरीय प्रसाद्‌ भि्धेग ! इसलिए श्रा, 
राजी हम सब म्राम-सुधार का व्रत धारण करके 
अपने जीवनो को सफल बनावे । 


--कमारी युशीलादेवी विद्यालंकृती 
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ख्डजाति श्रौर गो-पालन कायं 


गा 


ङि न महत्वपूणं कार्योसे स्त्री जति का ख्ष्टिक 
५ प्रारम्भ कालसे द्यी सम्बन्ध चलाश्चारहादै 
उनमें एक गो-पालन ह । स्त्रियों ने जहाँ अपनी नैतिक, 
वामाजिक शौर धार्मिक दशा में अनेक परिवतेन द्यि दै, 
वँ गो-पालन के कायं में मी बहुत ऊुद्छ खधार रौर उन्नति 
के लिये वह प्रयल्नशील हुई दै । 

मनुष्य जाति के साथ गाय ओर अन्य दूध देने वासे 
पशु आदि-काल से ही प्रथित चे आ रहे 1 प्रये 
युग च्चौर प्रव्येक देश में दूघके पशुश्रोंदी मदिमाका 
्रादुर्माव रदा दै। गहरी दृष्टि से देखें तो सभ्यता क 
विकास मेँ गाय यादि उपयोगी पशुं का निकट सम्बन्ध 
रहा है ! प्राचीन वैदिक संस्छति से लेकर वतमान पर्िचिमी 
विद्वान ने गो-पास्लन के कार्यं ॑को ऊँचा स्थान दिया दहै, 
यूरोप च्रौर भमेरिकाकेदेशोंमे तो दृध-मक्खन की बृद्धि 
छरीर उत्तमता के लिये विशेष रूपसे प्रयत्न क्ियाजा रहा 
है । सबप्रकारकेदृूघमें गो-दुग्धको ही सर्वोत्तम माना 
गया दै, इससे गो.वंश की वृद्धि रीर उच्नतिकी ओरी 
सब की अयक्‌ प्रवृत्ति भी चलीश्या रदी दै, 

पेसे उपयोगी काये से स्त्री-जाति का निकट सम्बन्ध 
होना स्वाभाविक ही समफा जा सकता दै । जि कायं 
से खारे समाज श्रौर आति को लाम परचता हयो उसमें 
स्त्रियों खी तरफ़ से पूरा सदयोग दिया जाना एक प्रकार 
से नितान्त श्रावश्यक ड । संसार के इतिहास प्र जब दम 
दशि डालते तो स्पष्ट देखने में श्राता है छि सब देशों 
की स्त्रियों ने मो-पालन के काथं में न केवल पुरुषों का 
दाथ दी वयाया है वरन्‌ इसे युख्य रूप से अपने दी आधीन 
रखती आई है । 

दमे प्राचीन वैदिक काल चछा उदाहरण भिलता 
दै, जिघमे गो-पालन का बोम अअयिकृतर स्त्र्यं ॐ 
ऊपर ही रहता था। गुरुकुल ओर आश्रमो मे गौश्रो 
को खिलाने-पिलाने, उनका दूघ कदने श्र उनके स्थान 
को स्वच्छ रखने शादि के काम कन्याश्च च्चोही करने 
होते थे । कन्याएं एक तरह से गो-पलन की शिक्ताभी 








उन्हीं गुरु-ग्रदों शीर आश्रमोंमें पाती ्थीं। जब वहं 
ग्रदस्थी में प्रवेश करती थी तो गो-पालन का उनका 
भ्यास वरदौ मौ बरावर वना रहता या) कोई गृष्रस्थ 
कदाचित्‌ ही उस्न समयमे रेषा रदता दोगा जिसे यहा 
एक-दो गीश्मों खी पालना न होती होगी । शरहु-पाल्ित गौरो 
की देत्र-रेख, खिलाने-पिलाने, दघ दुन अर स्वच्छ रखने 
शादि का सब्र कायं गृह्‌ स्वामिनिर्यादी ध्या करती थीं, 
गायकी सेवा करने में उन्हं विशेष चानन्द अनुभव दता 
था) साधारण प्रजा के भतिरिङक्क षि-मुनिययों की पलि 
शरीर राज-परिवार से सम्बन्ध रखने वाली ललनां भी 
गो-सेवा का कायं अपने दाथसे करना सौरव सममती 
थं । सूर्यं वंशी नृपति दलीप कौ रानी सुदक्तणा देवी को 
गो-भक्ति ओर गो-चेवा सिद्धदहै। योभिराज कष्ण के 
सम्बन्ध मे नेक गोपिकाश्ों का वर्णन किया जाता ३1 
वह॒ सब सुन्दर गोपिश्रएँं मो-पालन के कायं में दत्त 
दोती थी) 
परन्तु श्रते भारतवष मेही गोपालन के कार्यकी 
यओरस्त्री जातिकी प्रवृत्तिरहीहो, सो बात नदीदे। 
छन्य देशों की स्रियो मेभीङइप्न कायंषी च्रोर प्ाप्त 
रुचि पाद जाती है । यँ तक कि अष्रीका प्रदेश की 
दबशी जातिमे मी गो पालन का कायं बहुत कुचं स्त्रियो 
परदही निर्भर है । यूरोप श्रौर ्रमेरिका प्रमृति सभी देशो 
मेंगो-पालन का बहुतसरा बोम स्िमियां केऊपर्‌ ही 
रहता दै 
विज्ञान को उन्नति से गो-पालन के कायं मे भी बहुतं 
कुच्छं परिवतन हूश्रा दै! अनेक प्रकार की दूध ददने, 
मलाई निकालने, श्रौर मक्खन बनाने कौ कलाश्नों का 
द्याविष्कार होने से गो-पालन कास्वरूप मी पथिमी देशों 
में बिल्कुल बदल गया दै! परन्तु उन सब कलार्थो के 
उपयोग मँ म्वीण॒ दोकर तथा नवोन पद्धतिक्ा ज्ञान प्राप्न 
कर के अवमभी स््रियोदी सब कायं को सुचारु रूपसे 
करती है! एक श्रोर डरी फारमों ( पशुशाल्लाओं) में 
गो-पालन सम्बन्धी बहुत सा काम उने हाथमे रहता है । 
दूरी तरफ़ करीमरियों ( इुग्गलयो ) में मी सुख्य कायं 
उन्हीं केद्वारा सम्पन्न दोतादै। इरे श्रतिरिक् धरोंरमे 
भी प्राह्वेट तौर पर स्त्रियाँ दी गो-सेवा का छायं करती हैँ । 
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स्वर्गाय सम्राट जाजं पञ्चम करी पनी सम्राज्ञी मेरी तक्‌ 
अपने मदलोः कौ गौशाला कयं की शरोर विशेष ध्यान 
रखती ह । 

परन्तु खेद है कि भारतवषे मे जहाँ प्राचीनकाल में 
गो-पालन के कार्य कौ शरोर सियो की इतनी रुचि 
थौ, वह अव ऊ समय सेइ ओर उनश्ी अ्रवहे- 
लना रने लगी है । हमारा यह तो कहना नटीं @ भारत 


का महिला-मरडल् सब काम होड कर गो-पालन ॐ व्यव- 


सायकीश्ोर दही लग जाये । परन्तु घर-गृदस्थी में गाय 
दि रखकर उनकी देख-भाल करने के लिये हम न्दर 
वश्य प्रेरणा करेगे । 

स्त्रियो मे वात्सल्य ओर खच्छता छ अपिर खाभास 
होने से गौं से सद्व्यवदार च्रौर दूध-मङ्खन की शुद्धता 
का ध्यान पुर्पों की अमृक्ता उनठे दवारा कटं अधिक 
रस्खा जाता है । यह बात अच्छी तरह अनुभव मे आ 
चुष्टी दै किदूध देने वाज्ञे पशु विशेषरूपसे गाय कोमल 
स्वभाव शौर मधुर-भाषिणी स्तयो से श्रधिक सन्तुष्ट ॒श्रौर 
भरसन्न रहती दँ ओर द्ध भी ्रयिकदेती है। वैव भी 
स्त्रियों के हाथ कोमल होने से गये पुरुषों की अपेक्ता 
उन्करे द्वारा दुद्य जाना ज्यादा प्घन्द करती है य॒द्ँ 
पर्‌ इस बात को बिल्कुल ही मस्तिष्क से निकाल डालना 
चाहिये कि दूध वाज्ञे पशुद्यं विशेष कर गायों के साथ 
किसी प्रकार का अत्याचार या करर व्यवहार करना 
श्रावश्यक्र ओर्‌ लाभदायक होता दै । 

मारतवषे के भ्रामं मे ओर कदी-कदी शरो मे श्रव 
मी गो-पा्नन सम्बन्धी योद्-बहुत कायं स्त्रियों दवारा 
क्या जता ३, परन्तु शिष्ठा भौर अभ्याद्र के यभोव 
के कारण समुचित रूप में सम्पन्न नही" होता । भौर जन- 
साधारण रेषे काये को श्राद्रकी दृष्टि घे भी नही देखते । 
उच्च कुर्लो ओर शिक्चित परिवारों कौ महिलां मे कुत्ते 
बिह्ियां पालने का चव तो खू्जोरों प्र देनेमें आता 
हे, परन्तु मर्यो की देखभाल श्र दूध-ददी की सभा 
के लिये उने पा नतो खमयदहैश्रीरनरेवे कायं में 
उन्दें कोई आनन्द प्राप्त होता है । इससे अधिक सेर्‌ कौ 
मात शरोर क्यादो सकती टै, 

शि्तित नारो मरडल से, जो भारतवपै में स्रौ जाति 


क सामाजिक सुधार, शायरिक उन्नति शौर राजरैठिन^ 
ग्रयिकायों केलिये अयत्नशील है, हमारा नम्र निवेदन 
हे किं वह जरह सङ्गीत, शिल्प, स्वास्थ्य-शिक्ला, शिशरु- 
पालन छर श्न्य श्रनेक प्रक्र के कामों में क्रियात्मक 
दिलचस्पी ले रहा दै, वँ उसे गो-पालन आर डरी के 
कायंकी रोर मी उचित व्यान देना चाहिये । 


- एम पी० केदार, आहे दी० डीऽ 


ॐ नैः न 


प्रेम मौर कहानी-लेखङ्‌ 





हू" कहानी -ज्ञेखङ बहुत वषो से सादित्य-कोषको 

हानी-निधि से भर रहे दै । उनका यह प्रयास 
प्रशंसनीय भी दै, वयोकि कदानी-क्ला की उपयोगिता 
किसी से द्िपी नदींदै। 

कुछ काल पूवं जब बाल-विवाद तथा दहेज-प्रथा का 
जोर था, लेखके ने छोरी-छोरी कदानियों द्वारा दी जनता 
के मन में महान्‌ परिवतन कर डाला था लश्नीर के 
फ़रकीर व्रद्ध मनुष्यों पर उनका कितना प्रभावपड़ा था, 
नही केह सकते, परन्तु शेष मयुष्यों पर उनका असर बहुत 
सुन्दर हुश्रा था , कहने का तात्पयं यद दै उस समय 
समाजकी जो अवस्था थी, कानी -लेखक्छं के मनकी 
भी वेदी थी, परन्तु अब शफरो के साथ कहना पड़ता 
दे कि हमारे समाज ओर देश की धारा एक शरोर, शरीर 
कट़रनिर्यो की धारा दृखरी रोर बह रदी दै; अधिकतर 
यही बात देखने मे श्राती हे । 

विशेषतः इ समय देश के प्रयेकं व्यङ्ि के सामने 
रोयि्यो कछ प्रश्न दै । वेक्नारी इख क्रदर बद्रदीदैकि 
पुरुष विद्याथी-जीवन मेदह्दी रोटि्योका प्रश्न हल करते 
दिखाई देते टै । जब किसी लद्के से उश्रष्टी पद्ाई के बरे 
मे पृक जाता दै तो वद अधिकतर यदी उत्तर देता दैक 
"देखिए, पद तो रदे दी दै, रोरिएं मिल जाएं बततो 
तब दै 1" इस समय कदानी-लेखनं का भी क्रतेष्य था कि 
वह एेसी कहानिया लिखते कि जिन्हूं पट्कर युवक श्चपने 
जीवन को इक बवेकारी के तूरान में यागे बदाने में समथ 


जनवरी, १९३८ ¦ 
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ने सकते । ओर यदिषे नमभी हो सक्तातोकमसे 
क्म मनुष्यों के सामने देश क सच्वारूपतो आता । 
परन्तु बजाय इसके कि कदानी-जेखक इस वारी दये 
रो, वद प्रेम को रेते दँ ओर उनका रोना किसी तरह भी 
समाप्त नदीं दोता । कोई भी समाचार-प्रचर या मैगजीन 
उटाश्ये, वद्यं कषानियों में मेम की ही बाद्‌ दं नजर 
श्माती दै । इष प्रेम क बृहत्‌ रूप कोल्िज ओर यूनीवसिदी 
सम्बन्धी कदानियों में मिलता दै! इन लङ्के-लडकियों 
रोतो एक्‌ घाथ रहने पर भी एक दरे के लिए नदीं 
रोना पड़ता, लेकिन कदानी-लेखक दूर्‌ बैठे दी इन लोगों 
केभाग्यष्छो रोते! दम एकदम नदीं कद सकते कि 
कोलिज या यूनीवरसिटी में किञ्च लइकर-लदकी काप्रेम 
होता ही नदी, परन्तु प्रश्न तो यह हे कि एसे अवश्षर 
कितने श्रते दँ । यदि इजारों लडक्-लडभ्यों मे से दो- 
एक कोडेज दी पदा के साथ-घाथ प्रेम का पाठमी 
पटने लगते दँ तो कोई श्राश्चयं की बात नदीं | इ भेम 
को लेकर प्रत्येक पत के पृष्ठ कले करना व्यर्थ ही दै) होः 
जिन लेखकों को यह प्रेम याद्‌ नहीं आता उन्हैँ पाकंमें 
मिले नवयुवक श्रौर नक्युवती कामप्रेम स्मरण दो श्राता 
है । जब इनमेसे एक तरह काप्रेम भी दिमाग्र में नदी 
माता तो बेचारे लेखक बहुत धबड़ते हँ क्योकि लिखना 
तोप्रेम पर हदीदहै) जो शान प्रेम पर लिखनेमेंदै वह 
द्मीर किमे दै)! दतो षरं सोचते दै किसंसार को 
परमके दर्शन किसर रूप में कराये जाँ १ मौर अन्त में 
भगवान उनकी सहायता करते है ओर उनकी आंखों के 
सामने बचपन मेँ साथ खेते हुए वच्चोंका बदा हुछ म्रेम 
नाचने लगता दै । कुलं लेखक बेददं दिमागर लंडने पर 
भी दूसरों के भाग्य कोनदीं रो सकते । लेकिन रोना 
जरर है इसीलिए अपने भाग्य को ही पकड कर बैठ जाते 
है । लेखक कहानी लिखते समय भूल जाते दै किग्रेम 
दोना इतना सदल नदी । यदि एसी जल्दी प्रम होने लग 
जायतो एक युवक कौ दजेनों पलियां दिखाई दे ओर 
एक युवती क देनं पति ¦ अभी कम से कम भारतीय 
नवयुवक ओर नवयुवति्यों की मति इतनी भ्रट नदीं हुई, 
श्रमी थोडा विवेक बाक्ती दे । 

दूरी बात यह दै कि एसी कदानियों का नवयुवक्‌ 


तथा नवयुवतियों पर क्या प्रभाव पडता होगा । क्या कोई 
भीइसवातको मान सकता कि े्री कहानियो मन 
को उन्नत श्रौर पवित्र बनात्ती होंगी । विन्ञेषरर 
युवावश्था मेँ मन चञ्चल होता है ओर उस्र समय उश्रकी 
ेखी अवस्था होती दै कि उसो जिधर सुया जाय, 
थोड़े प्रयाससेदी जाता है! लगातार रेसी कदा- 
निया पदकर वह व्रह्मचयं अवस्था मेद्य मेम के स्वप्न 
देखने लग जाय तो कोई अ्राश्चयं नदी । बहुत से मनुष्य 
कह सक्ते किम्रेमके स्वप्न देखना दुरा नदी" । हँ, बुरा 
नही दै गृहस्थाश्रम मे, ब्रह्मचयं आश्रम में तो जरूर बुरा 
दे । यद्‌ समय मनुष्य की भिज-भिन्न शङ्गियों के विशस 
कछादै। मेरा यह मतलब नही' छि क्ठानि्थोमेंपरेम का 
वणंनदीनदो। प्रेभपर तो संसार स्थित है। परन्तु भेम 
को लेखको ने इतना धृशित बना दिया दै कि इशे नाम 
सेह्ीध्रणादहोतीदै) वहस्दादी वासनामय त्रेम का 
वणन करते है । इस भरेम क अतिखित शोर किसी तरह 
के प्रेम का वह वणन दी नहीं कर कते । 


-ऊुमारी उमा माथुर 


न मि क 


कन्यकुब्ज जाति पर एक दृष्टि 


प क 


मन्त सुधार कायुग है, जाग्रति की लदर 
देश क कोने-शेने मे फल रही ३। घभी 
जातिया ओर समाज अपने सुधारमेंलगे हुए दै! ओर 
उसमे उन्दे आशातीत सफलता भी भिलरदीदै । एेसा 
सुश्रवस्षर प्राप्त होने पर भौ हमारा समाज अभी तक कान 
मेँ तेल उल कर युख द्धी नीद ले रहा! उसे तनिक 
भी चिन्ता नदीदैकि हमारी कव्या दशाद्य रदी) 
भारद्वाजे, कश्यप एसे मदर्षियों की सन्तान भ्राज अपने 
को पानी पाड" ओर रोरी बनाने वासे “महराज' के नाम 
से सुशोभित कर रदी है । 
ऋषि-सन्तान श्राज अविया देवी की उपासना में 
तल्लीन दै \ चार्‌ वेदोंकापद्नातो एकं ओर रदा, वेद 
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कितने ट खर उनका क्यानाम दै यद भी नदह जानते। 
जानते तो कवल इतना हम वौस्र विपुग्रा कुलोन 
हन, श्रपनी मर्जीद्‌। ॐ नीये विया कै > श्मापरन नाउ न 
वोरव ।* बह यहद्वै उनकी मर्यादा श्रौर यदी है उनक्छा 
स्वराभिमान |! पंखा कुली बनने, अर पानी पडे कदलान में 
मर्यादा का नाश नही हरा, पर अ्रपनी स्यादा मे एक 
विसि भी मौचे व्याह करनेर्मे तुरन्त पमान का श्रनुभव 
करते द । पदने-लिखने श्रौर शिका प्राप कने का नाम दै 
गुलामी | द तो जमीदारे > लड़ पर अपने हस्ताक्षर 
करना भी नदी जानते; यदि कहो करि भाई बच्चों 
पदाति क्यों नही, तो चट जवाब मिलता दं कि क्का उनका 
मुनीमी कर का है, उई तौ जिमीदार ३ लरिका शंय ।* फि९ 
बताइए पटने खी क्या आवश्यकता दै जहो बालकं की 
यदह दशा दहो वां बेचारी बालिश्मश्रोंकामल्य हीय 
हो सकता है | 

यद है हमारी जातिकी शथिक्ञा को दशा] गवं 
छतो षक्टनादही क्या, शहरमभी इस्त कौ बीमारीसे 
नहीं बचे ह | शहर में रद्र यद्यपि उनकी दशा 
बहुत कुच सम्दल गदं है ओर दूरी जातिर्यो का 
ममाव भौ उन पर काफी पडा जिससे सदिर्यो की 
गहरी नीद में कद्ध कुनसुनाहट उत्पन्न हौ गं है पर पूए- 
हप से जागृत अवस्था भी नदीं प्रप्त हई दै! च्राज 
भीवे वंशपरम्परागत कुरीतिर्यो को होने को प्रस्तुत 
नदीं । यदपि एम ° ए०, बी° ए० कौ उपाधि से विभूषित 
होकर उच्च-शिन्ता प्राप्त कहलाते ह पर अपने द्यी घरमें 
होने चाले अत्याचार तथा अनाचारो को रोकने का प्रयत 
नहीं करते । उनके सामने दी उनके छोटे-छोटे पुत्र-पुत्रियां 
वर-बधू बन बन फर्‌ उने जाति कपी गदु कौ नीवं को 
धीरे-धीरे नाश करने मंवड़ी शोघ्रतासे अग्रसर हो रहे 
ह । यद्यपि शारदा एक्ट पा दो गया दै, पर उसष्टी तनिक 
भी चिन्ता नदीं दै। ्रपनेने्ों के तनिक देर के आनन्द 
के लिए श्रपने हृदय के टक्डेका इस प्रकार बह्िदान देने 
मेँ तनिक भी हिचच्िवादट वटीं दती । बाल-विवाष्ट के 
खथ दी खथ ृद्ध-विवाह भी पनी बेदङ्गी चाज्ल से 
चला जारहा दहै) यह माना कि अज प्ते की भति 
साठ याश्रस्पी वष॑के वृदे बावासे व्याह नदी क्या 


जाता पर तेरह-चौदद क्षं दी कुमारी का व्याह. पट 
चालीस से पनाक्लीष कमी-क्मी, पचास वषे की अवस्था 
वाले पुष के साथ बही प्रसच्रतासे ष्रदेते है; उपे वे 
चूदा नहीं मानते । इतना क कर्‌ हौ सिर दिल्ला कर 
सन्तोष करलेतेदै चष्ट] हमारी लंइकी से उसकी 
सवस्था कुद अधिक वश्य दहै पर इतनी उयादा नहीं 
है! खोर जी, उसङ़े पात रुपयातो बहुत दै ! इमाय 
कन्या रानी बनकर रहेगी । वस इसमे अधिक योर कन्या 
को चाहिएदीक्या¶१ घनी कौ पत्नी दै, घर्‌ मेँ उससे बडी 
यव्या के लद्करे-लइकियों दै, बिना क्ट उठाए ही 
इतने बडे मातृ-पद को अधिकारिणी ह्यो गई । इससे 
बटकर सौमाग्य का विषय ओर क्या हो खकतादै! 


इस प्रकार टे विवाह कारोग देदात मेही नदीं 
शदरों मेँ भौ वहे संक्रामक्‌ रूपसे फेला हुश्रा दै! रही 
दहेज की प्रथा, सो उस्कातो कृदना द्वी क्या, वहतो 
प्रत्येक कान्यकुञ्ज के पीले लगी हई दै। इसको दया 
से हमारी जाति कौ अच्छी से अच्छी, सुन्दर योर 
सुशिच्तिता कन्याग्रो को अच्छ धर शौर वर मिलना 
दूमर दै। श्राए दिन कन्यां को दहेज देने के कारण 
नेको सक्ते आदमी ऋण रूपी राक्तघ के विकरालं पञ्चे मं 
फस जते दह । इस थन की गौद्छार्‌ में गररीव विचारोंकी 
कहाँ पर्व दै । उनकी कन्यां सुशि्तिता या रूप-गुण- 
सम्पन्ना रतो हुश्या करे, निर्धेनता के दोष सेतो दूषित 
है । इस दोष का श्रायरिचित यदी दैष्ियातो वे ्माजन्म 
कुमारी रहें, या छिषी धनवान वृद्ध की गृहिणी बनें । 


सेर, य॒ तो सब हुश्रा, अभी एक शौर चाल दमारे 
खमाज रौर जाति का सुख उज्ज्वल करने मेँ कम विशेषता 
नदीं रखती, वह है बहु-विवाह प्रथा । यों तो घभी हिन्दू 
जातियों मे यह सीति थोड़ी-बहुत भ्रचलित दै पर हमारी 
जातिनेतो इस विशेषता को इस योग्यतासे प्राप्त छया 
दै फ देखश्र चकित रह जाना पड़ता है । एक्‌ पतनी के 
मरने पर दूमरी व्याह लाना यह तो मामूज्लीसरी दी बात 
दै, शोर फिर उसमे तो उन पास प्माण ही प्रस्तुत द 
कि भाई, हमारी स्त्री मर गई हमारा धर बिग रहा 
थातोरफिर व्याहन करतेतो क्या करते | 


जनवरी, १९३८ 
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-प्ररणेतेभी लोगों कीकमी नदींदहैजोषस्त्रीके 
रहते दूरी श्रीर॒तीस्ररी पत्नी लति हुए तनिक भी नदीं 
सकुचति, “स्त्री पैर की जूती हे जब चादे बदल दो यहं 
मदा-मन्त्र उन्दः खूब अच्छी तरह याद दै। अन्य स्थानों 
की श्पेत्ता वैस्वाडे के ्रेष्ठ कान्यज्कुभ्ज समाज में यह 
चाल बहुत प्रचलित दै । 


८ 


बहु-विवाह्‌ प्रथा अथवा यों कट छ एक से अधिक 
पत्नी रखना मानों दाम्पत्य-जीवन को नाश करना तथां 
द्मपने सुख शान्ति के लहलदहाते पौधे पर कुराघात 
करना दै) इससे कष्ट के ग्रतिरिक्त-सुख बहुत दी क्म 
भाग्यवानों को मिल्लता दै, इपलिए यदि यह प्रथा उठा दी 
जावे तो हमारी जाति का बहुत कल्याण दहो सकता ह । 


- कमला शमां 


&२ 


गायक से- 


न 


| श्री° कथितः ] 


दीले से उलभ तारों को सुलम्प्ा कर गायक गुणवान, 
स्वर-तालों को भर वीणा में गाश्रो एेसा अदूभुव गान ! 


हों विश्रुत भङ्कार, न दीखं करतीं पर अंगुली नतंन, 
वह गायन कौशल दिखलाश्मो कर दे जग मे परिवतेन ! 
है प्रसुप्र गायन में रोदन सम्भ यह्‌ सुनने बाले, 
भर-भर कर मोती नयनो मे जो तुभ पर बरसा डालें । 
छविचल भी रह्‌ सकें न अविचल पिघल बनें करुणा की धार, 
पटे स्रोत मरस्थल में भी, लृ वनँ वसन्ती-व्यार । 
तापस भी बन जवे पाव विस्परत कर निज रोष अतीत, 
बञ्जर हो जावे अङ्कुरमय सुन तेरा करुणामय गीत ! 
मिला तंतरि-स्वर से स्वर निर ल राग दुखमय गाने, 
करे दूर तक वायु प्रतिध्वनित गूजं अम्बर में ताने । 
मूक-वेदना तेरी गायक अखिल विश्व सहचरी बने, 
कहने तेरा दुख निष्टुर से उमड़ चल पदं मेष घने ! 


कम्पित रहँ तार तंत्री के बन्दन होवे स्वरलहरी, 
प्रियतम दी आकर जब दछेडे ट्टे तन्मयता गरी ! 


स च्क-् 








ह" शरीर में नेत्र ( शख ) जितना अधिक 
उपयोगी द्ग ३, उतना दयी श्रयिक वह नाजुक 
भी है| इसमे नाना प्रकारके रोगों के होने से स्वास्थ्य तथा 
सौन्दय्यं दोनों की हानि होती) जो लोग नेच्-रोगों ये 
गरधित रहते है, वह॒ स्वास्थ्य तथा सौन्दर्यं दोनों से गिर 
जाते दै । इसलिये लोगों को चाहिये कि इनको सब प्रकार 
से रज्ञा करं! आजकल सखभ्य-शिक्तित जनसमुद्राय में 
नेन के रोग शरधिक्राधिक बढते दी जाते है । जँ देखो 
वीं नवयुवक तथा नवयुवतिर्या खीर बालक ओरँखों के रोगों 
से ग्रसितदो महा दुःखपारहेदहै) क्सि की शंखो 
रोहे, किसी को मोतियाबिन्दु, किसी को मादा-जाला श्चौर 
कन्दं को इशि-शकिति-ज्ीणता इत्यादि नाना प्रकार के 
नेत्र-येगो की शिष्यते दिखाई दे रदी है । इलि दम 
मेत्र-रक्ञा विषय को आदश्यकं समम्‌ कर पाठकों के 
लाभाथं कुछ काम की वाते बतलाना चाहते ह । 
श्रव हेम कुक्कु कारण, जिनसे छि प्रायः नेत्र-रोगहो 
जाते है, बतला कर फिर चिकित्सा तथा नेत्र-सम्बन्धी कुच 
उपयोगी नियमों को लिखेगे । ने्र-रोग हयोने के प्रायः यह 
कारण होते दँ :--कोध, शोक, चिन्ता, धूप, धूल, धू्ा, 
मेथुन श्र चार ( खार ) इनका श्रधिक मात्रा मे उपयोग 
करना, शंखो से बहुत सूद्धम ( बारीक ) काम करना, 
श्रत्यन्त तेज प्रकाश वज्ञे पदाथं जसू, तेज 
बिजली कौ रोशनौ रादि की ओोर देखना, रात्रि 
व सन्ध्या समय में पदट्ना, मल-मूत्र चीर अश्रु ( आंसू ) 
इनके वेगो को रोकना, शारीरिक दुष॑लता तथा पौष्टिक 
द्रादार की कमी, यदी कारण श्ाज नेन्न में येग 
उत्पन्न करने वासे दो रहै दँ । इसलिये इन कारणों स 


वचना चाहिये । कुदं ॒नेत्र-रोग छतुविषार-जनित भी 
दोते दै, जेसे,आंखों का दुखना, सुख हो जाना आदि । 
निरन्तर क्रम्ज्‌ फे बने रहने से नेत्रो मेँ अनेक रोगो 
जाति दै, इसलिये विचारशील सदूपुरुषोः छछरो इससे बचना 
चा्धिये । 


चिकित्सा 

नेत्रं मे ५७६ म्रकार के रोग उत्पन्न होते हे। 
हम उन सबका यदा स्थानाभाव होने के कारश उल्लेख 
नीं कर सक्ते, यहां केवल दष्ठि-शङ्कि-कीरता क 
विषय मे, ज क्षि बहुतबद्‌ रदा दै, लिखना हे । 
्माजकल नेत्न-ज्योति की दुबेलता के लिये लोगों मे उपनेत्र 
( चश्मा , का प्रयोग बहुत अधिक बद गया है । यद्यपि 
इससे नेत्र-ज्योति नदीं बदृती, तथापि नेत्रो को 
खाहाय्य तो श्रवश्य ही मिलतादे। चश्मे के व्यवहार 
करते रहने षे यह आशा करना कि हमारी ₹ष्टि-शङ्खि- 
क्ौएता मे लाभ हो जायगा, केवल दुराशा मात्र ही है । 
इस बात को सब लोग देख रहे ह रौर जानते है छि जिन 
लोगों ने द्-बीस वषे लगातार चश्मे का व्यवहार छिया 
दे उनकी दृष्टि-शक्रित मी नहीं बदती, अपितु यदि उनदं 
समय पर चश्मा न्दी सिज्ञे अथवा खो जायतोवेन 
लिख-पद खश्च दै यर न कुच्धंका्यं ही कर सकते है । 
इसलिये नेज-ज्योति बदाने वाले उपायों मँ चश्मेका 
च्यवदहार लाभदायक सिद्ध नदीं हुखा । 


अब हम पाठकों को तीन प्रयोग बतलाते है, जिनघे 
कि नेत्र-लीणता तशा नेत्रो के न्य बहुत से रोगों मे 
लाभ होता है जिस प्रकारनेत्रोंमें जरा सी भी सखराबी 
हो जाने पर ज्लोगोंढो चश्मे के व्यवहार की उत्कट 
अभिलाषा दो जाती है, उसी प्रकार विशेष उत्खाह से यदि 
वे ३०४ माघ लगातार नियमपूवेक इमारे अगे बतलयि 


जनबरी, १९६८ ] अनै सड 


हुए प्रयोगो कोकरं तो उन्दे बहुत विशेष रौर स्थायी 
लाभ होगा । वे प्रयोग यदह है :-- 

प्रयोग नं° १--प्रातःकाल सेतेसे उस्ते दही नित्य 
प्रति वासी शीतलं जल से ओंखो को खूवर घोगा चादि! 
इससे नेत्रो की ज्योति ओर चेहरे की कान्ति बढती दै । 
चेदरे पर होने वाले सुदासे, मोड, काले साग्र रौर खुशी 
प्रमृति विकार नष्ट होकर चेरा स्वस्थ एवं सुन्दर दो 
जाता दै । 

प्रयोग न° २--चडी दरड्का किलय एष छुट, 
सूखे शवले गुखली निकाले हुए एक चछर्ाक, वेदे का 
चिलका एक छयंँक-इन तीनों चीजों को जौकुट करके 
मिला कर रख लेना चादिए, इस जोकुट चूर मेँ से १। 
तोला लेकर उद पाव जल में किसी कोच, चीनी, अथवा 
भिट्री के चौडे युंहके वत्तेनमें रान्निको सोने से पूरव 
भिगो देना चाद्ये, परन्तु यह ध्यानं रखना उचित दै कि 
वह वत्तेन जिखमे दवा भिगोई गई है, ग्रीष्म ऋतु (गिरयो) 
मंरात्निको श्रोस में गहर चोडी खुली जगह मे रक्खा 
जाय, वषौ शरोर शीत-ऋतु ( जडे के दिनों ) मे उक 
घर मेँ किसी सुरक्तित स्थान में रकल । उख बर्तन के सुह 
को सप्र स्वच्छं कपडे के टक्डेसे टंक देर्वे, जिसे उखे 
कडड, धूल, मिट्टी, पत्ता, तिनकरा श्रथवा कोई कमि आदि 
के गिरनेष्छाडर्‌ नरहे ) फिर प्रातःकाल दी उसद्वाको 
हाथ साफ़ करके खूब मल कर किसी साफ बारीक कपडे 
मे छाने, इख ओषधि के छने हुए जलसे शंखो को 
नित्य-प्रति धोना चाहिये । 

जिनके ने््रो कौ शङ्कि क्तीण हो, उन्हूं इस बातकाभी 

ध्यान रखना चाहिये छि उनक्रो व्रज्जर ((-011511 0211010) 
की शिकायत न रहे, क्योकि दमेशा करञ्ज ॐ बने रहनेसे 
शंखो की ज्योति क्म पड़ जाती दै! जिनको नेोंकी 
दुबलता के साथ-ष्ाथ क्रब्ज्‌ भी रहता हो उन्दं चाद 
कि २॥ तोते इष चरिफले के मोटे चूण को राधि में चाध 
सेर जल मे भिमोदे्वे। फिर प्रातःशल उसी प्रकार 
मल-छानष्र उस जल मसे प्रथम भाघातो पी जावे, 
शेष जल से ने्त्रोको खुब धों) जिन लों को क्रन्जु 
न रहता दो, केवल द्ि-शक्ति लौखता का रोगदहोतो 
उनको त्रिफला-जल से केवल शंखं हयी धोनी चाद्ये, पीने 


ल 
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की कोई ्रावश्यकता नदी" ¦ इ प्रयोय के लगातार ३-४ 
मास दथवा यदिरोग पुराना दोतते ५-६ मास के रेवन 
करने से इतना अविक लाभ होता ह करि चश्मा लगाने 
कौ श्रादतद्युट जाती दै ¦ इदे सिवाय पृते समय शाखो 
सं पानी ठलना, शंखो क दुखना, शंखो ऋ हयेशा 
खख बना रर, शँखों मे रोहे पड़ जागा श्मौर परलक्ोंका 
भारी दो जाना प्रभृति रोग इतरे प्रयोगसे समृल्ननशहो 
जाते ह । यदह आयुरवेदशाचछ छ अनेकों वार नदी, अपितु 
दजारो बार का परीक्षित प्रयोग है | प्रयोग करने पर इसके 
जितने गुण मालूम होगे वह लिखे नदी" ज सक्ते । 

प्रयोग नं ३--जिनकी ओंखं बहुत कमजोर हों 
अथवा जिन्हं ओंखों के अनेक रोग दहो, उन्हे प्रयोगर्न० २ 
के साथ-साथ नरिफलाधृत दा प्रयोग भी करना चाद्ये 
प्रातःकल शंखो को धोने के पश्चात्‌ “निफल्लाघरत" दो 
तोलाको पाव भर्‌ गमं दूध में मिश्नी भिसारूर अथवा 
यदि समय परस्दूघनमिल्लेतो उच्च षृतमें२ तोद्धे देवल 
मिश्री मिलाकर खा तेना चाष्धिये इसी यार्‌ इस धरत 
का प्रयोग रात्रि को खोने सेएक घरटा पूर्वंमी करना 
चाद्धिये । 

इख तके ्रयोगसेन केवस नेच-रोगोंकोदही ल्लाभ 
होम, पितु मस्तिष्क सम्बन्धी चौर वीय-विकार शादि 
रोगकोमी लाभ होगा । इसे स्मरण-शक्ति बढती, 
शरीर मे बल-बीयं का सन्चार ्ोता तथा शरीर दी 
कान्ति वदती दै। इख घटत ्म प्रयोग उन नवुयुवं को, 
जो विद्यार्थी अवस्थार्मेदे, अवश्य दही करना चादियि। 
यह धृत अच्छे च्छ वैयराजों के यदद हर समय तैयार 
मिलता है । यदि समयपर तैयारनद्ीहोतेोश्वीघ्रदही 
तेयार कराया जा सकता है । 

श्रव दम नेत्र सम्बन्धी कुद उपयोगी नियम लिख 
देते दै \ पार्क को चादिये किइनको ध्यान मे रज्खें। 
(१) जो-जो कारण नेतरो में रोगोत्पन्न करने वाज्ञे हमने 
ऊपर बताये है, उनसे सदा वचना चाद्धिये, क्योकि उन 
कारणे केन होनेसेनेतरोंमेंरोगदोने का कभी भय 
दी नदींदहो सक्ता । (२) नेत्रां मे नित्य-प्रति प्रातः 
सायं कोई न कोद उत्तम अंजन ८ सुरमा अथवा शचौषयि- 
सिद्धं काजल ) लगाना चाद्ये, जिससे कि सखदाने्ों का 
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रोगों से बचाव होता रहे, तथा नेत्र सुन्दर, च्राक्षेक श्रौर 
पूणं शक्खियुक्न दों । पू्-काल मे लोग खद्‌! इख नियम का 
पालन क्रते थे, परन्तु अव इस नियम का पालन करना 
तो दूर रदा, उल्टा उघक्रा उपास दी भियां जाता दै। 
मे इस बातको जोरदार शब्दों मंलोगों सेक््रुगाक्रि वे 
नित्यभ्रति किसी न किषी प्रकार के उत्तम श्रज्ञन अथवा 
श्मौषधि-खिद्ध कजल ( काजल ) को स्नानादि 
रषे प्रातः च्रौर रात्रिक सोने मे पुवं व्यव 
हार करे । (३) गमं पानीसेिर से 
स्नान करना, तेज॒ खटाई, तेज॒ लाल मिचं 
शरोर बहुत ज्यादा वौड़ी, धिगरेट शादि घुश्रँ 
पीना, तथा अधिक मद्यपान करनानेत्रंको 
विगाइता दै, अतः इनसे बचना चाधिये । 
(४) भोजन ङूरने से पूवं तथा सोनेसे 
पिले दोनों पैरों को शीतल जत से धोना 
चाहिये, इससे नेत्रो को बहुत लाम होतादै, 
( ५) भोजन क्र लेने के बाद दोनों हाथों 
को शू साफ़ करके अपसर मे रण्डक्र 
्रांखों पर फेरना चादिये, इससे एक विशेष 
प्रकार की शङ्कि आंखों को पर्हुचती है जिससे 
तिमिर, एूला तथा रत्मन्ध ( रतोंधी ) आदि 
रोगों केद्ोनेका उर नदी होता। 


--राधेश्याम, वे्यमूषण 
र # नह 
फैशनेभिल जम्पर 


नपें- छाती ३६; कमर २८, नेचरल 
वेस्ट लम्बाई १५. परी लम्बाई २१, वैककौ 
चौदार ६३, फोर आम, स्लीब्द ( बगल 
के ्मगेसे कलाई तक की लम्बाई १६ इचोंमें। 
१से२ बराबर छातीका + १२ इच) 
१ से ३ नेचरल वेष्ट लम्भ । 
१ से ४ पूरी लम्बाई । 
३से ५ बराबर ईइचदै।, 
१ रीर \ मिलाकर ६ तक लाईन खीचो । 





७,१ दौर २कामध्यदै। 

१८ छातौका ,२े-रइच। 

८सरे & बराबर ड इचदै। 

७ से १० वेक की चौडाई यिक ‰ इच । 

७, १० लारई्नसे ११ ओर्‌ १२ स्ववेश्रर करो, 
शरीर ११ के श्रमे 3 इच अधिकलो। 


२चेकके बीच से, १३ तकल्ातो का २ इव 

१३ से १४ छातीका-१ ईच 

१३ को नीचे १५।तक स्वोश्ररकरो । 

१४५ से १६ बराबर ‰ इश्च दै। 

१३ ओर १६ मिलाकर उपर १७ ओर नीये २२ 
तक लाईन खीचो । 
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१३ से १७ बराबर १से २३ इचदै, 

१७ से १८्छतीढका ० इच) 

१८ शरीर ७ को मिल्लाञ्रो । 

१८ से १६ ८ जितना वैक शोल्डर दहै) उतना दी 
रखो । 

१६ से २० बराबर इचदटै। 

२१ से २२ बराबर २ इचदै। 

१७ से २३ छातीका ०५ इचदै। 

१८, २३ ग्लेका शोप बनाश्रो | 

२४, १२ श्योर १४ का मध्य करे नीचे २६, बोट 
तक स्कोश्रर क्रो | 

५ वैक के नीचेसे, क, कमरका १५२ इच दै। 

२५से२५क,से१६का१दे। 

२५सेर्न्कसे१६क१९दह। 

पन्ट ओर वैशकेडाटंमे "क" से 
कर्‌ कमरे मेजर बरावर करो । 

२२ से २६ बरावर २१ इच दै । 

२६ से ३० बराबर ४२ इचदे। 

स्लीव्ह नं: १ 

११, १० २४, २० जम्पर के मुरडे का गोल मेजर 
करो, बराबर १६ ६'च श्राताहै। 

१से २ जम्प्र्‌ फे मुरडे का गोल मेजर १६ इच 

३, १ रर द्मामध्यट्ै। 


१६९ का 3 दवा 


२३ से बरावर्‌१०से १२ जितना दै उतना ही 
रक्खो ( जम्प्र में देखो } । 

४ से ५. बरावर ३२ इ्चदहं। 

५ से ६ बरावर १३इचद। 

५ से श्रीर्‌ ५ सेत वराबर १३ इच दै। 

७से & श्रीर्‌ प८्से १० बराबर ३ इचदटै। 

६्से१ ओर १० से २ लाने भिलाग्मो | 

६, १ लादेन के मध्यमेंङ इच काशे बनाग्रौ | 

१०, २ साईनके मप्यमेडेइचका शेप बनाग्नो। 

३ से ११ स्लीब्ह लम्बाई १६ इच । 

११से१२ श्रौर ११से १३ दछातीका--१ इच 

१३ के नीचे 2 इच यिकलेकर २ से १३ कै 
मध्यमे डाटं दवाच्नो । 

१२१९ लाईन मिलाष्र मभ्य मेंडइच का 
शेप दो, 


इव का 


२से १३ लद्रन मिलाकर मध्य में ‰ 
शेपदा। 

स्लोव्ड सने के बाद सुर्डा लगाते समय वैलेन्ख 
माकं (, ) बराबर मिलाकर बाश्ीजो बचे €, ७, ८, 
१० वहो पर बड़े-बड़े च।र प्लेट शा्यँगे, जिससे स्लीब्द 
काऊन एकदम एूला हुश्ा रहेगा श्रौर बहुत सुन्दर 
दिख!ई देगा । 


--कलावती वमा 








[ श्री श्रीराम शमा रामः | 


| नररत्श्व के रद्रमभ्च पर्‌ नवयुग के श्रति-श्राते 
जहाँ ओर जगत की उन्नति कै लिए खोज 
की गईं दै, वह मनुष्य-घमाज स्त्री जातिके प्रतिभी 
पूर खूप से आकर्षित हुखा दै । विश्व की इस प्रेरणा में 
भारत किसी सर्पे नदीं रहा, अपितु कन्धा से कन्धा 
मिला कर चला दै) 

मारत में, विशेपर कर हिन्दू-खमाजमें जवसे स्त्री- 
समाज की कियो, दुराशया ओौर कमजोरियों काद्र 
करने का आन्दोलन चला दहै, नत्रेवल्ल पुरुप समाजे, 
बल्कि स्मी-समाजमे स्वतः ददी इस प्रेरणा की तरफ़ एक्‌ 
जिज्ञासु कौ तरह शुक गया है | 


दो मेद 

उच प्रेरणा शर जिज्ञाष्ाके साथी, स्त्रीसमाजके 
अन्दर जो मनः ऋन्द्न नाटक आरम्म हाद, यह आज 
के स्ती-समाज की एक्‌ विदशेप घटना दह! एक जातिमें 
दो पारयां बनी द --एक श्रह्ुला में दे विचार्‌- 
धारां निर्मित दी ग्द, जो स्वतः ही, एक दूसरे से 
विपरीत दिशा की तरफ़ चल पड़ी द । जिस शिक्लित- 
स्मीवगंसे समाजने अनेक आशाए' बोधी थीं, वस्तुतः 
वह स्वयं पथ-अ्रष्ट हो चला दै । जहो उसे स्वयं श्रपने दल 
का पुनर्निमाण करना था, उसने उसे तो छोड़ दिया ओौर 
पुरुषों के साथ इन्धा मिला कर चलने की सखाधक्तेली, 
स्त्रियों मे जो शिक्ञा आई, वद ज्यौ नैतिक-चरित्र के 
जिए हानिकर सिद्ध हुई, वयँ वद सामाजिक दृष्टिकोण से 
मी श्रष्टवबन गई या यों ककि एकके दूसरेके 
साथ बने स्म्बन्धने एक स्राथ दी दोनों दोषों को विचरत 
कर्‌ दिया, 


शिक्लित स््ी-वगं के बाद दृखरा अशि्लित दल दहै, 
जो पदज्ते दल के ठीक विपरीत अन्धकार की खाई मे 
पड़ा हृद्या पुरानी लकीर को पीट रहा है । वह सड़रहाहै, 
सगर उस सडन भरी मांद के भयद्कुरकूप षी शरोर उसका 
तनिक मौ ध्यान नदीं दहै वह जानता भी नदीदै। 
वह श्पनी सूखंता ओर अज्ञानता के करण म केवल 
स्वयं बस्कि अपनी श्मात्मज सन्तानोंके भी दुःख शौर 
त्तोभ काकारण बन रहा दै उसका अविचलित प्रथ 
पुरानादै) सबज्यों काव्योंदहै। 

शित वं 

यह वेगं जहो श्पने जीवन के प्रति उपदेय, 
सक्छम॑रय श्यौर जागर्क दै, वक्षं जाति के लिए उत्साह 
है, उल्लाघ दै ओर तड्प दै | वेद जहाँ अपने ओचिव्य 
को समफता दै, वद्यं पूणता को पने कर सदलप भी दै। 

हिन्दी -प्र ने, हिन्दू समा-सोस्राययिययों ने स्वथं 
को मागे बदुने मे अधिक प्रोत्वाहन प्रदान किया दै। 
साथ दी, स्त्री-समाजने जो श्रापस मंदोड लग कर 
प्रागे बदने की चेटाएं प्रारम्भकी दै; वह शौर श्रधिकं 
उत्साह-पद बात हुई । परिणामतः दम, न केवल एशिया 
के अन्यदेर्शो की तरह, बस्कि यूरोप के समाज के 
अनुरूप दिन्द्‌-स्तरियों को पुरषो के साथ प्रयेकं दाम मं 
सहयोग तथा च्र्यशील बनती देखते दै । यर्दा तक 
कि आज राजकीय नियन्त्रखमें भी मदिलाएु यग्रघर 
दिखायी दे रही दे। 

किन्तु यह सब देखने के बाद भी हमारे सन्तोष 
की बाते नदीं पृश दयती । शायद्‌ यह पुरुष रूप मे हमारी 
चिर-उदासीनता हो । यह सम्भव भीददो सकता दै। 
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लेकिन हम केवल श्चपने शकण कौ बात ज्ञे रहे दै, 
जो खमाज के दित ओर नियन्त्रण के साथ निहित है, 
खमाज पत्ते अपने धये की योर मोक्ता दै, उसे पह 
छ्मपने छोटे नियन्चरस पर क्राबू करना चाहिए; तब देश 
री बातश्माती है) देशका खमाज प्र दही अधिक भार 
हे। रौर घर, स्वभावतः स्त्रीकौ देनदै-उसी का 
प्रतिरूप है! श्रतएव जिन घरों की दुदेशा कर हम 
आज गुलाम बने, हमें इस नवधुगमे भी उन्दी षी 
शरोर देखना पडता दै । जो स्िर्योँ श्राज शिक्लिता बन 
चली है, हमारे सामने यह सव से वदी समस्या है, कि 
देखें उनमें कैसा ओर कितना पदाथ दै, जो घरों के लिए 
उपादेय द्ये । शिक्ला भव्येक वगं के लिए आवश्यक है। 
किन्तु उसका रूप, उसके म्रदण करने छी रोली श्रौर 
उसके साथ चलने बाले विचारों का श्रस्तित्व यह सब 
अवश्य खरेखोटे की परख चाहते है । हमारी माोँ-बदने 
जिस श्रङ्गरेजी-शिक्ला की परष्ठ-पोषक बनी है, उनका मत 
श्मीर उनके मन की स्थिति जिघ्र ठँचे मे ठल रदी है, यदं 
कभी मी भारतीयता के लिए उपादेय वस्तु नदीं है। रेस 
शित्ञा को लेकर अज प्रत्येक गरहस्थी के सामने गम्भीर 
प्रशन दै कि उसी लदद्ीयास्त्री कीं केरे या घर 
की गृहिणी बनकर्‌ बाल-कच्चों का पालन करे । 


अस्तु, शि्ता के नाम पर, जहाँ हम श्रपने घरों को स्वगं 
शरीर खख का केन्द्र बनाना चादते थे, वहां वे उ्टे नरक 
के अखाड़े बनते जा रहे दै । शिक्तिता स्त्रयो मे जदं ्रपने 
धरो के कामों मे दत्तता पाई जाती थी, श्राज वह स्वतः 
ही उसे मन्म समम वैटीदै। जो घर उनकी श्रोर 
आशा ओर जिक्ञासा के साथ निहारतादै, वह उसकी 
ओर उदासीनता दिश्वाने लगीं । पति के लिए रोटी बनाना, 
श्रपने बच्चों के मलमूत्र साफ़ करना, कुच रेखा उनकी 
नरो मेँ हिकारतका काम वनगयादै कि इसे किसी 
दशाम भी श्रोफल नदीं च्या जा कता । 


भारी अश्चास्ति 


जिक्षस्त्रीमें धर के कामों के प्रति उदीसीमता दौ, 
घब कुछ नोक्रो प्र छोड दियादो, उघधरकी क्या 
दशा होती दै, इसे श्नेक भुक्घमोगी जानते दै । हम महसूस 


करते दँ फ़ यदि भाग्य इतना अच्छा दकि मोटर हों ओर 
नोकरदोंतो श्रारामश्िया दी जातादै। छिन्त यद्यं इष 
उपरी आराम शरीर दिखवि की वात नदीं) यद्ध 
विखारों की बातदै। उन मनके भावो का जिक्रदै, जो 
एक्स्त्रीके पाञ्च होने चाहिए) यद भूते वाली बात 
नहींहैकि स्त्री, चाहे ग्रीव द्यो चादे अमीर, दया श्रौर 
रमी खानहोती है । वह स्त्रीदै, जो पुरुष समाज 
करीम बनती दहै ओर श्रपने हृदय का समूचा लावराय 
पुरुष की नघ मेँ ढारक्र उपेवरदेतीदै-शभ्रो पुरुषजा, 
मे खुफे श्रपना प्रेम, दया शौर सहानुभूति अ सारा 
समुद्र प्रदान करती हू! किन्तु आज यह बातस्वप्रकी 
एक पहेली बन गयौ है । एसे रभा पति कमनी ह 
किजो मास का आधे से श्चयिक वेतन श्रीमती की 
सादियों रौर मनोरञ्जन पर व्यय करते दँ! ठेसा पत्ति 
जीवन मे कितना भरसन्न दै, ्चितना उप्पुल्ल दै, इसे जानने 
के लिए नेक द्रवाज्रे फँ जा सक्ते दै १ 

किसी पत्र मे निकला था कि इटली के माग्यनवेधातां 
मुसोलिनी कौ स्त्री पत्ति के लिए स्वयं वाजुर्‌ से ख्जी 
लाकर ओर्‌ श्रपने हाथ से भोजन तैयार छरॐे उसे खिलाने 
काकाम करती हे) क्योकि उसका विश्वास दै, वह अपने 
पति ॐ लिए जैसा सुस्वादु ओर पुष्टिदाय भोजन 
तैयार कर सकती है, वैसा न नौकर दे सकता दै, न कोई 
श्रीरस्त्रीही। क्या भारत के वैरिष्टर, परोप्रेसर ओर 
क्रोडपति की बीवी से युसोलिनी ीस््ी का अधिक 
मान नदीं क्या सेरी बनने में उसकी इज्जत घंट 
गयी ? पर, वद्‌ श्रपने मान को, श्रपने कतन्य को श्रौर 
श्मपनी मयीदा को स्वयं जानती जो है। भारती 
फशनेबिल स्त्रियों कौ तरह वह उथज्ञे तल पर नदीं 
टिकी हद है। 

खेद का विषय है, हमारी शिक्षित बहिन इस श्रोर से 
उदासीन हो चली दै ¦! भला, जो युवती केलिज की पढ़ाई 
समाप्त करके श्रीमती बनी हो, उसका पति ञि प्रकार 
उसके म्म मेँ श्नवयोद नने, शौर वह स्दे दी कषे ¦ वद 
उघ्का प्रतिकार करेगी! क्योकि उसकी पट्ाई तेजो 
उसके स्वाभिमान पर धाररखदी दे, उसका उपयोग तो 
करना दी पड़ता दै |... 


तै = 
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एक बार मदात्मा जी ने यद्ग-दरिडया' मे लिखा था 
क्िजितना विदेशी कपड़ा सारे संयुक्त प्रान्त मे खपता 
हे, उतना पज्ाव में लादौर ओर श्रमृतसर क सुरिक्ल से 
"गुजारा कर पाता है! अन्य विदेशी वस्तुश्रों का तो 
जिक्र दही क्या । किन्तु शायद्‌ पञ्जाबी लोग इस बापको 
भूल गये कि कभी अपनी स्तयो के हाथ की वह रोज्‌ 
रोर खाते ये, प्रेम नौर श्रानन्द्‌ कै साथ ग॒जारा करते 
ये, आज दही पञ्ञाबी त्दूर कौ रोटी खा पति दै, र 
जव दफ्तर से लौरते है, तो देखते है कि वच्चे को 
भीकर खिता रहा है, नौर श्रीमती जी ठेनिख, सिनेमा 
आ कदं घूमने गयी दै, 


क्या इसी का नाम गृहस्थी दै १ क्या रेसरी ही स्तर्या 
भारत के मस्तक को ऊचा करेगी ! 


श्रशिकचित बगं 


इस वं फ लिए दमे बहुत कुचं कहना या, वर्यो 
श्रधिक संख्या इसी की दै! किन्तु लेख बदु गया, ब 
बन्द दह्ये करनादै। दा, इख मागमे जक्ष घर के प्रति 
उपादेयता है, कमस्यता द श्रौर प्रेरणा है वदँ अपने पति 
प्रौर्‌ बच्चों के लिए चाह, सोदाद्र श्रौर भ्रम की सलिल 
गङ्ञा मौ प्रवाहित होती दिखाई देगी । किन्तु दुःख दै, 
तसे गृस्य फिर भी सदा दुःखी दी रहतेदे। एेषीदो 
स्त्रियां एक स्थान पर नदीं रह सकतीं । वह यद्‌ तो जाने 
हम कषे किदमारा देश क्या दै, समाज क्या दै शोर 
उसके लिए हमारा कतव्य क्या हे । निस्छन्देह, यह स््री- 
वर्म खष्ट रूप से दया का ्नधिष्ारी बना हुआ है । पति 
ठो श्रपना सर्वस्व मानेन परर भी, शिक्लित पतिया 
तौ स्वयं मर जाये थवा पत्नी ही चल बहे । क्योकि 
वद्य न विचरों मे मेल दै, न जीवन में । दोनों अन्धकार 
मेहे । दयं, पति जो थोडय-बहुत कमा कर लाया, यह तो वद 
जानती ह कि उसे ठक ठड्गसे खुचे करं । जद तकं दो, 
पति को चुपदवी रोचि दं ओर श्रपने लिए सुखी, वह भी 
न मिज्ञेतो मी सन्तोष । न कोई गिला न शिक्वा । 


लेकिन श्रगर पति भी श्ज्ञान रौर अशिक्तितदैतो 
ठीक, न्यथा शक्तित तो कुट्-कुद्‌ कर मरेगा । क्योकि 


= 
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वह पने सभी कतेव्यों कोस्त्री का नसो मे डालना 
चाहता हे । पर वदँ तो डाकके तीन पात। ज्यादा 
गोधी-गोधी विस्लाये, तो बेचारे गधी जी भी कोसे 
जाने लगे) यह स्त्री एक गुडया है, बाजीगर का 
मरू ३ ; जिधर चादे दिला ले । पति कोषमे हेतो 
गाया सुन रही दै । पीट रदा दहैतो पिट रदी है। दो, 
येना जानती है, ओर कोना जानती ह! पेसी स्त्री 
जीवन ॐ लिए खदा जलाल दै-एक पापे! उसेज 
गडा उद्ना चाहे उड़ा सकता दै-- चुरा सकता है! एषा 
सत्री-समाज सचमुच भारत के लिए एक शाप दै-- 
कलङ्क हे । 

श्रभचिक्ित स्रियो को पुराने रीति-रिवाजां ने भी 
इतना गुलाम बना दिया है कि यद स्वतः दी 
जोवन से उदासीन बनी रहती है । उनमें जागरण 
क भावतो प्रायः नष्ट दो चलते दै! यद समाज ॐ 
सवा काभी दोष है) जदं समाजने उन्दं काम दमोर 
मोग की वस्तु बना कर पदु श्चौर कमेहोन कर दिया, 
वँ स्तयो मी स्वयं पुरुष के खदयोग मं इतनी रग गह दै 
कि उसकी गली पर नाचना भर दी उन्दने अपना 
कृरम्य खमस लिया दै । पदी-लिखी स्तर्यो मे ज प्रीशन 
री प्रथा चली तो यह भी इर सुक गई । चक्षी पौखना शरोर 
रोरी बनाने का जज्ञाल शनैः-शनेः न्द भी मालुम देने 
लगा । फलतः गों तक मेँ आटे कौ चष्ठियाँं प्रस्तुत द्य 
गयी । जेवर श्रवश्य चाहिए, पदिते से धिक शी चािए । 
जिख सैतिक चरित्र श्रो उपादेयता समम जाती थः, अब 
वह ढीला पड चला । 


हमारा प्रधानं कतव्य 


इन दोनों वर्गो का खन्तुलन करॐे दोनों भै जा 
शूरय हे, खमानता से नुटि भी है । जो रिक्तिता है 
वह्‌ श्चागे बद रदी, घर भाखों से ्ओमल दो रदा है । 
दूसरी शरज्ञानता के अन्धकार मे पद सड़ रदी दै । जिनकष 
पाप न केवल घरों मे, बस्कि बाजुर > कमरों मे भी अपने 
रूप की पिटारी खोलते बैठ दे । 


स््रीष्ठी स्थितिमें समाजकाणएक दी कतव्य रह 
जाता है, वह यह छि जो शिक्तिता है उनकी शिक्त क 


जनवरी, १९३८ | 


८ ३३९ 


ध 


4 ^^ „+ + ^» कि, +> ^ क, 6 ^ +, ^ ¢ > ^ ~ „2, ^ ^ क, ^ ‰& "दिः ~+ 4 द, ^. 6. “दि ^ 8, "व. ^. .8. शो ^ 4 ध. 4. 4 केऽ 4. 4 द +, 9 वि + 9 धनि „^ 4. मे. ^ 2. के, ८. क तिरि + 0, न ^ +, क. ^ 6 


युाव केवल भारतीयता को लेकर चल्चे | उनमें घर के 
इति जागर्कता पैदा दो, साथी अशिक्तित बहनों को 
उपज्ञा सेन देखकर भरेम ओरौ? द्याके साथ देखा 
जाय-- वह उन्हे श्रपनाएं । यदि व पने षरोमेंसेवा 
काकाम करेगी, तो ठीक श्रपने बच्चों छी तरह वदं 
गररोबों के कोपो मे भी बीमार माँ के बच्चे की संभाल 
कर सकती है) न्षणिक श्रादशं स्थायी नदीं होता। 
लेकिन जो भुक्कभोगी दै, वह दूसरे का दुःख शीघ्र 
ञ्मपना सकती दहै । शिक्लितास्त्ी का प्रधान कर्तव्य 
होना चाहिए कि यदि वह धर में सम्पन्न दै, तो 
दिनि मे.कुद्ं समय अवश्य निकाले, जिघसे अशि्नित 
स्री के पास जाकर उससे प्रेम ओर सहानुमूति के साध 
बात करे । उसे पदाये ओर जीवन की उपगोगी सीख 
दे । यद सब किसी बनाव-श्टगार के साथ नहीं होना 
चाहिए । ठीक उन्दींकी सी पोशाक पहन कर उनके पास 
बैठना चादिए । उनके घर छी प्रत्येक वस्तु का निरीत्तण 
करके शरपने अनुरूप उनष्छी स्वयं व्यवस्था कृरके बताना 
चादिए । शरपने साफ़ उच्चे को दिखाकर उसे बच्चे 
साफ़ रखने के लिए कटना चादिए । रेसी भी बातें होनी 


चाद्िए जिससे उस सष्कोच दूर हो । साथ ही, शिक्तित 
सत्री यही न सममे कि वह समभानेजा रही दै, बल्कि 
वह स्वयं भी कुच जानने की अभिलाषा से जये । यह 
भी वहां जाकर देखे क्रि उस्ने किच प्रकार श्रपने जीवन 
के तरल लावण्य को अपने पति ओर बच्चों पर वार 
दिया है। ओर उन्दः बतलाये कि उना जीवन केवल 
उनके घर्‌ कौ काल-कोठरी तक्‌ दी महदूद नदीं हे । व 
पति श्रीर्‌ बच्चोकीद्ी सेवा नदीं चाहता; वद विश्व के 
लिए भी कुशं चाहता हे, क्योकि वह पुरुष छी जननी है, 
जो पने धरकीर्मोँं बनकर विश्व मर की माँ वनने 
की क्षमता रखती दै । पति से चुपचाप पिट लेना ही उसकी 
शोभा नदीं है, वह उसका प्रतिकार केरेजो देष रौर 
स्पध से नदं, बल्कि युक्ते रौर नीति के घाथ प्रतिपादक 
बनाकर हो । किन्तु, यह सब तभी दोना सम्भव है, जव 
कि शिक्षित वेगं श्रपनो शिकला के दृि-कोणा को बदलकर 
इस शरोर ध्यान दे। जिसके लिए राष्ट ओर समाजका 
भी कतव्य दै चन्यथा हमें भय दहैकिकदीं भारतमी 
यूरोपीय ठह्का अआदशं न बन जये, ज्यं राष्ट क्य, 
घर-घर श्रशान्ति की लपटें उठती दिखाई देती दे ¦ 





जी सम्पादिका जी, 
जयराम जी की | 


श्राजकल जिस प्रकार नये-नये ्राविष्कारो, यन्तो तथा 
मशीर्नो का प्रादुभीव हो रहा है, उषी प्रकार नये-नये 
सिद्धान्तं की भौ खषटिदो रही दै) सुशिक्तित कहलाने 
वाले व्यङ्कि ्रपने सिद्धान्त अलग वनाते ह) यदि सब 
पेखा नही करते तो शधिक्ंशतो श्वश्यद्दी करते है, 
ये सिद्धान्त ग्रलत होते ह था सदी, इका विवेचन अपने- 
राम नदीं करगे; वर्योकि यइ बात जरा कठिन दै। 
सिद्धान्तो का खरडन-मरडन तके-साध्य होने के कारण 
उनके सम्बन्ध मे बहस शी काफी गुज्ञायश दै । ओर बह्च- 
तकं से ्रपनेराम घबराते है । क्योकि अपनेराम ने भी 
श्पना एक सिद्धान्त बना रश्खा है! जब सव लोग 
भ्पना-छपना सिद्धान्त बनाये वेठे द, तब श्यपनेराम दही 
फिसड्डी क्यों रदँ । इसलिए श्रपनेराम ने भी श्िद्धान्त 
बना दी डाला वह सिद्धान्त यद है किसी वात पर 
त करना विस्कृल व्यथं है । क्योरि तकं से आज तक 
कोई अपना सिद्धान्त किसी के दलक्र के नीचे नही उतरवा 
सका श्पनेराम ने बड़ो-बङ़ो गमौगमं बहस देखी दे, 
परन्तु उनका अन्त जीभों कौ लपालपी के अतिरिक्क श्नौर 
कुद न्दी निकला । धरं बहस दोने के पश्चात्‌ भी 
बहस करने वाले अपनी ही बात पर डे रहे ओर एक 
दूसरे को बेवक्तुफ खममते रहे । इखलिए अपनेराम ने 
जब यह देखा कि बहस करे दपनेरम पनी बात 
किसी भकुए्‌ को मनवा नहीं सकते ओर न स्वयम्‌ अपने- 


राम ही कसरी भकुएकी बात मान सक्ते है, तो बहस 
करना बिल्कुल व्यर्थं ॥ इखल्िए खवसे बदिया सिद्धान्त यदह 
हे कि दूसरे के सिद्धान्त भी बिल्कल ठीक ओर श्चपना 
चिद्धान्त तो कभी ग्रलत हो ही नदीं खकता । इख सिद्धान्त 
की बदौलत तकं करने मेजो व्यथं खमय नष्ट होता है, 
उखद्धी बचत होती दै, जीभ कौ दज्ेल बच जातौ है श्रौर 
बहस करने मेँ बहुधा परस्पर जो मनोमाज्तिन्य होने की 
नोत शआ जाती दै उसका खटका नही" रहता । अपना 
यह्‌ शिद्धान्त ितना बद्िया है, जिसमे सब तरह का 
श्राराम है । दाज्तंकि एेसे भी लोग निकल ध्रार्थेगे जो इस 
सिद्धान्त का खरडन करने के लिए तुरन्त तेयार हो 
जायेँगे । उनसे अपनेराम का यही निवेदन दहै कि 
छपनेरास के इश सिद्धान्त के विरुद्ध श्राप जो कुठ 
कहना चाहते दै वह बिल्कुल टक दै; परन्तु अपना 
सिद्धान्त भी इष गज्रबक्ादै फि "यैनं चिन्दन्ति तव्छीनि 
नैनं दहन्ति कुद्टयः ' न चैनं कतेदयन्त्यश्चापो न शोषयति 
निश्वाघः । श्तएव अपे सिद्धान्त के विर्द्ध आप जो 
कुछ भौ केदेगे वह श्वा सोरुह रने ठीकदहोते हुए भौ 
द्मपनेराम उसे क्रयामत तक नदीं मानने । श्रस्तु। 


एक दिन श्पनेराम अपने एक भिर के याँ कै 
हुए ये कि पड़ोख के मकान से रोने की आवा श्ाई। 
थोदी देर पश्चात्‌ एक बुडढा रोता हुश्या उक्त मकान फ 
दार पर श्राया शौर चिल्लाकर बोला--अरे भाई मुदल 
वालो, देखो यह ससुरा सुमे मारता है । सुमे मारता दै, 
अपनीमोको मारता दै, अररे मैने इस स्युरेको इसी 
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दिनि केलिए पाला था | मैने इस दरामजादे के पीले 
श्मपना चोला गला दिया । पाला-पोखा, पद्या-लिखाया, 
सव तरद से इसे बनाया । उसका नतीजा यह है कि यह 
मुषटरडा सुम बडे को मारता है ।" 

बुडढा इसी प्रर बता रदा । श्पनेराम ने श्रपने 
मित्र से पू्चा--"क्या मामला दै? 

मिच् राम बोल्ते--प्यदह एक कायस्थ सजन द ! इनक 
लड़का बड़ा नालायक्र दै । जव देखो, बुब्‌ढे मां-बाप को 
पीटा करता है ॥ 

श्मपनेराम बोले--आप उसे सममाते नदीं 

“शरे साहब | बहुत कुदं समभाया-बुफाया, परे वह 
श्िसी की मनताद्ी नदीं \' 

“पद्‌-्िखा दे ?' 

"दां साहब ! प्रेज्युएट है, ्रच्छी पोस्ट पर है, डेद- 
सी मासिक वेतन पाता दै!" 

“ठेसा श्रादमी भी माता-पिता को पीता दै, ताज्जुब 
दे 

देखि मे दुलाता दह! श्राप बात कीजिये ।* इतना 
कह कर उन्होने उपे बुलवाया । वह॒ बाईस-तेश्ख वष का 
नवयुवक था | भित्र के पास श्राकर बैठ गया शरीर बोला-- 
कद्िये |' 

भिच्रने मेरी रोर सङ्कत करके कदा--दुबेजी आप 
से कुद्धं बात करना चाहते दँ ॥ 

वह मेरी ओर धुभकर बोला --कदिये दुबेजी, क्या 
चाज्ञा दै ॥ 

आज्ञाः शब्द पर श्रपनेराम को आश्चयं हुमा । 
रसा शिष्ट व्यक्ति भी माता-पिता चे पीट सकता दै, यद 
कुक समम मेँ नही भया । अपनेराम ने उससे पृङ्ा- 
श्राप जेठा योग्य पदा-लिखा आदमी भी माता-पिता 
कोपरीटतादै, क्या यद खच दै? 

वद निस्सद्कोच बोला---सच | सवा सोलह शाने 
सच दै।" 

उसकी धृष्टता देखकर अपनेराम क देवता कूच कर 
गये । सोचा कि श्चपनेराम ने ज॒रा भी विरो रदशन 
क्यातो यह टेटुवा ही धर लेगा । इसलिए हाथ- 
पैर बचाश्नर बात करुना चादिए । यइ सोचकर अपनः 


राम बोले-क्या आप श्रपने इख कायं को उचित 
सममे है? 

यद प्रशन तो आपकर व्यथं सा है। उचित न सम- 
मता होतातो करता द्यी कर्यो । 

्रपनेराम का कलेजा धड्करने लगा छिवंडे वेढवर से 
पाला पड़ा । 

अपनेराम ने उरते-डरते प्रश्न किया--“आपका गुर 
कोन दै!" 

ध्मारा गुर शैतान दै | 

शतान ¢ 

“जी हा, शेतान 

श्ेतान मे आपने क्या वस्फ़ देखा, जो उसे श्चपना 
गुरं बनाया ?' 

शेतान अपने सिद्धान्त का पक्ठा है । श्रपने सिद्धान्त 
के श्रागे उसने .खुदा तक छी बात नहीं मानी! खुराने 
द्रत श्ादम को जना कर सव एरिश्तोंको ाज्ञादी कि 
दम को सिजदा ( प्रणाम) कृरो। सखब पफरिश्तों ने 
दम को सिजदा किया, लेकिन “अजाजील' ने सिजदा 
नहीं च्या । खुदाने श्रजाजीत्से प्रश्न शिया कितु 
सिजदा क्यां नहीं करता † अजाजील ने उत्तर दिया- 
@ .खुदा, मेरा सिर धिफ़ं तेरे खामने सुः सकता दे, ओर 
करी क सामने नहीं सुकं सकता ।' खदा ने कटा--भिरे 
हक्म से भी नदीं सुक सकता ।* श्रजाजील ने कहा- 
नहीं { इव मामले मँ मै तेरा हुक्म नहीं मान सकता । 
तन खुदा ने कहा--^तू शेतानदै, जा श्राजसे तू मेरी 
दरगाह से निकाला जातादै।' इतना कहकर खुदाने 
फ्ररिश्तों को हवम ग्या कि--!इख शैतान छो बदिश्त से 
निक्लदो' फएरिर्तोने खुदा हुक्म से जानौ 
( रोतान ) को बदिश्तसे निकाल दिया। उदिनिसे 
तान भी खदा पर इतना नाराज दहैषि खुदा के बन्द 
को खुश के विशुद्ध भडकाता रईइता है) देखा आपने १ 
श्मपने यिद्धान्त का कितना पकं निकला! शैतान की 
उपायि पाई, बहिश्त से निकाला गया, लेश्िन श्रपने 
सिद्धान्त परड्यादै। आज दिनिमी खुदाकी यद 
खवादिश दै कि अगर ्रजाजञील अपने श्रपराष को त्तमा 
मोग कर श्रादमकेो विज्ञदाकरूक्ते तो उपरे फिर फएरिश्तों 
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के सरदार का पद दे दिया जाय | लेकिन शतान बात का 
धनी हे, भिद्ान्त का पृक्षा है-श्रपनी वात पर च्या ह 
सो जनाव, वही शैतान हमारा गुरु दे +" 

द्मपनेराम के दवाच्च गस कि आज सेर को सत्रासेर 
भिला । व क्या कें | आखिर बहुत समम-वूणः कर 
श्रपनेराम बोले ~ "जव आपका गुरु शैठान दै तो आपसे 
बात्त खना द्य व्यथं है ।! 

“नदी, खो बात नदीं | आप खु शोक से बात 
कीजिए ! जो पृद्धना चादि पृद्धिये ।' 

श्राप अपने माता-पिता परते दहै, क्या यह मी 
मापे गुर की रशिक्ञा दै? 

“वेशक |' 

लेकिन माता-पिता छो पीटना कितनी वुरी बात है- 
यह श्राप जानते ह # 

षह, कु दशाओं में बुरा है श्रीर्‌ कुक दशा्रो में 
मही" भी टै ।' 

“अच्छा | वह कौन सी दशा दै, जिन दशाश्रों में 
बुय नदी दै ?' 

'्जब माता-पिता पिटने ख काम करं 

च्छा | क्यं माता-पिता पिटिने कामी काम 
करते? 
` “जब मनुष्य पिरने का काम करति रहते है तो माता- 
पितामी श्राखिर मनुष्य दी दै । श्रीर्‌ आप जानिये, बुढापे 
मे श्रक्रल भी खराब दहो जातौ दै उस समय पिरनेका 
काम्‌ श्रधिक करते दै! 

ध्यह॒ तो श्पनेराम कोश्रापसेद्ी मालूम हृद्या ।' 

"मनुष्य का ज्ञान कभी पूणं नदी" होता । जब तक 
जीवित रहता ३, कोई न कोद नई बात मालूम ही होती 
रहती ह \* 

"सेर | यद मानते हुए भी कि बुदापे मे अक्रल खराब 
हो जाती दै- पुत्र का कत्तव्य यह नही" दै कि मात- 
पितो पटे 

'कृयों ¢" 


देखिये, माता-पिता ने श्रापका पलन-पोषण किया । 


भ्रापके पीठे कितने छट सदे | अपके पदाया-लिखाया, 
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योश्थ बनाया! उन पर हाथ उमा तो बङी कृत- 
घता दै 

(सो जनाञ, मै मी रव माता-पिता का पालन-पोषण 
करता ह, उने लिए अनेक प्रकारके कष्ट सहता ह| 
द्यि दिन दोनों बीमार रहते द । मै डोक्टरो-वैयो ॐ यँ 
दौड लगातार । रात-रात भर जाग कर उनकी सुश्रषा 
करतार ।मेंमीतो यह सवक्रतादह्ू।' 

"यद जेोश्राप करते दतो वड़ा अच्छा करते, 
परन्तु उन्हें पीटना--यदी बात बुरी हैः 

क्यों बुरी है ? क्या माता-पिता ने सुभे नदी ' पीटा ! 
मँ जब कभी कोई पिरने का कायं करताथातोवे मुभे भी 
पीट्तेये। वे मुभे कयो पीटतेये!?' 

श्यापछो शिन्ञा देने केलिए, आप बुरा छाम या 
शरारत न कर, इसलिए 1" 

"वही बाते मी कता) मे उन्हे अकारण तो 
पीटता नही, जब वहं कोई रेशा काम करते हैजो मेरी 
इच्छा के विरुद देता हैतोमें उन्दै मनाक्रता हर! वे 
इस घमरड मे कि वे मेरे माता-पिता दै मोर उन्दोनि युम 
पाला ह, मे कभी उनके सामने धुरनों के बल घञिटता था, 
कभी तोतला कर बलता था, कभी सुमे यक्रलदह्ी नथी 
प्रीर श्रवभौ मेंउतना दी नासम, इस विचारसे वे 
मेरी बात नदीं मानते, मेरा कना न्दी मानते । श्राप जानिये 
कि परिस्थिति सदैव पएकुसीतो रहती न्दी, बदलती दही 
रहती दै । इख समय एषी परिस्थिति दै कि गृस्थी का सारा 
भार मेरे ऊपर है, तएव मै समभतादहकिकेप्चाक्या 
होना चाहिए । जो कमाता है उसी को पता रहतादैकि 
पैसा कितनी कठिनता से मिलता दै। आशिर्‌ मेरे पिता 
भी तो मुफपर नियन्धरए रखते थे । मै चार पैसे मोँगता 
थातो नदीं देतेथे, दो दी पेषे पक्ड़ाते थे, मेँ जिद 
क्रताथातो सुभे पीटते थे। क्यों? इीलिएनकिवे 
अपने वित्त के भीतर रह कर खयं करना चाहते थे ! वी 
बातमेरे साथ भीदै। में भी जितना उचित समता 
हूं, उतना खचं करता हू, गर्स्थी का जैसा प्रबन्ध दीक 
सममत हू वेषा करता ह! माता-पिता का केवल यद 
कतव्य है कि आराम से खाना खोंय, कपड़ा पहनें थोर 
राम-भजन करं । उन ॐ भोजन-वस्त्र मे, उन्दँ आराम देते 
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मरेयदिगमै तुरि क्रतो मेँ नालायक्त । लेकिन यदि वह 
चाहं कि दहर बात मे अपनी गंग श्ये, उचितदोयां 
श्रनुचित, लेद्धिनि बात उन्दी की रहे, हुक्म उन्दी का चज्ञ, 
तो जनाब, यह तो नदीं हो सकता । जहां जिम्मेदारी का 
कामदो वतो स॑राभार सुफपर ओर हुत्रम चलाने 
के जिए खुद सुस्तैद, यद कमे हो खकता दै ? 

श्रपनेराम को मन दही मन स्वीकार करनाप्डाकढकि 
बाततोपते की कहता है! परन्तु फिर भी खादसर करे 
(या दुस्सह करके ? ) उससे कहा--मारे धमं मे 
माता-पिता का क्या दजो है, यदतो आप जानतेदी 
होगे 

"जी जानता हूं ; परन्तु जिश्च समय माता-पिताक 
दूज स्थिर मिया गया था, उस समय क्या शेता था, यद 
मत भूलिये । उस सरमय यद होता था कि जहां लका 
जवान अर गृहस्थी का भार वहन करने योग्य दो जाता 
था, माता-पिता वानप्रस्थ दो जते थे। उस्र घमयवे 
निस्वन्देद पूज्य ये । लेकिनि श्राजकल की दशा तो 
देखिये । दोनों बुडढे-वुडढो धर में मौजृद्‌ है । सबसे पडले 
खा तेते है। न कोर चिन्ता, न कद जिम्मेदारी, 
खाली बैठे क्या कर १ राम-भजन में चित्त नदीं लगता | 
इलिए आलोचनां किया करते दै, व्यज्गवाण दो 
करते दहै । प्रत्ये बात को श्रपनी युवावस्था के समयसेदी 
नापते है । श्रव॒ समय वतिना बदल गया है, यद श्राप 
जानते ही है । उन्दें इख समय के अनुकूल जो दै, वह खब 
बुरा दी बुरा दिखाई पड़ता दै) जरा कोद बात उनके 
आद्शं ॐ विरुद्ध हुई नदीं कि बुरा-मला कहना श्रारम्भ 
भ्रा, व्यंश्य-वाशों छी वषा होने लगी । यद भी नदीं कि 
केवल अपना मत प्रकट करके चुप जोय । एक बत 
को लेकर धर्टो रगे भोर एेसे-एेसे कटु वाक्य कटेगे कि 
श्ादमी कातो कहनादहदी क्या, पत्थर भी तिलभिला 
जाय । एेखी दशामें आपदही बतार्वे छि मनुष्य कँ तक 


खहन कर्‌ सकता हे । उख समय मुभे भी उश्री उपाय का 
आश्रय लेना पड़तादहै, जो संघार में सर्वोपरि दै \मैमी 
खममता द्रि वृदा ्ादमी भी बालक के खमान हो 
जाता है, अतएव उघे बालक समभ कर ही ताडना करनी 
चाहिए । यद मेरा धिद्धान्त है । सुमे कलियुगौ कदते दै । 
मे कलियुगी हतो वे कौन सतयुगीद-वे तो कलियुग 
दोने मे सुमसे भी दश्च जूते ्रागेबदे हुएदै। यदिवे 
स॑से सतयुगो होने की श्राशा रखते हतो पदे 
स्वयम्‌ उन्दः ही सतयुग बनना चाहिए । उख समय मेँ 
उनके साथ कोई दुन्यंवदार कड तो म नालायक्र | सैकड़ों 
बार कट चुका, तेते की तरह पदा चुकाकि श्राप लोग 
चुपचाप राम-भजन कीजिए, आपको गृदस्थौ के मगो 
से क्या मतलब | ापके भाराममें जुटिदो तो बोलिये, 
अन्यथा चुप रदधिये । श्राप से जब कोई पृष्ठे तो श्रपनी 
राय बता दीजिए । यदह घब सरमफा-खममा कर हार 
गया, लेकिन नदीं मानते । श्रपना महत्व श्नौर पना 
बदप्पन दिखने के लिए खामखाह योग अङ्ायेगे शौर जब 
उनकी बात श्रव्यावहारिक होनेके कारण नदीं मानी 
जायगी तो कटु वाक्यों की वषा करने लगेगे । त्‌ उने 
चुप रने का श्न्य कोई उपायन देख हाथ चलाना 
पडता है! श्राप जानियि, इम भौ मनुष्य ही है, देवता 
न्दी, कोष शमा दी जातादै। 

इतना कह कर वह चुप हो गया। मित्नराम 
शषपनेराम दा शरीर श्रपनेराम मित्रराम का सुह ताकने 
लगे ! श्रपनेराम ने सोचा--यहा से खिघक्ना हयी यैक 
हे । अतएव उस व्यङ्कि से केवल इतन कटा--'आप- 
काक्टनाभी टीकदटै, परन्तु फिर भी ्ापको उनका 
खयाल रखना चाद्िए ।' इतना बह कर॒ अपनेराम वहां 
से नौ-दो ग्यारह हुए । 

भवदीय, 


विजयानन्द्‌ ( दुबेजी ) 


र 





सिनेमा चिन्नो रशी ्पालोचनां 





[ श्री० लक्मएप्रसाद्‌ गम्यं | 


अष्स भाषा-भाषी समाज में एक जोकोक्लि रचित 

दै, जिका आशय दहै कि दमारे सवाधिङ्‌ 
हितैषी वेदैजो दमे हमारी बुरिाँ तथा उन चरुवियों श्च 
दूर्‌ करने के उपायदी रोर स्ङोत करे । किस्ीमभी 
वस्तु को प्रत्याहन मित्ते `विना उन्नत करना अत्यन्त 
कठि हो जाता है प्रोत्साहन उसी दशा में भिल 
पाता है, जब कि कोई अन्य व्यक्ति समुचित आलोचना 
करे । 


भारतीय सिनेमा-व्यवस्राय तथा कलारो कुशल 
समाल्ोचकों की कड़ी श्ावश्यकता दे । चित्रो की आलो- 
चना पर लेखो, सम्पादकों एवं पाठको मे अत्यन्त गदरा 
मतमेद होता दै । इसका मुख्य करण चित्राज्ञोचनाश्रों का 
कोई विशेष धरातल एवं उदेश्य नहोनादै! निम्न 
पियो मेँ हम दो सिनेमा-श्रा्लोचकनं की शैली पर श्यपने 
विचार प्रगट कर ए विशेष चित्रालोचना-माध्यम की भोर 
सद्कत करेगे । | 

-खवाक-पिनेमा के भआरम्भिक काल मं श्री गजानन्द्‌ 
शमी, एम० ए० की आलोचना को पर्याप्त सम्मान 
प्राप्त था। हमारा श्रपना श्रनुभव दैकिं सिनेमा-परेमी 
पाटक्‌ देहली से प्रकाशित दोने वाले श्चिन्रपट' तथा 
“मूवीज्‌" मे आपकी आल्लोचना को पढने के पश्चात्‌ ही 
किसी क्षिल्म को देखने अथवा न देखने का निश्चय करते 
थे । भ्रापक़ी समाल्लोचना-रौसी क परिचय इस प्रकार 


दिया जा सक्ता :-प्रारम्भमें याप चित्र का कथानक 
देते थे, जिससे पाठक को घटना-कम समभने में सुविधा 
हो । तत्पर्चात्‌, पात्र-पात्नियों का उनकी भूमिका समेत 
विशेष परिचय करति थे ! अन्त मे, चित्र के कतिपय शग 
थात्‌ यान्त्रिक निर्देशन, अभिनय शमादि प्र अपना 
दषश्िकोण उपस्थित करते थे । कभी-कभी आप चित्र के 
किसी पान्न अथवा घटना पर हास्यात्मक छटा मौ रफैक 
देते थे) । 


इस शेली में तनिक परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत 
होती है। यदि कथानकं तथा पाच्न-पसिविय को थोडा 
स्थान दिया जाय शरोर चित्र पर गहरी दृष्टि डाल्ली जाय 
तो आपकी शआ्मत्तोचना्मो में अपना सुरक्तित स्थान बना 
लेने की क्षमता मौजूद दै । मनोरजनात्मक "रिम पास 
कृरने का ठङ्ग वस्तुतः अच्छा है । इससे पार्क को योद 
देर हसने अ शवघर भिलने के यलावा अन्य नवीन बातों 
काञ्ञानभीद्यो जातादहै। 


दूसरे आलोचक-प्रवर वम्बईं निवासी श्रौ जे चार० 
शास्त्री द | आपने सवे-थम “रङ्गभूमि” मे लिखना 
प्रारम्भ किया । बाद्‌ में पने कद्ध ॒दिनों तच शचिच्रपट' 
मे भी लिखा । भाजकल शरापद्धी आलोचनां पदुने को 
नदी मिल रही सुनाटै कि आपने धिनेमा पर 
लिखना बन्द्‌ कर दिया है । श्रापकी सर्वेत्छष्ट सिनेमा- 
सम्बन्धी रचनाएं “रङ्गमूमि"” में प्रकाशित हुई थी । 
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द्मापक्ा टष्टिकोर मनोवैज्ञानिक तभ्यो पर स्थित होता 
था । इका विरेष कारण दै, जिघकी व्याख्या श्रप्ञे ही 
शब्दो मे, इ प्रकार क्री जा सकती है :-- 


“न्ुभने वाली (5 02.111) मालो चना व्यङ्गात्मक 
(621028110) या मजृदक्रा ( {1410170 ) इमारे 
लिये यों भी उचित नदी, कि वह हमारे दी विचार्यो की 
गम्भीरता कोन्ष्टकरदेती दै) लेन सुधार रूपी शस्त 
इतना तेज दोना चादधिये § शरीर पर वार हो जाय ओर 
पताभीन चले किईससे मे दध मतमेद रखता ह । इमारे 
सामने कम्पनियों के सुधार कादी प्रश्च नदी है शौर 
शायद बहुत सी कम्पनियों का सुधार हम करमभी नदीः 
सकते ओर कम सेकम सुभे इष सम्बन्धमेंज॒राभी 
दावा नदीं है । इमारे सामने जनता को कु दिखाने का 
सवाद भी दै; जनता को पारखी बनाना दै । जितनी 
जनता में परख-टष्टि येगी, उतना ही खधार अपने माप 
होने लगेगा, कम्पनी वाते सुधार करने को मजवूरहो 
जागे । इसलिये द्मे जो कृद भी कना हदो, साफ़र-साफ़ 
निभींकृता लेकिन सद्भावना ओर सच्चाई के साथ कटे 
शरीर उसकी मान्य उपयोगी सिद्धान्तो के आधार पर 
गम्भौरतापूवंक विवेचना करे । इसके लिये हमे बहुधा 
विशेष उदाहरणं को जेर पेषी समालोचना करनी होगी 
जो सव कुछ साफ-साफ समम में सा सके }”' 


श्राप चित्र पर लेखनी चलाने से पूव परात्र अथवा 
परस्तुतकत्तीं के पुराने कार्यो का तनिक विचार नदीं करते 
थे । कम्पनो पुरानी हो श्रथवा नई, अभिनेता-अभिनेनरियों 
कावाजार मे नाम चल रहादैया उन्होने पदिले-पदल 
ही रजतपट पर पदापण किया ३, इसमे आपका कोई 
सम्बन्ध नही । चिच षो चित्र की हदष्ट से देखकर 
गम्भीर शअभ्ययन के पश्चात्‌ विवेचनात्मक शैली द्वारा 
श्मपने विचार स्पष्ट भाषां प्रष्टं कर देशे । श्रापक्े 
इस गुण पर मोहित होकर वीर शान्ताराम ने शमृत- 
मन्थनः की आओआज्लोचना को विशेष मदत की वस्तु 
बतलाया था | 


श्री जयन्त देसाई, डायरेक्टर श्रौ श्णजीत मूर्ीटेन 
कम्पनी, बम्ब, ॐ शब्दो मे “इनके लावा, कु ालो- 


चकते भीदैःजो ज्रतसे ज्यादा त्रलमन्द दै! 
जोशमें श्राक्रर्‌ वे सब कुटु भूल जाते हँ ओर श्रति छोटे 
दोषी भी, जसि दूर्‌ करना अक्षम्भव घा दोता है, 
लोचना करना शुरू करदेतेर्द) इख धुनमें यह वद्‌ 
भूल जति दँ कि बहुत कुरे मीदै, जों च्रच्छा 
मीर जिस पर उनकी नजर नहीं प्म ¦ इपर श्रेणी के 
्रालोचर्ो से प्रिल्म-व्यक्साय को सवम अधिक हानि 
पवी ह, कयि एषे आलोचक श्चद्ध' शिक्लित है शरीर 
-खुब है, धिनेमा-पत्रों 5 लेखक तथा सम्पाद वन गये 
है । वह चाहते दै किसत्र कुछ एख्दम पूणं दो, जव 
कि उनष्ी अपनी रचनाएं आर पत्र "डं कलास द्यी 
रहते दै 1 इष श्रेणी > लोचक उपदेशक भौ वनते है, 
वे चाहते द किनिमातारेते चित्र बनाए जो कलापूं 
दो - उपदेश, भावुकता श्र अश्र भीं । परन्तु जव 
यद कला, उपदेश, मावुनता अर अश्रुओं से मरे चित्र 
असफल होते द तो यद आलोच एष साथ कट्‌ उरते 
ह कि “जनता पागल है | अधिकतित है ।' 


श्री देसाई का उपरोक्त कथन निरा तथ्यहन नहः । 
एेखी रचनाए उन लोर्गो की दिमाश्री रप्टन होती हजेो 
्रिल्म-केत्र से ्रनभिन्ञ होते हुए भी अपना स्वाथ सिद्ध 
करने कै लिय लेखनी चलाया करते है । दुख का विषय 
देकि इसी श्रोणी के श्रालोचकों की आजकल भरभार दहो 
रही हे । 


इस प्रसङ्ग मे भ पजावी प्रों मे प्रकाशित चिन्राज्लो- 
चनाश्रों का विशेष रूप मे उल्लेख करना चाहता द 
इस प्रान्त के धिनेमा-पर्चों के श्रालोचक चिच ओे श्रायो- 
पान्त निक्म्मा, कुरुचि-प्रसारक आदि खहराने के पश्चात्‌ 
भी चित्र जनत्ता कौ रुचि के अनुखार है", “सिनेमा-मरेभिर्यो 
के मनोरञ्जन क साधन बन स्केगाः आदि सम्मति दे 
देते द! हम सममः नदी" पातेकठिञो चित्र सभीदृष्टिसे 
दो कौडीषादै, वद जनताको यपनी शरोर किसर प्रकार 
श्राकर्षित कर सकता है । सम्भव दहै कि एसे आलोचकों 
का इस प्रकार ढी आललोचनार्थो के दारा एक ओर पार्क 
तथा दूसरी शरोर चिघ्र-प्रचारकों एवं प्रदशंकों क भला 
बना रहना उदेश्य दो । इस सम्बन्ध मं हम केवल यदु 
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कगे कि उनका एसा करना दो धो पर एक साथ सवार 
होना है, जिसका अन्तिम परिणाम सवै-विदित है। 
पारक चिच देखकर एसी लोचनां तथा उनके प्रस्तुत- 
कत्ता शो के भरति श्रत्यन्त छुत्षित श्रौर कटु मनोविचार 
प्रगट करते हुए देखे गये हं । 


सिनेमा फ प्रति जनता का अनुराग दि्नोदिन प्रबल 
होता अनुभव कर प्रायः प्रत्येक पच्च शिनेमा-सम्बन्धी समा- 
चार तथा आलोचनां को स्थान देना चाहते हँ । एसे पत्र 
श्रधिकतया क्ष्मो की आलोचनार्श्रो को श्रपेत्ततया शीघ्र 
स्थान देते हं । उनके एेषा करने का ए युख्य कारण यह 
होता हे कि सिनेमा-भवरनों के सञ्चालक नया खेल चलने 
पर इन पत्रो के कायीलयमें दो-चार शफरो पाश्चः भेज देते 
हे। वे श्रीः आलोचकजो रेषे पत्रोंके कायालय के 
कर्मचारी अथवा कर्मचारियों के इष्ट-मित्र होते टै, उस 
चित्र की इस ह्न से आलोचना करते हं ताकि भिनेमा वाज 
उने पर सदेव वेखी कृपा-द्ि बनाये रक्चं । 


हमारे मतामुष्ार चित्र की श्राललोचना करते समय 
निम्न बातों पर ध्यान देना अधिक उपयोगी प्रमाणित 
होगा--(१) चित्रका कथानकं तथा पात्र-परिच्यको 
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क्मसे कम स्थान दिया जाय; (२) चित्रके सभी विभागों 
की उत्तरदायित्-पूं वुलनात्मक विवेचना को चरधिश्नयिक् 
स्थान मिले; (३) यथासम्भवं मनोवैज्ञानिक तथ्यो क 
द्माधार पर चित्रके गृण-दषोंका निश्चय करना चाहिये 
तथा (४) अन्त मे, स्पष्टतया प्रकर कर देना चादिएि 
चित्र कौन मनोवृत्ति वाक्ते दशंकों को सन्तुष्ट करनेमें 
समर्थ है! साथ ही कायं-हूप मेँ परिणित हो स्ने वाल 
सुधारों की शोर सङ़त करना भी उचित दै, 

कुच सज्जनो का कहना दै कि चित्र की श्राज्लोचना 
करने के पश्चात्‌ अपनी रायन देना श्रधिक उचित दै । 
उनका इस कथन के पक्त में यह तकंदटैकि पाठक को 
अच्छो-वुरा बताने वाला लोचक रीन होता है; आलो- 
चना पटने क पश्चात्‌ पाठक स्वयमेव अपनी धारणा बना 
लेंगे । इस सम्बन्ध मेँ हम केवल यह कने को इच्छुक दै 
छि समालोचकका काम पाठकों ॐ सुचि को परिष्टृत 
करना मी होता दहै, साधारण ओर निङ्ृष्टतम कोटिका 
चित्रहोने की दशा मेंतो उस्काटेषा करना ओ्ौरमभी 
अधिक आवश्यक हो जाता है, क्योकि दशङ-जनता उस 
चित्र को ्रोस्साहन एवं खहयोग न देकर वैते चित्र बनने 
यान बनने का मागे निधौरित कर सक्ती है । 
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हाय एक-एक खबसूरत आलमे तस्वीर था, 
फिर न पैदा दोग सी मिने बालौ सूरते । 
श्रालमे दस्ती १ नीं है दिल लगाने कौ जगद, 
आने वाली होती दै, ख जाने वाली सूरत । 
> गे गहै 
न कोहसार२, न खहदरा३, न आस्म, न जमी, 
हवये शौक्र को ते गई उड़ा के मुभे । 
>. गह नर 
क्या लुप जिन्दगी है कि इस जिन्दगी का लुत, 
रागे बदा हुश्मा मेरी उमरे वाँ सेद । 
न नै न 
यह दिलिकीश्रागदै,यादिलिकेनर् का है जहर, 
नप्र नस मे मेरी रोशनी निकलती है । 
--दागर' देदलवी 


गै न जैः 


दादिसे ्रपने तरीक्रे से गुजरते ही रदे, 
कर्यो हा एेस्ला यदह दम तदकरक्र^ करते यी रदे । 
सप्रहये दस्ती° पे श्रा्जिर किस क्रलम की दै कथिश्च 
नकश भिटते ही रहे, लेकिन उभरते ही रहे । 


कै 1 नै 


१--संसार, २--पदाड़, ३-- जङ्गल, ४--ज्योति, 
*-- सांप, ६--जोँच, ७~-संसार, *-लिखावर । 


[ संग्रहकता--कषरिवर भिस्मिस' इलाहाबाद 1 





त 


करता द्र अल्ला-्ल्ला शौर दिल्ञ में दर समभाता, 
काम आए मरते दम भी वह नामतो य्‌ ह, 
५ गेह न 
इतने घखाथी उठ गए इस ब्म गमः अन्जाम से, 
दिल को शमं ्राने लगी अव ख्वादिशे भराम से । 
नरह .. 1 
अगरचे श्ज्, से करता हमै दिप्ाजते जो 
मगर न अक्त. मेरेबस्कीदै, न जँ मेरी, 


कै ४1 1 


करते तमाम उम्र चुनँ १ ° ओर चुनीं रदे, 
आलिरमें कौ नजरतो जाँ ये वर्दी रदे। 
-- “अकबर” इत्राहाबादी 
# ओः नैः 
गोशए१ १ क्रत्र से बद्कर कीं आराम नी, 


लोग सोते द यँ पाव पारे क्या-क्या । 


वह कभी कबेरमे है वद कभी बुतखरनि मे, 
खदनुमाई१२ उसे फिरती दै उभारे क्या-स्या । 
नै रै नह 


मानां इषे, रह सक्ते हो तुम परदे के अन्दर, 
परदेर्मे तो रहने का नदीं नाम वुम्दारा । 


&-- दुख कौ सभा,--१० रेखा शरीर वैसा, ११- 


कोना, १२--अपमे को दिखामा; 
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कावादहो कि, वुतचराना दा सनद हूं शवो रोज्ञ,१२ 
दर एक जगह एक नया नाम तुम्हारा । 
.. १ # 


दम अखीर भी दिल मे यदी खयाल रहे, 
यद काम करन सकरा, मे बह काम करन सका 
खुदाको दश्र१४ के दिन मे जवाव क्या दूरा, 
जो काम करने को श्राया, वह कामक्रन सका! 
--नृह' नारवी 
1 शर ग 
श्रंखें ही बन्दा तो चजर ्येक्या हमे, 
तू किसर जगह नदीं तेरा जलवा कहां नदीं । 
यह्‌ सारी कायनात१* उसी द्य निश्षानदै, 
हम श्प वेनि दै, हमारा निशं नदीं | 
क्योकर करे तलाश थजीजाने रफ्रता१९ की, 
कुच शहर का पता नर्द, घर का निशां नदी । 
रः नर ग 
कहते थे न हम मर के मिलेगी हमें राहत ° 
व्या चैन की राजश्च गई है नींद कन में । 
खटवा १८ की तकलीफ़ में है सत्त नदामत्‌? 8 
यड वजह दै हम मुंह जो ह्ुपाए दै कफ़न मेँ । 
श्जह्ला रे तगथ्युर २° नदीं पदचानता कोई, 
फिर्ता हू सुसाक्चिर की तरद्‌ अपने वतन में। 
-- "अक्बरः दानापुरी 
{, गः 3 
हमदम२१ न हमनश्ची दै, न ग्रमख्वार ह कोई, 
इस दित्त को तेरी याद्‌ से बहलाए जाते दै । 
दिल हे कदं खयाल कदी शंख दै की, 
हमखोग्येदै, राप जो घबराए जाते दै । 
क गहै , 


<" --------~--- 





० न --~------- 


१ १--रात-दिन, १४--क्रयामत, १५-- संसार, 


१६--जो मित्र संघार में नदी" है, १७-- श्राराम, 
१८-- दोस्त, १€--लला, २०- परिवतन, २१- साथी, 


~ भ 


सुवारक जिन्दगी उनकौ है कदर क्क्‌ उनको है, 
जो रते है तुम्द्रा नाम, तुमको याद्‌ करे ह ¦ 
नरह ग नरै 
समम कर श्रपना दीवाना वह हमसे सुह हुपाते दै, 
दक्गोक्रत यू हे दर परदा सदन्त श्ाजमाते दै । 
किसी के रूह दिल के फफले श्राज तोडगे, 
गुबार अरव खक रक्यें दि में हम दुनिया से जाते है । 
-- "जोश मुजप्रक्रपुरी 
ऋ कः म 
ए श्रसीराने क्रफस्य्श्रानेको दै फ़रस्ते खिजा,२3 
चार दिनियें रीर गुलशनय् षी हवा दहो जायगी । 
लूट लो अच्छी तरह लुत्फे मश्रास्री २“ ए ^रयानु' 
दे यही श्रासरार२६ श्वर दुनिया फ़नार° हो जायगी । 
-- रयाजु' गोरखयुरी 
# ग ओ 
हर घड़ी कदती हे यद इषरतर > बलन्द्‌ आवाज से, 
ए जरां के रहने बाल्लो यह जहो कुच भी नहीं । 
्ेद में आकर चमन का तज॒करा २६ वयोर क, 
याद्‌ सुफको शब वह अगली दास्तां कु भी नही । 
--“शओेप्रताः भगवानपुरी 
> - गः . 
कई तो अपना शरीके हाल मुरिकल में रहै 
तुम नद्दी' रहते, वुम्हारी याद ही दिक्लमे रहे 
यह है कोद बात भी, यद दै कोई इन्साफ़ भी 
दम न रदने पाये, दुनिया तेरी महक्रिल में रहे 
गरौर से देखे कोई, करत ° मे यह वहद्त3 + की शान 
एकत्‌ दहै, भौर दुनिया भरकेतू दिल में रहे 
भिल गई सदमों से फुरसत जान दे देने के बाद 
द्म में जब तक द्म रहा, हम सख्त मुरिकल मेँ रहै 
--निस्मिल' इलाहाबादी 


~~~ 
त म 








म, 


२२---कदी, २१--पतमाड का जमाना, २४--बाग्र, 
२५-- गुनाह, २६-रङ्ग, २७-- भिट जाना, २न-- 
नसीदत, २६ बयान, ३० - बहुत, ३१--एक्‌ । 








कैन्पं विष्णु दिगम्बर 
शब्दकार- 
चङ्किमचम्दर्‌ चज 


इस राग मेँ ग॑धार, निषाद्‌ कोमल लगते हैँ । शुद्ध निषाद का अल्प प्रयोग किया है । 
गीत 
वन्दे मातरम्‌ ॥ 
सुजलाम्‌ सुष्छलाम्‌ मलयज शीतलाम्‌ । 
शस्य-श्यामलाम्‌ मातरम्‌ ॥ 
शुभ्रञ्योर्स्ना पुलकित यामिनीम्‌ । 
छ डुस॒मित द्रुमदल शोभिनीम्‌ ॥ 
सहासिनीम्‌ सुमधुर भाषिणीम्‌ । 
खखदाम्‌ बरदाम्‌ मातरम्‌ ॥ 


भी० एस ° डी° श्ापटे 
सङ्गीत-प्रचीण 


गेखक- वन्दै-मातरम्‌ 


राग काए्ठो ( तीनताज्ञ ) 


स्थायी 
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ध्रीरमणचरिता्रत--अनु° पं वैडटेश्वर शमा 
शास्त्री ; प्रकाशक श्री° स्वामी निरजनानन्दं जी श्री 
रमणाश्रम तिरुवरणमने ( मद्रास ) पर सं ४५० ; 
मू° १।।) 

मद्रास प्रान्त के अरुणाचल नामक तोर्थ-स्थान में 
रमण महर्षिं नामक विशिष्ट भाष्यास्मिक शक्ति सम्पन्न एक 
साधक मदात्मा रदते दै, जिनका वहो शी जनतामें बड़ा 
सम्मान है। इस पुस्तक में उन्दी की जीवन-कृथा उनङ़ 
एक भक्त ने लिखी है । इसे प्रकट होतादैक्छिश्री° 
रमण आधुनिक युग के एक उच-कोरि के सन्त पुरुष दै, 
जिनो कहं प्रकार की सिद्धियाँ पराप्त ह । अनेक देशी शौर 
विदेशी विद्वान्‌ उनके शिष्य श्चौर भक्तै, जो उनकी 
भाष्यात्मिक शक्ति मेँ अट ट श्रद्धा रखते दर । पुर्तक की 
लेखन-रौली सुन्दर भौर मनोरजक दै रीर मूल्य प्रचार 
की इष्टि से श्रत्यन्त सुलम रखा गया है । 


भारत के श्रादि निवासियों की सभ्यता- 
लेखक श्रौ चच्िकाभ्रप्लाद जिज्ञासु; प्रकाशक हिन्दू 
समाज-सुधार कायालय सश्राद्तगज्ञ रोड, लखनऊ ; 
प° सं० ८० ; मूल्य 1) 

दमारे देश मे, विशेष सूप से प्रन्त मेँ एक आदि 
हिन्द्‌.ान्दोलन उठ खडा हुभा है । जिघका सारांश यद 
दै कि भारतवर्ष छ श्रदूत जातिया इष देश की मूल 
निवाश्िनी है ओर उन्दी को पराञित तथा पददलित 
करके श्रार्यो ने यद्ध पर प्रधा््ता प्राप्न की है । इव पुस्तक 
मँ इस विषय ढी विशद रूप से विवेचना की गई दै.ीर 


सिद्ध किया गया है करिजिन लोगों को प्राचीन न्द्‌ धर्म- 

ग्रन्थों मँ असुर, सुरारि, दस्यु, दैत्य, दानव, यातुधान 
आदि शब्दोंमें याद्‌ किण ग्यादहैवेही वास्तव मे इस 
देश के श्रादि निवाघ्री ये ओर वतमान शअह्ूत जाति बाले 
उन्दी के वंशज हँ । वास्तव मे यह एक अत्यन्त दिवाद्‌. 
ग्रस्त विषय है, जिसका निणंय सहज में पिया जा सखकना 
दुस्प्ाप्य हे । ज्ेखक ने अपने मत के समर्थन मेँ जो युक्तया 
दी दै, वे रेतिदाधिक दृष्टि से विचारणीय अवश्यदै, पर 
वतमान सामाजिक परिस्थिति दी दि से उना विरोप 
महत्व नदीं समभा जा सक्ता । 


घर का वेद्य- लेखिका उ्रटर राजेश्वरी शरा, प्रशन 
शक शग्रौ बुक डिपो, गऊघाट मधुरा; मूल्य २), पो ।\) 
डक्टिर शग्रा स्तरियोपयोगी अनेक पुस्तके लिखङर 
दिन्दी संसार को श्रपना परिचय दे चुटी दै। प्रप्तुत 
पुस्तक मेँ उन्दने खरल सुबोध भाषामें रोगों के निदान 
द्मौर उनकी सरल चििःसा के विषय पर प्रऋ्श डला दै । 
साधारण पट्ी-लिखी स्तिया भमी इससे लाम उ 
सकती ह । 
दूध दही अमूत है- लेखक श्री हयुमानग्रसाद 
गोयल ; प्रकाशक, छत्र हितकारी पुस्तकमाल्ला कायालय 
दारागज्ञ, इलाहाबाद ; ए°-सं २०८, मूल्य १।) 
दूध के विषय में यह वास्तव में एकं खोजपूणं 
पुस्तक डे । दृध की उत्पत्ति अर रचना ; दूध के भिन्न 
भिन्न स्वप शौर उससे बने पदार्थं ; दूध के बीजागु ; 
दुग्ध-चिकित्सा श्रादि सभी आवश्यक बातों का वणन 
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इषम छया गया है । लेखक ने वैयक ओर आधुनिक 
वे्नानिक सिद्धान्तो को इष्टिगोचर रखते हुये अपने विष्य 
का प्रतिपादन चया दै, जिसमे पुस्तक विशेष कप से 
उपयोगी हो गई है । अन्तमं दृध श्रीर घी फे सम्बन्ध मे 
कितने दी ज्ञातव्य शओयंक्डे भी दिये ग्ये ह । 

संगभ-- लेखक, श्री ° गोवद्ध नदास त्रिपाठी, विशा- 
रद; प्रह्मशक, नवयुग पुस्तक भरडार, वदा दुरगज्ञ, इलाहा- 
वाद; प° -सं° १२०; मूल्य बारह अने । 

पत्रोंके शूपमें लिखा गया यह नवौन उपन्यास 
दिन्दू-समाज ढी हानिकारक जात-्पोति ष्टी कुप्रथा श्रौर 
शरुतो की दुदंशा से सम्बन्ध रखता दै । क्ेखक ने इसे 
मनीरज्ञक ओर शिक्लाप्रद बनाने की पर्याप्त वेष्ाकीट। 
जेसा कि इसकी भूमिका मे माननीय करौशिक जी ने लिखा 
दै, इस प्रकार कै प्रेम-विषयक उपन्यास भायः कुरचिपूरं 
या श्रश्लील देखने मेंश्राते रै, पर यह इस दोषे 
सुक्क दै । प्रतिपादन शैली सें नीनता है, जो उपन्याश्न- 
्रेमिर्यो को मनोरज्ञक आर रुचिकर प्रतीत होगी । 

तीरे नजर-संग्रहकार श्रीर सम्पादक कविवर 
-निसिमिल' इलाहावादी ; प्रकाशक, सरस्वती खदन, दारंगज्ञ, 
म्रयाग; प्रणस १३६ ;म्‌० १।८) 

कविवर “विस्मिल' की शायरी की विशेषतां ओर 
उदू-काव्य सादित्य के सम्बन्ध म उनके प्रगाद ज्ञाने से 
हमारे पाठक भली भरर परिचित दै । इसद्धोटी घी 
पुस्तक में आापने नजर' के सम्बन्ध मे युप्रसिद्ध उदु 
कवियों कौ चुनी हरं रचनाश्चो का संग्र फिया ह । युरुतक 
मनोरघ्क ओर काव्य-परेभियों के पठने योग्य दै । 

सैनिक ( कोञ्रेख मिनिस्ट्री अङ्क ) सम्पादक, 
श्री ृष्णदत्त पालीवाल । पता, शचैनिक' कार्यालय श्रागरा । 

काक्गिरेषघ ने किन परिस्थितियों मे पड़ कर मन्ति-पदं 
स्वीकार किया, उसके कणेधारों ने किन भावनाश्नं को 
लेकर शासन करी बागडोर श्रपने हा्थोंमेंली तथावेक्या 
करना चाइते द ओर श्रपने उदेश्य मे कहो तक फलता 
परापत कर स्के, यह सब विशद रूप से समना होतो 


इस विशेषाद्‌ छो आयोपान्त अवश्य पटना चाहिए । केद्ग- 
रेख मन्त्रि-मरडल की कठिनाय, कारी षड़यन्त्र, वेकारी 
की खमस्या तथा नई परिस्थिति में नया कत्तव्य शादि 
लेख लेखकों की महान विद्वत्ता के परिचायक हँ । "तरलः 
जी की श्रो विजयी सैनिक [` जे्ती क्विताश्नों मे 
सजीवता दै, कदानि्याँ परकीय दँ । अपने पुराने श्राकार- 
प्रकार का ढिन्तु मनमोहक सुख प्रष्ठ वाला =° पृष्ठ 
का यह विशेषाङ्क सुन्दर दे । 


वतमान ८ विजय-अ्कु ) -- सम्पादक, रमाशङ्कर 
श्मवस्थी ; मिलने का पता, मनसुखा प्रेस, कानपुर 

सुन्दर कवितानां ओर लेखों से विभूषित वतंमान 
का विजय-ङ्कु सुन्दर दै। इस जाग्रति ओर विजय 
के युग मेरे अङ्क अपना विशेष स्थान रखते हं 
मध्य प्रान्त के ग्रीभियर ईो० यन० बी° खरे, डश्टिर 
भगवानदास, श्राचायं रङ्ग तथा सद्गुरुशरण अवस्थी 
श्रादि के लेख महत्वपूरा हँ । कौशिकः जी की कदानी 
सुन्दर है । 

नव राजस्थान ( दीपावली अङ्कु ) - सम्पाद्क, 
रामगोपाल मदेश्वरी, मिलने का पता; नवरानस्थान 
कायालय, अकेला ( बरार ) । 


सहयोगी (नवराजस्थानः का यह ११६ पृष्ठका 
विशेषाङ्क दै! सरारग्भित लेखो, सुन्दर कदानियों ओर 
भावपूणं तथा मनोहर कवितां से पूणं है देशौ 
रियासतों की प्रजा की दुदेशा तथा उस्रकी समस्यां पर 
कुठ लेखों मे थच्छा प्रकाश उल्ला गया है। भरितमें 
नागरिक स्वातंत्र्य शोषेक लेख विशेष महत्व का है । 
जेढब' महाशय की हास्यरस की कहानी भी अच्छी ह । 

मातंणड ( विशेषांक ) - सम्पादक, पून्द्र शमां 
पता--देवा् सी ° श्राई० । 


अच्छे-अच्करे लेखो से परिपएरा यदह विशेषाङ्क सुन्दर 
दै! कविताएं सुन्द्र एवं सुरुचिषूरणं है । सहयोगी को 
अच्छी फलता मिली दै । 


==> - 
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खली की अदूभुत वीरतां 

बरेली के सरदागरान मोहल्ला मेँ एक सुनार के घर 
मे रात के समय दो आदमी धु गये । उनके पाञ्च बन्दूङ्ग 
थीं । जगने पर सुनार उनसे लने सगा, पर बन्दूक्त की 
एक गोल्ली ने उसका काम तमाम कर दिया । इसपर 
उसकी स्त्री लाटी लेकर शआततादर्यो से भिड़ गर श्रौर 
यद्यपि उसके भी एक गोली लगी, पर उघने दोनों 
मार करभग दिया! इस घटना के शरसलो कारणका 
न्भौ तक पतानदीं लगस्का है। स्त्री श्रस्पतालमें 
पड़ी है । 


चैः ४; 


फ 
अन्ध-विश्वास को भेट 
खुजौ के एक ग्राम के रदने वाले ला० बुधराम श 
भाज्ञा बीमार था । किसी ज्योतिषी ने उनसे कहा, “यदि 
तुम्हारा भाज्ञा जीवित रदेगा तो तुम मरोगे अरीर यदि 
तुम जीवित रहोगे तो वुम्दारा भाज्ञा अवश्य मरेणा १" 
इस पर ला० बुधराम अपने भान्जे को जीवित रखने 
के लिए स्वथं कुएं मे कूद ग्ये । कुएं से तो वह जीवित 

निकाल लिए गये, किन्तु कु दिन पश्चात्‌ मर गये । 
गहै  , ग 
बेटी का सून 

लादौर हाईकोटे ने उस वृदे सुखलमान की 
पील खारिज कर दी, जिसे श्रपनी लङ्की का .खून 
करने के नुमं मे फीकी खजाका हुक्म हुश्रा ईे। वृदे 
रहमान की उमर ६५ बरस से यादा दै । वह चाहता 
था कि भरपनी लदृकी की शादी जँ करे वीं उसके 
बदले मे पनी शादी भी करे । पर उसका लङ्का चाहता 
था किं भ्रपनी बदिन देकर वह खुद श्रपने लिये बहू लवे । 





लङ्की भाई से खहमत थी । इसीपर चिदृकर्‌ वृदे ने ३१ 
मई को श्रपनी लद्की को इतना घायल श्िया छि वह 
मर गयो । 


क क 
वच्चे के लिये जान देदी 
को स्टेशन के पाच चलती देन की खुली खिषक्ठी 
से एक पाँच वषं का बच्चा श्रचानक दही नीचे गिर पड, 
माता इस टश्यको-बरदाश्त न कर खदरी छौर फौरन उसी 
के पीछे परेन से कूद पड । देन इकने पर माता मरी पाई 
गर, मगर बच्चा जीवित था । 
^ 1 


१॥ साल की लडकी का ज्याह 
मथुरा के सी०-जी० चौबेने जिला मनजिष्टेटके यहाँ 
इय श्राशय छी एक अर्जी दीदहैकि हदीरालाल चौबे 
अपने ६ वषे के लद्के का न्याह व्कुरी चौवेकी१॥ वर्षं 
की रङ्कीसे कर दिया दहै द्रख्वास्त मे उन परिडतों 
छे भी नाम है, जिन्दोने कदा जाता है कि विवाह.संस्छार 
कराया था) । 
1 ५.1 1 
कलियुगी कृष्ण 
नन्द्पुर ( नोश्राख्रासी ) के रेवतीकान्त शमी का 
एक पुत्र दाजिरपा्ा में श्रपने नाना के धर पैदा हुषा। 
कितने ही व्य्कि यह देखकर दङ्ग रह गये कि जब कमरे 
मेँ कोई भी नदीं हता तब एक नाग श्राकर उख भच्वे प्र 
श्मपना फन पौलाकर जेसे पहरा देता रहता है ¦ धर बालों 


-ने उद नाग को यमलोकं पर्हुचा दिया; किन्तु नन्दनपुर 


में जब वृह बख्ना अपने पिता के धर श्राया तबवर्शोभमी 
एक श्न्य सपं ने नश्चे पर पूववत्‌ फन फैलाना प्रारम्भ 


२५६ 


ज्यच 
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कर दिया। सूने कमरे मेँ हौ खौपश्राता दै । भब 
वर वाक्ते यह खयाल रखते दै कि उ सोप को कोई 
न मारे । 
. 1 क 
अमेरिका मे गोधी जयन्ती 
२ शचकटूबर दो न्यूयाकं में भी गाँधी जयन्ती मनाई 
गड थौ । उसमे प्रसिद्ध लेखक, व्यास्यानदाता ओर 
समाज-शास्त्री श्री हरिदास मनजूमदार का भाषणं ह्या । 
श्मापने कटा कि केरे की बागडोर राष्ट पति नेहरू जी 
के हाथों में देकर महात्मा जीने काफी अवकाश म्रद 
क्र लिया हे यौर खासघ-खास मौक्रों पर ही राजनीति मं 
द्रति हे! श्रापते भारत के प्रसयेक तेत्र मेँ जीवन पक 
दिया । महात्मा जी के इस शान्तिमय विद्रोह का उदेश्य 
समस्त संसार क सिये स्वतन्त्रता, आत्म-निणेय के श्पि- 
छार, शान्ति, प्रेम आदि का घन्देश देना है! इसकी 
फलता से खमस्त मानव-समाज में मातृ-माव फल 
जायगा । 
ग्रह तः ४, 
हिन्दू धमं का भक्त श्रङ्गरेज 
राजपूताना ऊ एजेरट गवनर? जनरल सर जाजं 
शरोगलिवी, जो दाल ही में नौकरी से रिटायर हुए, 
दिलवारा ( श्राव ) के विख्यात जेन स्वेताम्बर मन्दिर पर 
जादूगुरु आचार्य श्री विजयशान्ति से भिले । सर जाज 
श्रागलिवी को एक मानपत्र दिया गया, जिसका उत्तर देते 
इए उन्दने कंदा कि यँ गत १६ वर्षो से श्री गुस्देव के 
दर्शनों के लिए बराबर आता हू, सुमे इिन्दू-घमीचार्यो के 
लिए बड़ा मान दै! घर जाजं श्रोगलिवी को कपडे की 
बनी जूती पेश चछ गयी । उन्दने लेने से इन्कार भ्या 
छीर नेङ्गे पैर दी श्नी गुरुदेव को नमस्कार करने गये । 
गहे महै कहै 
चार स्त्रियं जल मरी 
नौनहारा गव ( धौलपुर राज्य ) से भयानक अग्नि 
काण्ड का समाचार मिला दे । मालूम हुश्रा है कि दश- 
हरा के श्रवसर प्र लङ्का-द्हगं के समय एक बड़ी 
मोमबत्ती कौलोनेषदेकोद्ू ज्तिया| भाग देखते-देखते 


सवत्र पौल गई श्नौर नक्रली बनाई लङ्का तक ॒पर्ुच गई, 
जो कि बोंसों रौर पटाखों की बनायी गयी थी । दशक 
लोग जो अब तक सममः रहेथेकिलङ्को जल रही है, 
उनका श्रब भ्रम दूर हुशा भीर स्थिति की भयानकताको 
उन्होने शञुभव भिया । भाग इस समय तक पास की 
मोपड़ी तक पहु चुकी थी ओर कु मिनर्यो मेदी सारा 
गोव श्रागकी लपर्यो मेधिर गया । श्राग बुभाने के 
सरि प्रय विफ़्त हुए । यद भौ खबर है कि श्रपने 
शिश्नो को बचाते हुए चार स्त्रयां जल मरीं। पशु 
शरीर धान्यागार भी जल कर न्ट हदो गये। 
>; भैः | 
दूसरा विवाह करने का दृर्ड 
श्रीनगर ( काश्मीर ) की खवर दहै कि वहो क्चपन 
की शादी तथा दूसरी शादी करने के विरुद्ध जोरदार 
श्नान्दोलन किया जा रहा दै । स्त्री-खहायक खमा ने 
एक प्रस्ताव पास श्या दै कि दूसरा विवाह करने वाज्ञ 
पुरुषों के विरुद्ध जोरदार आन्दोलन शिया जाय तथा एषे 
लोगों छो विवश किया जाएुकिवे दूरा विवाह करनेसे 
पूवं आधी जायदाद परदली पत्नी के नाम लिख दै, नदीं तो 
उनके मकान के सामने प्रदथ॑न पिये जाये । 
ग मे ; 
पतोहूकाभीहक्रहोगा 
लखनऊ का समाचार है कि लगन ओर काश्तशर 
कमेटी मै जिन अनेक वार्तो पर विचार किमा गया दै, 
उन्म से एकं यह भी है कि किञ्चानों को अपनी ज॒मीने 
बेचने का दक्रदहोयान्ी। त्य हुश्रा क्वि बेचतोन 
सके, मगर कुद सीमित सरमय के लिये भास्-पासकेदी 
न्य किञ्चनं या जमींदार के यदं बन्धक रख सकने म 
अधिकार दहो । यद भीतयहुश्मा कि किसान की मृदु 
के बाद्‌ भूमि पर उदके स्रास पुत्रया पौत्री विधवाक्र 
भी दक्र परहुचेगा, जब तठ वह्‌ जोवित रेया पुनः 


-विवाद न करे | लङ्की के लके ( धेवते या नवास) 


का दक्र बहुधा सुक्रदमेनाजी खड़ी कर देता है, अतः इषे 
यातोरसा दौ नजाय या रेस्रा कर दिया जाय 
उसे लेकर सुक्रदमे खडे न हुश्ा करे । 


षै 1 मः 
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द्माकाश से गोला गिरा 
बर्माके टद्गो नगरके करीब ए बस्तीमेंरातॐे 
समय श्राकाशसे श्राग का एक गोला गिरा, जिषकरे गिरने 
से भूमि में एक गहरा गढ़ा दहो गया । लोग डर के मारे 
उसके निकट न जाते थे, मगर कृद्ध॒खमय बद्‌ गोला 
स्सडाद्टे गया। कदा जातादहै कि यद गोला काफी 
वजनदार तथा किषठी अज्ञात धातुकाबनाथा। 
शै >; ; 
पेट से मेंढक निकला ! 
मन्ट्शरा स्थान का एक लढ़्का बहुत दिनो सरे बीमार 
था। डोक्रिटरने देखा; इसाज शरू इश्रा । पटिे उसे 
क्रयी दवा दी गई । ज्योंदी उसे उलटी हुई कि उसके 
परमे सेएक जीवित मेंढक निकला | बश्च यदी उसकी 
बीमारी थी । पता ज्गाने पर मालूम हरा कि पिछली 
बरसात के दिनों उस्ने एक तालाब का पानी पीलिया था, 
जिसमें बहुत से छोटे मेंढक खेल रहे ये | 


ॐ ऋ नैः 


किसानों को ऋणए-मुक्त करने की योजना 

मद्रा सरकार की शरोर से किसानो को ऋण-मुक्त 
करने की योजना श्सेम्बली के गत श्रधिवेशन मंपेशकी 
गहं थी, उसे सम्बन्ध में जल्दी ही जोँच की जायगी। 
तारो श्चौर पर्ोद्वारा खरकार कोमालम हुश्रादेकि 
प्रस्तावित योजना के कोरण किसानों को बहुत दिकिच्िया 
जारहादहै। मगर जनताको मालूम होना चादिए कि 


योजना एक रोज प्रकाशित हो दी जायगी, जिससे यह 


हालत अपने श्राप बदस जायगी 
. नै  , 


हिन्दु महिला पर जघन्य अत्याचार 

बिलाख्पुर ( सी” पी) का माचार दै किएक 
सत्री सक्को रेलवे स्टेशन से अपने पति की नाराजी के 
कारण नागपुर श्रपने काका के पास बग्रंर टिकट गाड़ी मं 
बेटकर जारी थी। उसे टिकट वेकरों ने बिलासपुर 
स्टेशन प्र उतार लिया श्रौर सराय मेले गये। कहा 
जाता है, वदँ उख पर ३-४ व्यक्धियों ने भ्रत्याचार श्या । 
इष कारढ की जोव लेडी डोक्टर द्वारा कराई गद । 


तदक्रीक्रात की जा रही दै। स्त्री उसके धर पुलिस दवाय 
भेजी गई है । 
च 1 न 
साल में एक मास सवेतन ह्री 
मालूम हृ्रा दै कि बम्बर सरकार कारखानेदारों के 
लिये एक एेखी योजना तम्णर्‌ छर रदी हे जिसके अनुसार 
हरेक मचदूर साल में ३-४ सप्ताह की दुखूटौ पूरे वेतन पर 
ले सकेगा | श्रनुमान लगाया गया है कि इस्केजारीदहो 
जने से कारखुनेदारों पर प्रायः ४ लाख रुपया स्राल क 
खयं बद्‌ जायगा । इसलिए कारखानेदार इख तजवीज पर 
घवराये हुए दै । 
\ 1 क न 
फैक्टरी ेक्ट मे संशोधन 
भारत-सरकार द्वारा भेजी गद एक चिटुटी के जवाव 
मे अमृतसर ष्टी खेषर प्रेडरेशन ने तजवीज की दै छि 
जिन कारखरानों में मशीन सेकाम होता दै, उनमें यदि 
काम करने वार्लोकौ संख्या ५ से श्रथिक दो तो वदाँ 
फैक्टरी क्ट लागू कर दिया जाना चादिए । वतंमान 
नियम के श्रनुखार २०से कम आदमी जहाँ छम करते 
दो, वहाँ यद एक्ट लामू नदीं होता । ईइसक्तिएु इस तजवीज 
कोमान लियागया तोप्रैक्टरी एक्ट में संशोधन की 
श्रावश्यकता पदेगी । 
+ ४, ५.1 
बाजीगर २०८ चीं निगल गया 
श्रमेरिकाकेएक नगर कीबातदहै) एक बाजीगर 
किसी दूकान पर श्राया शरोर बोला, कु मेरे भी चमत्कार 
देखेंगे जनाब | छिड्ी मनचते ने पडोख की दूकान से कह 
दिया, दम जो-जो चीजे दं उन्दं तुम निगल सकतेहो 
श्रीर्‌ उगल भी सकते? बाजीगर धुनमेंथा, हाँ कर 
लिया । फिर क्याथा, उसे २०८ चीं दी गईै--२° 
जज्ञीर के दुक्ढे, २ कङ्की, १० घोदे छी नाल, भय तार 
की गुच्छी, = स्क, ३५ छोटे लोहे के टुकडे, ५० बटन 
१२ पिन्स, एक चाक्र का इत्था बाजीगर खाने कोतो 
सब खा गया, पर थोढ़ी ही देर में उते अपने जाद्‌. सिखने- 
वाजे उस्ताद्‌ याद्‌ आ्आगये। ददं के मारे, प्राण द्ोक्ने 
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लगा } लोग दौडे; श्र्पताल ले गये, वहो श्रापरेशन हुश्रा । 
सब चीक्ञे निकाली गई", तब करीं ठीक हशर । 
क . 
सुग ने रेल चलाई 
दक्चिश बलगेरिया के ग्रामीण स्टेशन की खबर हे कि 
ए रेलवे कर्मचारी था, जिसने कु सुगं पाल रखे ये । 
नमे से एक सुग एेखा होशियार था छि उखने दर वक्त, 
गाद श्राते-जाते वक्क, गाड की सीरी सुनषर स्वतः सीरी 
जेसी बली बोलना सीख लिया था । एकं दिनि एक रेलगाड़ी 
श्राकर वदं खड़ी हृदं) दूखरी गाङ़्ी श्चानेवाली थी । 
श्रतः डाइवर श्राराम से ऊंघने लगा । इखी बीच सुग ने 
श्पनो सीटी बजाई । ड[इवर ने ऊंधते-ऊवते यह सममा 
कि गाड ने यह सीटी बजाई दै, श्रतः उसने रेलगाढ़ी 
चला दी । बाद को जोच करने पर उक्त सुग दोषी पाया 
गया श्रौर मार उला गया । 
 , क ५ 
ाविष्कार के लिये ्रास्महस्या 
जुगोध्लाविया के पदरोभोड के जाधिप मासनरने 
एक श्रपते श्राप छूटने वाली राद्फ़रल का भाविष्कार किया, 
जिद्े विषय में उस्ने दावा फिया छि एक गर उसके 
बटन दबाने से १० गोलि्यँ ट कती है । किन्तु उसने 
जिन लोगों को श्रपना भाविष्कार दिखाया उन्म से छिस 
ने इखमे दिलचस्पी नदीं ली, अतएव निराश होकर उस्ने 
शदफल पने ही ऊपर चला दी शौर भर गया। एक 
पत्र उसने होया किं उदकी लाश उसके भाविष्कार 
की सत्यता प्रमाणित करेगी । पुलिख ने सशी परीक्षा 
की, जिसे मालूम हृ कि राईफल से एक धाथ दघ 
गोचिर्या टी । इनमे से खात गोलियां उषी ज्ञाश ढे 
अन्दर मिलती । | 


रै क 


क 
स्त्रियों के लिये जीविका 
खानों में स्तयो का काम करना बन्द हो जाने पर 
उनो दृयरो जीविका देने का प्रबन्ध बिहार-सरशर दाशं 
ढया जायगा । | 


मालूम हुश्रा दै कि एक योजना तेयार्‌ की गयी है, 
जिसके अनुसार स्त्रियों को दाथ-करघा चलाना श्रौर 
टोकरी बनाना सिखाया जायगा । इसे लिये मालूम हुश्रा 
दैढिप्रांतीय खरकार ने ४८०००) की पूजी मज्ञरकी दै 
भ्रौर भारत-खरकार ने २ वषे मेंदेने़ेकियि ३०,०००) 
मंजूर किया दै। 

तेजवील यह दै किये दोनों काम सिखने केलिये 
दो शिक्तणालय खोले जायं, जिनमें एक साथ ३० स्त्रियों 
को शित्ञा दी ज।यगी । कपड़ा बुनने का काम १० महीने 
शरीर टोकरी बनाने का काम £ महीने सिखाया जायगा । 
ये शिक्षणालय भरिया शरोर सिजुश्रा में खोलते जारएगे । 

सीखते समय हरस्त्री को चार राना रोज्‌ दिया 
जायगा । दोनों शिक्ञणालर्यो के लिये सल भर में 
६,७२०} खच पडेगा रौर ८४०) एक सुश्त खच होगा । 


कः क्ष मः 
अमेरिका में ३॥ करोड़ रेडियो 
रमेरिश्के ३ करोड १४ लाख परिवारों में से 
२ करो ४२ लाखमें रेडियो लगे हुए दै। सारे देश 
का दिसाब लगा कर प्रति मिनट २८ रेडियो भिकते ह । 
अत्वेक धर मँ चार-पोच धरटे रोजाना रेडियो सुना जाता 
द । कुल तीन करोड ३० लाख रद्य लगे हए दै। 
मोटरों में रेडियो लगाने ख बहुत रिवाज दयो गया है। 
इनकी संख्या ४५ लाख तक पर्हुच चुकी दै। 
६ .; 1 
शव जी उठा | 
किरस्टन ( इङ्गतैरड ) की एक ६० वर्षीय इबशी 
जातिष्ी न्नी मिसेज चारलोर जो का देहान्त दहो 
गया । शव छो फ़न में रखकर उसे रिवाज्ञ के अनुसार 
बरफ़ से ठक्‌ दिया गया । उखे सगे-खम्बन्धी १५. धरे 
तक उसके भ्रास-पा बेटे-बेठे ऊघने लगे । -यकायक ठेसा 
हृश्ा कि वह युदया बढ़ शान के राथ भ्षि-पूरणं भजन 
गाती उटी । श्रा्चपाञ् बैठे हुए लोग उरकर भाग खद 
हुए ओर वह फ़न से निकल कर चल दौ तथा भ्रव 
तक जिन्दा है शरोर अच्छी है । 


अ । य 





| सम्पादकीय ] 


भारतीय महिलाश्रो का नवीन 
हष्टिकोणा 


[१५ ----- पणं 


त ¶.प मे होने वाल्ञे श्ल इरिडया वीमेंस 

कोन्परिन्स" के बारे श्रधिवेशन के श्ध्यत्त 
पद से श्रीमती राजकुमारी अम्ृतकीर ने जो भाषण 
दिया है, वह नेक शशो में भारतीय मदिलार्थं 
ॐ बदले हुए दष्िकरेण चछा परिचायक दे । जहां 
ध्रव तक मदिलाए प्रायः श्रपने सामान्य धिकारो 
रीर समाज-सुधार की छोटी-बड़ी बातों के सम्बन्ध 
मे ही अपने विचार प्रकट किया करती थी, राजकुमारी 
द्ममृतक्नौर ने उन व्यापक समस्याश्च शौर प्रश्नों को 
उसया है जिनका सम्बन्ध न केवल स्त्रयो से, वरन्‌ 
देश में रने वाज्ञे प्रत्येक छोटे शोर बदे व्यक्तिसे ह, 
चादे वह किसी भी भ्येक्सः ( <€ ) काक्योनदयो। 
ञपनी वतमान श्चधिष्धार-विदीन तथा निनख अवस्था मे 
यह.बात शायद्‌ कद्ध मदिलाश्रों को अपने समुदाय ॐ 
हितं ॐ विपरीत जान पदे, पर वास्तव र्मे अधिकारों के 
प्रप्त रने शरीर समाज मे अपना न्याययु् स्थान पनि 
कामार्म यही है। अगर मदिलाए देश के सरावेजनिक 
जीवन की समस्याश्च को अपनाए, उनकी पूर्तिं में अपनी 
शकि लगा दं रौर सफलता प्राप्त क्रकेदिखादं, तो 
उन अधिकारों की घमस्या तो अपने आप, जिना एक 
भी शब्द कटे, इल हो जायगी । फिर या तो कदं उनका 
विरोध करेगा ही नदीं, श्रौर यदि छोई भ्रम या स््रा्थवश 
करेगा भी, तो उसकी कुद्ठ चलन सकेगी । बारे 
अधिवेशन की भष्यक्ता महोदया ने इस तत्व क भलीः 


रकार समः लिया दै श्रौर श्रपने अभिभाषण में 
स्त्रियों कौ वतमान स्थित्ति, उनमें शिक्ञा-प्रचार श्यौर 
समाज-युधार की प्रगति का उल्लेख करने के पश्चात्‌ 
वै कदती ह :- 

ध“पर यदि इम श्रपने अस्तित्व को साथंक सिद्ध करना 
चाहती हँ तो इसे ्रतिरिक्क हमको कृच्छं रौर भी करन 
पदेगा । इसमे सन्देह की ज॒रा भी गुज्जायश नीं है कि इस 
समय भारतीय रक्रमञ्च पर स्वाधीनता-संग्राम का स्थानद 
मुख्य है । एेखा होना स्वाभाविक भी है, क्योकि जब तक 
भारतवषं विदेशी शाखन के बन्धनं से मुक्त न दोगा, तथ 
तक वह पना उपयुक्घ स्थान कैसे प्राप्न कर सकेगा १ हमारा 
जीवन एक सर्वाह्गपुणां वस्तु दै ओर दम सामाजिक तथा 
शिक्ला सम्बन्धी सुधारों को राजनेतिक श्रौर आर्थिक सुधारों 
से उसी प्रकार प्रथक्‌ नदीं कर सक्ते, जिख प्रकार स्त्री को 
घुरुष से प्रथक्‌ नदीं शिया जा सकता! खब तरह की 
उन्नति श्रौर सुधार श्रविच्छेय सूपसे- एकदृसरेसे बधे 
रते है श्नौर हम भारतीय. स्त्ीतर के खवेथा अनुपयु 
होगी श्रगर इम श्रपने सामने उपस्थित सवं्रघान भश्नों 
पर अपनी सम्मति प्रकट न करं । भै यदह नदी चाहती कि 
यह कान्फररेख वास्तविक -अथं मेँ राजनेतिक संस्था बन 
जाय श्चीरनमे किसी विशेष राजनेतिक दल से सम्बन्ध 
जोढने की सलाह दे खकती ह । दमो ददतापूवक पारी- 
बन्दी से अलग रहना होगा रीर हमारे सदस्य खब 
श्रियो तथा खमस्त॒ देश से लिथे जा्यँगे । पर इसमे 
मुभे नासमात्र को सन्देह नदीं कि जो कायं हमारी 
सम्मतिमें देश के लिये हानिकारक या ज्ाभजनक दहो, 
उनका हम विरोध कर सके या उनमें नेतिक या व्यावदा- 
रिक रूप से सहायता दे सके! 
¦ श्श्यत्ता महोदया ने अपने भाषण के अन्तिम अंश 


३६० 


नवि 0 ॐ 


[ वषं १६, खरड ९, संख्या 
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मेँ हमारे अर्हिखात्मक आन्दोलन का वड़ा सुन्दर विश्लेषण 
ग्रियादै श्रौर सिद्ध्या दहै कि वह स्तर्यो क विशेष रूप 
से ्रलक्ूल दहै! आप कदती द :- 

“दुम इख बात का दावा क्र सकते कि संघार में 
केवल हमारा देश ही रेषा है, जँ श्राज यह सिद्धान्त 
जड़ पश्डसक्ादै। वास्तव में हमको परमात्मा खो 
धन्यवाद देना चाहिये कि उस्ने भारत चछा यह महान पुत्र 
इमो ठीक-दीक रास्ता दिखलाने के लिये दिया । अर्दिखा- 
त्मकं आन्दोलन की जइ जम चुरी हेश्योर हम अपने 
जीवन-द्मयं मे असफल समे जा्येगे श्रगर इम इस पौषे 
का पालन-पोषण न करेगे । जिससे कि यद पौधा एक महान 
वल्ल के रूप मेँ परिणतं होकर दमारे ऊपर अपनी शाखां 
को फैला सके श्चोर ईषा द्वेषके सूय की संघार को जलाने 
वाली रिणो से हमण्छो सुरक्षित रख स्के । मै जानती हूं 
कि अर्िखाका माग कषट-घहन का मार्गं है, पर साथ दही 
सुमे यह भी मालूम है कि यद्‌ वह सीधी ओर तङ्ग सड़क 
हैजो जीवन की तरफ श्रम्रघर होती टै । कोद मी धर बिना 
स््रीके प्रेम के सम्पूण नदीं सममा जा घकता, श्रीर्‌ एक 
स्त्रीक दष्टिसेहमभिनाप्रेम के जीवन की कल्पना नीं 
कर सकतीं । एेखी दशा में क्या सं्षार हिंखा के ्राधार पर 
निवीह कर सकता दै १ गिज नदीं । तब वर्यो न शरिंसा 
छो स्तरी-वगं का मुख्य चिन्ह समफा जाय । हमको खन्‌ 
१६३२८ से इस सिद्धान्त पर श्रम शुरू कर देना चाद्ये, 
देवस जवानी तौर पर नदी, वरन्‌ सच्चे हृद्य से । तव 
हमारे सब डर भाग जार्यगे, सब शङ्कु निवारण हो 
जार्यगी रौर परमात्मा गी कृपा से दम पणं विश्वास के 
साथ पने श्मत्यन्त्‌ प्रिय स्वर््रो के सफल देने की अशा 
क्र सकेगि !”” 

क ह 3 


भता ज्ञा त्याग 


व 


सरन के प्रति माता का स्नेह भौर त्याग जगत की 
श्मनुपम विभूतियो मे सवेन घमा जाता 

दे । संसार में जितने नाते ओर प्रेम-घम्बन्ध द, उने 
माता क सम्बन्ध से बद्‌ कर मधुर तथा साथ द्री महान 


र कोई नदीं है ¦ माताए सदज दी में भ्रपने बच्चों ॐ 
लिये अपने सवसव का बलिदान कर डालती है, यदपि 
उसके बदते में प्रायः इसके विपरीत व्यवहार दी प्राप्न 
दोता दै। इखीक्लिये सभी देशों गौर कालों के विचार्‌- 
वान्‌ व्यक्धियो ने माताके प्रेम को स्वगीय ओर उदादरण- 
स्वरूप माना दहै। उनको इष्टि मे यह प्रेम स्वाभाविङ 
अर प्रकरृतिदत्त है, जिसके लियि किसी प्रश्मर की वेश 
प्रथवा विवेचना की अवश्यकता नदीं । पर इस युगमें 
जिख प्रकार अन्य समस्त सामाजिक भावनाएं भौर 
मानवीय मनोविकार तकं ओर परीज्ञा के विषय दहो रे 
हे, उघी अकार माता का खन्तान क भरति स्नेह की विवेचना 
की भी आवश्यकता प्रतीत दहोने लगी दै। इस सम्बन्ध 
मे अमेरिका के राष्टूपति की विदुषी पनी ने हाल में एक 
लेख लिखा था, जो श्रनेक तथ्यपू बातों से समावेशित 
हे । उसमें श्राप कहती दै :- 

५माता को छितना व्याग करना चाहिये १ वास्तव में 
माता एक बडी दी विचित्र वस्तु दोती दै कु स्रियो 
मे मातृत्व की भावना जन्मसेद्ी होती दै, चाहे मल्यु 
पन्त उनके एक बालक भी न हुश्राहो श्रौर नम 
बर्च्चो की माता होने पर भी कु स्त्रियों मेँ मात्रवश्च 
भावना विकसित रह सकती दहै। दूसरे शब्दों मे 
मातत की कोमल भावना कुचं स्त्रियों में स्वाभाविक 
ङ्पसे होती दै श्रौर वदी समम सकती दकि सच्चा 
मातु-परम क्या होता है ? 

“मँ बराबर यह कहावत सुनती गाई हू कि बहुत स्म 
स्त्रियाँ श्रच्छी पतनी होने के साथ ही साथ अच्छी मातां 
भी दो सकती द । कुच स्त्रियो अपना अधिकांश प्रेम परति 
क दे डालती दै शरीर इसलिये सन्तान ॐ लिये उसका 
बहुत कम रंश बच रहतादै। च्न्य स्त्रियां प्रों के 
लाङ्-प्यार में इतनी व्यस्त रदत दै कि पति के प्रति 
उनकी दिलचस्पी सौमित हो जाती है । अक्सर देखा 
जातादैकि एेखी स्यं पति की आआवश्यकताश्रों ओर 
सुविधार््रो से उदासीन सी दो जाती ह । 

“मेरा निजी विश्वास तो यह दै छि वच्चे जब द्रे 
होतोस््ीको पति को अपेक्षा उन पर धिक ध्यान 
देना चाद्ये । परन्तु उनके बडे होने पर स्त्री को उनके 
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लिये कोई त्याग करते समय न्य बातों का भौ ध्यान 
कर जेना आवश्यक दै 

श्मपने लेख के अंत में श्रीमती रूजवेल्य ने एक बहुत 
महत्वपूरं बात यह कही दै कि माता को सन्तान के 
लिये त्याग करते खमय यह्‌ खदा याद रखन। चादिये कि 
त्याग क बदले में किसी तरह की आशा करना निरथक द । 
सम्भव दै, बे होने पर सन्तान कद वटे कि त्याग करने 
को उन्होनेक्डातोन थाया उससे उनका काई्‌ भी लाभ 
नीं हुश्ा । इसलिये नारी के लिये सर्वोत्तम यही दै कि 
वह यह भूल जाय कि उसे कोड त्याग करना पड़ रहा है । 
उसे केवल यदह सोचना चाद्ये कि वद जो कद्ध करती है, 
श्मपनी खुशी से करती है । उसे खममः लेना चाहिये कि 
बालको च प्रेम खरना चोर उन्हें संयमी जीवन का पाट 
पदाना उसका कतन्य है ! 

ओ . 1 


कन्या-वघ की क्रूर प्रथा 


1) वि 


हू" धार्मिक ग्रन्थों में स्त्रियों को गृहलच्मी तथा 

देवी के नाम से सम्बोधित छ्िया गया हे । इतना 
हयी नही, हमारा प्राचीन साहित्य मी वीराद्गन्रो तथा 
वीर रमणियां की निष्ठा रौर कत्तेव्यपरायणता से भरा 
पड़ दै । दमयन्ती शरोर शङन्तला के दाम्पत्य प्रेम श्रौर 
सीता-खाविध्री के सतीत्व ॐ आगे भला कौन विनप्र भाव से 
मस्तक न सुका देगा । परन्तु उन्दी की सन्तान- हमारी 
भावी सीता-साविच्रियों के साथ जो लज)।स्पद्‌ व्यवहारं 
क्या जाता दै, उसे स्मरण करके दिल दहल उघ्ता है। 
दमं यह खनकर आश्चयं दता दै किं भागलपूर, सुगर, 
पूणिया ओर दरभङ्गा शमादि बिहार स्थित जिलों तथा 
राजपूताना, पल्लाब श्रीर्‌ संयुङ्तप्रान्त के कु हिस्सों मे 
रहने वाक्ते कतिपय राजपूतों मे अब भी कन्या-वध कौ 
छमानुषिकं प्रथा प्रचलित दै! शायद्‌ पशु भी अपने 
नवजात शिशु के साथ एसा व्यवहार ने करते दमे 
जसा कि राजपूत कदलाने वाले लोग अपनी ही सन्तानो 
केस्ाथक्रतेद। हमे तो इन ्रात्ततायि्योको जो पश्च 
स भी अधिरु नशंघतापूं कर्यं करते दै, सम्बेधित करने 





के लिये उपयुक्त शब्द हौ नदीं मिलते । खयः प्रसूता 
बच्चियों के साथ कि नि्दयता का बताव छया जाता दै, 
इसके सम्बन्ध मे एक सजन लिखते है :- 

कन्या को मारने का काम स्वयं उसष्छो माता करती 
हे | कोरे नमक चटा कर ओर कोई तम्ब्रादर खिला कर 
मार डालती दै । कोई नवजात शिशु के सुद पर गर्मका 
जेर रख देती दै । बच्ची दम घुट कर मर जती) जो 
इस तरह नदीं मारना चाहती, वद उसे दूध पिलाना डोद 
देती है । दाई शिशु के रक्त, मज्जः आदि को घप्र नही 
करती ओर चींटियो, डे अदि उसके शरीर में लिपट 
कर घून चूखते रहते ह 

इतना दी न्दी, की-कटी तो खार के पाये केनौीचेमभी 
दवा कर अबोध वच्र्यो काप्राण हरण कर लिया जाता 
है । महात्मा जी के शब्दो मे इम भी यह मानने छो तैयार 
दै कि इसकी जिम्मेदार केवल उन राजपूतों पर ही नदी, 
अपितु सारे दिन्दू-षमाज के उपर दै। मुफ्रतखोर एवं 
गरेर जिम्मेदार रूदिवादियों के अभाव मरह छर हमारे 
सभाज की जितनी दही ददशा हो, उसका जितना ही 
नेतिक अधःपात हो, थोडा दै जब मां-बाप अपनी 
बोध सन्तान पर द्री फेरते होगे, उस समयकी 
कल्पना मार से हृदय कंप उठता दहै क्दाजातादै, 
तिलक-दहेज कौ प्रथा तथा वंशगत्‌ गौरव के नाम पर एसे 
काले कारनामे कयि जातेद! दम इसके क्लियेः किसको 
दोष द बिहार की (कन्या-वध-निवारिणी सभाः इस 
दिशामेजो काम कर रदी है, उसकी पूणं सफलता की 
शरोर हम आशा भरी दृष्टि लगाये हये दै । इस निदयता- 
पूणं प्रथा का अन्त करने पर वह जिच तत्परता के साथ 
तुल गई दै, उघफे लिये हम उसे बधाई देते ह । 


नेह मः गै 


शिक्षा-प्रणाली उदयम-प्रघान ह्ये 


प = न्व < 


क्रि शरोर विश्ववियालर्यो से निकलने के बाद्‌ 

हमारे देश के नवयुवर्को का जीवन अधि. 
कांश में अन्धकारमय द्यो जाता दै-वे पथन्नष्ट द्यो जाते 
हे । युख अर स्वच्छन्दता दौ गोद भें परिपालित होने 








--नरल्छि- 


२६२ 


१ 


~ [ बधं १६, खण्डे १, संख्या $ 


ज 


छि ~ ^ "वि ^ ¢ नि ^~ = दिन + ^ >, 0 = जदि ~+ 4 वि, ८ „> दमि, + „4. नि ७ 4. य, 6 ~. "दि, 2. 8. “न „9 ८8. “द. 9 =. निदि 93 4) दि 6 4 निमि ८9 4 ज, ~, 4, दि, 9, 4. किति ^) <. र ८१, „0. +, «4 =) जिः > + व. 2. # 


के बाद एकाएक जीवन-संम्राम की प्रतिद्रल परिस्थितियों 
मे पड़ने से वे घबरा उठते द । च्राये-दिन सुनने में श्राता 
दे कि “सुक युवक ने बेकार के कारण श्रात्म-हत्या 
कर ली !* यह बेकार क्यो होती दै, यह प्रश्न विचार- 
णीय दै । इसका सीधा-छादा जवाव तो द्री है छि उन 
जिस युद्ध-भूमि में अग्रसर होना पदता है उध्के लिएवे 
उचित घिपादी नदीं होते -कोलिजों के स्वच्छन्द एवं 
विलासप्रिय वातावरण मेंरह कर वे निकम्मे बन जाते 
दै । वे शोफं के दरवा्े खटखटाते है सरकारी 
अफ़सरो की सुशामदे' करने मेँ श्रपना श्रमूल्य समय नष्ट 
करते दै, पर उनकी कोई सुनने वाला नदीं । यदि भाग्य- 
वश किसी को नौकरी मिल भी गई तो वेतन इतना अल्प 
मिक्लता दै कि उसे उनकी श्रत्यन्त साधारण जीवन- 
निवाद की श्रावश्यकताश्ों द्ध भी पूति नदीं होती । 
अभी तक हमारे शासन कौ बागडोर जिनके हार्थो में 
रही है, वे भारत फे ईन अभागे शिक्तित-नवथुवक्षो 
ओर उप्ता का भाव ही प्रदशित रते रहे ह । अनाव- 
श्यकं पाञ्यक्रम का श्रसह्य भार विदार्थियों के जीवन को 
नष्ट करता रहता है शर विदेशी भाषा माध्यम होने कै 
फलस्वक्षष छात्रो का मस्तिष्क अधिक समय मे थोडा 
खा ज्ञान उपाजन करने मे भी श्रसमर्थं होता है। परन्तु 
इघ समय स्वभाग्य निर्णय ऋ ऊढ अधिकार हमारे, दाथ 
मे यादे, इम सात प्रन्तों मे शषपनी लोकतन्त्रात्मक 
सरकारे - कङ्गरेसी सरकारे देख रहे द । उनके विधायक 
सरयेक्रम शरो सफल बनाने के लिये महात्मा जो भी जी- 
जानसेचेष्टा कर रहे । इन सरकारों की स्थापना के 
समयसे ही पथप्रदशंनाथं अप हरिजन-सेवक' में बराबर 
श्रपनी अमूर्य सम्मति प्रकट करते रहते है । बलं को 
रोयोगिक शिक्ता देने, न्दे जीवन-संम्राम मे सणलीभूत 


बनाने के सिये हाली मे श्रापकी अध्यक्तता मे वधा 
मरे शिक्ञा-परिषद्‌ का जो अरधिवेशन हुदै, वह कापी 
महत्व काटे । यहतो सवंसम्मत है फि महात्मा जी 
देश की गति को ठीक-टीक पहचानने वाले एकमात्र नेता 
हं । श्रतः उनच्छी उपस्थिति में विचार-विनिमय करने ॐ 
वाद्‌, सम्मेलन में जो श्रस्ताव पासदहुये ह, उनसे समाज 
के शिक्तित अङ्गका कल्याण दहोने दी पूणं आशा दहै। 
प्रस्ताव ये दै-- 

१--इस परिषद की रायदै छि घ्रात साल तङ 
राष्ट्रीय ठङ्ग पर सारे राष्ट मे निगशुल्क प्राथमिक शिक्त 
देने की व्यवस्था छी जवे शिक्ञा श माध्यम राष्ट 
भाषा हो । 

२-- महात्मा गधी ने सो शिक्ञा-योजना तैयार की 
दै, उसे यद परिषद्‌ स्वीकार करती है । 

३- इन सात वर्ष मे शिक्ताकाक्रम इस प्रकारो 
कि कुद न्यावहारिक शरीर उत्पादक शिक्ता भौ भिल्ल सङके 
ओर जो कु सिखाया जाय, उखका सम्बन्ध बालक की 
रचि ॐ श्रनुकूल शिल्पकला से हो । 

-परिषद को श्राशा दहै कि इस प्रकार की शि्ता- 
प्रणाली से धीरे-धीरे शित्त का पारिभभिक मिलने 
लगेगा । 

हम शाक्रे कि देश के सावेजनिक कार्यत 
शरीर भ्रषिकार प्राप्त कोङ्गरेसी मन्तरिमरडल् उपयुक्त 
्रप्तावों पर ध्यान देकर शिक्ता-प्रणाली के संस्कार की 
चेटा अवश्य करेगे । वतमान समय मे प्रचलित दूषित 
शिक्ता-प्रणाली ही दमारे मागं में ्राने वाली अनेक 
कटिनाशयों का कारण है । जब तक इमे जङ्मूल से 
परिवतेन न किया जायगा तत्र तक हमारा उद्धार किन 
दी है। 
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सेनक 
जिसकी मन में मूति, निकट दी खसुपस्थित्त वह अद्तेतं मौन ! 
पर चिन्ता से समय किसे दै, पीले फिर कर देखे कौन ! 
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नीरव-सन्ध्या सी सुन्दर बट विडिया उड़ गद, श्रौर यै उसका वेह अतीत की 
सधि दिलाने वाला, फीनी सी कसक उपजनि वाला, श्लों में सपने विच्ठाने बाला 
आकु गान न सुन सको ! 


बृह स्ह चिडिया उड्‌ गहरं तव....... मेरी चेतना को ठस लगी, सेरी कल्पां 
शुन्य दो गई, यर मेरे जोवन मेँ गग न रदा ? 


हेमन्त के अरस्भ से बह्‌ अत थी रौर चुपचाप गाकर उड जाती थी... 


परन्तु उस दिन मैने अपना रेश्मीन शालू उस कटीली डाल पर उस शीत सं 
वचनि को बिद्ठादियाथा; हाय उसी की चमक ने उसे चौका दिया... मेरी 
चिद्या फिर न आरै, चौर न जी भर कर मै उसके मीठे तरने दी छन सकी । 


न जाने मेरी विडिया चहवहा कर कितिञज कं उस पार कटां विलीन हो गडं ? 


ॐ ॐ ॐ 


मर अन्धकार प्रसित श्रौर सतग्रायः जीवन में तुम सहसा केस या गर्‌ ९ 


पक्तियों का मुक्तं कर मेने द्वार रौर वातायन मुद्रिते कर जिए है, श्रौर यँ न 
सूये का स्फूविदायक प्रकाश है चरर न सञ्जीवनी वायु दी ! 


मै संसार से भिन्न उस प्रदेश में रहती द जदो रात दही रात दै फिर, दटी, इस 
भगङ्कर कालिमा के हृदय को मेद्‌ कर तुम यां तक कैसे आ पर्वे १ कितने सौजन्य 
की अवज्ञा कर, कितनी आज्ञां की उपेक्ता कर, कितने प्रेम की अवहेलना कर तुम यँ 


तक शआ्मष किन्तु मेँ द्-प्रतिज्ञ तुम्हारे लिए कपाट न खोलूगी ! 
क जहाँ से श्राप हो वहीं सीष लोट जारो... ...-.. नही तो यद नीग्वता तुम्दः लील 
लेगी.....----अर तम सदा कं लिए इस च्रावागमन के फर में पड़ जा्माभे !! 





्माघुनिकः नारो को स्थिति पर 
एक दुष्ट 


~क 
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ह मारी संस्कृति ने शिक्तञा छो उपयोग शौर श्रादर 
ह्व दोनों ही श्ष्िर्यो से प्रथम स्थान दियादहै) 
समाज मे जितने प्रकार के श्रादान-प्रदान सखम्भवहो 
सके, उन सब में शिक्षा का श्रादान-प्रदान षी रेस 
विशिष्टतम माना गया जिससे देनेवाले तथा ेनेवाक्ते 
की समान रूप से भतिष्टा बदती थी। जीवन के सभी 
तेरो ने, समाज के लिए ्ावश्यक श्रन्य भ्यवसार्यो की 
तुलना मे इसे गुरुतस सममः कर अपनाया, क्योकि खमाज 
कै नमस श्रौर विशस, आदर्शो के प्रतिष्ठापन 
द्रौ सावंजनिक कल्याण के अनुखन्धान का 
उत्तरदायित्व विशेष रूप से शिक्तिर्तों के उपर ही 
रहता था । रहना भी स्वाभाविक है, क्योकि 
सवेसाधारण बौद्धिक विष्ास में श्रम्रणमियों शाही 
अनुसरण करता दै! परन्तु प्रायः सभी विचारशील 
जानते दँ @ि आधुनिक युगने इस प्रमाणित खत्यकेो 
भी सन्दिग्ध बना दिया । 

अज शिक्ता ने केवल पुरातन प्रतिष्ठा ही नदीं खोई, 
वह सामाजिक इष्टि से अरण्नी उपयोगिताभी खो रीदै। 
परिस्थितियों को देखते हुए यद आश्चय्यं कौ बात नदीं 
द, क्योकि स्वस्थ शवस्थामें जो भोजन इमारे जिए 
शमृतहै वदी रोगमें विष्‌ बन जातादे। 

हमारी सस्छृति के ज्ञान से शुल्य, दमारे सामाजिक 
विकास से अनभिज्ञ श्रौर हमारे जीवन को गहराई से 
भपरिचित जो शिलाम प्राप्त हो सकी उश्वने हूमारे 


` जीवन को एक्‌ नवीन सचि मे ढालने का प्रयत्न कर उसे) 


विरूपं कर डाला । पदतले इख तेत्र मे पुरुष दी शरयिक 
से श्रधिक संख्या मेँ श्रये, फलतः उन्हीं के बाह्य जीवन 
से परिवत्तेन श्रारन्भ हुए । यदि वे अपने खमाज चीर 
जीवन का श्रध्ययन कर उसके विका का मागं प्रशस्त 
करने के लिए परिवतंन स्वीकार करते तो स्त्री के जीवन 
मेँ स्वतः ही प्रगति उत्पन्न दो जाती शौर उसे असन्त 
होने का कारण ही न मिलता । परन्तु वे स्वयं दी अपनी 
खास्कृतिक श्रौर सामाजिक भगति से अनभिज्ञ ये. रतः 
सामृद्िक रूप से कोह नया मागं बदा करना न उनके 
लिए सम्भव हो सका शरीर न उन्दः इतने रगे बद्ने का 
सष्टस ही हुश्रा 


परिणामतः स्त्री का जीवन शताब्दियों पुराने 
जीणं श्रौर अनावश्यक बन्धनो से बोभिल ही हाता 
गया ¦ एक दही ग्रह मेजीवेनके जो दो भिन्नरूप हो 
गयेथेवेन संयुक्त होकर चल सकते ये ओर्‌ न पथक्‌ 
होकर ट्र सकते ये । प्रतिकूल जलवायु मे रोपे गये 
शर्त के समान पुष नरे परिस्थिति में विका की 
शक्ति खो बेटा ओर तृण-फादियों से धिरी वनस्पति 
के समान स्त्री अपने असंख्य बन्धनों में कान्तिद्यन 
दोर जीण-शीणं होने लगी । 

आधुनिक रिक्ता की ओर जो स्त्रियौ अग्रसर हो 
खण उनके भी सामने कोई विशेष ल्य नहीं था। 
पुरुष ्रपने एकाकीपन से थक रहा था ओर स्त्री उसकी 
स्वच्छन्दता शा रदस्य जानना चाहती थी | स्त्रीने 
अग्रसर होने का अयत्न करिया शौर पुरष॒ ने उपे श्रपने 
ही भावी जीवन की पृणता सम कर शक्ति भर 
खहायता दी । शिक्तितों छी न्यून संख्या जितने आश्चयं 
का विषय है उघ्रसे कदं अधिक ` आरवयं का विषय 
रिक्ता का अवृश्यम्भावी परिणाम श्रसन्तोषु है, जो अभि- 


8.41 
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शापकी दाया के समान प्रसेक शिक्षित व्यक्ति के 
जीवन छो दुूद वना देता दै \ प्रत्येक शिक्िति क जीवन 
खख छी अंख्यक कल्पनां ॐ राथ चारम्भ देता दै, 
कर्तन्य-गेध के सोथ नदीं, अतएव ऊच ही समयमेया 
तो उसका जीवन, शफ कामना से उस्पन्च निराशा 


से पूं दयो जाता दै, या चफलता-जनित स्वाथपरता से. 


श्ोत-प्रोत हो उठता दै । जीवन-पथ मे वह श्रशिक्लितों 
से अधिक अघाय है वयोकि उसे पाञ्चन अज्ञानी 
का अन्धविश्वास इ श्रौर द विद्वान की अन्तदष्टि। 
वह मनुष्यता दी शिल्ला बिना पये हुए दी श्रसंख्य 
छामनाश्रों कअ विधाता बन वैठत्त दै, _जिस्से ्खमय 
ही उसेनिराराआ्आवेरती है| एसी भिराश्चा से उसकी 
सामाजिक उपयोगिता ओर कायं करने दी क्षमता बदने 
के सथान मै घटने लगती ३ । 

शिधिता स्त्री-खमाज के लिए भी यदी खत्यदै। 
उनञे लिए वह मामं दुर्गम है, जि पर उनकी पवेजाए 
खरलतापूवैक चल चुकी दहै ओर रेसे माग ऋ अन्वेषण 
कजिन है जिश्वमे त्रेय रौर श्रय का समन्वय ह्यो सकता 
हो वे मी केवल सुख का ध्येय दामने रख कर 
जीवन-पथ पर्‌ श्रप्रसर होती दहै शौर उस्र ध्येय तकन 
परैच खकने पर्‌ श्रपना सम्पूरौ जीवन ही दुवैह सममे 
लगती है । शिक्ञा की खमि पर उनके लिए कैवलं दो 
हीदं मे स्थान रहता है, गृहजीवन ओर सावंजनिक 
कायु; परन्तु वे प्रायः इन दोनों हौ मेँ निराशा केपूवै- 
चिन्द देख तेती हे । गृह मे पुरूष कित दी शिदिति 
होने परमभी घ्नी के प्रति अपनी पुरातन भावना ही 
श्र्तुरण रखना चाहता है । वह क्षण भर क जिए भी 
नदीं भूलता कि वह गृदकास्वामीदहै श्रौर स्री उद्धे 
लिए रमणी ओर भायां ही हो सकती ह । यह परम्परा- 
गत सुस्कार इतने प्र्ल हेते दै कि इनमे विश्वाघ्च न 
रखने वाले पुरुष भी शवस्रर्‌ शयाने पर पते विश्वास छै 
विरद श्राचरण कनेसेनहीं चकते \ स्त्री कौ जिस 
स्वाधीनता का पुरुष हदय से समर्थन करता है, उषी का 
कार्यं से समथन.करते हुए वह परायः नदीं देखा जाता । 
उसकी इख दुबलता से शिक्तिता स्त्रियों ष्टी स्थिति श्चौर 
भी 9यिक द्यनीय ढो उदी दै, इसमें सन्देह नदी । स्त्री 


की शिता पुरुष के समान ही होती है. अतएव वह उसके 
प्राचीन संस्छरो को मिटाती हुईं उसे सुखापेक्ली शौर 
अखदिष्णु बनाये चिना नदीं रहतीः। एसी स्थिति मे गृहं 
मे चै सामज्ञ्य मिलना केठिनि दी नदी असम्भव हो 
जाता है जिसके बिना जीवन जीवन नटीं रह जाता, 
पुरुष स्री मेँ अन्ध-श्नुगाभिनीत्व न पाकर इसे शपनी 
द्मवज्ञा सममता दै ओरस्त्ी पुरुष के निकट समानता 
का व्यवहार न पाकर इसे अपने प्रति किया गया अन्याय 
दमभती दै । 

दोनों दी प्न अपने दृष्टिकोण का समथन कर सक्ते 
है, परन्तु इससे शिक्तित दम्पति कौ समस्या इल नदीं हो 
सक्तो । गरह॒-जीवन के विकाञ्च केज्िए जिस पारस्परिक 
त्याग की आवश्यकतां दती है, उसमे भलीभोति 
परिचित हुए विना स्त्री श्रौर पुरुष अपनो खमस्याका 
समाधान पा खकेगे, रेखी सम्भावना मी नदी दहै। स्री 
ने गृह की कठिनाय समम्‌ कर दी सावंजनिक तेत्र मे 
भी अपनी हमता की परीन्ञा की} उखका सुख काध्येय 
तोध्रूव था श्रतएव इ ध्येय के साथ रहने बालत चुचियों 
से वह रदित नदीं रही । कतव्य श्चौर साधना के ज्ञान के 
विना सावेजनिक दित का सम्पादन कितना सम्भवहो 
सकता है, इसपर विचार करने की उसने आवश्यकता 
नदीं समौ यद सत्य दै; परन्तु यद न स्वीकार करना 
किं पेषी प्रतिकूल परिस्थितियों मे भीस्त्री को सभी 
कार्यौ मे भूतपूव सफलता मिली, स्त्री के प्रति अन्याय 
होगा । घर के समान बाहर भौ पुरुष ने अपने जन्मगत 
संस्कारों के करण स्त्री को दुबल द्य सममा परन्तु इसे 
सत्रीमें स्पधौका भाव अधिक बदा) घर में जिख भाव 
ने विद्रोह को जन्म दिया था, बादर उषसे स्वस्थ प्रतियो- 
गिता ही उन्न हुई जिससे स्त्री कौ क्षमता श्र शित 
धिक प्रकाश मेंश्ा सकी । फिर भी यदह कना कि 
प्माधुनिकस्त्री बाहर फे करिति संघषं मे अधिक पूरं 
लगती है, उचित न होगा ¦ वद वास्तव मेँ उस निवीसित 
के समानदै, जो विदेश में परिस्थिति ॐ अनुखार अपनी 
शक्त्यो का उपयोग करके भी घर को नदीं भूलता । 

पुरूष के स्मान शिक्लितस्त्री ने भी किक्षी नवीन 
समाज की रूप-रेखा निंधारित नदी की, प्राचीन आदर्शो 
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म. अपनी संसृति श्नौर समय के अनुकूल ई, परिवेतन 
क्रमे खा प्रयत. न्दी किया ओर अपनी व्यक्तिगत 
फलता या असघ्फलता का सामाजिक मूल्य नदीं का । 
वास्तव मे शिक्निताएं संख्या में इतनी न्यून थीं रौर 
उनकी परिस्िति्यां इतनी भिन्न रीं कि उनमें छिसी 
वास्तविक उपादेयता के आधार पर कोई सङ्गटन कंटिन 
था } जद कीं रेपे सद्नठन सम्भव हो से वे वाह्य 
व्यवहार से द्यो सम्बन्ध रखते रहे । सामूदिक रूप से 
शिक्ित स्त्री, नवीन समाज छो क्सि रूपमे देखना 
चाहती है, इसन पर उसने विचार कम किया, परन्तु व्यक्ति 
गत रूप से वह अपनी विशेष सुविधा कछ उपयोग करना 
श्रवस्य जान गई हे। अनेक गृह्य मे आधुनिकता के 
वातावरण मे पली हुदै स्त्रियो द ओर नेको सार्वजनिक 
से मेँ भी उनष्टी संख्या कम नही, परन्तु वे सभी पुरुषों 
क़ भूलों को दोहरा रहो है । कटी गद-जीवन कौ कडि- 
नाह उन्हे खवेजनिक्‌ क्ले मे निवासत कर देती दें 
श्रौर कीं सावेजनिकं जीवन दी नीरसता उन्हं गृह की 
सीमामे बंध देती दै, 

कभी वे परिस्थितियों छा अनुगमन करती दै श्रौर 
कभी परिस्थितियों को उनकी इच्छानुसार बदलना पडता 


है । उनका लदय अनिरश्चित, मागं दुरूह शौर शवितयां 


धपरौक्ित है । एसी दशा में यदि उन्दे व्यवितगत स्वाथ 
2 श्रतिरिक्त नौर कुं देखने का श्रवकाश नदीं मिलता 
तो इसके लिए केवल उन्हीं की दोषी ठदहराना अमुचित 
होगा । उनकी प्रेरक शित, अपनी स्थिति से विद्रोह 
रीर आदश, पाश्चात्य स्त्री दी रदी, परिणामतः उन्दोने 
पुरुष ॐ सहयोग सरे स्वतन्त्र हो जने द्यी में अपनी 
स्वाधीनता समभमी ¦ इस प्रवृत्ति से समाज का भ्ितना 
दित हो सकेगा, यद सोचनेकास्त्रीकोन अवकाश था 
ग्नीरन इच्छा) सखभमाजने इतनी शताच्दिर्यो तक उसके 
अस्तित्व को अस्त्व दी नर्द समभा, इसे थपनी 
सुविधा श्रौर खच्छन्दता के तण मेंस्त्री भी सामाजिक 


दित -दीनछेर्‌ दष्िपत.न कर सकी! परन्तु कोई भी 


माजिक प्राणी बहुत काल -तक समाज के प्रति-इपेच्ता 
काभाव रख कर सुखी नही दौ खच्ता आज की 
शिङ्धित स्री भी अपने स्वच्छन्द जीवनम किरी 
संज्नादीन तुटि का ्रलुभव करने लगी दै चौर वह समय 
दूर नीं जबं उसे अपनी स्वच्छन्दता भी वन्धन जान 
पड़ेगी । 
जिन महिलाओं ने थोडी सी च्ल के साथ बहुत 
घी पार्वात्य श्ाधुनिकता भिल्लाकर अपने खम्पन्न गद्‌ 
जीवन षी हपरेखा निश्चित की, उनर्मे , अधिकांश श्पने 
जीवन को उपयोगी नदीं बना सकी दै) उने जीवने में 
वाह्य आडम्बर की इतन अधिकता दै छि उसके मार से 
जीवन कौ विक्रासेोन्मुखी शक्ति भीक्तीणददोती जा रही 
दे शौर सम्भवदहै कि किखी दिन वे स्वस्थ जीवन का 
नाम भी मूल जावे । विला जीवन कौ रसता को 
क्िश्ध करने वाली षस्तु दो सख्त दै, परन्तु उसे जीवेन 
की प्यास बुखा लेना सम्भव नही! वर्त जल से खीचा 
जाकर बद्ता दै, धत से सखीचा जाकर नही । इष श्रेणी 
की स्त्रियों के सामने शाजीविका छी समस्या नदीं हे; 
अधिक शिक्लिता्थो के घमान उने गृह मे सङ्खं भी 
नहीं ह । वे यदि श्रपने अवकाश ओर धन का सदुपयोग 
क्र सङ़े' ओर जीवन को कौतुक मात्र सखममना कोड 
सखे तो उनसे खमाज का बहुत अधिक्‌ दहित द्ये 
सकता है । 
धिक शिक्ारे उनमें से सुकन छी शक्ति नष्ट 
नदीं करदी दै ओौर आवश्यकता ने उन्दं वाह्य सङ्क 
के लिए बाध्य नदीं किया दै, यह सत्य दै, परन्तु उनकी 
सुखोपजीवी वृत्ति शौर श्राडम्बरपुएं जीवन उन्दे संसार 
से परिचय प्राप्न करने छ अवसर ही नहीं दता | बे जब 
तक अपने भ्यक्रितगत जीवन से बाहर देखना न सीखंगी 
तब तक उनका जीवन विनोद्‌ कौ वस्तु से अधिक मूल्य 
न रखेगा । 








[ श्रीऽ गौरीशङ्कर च्प्रवाल एम० ए०, एल-एलः बी2 | 


“किघ्ठी राष्ट छा सवरसे वदकर महत्वपूरण कायं शिक्त है!“ 


द =ह्षघ समय हमारे सामये सवप मह्रं शेर अटिल 
द समस्या निर्तर जनतः मे शिता चछ प्रतार चौर 
ज्ञान दी ज्योति दीपित करे अशिक्ता ओर अल्चाने के 
न्धृक्रार का निगरण करना है । शिन्ताव ध्वेव प्रेगीडेरट 
बटलर के शब्धों मे करमशः व्यष्टि दमष्टि म्‌ आध्या 
सिमिष्ठ सम्बन्ध ह स्थापित करना नी है परञ्द य॒ "जीवन 
मेः परम मानदी तत्व तथा जोवन-संग्राम के जिए उपयुगत 
सधन शौर तदनन्तर सौख्य का मूल अथवा चरित्रका 
निर्माता ओर सभ्यता च निमोयक दै । शिक्त 
जीवन-ज्योति दै ¦ स्ट श्र शिक्त-संम्थाए रेते शभ्ति- 
निकतन ह, जो सवव्यापा अज्ञानास्धकरार, दरिद्रता एवं 
द्ापत्तियों को सवंधानष्ट शरनेमे सयं है। अतएव 
म्रतयेक स्थ शाखन वच्चो को शिन्ला देना अपना सवग्रमुख 
कत्तव्य समता ह । 
गत शव वर्षो का दमारे देश छा िक्तात्मक इतिहास 
जँ तक शिक्लोन्नति का सम्बन्ध है, अधिकांश श्य होमे 
के कारण वडा द्यो दुःखद शौर करुणोत्पादक्‌ दै। गत 
शतान्दी के स्तयं को संख्या जखा करि तत्काल्लीन 
रिपोर, शिक्ञा-विशारदों ओर राजनोति, विशेषतः राजा 
राममोहनरःय, मधुसूदनदत्त, माश्मैन, वाड, एलेकन्नेरडर 
डफ, मकसप्रुचर, एडम, मैटकाफ् आदि के कथन शौर 
लेखों से श्रवगत्‌ दता दै, केवल ६ से ८.७ प्रतिशत बढी 
दै! यदि हम शिक्ञा.विधान, नीति श्रौर इण को 
एश्दम परिवर्तित, उन्नत ओर संशोधित न क्रं भौर 
आवश्यकता के अनुषार्‌ दी दयापलट करने वाज्ञे उपायों 
श्नोर साधनों की योजना न करें तो निरक्तर जनताको 


-- दादाभाई नौरोजी 


शिल्लित वनने में क्म से क्मदो सौ वषं शौर लग 
जा्वेगे | 

मारा देश जो एक समय सावैजनिक शिन्ञामे 
धुयैण, जगत्युरु, पाध्यान्मिक चौर बौद्धिक शिक्त का 
पथप्रदशक शौर शपती शि्ला-संस्थाश्रों चर्‌ भ्रबन्धके 
लिए देदीप्यमान दशे था, वह श्र श्िसि प्रकार भीपरण 
निर्रता यर शज्ञानान्धश्षर के इस गहरे गत॑मेंजा 
पड़ा, इस प्र गर विचार न करते हुए हमे यद देखना दै 
कि हमारी आधुनिक श्रवस्या क्या है, कहा तक इमे 
शित्ता मेँ उन्नति की टै ओरौर इस दश मेदे क्या 
करना है । 

नवीनतम उपलब्ध आंकड़ा क अनुस्नार सान्तर लोगं 
( स्त्री एवं पुरषो ) की संख्या केवल प्रतिशत ८*७ दै । 
हारटौग कमेटो रिपोर ` (ष्ठ ४५। द अनुद्वार सन्‌ १८६२ 
से १६२२ तक अयात्‌ ३० वषे अथवा एक पदी के काल 
मे सार मनुष्यों दी संख्या १३० से वकैवल्ल १४४ 
प्रतिशत ओर सादर स्त्रियोंकी संह्या ०७ से २० 
तक ब्दी दे; सत्तर स्त्री शौर पुरुषो स्म संख्या एक 
साथस्ेने से पता चलतादहै छि उनमें ७० से ८२ 
प्रतिशत बृद्धि हुई ई, जो नदनतम भंश्डों से ङ्द 
पीर दै जबकि गत ६०७० वोः सें अन्य सभौ सभ्प 
ओर उक्त देशों में ा्ञर मनुष्यों छी संख्या ४,५ 
अथवा ६ प्रतिशत से बदृकर ६६या इख्रसे भी अधिक हो 
गईं दै, यह द्त्यन्त श्राश्वयजनक श्रीर्‌ दुःखद्‌ है छि हमारे 
अभागे देश में १००-१५० वर्षो के विस्तृत काल में 
जनता अथवा शासन के शिक्लोजनति के जिए कथितं सतत्‌ 


ररी, १९३८ | रि त्‌ 
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प्रयत्न ब भारी व्यय करने पर भी घक्तर्योकी सख्या २ 
या श्रधिक से धिक्र २.५ प्रतिशत बी हे। 

सन्‌ १६३१ की मतुष्य-ग्णना के अनुक्रार हमारे 
देश में २३६६६७५१ पुरुष शरीर ४१६६१०५ स्यां 
स्तर शीं । यह संख्या सम्पूरं जन-संख्या का ८.३ 
प्रतिशत है नौर यदि १० वषे से अधिक रायु वाजे लोगों 
की संख्या के दिखाव से विचार करे तो ११ प्रति- 
शत है, जब कि दश्च वषं से श्रधिकं अवस्था बले व्यक्कि्यो 
कौ ष्या इङ्गतैएड मे ६२.५४, फंस मेः ६४.१, जर्मनी में 
६६.१, अमेरिका मे ५.७, जापान मेँ &६*०, कनाडा में 
६४.६ नौर श्रास्टेलिया मेँ ६८,७ प्रतिशत है । इख 
सम्बन्ध मे पाश्चात्य सभ्य देशोंमेहम भारतवेषे की 
तुलना केवल जृोस्लेविया से दी कर सक्ते दै । परन्ु 
क्या इससे सन्तोष किया जा सकता दै १ इसी रिपोर से 
यह भी विदित होता हैकि हमारे देशमें भति १३७० 
व्यक्तयो के अनुपात से केवल एक स्कूल दै शरोर जनता 
के देवत ४.५० प्रतिशत भाग को शिन्ता प्राप्न कर खक्ने 
की सुविधा है, जब अन्य देशो में यद सुविधा कद गुनी 
श्रधिक है । उदाहरणाय इङलैणएड मे १८.८, जापान मेँ १६ 
श्रीर्‌ श्रमेरिका मेँ २३.७ प्रतिशत जन-खंख्या के जिए 
स्कूलों की व्यवस्था की गह दे । हमारे देश में शिक्षा के 
लिए लगभग २७ करोड़ रुपया व्यय होता है, जो प्रति 
विदयर्था २२६ रुपया पडता दै, जब कि यदी व्यय जापान 
मे ४, त्रिटेन मे १७२, कनाडा में १६६ श्र अमेरिका 
मँ २७५. सपया दै । यदि जन-संख्या की इष्टि से देखा 
जाय तो भारतवपषे में जद प्रति व्यक्ति थिक्लाके लिए 
१ स्पयेसेभौ कम व्यय किया जाता दै, वहां जापान में 
११, इद्गलैरएड मे ३२.४, कनाडा मेँ ४८ श्रौर अमेरिका 
मे ६५. रुपया खच होता ह । 

इससे ओ शिक्षा की अवस्था का पता चलता दै, वह 
बहुत ही खेदजनक दे । वश्य दी शिक्त-प्रणाली नौर 
नीति मे अभाव तथा दोष! येग इतना पुराना है र 
छवेस्था इतनी विषम दहै कि सुधार के लिए शिक्लोन्नति 
के ्राजकल के स्वीकृत रौर व्यवहृत उपायों मे मौलिक 
परिवत्तन करने वाजे घाधनों की श्रावश्यकता है । आदश 
प्रस्तावों, ओजस्वी भाषणों श्नौर अन्य देशों की आघु- 


३६५ 
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निक स्थिति के तुलनातमक उदाहरणो सेकाम नदीं 
चलेगा, इद्कलेएड, जमनी, अमेरिका, कनाडा, जापान 
ओर अन्य देर्शोने,जोश्राज खभ्यताके शिखर परह, 
अपने प्रयलोके द्वारा ६०्से &६ तक्र प्रतिशत जनत। 
को शि्चित बनादिया दै श्रवा दूमरे शन्धं मे उन 
खाकतर को संख्या प्रतिशत हमारे निरक्षरो की संख्या के 
बराबर दै । 

यदाँ तक तो हुई घमस्त भरत की वात, परन्तु हमारे 
सयुक्त प्रान्त को दशा भी खपे विशेष अच्छी नदीं दहै । 
न्तिमि मनुष्य-गणाना के श्नुसार्‌ भ्रन्य बडे प्रान्तोंकी 
त्ता इख प्रान्त की दशा बहुत गिरी हूर है भौर इसे 
शिक्ितों कौ संख्या इल भारते साद्रोंकछीसंख्या 
के श्रनुपात से ३ दहै । स्न्‌ १६३३ मे यद्ध पर 
प्रति एर मील पीठे बाक्तर मुर्यों खी संख्या जिनकी 
अवस्था ५ वषे या इससे उपर है ५५ थी । इषे विपयेत 
यदी सह्या बहाल मेँ ११०, मद्रास में १०८, बम्ब में 
१०२ शरोर मध्यप्रदेश शरोर बरारमें ६० थीं । यह सत्य 
दे ि पिच्ले दस वर्षो मेँ श्रान्त में इस शिक्त की वृद्धि बहुत 
से दूरे पन्तो को अपेत्ता अधिक रही दै, तो भी पिद्धली 
मनुष्य-ग्णना ह्षी सिपोटंके अनुपार शिक्ता के द्वारा 
जनता का नगणए्य अंश दी शिचचित हुमा है । 

्जञ्ल प्रति सौ लड़ र लबथ््यं मे जे पराथ 
मिक र्दलो मेँ होने चाद्ये, लगभग मद्रप में ३६, 
बम्बर मे ३४, बह्भल में २६ श्रौर हमारे प्रान्त में केवज्ञ 
२१ उन स्कूलों मे शिकला पति द । ३१ माच घन्‌ १६३६ 
को हमारे प्रान्त में ११८६२०४ विधार्थी प्राईमरी स्कल 
मे, शरोर इ कल्ला तर के ५५७६ वियार्था मिडिल शरोर 
१६५६० हाईस्कूलों मे शक्ना पाते थे । अथौत्‌ हमारे 
प्रान्त में जिसकी जन-संस्या ४ करोड ८४ लाख से कुठ 
छ्मधिक ह, आदमरी शक्ता तक दी क्लां में केवल 
१२११५६१ शिन्ञाथां ये । इसा श्रथ यद दै कि हमारे 
प्रान्त में कुल जन-संस्या का २.६ प्रतिशत बच्चे सव्र 
प्रकार कै श्राह्मरी स्कूलों मे पढते ये । मद्रास, बम्बईं ओर 
वद्गाल के यदी अँड, नुपात चौर संख्या इघमरे लक्भय 
उ्यौदे शरोर दुगने ह । यह्‌ सव -रवीङृत श्रोर्‌ सम्मत 
षि६से११ वष॑कीश्ायु वाले वर्यो कौ संख्या 
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जिन्दँं अ्राइमरी स्कृलों में शित्त सिलनी चाद्ये, 
कुल जन-संख्या का १४ प्रतिशत है । प्राथमिक शि्ञा- 
प्राप्ति षी श्राय फे प्रतिशत वच्य में केवज्ञ २१ स्छूर्लो में 
शिकला पाते द अथवा साधारणतः प्रत्येक बच्चे के साथ 
जो स्कूल मे शिक्ञा पाता, दै लगभग चार रेते हं जिद 
शित्ता नदीं भिलती । इस रन्त के तत्कालीन शिक्ञा- 
डायरेक्टर श्री एच्‌° आर ° है ( त. २२. 21100 ) 
के वृक्तव्य के अनुख्ार, जो उन्होने थू पी बेकारी षी 
जच क्मेरी को दिया है, हमारे भ्रान्त में ६ वषे से ११ 
वरषष्धी श्रायु के लगभग १८ लाख बालक श्रौर ३० 
लाख बालिकाएे एसी दै, जिनकी शिक्ञा केलिए किसी 
प्रकारका कोई साधन नदीं है!" इस प्रान्त के भूतपूव 
शिक्ता-घ्चिव सर ज्वालाप्रश्शद्‌ श्रीवास्तव जी ने भी 
शिन्ता कमेयियों के श््य्तं की अ्रथम व द्ितीय कान्फरसों 
मे, जो करमशः जनवरी खन्‌ ५६३५ श्मौर्‌ ्रगस्त सन्‌ 
१६३६ में लखनऊ में हु अष्य-पद से भाषरा देते 
हुए इन्दी अंव्डोंकी पुटि कीदै। इससे भौ यदीक्ञात 
होता है कि अ्ननिवायं शिक्ता-प्राति की श्राय के*्म लाख 
बच्चे ए दै, जिनकी शिक्षो का कोई प्रबन्ध नहीं है रौर 
केवल लगभग १२ लाख वच्चे शिक्षा पारहेहै। इसे 
उपरोक्त निष्कषे शौर श्रवुपात ऋ समर्थन होता ३ । 
बल्क भर बालिकाश्यों पर परथक-पथक विचार करने से 
पता चलतादै कि स्कूलों मे पदने वाले लदक्ोंका 
श्ननुपात कुल जनसंख्या क्रा ५.१ रर ल्क्य का 
०" हे, प्रतिशत श्रथात्‌ शिक्ता श्रायु के लके एक तिहार 
से कु थधिक श्रौर॒लढकियाँ श्रठारदे दिस्से के लगभग 
स्कूलों मे शिक्ता पाते द । श्रतः राथभिक शिक्ञा-पाप्ि की 
श्राय के कुल वच्चो को शिक्ञा देने ॐ लिए वतमान शिक्त 
सामग्री शरोर साधनक किसी प्रहार सादे तीन-चार गुना 
अधिक अदाने की आवश्यकता दे । 

शिक्ञा के क्रानून रौर उसके भ्रयोग ओर परिणाम 
पर द्टिपात करने सरे यदी विदित होता है कि उने 
श्रभीष्ट रीर लक्तिति फल प्राप्त नदीं हुश्ा । यू० पौ° 
्राहमरी शित्त क क्तानून खन्‌ १६२६ ई° में पाप्च हुश्रा 
था, मगर १६२२ ई° तक किर म्युनिस्पैिरी ने उससे 
जाम नदीं उदाया। इस समय तक ५ मंसे ३६ 
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मयुनिसिकिणिये मे क्ररीव अद्ध -संख्यक ने अपने तमाम 
नगर में रौर शेष ने विशेषकर बडे नगरों के कु दिस्घों 
मे इस सिद्धान्त का महत हृदयङ्गम करके अनिवायं प्राथमिक 
शि्ञा श्रारम्भ कर दी दै । यह योजना ्रधिकांश में बारह 
वृषे अथवा इससे मी अधिक समय से अचलित है श्नौर 
यह शा हो सकती थी कि दशा संभल जाय, छन्तु 
कहते हए बद होता है कि अभी तर स्थिति में विशेष 
परिवर्तेन नदीं हु्ा । इन स्थानों मे अनिवार्यं प्राथमिक 
शिक्ता अभी तक शैशवावस्था मे दै श्रौर यदि इम 
इश्ी परिमाण में प्रयत्न करते रदैतो भी सन्तोषभ्रद्‌ 
स्थिति प्रप्त रीर स्थायी होने मेँ बहुत अविक समय 
लग जवेगा । खन्‌ १६२६ ई° मेँ यू° पी इसि 
बोडं प्राथमिक शिकला क्रानून के पास दोनेसे रिक्ता क 
कायेज्ञे र विस्तृत होकर अनिवायं ओर निःशुल्क शित्त 
का सिद्धान्त डिस्नकट बोडं के इलाक्नों अथात्‌ प्रामों मे 
लागू हो गया रीर इस समय भ्ठेमेसरे २५ इद्ध 
बो मं क्छ मे कुल भागों में सेकिन श्रधिश्चंश में ङु 
भागों मे प्राथमिक शिक्ता निवार्य कर दी गई ह, 
परन्तु यद्यं पर भी किसी-किसी ओर विशेषकर सीतापुर 
के अतिरिक्क छ्रिसी जगह छोई विशेष उन्नति या सफलता 
नहीं हुईं है । भला बोर्ञोमे भी जितना व्यय किया 
गया दै, उसके विचार से बहुत कायं इभा दै ओर भविष्य 
के लिए मागं रायः बन्द्‌ दै मौर कद दिया जाता दहै चि 
इस योजना के अधिक भागों मे जार करने ॐ लिए धन 
नदीं है । 


व्यय के श्रोकड़ं पर विचार करने से समस्या क 
जटिलता शमर स्थिति की गम्भौरता का बेहतर पता 
चलता है । हमारे प्रान्त मे सन्‌ १६३५-३६ मे सब मदो 
से इसमें कुल ८७३१०५३ रुप्य व्यय हुए, जिसका 
व्यौरा निभ्नलिखित है । 


प्रान्तीय सरकार का व्यय ५८१३३३२ रपय 
डिद्िकट बोडं फरड १७६१६७३ ,; 
म्युनिसिपल प़्ररड ९६३५०१७ „> 
फरीस ३०८३३१५ 
अन्य मदो से १८२९६६६ , 


क्ररवरी, १९३८ | 
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लगभग १२१२००० विदयार्थियों की शिक्ञाका व्यय 
५७ लाख ३१ हजार रुपये से कुचं अधिक दै जिसके 
अनुषार प्रयेक व्यक्ति के ऊपर करीव ७॥}] व्यय होता 
है, जोकि दृसरे प्रातं के शिक्ञा ब्यय से तुलना करने 
पर बहुत दो कम है । बम्ब में प्रत्येक वियार्था के उपर 
१८] व्यय होता दै । इस कम खच से मालूम दोता दै 
कि प्राथभिक शिन्ता को उपयुक्त अथक सहायता नहीं 
मित्त रदी ३ । शिक्ञा-विभाग के भूतपूव डायरेक्टर क 
कथनानुश्ठार भी इख पान्त की शि्लोन्नति श्राथिक्‌ 
कमी के कारण रुकी पड़ी दै ।“ आधुनिक शिक्ला-ग्यय 
प्रति वियार्था ७॥1} ऽति वषं ज्ेकर्‌ भी प्राथमिक शिक्त 
मे हरेक मद से सावभौम अनिवायं भ्राथमिक रशिक्ञ की 
स्कीम में करीब सादे चार करोड़ रुपये व्यय होगे रीर 
उसमे गवरनमेश्ट, डदि क्ट बोडं ओर म्युनिसिपल बोडी 
का भाग लगभग पचगुना होगा । शिक्ञा बृद्धि की इस 
योजना ॐ अन्तगेत यू पी° उन्तीन सरकार को 
प्राथभिक शिन्ञा में कुत पन्तं के पथिक शिन्ञा पर सर- 
कारी व्यय के श्राधे से अधिक खचं करना पडेगा ओर 
डिस्टिक्ट अर म्युनिसिपल बोर को अपनी समस्त श्राय 
का तिहाई से अधिकं केवल इसी मद मँ व्यय करना 
होगा \ 

प्राथमिक शिक्ता के िवेचन का उपरोक्त विस्तृत व्यीरा 
उपस्थित करने से यह खद्धि होता दै कि यदि वास्तवम्‌ 
हम गलका के प्रति अ्राथमिक शिता के सम्बन्ध में अपना 
उत्तरदायित्व निभाने के लिए सचेत श्रौर तत्पर दहै, तो 
दमे अपने आ्िक साधनों के अन्दर जौँ तक सम्भव दहो 
शीघ्री कोई नवीन विधान, नूतन रीति अथवा कोई 
दितक्छर नीति के निमण॒ दी परमावश्यकता है । हमें इस 
बाती प्रतीत्ला मेँ निश्चिन्त बैठे रहने से काम नदीं 
चलेगा कि जादू की लकड़ी धुमने सेया विधाता कौ 
देन सै प्राथमिक शिका पर व्ययं करने के लिए बहुत 
अधिके धन मिल जवेगा । वरन्‌ इक्फे विपरीत इस बात 
काभय दहै कि विश्वव्यापी मन्दी श्रौर श्रार्थिक सङ्कट 
जिसका प्रभाव कृषि-प्रधान देशों विशेषतः भारत में क्षि 
की पेदावारो छी क्रीमतों में विशेष गिरावट दने, हमारी 
प्रान्तीय सरकार की आर्थिक दशा सन्तोषृननश न दने 


ओर म्युनिष्पक्ियियों रौर डिष्पिक्ट-बोर्डौ की श्राय मे 
निरन्तर कमी होने के कारण उनके पा इतने पर्याप्त 
साधन नदीं दै किवे प्रति वष प्राथमिक शिता पर 
अधिकाधिक व्यथय करने में समथ हो ख्के। हमारा सेम 
पुराना ओर दुस्खाध्य है, श्रतः उश निवारण के उपाय 
भी उतने ही उम्र ओर उथल-पुथल मचाने वाज्ञे होने 
चाहिये, वर्ना भय य॒ददैकिवे अभीष्ट प्रभाव दिखलाने 
मे असल रहेंगे । 

हमारे जसे किष्ली देश, जाति थका राष्ट के लिए 
जो साक्ञर होने पर कटिबद्ध हो, अनिवार्य प्राथमिक शित्त 
की योजना के महत्व पर सन्‌ १६३७ के इस समय में 
जोर देना अनावश्यक दै, क्योकि केवल यदी एकमात्र 
साधन दै जिखसे उदेश्य सिद्ध दहो सक्तां ३! सान्ञरता 
प्राथमिक शिकला का स्कभाविक परिणाम है ीर जितना 
माथभिक रिक्ता का अधिके प्रचार होगा, उतना ही 
सराक्लरता में व्रडधि होगी $ श्राधुनिक शिक्ता-प्रणाली मौर 
नीति स्व्यापी निरत्तरता कौ समस्या के इल करने रौर 
दैप्ठित फल की प्रापि मे असफल रदी ओर उसे जो 
आशाए की गदं थीं, कद दुराशा मात्र सिद्ध हुदै । अव 
इनमे कान्तिकारी उथल-घुथल छर देने कौ अत्यावश्यकता 
दै । सरकारी पदाधिकारी, चिक्ता-विशारद, राजनीतिज्ञ, 
कोन्ररेस, वमेयियां शोर एसोसियेशन सब की इस समय 
यही पुकार है कि वतंमान प्रणाली का युनःसङ्गटन श्रौर 
युननिमीस ध्या जाय हमारे भ्रान्त के तत्कालीन 
सहकारी डायरेक्डर शिक्ञा विभाग श्री श्यार० एस 
वियर मे पनी इख भ्रान्त दी सन्‌ १६३८ की प्राथसिक्‌ 
शिक्ता की रिपर` (वैरे १६) (1२७००१६ ० ए 112 
ए वप्८2्०ा0 0" 30प्5 24 (115 101. ?. 
1934 ) मे उपयुक्त दौ कदा दै कि “वतमान योजनार्थों 
की कायापलट दोनी चाद्धिये । स्कूलों के पुनःसङ्गठ्न कौ 
अनिवायंख्पेण आवश्यकता है 1” हमारे ्रान्त की बेकारी 
की जौँच कमेटी के सुयोग्य सदस्यों नेभी यदी विचार 
प्रकट करते हुए पनी रिपोर ( पृष्ठ १८६ पैरा ३२६) 
मे लिखा ३ कि “हमने इस पूणं समस्या पर जितना 
श्मधिक विचार शिया हमें उतना ही अधिक विश्वा होता 
गया कि अब समय श्र गया हैजब कि दमे अरनी 


=: 
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समस्त शिक्ता नोति मे संशोधन खना चदय |: स्वर्मीय 
जस्य रनाडे के समय चे इसके लिए अन्दोलनदहो 
रहा था, परन्तु खुरक्ारन इस पर विशेष ध्यान नीदिया 
था। अत्र स्रीमाग्यवश कोद्गरेख शरीर गेरकह्गरेखी मयः 
र्भी प्रान्तीय सरक्छ्ये का प्यान इस स्थिति खी शोर 
ष्ट ह्राद श्रीर्‌ वे वतंमान व्यवस्था की अक्म॑रयता 
श्नौर भसमथेता महसूस खरे शिक्ता-प्रणालो के पुननिर्माण 
पर गम्भीरता से विचार कररहीदै। इख कार्यके लिए 
कमेयिय, कर्मीशन श्रौर बोडं नियुक्त ध्िजारहेट 
शरीर य॒विस्यात शिक्ता-विशारद शिन्ञा-प्रणाली दी नीति 
अर आकार के पुनःप॒ङ्गठन े निमित्त अपने-ग्रपने 
्रो्राम पेश क्र रहे) हमारे देश के सवंमान्यनेता 
मह।त्मा गधी जौ ने भी शिक्त ष्ये सावमौम उपयोगी ओर 
स्वावलम्गी बनाने कौ योजना प्रस्तुत की है । महात्मा जी 
की योजना के लिए यद कना छि यह व्थावहारिक नहीं 
दे, कथन टै; क्योकि इनकी बहुत सी बातें च्रारम्भमें 
एषी ही मालूम दती थीं परन्तु भमी तक इघकी सफलता 
मंशद्य होती है क्योकि संघार केष्सीमी देश में 
निवाय प्राथमिकं शक्ता स्वावलम्बौ नहीं हो सकी ह । 





यद दषं का विषय है ओर इसत भत्यन्त प्रकट होता है 
करि इस मदत्वपूरं विषय में सुधार जो बहुत पले हो जाने 
चाद्ये ये, श्रव वश्य होने वाते दै चौर वे शुभस्य शीघ्रम्‌ 
के श्रसु्ार जितने शीघ्रो उतना ही श्रेयस्कर टै, 

हम यथाप्षम्भव आगामी लेखों मेँ अनेक उभ्य, 
सम्पन्न, समुन्नत श्र प्रगतिशील देशों के व्यावहारिक 
श्रीर्‌ वास्तविक श्रनुभवो, क्मेदियो, कमी शनो, नीतिज्ञो, 
शिन्ञा-विशारदों ओर विशोश्लों की सूचना रौर 
सिफ्रारिशों ओर श्रपने अनुभवो के श्राधार पर ङदुरेषे 
त्रिय किन्तु उपयोगी सुधार, सूचनाए ओर सिकारिशं 
पेश करने का प्रयत करेगे कि जिन्दं प्राथभिक शिकला के 
प्रबन्धक ओर वर्चो के भाग्य-विधाता यदि स्वकृत श्रीर्‌ 
कायेरूप मेँ परिएत कर तो वे जनता मे शिक्ला-प्रचर 
मे शरीर निरक्तरता-मिवारण में श्रवश्य ही बद्ी सदायता 
प्वार्वेगे । शक्ता सुधार की वे सूचनाएु ओर सिक्रारिे 
भले दी एशमात्र श्रादशं ओर अन्तिमि नदो ओ्रौरन 
समयभाव दथवा विस्तारभय से उनको सरविस्तार योजना 
ही देना सम्भव हो सकेगा, किन्तु वे प्रयोगात्मक अवश्य 
दगी । 
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|| वाद समाज का मुख्य अङ्ग है श्रौर यदि इसे 

सबसे प्रधान कदा जाय तो मौ कोई 
छमतयुक्ति न दोगी । कितने ही समाजं में यह समाजकी 
श्ाधार-शिला दै भौर इखबातका भी निय करता दै 
मि समाज का स॒द्गटन चिस प्रधरक्ादहोगा। परन्तु जब 
हम समाज श्रीर विवाह के सम्बन्ध के निणेय करने का 
भ्यास करते है तब हमें यह देखना पड़ता हे छ विवाह 
के द्वारा मनुष्य की छिन इच्छा कौ, छिन भावनाओं की 
तृ्ति होती है । जिस आवश्यकता ने विवाह की नीव डाली 
हे वह सहवास की इच्छा दै ओर इसी के दारा पूरित जाल 
पर समाज का अस्ति क्रायम दै । 

छ सामाजिक मगो-विज्ञान (50618] ?3‡९10- 
10) के वियाधिर्यो दा मत है कि इख इच्छा 
क मूल मे एक ही भावना है, परन्तु ऊु्व कहते दै कि 
यह्‌ भिन्न भावना है । ओर फ्राई्ड ( ८1604 ) कै 
मत में यदह सदवास की भावना मूलमेंतो परक दै परन्तु 
इसके दो मेद्‌ हो गये है जो एक दूरे के बिल्कुल 
विपरीत है । वह कता दै कि 10116 ॥€वलात्फ 
प्राशि्यो को एक दूसरे के प्रति आकर्षित करती दै 
श्रीर्‌ उनमें सम्बन्ध स्थापित करती दै । जातीय खवास की 
इच्छ इस विष्तृन इच्छा छा एष भाग दै-प्रो ° गिन्घबगं 
कामत दै कि सहवाघ की इच्छ, योर जातीय (5 ) 
इच्ापं मिजन द । पदली इच्छा अपने से बाहर जाकर 
दूसरे से सम्बन्ध स्थापित करने कौ इच्छा दै । इच भकार 
का श्रापस का सम्बन्ध मानसिक विश्ास्र के लिये आवश्यक 
है रीर मनुष्य केमन की मूल अक्तियोमे से है। 

चाहे यद दोनों इच्छाएं एक ही माव्ना ॐ 


दो रूप्य भिन्न, परन्तु इन्दी दोनो के कारण 
विवाद समाज में स्थापित दहो स्चछ है । साधारण- 
तया समी छ इच्छा क्रिस के पना बनालेनेया 
कसी काहो रहने की देतो दै । जीवन की अनेक 
परिस्थितियों मे, दुखमें, सुल मे, मनुप्यशरे दूसरे प्राणौ 
की सदायता ओर इमे भौ अयि उसकी सदानुमूति 
की दमावश्यकता होती है । एक प्रकार से यद खदानुमूति 
उपे पुष्षसे भी मिल्ल सकती है, परन्तु भकरृति तथा 
समाजने पुरुषं को जीवनमेंजो स्थान दिया है उसे 
कारण उसी सहानुभूति की भावना कुरिष्त हदो जाती 
दे, क्योकि खुष तेत्र मेँ उते हौ प्रधान भाग लेना 
पड्तादटै। स्त्री का स्थान अधि सुरक्लित होने के कार्ण 
तथा इष कारण भी िउसे माता बनना पढ़ता दै, उका 
हृदय धिक षर दोतादै ओर इपल्िये वड पुरब को 
धिक सहानुभुति का दान कर सम्ीदै। 

परन्तु व्यकरितगत जीवन की आवश्यकतां के 
श्मतिरिक्त विवाह सामाजि हित क विचार सेभी उप- 
योगी है रौर सावं जनिक हित-साधन का मामं बन सकता 
हे । सबसे प्रथम विवाह एक कुट॒म्ब का निमोण करता 
दे! दरे इरे दवारा बच्चों क पालन-पोषण छ भी 
च्छा भ्बन्ध हो जाता है ओर जातीय जीवन पर 
इथे द्वारा एक प्रति्न्ध लग जाता दै । फाइड क अनुसार 
एक प्रश्नर से सदवाख की इच्छा रौर जातीयता मे--जसी 
कि यद कौटुम्बिक सम्बन्ध में पाई जाती है-विचेधदै। 
सांश्छृतिक अआवश्यरुताएं सहवास की शक्ति की सहायता 
मनुष्य की सङ्खष -शकिंत के दबने के लिये चाहती ई 


जिन्दं यदि यों दी छोडदिया जाय तो वद समाज्‌ को 


द 
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तष्ट-जष्ट कर देगी । इसी कारणं नियमों ओरौ परम्पराओं 
केल्प मेँ सव्र जगह जातीय सम्बन्धो प्रर तिबन्ध 
लगे दहं, 


प्रायः सभी समाजो में विवाह का मुख्य उदैश्य 
सन्तामोयत्ति माना जाता है । प्रकृति के कायं को सुचारं 
हप से चलाने में विवाह का बड़ा स्थान है । प्रत्येक माज 
द्मपने को फल्ला-पूला देखना चाहता दै ओर वह चाहता दै 
कि उसश्नो रला करने के सिये पयाप्त जन-संस्या हो । अनेक 
समाज अन-पं्या वदाने क लिये विशेष मनेोकत्ति पैदा 
करते, याइ प्रकार क्री परम्परा कायम करते है 
जिषे लोग प्रथिक् से धिष सन्तान पैदा कर । हिन्दु 
मे देषौ मान्यता दी गई छि चिना पुत्रके पिताक स्वगं 
मेँ स्थान नदी मिलता । यदह मान्यता उस्र समय से आदं 
है जब प्राचीन ्रार्यावतं को वने के कलिय, तथा आदि. 
निवाधियों पर विजय पाने के लिये उन्ह अपनी जन- 
संख्या बदन कौ अविश्यशता थी । इसीका एक स्वरूप 
द्माज हमे सुषोलिनीकेउन प्रयलों मेंदेख पडता है 
जिनसे वह इयती वार्लो को अधिक से अधिक सन्तानों 
के उत्पन्न करने के स्तिये उत्साहित करता दै, तथा इसी 
कारण दात्त दी में रूस में विवाद-विच्छैद को अधिक 
कठिन बना दिया गया है । 


विवाह सस्या का आरम्भ कब से ह्या इक्त विषय 
मे कोई निशित मत नदीं मिलता । आरम्भ मे जब मनुष्य 
छोटे-छोटे समूह बना कर रहता था तब सबसे बलवान 
मनुष्य हयी खब वस्तुर््ो क-स्तिर्यो का भी खामी होता 
था। एक से भयिक अर्थो में विवाह्‌का सम्पत्ति के साथ 
घना सम्बन्ध दै । स्त्री आ्रारम्भ में ए सम्पत्तिकेरूप से 
दी थी श्रौर जब जङ्गली जति दूरी जातियों पर अधिकार 
करती थीतो उनकी दृप्री वस्तुओं के साथ उनको स्तयो 
कोभी ले जाती थीं ओर जब मनुष्य खेती करने लगा तब 
वह मजदूर का काम अधिकतर स्त्रियों सेक्तेताथा अर 
-गलामों मे स्त्रिया होती थीं । उस समय द्वी नहीं, इस 
समय भी यनेक देर्शोमें रेखी प्रथा हैजो इख शरोर 
निर्देश करती ई हमारे यह की कन्यादान की प्रथाका 
यही अथं दोता हैष इन्या दान करने की वस्तु दै । 


साक्रसेमतको मानने वाज्ते इतिदाख-वेत्ताश्रों कामत 
हैकि विवाह की रुष्ट सम्पत्ति के उत्तरायिक्ार को क्रायम 
रखने के लिये हुई ओर इसलिए भी विवाद का सम्पत्ति 
से टूट सम्बन्ध है । विवाह का पहरणसे भी घनिष 
सम्बन्ध बताया जातादहै। ऊपर बताया दही जा चुका 
है कि क्रिस प्रकार जङ्गली जातियों मे स्त्रियां अपहरण 
करके लाई जातौ थीं श्र विवाह की प्रथाश्यंमें कदी 
करीं श्रब भौ अपहरण की घटना बरती जाती है। 
गली मे विवाह से पूवं लकी का अपहरण किया जाता दै 
श्यौर हमारे यद्य भी बारातल्ते जाने की प्रथा उस्र समय 
का वशेष चिह है जब अस्व्र-शस्यों से सखस॒न्जित 
होर दम विवाह केलिये स्वियों का अपुरण करने 
जते थे। 

विवाद अनेक श्रकारके होते दै । एक वह जिपमें 
एक पुरुष काएक दही स्त्री के साथमे सम्बन्ध होता दहै, 
इष प्रकार के विवाह ईसाई जातियों मे--यूरोप श्र 
श्रमेरिका मे--प्रचलितरहै। दृखरे बहर जिनमे एक 
पुरुष एक से अधिक स्त्रियोँसे विवाह छर सकता है। 
इस प्रकार के विवाह की हिन्दू शरीर युध्लिम धर्मौमें 
श्ाज्ञा दी गई ह । इसे श्रतिरिक्त एक प्रकार के विवाह 
वृह है जिनमें एक दही स्त्री के श्रनेक पति होते दै । इ 
प्रकार के विवादः का एक उदाहरण तो हमे द्रौपदी के 
पाचों पडो के साथ विवाह में मिलता दै मौर आजशल 
भी हिमालय की पाड जातिर्यो में कदी-कटीं यह विवाद 
प्रचित दै । इसके अतिरिङ्क विवाह मेंइप बात पर 
भी ध्यान दियाजाता है कि किंस प्रक्र से सम्बन्ध 
स्थापित किया गयादहै। वह सम्बन्ध जो वर-कन्यां पर्त 
केल्लोगों की सम्मर्ति से होता दै वह अ्रच्छी टशटिसे 
देखा जाता है, श्रौर वह सम्बन्ध जो वर-कन्या धिप कर 
स्थापित कर लेते द उसे कदी-कदीं अच्छी टष्टिसे नहीं 
देखा जाता परन्तु वह खम्बन्ध जो अपहरण करर स्थापित 
क्रिया जाता दै खबते बुरा सममा जाता है! 

हमारे देश मं प्राचोन काल्ल ते हिन्दु मेँ जो विवाहं 
की प्रथा प्रचलित दै वद कर दष्टिसे विशैष ध्यान देने 
योग्य दै) हिन्दू विवाह शरीर का सम्बन्ध नहीं माना 
जाता, वह तो आत्मा का सम्बन्धं दै ओर क्योकि आत्मा 


फ़रवरी, १९३८ | 
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ममर दै इखलिए विवाह का सम्बन्ध भी टूट है, तथा 
इृखी टष्टिसे यह मौ माना जाता दै @ि पति के मर जाने 
प्र भी उसका स्त्री के साथ सम्बन्धं बना रहता है । ज्र 
दसी कारण जीवन भर वेध्य-पालन तथा सती-प्रथा को 
श्लाध्य सममा जाता दै! हिन्दू विवाह मे विच्छेद भी 
नहीं द्यो चशता । यहां उन कुरीतियों को गिनाना श्रनुचित 
न होगा जिनकी खमय-खमय पर सुधारने क्डोरीकाकी 
है। स॒ख्य उने बाल-विवाह भ्रौर ब्रद्ध-विवाह तथा 
विधव्‌ा-विवाहदष्मं न दहोना है बाल-विवाह तथा ब्र 
विवाह ® विरुद्ध श्र विधवा-विवाह के पत्त मेँ आन्दोलन 
करते हुए हमे कारी समय दो गया शओ्मौर इसे परिणाम 
स्वरूप इन बातां के विषय मे समाज का दष्टिननेण धीरे-धीरे 
बदलता जा रदा दै परन्तु एक-दो प्रश्च हाल्ल ही में विवाह 
के सम्बन्धर्भे उपर्थितदहो गये ह भौर वहं है विवाह- 
विच्छेद तथा स्री-पुरुष का स्वयं अपने साधौ हढनेका 
श्मधिकृार ! इन विषर्यो मेँ जनमत धीरे-धौरे बदततेगा । 


दूरे देशों मे विवाह शरीर का सम्बन्ध माना जाता 
दे श्रौर साधारणतः जीवन भरका होता है) इसादयों के 
विवाह ऋ मन्त्र यदै चि टम एक दूखरेके साथ 
सम्बन्ध स्थापित करते द । जब तक्‌ मृल्यु, हमें अलग न 
कर्‌ दे" (111 १६३. १० ४5 [97 । खाधारणतः 
सब देशों में विवाह-विच्छेद्‌ हो खकता है । 


प्रम का आकर्षण चिवाह कछ सुर्य अङ्ग होता है। 
भरम को जातीय आकषण से अलग करिया जा सकता दै 
या प्रेम जातीय आकषेण का एक दूरा रूप है इस विषय 
मं चाहे लोगों के विभिन्न मतद सकते परन्धु इस 
विषय मँतोललोगोंकेदो मत नदीं किं विवाह को क्रायमं 
रखने मे प्रेम विशेष स्थान रखता दै। कवियों ॐ 
"रोमांटिक भ्रम या आव्यासिमिक भक्किको छोङ कर यदि 
हम देखेंतो भ्रेमका आकषण दी विवाह को सफ़ल 
बनाता है! शओ्रर सरभो सामाजिक व्यवस्थां मेंगम्रेम का 
थोडा बहुत स्थान होता दै। जिन सामाजिक व्यवस्थां 
मे व्यकिति छो प्रधानता दी जाती दै वद्यं विवाह से पिल 
भरेम करने छी स्वतन्त्रता दी जाती ह, जेश्चा कि युरोप में 
परन्तु जिन व्यवस्था में कुटुम्ब प्रधान होता है वों 


व्यक्लि को इतनी अधिक स्वत॑त्रता नदी दी जाती जेसा कि 
दमारे यहौँ । साथ दी यहभी नि्वयदहैष्िप्रेम कमटो 
जाने पर ज्यौ सम्बन्ध-विच्छरैद कौ अनुमति है, विवाह 
सम्बन्ध दृते हँ ओर ज्यं एेषी श्राज्ञा नदीं वँ वैवादिक 
जीवन कलहमय दो जाता दै! 


भरेम का आकर्षेण कु एषा होता है छि व्यक्किके मनं 
का इस पर ुद्ध प्रभुत्व नदीं होता । पसा नदीं दोता छि 
यदि व्यति चहेतोग्रेम करे, चाहेन करे! हाँ, द बाह्य 
कारणरेतेद्ो खकते ह जिन कारण प्रेम उपज सकता 
है । स्तरीनदोद्यं श्रौर यौवन मे जो तैषघभिक आकषर 
होता दै उदके कारण प्रेम इनी चोर सिंचता है ओर 
करटी-कदीं प्रेम क्री के विशेष गुर्णो, दो व्यक्कियोंया 
समानताथ्ों के कारण होता दै । इसलिये यदि स््री-युरुष 
मे सौंदध्यं के अतिरिक्त स्वभाव रौर विचार कीभी 
समानता होतो वेवादिकं सम्बन्ध अधिक टूट ओर 
श्रादशं बन सकता है । 


आधुनिकं समय में कुदं विचार-धाराएं इं प्रकरं 
छी चल गई है जिसे विवाह में भविष्य में वहुत 
परिवतेन होने कौ सम्भावना है । इनमें रान ह स्त्रियों की 
आर्थिक स्वतंत्रता विषयक हलचल, परम्परा से चज्ञे माये 
हुए नतिक प्रतिर्बधों की कमजोरी, तथा बहुत से व्यक्रिति- 
गत क्ंग्यों का राज्य के उपर चला जाना । प्रशिममें 
स्त्रियों की अर्थिक स्वतंत्रता का प्रश्न बहुत ऊध पनप 
चुादै र वँ पर श्राथिष्ठसङ्पसे सवतं स्रौ खमाज 
का एक विशिष्ट अङ्ग बन चुष्टीदै। वदं ्येकस््ी की 
शिक्ञा कु एेखी होती है किं अवश्यकता पडने पर वहं 
श्पनी जीविका उपाजन कर सॐ, ओर शरनेक लकया 
अपने कुटुम्बियों क विवाह से पते र्थोपाजन कर 
सदायता करती है । इख कारण पिल्ले जो स्त्र्या केवल 
द्रा्थिक कारणों क कारण विवाह करतौ थीं वह ईक्षसे 
मुक द्यो कती दै । स्त्रियों के आर्थिक स्वतंत्रता के पौषे 
यद बात छिपी हुई है कि उन्दः चाहे पुरुषों ने भाजश्ल 
की व्यवस्था मेँ जीवन-सङ्घुषे खे भले दही सुक्तिदीदो 
परन्तु साथ द्वी उन्दोनि स्त्रियोः को अपने खिलौने के 
समानभी तो बनाया । अब उनका स्वाभिमानं जाग्रत 


जमीन ओर खेती की समस्या 


[ श्री रामकिशोर भसाद्‌ श्नम्रवाल, एम० ए० ] 


०.89) के दो तिहाई जन-संहया की साधारण 
जीविका चेतीसेदै। इख दो तिहाई जन- 
संख्या मे वे लोग भी शामिल द जो खुद खेती नदीं करते, 
पर छिस्ी न किञ्च तरह जमीन की श्रायपरददी जिन्दगी 
बसर करते है । उनमेवेलोगदै जो जमीन के मालिक 
श्रीर मलिक होने कौ हैसियत से लगान वसूल करते हँ 
अथवा बरार प्रथा दरा पैदावारमें कड़ी आपे चौर कदी 
श्रघेसे मी थधिकृके साफौदार हो जति दै, तथा खेत- 
मजदूर जो दूसरों क खेतों म मजूरी करते शोर मजुरी कौ 
भ्राम पर दी जीवन-निवोद करते द। ३३ करोड़ को जन- 
संख्या में २२ करोढ्‌ १६ लाख व्यक्रिति रेषे दह जिनक्षी 
भ्ायसखेतीसे टै) इघ २२ करोढ़ में १७ करोड़ ३१ लाख 
व्यत्रित खुद ॒खेती करते है । १ करोड़ की श्राय खेतीकी 
जमीन के लगन सेदै भोर ३ करोढ ७६ लाख ेत- 
मजुदूर ह । इष प्रकार २३ करोड कौ संया में लगभग 
१ करोड ज॒मींदार शरीर बाक्रौ २२ करोढ्‌ किसान तथा 
सेत-मजृदूर दै । 
जमीन, काश्तकार ध्चौर सरकार का सम्बन्ध भिन्न 
भिन्न प्रान्तो मँ भिन्न-भिन्न तरह कादै। यदह सम्बन्ध 
सारे देशम सुख्यतथा तीन प्रकृरकादटैजो ज॒मीदारी, 
महालवारी श्रौर रध्यतवारी प्रथाकेनामसे पुश्रा जाता 
दे । रेध्यतवारी प्रथा बम्बर श्रोर मद्रप मे प्रचलित दै । 
इघ प्रथा में सरकार शौर काश्तश्मरों के जीव, कोई तीसरा 
व्यक्त नदीं रता । रेध्यत ही जमीन ॐ मालिक होते 
दै भौरवे सये सरकारको रैक देते दै । यह रश्च 
धिद्धान्ततः जमींदारी प्रथा खमन हीषख्दाकेक्लिये 
निश्चित हे पर व्यवहार मे एषा नदी होता । १८५५-५६ 
के [20185 4411110151781107 र में 
रे्यतवारौ प्रथा की परिभाषा इख प्रकार की गई दै :-- 
"(11461 {€ ९331पवा1 5951670, €ण्ला 
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अथात्‌--“रेधयतवारी प्रथा में प्रये व्यित जिषे 
नाम मे जमन रजिस्टर दै उस मालिक समा जाता 
दे भरसे सर्टारको कर देता है । रेव्यतवारी प्रधा 
कौ विशेषता यह दहै चिजमीनसे सरकारी अय सद्‌ 
केलिये वेधी हुई है“ पर इषे विपरीत मद्रा शौर 
बम्बई मे जव-नब नया बन्दोवस्त हुश्ः है क्स, उपञं 
शौर गल्ले कौ क्रीमत के यनुषार बहत। ही गया । 

महालवारी प्रथा--संयुक्त प्रान्त तथा मध्य प्रदेश 
मे पाईं जती है । इष प्रथा में दोनों हयी तरोक्े पथे जाति 
दै अर्थात्‌ करी रैय्यतवारो जिषे रेव्यत दी मालिक दै 
ओर कहीं जुमीदारी जिसमें रैध्यत जमीदारो को लगान 
देते द! भेद धिफ़ यदह होता है कि रैध्यतवारी तथा 
जृमोदारी प्रथा कौ तरह इषमें टेप खदा के लिये निश्चित 
नदीं दै। यीँ के जमोद्‌रों चौर बङ्गाल, बिहार्‌ फे 
जमीदरों मेँ फ यद दोता दै वङ्गाल श्रौर निहार के 
जमीररों कौ जम। पप्मनेरर सेटलमेशट' द्वारा खदा के 
लिये बध गदं है, पर मडलवासौ प्रधा के अन्दर अने 
वले ज॒मीदारों कौ जमा हर साल, उपज श्रीर्‌ गल्ल 
की क्तौमत ३ अवुषार वटतौ-बदृती रहती ३ । 

जमीदारौ प्रथा--अङ्गाल, बिहार, उद्ीसा अर 
मद्रघ के कुठ हिस्सों मेँ भो प्रचलितं है । इसमें सरद्मर 
को भिलने वालो रक्रमसदाॐे लिये निश्चित कर दी 
गद दै श्र जमोंदारोको रयता ॐ लगन धयने-षदनि 
के अबाध अधिकार दे दिया गया है| सरकार 76719. 


३.9 


1611 ऽद धलाल्प् की श्तौ 2 श्रतुखार उनके इष 
धिकार में दस्तक्तप नदीं कर सकती । 


लेत्रफल के विचार से रे्यनवारी प्रधा भारत के 
बहुत कम दिस्सोमें हे, ्रधिकंश दिस्षों में ज॒मीदारी 
प्रथा ही प्रचलित है, जिनमें से छु मे महलवारी सेरल- 
मेरट हाता दे रौर कु मे इस्तदमामी बन्दोवस्त दै । 


इसके श्रलावा पञ्ञाब तथा सीमा-प्रान्त आदि में 
कई भिन्न-भिन्न प्रथाएं है ¦ कीं गवो पर सामूदिक कूप 
से ठेक्स है जिषे प्राम-पञ्चायते वसूल कर सरकारको दे 
देती ह ओर कदी स्वतन्त्र उग्रविति जिने अधिन्नार मे 
गोव है, सरार को स्वतन्त्र रूप से ठैक्स देते दै । 


खेती से राय 


प्रप्र के०, टी शाद श्रौर खम्बा की 
गणनानुख्ार सन्‌ १६२१ मे भारत की खेती कौ अराय 
उस समय गल्ले क्री द्र फ अनुसार, क्ल १२८२ करोड 
रुपये थी } इसमें खाय तथा अखाद्य खभी तरह की उपज 
शामिल है! खाय पदार्थो धी उपज १०५२ करोड शरोर 
द्वाद पदार्थो कौ २३६ करोड दै, जिश्मे २५१६ करोड 
एक्ड भूमि लगी इद थी । इष भूमि पर सरकारको 
३१.६५७ करोड रपय टेक मिते ! इस प्रकार प्रि एकड़ 
प्र सरकार को १।।॥ ओत ठेस मिला । यड १।]॥ 
यद्यपि सारे भारत की श्रौत के दिस्ाब से दै, जन्तु प्रान्तो 
का ओसत्‌ इससे भिन्न-भिन्न दै! मद्रास में प्रति एकड 
उपजाऊ मूमि क श्रौत टेक्छ २।), बम्बई में १ ॥ | 
ओर व्नाल मे १८.) दै । इनघे यद स्प है कि जक रेतो 
करो खुद यक्ख देना इता है अथवा जद खरकार को 
लगान घटने-बदृने का श्रधिकार है वहो सरकार को उन 
प्रान्तों कादूना याव्योदा दैक प्रति एकड़ मिलता दै 
जहो ज॒मीदारों को टेक देना पदता है शोर #"परमानेरट 
सेटलमेख्ट” है । बङ्गाल सरकार क (लंड रेवेन्यूः की श्राय 
जमी वही ३ करोडदैजो सरन्‌ १७६३ ३० मे लाड 
कानंवाजिस्र के द्वारा निश्चित कर दौ ग्र थी, यथपि 
रेप्य्तो को उस समय से चौय॒ना लगान तथा अन्य छितने 
ही गरेर कानूनी अबवाब जमीदारों को देने पढते दैः ज्य 
खन्‌ १७६३ मे जमीदारों को ४ रोड की आमदनीमें से 





[ बष १६, खण्ड १, संख्या ४ 
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३ करोड़ श्रथत्‌ ७५ फ्री सदी सरकारको दे देने पढते ये 
वद्य अब सरकारको १६ करोडमे से ३ करोड थत्‌ 
कुल १६ फी सदी टैक्स मिलता दै। मद्रास शौर बम्बर 
मे जह र्यतो को कमशः २।।] शोर १] रति एकड 
देना पङ्ता है सरकार को प्ररा-परा भिल्ल जता) पर 
बङ्गाल में जहा र्यतो को उस्रका चौगुना देना पदता है 
सरकार को केवल १] ही भति एकड़ मिलता दै । 

उपरोक्क अंक्डां से यह सखष्टदहदो जाता है कि 
जमीदारी प्रथा सरकारकी दशिसेभौ हनिश्रक दै श्रौर 
किसान की दि सेभो, पर सरकार ए5 समुद्राय होने के 
कारण इस हानि को उतना नदीं महसून्च करती जितना 
किसान । 

नये शाघ्न-विधान के जारी होने के पद्िक्ते तक्र 
किसानों का शासन में कुद भी अधिश्ठर नथा । मता. 
धिकार लगान छौ एकु निधित खंख्या के श्राधार पर होने 
के कारण अत्यन्त दी सङ्कुचित था श्नौर यह संख्या अधिक 
होमे के कारण केवल बड़-बडे जमीदार दी केिलों में 
चुने जति ये, कोचि मे जाकर वई च्रपने लाभ के 
मनमने कानून बनति ये भौर छिघ्रानों का प्रतिभिधित्व 
न होने के कारण, उनके स्वार्थो श्रर हितों क उचित 
संर््ण नदो पता था ¦! न्ये शाखन-विधान द्वारा 
मताधिकार ब्दा दिये जनेके कारण प्रान्तो में जनता 
की प्रतिनिधि सत्ता क्रायम दहो गई है श्रौर स्वभावतः दी 
जमीन श्रीर्‌ खेती को समस्या उनश्च प्रधन कार्य्यकमदो 
गया हे! का्गरेसी मिनिस्ट्री क्रायम दने के पद्ितते किसानों 
की द्यनीय दशामें खुधारनदहोने काएक कारण ओर 
भी था! शिक्ता के अभव के कारण बहुत से ग्रीव 
किसान शासन के पेचीज्े यन्त्रकोन समम्‌ सक्तेथे। 
वे अपनी गरीबी छो विधाता कौ मार्‌ समभ कर 
चुप वेढे रदते ये । आधुनिक साधनों द्वारा जमीन की 
पैदावार बाई जा सकती दै, उन्नत उपायों दवारा बाद रोरी 
जा सकती दै, सुखे दिनों में भिन्न-भिन्न तरीक्तों द्वार 
सिंचाई की जा सकती दै, जमीदारों के गरेर क्ताननी 
वसूली तथा बेगारी भ्रादि से नजात पाई जा सकती दै 
यादि वातवे जानते तक नये । केङ्िरिच ने प्रचार-का्य 
दारा उन्दें अपनी स्थिति समफादीदै ओर वे किसान 
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आन्दोलन द्वारा अपनी भलाई के लिये स्यं कयिवद्ध हो 
गये द । 

चकि जमीन ओर खेती कौ समस्या भारत कौ तीन 
चोथाई जन-संस्या द्धी समस्या दै, इषघलिये कोक्गरेसो 
मिनिद्टी बे प्रायः समी आन्तं मं इषे ही पिज्ञे श्रपना 
कार्यक्रम वनाया दै । 

विहार, संयुक्त प्रदेश, मध्य प्रदेश ओ्रौर उड़ीश्चा इन 
सभी व्यवस्थापिकामों मे छषि-ुधार सम्बन्धी वलिं पेश 
हो चुश्ची दै जिसके कारण देश भर क जृनीदारो में दल 
चल मच गई दै 1 

विद्या 

विहार में षि कौ आमदनी पर ट क्स लगाये जाने 
कौ नोति का प्रस्ताव पादो चुका दै । यह टेकंस ५००० 
से उपर की वार्षिक आमदनी पर लगाया जाने को दे' 
ह प्रकार यद टैक्स बडे-वडे जमीदारो से दी सम्बन्व 
रखता ३ छोटे-छोटे जमींदार इसके दायरे मेँ नहीं श्रते । 
जमींदारों की चनोर से इघक्षा तीतर विरोष इमा दै । उन 
वियेध का अवार यद है :- 

(१) परमानेरट सेयलमेण्ट कौ र से सरकार 
मीदारो से निशित टक ॐ अतिरिक्त रौर कोई कर 
नदीं वसूल कर सकती । (> ) जि वक, लाड 
कार्मवालिस क द्वारा परमानेरट सेटलमरट शिया गया था, 
उस वहन्‌ जमीदारो ने घटा सद कर भी इस उम्मीद में 
यह ॒बन्दोबस्त मञ्जर्‌ किया था कि मागे चलकर वै 
जमीन में सुधार कर अपनी श्राय बदा सकेगे। (३) 
जमीदारो की श्रामदनी मेँजो वृद्धि हदं दै वह उन 
उयोग शरीर मिहनत छ फल दै । बहुत सी जमीन जो 
उपजा नदी थो उसे उन्दने सिंचाई आदि का प्रबन्ध 
कुर्‌ उपजाड बना स्तिया दै (४) परमानेरट सेटलमर्ट 
ॐ समय से अरब तक जायदाद शरोर ज्॒मीदारी के मालि 
म बहुत परिवरैन हा है । जमींदारियां उन्दी क हाथो 
नही है जो परमे सेटलमेरट के खमथ उसके मालिक 
ये, बल्कि जमींदारी की बद हुई चाय कै दिस से ब 
हई क्वोमतों पर न्दने उसे पुराने मालिको से खरीदा दै) 

उनके इख तकं मे बहुत कुछ सार ह जिन पर 
गम्भीरता पूरक विचार फिया जाना चाधि । समय-खमय 
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पर पत्रों मेँ उनके इन तर्गो पर प्रहशथ डला गयादै तथा 
विहार छी देचेम्बलौी में मी माननीय प्रीभियर खादवने 
श्मपने भाषण मेहन तर्का पर प्रकाश डलाथा। 

विहार क एेडोडेट जेनरल बावू वलषदेव्दाय ने अपे 
माष्रएमें यदस्प्टकर्‌ दियादैि ृषि-ग्राय-कर गैर 
कानूनी नदीं है । प्रमनिर्ट सेरलमेए के ्रनु्ार सर्कार 
'लंडरेवेन्यू' अवश्य बदा नहीं खकरती; परं कृषि-श्राय-कर्‌ 
लगने कां सरकारको निधित अधिश्नर दै। दिल्प् 
(2061160६ ग {48 ५८६ {936 ममी 
कषि-आय-कर प्रान्तीय टैक्सकी सुचो में दजंहै तथ 
खन्‌ १८६० ६० मे बहाल के जृमोदारों पर पि -भाय. 
कर लगाया जाचुश्च दै। (२ ) यद्यपि घन्‌ १५६३ में 
जमीदारों छो अपनी श्रामद्नी चछा ९० फो सरी खरकार 
को दे देना पडताथा, अाजवे अपनी शमदनी का एक 
छोटासा्ंशदहीसरङार कोदेतेरदै (३) यई श्रामदनी 
उन्न जमीन मे सु्रार कर नदी बढाई दै-क्मसेक्म 
उनकी श्रामदनी, जमीन के सुघ्रार्‌ के अनुपात से बहुत 
ज्यादा बदु गईदै । जमीन मेंजो कुचं सुधार इ्रामी 
है उघका श्रोय केवल जमीदारों को दी नदीं है, रेष्यतं ने 
श्रपनी भिहनत से जङ्गलो आदि को साफ कर उन्दं खेती 
के योग्य बनाया है, जमीदारो कौ तो सिप पूजो रदी है! 
दमार्‌ किञ्चान इतनी भिनत के बावजूद मौ चौगुना 
लगानदे सकते तो क्या कारण दै किं ज॒मीदार्‌ 
द्ाय-कर न दे स्के! (४) यथपि ज॒मीदारयोँ ने 
जमीदारियो, अपनी मिनत क कमाई से वतमान 
ञ्रामदनी के श्राधार पर बदी हुई क्रीमत मेदी ख्ररीदी 
है, तथापि इससे कृभि-श्नाय-कर्‌ के लगने में कोई बाधा 
नहीं पड़ती । यह प्रश्न, जमीदारी प्रथा गर्‌ कभी उट 
देना उचित समभा गया तो उख खमय विचारणीय द्ये 
सकता द, जब किं कृषिक दिवा अन्य सभी तरदके 
द्य पर इनकम-देस्ख लागूदै तो कृषि कौ आय पर्‌ 
इनकसरेकच न लगाना श्रन्याय-मूसं ओर ्रतकंसङ्गत ३ । 
इसका परिणाम उयोग-धन्धों को निरत्सार्दित कर खेती 
को प्रोत्साहन देना होता दै । 

कषि-अ्य-कर के अलावा, किघानों की तकलीफे द्र 
करने के लिये एक 28111217 {{€1876ए ^ €४५- 
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107६ 111 व्यवस्थापक मेंपेशद्ो चुन दैजो 
विचारार्थं 5610६ (00011116 को सुपु -किया 
गया है । इसके द्वारा किसानों कोजो रियायतं दी गं 
ह उन्मेसे कृष्टये । 

(९) सन्‌ १६११ रौर १६३६ कै बच लयान 
मे जो इजाफा हुश्रा है वह रह्‌ किया जाय.(-ः) लमान 
के थोडे से बद्ियोने मे रेष्यतों कौ सारी जायद्‌द नीलाम 
करालेनेकी अन्यायपूरं प्रथा बन्द्‌ हयो ओर देक्ल उतनी 
ह्य जमीन नीलाम दयो जितने से व्यता सधस्छेया 
किल्लान की सरी जार्मान उ वषे तक जमीदार्‌ के यद्यं 
बन्धूक रहै. {३ ).गरर कानूनी वसूलियों शोर बेगार आदि 
का पताः लगने पर - कलक्छरर जमीदोये को जमाने ओरौर 
कैद की खजा दँ (४) भावक्ली भ्रा, दानाबन्दी बरा 
वृग्ररह उय दी जायःअदि-खादि | 


` जमीदारो > ईघ्र विल की“ प्रसेक धारा का श्रामूल 
विरोधं फा दै, वरयोकिवे किघानों को'दी मई हुई इन 
थोडी सी रियतं को भीः बदीश्त महीं कर सकते । उधर 
किसान-संभा बिना हजाना दयि दी जुमीदारी प्रथा 
यंत कर देने'की- जोरदार्भंग कर रदी दै । शाषन क 
मौजूदा श्रधिकारीं के अन्दर क्रिसानों की ये कान्तिश्चसे 
मोगे पूरी नदीं की जा सकतीं । जमीदार ओर किसानों के 
इष स्वभे का श्रन्तिमि परिणाम क्या होगा यह अभी 
नहीं कदा जा उक्ता । 
संयुक्त प्रदेश 
युक्त भ्रन्तीय देेम्बली में सी लगन सम्बन्धो एक 
बिल पेश दो चुका है तथा -49८्पा{प्161"8 
रलारथ 81] सेलेकट ‹ कसौटी. को विचाराथं सुपु 
श्ियाजा चुका दै जिष्ठकी- सिट मी प्रकाशित हो गई 
दे\ इसके श्रनुसार श्यद्ालत की, वतेमान- फी में 
कज दार किसानों के क्लिये अजं -देने-पर कमी की जा 
खकफेगी । लगन बिल द्वारा - कि्ानो की बेदन्नलिरयोँ रोकने 
तथा बङ्गाया लगान मे.माफो देने की योजनान्की गई हे । 
इसे सिवा उदौखा, मपय. प्रदेश, तथा क्ल-मे.भी 


बेगारी ओर ग्रर. कानूज्ी अंकक - रोकने -के लिये कानून : 
नवि गये हें । - भिन्ने -अन्तो मे, सनक , धिव श्चौर 
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कितने ही छोटे-मोटे क्रानून पास हुये है जिनसे किश्ानों 
को बहुत कुच विधां भिली दै । 

उपरोक्त रिपोर से पता चलता दहै कठि सेतो ओर 
जमीन कौ खमस्यामें काङ्गरेषखो सरकर्‌ ने सुख्यतया दो- 
तीन.वातों पर दौ अधिक ध्यान दिया है अर्थात्‌ लगानमें 
कमी, बेदल्ललौी मे रावट, गैर कानूनी वसूलिर्योकी 
बन्दिश तथा जमीदारों एवं उनके श्रमलों की वेदैमानी जेते 
स्सदं न देना, थोडे से बकियोने मेंखारो जायदाद नीलाम 
कृ जेना शमादि पर प्रतिबन्ध) छन्तु केवल्ल इनसेद्यी 
किसानों कौ दशा में सुधार नदीं द्ये सकता, श्रीर्‌ उनकौ 
गरीबी दूर नहीदहो सकती । 

किसानो की दद्नाक गरीबी के भ्ितनिदी कारण है, 
जिन्हं उद्ल्तियो पर नदं गिना जा सकता । उनक्छी गरीबी 
तोतभी दूर दहो सकती है जब कि (१) किसानोंको 
ऋण-सक्घं कर दिया जाय, जिसे ७नी सारो कमाई 
मदाजनों के यहाँ सू के रूपमे न पर्व जये २) 
जममीदारी प्रथा उटी दौ जाय (३) हदोट्डिग क-वट्वारा 
फिर सेश्िया जाया (४ ) (गध्८ा*्ल [01110 
की प्रथाक्रायमन कौ जाय (५) आवपाशी'का उचित 
म्रजन्ध च्य जाय ( ६) सथ्च-निषेव छी योजना को पूरं 
सफल अनया जाय (>) , सहायक धरन का प्रबन्ध 
दो (> ) बाट रोकने का यथेष्ट उपाय किया जाय ( ६) 
संरद्ारो कृषि विभाग की गवेषणाशों चछ व्यावहारिक 
रूप से किश्चानों मेँ.प्रचार्‌ शिया जाय श्रादि-द्यादि । 

इनमे से कुद्धं पर प्रान्तीय सरकारे अपनी -श्पनी स्थिति 
श्रौर श्रावश्यशृता के अनुसार विचार कर रदी है । मद्रास 
मेँ मय-निषेध की यौजना पर काटी जोर दिया गया दै 
तथा अन्य कोङ्गरेसी परान्ते मे भी परीज्ञाकी जा रही दै। 
अनपशी के लिये संयुक्त प्रान्त में (21868 (110. 
5567 का प्रबन्धं हो रहा रै, बिहार मेंभी 
दिदातां में बिजली द्वारा शआबपाशी के प्रबन्धं पर 
विचार हो रदा है | महाजनों की ञयादतिय रोकने के 
लिये }(01९‡16065' 11] बनने जा रहै ह । किन्यु 
फिर मी किसिनों दी सारो मांगे तबतक पूरी नीद 
सक्ती ओर्‌ उनकी स्थायी सरणद्धि तब तक नदी हो सकती 


जब तक देश में स्वायत्व-शासन न स्थापित्त दो जाय। 
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एक मित्र के रोज्ञनामचे के कुठ पृ 


[ श्रीमती रामेश्वरी मेहरू 1 


मेरी स्री 


५ स्त्री कासंसार में बहुत मान दै। वह कुच 
2८ बहुत पद़ी-लिखी नदीं है । न बी° एण दैन 
एम० ए०; न किसी स्कल-कलिज कौ शक्ता पाईं हे । 
धर ही मे ओदा-बहुत अपनी कोशिश सेसीखा दे। 
हिन्दी का भ्यास अच्छा करलियादै, थोडी संस्छृत 
शरीर अद्गरेजी भी जानती दै, परन्तु उसे बुद्धि बहुत अच्छी 
मिली ह । बात कौ तह तक पर्हुचतौी है थोर हर चीज्‌ 
की जोँच^पडताल अच्छी करती दै । उसका संसार, जि 
उघका मान दै, कुं बहुत बडा नहीं है । वह न लीडर 
है न सार्वजनिक कायक; इखघलिये उसको जानने वाज्ञे 
बहुत नदीं दै । अपने कुट॒म्ब, भिरादरी के लोग या मेल- 
युलाक्राती भित्र दी उसको जानते दै । परन्तु मालूम 
नही, उसमे क्या बात है किजो उस्रसे मिलता दै उसका 
श्रादर करता दै, शरीर आदर ही नदी, उससे 
प्रम भी करने लगतादै। मे भी उससे प्रेम करतां । 
परन्तु मेरे मन को उसके खमान स्त्री पाकर संतोष नहीं 
है । मै बहुत सोचता द्व शि क्याकारण दै कि जिसे सभी 
जानने बाल्ते पसंद करते दै, जिसके व्यवहार में सब 
लोग एक प्रकार की मिठास अर प्रेम पाते है, उसका 
मेरे प्रति व्यवहार, मेरे हृद्य को शान्ति नदीं देता; उसे 


श्र सुमसे कोई भगड़ा नं होता । वर्षो बीत गये, पर 
मेने नदीं देखा कि उसने मेरी कि बात पर कोध किया 
दो, युमसे किसी बात पर अनुरोध किया हो, मेरी किसी 
बात के विरुद्ध भावना दिखलाई हो, परन्तु फिर भी सुमे 
संतोष नही; युफेरे्ा लगतादैकि वह द्र्बथा मेरी 
नीं है । मेरी नदीदैतो क्या इसका हृदय किसी दूखरे 
कीञ्योरलगा है,सोभौ मँ नदीं कद सकता ।मैनेतो 
कभी उसको किश्नो पुरुष से खुक्त कर बात करते भी नहीं 
देखा । श्रौर फिर वह तो इतनी सच्ची श्रौर धम-परायण 
हे कि उसके लिये मे यह अनुमान भी नदीं कर सकता 
कि वह अपने पतिकेषिवास्वप्रमे भी किसी दूखरे का 
ध्यान करेगी । फिर क्या करण है किम सद्‌ा उसके 
शौर श्रपने बीच मे एक पदा-घा पड़ा हुश्रा भ्रनुभव करता 
हर वहमेरे पास्वेदी भीती हैतोसुमे एेषादी 
जान पडता दै मानो वह सुमसे दीं बहुत दरद 
उसमे ओर सुममें ङं बहुत बड़ा न्तर दै। क्या, 
सोते मेँ बता नदीं खछृता, परन्तु रेषा लगता दै जेष्म 
भ्रीर वह दो अलग-श्रलग लोको कै रदने वाक्ते हो, मै 
चाहता हू, उका ध्यान सुमे रहे! जो बातें सुभ 
पसन्द है, वे उध्रको पघन्द दों। जो मुे नापघन्ददै, 

वे उसको भी नापसन्द हों! वह सरार हृदय सेमेरे 

द्मामोद-प्रमोद मे, मेरे कम-घन्धे मे, मेरे भन्छेनवुरे में 
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शरीक रहे । वह सेरी शरीक नदीं रहती, सो भी मेँ नीं 
कह सकता, क्योकि बहुधा वह मेरे साथ दी रहती ह; परन्तु 
रेखा लगता है कि बह देह दे मेरी शरीक है, मन से नहीं । 
इस बात का सुफे दुःख रहता दे, वोकि मेर इच्छा तो 
यह रहती दै कि जिघ्र चाव ओर उत्वाह सेमे क्षी 
कामकोकह उसी चि श्रीर्‌ उत्खाह से वह भी उसमें 
शरीक दहो, श्रौर जौ बातत सुपे श्रुचिकर हो वृह उसी 
भति उसेभी श्ररुचिष्टरदो। परन्तु मेय स्त्री जो कदु 
करती है, उसमे एकं प्रद्र दी उदासीनता, तटस्थता 
दिखलाई देती 2 । किसी बातके न रने अथवा किसी 
वस्तु के न मिलने से उपे दुःख नहीं रौर करने या मिलने 
से उसे विशेष सुख नहीं दिखाई देता ) सुभे सैर-तमाशों 
अर पिकनिक रादि का बहुत शौक्र है। परन्तु जब कभी 
म उसको पने खाथलेजाता दहतो सुमे उसके खाय 
उतना आनन्द नदी भिल्लता, जितना अन्य स्तर्यो के साथ 
मिलता दै । खेल-तमाशे, सिनेमा-थियेटर देखकर उख 
पर वह प्रभाव नहीं पड़ता, जो म अन्य स्तयो पर पदता 
देखता ह । न उसमे वद ंखौ दै, न वहजानदै, न वह 
यौवन ओर उमङ्ग है, जो सुमे अन्य स्त्रियों मे अच्छी 
मालूम देती है । खेल-कूद मे भी वह बहुधा निरत्साह 
खी रहती टै । भागना, दीडना, खेल मे अपनी जान लड़ा 
देना, यद बात उसमे नदीं दै । हिन्दुस्तानी स्रियो को 
यह सब सिखाया ही नहीं जाता । यदि वह स्कूल, 
कोंलेज गईं होती श्र वदां सदपाठिनियों ॐ साथ अङ्ग 
शेखी टङ्क के खेल खेले होते, तो शयद यह सब बात 
उसमें श्रा जाती । इसीलिये मे सममता दहं कि स्तर्यो के 
जपे स्कूल, कोलिज की शिक्ला पानी बहुत आवश्यक दै । 
इसके बिना उनमें जीवन श रख लेने रौर उसका 
सुख भोगने कौ शक्ति नदी' आती । वे किसी परिचमी 
शित्त पाए हुए पुरुषके मन को लुभा नदी सकतीं । 
इख कमी ॐ कारण मेरो स्त्री मेरी सच्ची खदचशी नही 
बन पारं । 

मैने यही देखादहे कि वह मुमसे कभी कुष 
मोगती नही" । मेँ अपने र में सोलदो आने मालिक हूं । 
मेरा शपया-पेस्ा सब मेरे दौ हाथमे रहता है श्र मेरे 
दी क्म से खच होता है । करदी-कदीं मै देखता हँ कि 


पुरुष्‌ सुपये-पैमे पर, श्रपनी जायदाद पर सब श्रधिकार 
स्ियोकोदेदेतेद मेदस बात को ठीक नहीं सम- 
मता । कमति-धमाते, मेहनत-परिभ्नम करे अपनी दौलत 
को दूरे के हाथमे सौँप देना, चाहे वह पनी स्त्री दी 
वर्यो न हो, सुमे टीक नहीं जँचता । मै अपने धनको 
श्रपनी हो मजं ॐ अनुसार खच करना चाहता ह, श्रौर 
सचे करता भी हं ! जिसको श्रौर जेषे उचित सममत 
द्र देता-लेता द्र । भै समता कि मै कृपण नदीं 
धन सञ्चित करके रखते जाना सुमे अच्छा नदी लगता । 
इसी लिये शायद्‌ धन मेरे पास रदइता भी नदी । जेसे माता 
है, वैसे हयी हाथ से निकल जातादै। मेरी इच्छा होती 
है चिम ्पनीस्त्रीके भी कुदं, परन्तु क्यादू १ वह 
तो कभी च मोती ही नदीं । केवल इतना दही नदी, 
बस्कि भें देखता दँ कि उणो किष वस्तुकी इच्छा भी 
नही । देना उक्तो श्नच्छा लगता दहै, जो रुचिसेभेर 
छोले रौर दष से उका उपयोग करे । परन्तु जिषे 
लिये किसी वस्तु का मिलना न भिलना एक समान हो, 
उसको कोद क्या दे १ सुमे याद नही'किश्चाज तक मैने 
उसको कोई जेवर या कपड़ा बनवा कर दिया दो! परन्तु 
कभी उने इसङा बुरामनादो,सरोभी मुभे याद नहीं 
दै । मेरा दिल चाहता दै किवह मुमसे इख बत का 
गिला करे, सुभे कुच मगे. किघी वस्तु के लिये श्रपनी 
इच्छा प्रगट करे, जिषमें उसो ङ देने का, उसकी।|किषी 
द्च्छा को पूरी करने का सुमे अवसर भित्ते । परन्तु उस्र 
मन में किसी श्रभिलाषाकेनदोनेसेमे यद निश्चय दी 
नदीं कर पाताकि्मँ उचष्टी खातिर क्या कर । उसका 
इतना उदासीन रहना सुमे दुरा लगता दै शौर एक- 
दो बार मैने उघषे इख बातका गिलामीकिया। भने 
कहा, तुम अहङ्कार के कारण सुफसे कभी कुं सगतो 
नीं । तुमब्दे पताकी पुत्रीद्ो, तुम्दारे मन में यद 
भिमानदै कि तुम मुफसे क्यों ङुचलो। इस्रीपे तुम 
एसा करती हो, नदीं तोक्या यह सम्भवदहै किकभी 
तुम्हारा किती वेष्युकोलेनेको दिल नचादताद्टो। इस 
गिल का उत्तर वह शान्ति के साथ बहुत मीम देती है, 
परन्तु मेरे हृदय में उसका परां विश्वास नदीं होता । वदं 
सुमे सुटला देतो है ¦ कहती दै “अपि क्या -बात करते 


फरवरी, १९३२० || 
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हो १ कभी की डिन्द्‌-ख्रीके मनसे भी अ्रपने पतिक 
प्रति अभिमान जा अदङ्कार श्चा सशता दै? आप मेरे पति 
हो, भरत हो, मेरी अवश्यकता कौ पूति करने काले 
हो। जो ङक सुभे च्धिये, अपदह्ी सेतो मिलता 
21 खाती, पोती द्र अरम से रहती द्रं; ओर सुभे 
क्या चाद्धिि १ अप शौर में क्या कोई अलग-अलग थोडे 
हीदे। श्राप जो खच करतेहो वह खषमेहीतो करती 
ह । एक हाथसेन हु्रा-दूमरे सेहरा ) आपे दहायको 
मै अपना द्यी हाथ मानती रहर ओर श्राप की मर्जीको 
द्मपनी मज! मेरे श्रापके बोच में लेन-देन दी चाल थो 
ही बल्ल कती है किमे अपम्े मामू रौर अपद्‌या 
आप सुमे में चनौर मद्‌ । मेँतो अपने श्मापको 
ञ्रापद्ीषाषएक भाग मनतोरह््‌। जोआपकादै, सब 
मेरा ही है इधल्िये जो चछ अप जमा-खच करते हो, वह्‌ 
सबमेँद्य क्र रदी आप इसको निरशिचित मानिये।' 
परन्तु उक्के एेघा कहने पर मेँ विश्वास कैसे कं । मेँ 
तो कभी खच करते हुए उपे पता नदी ओर बहुधा 
तो उसको मालूम भी नदी होता कि मै कहाँ क्या खचेता 
र, फिरै यह कैषेमानलूं किजो इच्छ मै सचेता, 
उसकी मजी से खचतारहू। ओर वह श्रपने आपको 
मेरे खाथ-सख्ाथ सम्पत्ति की मालकिन समती दे) एसे 
मालिक तो मैने कीं नदीं देखे, जिनको यह मालूम भी 
न हो फि उनका रुपया-पैस्ा किल तरद खच हो रहा दै । 
यदि वह सचमुच सा सममती तो अवश्य कभी सुभे 
हिस्र सोगती, कमी मेरे खच के ठङ्ग कौ श्राज्ञोचना 
करती, कभी अपनी मजो खे खच रना चाहती । यह सब 
वह नदी" करती, इसी से सुभे शङ्का योती दै कि वह अपने 
मान में भरी वैदी रहती है, शौर मेरे पैसे का जितना कम 
दो सके, उतना कम उपयोग करती दै । यह वात सुभे 
अच्छी नही" लगती । सुमे एे्ा लगता है कि उसकी कोई 
मी एरी श्ावश्यकता नह जिसकी केवल भै दौ पूर्तिं कर 
सकू । इसलिये वह कहे यान कटै, एक प्रकारसे वद 
मुमसे स्वतन्त्र है! सुमे उसकी यद स्वतन्त्रता कैषेभा 
सकती? मेँ तो यह चाहता कि वह मुभा परणेसे 
श्रवलम्बित रहे, जेसे लता श्त केतने पर रहती है। 
श्रायद्‌ मेरा भौ अहङकार ददी दयो, जिस के कारण मेरे हृदय 


मे यद इच्छा दै, परन्तु जे ऊद भी दो, उका अहङ्कार 
दो, यामेरा द्दङ्कारदहो, इसमे कोई सन्देह न्दी कि 
उकश्न यदह ठक्ग सुभे रचिकट नदी । इषसेतो वैं 
समता, 9 वह स्वयां अच्छो जो रात-दिन वस््रा- 
भूषर्णे छे तक्राजांसे पतिका दमनीं लेने देती) इस 
से पति को उनो सेवा करने का अवघर तो मिल्लता है । 

वह सुफसे कभी लत भी नदः । ये उचित, 
अनुचित बहुतरी बातें एषो करता दहर जिनके करण 
देखता ह, दूसरे घर्मे बडे-बडे युद्ध दो जतेद, 
बहुत बेर मै उच्नये उलमः जातादह्रू! गरदस्थी के अबन्ध 
में राई भरप्नुटि ह्यो जाने ते उदक पहाड़ बना कर 
धरें का लेक्चरदे डालता, नतुम्हे घर का अबन्ध 
करना नदीं भ्राता । देखे, यसु स्त्री कैरी निपुणता 
से गृहस्थ चल्लाती है । ुम्दे चार आदभि्यो में बात 
करनी नहीं अती । देखो, शमु स्त्री कैपे चर्चः 
बातें करती दै, दघ अद्भियों के मन को एह साथ 
अपनी बातों मे लगाए रखती दै; उादगरूम मे, 
खभ-सोखाययो मे नाते करना भो एक गहरी कला दै, 
जिषे हरस्त्रीके सीखना याहिये । तुमतो बात करने 
का उद्योग दही न्दौ करती हा ।' वद यदं सब शान्तिसे 
सुनती दै, ओर कोई उत्तर नदी देती । एक बारें 
स्ननणछो जारह्यथा। नियत स्थान प्र सुमे अपना 
तील्िया नद भिला । इतने पर हदो मैने उसो अच्छी 
पश्र डटि, परन्तु फिर भी वहचुपणीचुप ददी रदी। 
मँ जानता द्रं कि वहत बार मै उपे अनुचित व्यवहार 
कृर नाता ह, परन्तु उप्तष्छी इस अखंड शान्ति से 
मे कभी-कभी खीमः उप्ता द| इघीसे उलफ करम 
छोरौ-छोरी बतो पर को करने लगा ह । किष 
बात का उत्तर न मिलनेसे सुमे ममः में नदी आता 
किमे हाइ-मांघकौ वनीस्त्री से व्यवहार कर रहा 
रु, अथवा किष्ठी बेजान पुतली से; जिसे कोद बातन 
अच्छीन बुरी लगती दै ¡ जिसमे टकरा कर कोई 
प्रतिध्वनि नद्टीं उठती, न जिषे कभ कोई ्रलयुत्तर 
दयी मिलता है । मैने सनाद ओर देवता मौरहकि 
स्त्रियों के स्वभाव में बड़ी दृष्या होती दै। वे अपने 
पतिकाक्िस दृषरीस्त्रीसे हंघना, बाना, प्रेमल 
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करना खष्न नदी कर सकती । तुरन्त ददी तनिक-तनिक 
सी बातों मे उनका हृष्य जलने लगता है मैने सोचा 
रिश्रपनीस्त्रीको समाधि से जगाने के लिये यह एक 
छ्रच्छुा उपाय होगा मैने सखी-ख्देलि्यों से सन्ग-साथ 
दिया, स्त्रियो खे एषा व्यवहार शुरू च्या ‰ जिघ्षसे 
मेरी स््रीके हृदय मेँ जलन पैदा दयो । उनके साथ हसी- 
टटा, बिदषार नित दिन की बात हो गई । उन्दं सिनेमा- 
थियेटरमें ले जाना, दोरलमें चाय पिलाना; ताश, 
शतरज्ञ शरीर न्य खेल खेलने मेँ मेरा बहत स्रा समय 
बीतने लगा! म सममता था छि अव तो यदह देवौ 
श्मवेश्य रोष करेगो, सुमसे गिला करेगी, शायद कु 
रोना-धोना भी षरे, परन्तु मेरा यह विचार भी गलत 
ही निकला । वह सव कु देखती, परन्तु उको शन्ति 
किप्री प्रशठारसे ङ्गनं होती । इन्दी वातां से मेरे मन 
मे यहं सन्देह होने लगतादै कि यह युमसेष्रेम नदीं 
करती, कैवल मेरे खाथ निवह छर रही दै । नदी ते कौन 
सौ स्त्री एेखी होगी, जो अपने पति से मरम करती दो श्रोर 
उसे अन्यस्त्रीकी ओर जाते हुए देखकर दुःख न माने । 
श्मपने हृदय पर हाथ रख कर भँ इतना तो कद सकता 
हि यदी मेरी स्त्री यदि किसी अन्य पुरुषके साथ व्ही 
बाते करे, जो मै अन्य स्ति के साथ करता रह, तो कोध 
श्मौर ग्लानि से शायद मै पने पेम न रहं नर 
कौन जने क्याक्र वेद किर, वदभी तो ्राखिर 
मनुष्यद्दी दै, उसके उपर इन बातों का यह रवाभाविक 
म्रभाव क्यों नदी पडता | 

एक बार मैने उपे पृच्ा--तुम्दें क्या मेरी कोई 
बात बुरी नदीं लगती ? क्यों तुम कभी मेरी किसी बात 
पर श्रापत्ति नदीं करतीं । स्तिणां तो जरा-जुरा सी बातों 
पर अपने परतियों से लड जाया करती है । प्रेममयी लडाई 
मेभीतो रहै लढाईके बादमेक् मेंजो श्रानन्दं 
मिलता दै, उख्कातो दर्मे-तुम्दे अनुभव दही नीद? 
उसने उत्तर दिया-भुमे तुम्हारी छोई बात बुरी नदीं 
लग खकती । हिन्दू स्त्री अपने पति मेँ भगवान को देखती 
दे। वदकैसादै, क्याकरता दहै क्या नदीं करता, इससे 
उखे कोई सरोकार नदी" है । उसे लिये इतना दी बस 
दकि वद उसका पति है । भँ दुम्दे अपने भगवान का रूप 


मानती ह भगवानदकीरज॒ मेँ राजी दोना मेरा धमं 
है, इघलिए तुम्हारी रजा मे राजीदोने में सुमे कुच 
कञिनाई नदी" है । मै अपना स्वस्व तुम्दे अर्पण कर चुकी 
हर, जिघछे ये अथे है कि मैने अपनी मर्जी, श्परी 
इच्छात, सव भगवान को रौप दीद । ज्र मै सवस्वदे 
चुकी हं तव सुमे ऊच मी बुरा केत लग सक्तादै। 
शच्छ-दुरा तो तब लगता दै जब मनुष्य अपने ग्यक्किव 
को अलग बनाए रखे, जब अभिन्लाषाएं ओर कामना बनी 
रदः परन्तु जब अपना प्रथ व्यज्किख दही नही रहा तव 
कोर बात मी बुरी कैपरे शौर क्यों लगे? 


तो इचा तो यहश्थं है किमेरे साथ ुम्दारा ` 
दिवाह हो गया है इसलिए तुमने सुफे अपना भगवान 
मान लिया दहै । तुम्रं मेरी जातसे प्रेम नही दै। यदि 
मेरे स्थान में कोद थौरदोता तो उखे साथभी तुम 
पेखा ही उग्रवहार करती" ।*- मेने उत्तर दिया । 


उसने कहा-प्टीकं एेशद्यी दहै । तुम्हारे स्थान पर 
मेरा कोई ओौर पति होता तो वद भौ मेरा पूज्यदेव होवा 
भगवान दरी खोज में, भवश्चागर से पार उतरने के उद्योग में 
मेरा पति मेरा एक साधन है ! मन्दिर में जाकर मैने पत्थर 
की मूतिं आ पूजननद्यी किया, घर में बैठकर श्रपने पति 
क पूजन करिया ¦ बस इतना ही मेँ जानती ह, ओर इमी 
को अपना उदेश्य मान कर मैने श्रपने जीवन कोटला 
है । परन्तु एषा मत समको 9 सुभे तुमसे भेम नदी है, 
प्रेम दवश्यदै, सबरसेप्रेमदै। भेमतो जितना भी बदे 
क्मदहै,' रेषा वह कहती दै, परन्तु मुम उखे कदे पर 
विश्वाक्च नही होता। वदे पभ्रेमजो खव हदो, मेरे पा 
उसका कोई मूल्य नदी है । मै तो यद चाहता छिमेरे 
प्रेम में कोई शरीक नदो । उदकी सुक्किका साधन बनने 
मे सुमे ओद मानन्दं नही ६! मै उसका देवता भी बन 
कर्‌ नही ' रहना चाहता । मेँ तो उसका सहचर, साथी प्रेमी 
श्रीर्‌ मित्र बन कररदा चाहता सुमे इस संसारी 
रहने वाली, गुण-दोषों से भरी हुई मानवो स्त्री चादिए , 
मुभे देवी स्त्री की आवश्यकता नदी! है! सुत्रितकेलिये 
तपस्या करनी हो तो उसॐे लिये गृरस्थ कौ कौन आवश्य 
कता दै १ जब तुलघ्ीदास जी को भगवान सप्रेम हुभ्ा 
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तो उन्दने मणवान चछोशञ्पनी स्व्ोकेरूपमें तो नही 
देखा । जब कपिलवस्तु के राजपुत्र भगवान बुद्धके 
मुक्ति की अमिलाषा हुई तो स्तरी-पु्रषो त्याग क्र 
गृहश्थी छोड कर वे जद्गलों मे चते गये श्रो 
मे छदी भी किखी ऋषि-मुनि के सम्बन्ध मे रेषा 
नदीं लिखा दै कि उन्दने अपनी स्त्री को अपनी 
मु्कि कर साधन बनाया हदो । तव हिन्दू घम्म नेस्त्री- 
पुरुष मे न्तर करे पुरुषों के साथ यइ घोर अन्याय 
क्यो विया है! ग्रहस्थी ओर संन्यास साथ-प्राथ कैप च्ल 
सकते है ? फिर, सुमुच्तौ के लिये तो चाहे चल भौ स्के, 
जिसे मे की इच्छा नहीं दै वह क्या करे १ पति संघार 
मरह कर इस्लोक का सांपारिक जीवन विताना चाहे 
श्नोर पतनी मोक्न की खोजें रहकर उसलोककी 
तैयाय क्रतीर्े, तो दोनों की केपे बन सकती है? मोत्त 
€ 


ओर दुनिया दोनोंदह्य हाथ से जाते 

सब भिटटी में भिल जातादै, श्रौर मे 

पडतीदे सो अला । इस्ति भैं तो समक्ता हाक --- 
मेरो स्त्री स्वा्थिनदे, मेरे प्रति उषश आचरण अन्याय- 
पूरा दै । मेरे सुख को उसने मिट्टी में भिला दिया। 
उसो यदि केवल भगवान सेह प्रेम करनाभथा श्रीर्‌ 
मोक्त की इतनी चाइना थो, तो गृदरस्थी होड जङ्लो मे 
जाद्र तपस्या करनी चाहिये थी । वन, पवत, कुटी, गुफा 
इधीलिये दै । यद घरमे रहकरधर्‌ ढो तपोवन वनाना 
कि्ठने बताया ? उखङ्री सब प्रशा करे उते त्यागि 
निष्वाथिन क्म तो यद स्नव कटनेको तैयार नींद 
मुमेतो अपने दी समान अपूणंस्त्री चदियेथी | ओँ 
देवी कोलेश्र क्या कह! देवियोंके क्लियितो देवता 
चाहियिसो में न्दी, 


=, < 


सजल्ल-मनन 


नन्वि 
| परमानन्द शुक्ल | 
दो मत अपनी तरल ्हेसी यह्‌ 
जिसमे खुलकर बह न सकु मै 
नहीं चाहिये सङ्गिनि, वह्‌ सुख 
दुबल मन जो सह न सक्कं मेँ! 


आज व्यथा के चिर पतमभर में 
वन करील-सा धिलता है मन 
कोटेदी प्राणों के धन हे 
जिनसे प्रतिपल विधता जीवन । 
वर दो, सुमुखि उपेक्तित रहकर 
अपना यह्‌ दुख कह न संकर में; 


सीपी के हिय की वह्‌ कितनी 
प्रिय अतप सुन्दर दती है 
अनजाने ङ वृद मिला यदि 
अह्‌ वही बनता मोती है! 
कितना अरे, बढावा देती 
डाया वह जो गह्‌ न सक्र मै। 


देखो सधन अमावस की निशि 
कितना प्रिय लगता सूनापन 
जलन लिये जब तारक हेसते 
कुं कहने को पर, न कभी मन ¦ 
चाह यही वस इन तारो-सा 
ह्या प्रात शिर रह न सकं मे! 
यो को श कमेः 


४: प्र 


जापान का स्त्री आर बाल-समाज 
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[ श्री विष्णुदत्त शुक्ल | 
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७ भी वद्यके स्त्री-खमाज के व्यवहार अर 
उनकी सेवाश्रं से प्रभावित इए बिना नदीं रह सकता । 
छोटे-बडे प्रये कयं मे स्त्रियो का हाथ दै । बाजारोमें 
द्कानदारी करती हुई स्त्रियाँ मिलेगी, वसो गौर दामों 
मेँ करडकटर का काम करती हद स्तयो मिलेगी । दप्रतरों 
शीर गदियों मेँ कल्को क काम करती हुई स्त्रिया 
मिलेगी, सिफ्रमेनों क काम करती हुई स्वयो भिलेगी, 
कल-कारखानों मे मजदूर करती हदं स्त्रियो मिलेगी, 
रास्ता बताने के लिए "गाड" स काय करती हुई स्त्या 
भिह्ेगी शौर न जने क्या-क्या करती हुई स्त्रियों मिंगी । 
घर-गरहस्थी, व्यापार-ग्यवक्ाय, समाज-सादिव्य शादि 
सव तेरो मे स्त्रियों का बडा जवदंस्त दाथ है । यदि यह 
कहा जाय कि जापान षी वतमान उन्नतिमेंकमसेकम 
८० प्रतिशत हाथ स्त्रियो द्दैतो शायद अध्युक्िन 
होगी | यद कह कर दम पुर्षोंके प्रोयको न्यून करना 
नीं चाहते । वास्तव मे(उन्नति के उपाय सोचने का ध्रौय 
छधिक्ांश में पुरुषों गेहीदहै, परन्तु उन विवारोंषो 
कायोन्वित करने में स्त्रिया पुरुषों से बहुत आगे ह । 
यदि स्त्रियां पुरुषों द्वारा सोची गयी योजनाश्रों को 
कायौन्वित करने मेँ दाथ न ेश्वे तो श्रकेले पुरुष इतनी 
उन्नति कदापि न क्र सके । 

खमाज में स्त्रियाँ क्रानूनन पुरुषों से गिम्नश्रोणी की 
समम जाती द । राजनैतिक धिश्ररतो उन्देदियिदही 
नहीं ग्ये। फिर मी स्तिया पुरुषों की स्वामिनी है 
यद कटा जाय तो अनुचित मन होगा । अपने परि- 
वारम स्त्रियों का पृणं श्राधिपत्य है) परिवार छा 
सव काम उन्दी कौ ईच्छा के अनुसार -होता ३। 
परिवार के कर्योसेतो पुरुषों का सरोकार दी नहं होता । 


धर की सफाई, रसोई-पानी का प्रबन्ध, लड का लालन- 
पालन, घर के लिए आवश्यक वस्तुनो की सखरीद-फरोरत 
सब काम स्त्रियों के दे --इनमे पुरुषों का कोर दाथ न्व 
रहता । यदि किसी बात में मतभेद हो जाय तो, यद्यपि 
पुरुष खमाज में श्रेष्ठ माना जाता है तथापि, घर के मामक 
मेस््रीकीदही बात को मान्य खमस जायगा) 

जापान की स्त्रियो में बडा आकषण है) उनके क्प 
मे कोई विशेष लावरय नदीं है परन्तु उने व्यवहार में 
इतनी मधुरता है फ्रि उनसे बात करते समय उनकी 
कुहपता ल्य मे यती दी नहीं । स्त्रियो से बात-चीत 
करना वैते हयी भक्षक होता दै फिर जापान की सुशिक्तित, 
शिष्टाचार प्रायण, विनयशील श्रौर सेवा-त्रती स्वियौ 
से वात-चीत क्रनेषीतो बातद्ी क्या । धरर बातचीत 
क्रते रहिए जी न्‌ उवेगा । उनमें स्वयं तो प्रसन्नता होती 
होदहैवे दृसयोषछोभी सदा प्रसन्न रखने की चेटा करती 
दै । दुनिया छी कल्फरयो से थके-मोदे परेशान होकर परि 
वारके लोगों के घर पर्हवते दी स्तर्थं क ब्रेम-पूरं 
व्यवहार के कारण उनकी सारी परेशानी दूर दो जाती 
दे । धर की सत्‌-गृदिशियों कौतो बात दी क्या, दोर्लों 
मे काम करने वाली स्त्रियों तक बाहर से थके-दारे श्राय 
हए यात्रियों को प्रसन्न करने मेँ बड़ी पट होती दै । बाहर 
कौ परेशानी होर श्तेही दूर्‌ हो जाती है| उनके 
चेहरे पर सुस्कराहट, उनके व्यवहार में भरेम, उने काम 
मेंसेवा की भावना, उनी आंखों में शील, उनके मन 
मे विनम्रता-खब ऊद इतनी आकषक भात्रा मे मिलता 
ठै कि उनसे भिलशर मन सुग्धदहो जाता ह । 

उनका वाह्य कषणा भी कम नदीं है । जापानी उड 
का चटकौला-मङ्कीला ““किमोनो” पहने हुए दूर से- 
इतनी दूर से जां से उनके चेहरे की बारीक स्पष्टन 


क्रबरी, १५३८ | 
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होती धं, देखने पर वे इतनो आकषक लगती है जिस 
विकाना चदीं। जापानी स्त्रियों मेँरह्ँ शी परख बड़ी 
ञ्च्छी मालूम होती दै, रसे उुन्द्र-षुन्दर रङ्ग के कपडे 
वे अपने "किमोनो' क लिए पन्द्‌ करती दै कि जिद 
देखते दी बनता दै । गठीले स्वस्थ शरीर पर इस प्रकार के 
रङ्ग-बिरद् किमोनो अद्भुत शोभा परते हे। मालूम नदीं 
टस शोभा के कारण अथवा प्राचीनता के प्रन के कारणा 
उन्होने श्रपनी पोशाक नहीं बदली यद्यपि जापानी 
पुष ने प्रायः शत प्रतिशत यूरोपियन इ स अपना लिया ह 
तथापि स्ति मेँ अबतक क्मिनोका दी रिविजदहै। 
कुच स्त्रियों को छोड कर॒ जिनकौ संख्या बहुत कमै, 
अन्य सब स्त्रयो किमोने दी पदनती दै । इस प्रश्र उन्दने 
पने प्राचीन वेश की रत्ताकी दै, 


उने पहनावे में एक विचित्रता शौर है । वे कमरमें 
विचित्र ठङ्ग से एक पश्च-सा बाँधती है । सुन्दर रेशमी ओर 
जरी के काम का चौड़ा-सा पट्टाजो कमरसे्ञेकर दधाती 
तक चीडाहोतादहै वे बोधतीदहँ। पेट प्र एक छोरी-घी 
तकिया रखती दै ओर पीठपरभी वै्ी दी एक तकिया 
रखती ह । ये तक्रिया रखकर वे उपर से प्च लपैरती हैँ । 
पीठ की क्रिया पेट बाली से धिक मोर होती दहै भौर 
घे ऊपर पट। बाधने के वाद्‌ भी पट्टे के छोर (दिनार) 
लकते हुए से ड द्यि जतिदहै। पट्टा खूब कस कर 
बाधा जातादै। सारी पोशाक प्रहनने पर वैषैतो बडी 
भराक्षक मालूम होती है परन्तु इ पट्टे की वजह से पट 
पर एक कूबद्-सा निकल आता है । इस प्रकार पेट, पीठ 
केस लेने के सम्बन्धे व्हा के लोग कदतेदै कि इससे 
स्त्रियों को कमर मजबूत रहती है ओर उनका पेट बदुने 
नी पाता । पदली बात तो राम जाने, परन्तु दूरी बति 
सत्य अवश्य प्रतीत होती दै । 


जापानी स्त्रियों लइकों कोगोद मेन्दं लेती, वे 
उन्देः पीठ पर लाद रहती है । पीठ पर जो पट्टा बंधा हु 
होता है उच्चे उपर लङ््टौ कोवेा कर एक कपे से 
उन्हें लपेट कर फेरी वालो के बमः री तरह पीठ पर लाद 
रहती दै । इस प्रकार वे लदश को धरयो लिये रदती दै 
ओर अपना सव काम शिया करती है! इष पद्धति से 
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यद्यपि यह छुविधा होती दै फि उन दोनों हाथ खुत्ते रहते 
है जिने वे श्रषेना सव काम करती रतो दहे तथापि 
लड़कों को बड़ो तकलीफ दोती है! दटे-ङोरे कर्च्यो के 
पैर फैला कर पौठके दोनों चिनार पर रखने से उनको 
अवश्य अएुविधा होती दोगी । साथ ही क्पड़ेसे घे रहने 
के कारण संसलेने मेंमी उन्हं क्ठिनाईं होती होगी । 
फिर्‌ भी यह म्रथा प्रचारमेंदं ओौर स्वास्थ्य एवं शरीर- 
निमांण के जनश्नर मो इसका विरोध क्रते हए नहं 
पाये जति । 

वहां स्त्रियों मे पदा बिलक् नदीं है । वे स्वतन्तता- 
पू्वेक भीतर-बादर ध्रा जा खकतीदहै। चाहे जिसके 
साथ घुम-फिर सश्ती ओर बातचीत कर्‌ सकती दँ । उनके 
इस काम में सामाजिक रीति-रिवाज बाधक नहीं होते । 
इख सम्बन्ध मँ उन्दँ उतनी दौ आजादी है जितनी पाश्चात्य 
देशों की स्त्रर्योको; फिर मी पाश्चात्य स्तियौंदी शौर 
इनकी तुलना नदी द चती । परार्चात्य स्त्रियौ मेँ लज्जा 
शरोर सङ्धोच का एक प्रशटर से अमाव-साद्यो गया जव 
कि जापानी स्त्रियों में शील, लज्जा, सक्च यथेष्ट मात्रा 
मे विद्यमान दै] इन गुर्णोके कारण जापानी स्यो चा 
कषणा पाश्चात्य स्त्रियो दी शरपेत्ता कदी" अधिक बद्‌ 
जाता दै । 

जिस स्त्री-जाति में शिक्तादो, स्वास्थ्य-सधार की 

भावना हो, सफाई का खयाल हो, परदान दो चौर संयम 
के साथ विधवा-विबाह ओर तलाक भी रायज हों उसमें 
समाज-युधार कौ बहुत येगी गुज्ञइश रह जाती है। 
फिर्भी वँ पर एक बड़ो ध्रणित प्रथा भ्रचलित दै। 
पिताक के परिशोधके लिए वहां पर कन्याशों 
कोभ कष्ट उठाना पदता दै। कदते दै, जिस पर ऋण 
होतादै वह पिता ऋणदाता छो अपनी कन्या दे देता 
दै! यद कन्या उस समय तह ऋणदाता द्धी सेवा में 
रहती दै जब तक उसका छण चु% नदीं जाता ( अधि. 
कांश में यहं अवधि पदिज्ञेसेद्दी तय करली जाती दै)। 
्रत्यत्ततः कन्याए' दी जाती दै ऋण-दाता की सम्मानित 
सेवां के लिए दी, परन्तु उनसे णित कायं भी लिए 
जाते दहै ्ओोरवेन जाने किञ्च धार्मिक भावना के खयाल 
सेउसर प्रश्रके धशित व्यवहार ऋ शिकार भी बन 
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जाती दै । इसी प्रश्मर की एकर प्रया ओर्‌ भी प्रचलित 
हे । वह यह कि इुटम्ब क कजं चुने के लिए कन्याएं 
चाय-घर, नाच घर शरीर शराव्खानों मेँ काम कर लेती 
ह जौ का वातावरण भी श्थिकांश में दूषित देता 
ह । कजं के सम्बन्ध में व्यप्र न, जाने केसी धारणा 
है फि इख प्रर के गर्त काय करे भी उसका 
चुशाना श्रे यष्छर माना जाता है। इष अकार के कार्यो 
मे श्रनेकं युवतियां लगी हुई दै। ये सब युवतियां 
्रविवादितद्ी होती । उस वस्था में जब्िसी 
प्रनुचित सम्बन्ध से उनक्रे गभं रह जाता दै तव अ्रधिश्नंश 
मतो कोशिश यद की जाती दै कि जिच पुरुष से उनका 
स्रभ्बन्धदह्यो गयादहै उन्दी के साथ उनका विवाह कर्‌ 
दिया जाय । परन्तु यदि यदह सम्भव न हुश् तो समाज में 
इस प्रकार गभ-धारण करने बल्ली कन्या का अनादर 
होता है रौर उस अनादर से श्रपनी रक्ता करनेके लिए 
उस वेचारी को आत्मघातं तक कर लेना पड़ता दहै । यद 
द्मवस्था कितनी भयङ्कर, कितनी घृणित ओर कितनी 
निन्दनीय दे इस प्र कुछ लिखने की श्रावश्यकता नदीं । 
पिले समाज उन्दूं उस प्रकार का गर्हित जीवन विताने 
के लिए बाध्य करता हैया सुविधा च्रर श्रोत्सादन देता 
है छ्मौर फिर जब वे विपथ में पड़ जाती द तब उनको 
द्ननादर करता है| जापान जेषे देश में भी, जहां 
शिक्ता की अवस्था इतनी खमुजत है, जदा विच(रवानों कौ 
कमी नहीं है, इसन प्रकार के ्रत्याचार स्त्री-समाज पर 
होते द| 

ऊपर जिस अवस्था का वर्णन किया गथा है 
उस से यह श्राशङ्का होना स्वाभाविक दै कि वद्यं 
की स्त्रियों का चरित्र दोषपूणं है ! परन्तु वास्तव 
मे बात रे्ी नदीं दै। विवादित अवस्था में इ 
अकार का जीवन बिता करके भी विवाह के बाद्‌ उनमें 
इतनी उच्च कोटि की परति-परायणएता आर सतीत्की 
भावना श्रा जततीदैजो आद्र शरोर सम्मान की वस्तु 
है। जो लोग र सममते दकि एक बार पथच्युत 
हो जानेके वादं फिरस्वीका जीवन कभी नदीं सुधर 
सकता उनके लिए जापान की इन कन्या का उदाहरण 
श्राश्चयेजनक श्रीर अखं खोल देने वाला दै । 


--व्टष्ड- 
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उप्र कदा जा चश्मा दै कि जापान में स्त्रियों में पद 
नहीं है ओर उन्द घूमने-फिरने की पूरी राजद दै, 
फिर भी उनका कये -जेत्र बहुत ङक घर के भीतर रखा 
गया है, सार्वजनिर नदीं ! सङ्गन पर अति-जाते जापानी 
दम्पति साथ-ाथ बहुत कम भिक्तेगे । स्वियौ अलग रौर 
पुरुष श्म घूरममे-फिरेगे; परन्तु साथ-साथ नहीं । इसी 
प्रकार सभाघ्ों, पार्टियों तथा अन्य सरावंजनिक दङ्गके 
आयोजनों मे भी स्वयो का सवंथा अभाव देखने को 
मित्तेगा । इन स्थानो मेँ यदि स्त्रियां दिखलायी पड़गी 
तो सेविक्ाके रूपमे; सभासदके रूपमे नदीं । सार्वजनिक 
कार्योके लिए मानो स्िर्यो की योग्यता स्वीकार ही नेह 
की जाती। राजनैतिक तेत्र मतो यह बतश्मीरभी 
धिक सत्यहै। जापान की स्त्रयो को कोई राजनैतिक 
अधिकार नदीं दै! पारियामेरट, लोकलबोडं श्रादिकी 
सदस्य बनना या मनजिष्टरटी आदि प्राप्तकरनातो दूरी 
बात दै, उन्दः कीं वोट देने तक का अधिकार नदीं मिला। 
देश के शाघन में स्त्रयो का कोई हाथ नदीं । इस 
जागृति के युगमें स्त्रियो की इतनी दयनीय उपेक्ता चीरं 
वह भी जापान जेसे सुशिक्लित भौर समुन्नत देशमें 
वस्तुतः खेद-प्रद्‌ है शरीर आश्चयं तो यह कि 
स्त्रियाँ स्वयं इख अवस्था से सन्तुष्ट नही मालूम होतीं । 
यदह अवस्था श्राजेसेनद्ी, न जाने क्वसे चली रदी 
दै फिरभी वयँ पर स्त्रियों कीएकमी रेसी संस्था नदीं 
हैजो इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का आन्दोलन 
करतीदो शरोर स्त्रियो के अधिकारों के ल्लिए लदती 
दो । इसके दो कारण प्रतीतदहोते है! एकतो यहकि 
अपनी घरेलु स्थिति में स्त्रियोंकाजेो प्राधान्य दै उस्चेवे' 
सावजनिक स्थिति की न्यूनतां का नुव नही करती 
शरीर दूसरे यद कि उनमें लडादई-मागड़ा करने कौ ्रादत 
नहं दयोती । शायद इषीलिए सब काम शान्ति के साथ 
चलता जा रहा है । अस्तु | 

जापान का बाल-समुदाय एक विचित्र ङ्ग का बाल 
समुदाय है । उसमें सफाई दै, स्वास्थ्य दै, अनुशासन दे, 
परसन्नतो दै, स्पत दै)! वह चञ्चल दै, परन्तु उसके 
चाञ्चल्य से श्रत्यन्त निक रद कर भी किसी को कोई 
दानि न पुव इतना शनुशासन भी रसम दै । वह 


[न 
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स्वतव्र ओर रवच्छंड है फिर भी खमाज कै शिष्टाचार 
प्रीर सभ्यता में उसी स्वतंत्रता ओौर स्वच्छंदता वाधक 
हो जाय इतनी निरद्कुशता भी उसमें नदीं है । खुलकर 
खेलने कौ उपे पृण स्वत॑त्रतादै) साथद्ी सभ्य समाज 
के रीति-रिवाजों शरोर संस्कारों दी एेषी गहरी छापमभी 
उख प्र लगी हुई दै कि वह अनियन्त्रित रूप से उच्छु - 
खलता की श्योर बहक नदीं सकता । इसन प्रछ्ठर एर संकरी 
गज्ञी में दोनों ओर फ खतरे बचाते हुए, चतुर्‌ खिलाड़ी 
को भति वशँके बालक निद्रन्द हकर उदलते-कूदते 
रहते दे । उस प्रकार के जीवन का उन्दः अनजान मेदी, 
शरभ्यास करा दिया जाता दह । घर मेँ माता-पिता,विदा- 
लयो मेँ शिक्तक ओर बहर समाज के समस्त नर-नाय-- 
सब के सखव देषा शिक्त-पूणो उदादरण सामने उपस्थिति 
करते दँ कि वह जान भी नदीं पताणि उष पर किसी 
म्र्मर दा प्रतिबन्ध लग रहा दै-अ्रतः वहं अपनी 
स्वाभाविक मस्ती के साथ खेलता भी रहता हे भौर साव 
दी साथ समाज के नियमों के प्रतिञन्ध का श्रभ्यासी मी 
बनता जाता है 

गन्दे ष्पद पने, देद मे मेल-मिट्री लगाये, तथा 
नाकृथक से सुह पोते हुए मद्‌ ल्फ वह्यं हंढने पर भी 
न मिेगे । उनके घर्‌ वाले उन्हें खाफ्र रखने की कोशिश 
करते दे श्र वे स्यं भी अपने घर वाललोचे ही सप्र 
रहना सीखते हैँ । इसे अतिरिक्क जापानी बाल जितना 
अधिक्‌ श्पनी माोँके पास रहता है उतने अधिक समय 
तक अन्य किरी देश का बालक शायद्‌ ही रहता हो! 
जापानी माता बंदरिया कौ तरह अपने वच्चेको पीट 
पर लादे दी लाद धूमा करती है! इसलिए उनमें माता 
र सब गुण श्रनायास् रा जाते द| माताकी गोद से 
अलग दाते-होते वे समाज की श्रनेक रीति-रिवाजों से, 
भनजान मेदी परिचितदहोजाते दै नौर उस्ने बाद 
विलयो मे मेन दिये जाते दै जँ उनका शित्ता-दीक्ञा का 
समुचित प्रबन्ध रहता ड । वर्धा जाकर वे पूणं धिका प्राप्त 
करते है । 

उनमें काम करने कौ ्ादत मी पदिल्े दी से पड़ 
जाती हे! जो लड़के कोम करने योभ्य दो जाते ह उनको 
किषी नकिष्ठी काम में लगये रहने का उने माता-पिता 

1 





३५८९ 
यथे भ्यान रखते ह । वरको स्रा अदि जपे कां 
तकम वहो के लङके माता-पिता या अिभावश्नेंदी 
मदर्‌ करते हे । जव इपर प्रकार क छायो से फुर्त रदती 
दे तत्र घर के उदेःग-पन्धों से समन्ध रखते वासते चर्यो में 
पर वालों कादाथ वरति | इन सब्र अर्यो में उन 
पने डंका सहारा बरापर मिलता रता | इध 
प्रकार के अभ्प्रा् से उनमें परिघ्रम-श्ोलता ओर कार्य 
१इता--दोनों अतिदेजो द्गे चलषटर जीवन मे उन 
सहायश होते हे । इस परिश्रम-शीलता शौर कय-पट्ता 
को शिन्ञा उने वियालयों मे भौ वरावर मिलती रदती 
दे ! विथालयों क दर्शनीय वघतुशरो ॐ देखते अदि की 
योजना से बालश का मनोरज्ञन, ज्ञान-वधैन, स्वास्थ्य- 
उधार, आदिजोकुचछहोतादहै वदतो देता दौ दै, उस 
के साथ हौ उनमें परिश्रम-शौलता, कष्ट-सहिष्युता, 
अनुशाखन-प्रियता भी अती ह | 

अशासनं पाज्नको बात तो बहुत अधिक मात्रां 
उनमें मिलती है निघ समय वालन ङी मरडलियां 
यत्रा आदिकेतिए निकली ह उ समय उन देच्िए 
शितनी घंयम-शीलता, जितनी सुसतैदी, श्ितनी नियम 
वदता $ साथवे चलतेदैँ। अपने सरत रा आदेश 
पालन करने मे तथा उनङ्गी बातो को ध्यान पूर्वक सुनने 
मे वे सद त्त-चित्त रहते दै । रोना-चिह्लाना तो वँ के 
ङ्ऱ मारन जानते ही नदी । मेललो-मजमों मे जहाँ 
सैष बच्चे हो, वद्य भौ रोते.चिल्लाते या हो-हृल्ला 
मचाते हुए ल्के नदीं मिरलेगे । इनको शाद्व पर 
कभी-कभी तो आश्चयं होने लगता ह । 

लड़कों ओर लकि्यो के देखते के नेक अवर मुभे 
भिन्ते । समय-एमय पर मँ उनसे भिलने तथा बातचीत करने 
के प्रयलनमौ करताथा । भाष्रान जाननेकेैकरा एण सयाने 
श्रदमिर्योसे भी जो विचर-विनिमय न वर्‌ सकताहो 
षट लद्को के साथ वातचीत तो क्या क्र सकता, परन्ु 
नको चिल्लाने या उन साथ खेलने का कु आनन्द 
वश्य मिल जाया क्रताथा। इस प्रयत मैते देखा 
शि जब कितौ सङ्के ष्र्‌ बद्र ओर उसे बुला 
तो वेह सङ्कोच्मे पड़ जाता ओर मागमे की को्चिश 
करता शौर बहुत देर बद्‌ इतन! उद्घ ञे श्रा पाता 


३९० 
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था कि नजदीक अये । कररब-क्ररीब यदी हाल लड्क्रियौं 
कामी था। फिर भी तुलनात्मक इटि से लड़कियां अधिक्‌ 
खादी मालूम हई । वैसे देखने पर भी जितनी तेज 
लडक्रियों के चेदं पर दिखलायी पड़ती थी उतनी लडकीं 
के चेदरों प्रन थी। इन लड़कों से भिललक्र बात करने 
मे जिसे वे सममतेनर्हो, बडा मजा ्ाताथा। गोरा 
गारा बदन, गुलाबी गल, मोटा-मोदा शरीर, ्रसन्न चित्त, 
साफ-सुथरे कपडे पहने जापान के यै चिलोने जापान कौ 
अपूव निधि दै। 
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दास्तव मे जापान के स्त्री-समाज ओर बाल-षमाज 
दानं मे अपूव आ्ाङषेस ओर ए विचित्र प्रकार की 
तेजस्विता है । जापान जाने वाला कोई व्यक्ति इनसे प्रभा- 
वित हुए विना नदरी रद सकना ।* 








ता ता माक 


# पिद्टृली जापान-याच्रा के अवक्र पर्‌ जिन कति. 
पय वातोंका अनुभव हा था, उन्दींक आधर परये 
पक्षिया लिखी गद दै। 

-- टेखक 
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[ श्री° ईश्वरता शमां (ता कर' | 
कोकिल ने पगली सी होकर स्नेदगान गाया केसा ९। 
अलसाई सी अरश्ण उषा में मघुर राग इया केसा ! 
मेरी हृदय-विपनञ्म्वी के क्यों कम्पित-कभ्पित तार हृए ? 
यह्‌ स्या, यह क्या, आज शूल भी सरस सुमन सुङ्कमार हुए ! 
“वह आता है, बह आता ध्वनियोँ अन्तर से आती है, 
पुलकित तन अलसित पलकें आंखें जल भर-भर लाती है 


मे उन्मुक्त बनू गी--जीवन-साध श्राज पूरी होगी; 
अत्तय बन्धन मेँ बोँधेगा आरा सको वह रसयोगी ! 
मेरे गीत ! सजग हो जाथ्मो पहन कल्पना के परिधान, 
आज अआ रहे हे चिर निष्ठुर मेरे भिय- मेरे भगवान !! 





पृञ्ीब की जात महिलां 


सू या छी श्रनि वाहते कल, जब भी भारतीय 

मदहिला-समाज के जागरण का इतिदास 
लिखा जायगा, मै विश्वाखपूवक कद सकता दह्र छि 
पञ्ञाब-प्रांत का नाम सव्रसे पहले अ्येगा । बाजारों मे, मेलों 
श्रौर शादियों मे शिल्लिता ओर सुन्दर पोशाक धारण स्यि 
पञज्लाबी बहनों को देखकर मेरा हृदय आनन्द से उदज 
पड़ता दै । पर पल्लाब की बहनों की जाग्रति केवल उनकी 
शिता भौर पोशाक तक ही सीमित नदीं दै; वह्‌ उनके 
जीवन मे, उनके घरमे, उने प्रातमें बड़ी गहराई के 
साथ व्याप्त दहै। आज मै संक्तेप में इसी विषय पर्‌ अपने 
विचार प्रकट रना चाहता ह्र 


पञ्जाव ही सवे-पथम क्यो ! 

ऊपर में लिख आया हू किं भारतीय मदिला-खमाज 

क जागरण में पल्लाब का स्थान सवेप्रथम है! पर शायदं 
इतना कद भर देने से बहनों को शान्ति न होगी । उन्दरं 
इसन कारण जानने छी भी उत्सुकता होगी । भारत के 
विभिन्न प्रातो यें नारी को ऊपरन उव्ने देमे में सुर्य 
कठिनाय रदी दै, परम्परागत रूदिवाद्‌ शरोर सामाजिक 
न्धन। पर सौभाग्य से पञ्जाब मेँ रूढिवाद्‌ शौर 

सामाजिक बन्धनो को श्रपनी जड़ गहराई तक पर्ुचाने 
का अवसर नटीं मिला इसका एक विशेष कारण दै- 
जो भारत के किसी भी अन्य प्रांत के सम्बन्धमे लागू 
न्दी हो सकता--ग्मौर वह यद कि भारत पर उत्तर-परिचम 
से हुई चदाद्यो ने पञ्ञाब को सदा अवादी श्चौर 
वरबादी के सङ्घुषे मे जकडे रक्खा । आत्म-रक्ता 
श्रीर्‌ पेटकी चिन्ताने उसे कभी रूढदियों सौर सामा- 
जिक बन्धनों की शरोर थि ध्याने देने दी नही 


< 


दिया । दूसरा यवन-अआकरसश्नरयों का बहुता 
भाग प्रजावके पडेसमें ब गया ब्मौर्‌ भ्रत्य या 
परोक्त, इच्छा सेया अनिच्छा से, पल्लावि को उससे 
रोटी-वेटी छा व्यवहार्‌ करना पड़ा । आक्रमणं का शातद्र 
तो कशसान्तर में शन्तद्ये गया, पर वद पनी अमिट 
छाप पज्ञाव पर छोड गया । आपत नये पड़ोसियों के 
सम्पकं ओर जीवन-सं्राय की कण-साघ्यता ने पञ्चाब के 
सामाजिक ओर धार्थिक्र वन्धनों को टीला कर दिया । वृह 
समय तो बीत गया, पर आजमी पज्लाब में छखामाजिक 
मीर धार्मिक बन्धन भारत के अन्य प्रान्तों शी श्मवेद्ताङत 
श्रधिक टीज्ञे, लचीले श्मौर शिथिल है, 


परिचिमौ सभ्यता का प्रभाव 

यवन-काल के वाई भारत में अद्रे आये । य॒ जोय 
पुववती आकमशकारियों कौ भोति उत्तर-प्स्विमं सेम 
द्यकर्‌ परिचिप-दक्तिण से आये, पर्‌ इनसे एवं इनकी दवा 
पज्ञाब में पर्हुच गद । यवन-राज्य के पतन शरीर अङ्गरेजी- 
शासन की स्थापनां से पूवं पञ्लाव मे सिक्खों क प्रु 
रदा । उनका केह विशेष शौर स्थायी प्रभाव नदी हुश्रा, 
कंयोकि उन्होने अपना एक्‌ प्रथक मत वना लिया। पर 
इमे कोई सन्देह नीं कि उनके शासन ने पल्लवं के 
धार्मिक ओर सामाजिक बन्धे को टीला छने मे कुच 
न ङ सहायता ही पर्हुवाई । 

पर्‌ श्ाधुनिक पञ्ञाब के सामाजिक जीवन पर गर्‌ 
सवसे अधिक अघर स्सीकाहु्या दैतो इसी परिचमी 
सभ्यता का । धार्मिक रौर सामाजिक बन्धनं द शिथि- 
लता के कारण पज्ञाबने पाश्चान्य सभ्यता को जिय 
शीश्रता ओर सद्रक्ियत @ खाथ पना लिया; मास्त के 
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किवी दूसरे प्रान्त ने नही । कदी -कदी' तो पाश्चात्य 
सभ्यता का रन इतना गहरा हो गया है कि विशुद्ध भारती- 
यता प्रमी चोकभी उद । पर यद सवथा स्वाभा- 
विक ३, क्योकि पाश्चात्य-खम्यता मे खन कुच एेखा नदीं द 
जिसे श्रपनाकर भारतीयता ॐ मोह कौ रक्ता की जाश्के। 


शिक्षाक बहदृता हुश्च प्रचार 


पञ्ञाब की बहनों छो घर से बाहर लाने श्रीर समाज 
मे श्नागे बढाने का एक्ष्माच्र नदी तो सव से अधिक 
भ्रोय शिक्षा है । पञ्ञाब कै द्र नगर, क्रस्वे शरीर बडे 
गोवि मे कन्याश्च की शिकला का प्रबन्ध दै । पल्लाव- 
सरार ने स्वतः स्त्री-शिक्ञा के प्रचार की भोर इतना 
ध्यान नही* दिया, जितना कि महिलार्स्रो ने चाहा 
शरीर दिलवाया । आज पञ्ञाब केस्ाधौरणं से साधारण 
परिवार में भी कोई एेघी कन्या न भिज्ञेगी, जो निरन्तर 
हो | ने तो देखा दकि रब लदश कौ पढ़ाई पर 
उतना ध्यान नद्य" दिया जा रहा) जितना ॐ लइकियां 
को । यही कारण कि श्राज पञजाब में स्छूलोंकी 
संख्या अर्वाधारण गति से बढ़ रदी है) कोलेजों मे 
पद्ने वाली बहनों की संख्या भी कम नही दै, रोर 
कदं बार उन्दने अपनी प्रतिमा क देखा परिचय दिया 
कि पुरूष भी दङ्ग रह गये । 


पर यदहं न समभना चाद्ये कि प्रज्ञाब कौ 
बहम की शिक्त केवल पुस्तकीय-ज्ञान तक दी स्रीसित 
दै । बहुत सौ बहनों ने डोक्टरी, नसं, अध्यापन, सिलाई- 
बुनाई श्रौर दन्दोसाजौी में विशेष योग्यता प्राप्त कर 
श्षपनी अतिभा का खासा च्छा परिचय दिया है) 
कई बहनें विदेश हो भराई द। अव तो प्रति वषं कुड 
न कद्ध बह्ने अध्यापन या डो्टरी षी विशेष योग्यता 
भ्राप्त करने विललायतत जाती दै । च्रभी थोडे दही दिनि इए 
श्रीमती दत्त कौ अष्यत्तता मे पञ्ञावी युवतियीं काएके 
दल यूरोप की सैर करके लौया दै, मतो सममताहं छि 
इन बर्न का भ्रमणं अन्य शान-पिपासु बहनों को भी 
विदेश मे जाकर ज्ञानाजन करने को उत्सुक बनायेगा ओर 
पाव के स्त्री-षमाज में शिक्ञा की लदर अौर भी प्रबलता 
के साथ गे बदेगी । 


सामाजिक उन्नति ओर विकास 


शिक्ञा ने पञज्ञाब की बहनों के जीब्रन को आ्ामूल- 
चूल बदल दिया । पद तो वे एकं युग हु्ा फाड़ चुकी 
थी, शरव जो थोड्-बहुत लोग-दिखाऊ पाखरड श्रौर 
भिमक थी, उसेभी बडे साहस्र के साथ उन्होने 
इकरा दिया । इसका परिणाम यह हुमा कि आज 
सामाजिक जीवन में यदि स्त्रियों का पल्लडा पुरुषों 
सेभारी नदीं हतो इच्छा भी नर्दीदै। वे समाज 
के हर तेत्र में पुरुष के घमनि भग लेती दै, 
सतश्चयं मे उसे सयोग देती ह शोर अपनी इच्छा श्र 
्रधिकारों के प्रतिकूल दोने वाली जात का निर्मीकता 
शरोर ददता से विरोध करती द । शिक्षित मदहिला-समाज 
मे पुरुषों के अत्याचार ओर -ज्यादतियाँं ए रकार 
सेश्तीत छी गाथ हयो गरदं । बचपन की शादि 
द्मपने आप उठ गई है, पुराने दोग-धतूरे लुप्त हदो ग्द 
घमं श्चोर जाति-पंति की विडंबना मिर-षी गई ३। 
अधिक्कौश विवाह जाति-पांति तोड़ कर ओर प्रायः वर-वधू 
की सहभति से होते दै । इसका एकमात्र प्रय पल्लाबकी 
बहनों को दै, जिन्हने कि पुरुष का हृदय श्रोर समाज 
का कलेवर दी बदलत दिया हैँ तो यद्य तक कटरगा 
कि पृज्ञाब की बहनों ने पुरुषों पर विजय पाई है । 


युस्तिम हनं पिद्छडी है । 

ऊपर भजो कु कट श्राया ह वद श्रधिकांशतः हिन्दू 
या पिक्ख बहनों के सम्बन्धमें दी ज्ञागू होता दै। 
दुभाग्यवश पज्ञाब षी मुस्लिम बने एक प्रकार सेइख 
नारी-जागरण केयुग का श्मपवाद्‌ जनी हुई है | उनमें 
से साधारण घरानों की बहनेतो प्रायः शिक्ञासेदृरद्ी 
रदती या रखी जाती दै) जो कुछ पदती दहै,तोवे 
कोलिज तक बुरक्रा नदी' छोडती' ओर फिर शि्ता समाप्त 
करने के बाद बुरक्रा उनके जीवन के साथदहीदूटताहै। 
श्रभी पिद्धतते दिनों पलाब-असेम्बलो की सुस्लिम खदस्याएं 
बुर्के में दी एषेम्बली मे अई' श्रौर बुरकते मेंसेही 
भाषण दयि! मै तो खमफ दी नदीं सका किं पद्-जिखकर 
मी हमारी यद बहनें वुरक्ने का मोह क्यों भौर कैषे नदी 
त्याग सकी ? यदी कारण दै कि भाज पज्ञाब के. 


फरवरी, १९२८1 
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सर्व॑जनिश जीवन में केवल पुरुषों कां प्राधान्य दै शरीर 
मुसलमानों मेँ स्वी-शिक्ता डिन्दुर्भो ओर सखो शी अपेक्ता 
शायद दशांश भी नदी दै । 


कद्ध मुस्लिम मिलाएं भौ रेषी ह कि जिन्दोनि पदं 
करो दृशा दिया दै ओर जाति के मुस्ला-मौलवियों के 
शोरगुल का खयाल न कर आगे बट रदी दहै! सर 
शनन्दुलक्रादिर की धर्मपत्नी क्तेडी अन्दुलक्रादिर शायद 
इनमें अयुख दै । अपने व्यवहार श्रौर प्रतिभा से उन्न 
न केवत पज्ञाब या भारत में बर्कि विदेशो मे भौ ख्याति 
प्राप्तकीदै। मे तो क्टरुगा कि जब तुरी, मिद्व, अरब, 
ईरान, ईरा, शल्जानिया आदि की मुस्लिम मदिलाश्ों ने 
पदा त्याग दिया शौर श्राज सामाजिक तथा राजनैतिक 
जीवन में श्रागे बद्‌ रीदे, तो पञ्ाव कौ भोली बहनें 
-गरलामी के इस चोले को उतार फेकने में विलम्ब कयो कर 
रही है ? क्या उन्दं अशश अनौर स्वतन्त्रता प्रिय नही" हे ? 


फरशन-परस्ती का रोग 
मेरा यह लेख अधुरा ही समा जायगा यदि भै 
पज्ञाब में तीव्र गति से फैलने वाली एक संकामक महा- 
भारी काच्चिक्र न कर । वह महामारी है-शरैशन 
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परस्ती" । .खुशबृदार तेल, पाउडर, कीम, स्नो, सेंट, 
लिपस्टिक आदि का प्रचार बेहद बद्‌ रहा है ¦ कपड़ों ओर 
जूतों का फैशन तो इतना बद रहा है ठि वषै में शायद 
दो-एक डिजाइन नये आविष्छार स्यि जाते होगे । बिवाह 
उत्सव श्र मेलों आदिं को जाने दीजिये, अमतौर 
पर बाजारों में से गुजरने ओर प्रातः खायं वायु-सेवन 
को जाने वाली महिलाएं एते चरकीज्ते-भड्कीले अर 
बारीक, कपडे पनती दै कि जिससे उनकी (लाज ठंश्नेः 
की मयादा ऋ पालन की अयेन्ता उलङ्घन ही अधि 
दोतादहे। देशकी दरिद्रताको ष्यानर्मे रखते हुए यदि 
पज्ञावी बनें फेशन-परस्ती को कम कर बह्भल श्रौर 
गुजरात की भांति स्दगी को अपना सके, तो शायद 
उनसे प्रान्त श्रौर देश को विशेष लाभ दोगा । शी अंश 
तक्‌ कद्ध पञ्ाबी बदन ने पाश्चात्य सभ्यता का अन्धानु- 
करण करते हुए कदं एसी बातों को भी अपनाना शुङ 
याद, जो शायद्‌ भारतीय नारी केलिए शोभा चीर 
गरव का कारण नही" है । इस श्रभ्रियप्रषङ्गकोमै 
अधिक न बदाकर स्प यदी क्टग कि पञ्ञाब षी 
जाग्रत महिता इन प्रशन-परस्ती के कलङ्क कोधो 
बहार्वे । 


1 








दे पखवारे की नवमी को बारह बजे वह उ 
बेदी । एकदम श्वेत साडी पने उका दुबला- 
पतला सा शरीर ङ लम्बा दिखाई दे रदा था--कोँत् 
करी गिलसिया में एक द्रावक पदार्थं चमक उघ्नने...) पास 
ही खाट पर कोई चौखा । - 
शर्म्म ।' 
उसे हाथ की गिक्षच्चिया भिर पड़ी | 
“शान्तिः शान्तिः \' 
` उसका श्नंपता गल्ला जेसे घवो शान्त करने के लिए 
श्रनुरोध करेरो पडो । . 
वेट ?--वह खाट के समीप गई । 
-ष्वेटा 
उसने बहुत धीरे अपने उच्छवास को रोकते हुए 
फिर पुकारा ¦ उसका गल्ल बहुत समीप कच्चे की श्वासं 
का अनुभव कर रहा था । उसके गात पर्‌ अपना गाल 
रखते हुए उघने पृज्खा !-बावा तुम रेते हो ? 
उसके श्वे ने जेषे कृचं ॑सुना नद्ी-- प्रलाप मे 
वह बक रदा था-- अम्मा दादा मासतेर्है।' 
बदे प्यार से उसने रली आंखो से बहते हुए उन 
शरसनं को चूमा । उनको बटोर कर करीं वह चुरा-िपा 
रख पातौ । भावुक आंखों से उने ऊपर-नीचे, चारों रोर 
देखा, उरे पखवारे की नवमी कौ सजुन्देया जुगजुगा 
रही थी । 
वच्चे के गरम गाज्ञ प्र शपना उरडा गात फिर रखें 
बह भपकी लेने लगी ! वह देख रदी थी } उश्षका बचा 
पड़ोस के बच्चोंके सङ्ग लुका-दधिपी खेल रहा था। 


व्‌ 


* ओदनी त, उदित्‌ होकर श्रस्तदहो जा। 
== तेद्िका 


[ श्रीमती व्रनेशङमारी लाल जी | 


उघने चु से मोक करदेखा था, उसश्च बच्चा 
खेल रहा था! वह काम करने चली गई । इसके 
बहुत देर गाद्‌ जब वह अपनी नर॑ शादी की सुखद बातों 
को अपनी सखी से कद रही थी, तभी सुनीता उषश् 
छोटी बहिन ने श्राकर कट्‌ था--दीदी बाबा तो कमरा 
बन्द करद, खोलताभी नहींन बोलता दही दै)" तमी 
वद भागी, वे" भौ दोदे। न जाने क्या हुश्रा होगा उसके 
लाल को, सोच कर उसकी छाती कांप गरं थी। तभी 
लोगों के तानों छी परवाह न करे वह दौक्ी । 

बाबा दरवाजा खोलदे 

उसने बहुत पुरा, पर वह बोला नहीं । इषे बाद्‌ 
द्रवाज्‌ तोड़ डाला गया था। ओर सबं ने अन्दरजा 
कर देखा, वद खडा हुञ्ारो रहय था । उन्दने कस-कसच 
के उसे दो थपड़ मारे ये--'बोलता क्यो नदीं थारे? 

यही उनका प्रक्र था, जिषका उत्तर भिसकता बच्चा 
देनदींपारहाथा, शरीर तभो दया ओर शरम को धोल 
केर पी जानेकेवबाद्‌ उसने “उनकाः हाथ पकड कर 
कडा था। 

'मत मारो । 

उस्नका सारा गुस्ा उमड-घुमड कर जेते चिह्ला 
पड़ा दो-.मत मारो ।* 

कदाचित्‌ वे भूल गए ये कि उसको माँ नही थी | 

र-थर कोपती हु "वद" उष ६ सालके बच्चे को 
पनी छातीमेंचिपाकरत्ते श्राह थी। “ओहो! बडा 
प्यारदै।'लोगोंनेव्यङ्गभी किया था) 

उसके बाद सेवह बीमार प्डथा। उसे बुलार 
था । उसके पने पर छि उसने दरवाजा खरटखटाने परर 
जवाब क्यों नदीं दिया--बाबा ने रिल्तख बरख क 


फ़रवरी, १९३८ | 
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रोते हुए बताया धा-कि उसे पैजामे पर पेशाब दो 
ग थी । कारण पुननेके बाद्‌ वह उमे गुदगुदा कर्‌ 
कितनी जोरसेर्टखीथौ ..1 

सापद्छी में विमाता सुस्कराई । 

'द्म्मों ।* बच्चे ने पुश्मरा । वह एकएक इड़बड़ा 
कर्‌ उठ बैरी । 

क्या है वेय ¢ 

पानी 

ह उठी, उसने पानी यिलाया । सबसोरहे ये, पर 

उसका लाल शङ्गारे सी जलती आंखें को मीजते हुए 
तड़फडा रहा था । 

(अम्मो --उसने पुकारा । 

ष्टा बेटा... 

"व्यं क्या है {--आकश को शरोर उसने उंगरपी 
उठ कर्‌ पूङ्का । 

"वहो {*--उखने अलक्तित ष्टि से देख कर पृा- 
ववर्हा ¢ 

"हं अम्मो--वद्यं ।' 

“वहं स्वगं है ।' उसने जल्दी से कद्‌ । उसका दिल 
धड़ रदा था । 

दो, दादा भी यदी कदते थे । जव तुम स्सा ददो 
कर चली गई थीं तोमेने उनषे परृद्ा था कि श्रम्मोँ 
कह है १ तो उन्दने कदा स्वगं में ।' मैने पूवा शमं 
कठो दै? तो उन्होने कदा--आकाश मे" सै खूब 
रोता था अम्मा, तुम भी सेह थीं तब ? इतने दिनों तक 
तुम्हे मेस याद्‌ नदीं आई? 


याती थी बेटा । उसकी कोरो मेँ आं. चल-छंल 
छक रहे ये... 

दर रोती भी थीं?" 

षदो बेटा...बहुत ।` 

पले तो तुम काली थीं अम्मा... उसने 
विमाताके दाथको अपने त्तीण दार्थ से पकड कर कहा | 
ध्यव गोरी केसे हो गई' 

“स्वगं से लोट कर बेटा ! अनसो जाश्रो । 

“सो जा अम्मा ¢ 


यं वेड ।' वह थपथपा कर उसे सुक्ताने लगी । 
उसने फिर श्रपना गाल्ल उसे मात्र प्रर रक््खा श्रौर 
धीरे से गाया) 


"दीन दुखी जन की पुकार पर 

जो नित्‌ व््दम बहता दै... 

उची अखं थोडी भपी- वह कुठ मूमी- फिर 
सरो गया । उषे ओंठ हिल रहेये। सघ ङ्ध गरम 
सी थी...वह सुस्करारदाथा। 

1 ५ ऋ 

टन्‌--एक बजा । 

विमाता बैठी थी...वह वच्चेको मिहार रद्य थी। 
उघ्नने देखा, उसे वच्चे कां युष्कछराता चेदेरा कृच सिकड़ा, 
फिर शओरंठ दिले श्नौर हसौ शरायवब हो गह! वद चुप या, 
पर उसके आंसू बह रहैथे। शन्त्न्द के भाव उषे 
सुख पर स्पष्ट थे । मालूमदेता था कि वद कृ कहना 
चादता दै, पर कट नदी पता । 

विमाता के उस्ते-गिरते वक्तस्थलल पर का ओंचज्ल 
श्रौँसुश्यों से भीग उठा । उसने बच्चे के धिर पर हाथ 
रक्ला, जेषे उसके डर को एकदम भगा देगी । 

माथा क ठरडा था, पक्तीने की वृ द्‌ फलमल। रही 
थीं । उने देखा, बुलार तेजी से उतर रहा दै । वह उदी, 
उसने व्च्चेको एूल की तरह उठा जिया । 


उसका श्राँचल नीचे गिर पड़ा । वेषु सी वह पूजा- 
ह की श्रोर चली । उखने वहीं उपे लिट दिया। बड 

की तस्वीर को उसने बच्चे के माये पर्‌ द्ुवाया ! उने 
द्मसुभव व्या, जो छा उसका पीदा क्र रदी थी, वह 
द्रवाजे पर खद दै, पर अन्दर नहीं आ पाती दै । उसने 
धीरे-धीरे गाया । 

"सखे मेरे बन्धन मत खोल्ल...... 1 

बच्चे ने ओ्ंखं खो्ली- 

'दम्मो [-- उसने पुकारा । 

उशघ्की तन्मयता टूटी । 

धवेटा । 

(अभी मुभे बडा डरलंगरहाथा।' 

पकेसा उर वेया ¢" 


20 
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उखने कहने के लिये नुद दिलाया, पर आवा नदीं 
निकली । विक्छता क शरास टपक रहे थे-यप-- ख । 
बाहर नवमी दधी जुन्दैया जगण रही थी । 

"उर काहे कावेश,मेनेदहं 

होमो तुभमतोदहो। यच्छा रम्भां द्ोराथातो 
क्या करता था} तारम्य को तोडते हुए उघने एकाएक 
कहा । पने वच्चे को वहलाने के लिए उने कदं घट- 
नापे गद्‌ रक्खी थीं\ उदके रूढ जाने पर वह्‌ उन्हँ कद 
कर उपे बहताती थी, उसे याद्‌ आया । 

(तुम ?--इडवडा कर वह्‌ बोली । 

५ जव कहती कि रोते नदी" तब तुम शिर हिला 
कृर्‌ कहते थे "लेते ए।' 

बच्चा कुद हंसा | 

द्धो था तवमे कितना व्डाथा ¢ 

८इतमे"- उसने अपना चित्ता दिखाया । 

“इतना {- बच्चे ने अषनेदधोटे हथो की छोरी 
हथेली को भरसक चोडा करफे कटा | 

ष्ट वेया । 

शौर अम्मा पारलाल मेनेक्याक्यिथा? 

“सत्‌ सुमे मांग ले गया था शरीर बम्बे के नीचे तूने 
उसे .ख्ब घोला......1 

“म्मा ददं है *--एकाएक वह विल्लाया । 

“करटा वेग ?" 

'यहा-यदहां \' उसने चारो ओर हाथ फेरा । 

भयभीत हो विमाता ने देखा, छाया कुद दिली । 

“सुनीता मौसी को बुला दो श्रम्मा । 

बच्चे का गल्ला घर-घर कर रहा थां । उसने उर कर 
एकं कार छाया की तरकर देखा, एक बार कच्चे द शरोर । 

दर घरटा बला-- क्‌ ठन्न ,,. 

दो बज्ञेथे। 

 : % ९ 

उघने बच्चे को फिर उगया । 

क्ले जा रदी हो माँ?" उचने पृद्धा 1 

श्वुप ।--उस्ने धीरे से कदा ! वह सुनीता के कमरे 
कीश्रोर जा रही थी । उसने सुनीता को जगाया ] 

शुनीता --उसने कदू | 


४ ५ 

जा गोबर ला 

वह आश्चयं से देख रदी थी, पर बोली नदीं । वह 
गोव्रजे आई थी। विमाता ने जमीन पुतवायी शौर 
वच्चे को उख पर लिटा दिया) 


बेटा, बता तुभे डर क्योँलग रहा था ?--उसने 
कोमल स्वर से पृच्छा । 

“मुखे ?* उसने घबडा कर चारो शरोर देखा । 

खनीता कुच-कुच स्ममः रदी थी, वह्‌ पू-पूट कर 
रोने लगौ । 

“सुनीता ।--उसने पुकारा । 

सुशीता ने देखा, दवाजे कौ शरोर उगक्ती किए हुए 
उसकी बदिन उसे घुर रही है, 


तुम जानो, यह मन्दिर-गृह दै, रोकर इसे अपवित्र 
न करो, अगररोनादैतो जाश्रो नदींतो चुपचाप बवे + 

उसका सुह अज्ञात ज्योतिसे दीप्तो रहदाथा, 
सुनीता उठी, पर ठिठक गई, उसके शसू सक गए | 

“तुम्हे उर लगता ह १ उसने बच्चे से फिर पृष्ठा । 

“ह ['-- क्छ से उस्ने क | 

विमाता ने बिखरे मन को बटोरा--वद जानती थी 
जो गत दुनिया नहीं कर सकती व उसका गाना क्र 
सकता दै । उसने गाया रुक-एुक कर, धीरे-धीरे, श्रपने 
गाने का प्रभावं देख-देख कर । 

बच्चा सजग हो सुस्करा उञ । ञ्सने गाना रोका- 

“शब पुमे उर नदीं लगता श्रम्मा ।` वद~- बोला | 

पुमे एला लगा कि अकाश से एक काली-कल्ली 
लम्बी श्रत उतरी । उसने तुमसे मुे छीन लिया । मै रो 
रहा था, पर उसने सुं ह बन्द्‌ कर्‌ दिया श्नौर एक खूब ऊचे 
जामुन के पेड़ पर धोतीमेँ बंध कर लटक दिया | मा, 
वह कोन थी ¢" 


वह एकाएक हदोफने लगा, उस पीला युद नीला 
पडने लगा -~ 

सीताराम अम्मा थीं '-- संयत शब्दों मे विमाता 
ने कदा- 

"वह देखो श्रा रदी है, अम्मा . मँ नदीं जाग 
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वह... *-- उसा गला वरवरं दयो रहा था। संस 
जल्दी चल रही णे । 

"जादो वेशा सीताराम म्मा पास जश्रो । व 
मुमसे अच्छी है--उनकी बड़ी गोद्‌ ह, वे तुम 
मारेगी नदीं ।* उचने बच्चे कामाथा चूमा; 

म्मा ।' उसश् गला रुध गयाथा। 

जागरो वेग सीताराम श्रम्माके पान... ॥ 

उसके बच्चे की खुली श्रं सुद रदी थी। 

म्मा तुम दिखाई नदीं देतीं ।* फुस-पुस करर वह्‌ 
बोला, उसकी श्रोखे मुंदी जारी थीं, 

'जाश्चो बेटा सीताराम अम्मारे पा्...।' 

उसे लगा, छाया उसके पास श्रां गर दे । 

"जशो वेया... 1* साहस से उस्ने कदा । 


६४ 





५ 
स्नेह-स्मृति 


[ श्रा० बी° यमां ] 
मेरी दीन ऊटी में किसने ये युक्ता वखिराये री 
लुटता स्वणेजगत मम पल-पल, 
हुई हास की क्रीड़ा निष्फल, 
इस निदाघ मेँ उपवन के सव रम्य सुमन मुरसाये री ! 
इन अधरों में हास कँ अव, 
जीवन में उल्लास कहां बः 
मुरफाता “सून इस जी को कैसे सजजनि, रिफाये री! 
आज विदाकाकटु त्षए आया, 
अनल शून्य अम्बर में छाया, 
प्यार तुहिन बन व्यथित हृदय-कलिका पर ढल-ल अये री , 
निर्वासित का क्या धन श्मालीः 
सूखे तृण में स्या हरियाली, 
स्नेद-मूतिं पर रग-मुक्ता ही मैने भ्राज चड्ये री ! 
अश्र-उद्धि यह भरने दे तू, 
व्यथित-हृदय को भरने दे तू, 


क्वचित अश्रु-सागर में सप्रति का कमलल नित्य मुस्काये री ¦ 
द च 5 र 





'अम्मा...।' ओर उसष्ी ओरं सुद गई'। वह 
सुख की नीद शखेरहाथा) 

सुनातारोदी। बा, बाबा ।` वह चीखरी। 

चुप... विमाता धीरे ३ बोली...) ...वह सो 


रहा दे... । 

२न्‌-टन्‌-टन्‌ ठन ...चार बज गए । 

नवमो कौ जुगजुगाती चोदनी अस्त दहो रही थी... 

विमता स्तम्भित सी अपने बावा के गीतन की 
दिरकछी चोँदनी का श्रस्त श्रौ की तैयारी में देख रही 
थी ,.-निश्चल, नि्जौँव, निवाक्‌... 

दूर कदं मैश्वी गारहा था...<जुन्देया तै उक 
विस जा...' = 3. 
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9 “स्वराज्य ओर स्तिया” शीषर से एक लेख 
७ सितम्बर के भ्वोंद' में लिखा था, जिसे पद्‌ 
कर बहिन कुमारे सुभित्रा भागव बी° ए०, डी० टी° के 
हृदय को ठेस लगी शरीर बहुत संभव है दूरी बहनों को 
भी कृद घ्म पैदा हो गयाद्ये। कुमारी जी बे दिसम्बर 
के चोद्‌ मे “स्त्रिया ओर स्वराज्य” शीषेक लेख लिख कर 
्रपना रोष भीश्कट श्या है) जेसाकुमारौ जीने 
मेरे जेख को पद्‌ कर श्रपने विचार बनाये दै, वैषा 
मेरा उदेश्य नदीं था। लेख के आरम्म मेही मैने 
लिखा था- 

राजकारण में प्राचीनकाल की स्त्रियां, क्ब भौर 
के भाग सेती थीं ; यहं बात हमारे इतिदास अच्छी तरह 
बता रहे है । जव राजकायौँ में स्रियो की प्रधानता हुई, 
तब हमारा पतन भरारम्भ हुश्रा । जदह-जदयौ रौर जब-जब 
स्त्रयो ने पुरुषों के पे लग कर, उनके कमे में जाकर, 
राजमैतिह कामों मे हाथ बेंडया तव-तब शवटित घटना 
इए बिना नीं रही । बिनाशिस प्रेरणा के, जिन नारी- 
हृद्यो मे देशसेवा की भावना का उदय हुश्रा, उन्ही 
रमणी-रलो ने ङं करॐ दिखाया भी । रानौ कणावती 
च्रोर प्रातः स्मरणीया मदाराणी लद्मीवाई हमारे इस 
फथन को पुटि कर रदी ह ।* 

इन वाक्यों के बाद गने महाराजा दशरथ की तृतीय 
पटरानी कैकेयी के सम्बन्ध मे लिखते हुए, कैकेयी को राजा 
दशरथ की असामयिक मृत्यु का कारण वततायादहै। बस 
यदी कैकेयी वाती बात श्रमती कुमारो जीको बुर मालूम 
हुदै ओर इषौ पर श्रापने अपना मत उक्त लेख में अक 


स्वर्ज्य 


' [श्री गणेशदत्त “इन्द्र आगर ] 
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कियादहै। आपमेरेज्ञेख के कु वाक्यो को लेकर कैकेयौ 
के कयि दुखी होकर दती हे :- 

“हाय | कैकेयी निधय दही जन्म से द्यी अभागी थौ, 
नही तो याजक को कहने का यह सादन हेता 
कि, स्वामी के प्राण॒ बचाने छा सफ़ल प्रयत्न शौर उनकी 
विजय-प्रा्ति की मनोशामना भी उका षडयन्त्र था |... 
इ यह वही केश्य है, जिसके लिए दमारे पूज्य कवि 
सम्राट्‌ मेथिलीशरण जी श्वाकेत' मे लिखते है- 

पागल सौ प्रमु के साथ सभा चिल्लाई । 
सौ बार धन्य वह एक लाल कौ माई । 
दोनों लेखों के चरंश यँ उद्ष्त कर दिए ग्येद। 
लेखो मँ तो धिक लिखा गया दै, परन्तु वह बात जिन 
पर श्राप््तिकी गर दै श्रौर जो उस प्रर विचार प्रकट 
क्थिगये है,वेदी यद्य लिख दिए गए । भँ स्त्री- 
जाति को छि सम्मान से देखता हू चौर राजमैतिक 
तत्र भें उन्दः कटां पर प्रतिष्टित देखने का उत्युक ह, 
द्तेमेंदी जानता दर ्ौर ऊच-ङुच वे भी जान सकते 
दै, जिन्दोनि मेरे क्ेख को प्यानं पदा हो । हयं 
रानी कैकेयी के सम्बन्ध मेजेोभैने कटु-सत्य कह डाला, 
सम्भव है, कईं लोगो छो बुरा प्रतीत इश्रा हो । परन्तु 
एेतिदटाधिक दष्ट से विचार करते हुए किसी के भरति 
श्रद्धा रख कर्‌ या प्लपात करके विचार फरनेसेदहानि 


के शिवा कोई लाम नहीं होता । भैने केश्यी के भरति 


कटु-वाक्यो का प्रयोग कियाहो, सो नदीं ¦! मै महर्षि 


, बाल्मीकि प्रणीत कान्यमें सेही कैकेयो के सम्बन्ध मे 


तुत्छलीन मान्य पुरषो के व्यो को यहं उपस्थित 


प्ररवसी, १९३० | 


क ५०६ 
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कृरके कुमारी जी के दुःख, अर्चय, कोषश्यौर हास्रके 
मिभ्रणकेभ्रमणछे दूर्‌ कर देना चाहता | 
जब राजा दशरथ से केश्चयीने मरत को राज्या 
भिपेह आअरराम को वनवास अपने वरदानों केल्पमें 
मागे, तब राजाने केकयी से कदा :-- 
““यृशंसे दुष्ट चारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनि । 
किकरतं तव रामेरा पपे पापं मयापिवा ।“ 
हे करे, पापिनी ¡ इड चरित्रं | इल का नश 
करने वाली, मैने याराम नेतेरा क्या अपराधस्य! 
इत्यादि कटु वचनो से उघे सम्ब\धन क्रिया । जब 
देखा छि वैशय श्रपने निश्चय से टस से मन्त नदी 
होती तब बेचारा शध राजा दशरथ, इदवाुवंशीय 
प्रतापी ध्माता दशरथ कैतरयी से कहता दै- 
“अज्ञलिं कुर्मि कैकयी पादौ चा पिस्यशाभिते। 
शरणं भव रामस्य माञ्धर्मो माभिदस्प्रशेत्‌ ॥ 
अयीत्‌- कैकेयि) मं तेरे सामने दाथ जोडता हर, तेरे 
पोवह्युताहू। तू राम कौ रक्तक बन, इत्यादि पाषाश-हदय 
को द्वित कर्‌ दने वाते वचनो पर भौ कैकेयी न पसीजी | 
राजा के जीवन-मरण का भ्रश्च सामने दै, परन्तु कैशेयी कु 
नही सोचती ¦ देवतार्थरो द्वारा सरस्वती को प्रेरित कर 
कश्यी की मति कर देने का रूपक, भावुकजनों कौ 
वक्तु दै । रेतिदहाशचिक दशटिसे इका कु भी मूल्य बीं 
दे । क्या केकेयी का अपने पति के लिये यह्‌ निष्टुर व्यव- 
हार श्लाभ्यथा? एप दुःखघागर में इवते हुएराजाणे 
श्यी ने कोरे आश्रय नदी" दिया । बच्छ उसे कटु वचनां 
दारा नौर भी ममादत ध्या । वह कैङेयी, जो श्रपने पुत्र 
के हितार्थं प्रति केप्राणों की चिन्ता नदीं करती, क्था 
सममफी जा सकती है ! दशरथ कते दै : - 
रममाणस््वयासाद्ध' गल्यु तांनाभिलक्तय । 
बालो रदसि दस्ते न ङष्णसपभिवास्प्रशम्‌ ॥ 
अथात्‌-तेरे साथ आनन्दं मनाते हुए सुमे अपनी 
मृत्यु नदी" दिखाद दी । बासक को तरह एकान्त में काले 
नाग को मैने खिलाया दै । इतना कद कर वह कैकेयी के पैरो 
मे गिर पडा, परन्तु कैकेयी ने जिद न छोड़ी! स्वयं 
बाल्मीकि ने कैकेयी क लिये “छनायो” शब्द प्रयोग क्रिया 
दे । यह उद युग की कवी से कद्व गली दै - 


““तद्प्रियमनायाया वचनं दाश्णोदयम्‌ ।” 
“केकेय्याश्ाप्यनायाया निष्पपात महायु ति ॥*. 

राम के वेनगमन के सरमय दशस्य वेदश दोकर गिर 
पड़ा, खुभिच्रा अर कश्या रो पड़ा, समत्रादि वेयं दढ 
कर पुकार उठे ¡ महल मेँ दुःख शओमोर कर्षा ऋ महा्नागर 
उमड़ पहा, परन्तु उश्च कैश्ेयी के मुखपर खेद कीरेखा 
तक नर्द दीख पडो । 

“"देग्याः समता सरदुः समेतास्तां वजयित्वा नरदेव- 
पलिम्‌ । रदन्‌ सुमन््ोपि जगाममच्यौ" स्लहाङ्कतं तच्रवभूव 
सवम्‌ 1” 

सुमंच ने केकयी को क्या-क्या नदौ कदा - 

“ नह्यकायं तमं किञ्चित्तव देवीहवियते ' 

पतिर्धिलामह मन्ये कुलघ्रीमपि चान्ततः । 
न चते विषये करिचद्‌ ब्राह्मणो वस्तु महति ।* 
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“'सआचरन्त्या न विदता सयो मवति मेदिनी । 

अथोत्‌-“केक्रेयो | तू अपने पतिको मारने वाली 
श्योर कुल का नाश करने वाली है! जयत्‌ बसेगी कोई 
ब्राह्म नद्य" रहेगा । आश्रयं है चि तेरे रहते प्रथ्वी फट 
वयो नदौ जाती ।” कितने परुष वचन हैँ १ जरा वरिष 
जी के द्वन सुनिये वे कदते टै-- 

“न्‌ गन्तव्यं वनं देव्या सीतया शीलवर्जित ।“ 

रे शीलशुल्य कैकेयी, सीता बन-गमन के योग्य 
नदी' दै! “शील रहित शब्द्‌ का प्रयोगनारीके लिए 
कैरी गाली दै; यद विचारणीय है । कैशरेयी को सबने 
धिक(रा, अबाल ब्रद्ध, नर नारी, सभी ने भत्सना क । 
राजा दशरथ ने पैरों गिर कर त्मा चादी, परन्तु कैकेयी 
पर कुचं प्रभाव नदी" । बाल्मीकि ने लिखा दै-- 


मैषाहि सा स्त्री भवति छधनी येन धीमता 
उभयोर्घोक योता परत्याथा संत्रस्लादयते। 


वह स्त्री द्यी नदी", जिससे पति त्तमा मँगे। अभीं 
तक हमने एसे अमाण दिये जिनमें पुरुषों ने कैकेयी द्म 
धिक्कारा दै। यह बात शायद कुमारी जीकेलिएुषठि 
कछ लिखने का मोक्ता दे, धतएव कौशल्या जघन सती- 
साध्वी के सुख से मिकले वचन सुनिए : - 
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_-अ्तैव्छि- लि ~. 


[ वषं १६, खर्ड १, संख्या ४ 
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सकाम।भव कैर्यि मुड.च्वरा जमकरच्म्‌ । 

त्यक्त राजानमेश्नग्रा टृशसे दु्चारिणी ॥ 

इच्छेजजीवतुमन्यत्र वेशेय्यास्तक्त धमं; | 

कोशल्या ने कैरे्यी को नशंसत, दुश्चरण वाली, 
धर्म॑शूल्य कह छर सम्बोधन या है । श्रव रवं भरत 
के शब्दो में केशरयी के लिए सुनिए-- 


“राजानं प्रेतभावस्थ कृवारामंच तापरूम्‌ 1” 
“उत्पन्नातुकथे बुद्धिस्तवेयं पाप्रदशिनी । 
साधु चारित्र विशरष्टे पूर्वेषां नो विगता । 
“कौसल्यां धमं संयुजा वियुङ्घां पाषनिश्वये । 
कृत्वाक प्राप्य से ह्यय लोकं निरय गाभिनी 1” 
अथीत्‌-तू दी पिताजीकीमृल्युका कारण हई दे । 
पापिनी | तमे यह पाप-बुद्धि क्यौ सू? तू साधु. 
चरिच्रसे शष्ट दै। माता कौशल्या को पुत्र से वियुक्क 
क्रतू क्सिलोकको प्राप्न हदोगी-तू वेश्य नरक- 
गामिनी होगी । 
कैश््यी के इस अधम छत्य पर मैने दी नही, 
तत्छलीन समी लोगों ने केश्य को दोषी टद्राया 
दै गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी-- 
केकय नन्दिनि मन्द्मति, करिन कुटिज् पन कीन्ह ! 
जेदि रघुनन्दन जानकिहि, सुख अवसर दुख दीन्द ॥ 
>< 


> >< 


युनि सुत बचन सनेहमय, कपट नीर भरि नैन । 
भरत खवन मन सूल सम, पापिनि बोल्ती वैन ॥ 
>€ >< >< 

जबते कुमति कुमत जिय स्य । 

खंड खंड होई हृदय न॒ गयऊ ॥ 

बर मागत मन नहिं मईइ पीरा । 

गरि न जीहसुह परेउन कीरा ॥ 


नि 


५ 


जोदसि सोहि मुंह ससिलाईं ! 
खि ओट उठि वैरि जाई ॥ 

इत्यादि वचन भरत जीसे कदलाए रै । रुरव, 
अध्यात्मरामायण श्रादि काव्य-रन्थों में भौ यदी बात पारं 
जःती है । कैकयी के करकृत्य कन कषर, शत्यो 
िपनेसेहीतो स्त्रियां उन्नत नदी हो जाती" । मेनेजो 
कुचं भी लिखा था, पेतिदाधिक तभ्यको ज्ेकर्‌ ही । उसे 
बहन समित्राजी केदहृदय णो दुःख हु, इषक मुके 
खे है । 

हमारे प्राचीन इतिहास-यन्थ वाल्मीकि रामायण शौर 
महाभारत दयी कटे जति दै, अतएव उन्दी मेँकेदो प्रमाण 
देकर रघुवंश श्रोर कुरुवंश के राजकारणो मे स्तर्यो को प्रघा- 
नत।(के कारण जो दोष श्रा गये ये उनका दिग्दशन कराया 
था । कैकेयी के ्ति.रक्त दूखरे उदाहरणों पर कुमारी जो 
को कोई श्रापत्ति भी नदी" थी } अच्छा दोता यदि कुमारी 
जी दो-चार एसे एेतिदासिक प्रमाण पेश करतीं कि “राज. 
क(रण में स्त्रियों के सम्मिलित होने पर अनेक लाम हुए '” 
एतिहासिक सत्यको स्त्री-जाति द अपमान नदीं खम- 
माना चाददिये । मैने अपने लेख के रम्भ मेदी लिख 
दियादेकि “बिना पुरुषों दी प्ररणाके दी स्त्रियोंको 
राजनैतिक क्षत्र मेँ कदम बढाना चादिए । इका यद श्रथ 
तो नदींद्दोता कि स्रया सजनीतिर्मे दस्तत्तेप दी नदी 
कर सकतीं । मने तो लेखमें पुरषो कदी दोषी ठहराया 
दै कि उन्दने जरन्‌ स्त्रियोको राजनीति में घीरकर 
उन्द मागंच्युत शिया है । इमे स्त्री-जाति का कोई अप. 
मान नदीं । स्त्रियों ्ियिजो मैने ठीक परमम वही 
लिखा दे ।.. स्वराज्यान्दोलन में स्ति्यो को प्रवेश करा 


पुरुषौ ने क्या-क्था अन्धाय नदीं कयि? उन्दीं से बचने के 


लिए मेने बहनों को ऊद सुफायाथा । च्राशा दै कैश्चयी 
के प्रति मेरे विचारोंष्छी पुष्टिम दिए इन प्रमाणो से कुमारी 
जीणो सन्तोष दोगा । 
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छ समय पटले ` राजनेतिक कायंकतीग्रों का यद्‌ 
>) 


श्मादशं रहा दै कि लोकतन्त्र शासनप्रणाली 
हो सरवोनकृष्ट शान-प्रणाली ह । इस , कारण इस द्मादशं 
करी प्राप्ति कै लिये बहुव से राजनेतिक कायेकृतो बहुत 
यूल करते थे, बहुत समय श्रर शक्तिं लगाते थै, बहुत 
त्याग करते ये तथा बहुत कष्ट श्चोर नाना अकार द्धी 
यातनां सहते थे । समा यद जात्ताथा कि दाता पाप 
हे ओर लोकतन्त्र क आदश क श्माधार पर स्थापित 
स्वहन््रता पुस्य है \ यह बात मान ल्ली गयी थी कि 
लोकतन्त्र शाघन-प्रणाली की स्थापना होने से स्वराज्यहो 
जायगा श्नौर सारा दुःख जाता रदेगा। इस प्रद्यरको 
स्वतन्त्रता के लिये बडे-वडे आन्दोलन. हुए, बहे-बदे युद्ध 
इए, बद्धौ बड़ी ऋन्तियोँ हई , .खन की नदियां बह, 
महापुरुषों को कारागार कौ यातनां सहनी पदी श्रीर्‌ जान 
भी देनी पडो । यह स्रबदटेतारहा ओर संसारके क 
भामो मे लोकतन्त्र शासनप्रणाली कौ स्थापनाभीद्यो 
गयी । लेश्धिन इस बीच में यह भी अनुभव दोने लगा कि 
समाज की समस्पा्योकोजो अधिकांश में आर्थिक होती 
६, इल करने ॐ लिये लोकतन्त्र शाषघन-प्रणाली अपयात 
ह| ल्लोग यह सोचने लगे किं जिसे लोक्रतन्त्र शासन- 
प्रणाली कहा जाता दै, उफ स्थापित होने से समाज की 
सब श्रोशि्यो छ उद्धार नदीं दो सकता । यदह भी अनुभव 
भिया जाने लगा किः इख प्रदम्‌ के स्वराज्य का अथं केवल 
यह हो सकतादहे कि कुठ प्रभावशाली व्यक्कियों ओर 
धनिकं का राज्य श्रीर उन्दी सुख । इसलिये ग्ररीब 
शरीर दक्ित श्रोणी क लोग, जिनके ही लिये विशेष कर 
स्वराज्य की श्ावश्यकता होती है, एषी दशमेभी 
गरीब शौर दलित दी बने रहेगे । एषी स्थिति मूं प्रश्न 


उठतादैफिदल्ित मौर ग्रगेव ल्लोम हेमे स्वराज्य डी प्राप्ति 
की श्राकंक्ञा क्यों क्रं, जिखक्रे स्थापित होने से उन्म 
जीवन प्रायः उसी तरह दुखी रदेगः जेस। पर-राज्य में 
भ्रमजौवी,'दलतितश्रणी के ल्ोगतोरे ही स्वराज्यकी 
श्राकात्ता कर सक्ते द तथा उसङ़े लिये यत्न कर्‌ सक्ते 
है, जिसके स्थापित होनेमे उनके दुःख दूर हो स्वे ओर 
वे मनुष्य द्य जीवन विता स्के! वघ यदीं खे समाजवाद 
के विचार का उदय होता है । समाजवाद के चिद्धान्तों के 
विषय में विचार करने के पदल्ते वतंमान सामाजिक दशा 
पर विचार कृर लेना अच्छा दोगा । 
इस खमय समाज मे एक तरफ़ भीषण दारिद्रय दै । 
बहुत से लोगो को दिन-रात कठिन परिश्रम करने पर भी 
पेट भर खाने को अन्न, तन ठक्ने को वस्त्र श्रीर्‌ रहने को 
जगह नदीं राप्य दै । बहुत से लोग वेकार दें, काम करना 
चाहते है, लेकिन उन्हे काम नदीं मिलता । एक तरफ़ तो 
रेषे लोग दहै, जो क्रीमती सेक्रीमती खाना खाते, जीर 
भरपेट खाने के बाद थालौमें भी छोड़देते दै यर वह 
फक दिया जाता । वे इतना अधिक खातेद कि बीमार 
पडे रहते द, श्रौर दृष्री तरफ़ पसे लोगों की बहुत बड़ी 
संख्या ३, जिन्दरं खाने को सूखी रोरी दी नसीब होती दै, 
अथवा जिन्दे सखौ रोटी भी नीब नदीं द्योती । एष 
तरफ़ एसे लोग दह जिनके रहने के लिये श्रानती शान मच्छन 
स्मौर बग्रीचेदै; गरमीमें खस को टटिटयों के अन्दर 
बिजली के प्के नीचे ्ाराम से रहते दया पहा 
पर्‌ ज्ञे जाते ह रौर जादे मे गरम कमरों में सेते ई। 
दूरौ तरफ़ बहुत से लोगों को सोने तश के लिये कोढरी 
नही" हे । वे गरम में क्ड़ी धूप में परिश्रम करते है रौर 
जडे मे शीत मं ठ्ङिति रहते दै। एर तरफते तन 


०६ 
टके त को व्र नदी भिल्ता ओर दरौ तरफ़ सोग 
मखमल के शं पर घरूता पहन कर चलते दै ओर क्रीमती 
से क्रमती रेशमी अौर पशमीने फे वस्त्र धारण करते दै । 
एक तरफ़ बीमारी में दवा श्रौर दूष भी प्रप्त मदी दोता 
छलौर दूखरी तरफ़ डो क्टरों कौ भीड़ सगी रदती दै र 
क्रीमती से करीमती दवा दी जातीदहै। एक ठ्रफ़ दु्खदही 
दुःख ह र दूसरी तरफ़ सुख के सब साधन सुलभ ह । 
एक तरफ़ बदे-बदे मकान भौर मदल खाली पडे टै ओर 
दूरी तरफ़ एक ही छोरी कोटरी मेँ कद मनुष्य 
सोते द । 

निश्चय ही इस विषमता का, जिसमे एक तरफ़ 
सारा इख शौर दूरी तरफ़ सारा सुख दै, प्रतिकार 
होना चाद्य । इख बात का यल होना चादिये जिसे 
यह भीषण विषमता द्र दो शौर सब लज्लोग सुखमय 
जीवन्‌ बितार्वे । इतना ही न्दी, श्रपितु जिनके दिस्से में 
इस समय सारा सुख दै, उनका भी जीवन अधिकृ सुखमय 
हो स्करे। 

खमाज मे इस समय जो भीषण विषमता है अथात्‌ 
एक तरफ़ जो सारा दुम्ख है श्रौर दूरी तरफ़ सारा सुख 
द-उघको दूर करने का उपाय खमाजवाद्‌ दै । समाजवाद 
क मतलब यह्‌ दै कि उत्पादम, विनिमय नौर वितरण के 
सुख्य साधन समाज के हाथ में रहं । इता स्पष्ट अधं 
यद दाता ३ कि मशीन, कारल्ाने शौर भूमि आदि 
उत्पादन के सुख्य साधन सम्पूण घमाज या सम्पूर्य राज्य 
के दाथ में रहेगे । खम्पूणं-समाज लोकतन्त्र के श्राधार 
पर निवौचित अपने प्रतिनिधियों के दवारा समाज की 
आवश्यकता के अनुसार वस्तुं का उत्पादन करेगा, ओर 
इस बात क प्रबन्ध करेगा कि समाज के सव ज्लोगों की 
आवश्यकतां की पूति हो अथौत्‌ उल्पादित वस्तुं ॐ 
वितरण श्योर विनिमय के सुख्य साधनों पर भी समाज 
का नियन्त्रण रहे । रेल, जडाज्‌, वेड आदि जो विनिमय 
के सुस्य साधन ई, समाज दी सम्पत्ति होगे ! इ प्रबन्ध 
का परिणाम यहद्दोगा कि खमाज की आवश्यश्ता के 
अनुखार दी वस्तुएं तैयार हतौ रहण नौर व्यज्षियों ढी 
आवश्यकता क श्रयुलार दी उन्दे भिक्लती रहंगौ गर थे 
स्नान कु ज्यक्ियो या ङु व्य्षियो के प्रमूदो के हाथ 
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मे रहते है सौर उनकी सम्पत्ति जतेदहै,तो वे एक 
सत्र श्चपनेलाभ दी दृष्टि से वस्तुं क उत्पादन श्ये 
ह । साथ ही उन वश्पुश्रों से प्राप्त ज्म ङ व्यक्कियोंया 
कु व्यक्तियों के समूहं के पार इक्ट्ूखा दो जाता है श्रीर्‌ 
एेसा होने से समाज की आवश्यकतां कौ पूर्ति 
प्रश्न दल नहीं होता । समाजवाद के सिद्धान्तो के आधार 
पर सङ्घटित समाज मेँ उत्पादन, विनिमय श्र वितरण 
के मुख्य साधन खमाज की सम्पत्ति हामि; समाज क़ 
्वश्यकताश्चों ॐ अनुखार वस्तुए' तैयार होगी ; अशश्ष 
को छोडकर न्य सब काम क्रनेकी शक्ति रखने वालों 
को काम करना अनिवायं होगा ओर शक्तो ओर 
्रशकतो, सव की अवश्यकता की पूर्तिं की जायगी, 

वतमान स्थिति मेँ कारखने वाते लाभके लिये 
वस्तुए" तेयार करते हँ । वे जिन वस्तुं के तैयार होने 
मे ज्यादा लाभ देखते दै, उन्हं ही तैयार क्ते दै, 
समाज की आवश्यकतां पर उन प्यान नहीं रहता | 
वे अधिक से अधिक लाभ प्राप्न करने के लिये श्रमिकोंको 
क्मसे कम मजदृ्री देते ह । इसा परिणाम यद होता 
दे कि मञ्रदूरों शो इतनी कम मजदूर मिलती है कि व 
उनके भरण-पोषण तक के लिये पयाप्त नदीं देती, अन्य 
आवश्यकतां कौ बत दूर्‌ रदी । फलतः मजदूर में 
असन्तोष बना रहता है श्रौर कारखरानेदरों ओर मजद्रो 
मे तनातनी बनी रहती है । यद्ध कारण & छि बरार 
दडतालें दोतौ रहती है । भग को सुलमाने क़ 
दजार कोशिश होती दै, लेकिन वे नदी सुल फती । इपी 
प्रकार जमीदारों की सद्‌ा यद आकाज्ञा रदती हैक वे 
किसानों से अधिक से अधिक घन खीच लें । इसका मतीजा 
भी यही दता दै कि जमीदारो अर किषा्नो का भग 
कभी ते दी नदीं दता । एक तरफ़ कारखाने वाले श्रौर 
जर्मीद्धार जिना कुद परक्रम ष्ि द्यौ सारी सुविधाएं 
पराप्त करते दै, श्रीर सव तरह से सुखी श्नौर म्प रहते 
है श्रौ ‹ दूसरी तरर छिञ्चान ओर मजदूर बहुत परिश्रम 
केरके भी अन्न-वस्त्र-विद्ीन रदते हैँ रौर सब तरह से 
दुःखमय जीवन भित्ते ह । 

समाजवादी सिद्धान्तं के आधार पर खङ्कटित समाज 
मेये सब मणेन रदेगे; मशीन, कारखाने श्र 
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भूमि खमाज की सम्पति हंग । इस बात का प्रबन्ध 
रहेगा कि खब लोग पनी योग्यता शरीर श्नि ॐ 
दरनुसार काम करे ओर खबकी अआवश्यकतशगेँ की पूति 
हो ! इस प्रकार स्पष्टदटैकि समाजवादी राज्य में श्रेणियां 
ही न रहेगी, इसलिये श्र णी-युद भी न होगे । 

वसे तो इस समय भी समाज के, लिये जिन-जिन 
वस्तुनो की श्ावश्यकता होती दहै, वे प्रायः सभी तैयार 
होती ह। लेकिन इस समय समाज कौ ्रावश्यकतार्ं 
का खयाल करके वस्तुएँ तैयार वहीं हयोती, शओमौर इशक 
सिवाय कुछ व्यक्ति या व्यङ्कियों के समूह एकमात्र अपने 
लामकीदृष्टिषेवे वस्तुं तैयार करतेदहै। समाजवादी 
समाजमें रे्ान दोगा । समाजवादी समाजमें समाज 
की श्रावश्यकतार््मोको ही ध्यान में रख कर्‌ वस्तुं तैयार 
होंगी, लाभ क्ले ओर समाजको चने छो भावना से 
नहं । 

कहा जातादै कि समाजवाद अमीदारो जर पूँजी- 
पतियों का विनाश चाहता दै। ये बते एेसेठङ्कसेकदी 
जाती है मानों इस खमय जो लोग जमींदार या पूजीपति 
है , समाजवादी म्यवस्था होने पर अपना जोवनही न 
बिता पार्वेगे, या बहुत क्के साथ जिन्दगी काटेगे। 
समाजवाद के सिद्धान्तो के ्राधार पर समाज का सद्धठन 
होने का रथं यदी दोतादहै कि समाज में जुमीदार ओर 
पूजीपति नाम के मनुष्य नरद जा्यंगे, जर्मीदारी रौर 
पूजीशाही प्रथा नष्ट हो जायगी; किरार्गे शौर मन्दरो 
का शोषण बन्द हो जायगा । इख समय जो जमींद।र 
नोर पूंजीपति दहे, वे समाजवादी राज्य मेँ श्रमजीवीहो 
जार्यैगे; उनः अन्य श्रमजीवियों की तरह कम करना 
अनिवार्य हो जायगा शरोर वे उन्दी की तरह ही सुखी श्रौर 
सम्पन्न होगे । इसका स्प रथं यह होता है कि इस समय 
ओ ल्लोग जमीदार या पूंजीपतिरदै, वे समाजवादी राज्य 
मे मो सुखी रदेगे, उनकी सब श्रावश्यकताएं पूर होंगी । 
मेद्‌ केवल इतना दी दोगा कि इष समय जमीदार श्रौर 
पूजीपति कुद स्म नद्यौ करते रौर तिस पर भी छंखमय 
जीवन निताते ओर सव तरद से सम्पन्न रहते दै । काम 
कुरते से जो सुख होता दै वद समाजवादी राज्य में जमौ- 
दारों शरीर श्रन्थ ूजीपतियों को भी प्राप्त होगा श्रोर इस 
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ष्टि से वे अधिक खुखी दोगे। कदने का मतलब यद ३ 
कि जुमीदारों ओर पूजीपति्थो ढो समाजवाद से धवराना 
नही चाहिये ; इघ समय किसानों ओौर मजदूर के श्न्दो- 
लनोंके कारण उन्दे जो चिन्ताएं घेरे रदतीदहै, वे 
समाजवादी राज्यम जाती रहेंगी । 

हम लोग बहुत समय से एक विचिच्र प्रकार के समाज 
मं रहते अयेदह, इष कारण समाजवादी सिद्धान्तो के 
श्राधार पर सङ्घटित खमाज का चित्र हमारे सामने स्प 
रूप से दिखाई नदी देता । जेसे-जैषे समाजवाद का विद्धास्च 
होता जायगा, वैसे-वैपै यह चित्र स्पष्ट होता जायगा शरीर 
मालूम दो जायमा कि समाजवाद सखवंथा स्वाभाविक है । 
इस घमय यही एक प्रणाली एेसी दिखाई दे रही ३, जिघसे 
मनुष्य-घ्रमाज का दु्ख दृर्‌ हो खकता दै । 

इस समय जो जुमींदार या पूँजीपत्ति टदै, उनको 
समाजवादी राज्य में खाने कौ आवश्यक सामग्री, पहनने 
के लिये आवश्यक वस्त्र ओओर रहने के लिये काफी अच्छा 
मकान उसी तरह भप्त होगा जिस तरह श्रमजीवियों खे । 

निजी सम्पत्ति का प्रश्न भी उठाया जाता है । समाज- 
वाद्‌ का पणं विकास होने पर निजी सम्प्रति का प्रश्न 
उठेगा ही नदी" । बात य दै करि उस सरमय उसे अधिक 
वस्तु का कोई उपयोग दही न रह जायगा जितनी कि किसी 
व्य्लि के शावश्यकता होगी । समाजवादी राज्य चछा सङ्ग- 
ठन होने पर भी निजी सम्प्रति इषी रूपमे रह सकती दै 
कि लोग श्रपनी आवश्यकता की वस्तुएं रख सकेगे, लेकिन 
पूजी न बदा स्केगे । लोग श्मावेश्यक्ता के अनुसार धर, 
कपड़ा, खाने की सामग्री, पुस्तक रादि रख सकेगे, पर पूजी 
न इकट्टी कर सकेगे । उस समय पंजी बने का उपयोगं 
मीन रहेगा) बात यदै कि ल्लोग पूजी बटाकर बड़े-बड़े 
व्यापार करते है, इसमे लाभ उठते है, समाज कौ अआव- 
श्यक्ता का ध्यान नही" रखते भीर समाज के बहुतसे 
लोगों को श्राथिक दाखतामें जक्ड देतेहै। समाजवादी 
राज्यमें यह तनो सदरेगी । मूज्ञ बात यददहै कि 
समाजवादी राज्य में आर्थिक शोषण बन्द दो जायगा, 
सब लोग काम करेगे सखव सशक्त व्यक्कियोँ के ल्यि काम 
करना श्रनिवा्यं होगा अर सव सश्क्त रौर अशक्त 
व्य्लियों की अवश्यकता कौ पूति का प्रबन्ध रहेगा । 
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कटा जाता है कि जव लोगों को धन-सञ्वय 
क्रते का अवसर न भिम शौर वे धन-खञ्चय नकर 
पावेगे तो उन्दं अधिक से अधिक काम करने का, अपनी 
श्वयो का श्रधिक से श्रधिक उपयोग केने का प्रोत्साहन 
न भितेग ¦ यह बात वतंमान अवस्था में कुद यंश 
मे सत्य वश्य टै, लेकिन वास्तव में देसी बात नदीं 
दै । बात यह दै कि मनुष्यों पर हजारों पीदियों से बराबर 
रेखा खराब संस्र पडता श्राया दै, उन्दं ठेसी अनुपयुक्त 
शिक्ञा के प्रभाव में जीवन विताना पडा दहै कि उनमें 
स्वाथे श्र लोभ की भावनाने जोर पष््ड लियादै 
ओर एेषा मालूम होने लगा है कि यदी मवुष्योँंकी 
प्रकृति के अनुकूल दै ¦ इख विषय प्र थोडा ध्यान देकर 
विचार ध्या जायते मालूम होगा किं मनुष्य कौ 
भ्रति लोभी रौर स्वार्थी नही है ओर्‌ लोक-दित षी 
भावना में उसे अधिक से श्रधिक प्रोसघाहन मिलता है, 
वड-बदे वेन्नानिक आविष्कार ओर उत्तम सादिति 
रचनाएँ स्वाथं की भावना अौर धन के लोभ से नदीं हुई 
दै । जिन लोगों ने वडे-वदे वैज्ञानिक ्राविष्कार कयि 
है, उन्हें उन श्राविष्ारों को करने की उत्कट प्रेरणा 
हुड दै ओर एेखा करने मेँ उनका चित्त लग गया है, तभी 
उन्होनि किया है । सुन्दर साित्यिक रचनाएं भी भीतरी 
मरणा ओर अपने सुख के खयि हुई दै। इषी प्रक्र 
सभी के विषय मेँ समना चाश्धिये ¦ एतद्थं यह विचार 
भ्रमात्मकदै किषन का लालच नदते से लोगोंकीौ 
उन्नति करने शरीर कोई बदा दाम करने कै लियि कोई 
म्रोत्छाहन की बात नरह जायगी, शरीर क्सिीदेशया 
संघार की उन्नति रुक जायगी । सच बात तो यह है कि 
लोक-दित की भावनार्मेद्ी काम करने के ज्तिये सच्चा 
प्रोत्साहन मिलता दे । 

समाजवाद के आन्दोलन के कारण श्रे णी-युद्ध ज्र 
होता है । सम्भवतः प्रणी-युद्ध के बिना समाजवाद 
की स्थापनान दो स्क्रेगी | बात यह है कि जब खमाज 
मेँ शोष श्रौर शोषित मौजुरं दै, तव॒ उनका फगड़ा 
रोकना बहुत कठिन शओरौर सम्भवतः श्सुम्भव मालूम 
हयो रहा दै! समाजवाद दी रथापना दोमे पर न शोष 
दह्‌ जार्येगे र न शोधित, र इस कारण उख समय 


भ्रोणी-युद्ध भी नरहेगा, उस्र समय सब श्रमजीवी 
रदेगे; उपस समय श्रमजीवियों कीएक हीश्रणी रह 
जायगी शओओौर फग्डे का कारण जाता रदैगा। वतमान 
दशः में जव एक तरहके लोग दूरी तरहकेल्लोगोंषो 
चूषते है ओर उन्दंदबाते दहै, तो इन दो प्ररकी 
भ्र शियों मेँ मगा रहेगा ददी । वैसे यद मणड़ा कु 
द्वा च्चा मालूम होतादै, समाजवाद कै प्रचार सेस 
फगडे ज॒रा उमड़ श्राते दँ! समाजवाद की स्थापना 
होनेपर रेसे भगो का बीजदहीन्ष्ट हो जायगा ओर 
फिर एेठे भगो की सम्भावना जातौ रहेगी । 

इस लेख में सैर समाजवाद शब्द कां प्रयोग 
क्रिया गया दै, साम्यवाद्‌ शब्द का नर्द । समाजवाद 
का सतलब यह दैकि समाज का इख प्रद्र सङ्गटन 
किया जाय किसारा समाज एक ङुटुम्ब साहो जाय, 
सब कौ श्रवश्यक्तार्यो कौ पतिं का प्रबन्ध किया जेय 
शरोर सब अपनी योग्यता श्रौर शक्ति के श्चुसार 
काम करं। खमाजवाद्‌ का कदापि यह मतल्लब नही 
दै कि सव मनुष्य बराबर दै श्मौर सब मनुष्यों क 
शङ्ियों बरावर द । समाजवाद कोद अस्वाभाविक सद्गटन 
करना मदी चाहता समाजवाद अयुभव करता हैक 
समाजे सब लोग बराबर नदी" दै, वरन्‌ मनुष्यों की 
शङ्ञियों श्नौर येग्यता्् में नेद दे! यद मेद्‌ है, इसी 
कारण समाभ्वाद कौ ओर्‌ भी श्रावश्यकता है । वतेमान 
दशा में विशेषं योग्यता रखने वालों को अपनी योग्यता 
का विकाश करने का अवस्र दी नही भिलता या बहुत 
सुरिल से मिलता दै । समाजवाद के सिद्धान्तो के आधार 
पर सङ्घटित समाज में सब को अपनी योग्यता योर 
शङ्खियां क अनुसार उन्नति करते का समान अवसर भिल्तेण 
श्नोर समान सुविधाए" मिलेगी । सामान्यतः घब मनुष्यो 
की आ्आवश्यकताए' क्ररीब-क्ररीव समान होती है रीर इसो 
ष्टि से समाजवाद सबकी शवश्यकतार्शो दी पूतिका 
प्रबन्ध करना चाहता है ¦ सवदे खाना, कपड़ा ओर घर 
चाद्ये । यह आवश्यकताएं सब मनुष्यों की प्रायः समान 
द\ यह नही" होना चाहिय किएक मनुष्य तो इतना 
धन प्राप्न क्रले छि उसके पाच खाने, पदनने कलते 
जह्सत से कटी अधिक सामान दयो भौर रदमेकेलिये 
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फ़रवरी, १९३८ | 
जरत से कदी" ज्यादा बडा सक्ान हो ओर्‌ एक मनुष्य 
भूं मरे ओर जाढे मेँ व्डरिता रदे ओर रहने क लिये 
एक कोटरी भी नहो) एक मनुष्यश्च दनुर स्पयेकी 
द्रामद्नी हयो भीर एक मनुष्य कौ कोई आमदनीदी न 
स्ये या बहुत कम दो । एक्‌ मनुष्य के लिये हनुरों हया 
माहवार कम मालूम हो ओर एक मनुष्य ॐ लिये दख 
र्प्या माहवार ज्यादा कदा जाय । यद भीषण मेद्‌ द । 
समाजवाद कता है कि सव्र मनुष्यों ढी ावश्यक्तापए्‌ 
क्री ब-क्रीब समान दै श्रोर उन्हें क्ररीब-क्तरीव समान 
रूप ते पूरी करने का प्रबन्ध दोना चादिए । समाजवाद 
सब मनुष्यो की योश्यताश्नों ओर शवितयों के विकास के 
लिये पूग अवसर श्रौर पूरी खविधा देना चाहता हे ओर 
उनकी योग्यताश्रो श्नर शक्तियों से पूरा लाभ उठना 
चाहता है । 
समाजवाद ज्लोगों को दरद श्रौर अरसदाय नदी 
बनाना चाहता । सखमाजवाद्‌ इख प्रकार के समाजकौ 
स्थापना चाइतां ह जिसमे कोर दरिद्र न रदेगा, शनोई गरौ 
रीर श्रसहाय न रदेगा, बेकारी न रहेगी । मशीनें शोर 
कारखाने रेणे, लेकिन ये घब समाज कौ सम्पत्ति रदेगे 
मीर इने द्वारा मलुभ्य छुचक्ते, पीसे या चृप्े न जायंगे । 
समाजवाद जमीदःरों ओर पूजीपति्यों का दुश्मन नदी 
हे, बल्कि उनका भौ मित्र है ओौर उनकी बेकार परेशा- 
निया दूर्‌ करना वादा दै । जो इस समय जर्मादारः 
कारखरानेदार या अन्य पूजीपति दै, वे समाजवाद 
दी स्थापना होने पर उतने ही सुखौ रदेगे जितने 
न्य ज्ञोग। 
उपर जो कद्ध लिखा गय। है वह घमाजवाद के प्रचलित 
सिद्धान्तो के अलुपघ्ार व्यवस्थित समाज की दशा 
मलक मात्र हे । जेते-जेते समाजवाद का विद्मस्र होता 
जायगा, वैते-वैसे उखकी विशेषतां भकट होती जायेगी । 
समाजवाद का पूं विकास होने पर न साग्राज्य रहं 
जायेगे, न प्रौं रह जार्येगी अर न राञ्थ दी रह 
आरयँगे । उस समय कोई देश किखी दूखरे देश को जीने 
दी आवश्यकता ही अनुभव न करेगा, एक देश को दूरा 


देश जीतने में ङु लाभ दी न रह जायगा 1 न सराज्नाज्य 
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९०९ 
बढाने की आवश्यकता शद जायगी श्चौर न फौज रखने कौ 
जरूरत रह जायगी । संसार के चि भाग मम आन्तरिक 
शान्ति की स्थापना के लिये फौज रीर पुलिस रखने की 
जरूरत न रह जायगी, क्यो शान्ति भन्नकेकारणदहीन 
रहेगे ओर न शान्ति भङ्ग होगी । लोग अपनी श्चावश्यकता 
के ्नुखार दी वस्तुए समाज के भरडार सेसेलेगे श्रीर्‌ 
श्मपनी शङ्खि तथा योग्यता के ्यनुघार स्साज खी सेवा 
करेगे ; लूट-खसोर ऋ कोद बात ददी न रइ जायगी । इस 
समय तो यह स्वप्न सी बात मालूम होती है, लेकिन इख 
सरमय संसार में श्रनेक रेख वस्तुए दिखाई पड़ती दै, 
जिनका पते स्वप्नदी देखा गया था } आज दम संसार 
के सब भागं से श्रपने घर पर वैरे-वेठे दी टेलीफोन से 
बात कर लेते ह । यह पदज्ते स्वप्न सी बात सममी जाती 
थी । राज दम संखार के एक दिस्से से दुरे दिस्से में 
हवाई जहाज्‌ में वैठकर बहुत श्रल्पच्मल में चते जाते दै । 
यदह बात तो पहले स्वप्न खी ही थी । आजं एसी न जने 
कितनी दी बाते प्रचलित दै, जे पहले स्वप्न सी मालूम 
होती थीं । भीतो थोडेदही समयी वबातदैकि लोग 
"स्वराज्य भौर “वन्दे मातरम्‌” कदने से बहुत उरते 
थे । भारत में कमी “स्वराज्य” भी दोगा, यद लोगों को 
स्वप्न सी बात मालूम होती थीं । याज “स्वराञ्य की 
स्थापना स्वप्न सी बात नदी मालुम होती । कोन जनता 
हे कि इसी प्रकार एक सरमय रेखा अवि जब समाजवाद 
का पूरा विकास दो श्रीर समाजवाद के विषयमे जो बातें 
इस समय श्वप्न सौ मालूम द्यो रही दै, वे खामने देखने 
मे व ! उख सरमय ज्लोगों की इतनी उच्चति दो जायगी, 
लोग इतने सुशिक्चित हो जार्यगे, लोगों मे एक दूरे का 
अहित न करने, एक दूरे कौ भलाई ओर सेवा करने कौ 
इतनी पर्याप्त भावना आ जायगो, संघार का सम्पूणं मनुष्य- 
समाज इच प्रकार एक कुटुम्ब कौ तरद जीवन बिताना 
सीख जायगा कि राज्य थर सेना की आवश्यकता ही नं 
रह जायगी, सा्राज्य बटाने छी भावना तो बहुत पदन 
ष्टी नष्ट हो रहेगी । यह खप्न पूरा हेग या नदी, श्रौर 
होगा तो कितनी पीदिरयो बाद, इन प्रश्नों का उत्तर देना 
इस समय बहुत किन है । 
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[ श्री० अ्योतिप्राद्‌ मिश्र 'निभेल' |] 
( प्रहसन ) 


पहला दत्य 
[ स्थान- पञ्चानन का मकान | 

( पञ्चान खमाज-खुधारक दह । अपनी कोटरी में 
चटाई पर वैडे है । कोटरी लिपी-पुती स्वच्छ दै) पाञ्च 
उनके भित्र खदानन्द बैठे ह ) 

सदानन्द -परिड्त जी | आज टाउन हा में 
स्त्रियों के सुधार पर आपदा व्यार्यान होने वाल्ला 
दैन ? 

पञ्चानन - ( संभल कर ) हयं भाई, शदर के कुठ 
लोगोका आग्रह है किमे एक रेख व्याख्यान दू, 
जिम स्त्री -जाति के सुधार में एकं नयां युग उत्पन्न 
हो जाय । 

सदानन्द-( सुखकरा कर ) अच्छा, यद तो बड़ी 
अच्छी बातदै। श्रापसे वदु कर इख नगर में समाज- 
सुधारक कौन टै ! लेकिन मदाराज रखी वश्तृता 
दीजिए छि कटर पन्थियों के दिलों मे च॒हे कूदने लगे । 

पञ्चानन--८ गव से गदेन ऊंची करर) हो-दय, 
क्यों नदीं, पा तो दोगादह्ी । ते क्या सचमुच मेरे 
व्या्यान की बड़ी धूम दै ! 

सदानन्द वाह, व्याख्यान के संयोजक ने तमाम 
नगरमे इगी पियवा दौ है । आये-समाज, सनातन- 
धर्मं अर अटत सभा के लोगों को भी निमन्त्रित 
किया मया दै! केलिज के विधार्था भी अच्छी संख्या 
में भार्वेगे ? 


पञ्चानन -{ कुच सेच कर ) हा, यदह तो शच्छ। 
दीद, ेध्नि सभाम कोई गोल-माल तो न दोगा! 
भाई, ेलिज के लदकों से मे बहुत उस्ताद) बेदे बक- 
वादी होते दै । व्यथं की बहस मे पडना अपना समयं 
नष्ट करना दै । 

5दानन्द्‌ -( तनिक धीरे से) परिडितं जी, आ 
इतना घवराते वयो द । कोलिज क विद्यार्थी हौवा तो 
होते नदीं ¦ आप समाज-सुधारक नेता द कि दिल्लगी | 
( खख कर) छप ठेषौ पुरजोश ओर धडल्ते की 
स्पीच दीजिये छि सव लोग ताकते रद जाय । कोड बोलने 
लगेतो, उख पर गौर दही न कौजिएु । मानो श्राप 
सुन दी नहीं रहेदै । फिर यदि गडबड हदो तो 
(डरः (आडंर' कह दीलिए, वे राप सेश्रापचुपद्यो 
जार्येगे ? 

पञ्चानन -( मित्र के कन्धे पर दाय रख कर ) भई, 
तुम हो बडे बुद्धिमान्‌ ¡! शक्त से बात करना खूब जानते 
हो । केकिन श्राडरः "आरः कदनेसेवे चुपक्योहो 
जायंगे ? 

सदानन्द-वियाथियौं को इस शब्द के सुनते की रोज्‌ 
कीश्रादतदहै, ओर जरा इुनियाशरो भीतो समना 
चाद्धिये ! जहौ आपने अाडंर' कहा तद्य रोपर प्रति 
उनकी श्रद्धा बद जायगी । वे खम जायेँगे कि आप जोग 
को क्तात में करने की कला भली-भोति जानते दै \ 

पञ्चानन--ह, जव मै अपनी ही बात ष्टम ओर 
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क्िसीकी पुनग ही नदीतो मेय कोई क्या बिगाड़ 
सकता है ? 

सदानन्द--दँ-हँ, ओर क्या | संस्कत साहित्यक 
प्राचीन पंडित चाणक्य मी अपने नीतिदपंण मेंरेषाही 
कहता है । श्रपनी के दूसरों की न सुने । पिर स्वर्यो ॐ 
मामत्ते मे शापके सामने किखी रे कुहु कटने क्या 
द्रधिकार दै! 

पञ्चानन--( गरम होकर ) दाँ, किसी को बोलने 
काक्या अयिक्ार ? केवल विशेषक्ञ दी बोल सक्ताद। 
बिल्कुल ठीक | ( भावमङ्गी से ) किसीको वोलनेकाक्या 
द्मधिश्ार | सोलद्‌ अने री बात कटी | 

( पञ्चानन की पतनी देवकी काघूघट मारे हृए 
श्माना । उसकी धोती कुच समै्ती है । दाथ-पैर में बुन्देल- 
खरडी कडा पने दै । ) 

देवकी -( धीरे से ) चत्तिए खिचडी तैयार दै । 

पञ्चानन -( कोधित हो, वक ष्टि से उदधी श्चोर 
देखकर ) यदा क्यों घुषी आ रही दहै) देखती नदीं दै, 
श्रादमी वैठे हं । चल अभी आया । ( भित्रकी शरोर देख 
क्र) इन नौकरानियों से याजिज्ञ आ गया ह्र । अमौ-खभी 
मेरी वाक्छफ़ के खाथ बुन्देलखरड से आड है । भई, एे्ी 
दीरदैकिक्या बताऊ, कदु कना होता दैतो खर पर 
चदकर बोलती दे । 

सदानन्द-- अच्छा, तो यह नौकरानी दै १ कु 
पूचछिए न परिडित जी, नौकरानियां अजीब दोती दै, 
सभ्यताका नाम नहीं होता । श्रापक्छी श्रीमती जी देसी 
टीट नौकरानी को कैसे पसन्द करती दोगी । 

पञ्चानन-( $ संँभलकर ) मई, हम रोग तो 
काफी एडवांस ! देखिएन ! अभी तक मेरो श्रीमती 
टहल कर द नदीं लौरी दै ! पदा-वदा के मेँ सख्त सखिल्लाफ़र 
हू । रही नौकरानी की ऋत, तो श्राप जानते दै, सुराल 
का मामला है। जल्दी निश्नल्त देने में जरा हंसी 
होगी । नेकिनि मै इसदो सभ्यता सिदखाऊग, जुरूर 
िखाऊगा । 

सदानन्द्--अवश्य ¡ अवश्य ¡ नदी, आज ते सैर 
मे वैय ह, कल कोई भला श्रादमी आ ज्ञाय तब तो राप 
की नाकं कृट जायगी । 


पञ्चानन-{ नाक पर हाथ फेर कर ) छं, जरूर 
जृहर नाकु कट जायगी, मे इदे सभ्य वनाकर दी ररह । 

सदानन्द -क्योन हो, आप आदशं स्थापित न 
करेगेतो कोन करेभा | द्यौ, परिडत जी युस्ताखी माफ़ 
कौजिएगा, कृपया खिचङ्ः न खाया कीजिए ¦ बड वादि. 
यात चीजदहे; 

पञ्चानन -(ज्रासु कराकर ) नहं माई, ठुमतो 
जनते हो, मेँ पका शाकहारीद्रु। योंतो वेर शेश्ट 
चीर "चाय" मेरा नित्य का कत्ेवा हे । श्राज श्रीमती जी 
के बाहेर चले जाने से खव गड्व्रइ हो यया है लेकिन, 
व्यार्यान देने जाना है, इष्से सोचा छि के दल चीज 
खाकृर्‌ चलना चाहिष्‌, जिषखसे पेट इृलदछा रहे । 

सदानन्द्‌-( भाव-भङ्वी से }) बात तो श्रापने 
लाजवाड सोची । गमींका मौसम) चायके गरम कर 
देने ञन्देशामीदै। फिर मौक्राभी गरमाहटका ही 
दै । इससे खिचडी दी उत्तम होगी । वाक्त, राप क्डे 
दूरन्देश दे । 

पञ्दानन-- भाई, मै अपना प्रोमास पसे द्यी वैक 
करलतेताद्रं। क्योकि सुभे तो मुग्रतनाद्योतादै। 

( देवष्टी दरकाजु से होकर दूरी तरफ़ जाती दै। 
पञ्चानन सदानन्द की शरौँख वचार उसकी शर्‌ घृरते 
शरोर दत पीस्तेद) 

पञ्चानन -( भित्र खी ओर्‌ देखकर ) हौ तो अब 
धड़ा दही समयरह गया दै । दें, नौकरानी परेशान 
क्र रदीदै फिर वर्शंतोमभैर द्येमीदी। 

सदानन्द -- अच्छातोमेंभी चलता ह, ददी मैट 
होगी । 

पञ्चानन--( दरवाजे की ओर्‌ घूरता है, फिर भित्र 
दी ओर देखकर ) दोह, वद्यो सुलाक्रातं क्यों न होगी, 
म ठीक वक्तपर आ जागा । लेदिन सदानन्द ! तुम 
दरे गुर माई हो । मेरी इञ्जत-श्रावर तुम्हरे हाथ में है । 
किसी तरह मेरौ महन द्धे, 

सदानन्द- वाह, यह श्राप क्या कहते द भेरे 
रदते हुए भाप भद्‌ ! जुबान शार रला जबान { भाप 
सुमे समते क्या है ! 
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पञ्चानन -श्रापे ्राशारेस्ी दीदे, 
( सदानन्दं का प्रष्थान । पञ्चानन का उठ क्र घर्‌ फे 
भीतर जाना) । 


दसरा इर्य 
( स्थान-पन्वानन के घर्‌ का अंगन्‌ ] 
( देवठी छपा पूवर मारे चदे के पास वैटी है) 
पञ्चानन कोधित होकर उसके पास जाता श्रौर बड- 

बड़ाता ३ ) 

पञ्चानन -( घूस तानकर करोमे) वर्योँरी| 
देख कर नही चल्लती । जानती नदी, कौन वैद, कौन 
नदीं । शंख में पटरी वपे रहती इ३ै। 

देवदी-( कोपती हई धीरे से ) सुमे क्या मालूम 
कोन वैडाथा। 

पञ्चानन-शमं को घोल कर पौ गई हे | दौन 
था १ ( दत पीता है ) । एेघी वेप्दंगी, एष वेहयाई | 
जानती नदी, बाहर मेरी इज्जत केषी है। इज्जत 
लेना चादती दै। (घोती का छोर पशडकर ) रषी 
गन्दी धोती | बाप रे, इसने तो भ्राज मेरी इज्जत 
लेली थी, 


देवकी-- वया करू, अप सुमे दी बार-बार कदत 
दै । छितनौ बार कदा किघोती धोबी ढोदे दीजिए। 
याखाबुन ही मंग दीजिए किससे कहूं, कोई सुनने 
वाला दै । 

भ्चानन-( कोधे) धोबी | घोबी क्या पैसे 
नी लेता, सुप्त धोता है? तेरा कोई रग्ता दै ? चलती 
ह धोबी से कपड़ा धुलाने, है | 

देवको- पेये पाने पर कौन धोबीदैजो कपड़ान 
धो देगा? मै बाहर निकलती होती तो दुम्री यह बातें 
सुभे वयो सुनने ॐ मित्ततीं । 

पञ्चानन--( दोनों हाथ कमर प्रर रख कर) 
च्छा | अव धोबी के यों जायगी तुमे भी अब 
शदर कौ दवा लग रहौ दै । तेरा क्या ठिकाना, जब मँ 
घरपर नरहता हग तो कीं जरूर जाती होगी । 
पैषा | पैखा ¡ करॐे तूने भेरी जिन्दगी खराब कर दी ह । 
पेसाक्यातेरे बापका है। अव अगरु पैसेका नाम 


किया (गले ङी ओर दाथ वदृतादहै)तो गला षर 
दूगा। 

देवकी--( सिसक कर रोती हुईं ) हे भगवान | रव 
ची तरह दुटकारा नही" । क्या कल, मेरी मौत मौ 
नदीं आती । कलेजा पक गया है । 

पञ्चानन--(जोर से) फोंषी लग से फं 
बेवकूफ की बेटी | तुमे कितना समा, तेरे दिमाग्र 
मेतोभूसाभरादै। शक्रतोतेरे भेजेमेंदेदीनही। 
रे, कपडे रंगते रंग | जरा क्से कामत्ते | खास 
नीले रङ्ग से कपड़ा रङ्ग लेने से धोब का पिरड द्ध 
जायगा । श्रव जमाना च्रागया है, जब छि किफ़रायत 
से काम निकालना चादिए ) नदीं तो दाने-दाने को मोहताज 
हो जायगी । 


देवकी-यह बात थी तो अन तक वयों नही बताया 1 
बजारसेरङ्गदीलादेते। 

पञ्चानन-- अब तो सव ङ्कु मै दंगा ही । यहं 
भी कोई बतलाने की बात थी । लेकिन अक्त, के दुशमन 
के लिए क्या चारा | इखकी इतनी हिम्मत | मेरे भित ओे 
है शीर पैरमें बेड़ी पटने चलीश्मा रहीहै। वेश्मं 
कं छी | 


देवकी - बेड़ी | वेड़ी कैसी ? 


पञ्चानन (पैर की ओर इशारा करके) रे यदी 
मोरा क्डा श्रीर्‌ क्या ? 


देवको-दाय | यदी तो मेरा सुदाग है, तुम्हारे 
जीते जी भे कडा नहीं उतार सकती । मारो, कारो, गाली 
दो, बको-फश्े, जो चाहे सो कदो, सेष्िनि कंडा न 
उतारूगौ । 


पञ्चानन --( कछ द्वित होर ) ददं, पतिभक्ता 
तोतुमण्सीहोकिक्या कहना तुम्हारी हौ वजह सेमं 
जिन्दा । ( सममा कर) देखो अज फिर समए 
देता हरु, य दुनिया बही विचित्र दै; मै एक समाज 
सुधारक हं । चारों तरफ़ देखकर चलता हू लेकिन 
दुनिया एं मेँ कूदे, तो अपने धर कौ मर्यादा नी 
तोड़ सकता ! मेरे १५ पुश्त से धमं का पाज्ञन होता चला 
श्ायादहै। 
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देवकी -( चू सर पर चदाकर ) शालिर्‌ प्‌ 
का मतलब क्या दै? 

पत्चानन--( बैठकर ) यही कि श्राजकल की किया 
न जनेक्ि्च्योरज रहीदै। दाथ-पाव में कुहु नदीं । 
विवादिता भी विधवा कावेश बनाएहुएदै। शसं, दया, 
पदी कानाम नदीं रहं गया मेरे पिताजी कदतैये छि 
बेटा, बुदा दो गया, मगर तुम्दारी माताजी कामुद मैने 
कभी नही देखा ! ( सर नीचा करके ) दाय | मेरी सतो- 
साध्वी माता | तुम जीवित दोतीं तो क्यों ्चाज सु घर 
मे मगजपच्ची करनी होती । देखो, यदि मैने आज वात 
नवनादीदहोतीतोनजनेक्या हो जाता! 

देवकी -( ज॒रा कृच व्यम्रता से ) बत क्या 
बना दी? 

पञचानन--( सुखकराकर ) यदी कि मेने पने भित्र 
से बहाना बना दिया कि यद्‌ मेरी नौकरानी दै, बुन्देलखणड 
से श्रई हे! वुम्दी अताश्रो, यदि पेखान दोता तो आज 
टाउन हालः मे सुद दिखाने लायक्र रहता ! 

देवकी-- ( कड होकर ) तो क्या मेँ तुम्दारौ पली 
नहीं ह, नौकरानी ह। में घन खद सकती ह, दूसरों > 
सामने अपमान नदीं सह सकती । मै क्लमैयाको बुला 
कर नैदर चलती जागी । 

पञ्चानन--श्रे बापरे बाप | घोर कलियुग दै । गड 
खिलाना जदर हो रहा है । ( बिनश्नता से ) देखो, इसमें 
अपमानक्यादहै? वे यह तो जानते नदीं कितुम पल्नीदे। 
श्रपना मतलब निकक्ञ गया । हम तुम राजीतोक्या करे 
क्राजी । ग्रलती वुम्दारीदीथी । न तुम सामनेश्रातीं न 
ए मुभे कहना पडता । 

देवकी -- नदी, उन्होंने पचान लिया होगा | 

पञचानन - पहचान ! पदटचान तो उनङे प्रिरिश्ते भी 
नद्यं सक्ते । मैने कच्चे घाट का पानी नहीं पिया मेरा 
नाम ह पञ्चहनन शास््रालद्धार | ( व्याख्यान का स्मरण 
करके ) अरे बतो वक्तहो गया दै । सुभे भब जल्दी 
करनी चादिए । देखो, मेरे जाने पर क्ििवाडे बन्द्‌ रखा 
करो, कोई लाख युश्मे, श्िवाड़ मत खोलना। य जव 
भङडतो मुभे भी भौतरसे वाइ कौ दरारों से पचान 
कर्‌ किवाड खोलना । 


५१३ 

देवकी --्राखिर करटा जाना दहै ? 

पञ्चानन -( उत्सुक दोर ) रे तुम नदीं जानती 
हयो १ आज मेरा राउन दाल में 'स्व्री-सुधार' पर उ्याख्यान 
दे । वँ बदे-वडे घर दो मदिलाएं गी, लोग आमे 
ओर किन के विद्याथा भी यवेगे । राज काफी मजा 
श्एगा ˆ उठकर चलता हे ) । 

देवी - भरे खिचद़ी एरडी दो गई, कुच खा तो 
लो । पता नदीं वयँ कितनी देर लगे) 

पञ्चानन-मुमेदेरहोरही द! तुम्हारी बकमाक 
के मारेतोश्मौर नाके दम रदतादै। अच्छा लाथ, 
्छेखाद्ीलू । ( शपा उतार कर हाथ-मव धोकर्‌ न्ग 
वदन भोजन करने वैस्ता है)! 


तोसरा दश्य 
[ ्थान--याउन दाल का मैदान | 


( मेदान मं पञ्चानन का व्याख्यान । ताति की 
गडगडाट । व्याख्यान की समाप्ति ¦ विद्यार्थियों द्वय 
परिडत जी कौ दवत मेज्‌ के चारों शरोर विदया्थीं, 
सदानन्द श्रौर परचानन वैठे हँ । मेज पर रसगुल्लों की 
तश्तरी । चाय का प्याला, हुरी-रंय रखा दै । लोग 
चायपौरहेरहै।) 

विध्ाथीं--परिडत जी, चाय पीजिए्‌| ल्य मै 
बना दू। 

पञ्चानन --( रसगल्ते की श्रोर देखकर ) नदी, श्राज 
तोमेरात्रतदै मै चाय नदीं पीर्गा। 

विदयार्थी- तो मिहं दी खाश्ये । वद्या रसगुल्जे 
आपके ज्तिए खासतौरसे मंगएुग्येदै। 


पञ्चानन-( सदानन्द्‌ कौ मोर देखकर फिर सोचष्र्‌ } 
श्रच्छा ( उद्ली का इशारा करके ) यद रषगुरुज्ञे मेरे 
दी लिए मेगएग्ये दै 1 देखनेमेतो बड़े सृवसूरत है, 
लेकिन भाई, इसमें विदेशी चनी पड़ होगी १ यों तो आप 
लोग जानते दै, मै परदेज्‌ या ह्ु्राद्यूत नदीं मानता, 
लेकिन भ्राज वत के दिन शुद्ध मोजन करना चाहिए । 

विदयाथौ- क्यों नदी, अवश्य, शवश्य | लेकिन 
परिडत जी यद शुद्ध देशी चीनी का बना दै! फलाहारी 
मौ दै! अपृक्ते एतराज्‌ न होना चािए्‌ । 


५९४ 
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पञ्चानन- हाँ, तबतो ठीक दै) मालूम होतार, 
छ्माप लोग ज्योतिषी भी है) नदीं मला रगुल्लोंकी 
दघ वक्त, क्या जंकूरत थी । 

एक विद्या्थ--( दूसरे विदाथ दी र्‌ं इशारा 
क्रे ) परित जी यह जोतिष शास्तर के बडे जानकार 
ह 

पञ्चानन-( रखगुल्जे खाते हुए) मै तो आप 
सभौ ॐ ज्योतिषी समफता ह । 

दूरा वियार्थी-- यदह सब श्मापकी कषा दै । 

( पञ्चानन जी रखगुस्ते खाकर अपने दुपट्टे से हवा 
क्रते हँ । तीन-चार श्रन्य विद्याथं वँ राते द । ) 

इला -- परिडत जौ जयराम जी को! 

दूखरा--प्रिडत जी बन्दगी ¦ 

तीसरा--महाशय जी, नमो नमः, 

चौथा-( हकर ) परिडत जी जय सियाराम की। 

( पञ्चानन आश्चयं शौर विस्मय से सवी च्रोर 
देखते दै, फिर नीचे कौ रोर देखने लगते है । ) 

पदसा--परिडत जौ, हम लोगं ने श्रापको तकलीफ़ 
दी, क्षमा कीजिए! हम लोग अप से कृचं पूना 
चाहते है । 

खदानन्द-( उत्सुकता कै साथ ) हहा, आइए, 
वैरिए ; पृष्धिए । पञ्चानन जी थकग्ये है, लेकिन श्राप 
कोजो पृद्धना हो पृचिए। 

तीघरा विद्या्थी--{ बैठे हुए लगँ के सम्बोधित 
करके ) रे खाहव, प्रिडतजी नेतो श्राज कमाल 
कर्‌ दिया! स्त्री-खुधार् पर रेसी पुरजोश स्पीच मैने 
जिन्दगी में नदीं सुनी । बाह वाह] क्या तके थे, कैषे 
कथानक्ये | सारी बते हमज्ञोगोंके रोम-रोेममेंसमा 
गईं दे । 

( लङ वैते द, परिडत जी अदे ग्रौरसे उनी 
श्नोर देखते दँ । ) 

अन्य विदयार्थी--ह, स्मा क्यो न जायं । परिडत 
जी व्यास्यान दीरेपादेते दै छि कलेजे मेंतीर की 
तरह जाकर चुभ जातादै। 

( दो-तीन लड़ ववादः "वाद' कद्‌ कर श्रपने व्तु- 
स्थल प्र हाथ रखते द । ) 


पञ्चानन --( असन्न दोकर ) माप लोग तो सुमे 
बनने लगे । 

दूसरा विययार्थी-परिडत जी, भला आपको कौन 
बना सकता है । दम स्मी लोगों को परमात्मा मे 
बनाया ह। 

पञ्चानन--हहोँ, क्यो नदी, परमात्मा तो सव 
को बनाता दही है। 

तीसरा--अच्छा परिडत जी, पदं के सम्बन्धमें 
श्मापकी क्णाराय है? 


परचानन--पदो, श्रे पदौ इख युग में! हमि 
न होन( चा्िमे । स्त्री-जाति के लिये यद कलङ्क ३। 
आप लोगोंने तो षद्‌ ही दोगा कि हमारे भ्रदि 
पुरुष कुक पदनते द्यी नदीं थे। बाद कोपे की दाल 
पहनने लगे थे । श्पना वी पूवे गौरव प्राप्त दीन्यि। 
पदे का बायकाट कीजिए । अन्रवारों मे लिखिए, यदि 
सत्याग्रह सम्भव दहो तो इसका मी सहारा लिया जाय। 

ल्के ( ताली परीट कर) क्या ठिकाने छी बात 
की हे | 

चौथा लड़का -परिडत जी, गुस्ताल्नी माफ़ होते 
एक बात कहु, बुरा न मानिएगा । 


पञ्वानन--( सुसकराकर ) नददी-नदी, बुरा मानने 
कीक्याबातदहे। जो कुदं कना हो, कह डालो । कर 
न रहे । इ वक्त. सौ घून माफ़ । 

विदया्थ--परिडत जी, ्ापद्धी श्रीमती जी व्यास्यान 
मे नदीं पधार | यदि वे व्याख्यान देती तो स्रियं पर 
अधिक्‌ प्रभावं पडता । 

पञ्चानन-( गदेन ऊँची करके ) वाद्‌ ¡ अप लोगं 
ने देखा दी नही, राई तो थी ¦ अभी-अभी गई) बड़ा 
सुन्दर व्याख्यान देती है । हः हः हः दहः [वेतो पदेके 
सर्त खिलाफ! बड़ी एड्वां् द| आप ल्लोम दो 
यई सुनकर आश्चयं दोगा छि सस्त्री-सुधार' ॐ जो बीड़ा 
मेने उठाया है, वह उन्दों कौ प्रेरणा से । 

( "वाद" वाह" की आवाज होती दै ) 
एक लड़का (दूसरे लड़के फे कान में चुप्रचाप कदता 
तब तो खबसूरत भी खूब दोगी ) ८ रत्यक्त ) हं 


कररवरी, १९३८ ,| 
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परिडत जी, दम लोग एक दिन आपड़े घर्‌ श्राना 
चाहते दै । 

पञ्चानन - (आश्चयं. चकित होकर) घर ! भई घर मे 
तो सुमे करसंत नदीं । मेरे मिलने का कोई ठिकाना नहीं । 

चौथा लङ्का- सेर, कमी न क्भीतो ्रपसेैः 
हो दी जायगौ । लेकिन आपकी श्रीमती जीतो मिलदही 
जायगी । 

पञ्चानन-वे, वेतो शरोर भी मन्भर्ये मेषड़ी 
रहती ह । स्त्रियों दी सभा में उन्दँ व्याख्यान देने ॐ 
लिए कलस्ता श्र बम्बईं तक जाना पडता है! फिर 
भरापलोग तो पदे-लिखे दै; बिना जान-पहचान के एडवांस 
से एडवांघ स्त्री को पदले बोलने में सङ्कोच दहोतादीह। 


दूसरा वियार्थी-हा, यह तो आपका कटना टीक 
है । लेकिन खावेजनिक रेवा-ढत्ति वाली स्त्रियों ॐ लिए 
सङ्कोच की कोद वात नदीं । परिडत जी, बात दरश्रसल 
यह दै किम ज्लोग श्रपने कोलेज के एकं डिबेट में उन्हं 
सभानेत्री बनाना चाहते ह । 

पञ्चानन --अवश्य वबनादये ! इसमे क्या दर्ज ३ । 
लेकिन श्राजक्ल ज॒रा वे अलीलदै। स्वस्थ होतेह 
श्राप ल्ग को सूचित करूगा । 

चोथा लडका - परिडत जो, "तलाक्र' के सम्बन्ध में 
श्राप क्या कते हे ! 

पञ्चानन--हाँ-दा, तलाक्र की प्रथा तो निदायत 
जरूरी दै । अवतो मौक्रा भी चच्छादै । सुधारश्नें क 
हाथ मेँ शासन श्राया हे । क्रानून बदलवाद्ये, आन्दोलन 
कीजिए । यरि पुरुष स्वतन्र दँ तो स्तर्यो को स्वतन्त्रता 
मिलना बहुत जरूरी है । 


एक लबका-- धमं शास्त्र तो ज्ञा नदीं देते ! 

पञ्चानन- धम-शास््, पुराने पड़ गये दहै । नये धर्म 
शास्त्र बनवाूये । आजकल परिडत एक से एक बदुकर्‌ 
दे । कानून बदल जायगा तो ध्म-शास्र खो कौन पृषता 
है । यथा राजा तथा भ्रजो । 


सदानन्द्--पञ्चानन जौ ठीक कते दँ । नवयुवकों 
फे हाथमे समाजका कन्याण है । 
( सङके एक दूसरे की शरोर देखकर प्रघ होते, 


सु्छरते रौर पञ्चानन की प्रशंखा करते है ओर उन् 
नमस्कार कर वशं से प्रस्थान करते द । 
चौथा दर्य 

[ स्यान- पञ्चानन जो केषर का दरवाजा | 

( देवश्वी द्रवे के बाहर्‌ रङ्ग वा्ेसे रङ्ग खरीद 
रदी दै । दो-तीन पढ़े को स्तिया भो खद्गी है । ) 

देवह्री --( भयभीत दोकर) एक पदे का मुभे 
नीलारङ्गदेदो। 

रह्वाला-( रन्न ॐ डिव्वे खोलकर रङ्ग दिखाते 
हुए ) लीजिए बहर जी, तरद-तरह के बदिया रङ्ग है-- 
गुलाबी, वेजनी, अनार, पीला, दरा--उम्दा रङ्ग लीजिए । 

देवको - नदी, सुमे एकू पसे का नौला रङ्ग चाहिए । 
ट दूखर स्मा बहू जौ, कुछ अच्छे रङ्ग चारः 
पसेके ले लीजिए । एकपैवेढेरङ्गसेक्या होगा! 

देवको - नही, नही, सुमे सिप्र एष पैसे का नीला 
रङ्ग चा्िए । जल्दी दो, पता नदी वे छि क्त श्रा जा्ँ। 

र्वाला ~ बहू जी, श्नच्छा गुली रङ्ग भी क्ते 
लीजिए | 

देवकी - सुमे जल्दी दो, नही मै जाती द्र, लो वैषा । 

स्वरियां-लेलोवहरजी, ्रभी परिडतजी के ्राने 
का वक्त नदीं हुग्या। 

देवकी- में नाती हँ ( वह जाना चाहती है ) 

रक्गवाला--अच्छा लाजिएु एक पैसे क गुलाबी 
शरोर एक पैसे का नीला । 

देवी - थच्छा लानो । 

( इतने में परिडत जीश्रा जतिहैं। देवकी को धर 
के बाहर्‌ रङ्ग वेको पैसेदेते हुए देख लेते है । स्त्रियँ 
भाग जाती दै । देवी भीतर भागती है अौर किवाड 
बन्द क्र लेती दै! ) 

पञवानन-( क्रोध घे ) क्यों बे रङ्ग वाले, मेरे 
दरवाज्‌ पर क्यों श्राया ? रतो को बहकने श्राता है। 
ठदर्‌, आज मेँ तुमे मजा चखाता ह| 

रङ्गवाला-- नहीं बाबूजी, लो मै जता 

पंचानन - जाता कं है, भ्राज वैद, देखेणत्‌ 
कितनी देर मेरे दरवाज्‌ पर बैछ्ताहै। तुमे पुलिसमें 


५९६ 
दृग । सुक तूने समम क्या रखा ह । रौर उसे-उसे 
लो ४ | 

( परिडत जी कोष मँ द्रवाज्ञेष्ठो ओर्‌ बद्‌ कर 
कुरडी खडखडाते दै । रङ्ग वाला पोरली लेकर खिस 
देता दै। ) 

पृवानन--लोल् छिवाब, जल्दी खोल, अभी दुम 
बताता हू | 

( देवो चुपचाप त्िड़खेल देतो दे) 

पंचानन-( कोष सेदँत पौष कर ) करयो बादर 
निकली ! गोल जल्दी ( देवष्टीका हाथ मटक कर ), 
मेने कदाथानकििमेरेन रहने पर किवाड़ न खोलना। 
क्यों खोला | वो | 

देवकी - ( धिष्कती हुई ) नीला रङ्ग क्लिया दे, 
धोती रद्नना था। 

पंचानन-( जोरसे) एकं दिन में तेरी धोती 
का फटी जा रदी थौ । दिखा कदां रङ्ग ह? ( देवकी 
नाला रङ्ग दिखाती दै, गुलाबी पुद्धिया भी पापड़, 
पञ्चानन उसे भी उठा कर देखते ह । ) 

पंचानन -श्रौर इख रद को क्यों सखरीद्‌ा!? 
गुलाबी रङ्गं की क्या जरूरत थी । गुलाबी में कपडे रङ्ग 
के किते दिखवेगी १ ठहर जा, कलल से तुमे बताऊगा। 
ताला बन्द करे जाऊंगा ताला | रव रङ्गरेज्‌ ओर रङ्ग 
वाते से दिल्लगी-मजाक की सफ ३! 

( देवकी जोर से रोने लगती है । पद़ोख कौ स्त्रियो 
शार मकान के दरवाजे के बाहर खडी हो जाती है ) 

पञ्चानन -स्त्री चरितं, पुरुषस्य भाग्यं देवोन 
जानाति कुतो मनुष्यः" यह शास्त्-वा््य मूट नदींदहो 
सता , 

( देवी पट-ट कर रोती ३, बाहर खद्धी स्त्रियो 
ञ्यापस मे कहती दै-“बदा कसाई टै ।"' प्र्चानन पीके 
सु कर स्त्रियों दी बात ुनलेते दै शौर उनकी शरोर 
दीडते दै ) 

पञ्चानन -( कोष में) मेरे दरवाजे पर क्यों 
तुमल्लेग खडा हो, चली जानो, अपना मुह काला 
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क्रा । यहां गाना, नाच, तमाशा या नाटक नहीं 
रहादहै। दतुर्दीं ल्लोगों नेतो मेरी ओरत को बिगाड़ 
दियादहै। मेरे मामल्ञे मेंतुमलोग गेलने वाली दीन 
होतीहो । मै तो काह दहं । जाश्नो, जायो, मेरे यं 
से ¡ (रतो कीञओ्मोर जोरसे दौढता ह), 

( स्त्रियां बड़बडाती, पञ्चानन को बुरा-भला 
कदती श्रौर देवकी से सरहानुभूति दिखाती हुई चली 
जाती दह । ) 

पञ्चानन--( भीतर जाकर जलते हुए चृल्दे को 
देख कर, एक लोटा पानी ज्ेकर बुमाता है) भ्राज 
न खाऊगा न तुभे खने दगा । तूने मेरी इज्जतले 
ली । रङ्ग सरतीदने चली दै। जाती क्यों नदो, बाजार 
से सीदाला| 

( देवक्री रत्नि मेँ जमीन में पड कर सो जाती 
दे । पञ्चानन प्रातःका्ञ उठ कर द्रवाजे में ताला 
लगा कर चला जातादहै। पड़े दी स्त्रियां चुप से 
अती हें) 

एक स्त्री-( दरवाज के बाहर से श्िवाइ कौ 
सांखसे देख कर ) बहू जी टो, खाना खाश्रो, क्या 
करोगी, एता कसई तो मेने देखा नदी | 

देवको-( उठ कर ध्वाङ्‌ के पास श्राती है) 


क्या कटर बहिन | समम में नदीं आता । नाक में 
द्महो गया है। 

दूसरी स्त्री- कां गए हैं बहू जी ( तालेको देख 
कर ) आजतोतालालगाषर गये है! 

देवद्ी- - कदी 'स्त्री-सुधार' पर लेक्चर देने गये 
हग । 

पटली स्व्री-- बहू जी, दुनिया ही उल्छी हे। 
मघल दै कि लोम दूरे को सगुन बतलवे, खुद्‌ 
कुत्तो से कटवावे | 


दूसरो- दां बहू जी, क्या करोगी, आजकल धर्‌- 
बादर की एषी ही स्रमघ्या है । 
( स्त्रियों का प्रस्थान )} 


~~ 


ध॒न्देलखश्ड को खियों की वेषभूषा 


पी" --------------- 





जूरग्ड का म्रभाव निवाधियों पर पड़ता द यह 
निर्विवाद है श्रौर उसी के श्रनुसार ज्लोगों 
की वेष-मूषा हुञ्या करती दै । इसी कारण प्रत्येक जलवायु 
श्रपनी विभिन्नता रखती दै! दबुन्देलखरड एक पदाडी 
प्रान्त दै, जदं अधिक पहाड़ी स्थल दै । बहुत थोडास्रा भाग 
फेस दै, जो उपजाऊ कदा जा सकता दै। यही कारण दै 
करि यदौ खेती बहुत कम होती दै, जिखका फल दै कि इस 
भू-भाग के किञ्नान निधनता के साज्ञात अवतार हे । इस 
प्रान्त की भाषा च्रपनी ही दै नौर वह है बुम्देलखरडी, 
पर थोडे से स्थल एसे दै, जद यदह भाषा ववेलखरडी 
शरीर खद बली सेमिध्रित दो गहं है इस प्रान्तका 
पिनावा, पुरुष ओ्रर स्त्रियोः का, भारतवषं के श्रौर भागों 
से भिन्नता रखता दै । यद्या भी भ्रति ५० मोल के श्न्तर 
पर स्त्रियो की वेष-मूष्रा बदली हुई पाई जाती दै । बुन्देल- 
खणड एक रेखा प्रान्त दै, जदो सुधार छी भावनापएु बहुत 
पीे जाग्रत हहं द । 
स्त्रियों की शिक्ता के सम्बन्ध में शव पुरुषोंकी 
धारणाएं सीध पथ परश्च रदी दहे तथावेस््री-शिक्ञा् 
समथेन भी करने लगे है, पर इस बात में यद प्रान्त अभी 
पचे दीपडा दै) अशा अवश्य होरदीदै कि इसका 
नागरिक भाग थोडे दिनों मेँ सुशित्चित दो जायगा, पर जं 
शदर इने-गिने हो रौर उनका ही सुधारो तो वद सुधार 
क्या कदा जा सकेगा यद क्या, पूरे भारतवषे मे देहतो 





की संख्या अधिक ह रौर वास्तविक सुधार यदि देशश 
कु दो सकता दहै तो तभी जबदेदात उक्ति की शोर 
मग्र दयो । 


योतो भारत के प्रवेक गोँवमें दरिद्रतादेवी करा 
साम्राज्य छाया है, पर यदा वदं श्रौर श्रथिकटै | यद पर 
उन्नति के मागे में तीन प्रधान बाधाए ह :- 


१--देदातों की अतिशय निधनता 
२ ~~ पुरुष-समाज में शिक्ञा का अमाव 
३ - रूढवादिता तथा शअन्ध-विश्वास करा प्रगाद्त्व 


यदा पर कला-कौशल है यी नदीं कि लोग जिसके द्रष्य 
अपनी जीविका निवोह कर सके । क्योकि मनुष्य जग् 
जीविका खी उलमन से निरिचन्त होता है, तभी वह अपम 
सुधार की इच्छा कर सकता दै । यदा जो कुद्ध व्यवसाय 
है वह क्रीमानों तक ही सीभितदै। इस प्रान्तके बे 
व्यवसायी प्रायः बाहरी पुरुष ह! खेती के सम्बन्ध में 
पदिज्ते ही लिखा जा चुका दै कि वह बहुत कमदोतीदै। 
यदि किसी वषं ओरोला या श्रौर कोई ईश्वरीय प्रकोप दे 
गया तो रौर भीषण स्थिति उत्पक्न यो जाती दै, पे 
समय में पेटका प्रश्न प्रवेक समय मनुष्यों के सम्मुख 
रहता दै । 


बुन्देलखरड में केवल चार जिले द श्रीर्‌ बाक्री भाग 
इसका रियासतों मेँ सम्मिलित दै सी° पौन्कायथोड़ 
सा भागमभी इसी मे शामिल दहै, इघमे नगर को नदींदै। 


मांसी अवश्य इस पद्‌ को पने के जिए प्रयलशील हे, 


बदा भौ कानघुर ओर इलाहाबाद के निकट होने के कारण 


~ 
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नगर-सौरभ सूधा करता ह ! इरे श्रतिरिक्त ओर खव 
शर क्गस्वे या बडे ग्राम के तुल्य दै । 

इच प्रान्त यें स्त्रयो ॐ दे पदिनावे पयि जते दै-- 

( १ ) धोधरा 

(२) खाड़ीयाधोती 

धोधरा इख प्रान्त हीः का नदी, अपितु भारत कौ 
प्रपनी वस्तु ह, जिसङी बनाबटमें कला का अस्तित्व 
है । यद पटिनाव आजमी हमें हमारे राधाकृष्ण के उच्च 
कला-परेम को प्रदशित करतादहै । षांवरा यदि वस्तुतः 
पदधा जाय तो व्रज कौ वस्तु है| राधा-ङृष् के जितने 
चित्र हमे मिलते है उने यही घंघरा देखा जाता दै। 
इसका पदिनावा कलापूणं दै । इघकी महचता आज इस 
पेटीकोट व जाजञैट के युग मे यद्यपि प्रवं की भोति सवे- 
मान्य नही है, पर फिर भी कला-प्रदशंन व उच्चादशों ॐ 
तेत्र मे चब भी वह छकाय्य है ¦ नदकियों को अपनी कला 
का श्रभिनय दिखाने में इसी छा आश्रय लेना पडता दै । 
शरीरको कलाकाषूप देने में इसकी श्ावश्यकता नि- 
बार्यंकूपसे पडती दै इख भाग में यदह अधिकता से 
पिना जात्ता है । यह कभी-कभी बड़ा खच करा कर 
तैयार कराये जति ह । विवादे आदि शुभ अवसरों पर 
बनाये गये लर्हेगे छऋश्री मूल्य खच करॐे खुरीदे या जनवाए 
जाते द । इनकी सुन्दरता देखने योग्य रती है । जब नई 
दुलद्धिन इसे पदिन सेतौ दहै तो यदह उसकी सुन्दरता को 
बहुत बदा देता है । 

व्योह्याय तथा शुभ कर्यो के प्रारम्भ मेंल्हंगेढी 
श्माबश्यक्ता अवश्य ही पड़ती दै । जिना इसॐे कार्य-घाफल्य 
गौ होतः इक उपर श्रोदने के लिए एक श्रोढनी 
रदत दै, जो प्रायः उसी रङ्गमे र्वी होती दै जिघका 
लेगा होता है । के खादी र्गी हई, जो रङ्गरेज 
विशेष रूप से तैयार करते है, पदिनती दहै । इस ओदनी का 
नाम बुन्देलखरएडी मर (नुगरा' दै । कोर रेशमी साड़ी या 
रेशमी कपडे की धोती इसके ऊपर से ्रोढती दँ । स्थिति 
तथा अपनी थैली के श्नुघार यह तैथ्यार कराई जाती 
दै। यद तो हुश्रा श्रोदना नौर पदिनना। शरीर में 
पदिनने फे लिए इसके नीचे बराडो पिनी जाती है । यहं 
बृङ्णी भी काक्र वेल-वृटेदार रहती है | इसका श्गभी 


श्रोटनी के रङ्ग से मिलता-जुल्तता रहा करता है । यह वेष 
स्त्रयो को त्योहार के अवस्रो पर रा भला मालूम 
हातादेभििवे चाक्तात्‌ लदमी-स्वरूपिशी प्रतीत होती दै | 
ल्हगे के पहनने से शरीर मेँ काफी स्फति रहती है, जे 
खादी में नदी" देखी जाती । लर्टगा केवल हमा पडता 
दे, यदी इसका दोष कदा जा सक्ता है। सम्प्रति युग 
विज्ञान का दुग है, इसमें कला का वास्तविक रूप विज्ञान से 
्माच्छादित रता है, अतः यह पिनाक आज के वाता- 
वरण मे पड़ी हुं रोलिज-छाचाश्मौ के लिए समालोचना 
का विषय वेश्य दै, पर देदातों मेँ इसका पहिनात श्रष 
भी काफी सवेन्यापी है | 

दूखरा पदिनावा साडो काहे । खाकी ढौ उपयोगिता 
भी ष्ि्धदहो चुक्ौ दै! यह पनी स्रादमो के लिए प्रसिद 
है । इको मनोहरता पर सुगर देकर प्रायः सुसितिम 
महिलाएं भी श्राज पैजामा को तिलाज्ञजलि देरदीदै, 
युरोपीय मदिलाए भी इसे पर्दिनेने को लालायित रदा 
करती दै। जव वस्तुतः इसे पिन लेती रै तबवे 
श्मपनी सुन्दरता तथा मनोहरता मे विशेष आन्तर पाती 
दे। सादी की कद त्रस्य द ¦ इषे नये-नये 51418 
श्रा बाजार में निकलते है, जिसका श्रेय मेरे विचार में 
पारी मदिलाश्रोको शअधिकदै; साड़ी से निन्नज्लिखित 
लाभ है- 

( १ ) घोघरे की च्पेत्ता व्यय कम लगत। है ¦ 

(२) चाध मे सफाई अधिके देखी जाती है । 

( ३ ) ओद्ते हुए अच्छी तरद बनती दै तथा देखने 

मे सुन्दर मालूम होती है । 

साड़ी के नीचे जम्परया रादा बनियाइनसुर्मो षस 
पिना जाता है । यद पिना जिलों मे जां शिक्षित 
समुदाय दै, देखा जाता दै । देदतों मेँ भौ अव कुष्ठं घर 
पेये भिल जाते है, ज्यौ यदह पद्दिनाव प्रचलित हे 
गया है, | 

वसनो के सम्बन्ध मेंतो उपयु दो पिनावि देखे 
जाते दै, पर जेवरों मे विभिन्नता है! शहराती स्त्रयो क 
जेवर तो सीभित रदते दै, साथ-साथ वद सुन्दर भी देखे 
जाते दह, पर देदात छी मदिलाश्ों में जेवरों कावद 
भो प दिखाई देता है ! शरो मे स्नियोँ फां, लच्, 


प्रवर, १९३० | 
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कड श्रादि पहनतो है, परदेदात में यह बातनदींदै। 
हमोरपुर श्रीर मसो प्रान्त में हयी जाति की स्िर्णे 
मे पैर में एक विशेष तिका जेवर देखा जातादहै, 
जिते ध्मूनरी' कदते दह । राठ मे त्रा उसके इर्द्‌-गिदं 
इघछा पदिनावा काफरो तदाद में देखा जाता दै । इस 
जेवर का वज्नच उडद सेर से तीन-चार सेर तक परायः 
देखा जाता दै इसी धतु क्ता सिधत रहती दहै। 
इसे अन्दर स्त्रियँ कड उलती है या बेचने वाल्ञे 
स्वयं डाल देते ठै, जिसे कारण काफी भनफनाहट 
इनमें हुश्रा करती दै! जव चारः स्त्रियाँ सुरड में 
चलती दहै तो उन मूजरियों की मनमनादट एक 
विचित्रता द्य संघार निर्माण च्या करती है। दशंक 
बिला हषे हुए नहीं रह॒सकृता । बदा प्रान्त मेँ "बहुयाः 
या बरा" की अधिच्ता दै) यद्ोँकी देदात की स्त्रियाँ 
६६ फरौखदी इका व्यवहार शरती दै ओर शपनी 
सुन्दरता के लिए इते एक कार्ण सममती दै । यहाँ 
एक बात ओर विशेषतः देहातों मे दिखाई पडती दै 
सौर वह यहदैकि नाक में एक जेवर कील के स्थान 
मे पर्दिना जातादहै,जो पुंगरिया कदलाती दै । यद 
बुन्देलखरड भर मे देखी जातो दै । पर यहाँ यह्‌ काफ्रौ 
मोटो पदिनी जातीदहै। उसो के ऊपर नाक के ऊरी 
भागमेंमीएक होरी प्रौ पु्घरी पहनी जती दै।दो 
पक्र का पदिनावा काफी ताद्‌द में देदातींमें देखा 
जाता है देदातोंमें स्ि्धों के पदिनवि में अस्टङपन 
अधिक देखा जातादै,वे घर से पैर तक जेवर पहिनती 
है । देहाती मलो के अवरो पर जव स्त्रियँ मेला देखने 
जाती है, तब जेव छा व्यवहार देखा जाता है । बुन्देल- 
खणड के अधिकांश भाग मे स्त्र्या चूड्यों के पीछे 
कदे मदिनती है, पर बदा तथा हमीरपुर के थोडे 
भागे यह क्डे भी विचिघ्रता रखते दै। यह कड 
पोते बनवाये जते ह, जो काफ़। मेटे रदते दै। 
उने दोनो धियं पर सिंह द्धी अमृति बनाई जाती 
हे । यह क्डे यद्यं स्त्रियाँ चुह्ियों के पीठे परिनती 
है। गते में प्रायः सुततिया, लस्लरी, विवौली पदिनी 
जाती दै, जे प्रायः समन दै। 

इन स्त्रियो को इस प्रश्मर्‌ की वेष-मूषा दौ बातों 
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का परिणाम कदोजा सन्ती है। एक तो निर्तरता 
प्रर दूसरी रूढिवादिता भिधित अन्ध-विश्वाघ । उनको 
इतन; शित्ता ददौ न्दी भिलतौ करि वे उन्नति के उपाय 
सोच सके । ददतां मेँ अव ्चिला-बोड ने यथपि स्कूल 
खोल रक्खे दै प्र वे वास्तविक अवश्यकता को पृं 
नदीं करते । बहुत स्थलों पर॒ लडँ को कठिनाईं पड़ती 
दे । चार-प्रीच मौजो में एष्‌ प्रादभरी स्कूल देखा जाता 
दे! चार-पौच मील के लङॐे पते दूरे मवाजियात 
मे ्रतिदह। जब बरघातमें न्ते चते हैया बारिश 
बह़ेजेर कीद्योती दै, तवये दूरके गोव वृज्े बच्चे 
अपनी इच्छाके विरुद्ध धर रद जते ह भ्रौर पाठशाला 
मदी जा पति। देदातों में शिक्त के मागं में दुग्रा्ूत 
दा भूतम रोद अरक़ाता दै । अदयृत वच्चे इघके 
कारण भी नदीं पद्‌ पाते! जब बलिष्ठं कीरेश्री दशो 
दे तब बालिकां को कौन पृडता दै! अव देहाती 
पाठशालां मँ एकाध लङ्क लदश के सायञ्च, व 
मे पदृती हुई नजर अने लगी दै, जिषे प्रश्ट दै 
ददतो मे यदि खमाज ओर राष्ट के सुधारक किञ्चित 
भी च्योगक्रँतो यहकमी दूर हदो सकती दै! बुन्देल- 
खरड की स्त्रियों द सुधर अमी प्रारम्भ नदींहुश्रा 
दै ओर न उश्च समय तकदो खकतादै, जब तक कि 
यध के देदार्तो कछ खधार नदीं होता । 


--गोवद्धंनदास धिप्ी 


न म 11 


तवच के गव 
- ध्यै 


भ रतवषतो सदादी गवो का देशरहादै.! 

श्रमिक कान्ति ( {0405181 {२८१० 
1 0 ) के पश्चात्‌ थोड़ी दी अवधि में यूरोप की काया- 
पलट हो गई । जँ सीधे-खादे ग्रामवासी रहते थे, वहां 
ञव व्यापार, जीवाद एवं कल-पुजे' के बेनद्रस्यल दो 
ग्ये ह । किन्हु भारतक्छी दशा ककं श्रौर दी है ।. पाधात्य 
खथ्यता एवं वतमान मशीन-युग के प्रमाःव में पदर भी 
यद के गोव, गोव द्वी रह गये । ह, इनको दासत अवश्य 
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ह ददनाक हयो गई टै । जव इनकी तुलना दम मारतवष 
के उनप्रामोंसेक्रते टै, जो इष देश ष्टे उन्नति-काल्लमं 
थे, तो हमारा हृदय कोम, दुःख एवं तजा से टूट 
जाताहै। 

दो-डाई दार वपे पूवं मारतीय यों की क्या हालत 
थी १ शायद्‌ इसकी कल्पना करते ही हमे मानव-जीवन कौ 
बहुत सी तकलीफ द्याशौघ्रही ज्ञानदो जाता है । आज 
तो हमारे गव रोग, दरिद्रता, श्त्याचार, ध्मान्धता शओअरौर 
दशिचाकेधर ह रहेदै। अप यूरोप ओर अमेरिका, 
रूप शरीर जापन की शरोर एक वार्‌ सरसरी दृष्टि 
दौड, वाके शौर यदाँके परमोंकेदो बिल्कुल भि 
चिषे देख एवं भारतीय कृषक के अमावों एवं कें 
को समम्‌ क्र क्ठेरसेभी कठोर हदय पसीज उलिगा 
दन्तु मैं समती हरक हमें विदेश सै तुना कने की 
कोई भी श्मावश्यश्ता नहीं । स्वयं भारत दी मे--श्रतीत 
या प्राचीन मारत मे-एुख एवं शान्ति से परिपूणं उन्नत 
म्रामों शी स्पष्ट फलक देख पडेगी । 

ईसा से पूवं तृतीय एवं चतुथ शताब्दियों मे मौय- 
वंशी सम्राटो के अधीन भारत कौ सवादनपूणं उन्नति हुई 
थी । चाणक्य जेते चतुर एवं विद्रान्‌ राजनीतिज्ञ की चलाई 
्रणाल्ली व अलनुषरण कर्‌ चन्द्रगुप्त, चिन्दुदार एवं राजिं 
अशोकनेदेशष्टी सेवामंद्ी अपना जीवन चिता डल्ला 
यी कारण है किउख युग में सम्पूणं भारतवष ही 
उन्नति के शिखर पर्‌ था | तव गवां की अवस्था कितनी 
सन्तोपषप्रद एवं युधरी हुई थी, इसन अन्दाज्‌ इम 
स्वयं लगा सक्ते टै! 

मयो के राजत्-सद्ल में सरष्टार के एक प्रधान 
विभाग का नाम था-उन्नति विभाग, जिसे आज इम 
({)€४10[1€४( [28110 कते है । 
इघका प्रधान प्येय था--ग्राम्‌-सुध्ार एवं ग्राम-सङ्घटन । 
परिव्यक्त एवं नष्प्रय गवां को छोड कर जनता 
को दूसरा दी स्थान चुनती थी शरोर गवर्ममेन्ट की 
शरोर से उन्हे पूरी सदाय्ता भिलती थी । यदि किसी 
गोव कौ जनसं्या बहुत वद्‌ जाती तो आबादी को 
कम करने के निमित्त सोम दृसरेदृषरे स्थानोरेजा 
षभतेथे । परदेशिर्यो कै रने छा भी वदँ पृरा प्रबन्ध 


होता था । एेषे-देषे भ्रमो की जनशंल्या दो-ढाई हजार 
से श्धिक्न द्यो पाती धी। इनक ्तेतरफल ३ याथ 
वगं मौल के लगमन दोताथा । इनी सीमा शरीर 
रत्ताका मौ पूरा इन्तजाम च्या जाता था । कमी- 
कभी तो पहाड़ी, नदो, नदर, तालाब, भील, बोध 
इत्यादि प्रकृतिकि सीमार््रो केद्वारा दी गँवकी रन्ता 
का म्बन्धदहोता था 

सरकार कौश्मोरसे सक-एधःरण में जमीन बँर 
दो जती थी, जिक्षमे च्रिसी को च्म या क्स्रीको 
अधिक जमीन या सम्पत्ति भोग करने का मौक्रान 
मिलते । यज्ञ कै पुरोहित, शिक्त, मन्दिर के पुजारी, 
विद्यार्थी एवं गो, ब्राह्मण, ओर सन्यासी के लिए भी 
सरार रलम ही भूमि दन देती थी । यह दान 
ब्रह्मदेय कात था शरोर इस पर किकी तरह का कर 
अथात्‌ टेक्छया जुभीना श्रादिन लगाया जाता था। 
सोम के पैदावार के निमित्त व्रह्म ओर तपोनुष्टान 
के लिए तपस्वी भी इस भूमिदान के भागी होते! 
इस भूमि याखेतों मेँ रहने वाले पशु-प््ञी दी हत्या 
भौ कोन कर सकताथा | धमं एव" कानून के विरद 
एते शिकार सने वालो क्षे कड़ी से कड़ी जादी 
जाती थी! दान मेदी गई भूमिको कोई खरीदभी 
नदी सकता था। हौ, यदि कोई हक्रदार या उत्ता- 
धिकारोन हदो तो अवश्य द्री इस सम्पत्ति पर सरकार 
क्‌ श्मधिषर होता था) 

राज-कमंचाय भी जमीन पनिके इक्तदार होते ये, 
जिखषे राज्य-सेगा के फलस्वह्प उन्दूं क्रिस प्रकार 
की आर्थिक कठिनाय ख सामना न करना पडे। 
शेष भूमि दो भागों में विभक्ती जाती थी-(१) 
वे मीने" निनदा बन्दरोबक्त रयत के साथ क वषों 
के लिये होता था ओर जिते सरकार को माल- 
गुजारी प्राप्त होती थी ओर (२) वे जुमीनें जिद 
रयत स्वयं जोतने के लायक्त बना अपने व्यवहार में 
लाती थी । रेभ भूमि पर द्िसरानों का परम्परागत 
धिकार दो जता था। इतना द्वी नरह, प्यश्रों के 
पालने अर्‌ कृषि कौ उन्नति के निमित्त जमीन परश्चर 
की शरोर से रुप्त दी जाती थी। 


जरी ~< ` 
प्रवरी, १९३८ | दक ४२१ 
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ग्रामो का सुधार एवं सङ्गठ्न इस रीति सेकिया 
जाता थाकिराजाश्रौर प्रना दोनों द्यी कौ ्रव्यधिष् 
भलाई हयो । श्रोणी अथवा वग-युद्ध ((1255 छथ) की 
वो छोई गुखाहश न थौ । जमौदार श्रीर्‌ श्िसान, दूत 
या अकृत को पारस्परिक लङ्ाईं के लिषएु कोई अवर 
ही न भिल्लता था, क्योंकि क्रानून ॐ अनुसार शई 
भी क्रिद्धी प्रर मनमान( आखव्याचारन कर्‌ पतिये। 
सहयोग समितिर्यो से ( 00-00612{1५6 50616168) 
गोव की सप्र, धिक्ता, स्वास्थ्य इत्यादि कायं सम्पन्न 
होते ये । म्भूनिसिपैलिरी इतने दी क्तैव्य से तुष्ट नहो 
गवि-निवासियों की प्रतिष्ठ, सम्पत्ति, परिवार एवं 
नोर-चाक्रो के अधिकारों की पूरौ रक्त करती थी! 
जबरदस्ती यदि कोई शेर-क्रानूनी काम करता या पाप 
करता तो गोव के अयिक्रारी पञ्चायत के द्वारा उसे दर्ड 
देते । अनाथाय, अस्पताल, अतिथि-मवत; धमंशाला, 
खेलकूद एवं जनता कौ शरावश्यकता््चँ को परी करने 
के निभित्तभी सरकार की अर से परा इन्तजाम 
रहता था | 

यदि अचानक कोद मुसीबत आ पती या वाद्‌ 
अकाल, मूङम्प, रोगया राजकीय शान्दोलनों के करण 
प्रजाकी अवस्था खराब दो जाती ठो गवनमेरट मालगुजारी 
या जुमाना माफ़ कर देती थी। पशुश्रों की रक्ता करना 
कृषि रौर उन्नति विभागव्म एक प्रमुख कतव्य था॥ 
ङ्क पर चलनाया समूचे देश मं कीं भी व्यापार 
करना बिल्ल निशपद था ! उत्तम सदश्रो एवं नदरो कौ 
संशया इतनी पयाप्त थी किं शीघ्रता से वाणिज्य करने मे 
किसी को कोई कठिनता अनुमव करनी न पद्ती थौ । 
इसके श्रतिरिक्क खनिज पदाथ, उदयोग-घन्धा, जङ्गली चीज 
एवं पशु आदि कौ प्राप्ति एवं उन्भति क निमित्त समी 
साधन मौजूद ये । 

मयुनिसिपेलिटी च्छे गवां ॐ मकान, मन्दिर 
हूस्यादि वनने या तोडने पर प्रा अधिकार था । अर्थक 
मान के निकट एक बगीचा, छोरी सी जमीन, एव 
तालाब जकूर द्वी देतेये) भ्राजकल की तरद जीण- 
शीशे स्टे-ष्टे मोप के समूद गोवा के सटश्य अवस्था 
उस्न समय कदं भी देखने मेँ न ्ाती थी । बिदहरमेतो 


मक्नको काफी मजुचरूत वनाने के निमित्त पेमा प्रबन्ध 
क्रिया गया था छि भयानक मृक्म्पोसेमौ वे सुरक्तित 

। मलूर तोषा दोतादहै छि १९३४ के मुदम 
वाले बिहदारमेंदी ईेमासे २६६ वपे प्व एक मह 
प्रलयक्छारी मृडोल ह्र धा । गवो की सकद का 
इतना खयाल था प्रयेकं मकान कै र्सोई-वर एवं 
सत्रना, सङ, न तः, इ्यदि क श्राफ करना देवल 
खरश्मरका दी कतव्य वदा था, विकि मामनिवासियों 
काभ च्तव्य था यदि गोव के रहमे वाले इरे 
चक जते तोवेक्डी सजाके भागौ दोतेथे। वादके 
दिनों मे प्रत्ये परिवार छो विपत्तिका सामना करने 
फे लिए सभी ईन्तजाम करना पड़ता था-हा, खरकार 
कश्मर से उन्हु पूरी सहायता प्राप्त थी । काठक 
तरता, बोघ, नाव, बोतल श्रौर्‌ पीपा, ङगी, आदि 
सभी जरूरो चीजे मौजूद रहती थीं । वाढ आ जने 
पर सभी को प्रराप्ण से गौव छी खेवा ओर रक्ता 
करनी पडती थी । दुर्भिक्ञ के समय बीज, स्पया, 
उद्योग-घन्धा, अनन-वस््र, दवा, इत्यादि से सरकार 
गोव बालोॐे प्रणो कौ गज्ताकनेमें फोर करन 
उठ रखती थी ¦ 


तके गेवोंका यह चित्र कितना सुखद शौर खनदरा 
दै | इष स्मरण दोतेद्यी दमे भारत कै रत्न चाण्क्य 
श्योर राजषि अशोक की याद हो उठती दै | भिन्दु-- 

तब ओर अवक गवं में कितना महान्‌ अन्तर दै? 


-- श्रीमती ललिताप्रसाद 
समाज के प्रति स्तदस्यां के क्त्य 
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र" त का ध्येय उल्त्ति-पथ प्रर शारूद्‌ 
दयकर भावी मतु यु-पमाज केलिए आदं 
स्थापित करना है, जिसे प्रशमे चने वाला खमाज 
श्मपने जिए कल्याणषठारक माग दद से| इस आदश 
द्धी आधारशिला निजी अनुभव द्वारा प्राप्त निष्कषं दै। 
द्मतएव खमाज के प्रत्येक सदस्य का कत्तव्य पूव आदश 
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पर्‌ ्राचरणा करना श्रौर स्वयं नवीन आदशं स्थापित 
करना दे । | 

हमरे समाजका क्या हप श्रौर वह किस शरोर 
दग्रषरदोरदा दै, यद सोचना, उस्रपर मनन करना, 
समाज के प्र्येक सदस्य के लिए श्रावश्यक दै) केवल 
श्मपनी उन्नति हयी उसका एकमात्र उदेश्य नदी, वरन्‌ 
समस्त समाज के उत्थानके लिए उर्‌, ्रयत्नशील् होना 
चाष्िए } पूवं समाज नेजो-जो ादशं स्थापित कयि 
हं, उन पर परिस्थितियों के शुत्रार विवेचन कर उसे 
पग बदाना है। सखमयानुघ्रार जो दशं उसके लिए 
हितकर दै, उन्दः अपनाना शौर समाज के काय॑-कम 
को सुचारु रूपेण चलाते रहना दै । 

प्रत्येक समाज दिः नियमों द्र।रा सनञ्चालित होता 
दे, स्वयं नही, परन्तु अपने सद्यो द्वारा, जो श्रपने 
कर्तव्यो का परिपालन करते हुए छाये-संलस रहते दै, 
यदि कदं सदस्य उसके किसी नियम की अवदेलना 
करता है, तो समाज उसे दर्ड देनेका अधिकारी दै) 
दर्ड चाहे चेतावनी रूपमेँ दहोया किसी अन्यसूपमे। 
यहो तक कि वह सदस्य विशेष का, जिसका अपराध 
गुरुतर है शौर जिसके कारण समाज को किसी प्रकार 
की हानि पर्हचने कौ सम्भावना हो सकती दै, वहिष्कार 
कर सकता है; अतएव प्रत्येक सदस्य को समाज के 
नियमों का पालन करते हुए उसके प्रति कतव्य परायण 
बनना चािए । 

समय एवं परिस्थितियों के अनुखार समाज के 
स्वरूप मेँ परिवर्तन दोता रहता दै । कभी-कभी परिस्थि- 
तिया प्रकार कीया जाती है 9 समूचे समाज के 
स्वरूपम एक कान्ति की श्ावश्यकता श्रा पडती है। 
परन्तु एसा प्रायः न्दी ह्या करता ¦! सख्मयानुसार 
उसके जिख शङ्क मे सुधार तथा इदु परिवकत्तन नदीं 
णया जाता, तो उसर्मे बुराह्यों आनी आरम्भ दो 
जाती है; परिणामतः दूसरे श्ह्ग भी शिथिल पड़ने 
प्रारम्भ हो जते दहै ¦ समाज के प्रवेक सदस्य का 
कर्तव्य है कि वहं समाज फे इस दुर्दशा से बचाने 
कायतल्न करे ओर इस प्रकार अवनति से उसकी रक्ता 


क्रे । 


माज हमारे दिन्दू-सखमाज की शोचनीय दशा 
का यही कारण दै) व हमारा श्नौर हमारे समाज 
काक्ल्याण इसीमे है कि समयानुघार इस नियमों 
से सुधार एवं अवश्यक परिवत्तंन करे । 


क्या हमारे समाजके सदस्य इस ओर भ्यान देने 
काक्ष्ट करेगे ! 


सुशील 


मै रः गहै 


विचार-प्रवाहू 


न्मा दण 


प्र मराल एवं हृद-विदङ्ग ! कदां उडेजारदे 

हो ? कल्पना कौ शोधी सें, वन्त के 
मस्त एवं मधुर मलय-मारत के बीच से होकर कां 
जने विचार है? श्राकां्ताएं, श्रालाप शोर अभिन्न 
श्रादतें चरित्र की चंचलता तथां पागलपन की सधुर- 
मदिरा के सहारे कँ तच जीवन-ञ्योति कछ अनुषरण 
कर भावनाश्रों आर काव्य कौ शरोर दीद चर्लेणी ! 
शान्तिमय सुरील्ते सद्भाव सिद्रर कर सुप्रमा-परह्गोत 
सुनाने शी सफलता चाहते दै । चारु-चे्येँ चुन^चुन 
चछर चेतनादीन चञ्चल चिच्र खींच चैतन्यता, चमत्कार 
एव चुपचाप चुम्बनं से जीवन-षटेली का मनुर 
करती ह । ररे यह कर्टाोका खेल है । शर्दो के इस 
विभिन्न ओर विचित्र व्यवहार ने वाक्‌ शङ्कि पर व्यथं 
प्रहार करने का प्रयास भिया दै । स्नेहसिञ्चित शब्दो 
थोड़ा विघ्राम लो, कल परीज्ञा दै । 


; 


मे नहीं जानती, सुभे व्या हो गया दहै † भरे 
हृदय कौ सारी केस्पनामयी विचित्र भावनां न जने 
क्यों सन्दे एव' प्रेममयी यौवन-स्वकप स्फूतिं को 
संवारने मेँ लगी हुई है । यौवन का यह भार-ह्प 
स्वरूप न जने कि रोर वहा जा रहाहै) भ्रप्ती 
एवं वाघना का विराट दशन कभ-ग्पी हृदय यं डँवा- 
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डोलष््र देता दहै । सम्प्रति नाटश्चीय-स्वप्न-रेखा सम 
मूत्तिं हृदय-मन्दिरि में अपना-अ्रपना अस्तित्व छोड जाने 
की वेषं च्या करती दै ओर उनष्री स्मृति एवं 
दर्शन कछ मानसिक काव्य-कला प्र अपूवं प्रभाव पड़ 
कर उत्तेजना द्यकाम च्या करतादै। > >स्वाभा- 
विकता के सरल एवः सहृदय स्वक्ष [ टहरो, अभी 
थोढ़ी देर दै । 


२ 


जिसे हम श्राज सभ्यता कहते है-- वह सामान्य- 
व्यवहारसे परे एक श्रधिकाधिक गृह होने वाली वस्तु 
है। संस्ारमें भ्राज दिनि न मालूम कितने गूढ शओरौर 
दोव-्पेचों से युक्त राजनीति तथा श्रथशासत्र के प्रपनच 
भरे पडे दै । हरेक राष्ट सवेमान्य बनना चाइता ह 
शरोर अपने सधिक्रार-बलत की डींग हांक कर श्रमे 
बद्‌ कर राजनैतिक परिस्थितियों से सुरमेड लेना चाहता 
दै । दिरलर, मुसोलिनी ओर जापान युद-भूत से 
बचने का स्वग रचकर भी खामरिक-तेयारि्यो में 
जी-जान से तुले मालूम पडते हँ । असवार भौ विश्व- 
व्योपक कठिनाय गा-गाङर वातावरण णो ओरौ 
भी भयानक रौर नीरस बनाते जा रहे दै । संप्रार 
का नया दकोस्ला, नया दिखावा ओर प्र्ञोभन वकी 
दौड भी विभित्रता से हीन नदीं है । नवीन-नवोन समितिर्या 
उत्पन्न होदो कर कायंक्तेत्र की वास्नविकता व्याहर 
वाद्य-श्राडम्बर, भूे उत्साह श्रौर करण-कृन्दन का 
सदारा लेश्र नवीन सुधार-भावना््ं को प्रोत्खादन 
देती दै! सेवा, सङ्कटन श्रौर प्रेम के नासपर किप्रनये 
बाजारकी तैयारियां हो रदी दै । पता न, इनके पीठे 
कौनसा परिणाम चक्कर कछाट रहा दे। 


९ 


मेरे गरीब विचार--आकंक्ञाश्रो शोर जीवन कौ 
ध्येयमयी लालसाश्रो | जाश्नो, दूर भाग जायो, इतन 
दूर चलौ जाश्रो, जिस्मेमें तुम्हें कभी भी स्मरण न 
कर सद्कू" । लोगो ने सुमे बँधदिया है, गरे गदे में 
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फक कर मोटी लौद्य-जज्ीर से जक्ड़दिया दे ~ 
दाम्पत्य-रज्नुर््ोसे क्प दिया, जिय मै जखमीन 
सक्‌, दिल भौ न सकं शरीर विचायं कै खा उड्‌ 
भो न सरं। वाघना, विरद शओ्रौर प्रेम मेरे सम्भुष 
द्-श्राकर मुफे मुत्तवा दं श्नौर मै उनप़े प्ले में 
पड़ कर श्रपने कतव्य, च्रपनी स्पर्धी श्रौर निजी 
श्मस्तित्व को भूत जा | 


४, 


वे क्या पञन्द्‌ करते हय प्रशन मेरे मन में कई 
वार्‌ उठ--तू्ान मचाङूर हृदय के उस कोने में 
विलीन हो गया, जां स्प्रति-दूप प्रेम आौर सेवा 
का निवा ह) मैने उन्हें कहते सुना था, पाउडर, लेवे- 
उरश्रौरस्नो के प्रति! मैने इहास्य-रेखाथों में पायाथा 
उनी रधिशता ओर दीवानापन । श्रधचखिली श्रो 
पट्ुडियों पर सुमे उनमें व्यसनों से -सिगरेट के धु 
से, चाय के ङ्प श्रौर शराव > प्यालों से घर्णा 
दौखयप्ड़ी थी >>> उस दिनि कितनी दी विचित्र 
बातों पर मौर जीवन कौ घमध्याश्मों पर उने विच।र 
प्रकट हुए ये--प्रन्तु विश्चेपता रखती है शरारती-- 
तूफानी दुष्ट स्मी-जाति | 


वे चाहते दै -ज्ञान, नाम श्रौर जीवन का सर्वोत्तम- 
सफल पद| जिसमे स्वतन्त्रता दो, ग्यक्किगत कायत्षुकता 
हये रोर हो सां्ारिशता से परे मानव्-जीवन का महन 
दौर गृढतम दशन । परन्तु भारतीयता शौर स्वजनों 
के स्ते से रक्षित वह पद जिषे लालसा, कतेग्य 
प्मौर उन्नतष्येय हो, जे कृत्रिमता से परे निष्कपट, 
चरण का पन्थ दिखलने में सदायता दे । सुनती, 
उनको इच्छा दीनता को लेकर पने को देश-दितैषी 
बनाने ी थी। परन्तु मेरा श्रौर पू जीपति समागम 
उसे कुद अथो तक क्लत-विकतिप्त कर गया । चलो 
अवयो रहा! हम सेनी एक दूखरे छो अपने तई" योग्य 
बनाकर--एक दृख्रे की परसन्दगी का मिलाप कर 
वर्तमान परिस्थितियों सरे लदृकर जीवन के विभिन्न 
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वातावरणे मेँ स्वच्छन्दत से विचरण कर पर्वे । दम 
दोनोंका रेखा सद्मन बने, जिसमें जीवन की कटोर- 
तायै, परिस्थितियों के साथ श्रयाग-ह्पं धारण कर द्मे 
पनी गोदी मेँ विध्रामदे", ओर यह विश्राम हमारी 
शङ्कियो को विकित कर आमे जीवने-खमुद्र के भीषण 
तानो मेभिल कर्‌ भी श्रपनी निमेलता क्रायम रखे 
सके । देखना दै, जीवन के इन मनोदर पलों कौ दतिया 
सा श्रन्तिम परिणाम उपस्थित करती दे । 

निर्मला क० पर्ख्या 


विध्वा 
थ 


प्रे श्मभी निरी बालिका द्यी थी | जब वद्‌ केव्‌ 

दष दवष कीथी तभी से समाज उसकी शोर 
हलो उठारहा था) मो-वापर गो एकमात्र लडकी थी, फिर 
मी समाज कीलो मे वह काफी उमरकीदो चुकी थी। 
मरमाकोर्मो छो स्त्री-षमाज खये डाल रहाथा। जोभीौ 
स्त्री भिलती, वदी द बातें सुनाकर, म्मा की ्रविवाहित 
द्मदस्था पर ताना देतो । अव्र इबी कारण माने सोच। 
किवहगरेमाकी शादी जल्दी ही कर्‌ डाले, परन्तु ग्रेमा 
क पिता, अभीस्ते शादी करने को तैयार नये) उनश्न 
विचार भ्रमा को अगे भौर पठाने कामी था, फिर 
उन प्यारी बेदी अब उनङ़े पाप्च न रहेगी, इसी बात को 
याद्‌ कर,वे शादीकी बातको ही रल देते ये, परन्तु 
श्राजमोके कापर अनुरोध करने पर वे राजी हो गये। 
दिन व्यतीत होते देर नदीं लगती । शुभ लग्न $ अनुकार 
रमा कौ शादी एक अच्छे कुटुम्ब मे, सव तरह सम्पन्न 
सुयोग्य वर सेदो गई) ब्रेमा भी आचिर बालिकादही 
ठ्दरी, शादी के पिले दी उसे शादी का अत्यन्त शौक्र 
था । वह कहा करती थी कि “दादौ, तुम अम्मा से ककर 
मेरी शादी जल्दी करदो ।प्रेमाकी दादी मी ग्रेममें 
म्रद उसे गोद मेँ बैठकर कहा करती - “देख प्रेमो, 
शादी वाद्‌ तुमे अच्छे-अच्छे जेवर, कपडे मिलेगे ओर 
सुन्दरसे दृह्दे की त्‌ रानी बनेगी | म्रेमा कदती-- 


"ददी, जभी तो तुमने ओर अम्मो ने अपनी शादी जल्दी 
करली, तुमन मानो मेरा कदना, मे बाबू जौ से लदेगी 
कि म्भो, दादी मेरी शादी नदीं करती} 
4 >< > 

सुषररालके समौ लोगप्रेमा को चादतेये। सा, 
ससुर की वह एमा पुत्रवधू थौ । म्मा दिनभर नरेन््र 
कै साथ खेल मद्री व्य्तं रदती थी । कुचं दिनि यदी 
वीत गये । प्ररत के नियम के अनुबार दुःख-सुखलगेही 
रहते हे । जिघ प्रकार दिनके वाद्‌ रच्रि दोतीद्ीदहै उषी 
प्रकार दुःख के बाद सुख शरोर सुखके बाद दुःख अवश्य 
ही श्राता है । इने खख के दिन षीरे-षीरे जेप ग्ये। 
अचानक नरेन्द्र दैजे से पीडितो गया) वतो भ्रेमा 
बहुत दुखी हो रदौ थी ¦ उक्यो नेजवाचदेदियाकि- 
“दव जीने कौ कोर आशा नदीं ।'' नरे के म-बापष्च 
प्राणाधार रल, श्रौरप्रेमा के प्रों का जीवन त्राज वह्यं 
जाने वाला था, जसे वड कमीमभी लौटन सकेगा । 
सभी रोने मे मग्नये, सभी चादतेये फि ईश्वर नरन 
को स्वस्थ कर दे। परन्तु ईश्वर भी उस को चाहतादै 
जिसे सब चाहतेद। नरेन्द्र की इालत गिरती जा रही 
थौ । उसे दाथ-पोँव करमशः उरएडे पडते जा रहे थे, वद 
द्मभागा अव धिप श्रध घरे का मेहमान भौर था, 
उस अन्तिम बार यदी वहमप्रेमाको देख सका । उचने 
प्रेमा की शरोर लेह भरे नयनों से देखा ओर पानी मोगा । 
प्रेमा ने गङ्गा-जल को एक घंट पिलाई, उसे पांच मिनट 
बाद दही वद प्रेमाको ह्रल छोड गया । 

गँ-ब(प ने खाना-पौीना सव कुदं छोड दिया वे 
रात-दिन रोते-विलपते रदते श्रौर नरन कीस्पतिमे, 
उसकी याद्‌ मेँ पागन्ञ दो रदे थे! जब-जब वे प्रेमा 
को देखते, उने हृदय जल उठते बहि रे निष्ट 
खमाज | तेरे ही कारण भारतवष मे, श्राज दिन अनेकों 
वाल-विधवा्ँ भिर्तेगो जो प्रेमा जेखी अवस्था कीरै, 
जो जानतीं मौ नही कि विवाहित जीवन क्या | विवाह 
किसे कहते है) खास कती, धभ्रेमा, सुमे भी खुन्यु क्यो 
नदी जाती, जो भेरे ललक ले गह दयौर में अमागिन 
भौ तरु जीवित ।'' प्रेमा यालिर च्चा ही थी, वह 
कुष्कं दिनों तक तो नरेन्द्र को याद्‌ कर लेती थी, १२ 
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बद्‌ मे खेल-कूर मे सब कुछ भूल गई । साक्ष जब करी 
तये-नये कपडे पिन कर जाती, तो प्रेमा भी चमक 
दमकरदार कपडे पहिनने ॐ लिये जिह्‌ करने लगती । वह 
भी घास की तरह ही सव गहने-कपड़े पदिनती । सास 
कहती --“श्रेमा, तुम्हे खपे सामने ये सब वस्त्र-्राभूषण 
नद्यं पददिनने चाद्ये, जाति बाजे क्या कदेगे 1” प्रेमा कती, 
"मो, पिते तो ठुम रोज ददी सुफपे लड़ा करती थीं कि 
मै रद्ीन कड़े पषिने रदा कड ओर अवर तुम्दक्या 
हो गयादै? अरे ! तुमतो रोसौरही हो? बलो 
सुमे भाजये नई चूडया पहिनकर चलने दो, मेरे खाथ 
वाली सभो ने एसी भढ पदिनी दँ "` साच सोचती- 
श्राह, ईश्वर ! प्रेमा शअरभी भिल्छुल नदान दै, उसमे 
बचपन भरा हुश्माहै, समी को बचपन मे नये-नये कपडे, 
गहनो का शौक लगा दी करता दहै, पर मेरी प्रेमा | राज 
वृह कुह भी पदिनने की अधिकारी नदीं) प्रेमा जो कद्ध 
भो कती, उस सास-ससुर कमी मी उसरवस्तुको मना 
न करते ; प्रेमा चैते ही रहती, जेते वह नरेन्द्र के सामने 
रहती थी । 
पास्-पषटोसिन जव प्रेमा को देखतीं ते दतीं तते 
शह्रुली द्बती। वे कदतीं, सासने खददहीप्रेमाको 
बिगाड़ रक्खा दै, जव प्रेमा उनके घर खेलने जाती तो 
वे दरारों ताना दे-देषर प्रेमा से कदतीं--““री कुलटा, 
तूनेदी नरेन्द कोमारादै, वतू शङ्कार वगैरह क्न 
छोड़ दे, विधवा ये सतर नहीं किया करतीं 1“ तब प्रेमा 
सब हल आकर सास से कहती किमो | स्र क्यों 
सुमे विधवा, कुलरा कहकर पुक्रारते दै १ मोँदो शसू 
बहाकर कटती--“प्रेमा, हम तो तुमसे कु भो नदीं कदे, 
पबे कहने दे, अपना क्या बिगङड़ता है । श्रवत्‌ छिस 
फेभी घर खेक्ञने मतजायाकर, घरमेंद्ी रहा कर! 
धरेधौरे प्रेमा बदृने लगी; उसी प्रश्ार जिस प्रश्नर चन्द्र 
कौ कलाएं क्रमशः परिमा तक बदृती जाती है | उखकी 
न्दरता ओर यौवन को देखश्छर किष हृदयदोरट्कन 
होगा | अब अवस्थानुतार्‌ प्रेमा समदा होती जा रही 
थी, वह अव सबकी बातं सो चती श्रौर धरटों सोचा करती । 
दिन भ्यतीत होते देर नदीं लगती! उपे अरव सोलदवों 
सातथा । वह गरेन््रकी याद्‌ कर-करफे रोती रहती । अब 
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उमे कु भी शङ्गार सम्बन्धौ चीरं छच्छी न लगती, 
उम्रका अधिक से धिक समय अपने प्यारे नरे द् 
याद्‌ भं बीतता, दिन कटने सुशिरं होने लले, इसी 
दुखद्‌ खमय से उपरे मालूम इु्याकि सुरे कैसा जीवन 
व्यतीत करना चाहिये । ख सुभे विधवा कते दै, यद 
क्यों १ दा, ठीक दै, सुम जेषी अमागिनों जर सौभाग्यवती 
भ्यो मे बड़ा अन्तर दै ¦ उसद्धी अत्मा मानो कद्‌ रही 
थौ-- श्रमात्‌. दी अक्ल भागिन नहह, तेरी ही 
अवस्या कौ बाल-विधवाएु पने देश में बहुत, त्‌ 
फिर दुली क्यों दो रही द!“ उस सापघ्त-सषुर पार 
धन-एशि फे मलिषये।त्रमा ने घन से विधवा-याश्रम 
बनवाने कौ सोचौ । उसने श्रपने विचार ससुर चनौर खास 
को भी बताये ' सब आ्तालुश्षर, उसने अपने श्रिय नरेन् 
कौ स्ति में विधवा-्ाश्रम वनवा दिया । आज आश्रम 
मे देश को अनेनन विधवाए ओर अन्य देविय छिन्द 
समाजश्रश्मरण हीटशरा देतादै, ्ाश्रयपारहीदह। 
उसकौ देख-रेख का प्रवन्ध श्रव प्रेमा ही करती ह। 
यज भ्रमा का अधिकांश उमय आश्रम के प्रजन्धमें र 
ईश्वरोपा्ना मेँ व्यतीत ह्येता ह । 

- सुशीला भागव 

;..- कः नर 


मोहं जोदडो में कला श्मौर कौशल 





प्रो को कल्ला यथाथवाद के अन्तयत्‌ हे । 
यथपि बहुत प्राचीन होनेके कारण मूर्तियां 
साफ़ मालूम नीं होती दै, फिर भी उनश्ने देखकर यहं 
विदितद्योजातादै ञि यद के निवासियों ने म्रतिङ्कतिरया 
उतारने में बह कुशलता प्राप्त कौ थी ¦ पौटरी को सजाने 
का यर्हौके निवार्यो को बड़ा शौक धा । छन्तु यह 
उनका कोशल दे । सुद्र, ताकीजों तथा ताम्र पत्रों पर 
अङ्कित चित्रो मे शक्ति तथा जीवन मालूम होता है। 
सर जोन माशंल क्डतेदै छिप्श्ुमरों का इतना सुन्दर 
चित्रण कोर पटु चित्रन्नर दयी कर स्तेये । पर्तियोका 
बहुत कम चित्रण मोहैनोदज्ञे मेँ इरा हे । केवलं किपरी- 
द्िप्री चित्र पर बत का चिदररं पाया जाता दै। 
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हदप्पा, मोटेजोद्डो तथा चामरी की कला मे 
द्माडम्बर प्रलक्लित होता दै। क मू्तियों मेँ कमजोरी 
तथा इन्द्रीयराता का निद्धपण बडे इन्दर इन्नसे हुध्रा दै) 
ग्रीक कला ही की त्द्‌ यद्ाकी कला गी भावी कला पर 
अकाश उलती दै । लम्बे नेत्र तथाः भोग की कुछ दशाग्रं 
का चित्रण मी कुच सूतियों मे पाया जातः हे । प्शुश्ं ॐ 
चित्र में एक श्त अरभिजातिमतता तथा एथक्ता 
मालूम हयोती दै । वृक्तो कौ टहनियं तथा पत्तो का चित्रण 
भी श्रनूला हुशा ह । प्रकृति तथा श्रलोकछिकता के भिन्रण 
से मेो्जददो की कला बहुत उनच्वकनोटि कौ हो गई 
है | मुद्रा्नों के इतने प्रचारद्धा कारण अभी तक ज्ञात 
नदी हुमा दै। इनके प्रयोगक्ा कारण शायद सौकिक 
या धार्मिकस्टाद्य । दिरोडोरस ने एक स्थान पर लिखा 
हैकि उखे काल में प्रयेकं नेवीलोन निवासी अपने 
पास एक-एक सुद रखता था । 


भारतवषं मे चत्य अभी तक संस्कार पद्धति का 
रङ्ग माना जाता है। मो्ेजोदडो के निवासं ने 
जिनका जीवन इतना घा्िक था, अवश्य नत्य को कुच न 
कुद स्थान दिया होगा । फेदैन्घ के एष दुक्देमें न॒त्यका 
एकं दृश्य अङ्कित है। मि० दयाराम साहनी कोभी 
पीतल कौ एक नतकी कौ मूतिं मिली थी । यह बतलाना 
अवश्य कठिन हैकि नत्य किच दृष्टि से यद्यं अपनाया 
जाताथा। 


सोदग्य-साधनों में मेज निवासी बहुत बद. 
चदे ये समस्त स्थि प्रान्त मं स्वण-मिभरित धातु 
तथा ताथ के गहने भिज्ञ है। सर जनि माशंलका 
क्थनदै कि उस्र काल में यदं ताघ्र नदीं मिलता 
था, किन्तु यह धारणा निगल दै। चान्ह डरो तथा 
रिजनोत की खुदाई मेँ कदं तार वस्तुएः भिल चुकी 
हे । इन दोनों स्थानों में च्रमेरिका की पुरातत्व संस्थाशों 
कीश्चोर से खुराईदो रदी है। 

सिरे के फते तथा तावीजों का मोहंजोद्डो में 
बहा प्रचार था। कुठ फति सण केबने है| बाल 
गथने के पश्चात्‌ इन्दं सिर पर लगाया जाताथा) 
इन लोगोंको केश-कलापों का मी जडा शोकया। 


यद्यपि वे श्रजन्ता के केश-कला्पो कौ तरद सुन्दर नहीं 
दे, फिर भी जमने के अनुघार्‌ उनका सौन्दर्य-पेम 
ठक हयी था) स्त्री, पुरुष दोनों वाल सवार्‌ कर पोद्ठे 
की श्रोर गाँठ बधते थे। माये पर फोता इसलिए वेधा 
र्दता थाक बास इधर-उधर न बिखर । स्त्रियों कभी- 
कभी क्यों क बलो मे लगा लिया करती थोँ। 
चेहरा देखने के तीन पीतल के शीशे मी वदाँ पर भिक्त 
है । शोशे का कुल कावबेनिट तथा काला पाउडर भौ 
एक स्थान पर पाया गया है | सम्भवतः काबोमेट चेह 
पर व काला पाउडर नेत्रो परर ज्या जाता था। 
तावी शायद धार्भिक प्रेरणा के कारण पने जाते 
थे । हाथों की श्रूं कभी विशेषं प्रचलन था । 
आश्चयं होता दै किकी पर भीसरेने की चरं ूधयें 
नदीं मिली दै । खभो भ्रंगूथ्यिांया तो पीतल की रौर 
याताँबे कीबनीदै! कानों की बाल्लिर्योतथा नाककी 
कीलं स्त्रयो के प्रधान श्भूषशोँमें से थे । कंदे तया 
कर्हार भी बराबर पटिने जाते थे! करष्दारों पर 
इडो, हाथी दात, क्रीमती पत्थर तथा ,सीपौ कौ युदया 
गुथी दहै । एक कङ्कण मे ६ लद्वियो ह । इन लब्यो मे 
प्रत्येकं चपट गट्टी के बाद सरोने की गृटूरी लगौ दहै। 


मोटेजोदडो का मूर्तिका शिल्प बहुत बद्‌ चदा 
था। मूतियोमे यातौ स्राधारण भट्टी षोया चुने 
तथा मिट्टी के मिश्रण को महत्व दिया जाता था। 
कुव मृति कृप तथा मही दै 1 इनी रूपरेखा 
शायद बच्चों द्वारा हई है। तबे तथा पीतल में खुदी 
मूतियां भी यहो पर बहुत पाई ग्द दै । मोहेजोदङे मे 
प्राप्त तोते की दों तलवार की तुलना प्रिलिस्तीन श 
तलवारों से की जा सक्ती दै) भालों के फल्ल बडे 
जबरदस्त हेते थे एक फल्ल १८ इज्य लम्बा तथा 
५ इन्व चौड़ा दै। समत्त खुदाई मैं तोँवे तथा पीतल 
के वतना का श्भावदे। 


शीशे का केवल एक थाल अभी तक प्रप्त 
हो सकी है । वत्तनों को बनने के श्चौचार त्था इथि- 
यार बडे सुन्दर होते थे) कितनेद्ी हथियारों पर चित्र 
ज्िपिर्यां तक शअङ्ित दै । उस्तरे, मदधली मरते के कटे, 
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तीरों के धिर, खुं करिथां तथा अन्य कद घरेलू प्रयोग 
की वस्तुए मोहंजोदडो मे भित्तौ ह । चकुग्रां तथा 
युकरियों के बीच चिव्रकारी दिखलाना जरा केडिनि 
सादै। 


मोजोदडो के भिद के बतेन श्रपने ठद्घ ॐ एक 
ही होते ये। समी वतेन कुम्भ पर बनाये जते ये। 
माशल कदता दै ्चिफुर चक्र प्रयोग की प्रणाली केवल 
पञज्ञाब, सि तथा बलूचिप्तान तरुदह्ी सीभितथी। 
बर्तनों प्र पोलिश भीकी जाती थी; पोलिश करने 
का ध्येय शायद कछरे-टे छेदो को बन्द रना रहा 
हो। कला शरोर कोशल को एकु करने का यके 
निवासियों ने प्रयत्न कियाथा। पौटरी के बर्तनों परजो 
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वेल-वूटे बनते ये, उनपर कदं रङ्गो का प्रयोग दोताथा। 
श्वेत, पीतवणे, लाल, श्वेत रक्त तथा क्तीर-शर र दारा 
वतनोँ पर पोलिश की जाती थी । 


कुं छोटे-खोटे भिटूरी के वतेन वही कुशलता फे 
साथ बने ग्ये है । इने अन्दर कोद पवित्र वस्तु तथा 
इत्र रक््ख। जाता था! आकृति-त्रावार यदद के निवाधियों 
की धार्मिकता का परिचय देते) इन पर भी रपलिश 
तथा सुन्दर कारीगरी दी गई है | श्रितने दही ब्तनों के 
मध्यमे ४, ५ रेखाएं एष ्रोरसे दूषरी रोर तकर 
प्हुवती दँ। ये मिटटी के बर्तन तथा घडे श्रमी तक 
अद्रतासेव्चे हुए दै । कुम्भश्नर कौ कला सिन्धु प्रान्त 
मे सृब फली-एूली । 
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[ श्री० ब्रह्मदेव | 


सन्ध्या हो चल्ली | 


लोट कर चल री, तिमिरमें 


किरण शओ्माह उषा की जब, 
डूबता था चांद का शव, 
जगा तेरा उर विरह-रव 


तभी की निकली ! 


श्रारा की हली ! 


तीर सी तीखी इपहरी 
रही पर त्‌ स्तन्ध ठहर, 
हेर्ती प्रिय तसै, प्रहरी 
युग-युग की जली | 


जल गह री श्ररुण आशा, 
चत धिरी नीली नियशा, 
वरूल पर फली पिपासा 


रजनी की पली ! 








[ श्री° सागरभरसाद राय, विशारद | 


शु उब-शरोर कै श्रवयवों मेँ जिस तरह एक के साथ 

दूखरे का सम्बन्ध है उसी तरह समाजे भी 

जीवन का जीवन के साथ सम्बन्ध है । शरीर के किसी श्रव- 

यव प्र चोट पर्वन से केवल वदी अवयव ददं का श्नुभव 

नदीं करता, प्रत्युत सम्पूणं शरीर उस ददं का अनुव करता 

दै श्रीर्‌ उसे दूर करने कायत्न करता दै) इसी रूपमे 
स्त्री श्र पुरुष का समाज ॐ साथ सम्बन्ध है| 


पमाज शपते प्रत्यत मे किसी एक को उपे्तित 
कैर अपने ल्य को स्थिर बनाये रखने में कभी समथं 
नदी हुश्रादै। मनुष्य-शरीर के भिन्न-भिन्न श्वयवकी 
नाई ये दो भी सभाजके दो मुख्य अवयव द! जँ एक 
दूसरे मेँ भिन्नता रहने पर समाज श्रपने अस्तिक 
कायम रख नहीं सकता, फिर वैयक्तिक उत्कष दी कल्पना 
भी उपदास्नास्पदं हौ होगी । नायी, समाज के उन अह्खीं 
म मुख्य है जिनके बिना माज के श्नन्य उपाङ्ग नीरस, 
वेकाम श्रौर व्यर्थे) अब नारीमें जागृति का बादल 
गरजता है, तब समाज में शक्ति रूपी बिजली कौध 
उटती है रीर मानव भ्रपने उज्ज्वल कमं में तल्लीन हो 
जाते दै। पेखी मदान शक्ति को उपेक्घिता सममः कर 
समाज कभी भी सुदता प्राप्त नदीं कर सकता, वह्‌ 
विश्टखल्न ही हो जायगा । वतंमान युग कान्ति के साथ 
उत्कष का दै; इमे कोई भी किसी फे बंधन में रहना पसंद 
नदीं करता । बन्धन से विमुक्त होने कै लिए वह कठोर से 
कठोर कमं करने में भी नी हिचकता। रेघी स्थिति 
मेम समाज प्राचीन रूढिगत सत्ताश्रों को क्रायम कि 
हए है! इन्दी सत्तां के प्रहण करने का परिणाम है 
दष्ि-निम्मात्री को कट्युतल्ी घमः बैठना यह कट्युतली 


नष्ीं खमाज की समथ सूत्रधारिका दै, जिसे बिना समाज 
चल नदीं स्रक्ता । 

तः समाज श्रोर नारी का सम्बन्ध अविच्छिन्न है, 
अविच्छिन्न क्या श्ररल दै । समाज का कतव्य है कि वद 
वर्ग स्थिति को कुचल कर उञ्ज्वल पथ का निर्माण करे 
शरीर नारो के महत्व को समभा कर उसकी शक्ति पर 
श्रद्धा रखे तथा नार का कत्तैव्य है समाज के प्रयेकं क्म 
मेदाथ बेैशये। एक केद्दंका अनुभव दस्रा करे र 
एक के अभाव का दूसरा । पुरुष-समाज की वैयक्तिक 
उन्नति भी सामूहिक उन्नति पर निर्भर करती इहे । 


राष्ट व्यक्तिगत शक्ति पर ही निभंर नीं है, बर्कि 
मनुष्य-षमाज फे साथ-साथ इसके रौर भी भिन्न-भिनन 
सहायक उपकरण दै, इनमे वद किसी भी शङ्क को होढ 
श्रागे नदीं बद सकता । राष्टरीय-आकक्ञाएँ तभी खिद्धदयो 
सकती है जब हम इसके प्रधान श्मौर श्रेयस्कर तत्व को 
सममः अर उन्दे राष्ट्‌-राय मे समाविष्ट करे । जिस तरह 
समाज नारी को उपेक्िता सममः कर जीवित रहने मं 
समथ सिद्ध नदीं हो खकता, ठीक उसी तरह राष्ट भी। 
दो शक्ियो क संयोग सै एक प्रबल शक्ति श्राविभ्‌त होती 
३ ओर वह शक्ति सम्पूणं राष्ट्र मे एेसा छायं करती दै 
जिससे राष्ट नाम की स्राथकता सिदध द्यो जाती है । राष्ट्र 
जव परतन्त्रता की बेडियों से पूतया जकड़ा रहता दै तब 
नारी ही एषी शक्ति दिखलाई पश्ती है जो बन्धन को 
टीला कर उत्थित मां का निर्माण करती दै । छिसी राष्ट्र 
के अद्धभाग के लिए असम्भव है कि वह श्रपने दूसरे शद 
भाग की खदानुभूति ओर सरदायता के बिना स्वतन्त्रता प्राप्त 
कर ते । प्रयेक देश मे स्त्री-संस्थार्थो ने श्मूस्य सेवा क 


फ़रवरी, १९३० | 
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३ । इङ्लैएड के मजदूर दल मे भी स्त्री-संस्था छ समावेश 
2 । स्त्री-संस्थाए बड़ी स्पत के साथ सामाजिक, राज- 
्ैतिक, बीद्धिक शौर नैतिक उन्नति कर सकती हं । पुरुष 
चाहे आ्त्म-बलिदान करे, जीवन उत्गं कर दे, लेकिन 
स्त्रियोचित तेज श्नौर काय-त्तमता का समावेश इसमें नदीं 
हो कता, चू कि वेदी व्याग में सुखानुभव करने वाल्ली 
ह । व्याग राष्ट्‌ का भावश्यक उपादान है श्नौर य स्त्रियों 
मे अनादि काल से श्रवस्थित दै ! राष्ट्‌रमेनारीका 
्रयुख स्थान दै अर वह स्थान वैषा दी मदत््पूणं 
ह नेसा रधं भाग की ूतिं क सिए दूसरे अथे भाग 
की सहायता । 

जीवन ही समस्यामय दै, लेकिन इसके रदस्य को 
खोल कर सरमस्याश्रंको दल करनेका म्रयस्न करना 
तथा करतव्य-पथ का निमाण करना प्रत्येक मानव का 
मानवोचित कमं दै । स्वाथं-सखाधना इनमे बाधा प्हुचाती 
हे । स्वाथ को सर्थथा त्याज्य समस निस्वाथं भाव का 
रखना समाज या र्ट्‌ में विशेष स्थिति की सृष्ट 
करने के समान दै। हमारे बौच सब से महत््पूं 
समस्या है नारौ-खमस्या । यह एक रखी विकट समस्या 
है, जो दमे बिलकुल पङ्क बनाये हुए दै । स्तरी-युरष 
दैश्वर-प्रदत्त लीलामयत्तेत्र केदो श्रेष्ठ उपकरण द। 
दोनों का सम्बन्ध-सूत्र बडा दी मजबूत है । प्रत्येक एक 
दूसरे का परिचायक स्वप है । लेकिन वतमान दयें 
दोनों े बीच भिन्नता दिखलाने में पूणं समर्थं है । पुरुष 
स्रौ को वासना ओर भोग-विलाघ् की सामग्री समे 
हुए है ओर स्वाथ से वशीभूत होकर स्त्रयो कौ सत्ता को 
ही भिन्नता केषूप में समन्त रखता दै। रेखा विचार 
उन्दे अवनति ॐ विषम गत्तं मे गिराने ॐ सिवाय अर 
कर ही क्या सकता है) समाज नारियों क लिए अिङ्कएड 
बना हुश्रा है, इस कुरड में रूदिगत सत्ताए" प्रज्वलित वहि 
मेषौीका काम कर रदी दं! बाल-विवाद, कन्या-विक्रय, 
अशिक्ता, पदो प्रथा शादि समस्याएं उपरिथित दै, जिसद्म 
परकंड तारडव हम श्रपनौ आंखों से बराबर निहार करते 
ह । बेचारी भ्रबोघ बालिका, जिसे सांस्ारिकता का कमं 
ङृंचं भी विदित न्दी, जि पर भारत कौ राता चिकी 
हद ह, वद अ्राजीवन वैषव्य के भार चो ठोते हुए करल 


यन्त्रणाए सहा करती दै, साथ दी सामाजिक ष्टि मे 
वह घृणिता दही दहै। विधवा-विवाह दो चर्चा समाज ढे 
परति अन्याय के समान है । घन-लोलुपता में पे स्वा्थान्ध 
पुरुष बालिश को बेचकर उसे जीवन को मरण बना 
डालने मेँ जरा भी सङ्कोच नहीं करते । वृदे कचौ से श्चपनी 
शादी कर सेते दै, इसा परिणाम दुखद ही नहीं बिषम 
स्थिति का उत्पादक दै। सामाजिक अवगुरठन को हम 
पद्‌ा-पथा क़ संजञा देते है । स्तिया समाज ङूपी बन्द्‌ पिज 
की चिदा द, न्दे बाहर निकलने ऋ समाजे छोई 
उपाय नही, वे भीतर ही भीतर पदमे स्डा करती &। 
पदा-मथा क्या है, गोया जेल प्रधा हे, जिषे अत्याचार, 
नृशंसता, करालता ह कछ बोलबाला है । शिक्ता ऋ पूरं 
अभाव दिखलाई पढ़ता ३ । शिक्ता मे समाज ने स्रियो 
का स्थानरखादही नही, वह पुत्र-प्रसव ओर चूल्हे 
रपौ जीवन-साधन मे अपना कमं करे | 

परिस्थिति के अनुरोध से युग अपनी आका्ता, 
आवश्यकता तथा उपादेयता का निमाता स्वयं बनता ३ | 
क्तेमान परि थति ङ्ध श्र दी दिखलाई पडती दै, 
सवत्र नारी-ान्दोलन, नारी-जागरण शौर नारी-खुधार 
की गूज व्यापक बन गईदै। सामाजिक बन्धनोंसे 
विमुख कर नारियों अपना कम -ततत्र स्वयं निर्माण करने 
को तत्पर द! परतन्त्रता ॐ पाश से सरवेथा दूटकर 
स्वतंत्रता ओ श्रोर उन्मुख) यह बड़ा ही महान भौर 
उच्चादशं है! कांति के स्राथ उत्कषः छी उपादेयता में 
जां उप्ता के साथ उच्छं खलता के भाव का छजन होता 
दै, वहां शीघ्र ही यति में रेष्ी शिथिलता आ जाती है 
समोर सहयोग का भी रेखा अभावदहो जाता हैकि व 
गति-रुदध दोर किनि दो जाती है अर वह चिरंतन 
रूप मे रिक नीं सती। इसलिए कर्तव्य के साथ 
धिकार को अपनये रहनेसे दी आन्दोलन का रूप 
वट-बीज के सटश छोटे रूपमेंद्ी विशाल सूपद्छ 
परिचय संसारणो शीघ्र दे सकेगा । इसमें खन्देह नर्द 
कि चन्द्‌ नारियं कत्तव्य ओर अधिकार को हाथ में लिए 
हुए श्रपने लच्त्य को विरतन रूप प्रदान करने मं सचे 
शरीर तत्पर दै । 

अधिकारों कौ भूख उच्छु'खलता करी प्रेरक तथा 


५२० 
प्रतिक्रिया का भावं इसे उदीप करने का एष साधन सत्र 
हे इख उदरड भावना से कभी किसी कौ उन्नति सम्भव 
नीं । यह खच शौर मान्यदैकरि पुरषो का .जुल्म 
नारियों णर इश दै, इनकां व्यापक तेत्र संचित क्तैव 
मर परिवर्मन शिया गया । लेकिन इसे मुस्त होने ॐ 
लिए उन्हे पुनीत शौर दिव्यादशे सम्मुख रखना चादिए, 
न कि प्रतिक्रिया षी भावना स्तिया के बीच प्रायः यद 
भावना दिखलाईं पडती दै कि पुरुष हमारा काम क्रे 
न्मीर हम उनका कार्यं क्रे । पेषी भावना स््रीष्द के ज्िए 
विनष्ट्मरी ही कदी जायगी ) कोमलाङ्गी का कमं कठोर 
नही होता । इनका स्तेत्र भी मलौ) इस मतको 
चाहे लोग मान्यन समरणे, लेकिन ` यद्‌ सघ्य ह ! ओर 
य भी सत्य है कि वह बराबर कोमल नदीं रदता, समय 
पाकर कठोर भी हो जाता दहै) किन्तु अपनी भाव्नाको 
संयत रूप में रखने से ही उन्नति सम्भव है । कत्तव्य श्रौर 
कथन दो भिन्न-भिन्न समाज के उपश्रण है, दोनों के 
समन्वय से ही उचित पथ का निमण दये चशता 
कहना, करने से आसान दै, जब तकं कतव्य दिखा 
न दिया जाय तब तक कहने क कुष्ठं मूल्य नदी-स्त्रियां 
कदती भरद, छिम्तु कर्तव्य-पथ का अनु्रंण.करती 
कृत्तिपय ही दिखाई पडती है! होनातो यद चादिए 
कि कत्तं व्य उनका गे रहे श्रीर्‌ थन पीछे । प्रति- 
क्रिया से स्त्रियों उन्नति-पथ परर नहीं चल सक्ती, 
फिञ्चलने की दी ' सम्भावना रहेगी । रखी परिस्थिति 
मेँ रतिक्रिया छौ भावना जेो- श्राज व्यापक बन रही 
दे, सवथा उपेक्ञणीय दहै! ` । 
प्रतिक्रिया शरृति-प्दत्त एक वस्तु दै, लेच्छिन 
इषका रूपं वदी तक -मान्य दै, जहाँ तक वह उच्चृह्कुलता 
श्योर श्रशिष्टताका षूप धारण न करे । पुरुषःके स्वार्थ 
मय व्यापार दे दै जिनक्रे लिए इन्दं भरतिकरिया करनी 
पडती हे 1- प्रतिक्रिया में स्पद्धो. की -मावना सम्मिलित 
रहनी चाहिए; श्रद्धा ओर प्रेम का पृं समन्वय होना 
चादिए ॥ `सुधार ओर स्वतन्त्रता फी चौ है, जिसके 
लिए भरयेक मामव सब दिन 'से "इच्छुक दै भौर 
रहा दै । नारियं इस ओर श्रम्रसर अवश्य दो, चिन्तु 
वहीं तक जहां तक इनके छयं चौर कमता द } पुरषो 
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के सहयोग में रद कूर इन्दे कम-प्रदृत होना 
चादिष्टं । इसका श्रथ अम्धन नहीं, पुत्रोतपत्ति 
की मशोन नही, बल्कि योगक्ञेज् दै । प्रतिक्रिया 
महत्वं श्रौर सदभावना केषूपमें ग्रहृण कर उन्दे 
अपने क्म मे समाविष्ट करना श्रवश्यक् दै) जव तक 
इये प्रतिशोध की संज्ञा दौ जायगी तब तक्‌ वद श्रनुन्नति 
की राह बनी रहेगी । भरतिक्रिया वास्तव में योगदान दै, 
इसे योग-दान श्रौर योग त्तत्र सममः इख शरोर हाथ बढाना 
द्मावश्यक दहै ओर यही प्रति-क्िया वास्तव में प्रतिक्रिया है। 

हमारे बीच प्राचीन भवितव्यताश्यां का पूणं रभाव 
दीख पड़ता दै, जँ राष्ट्रीयता श्रौर एकता का प्रेम-सूच्र 
वंवा था, मानव उचित स्वातन्त्य को सममते हुए कम- 
प्रवृत होते थे, वदी प्रेम-सूत्र अ!ज दविन्न-भिन्न द्यो गया दै । 
जिसे आज हम अबला समक्ते टै, उषी की जागर्ति से 
भारत मे शक्रित संवरित हुई थी । वत्त॑मान समय इसकी 
उपेक्ता कर जौवित रदने को श्रसमथे है । इख युग मेँ सर्वत्र 
स्वतन्त्रता की यावाज फैलती हुई है - स्त्रियां स्वातन्त्य-पथ 
मं .बेषड़क वदती जा रही है । यद बद्ना राष्टू-धमं के 
नाते उचित मामः कानिमोण करता दै, लेकिन स्वतन्त्रता 
को श्ट सममः कर बदनाम या दूषित करना उचित 
नदीं । कायं-विनिमयता इने रा डालर इन्द पुरुष रौर 
पुरुष को स्त्री बनने मे समथं सिद्धदो रही है । रेष 
बाते स्वतन्त्रता का अवलम्बनं नहो कर सकतीं । समाज मे 
स्त्री-पुरुष दोनों समान द, दोनों मानवता के प्रतीक दे । 
लेकिन य मानना द्यी पडेगा दवि पुरुष पुरुष दै, स्त्रियाँ 
स्त्रिया हे, दोनों का व्यज्ित्व भिन्न दै । वास्तविक सखातन्त्य 
क्या है, उचित कत्तव्य-ेत्र ऋ निमाण है दोनों को 
अधने व्यङ्ितव पर्‌ ध्यान स्खते हुए दम्‌ अर श्रहंकार 
कात्याग करते हुए, नवयुग निर्माण के लिए भगीरथ प्रयल 
दी स्वातन्त्य का मूल-ततेत्रदै। राष्टू-घर्म का निवह 
स्वातन्त्य-क्तेत्र के लिए आवश्यक है । राष्टू-धमं सब से 
बदृकर्‌ धमे है, इसी में वास्तविक स्वातन्त्य छिपा हुभ्र 
दे। इसको ईश्वरदेय समम्‌ भायाजन्थ वस्तुश्मों का 
परित्याग कर इसे अपनाने की चेष्टा आवश्यक है 
अथात्‌ राष्ट्रीय उत्थान के लिए वास्तविक स्वातंन्य 
ओर राष्ट्र पम -देनों साथ-साथ चरते दै । 
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सिघी सदान वस्तु-स्थिति श्ये प्राप्त करना भ्रव 
मानव-जीवन का ल्य श्रौर धमं होना चाहिए; लच्छ 
मे वम, धमे, सम्प्रदाय की गुजाहश का अथ ह लद्य- 
र्ठ शेना । ल्य यदि ग्यापछश्रौर प्रष्ठहैतो उसश्री 
माधि में अनिवार्यं अनौचित्य भावना में विकार द्या उद्रोक 
नही कर खक्रता । नारी का लद्धं नारी-जीवन को जीवन 
बनाये रख्नेमेंदै, उष्ञेलिएक्रियाका अनीचिस्य भी 
सी विकार को उत्पन्न नदीं कर सकरेग । स्रहयोगदान 
करेति का नियम बन गया है । शारीरिक अवयवो मे 
एक दृश्वरे कौ उन्नति से दी अपने ्स्तिव द्धो टिच्य 
बना खकते टै, किसी की उपेक्ता उरे लिए खम्भव नदीं 
टे । समाज के लिए, जिसे अपनेसे दी केवज्ल सम्बन्ध 
नी, रदा है, देश के उत्छष के साथ संसार ॐ लिए 
जिसश् यन हयो रहा टै, उसके लिए यद सम्भव नदीं छि 
श्रपने शङ्क विशेषकी दी उपेक्ञाकर्‌ जीवित रह ख्के। 
र्थात्‌ उका यह कमदै छिनारी का स्थान सुङुचित 
नही व्यापक रूपमे ग्रहा करे । राष्रका यह पुनीत कायं 
हैकिनारो छो श्रपने अस्तित्व में एेखा मिश्र करे जिससे 
वह नई शक्ति मेँ टल जाय तथा श्रपते नाम की साथ 
कता सिद्ध कर सरे । 

नारी-समस्याश्यं चो दल करनेके लिए शिक्लाष्छी 
कितनी श्रावश्यकता होती दै, यद सश्र विदित दही दै । 
शिक्त कार्थं किताबी कीड़ा नदी, बल्कि मानवता ढी 
अभिवृद्धि के साथ-साथ आध्यात्मिक उन्नति सेदहै। 
गृह-सोंदप्यं बनाये रखने के साथ-साथ राष्ट कारय 
म दाथ बटने री शिक्त ग्प्रावहदारिक शित्त परी 
निर्भर है, भतः शित्त दका रूप व्यावहारिक होना 
चाहिये । यदहं पर दमे सदशित्ता के बरे में यदी 
ज्ञात करना दै छि यह कोई बुरी नदीं दै । लेकिन 
लेग इपे बुरी समम रदेदै। इसका कारण ह 


दस्य वातावरण क्र अभाव | जब तकु सहथिक्ञा में 
ठस्य वातावरण नदीं हो, तब्र तक इसे उन्नति नहीं 
दो सक्ती दै श्रौर वैवादिक कुप्रयाओं ॐ लिए 
दिन्द्‌ पिन्यो प सक्रिय श्रन्दोलन करना श्रावशयक 
दे। बे बाल-विवाह को रोके नौर्‌ रो कर इसे श्राव- 
श्यके गुणा का प्रचार करे । इनक्रा पत्नीत् केवल पुरुष्‌ 
पर॒ निभर नही ३, वे स्वयं समाज-षन्बालिश् है । 
जब्र तक समाज एसी कुप्रथाश्रों को नद्टीं रोक्रेमा त्र 
तक वद समाज नदीं कटला सकता । विधुत्रा-विवाह, 
कन्या-विक्रय भादि बन्द हो जाना चाहिए । हमारी 
रमीण नारियांमें इदा प्रचार आवश्यक है ल्ञीत 
गुणो मे अ्रपरिवतेनीय गुण दै प्रेमाक्षंण। यह गुण 
देश्वर-पदत्त दै । शारीरिष प्रेम कुत्सित श्रनाचार शौर 
वाखनाका हद्‌ तीक है । शारीरिक प्रेम छो तुच्छ 
समम्‌ कर्‌ ऽवथा उपेक्तित क्रवेरएेते महान आदशं की 
रुष्ट करं, जिसमे सदाचार, सौन्दयं, मानवता की श्राभा 
प्रदीप्त शरोर उदूभसित हो उठे । देषा होने से समामे, 
देश मे, राष्ट मेँ खलता, स्वतन्त्रता, श्राप से श्राप दा- 
वृत्ति धारण कर संगी, समस्याएः स्वय हल हो जार्यैगी । 

समस्याश्च को हरे करने के लिए बुष को त्याग, 
सदिष्णुता, प्रेम, सदाचार्‌ टद्-प्रतिज्ञ बनना चादि 
शरोर यद बनना राष्ट या देश ॐ प्रति कर्तव्य-पालन 
करने के सदश दै श्रौर यह नारियों के सदश इनका 
पत्नीव्रत धम है । नारियों को चादिएछिवे प्रतिक्रिया 
( विहृति) द भावना होड कर श्रपने कर्तभ्य- 
पथ का निर्माण दरे, श्रपनी शक्कियो को उप- 


योग मे लवे, पातिव्रत धम के स्राथ-घ्ाथ राष्ट 
धमं को निभाते चते, तभी रष्टर्‌, समाजश्रौर देश 
की उन्नति सम्भव दै, अन्यथा कमी मी स्वातन्य- 
पथ का निर्माण नदीं दो सकता । 








श्रीमती सम्पादिका जी, 

कायस्थ जाति की क्ररारदाद की रक्तरज्ञित प्रथाका 
जिकर शरीर उसङ़ दुष्परिणाम आपने बहुत सुने हंग । 
मेँ श्रापका ध्यान एकरे्ली ही घटना की चोर च्राकर्षित 
करना चाहती हं । राशा दै, श्राप इच पत्र को ष्वौदः' में 
अवश्य प्रकाशित रे उपकार का कायं करेगी । अपक 
पत्र खदासे अन्याय शरोर कुरीति्यों का विशेधी रहा 
दै श्रतः पसे यदह आशा करनी निल नदींहैकि 
श्माप स्वयं इख अन्यायं के विरुद्ध आवाज्‌ उठर्येगी । 


यह धटना मेरी खखी से सम्बन्ध रखती दै, जो एक 
एडवोकेट की कन्था हैँ । इनका विवाह... . ..*..निवासी 
प्री... ,...... के साथ पोच वषं पुवं सम्पन्न हुमा 
था । इख विवाह के पका होने मे ग्डो कठिनाई्याँ पं । 
जब वर के पिता लडकी देखने अयेथे वो बातचीत 
के दोरानमें कहा थाकिमें दद्‌ श्रायघमाजी दहं, अतः 
विवाह “संस्कारविधि' के अनुक्रार वैदिक रीतिसे दोगा । 
चूंकि कन्या के पिता स्वयं एकं टद्‌ श्रार्थ्माजी दै, 
अतः उन्दने इस बात को खहष स्वीडार छर लिया । 
ओर अआगतत-स्वागत जितना वद कर सक्ते ये, किया । 
इन महाशय ने कन्या को पसन्द करॐ़े एक चैन अपनी 
खुशीसेर्भेटकी ओर बिदा हुए वे शहर में द्यी अपने 
एक मित्र के घर्‌ पर ठ्दरे ओर दूसरे ददी दिनि फिर 
एडवोकेट साहब से आर कहा कि “चैन सुफे वाप 
कर्‌ दीज्यि, क्योकि मेने घर से चलते खमय इमे जल्दी 
में तुलवाया नीं था रतः मै जल्द वहां जाकर इसका 
हिसाव ठीक कराकर भेज दंगा श्रौर शादी इसी गमां 
मे होगी - सब प्रबन्ध कीजियिगा । 


इन्दोने तुरन्त चैन वापस कर दी। इन महाशय. 


ने अपने घर जाकर पत्र लिखा श्रीर्‌ अपने देस्तोसेभौ 


इलाया कि ८ कि आपने मुभे नज्राना नदहींदिया 
श्रीर्‌ श्राप से शादी मेँ भी अधिक खुं करनेकी 
उम्मीद नदीं दै, रतः यह विवाह न हो सकेगा \ उनष्ठो 
बहुत लिखा गयाकि चकि विवाह संस्कार-विधि रौर 
वेदिक रीति दो रहा दै, इखक्िए नजराना नदीं दिया 
गया, पर उन्दने एक न सुनीं । अन्त मेँ एक्‌ भारी रक्रम 
लेकर कन्या के पिता उनके यदद गये । इन सदाशयने 
८०००] का तखरमीना बनाया श्रौर का कि यदि प 
इतना दे स्केतो विवाह दयो सकृतादै, अन्यथा नहीं। 
पर बीच मेँ बहुत से आ्यं-समाजी सजन पड़े भौर 
यह सौदा ४०००] पर तय हुञ्या । इख प्रकार यह विवाह 
पक्षा हुमा । 


अस्तु, किरी प्रर विवाह हो गया ) यह कने कौ 
जृषरत नदीं छि मौच-बीच र्मे बहुत सी मगिं इनशी शरोर 
से पेश कौ गई श्रौर एडेश्े सादब ढो पूणं करनी 
पदीं । इन महाशय ने १०००} का ज्ञेवरमभी मोगा 
जिसका खवाया एडवोकरेर साहब ने उनको दे दिया श्रौर 
यह्व॒ अधिक्रार दियं छि श्राप अपनो पसन्द कौ जेवर 
बनवा लें | प्र इन महाशय ने इस अधिश्ार का बेजा 
इस्तेमाल क्या शौर १०००) कौ जगह ओर थि 
का जेवर अपनी मजं से जान-बरूम कर बनवा वैठे चौर 
अधिक रुपया जो खचं हु्ा उसद्टी मोग एडवोकेट साहब 
सेकी। विवाह होगया थाश्रौर मेरी सखी ऊुद्ध दिनों 
सुराल रह कर चलौ राई थी । शादी भर इन महाशय 
का यदी अमल रदाकि लेनेकेवक्त, तो कददेतेयेकि 
““साईइब क्या करे, रवाज ही यद हः” मीर चद़ावा वगर 
के समय कहने लगे कि हम तो संस्कार-विधि के अनुकूल 
शादी कर रहे ठै, उमे चदव वगरैरद का जिक्र ही नहीं 
ड, हम क्यो ते जाए" । श्रौर खचमुच विवाद क अवसृर 


कररवरी, १९३ | 


पर कु भमी नदीं लये । सम्पादिका जी, देखा 
श्रापने. अपने स्वाथं के लिये लड़ वाते छिस प्रकार 
होशियार हो जाते पसे स्वार्धिर्योओे क््याकहा 
जवि । रस्तु । 

इसके बाद इन मदाशय ने अपनी तवौयत का पूरा 
पसिविय दिया अथात्‌ एडवोकेट साहब को स्पष्ट लिखा 
कि “न्ेवर मे जो अधिक रुपया खच दो गया है वह पदे 
मेजिये, तब सखरसत लकी को कराई जायेगी ।” मामल। 
बहुत बद्‌ श्रोर कई सजनो ने इसे निबटाना चाहा, प्र 
हन महाशय पर रुपयों का भूत इस प्रकार स्वारथाकि 
उन्दने किसी चीन सुनी । इस भरग्डे का नतीजा यह 
हुशरा चि मेरी सखी चिन्ता करॐे बीमार द्यो गई श्रीर 
री° बी कै भयद्भर रोगे मसत दो गई । पर इन 
महाशय क लोभी हृदय न पसीजा । यद श्चपने बुरका 
दूसरा विवाह करने को तैयार हो ग्ये } श्रन्त में एडवोकेट 
साहब रुपया देने को राजी हदो गये | इन महाशयने यदं 
कह कर किइष चौर में यह कमीदे, उस चौजुमें 
यह कमी दै, तुरन्त ५००) का भिल्ल बनाकर मेज 
दिया श्रौर जब वहं द्‌ कर दिया गया तब रुख्रसत 
मेरी सखी की हुईं । 

इषे बाद पाच वषंका समय व्यतीत दो गया, 
मेरी सखी आजकल फिर श्रपने पिता के घर गर हुई 
दै। इन महाशय छो उने पुराने भिजाज ने फिर 
उभारा दै श्रौर उन्दोने एक मया तरीक्ता रुपया एठने का 
निकाला दै 1 उन्होने एडवोकेट साहब को लिखा हैफिजो 
धद श्रौर मेज श्मापते शादी के समय दी थी, सदी हुई 
निकली, अतः इनको बदरि, अगर आप न बदलेगे तो 
मे अपने लष्के को लद्की लेने न मेबूगा । चिःचिः| 
कितना निट रूप है । सम्पादिका जी, इसे बढ़ कर्‌ भौर 
नौचता क्या दयो सकती दै ! एडवोकेर साब व मेरी सखी 


~~ 
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दोनों इस अपमान पूरं समश्ौते के लिये तैयार नष हं । 
मरी सखी पद़ी-लिखी सुशील, ओर बहुत उच्च विचारों 
कीदै। वह इष समते से मरना लाख दज अच्छा 
समतौ हे । श्प कगे कि लड्द्टी के पति क्यों नदी 
कुं करते | पर आजकल के नौजवानो कोक्या कहा 
जावे । अन्तःकरण से वह्‌ रौर उनका सारा परिवार इन 
महाशय कौ इष बेजा दरकत पर॒ शभिन्दा व विरुद्ध दे, 
पर हृदय मं इतना वल्ल नदी दहै कुढं कर दिखायें, 
दूसरे इन महाशय ने धमी दौदहै कि यदि मेरे िलाक्र 
ङं किया गया तो मेँ आत्महत्या कर लमा । 
यह महाशय यह भी कदते दकि मे ३-४ मदने बाद 
पने पुत्र का दृषरा विवाह .कर लूंगा । मेँ नदीं समती 
कि एसा कौन आंख का अन्धादहोगा जो उनके पुत्रको 
पनी कन्या देकर जन्म मरको दुख के जाल में फसना 
पन्द्‌ करेण । अपनी सखी की चिन्ता काक्या दाल्ल 
लिखू, श्ननुभव करने की बात है-- इन महाशय ने श्पने 
व्यवहार से भराय-समाज को भी कलङ्धित कर दिया । 


कृपया शाप बतल्लाश्ये इष मामले मे क्या क्या 
जावै । मेरी सखी को इस प्रकार अपमानित दोकर 
जाना क्रतईं परषन्द्‌ नीं है । कह श्रौर उसे पिता 


 कटते टै कि जिष प्रक्र संघार में लक्षयं ढी 


सखखत कराई जाती टै, उद प्रकार कराये तो वह 
दोनों तेयार दै, पर इन महाशय परल्लोभकाजो भूत 
सवार है वद किसी प्रकार नीं उतरता । आपद 
बताश्ये, एसे व्यज्षि का क्या विश्वाप्च । यदि यह मोँग 
पूरी कर भीदौ गदतो फिर कोई दूसरी मंग शुरू कर 
देगे जिस प्रकार कि पाँच वषं बद्‌ यद्‌ कौ दहै। समम 
मे नदी अताकिक्या किया जवे | 


--उक्त सखी की एक दुखी बहिन 








[ सग्रहा - कविषर “ग्रिस्मिल' इलाहयबादी ] 


दक्रीक्तत मे हो तुम दुनिया से अच्छे 

हक्ीक्रत म मगर दुनिया दही क्याहै 
हमारे दिल में है खारी खुदाई ° 

खुदा धर में श्रव ख्खाहीक्याद 
दुमे दुनिया मेँ ल्‌, उक्रवार मे वच 

बजु्त3 इसके मेरादावादी क्या 
हमेशा देखती दँ दिल की अखं 

हमारा श्रापका परदा ही क्या 
अगर सुन ते वह हले जाररे दाग 

तेरे कहने छा फिर कना ही क्या दै 

--दाग्र' देहलवी 


मै क नैह 


था कभी दि में हसरतों का हुजूम" 
अब यद दरदो ग्रमकाडेयदै 

दैरो" कावा में उसक्न दरद्‌ चुशच 
सातरवा भयव यह फेरा है 

दिल में रहता द दर्दो गरम क हुजूम 
एक को सैको नेयेरा ई 


क क कै 


कौन सी ब्म बदुके दे इससे 
हम का जायें तेरी मजल्िख से 


द ~ ------ ज जनन 


१-- संसार, २- परलोक, ३- सिवाय, -भीड, 
५्मन्दिरि, \- समा । 


दुशमनी उस्ने की हमारे साथ 
दोस्ती की उमीद्‌ थी जिससे 


--ननूह' नारी 
नै 1 1 


भुलाते दै वद सुभे शाद द्मे 

अजव्र सूरत से उनको यदद में 
वद्‌ सुम परेद करॐ भूल जायें 

न याद्‌ श्राकर कभी अजाद्‌ हमें 
उमीद इघकौ नहीं रक्खोगे खुश तुम 

युमे नाशाद्‌ स्डो शादे 
निशा क्या पूते दै राप मेरा 

वक एक श्रावारश्नो बरबादरहमे 
मु दिल से भुलाते द वद क्याशक््या 

मगर कब भूलता हू यादहूमें 


---'कमालः लखन॑वी 
. रः  , 
दाग्रे हसरत से दिल दो मालामाल्ल 
यदी दौलत यदी सरजाना है 


उठो उटो सुसखराफ्िरो उये 
सुबह तक शरवो रवाना 


७-- खुश ! 


ररी, १५२५ 
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वरया कटु उड के जा नदी सरक्ते 
वह्‌ चमन द, वद श्राशियाना? है 
~ ध्यासः. संखनवी 
क श्री १. 


दोस्त ष्टी जते काम दुशमन का च्रे 

फिर कोई शमन का क्या शिक्षा कर 
शौक्र उसके देखने क टै श्रगर 

पले इनसां अपना नज्ञाराः करे 
लाख ईजाए १० कोइ दे स्ुश रदे 

दौसले को आदमी दरिया कर 
पचते दै स्वादि दिल आप क्या 

यह्‌ तमन्ना ह तुम्रं देखा करे 
तुमको देखेगा वद्र ए परदा नशीं 

जो क्िइग दुनिया सं सद्‌ परश कर 
क्रतरा-कतरा ही रहातो नुः क्या 

श्रादमी ईस कतर क दरिया करं 

--'शकबर' दानापुरै 


४, ५ \ 


ह अमानाभो तया तरा तता 
रात-दिन करवट भदत दं 
शमश्रा११ कट्ती दं यह्‌ पतिर्गोसे 
शनौ चै 
कटो पचे च शेन जलता दं 
+ ५ 1 
देन मेरा रताद्‌ मर रातका 
रातरतीदं मर धिनि ॐ ज्लिए 


°ला, &--देखना, १०--दुख, ११--दीपक, 


सारी दुनियाके द वह्‌ मेरे सिवा 

मैने दुनिया छोड दी जिनके लिए 
वाए क्रिस्मत वह भौ कदते है घुरा 

दम बुरे सवसे हुए जिनके लिए 
लाश पर इबरत^२ यदह कदती द श्यसीर्‌' 

माये ये दुनिया में इस दिनि लिए 

--"अमौर' खनी 

गह ४. > 
श्राह मेरी रखा नहीं होती 

क्यो मुवाक्षिक्र इवा नदीं होती 
ट१३ के जलवे नजर नदीं शाते 

जव नजर पारस्रा१८ नदीं हाती 
जन्र की इन्दा तो होती ह 

सत्र की इन्तिहा नदीं दोती 
बन्दगी का खयाल हे नादक 

बन्दगी जव अदा नदीं हती 
पटले होती थी दर किसी से वपम 

छव श्चिसी से वक्रा नही दती 
भेतोदुनियासेदो भी जाड जुदा 

मुफरे दुनिया जुदा नदीं दाष 
कौम उसको नजर से पदिचानें 

श्मव्रल जब रदनुमा१५ नदीं हती 
क्या कु दिल की वात ए विस्मिल 

शायरी में अदा न्दी होती 

-- बिस्मिल इलाहाबाद 
>; म& गे 


~~ „~~~ ----- ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ न्न 
न~ ~~ ~~~ - ------------~~ 


१२--नसीहइत, १३ ईश्वर, १४--पाक, 4४-- 
रास्ता दिखाने वाल्ला । 


भारत की नाविक-शक्ति 


[ श्री नरसिहरयाम शुक्ल | 


ह 


र निया के प्राचीन दर्शो में भारत प्राचीनतम देश 
खः माना जाता हे इरे गतं तीन-चार सदस 
घे कै इतिहास को देखने से पता चलता है कि वह केवल 
स्वतन्त्र दी नदीं था, श्रपितु भू-मर्डल के कतिपय दर्शो मे 
उसका आधिपत्य भी स्थापित था । श्राधिपत्य की बात 
मे किखी णो कु सन्देह भी हो घकता दै परन्तु इतना 
तो श्रव ख्मेमान्य बात हो चली दैकि इख देशके 
निवासी प्राचीन काल मे, संसार के सभी देर्शोमें 
पूवे थे । ङ्ध व्यापार करने, कुं धमे-परचार्‌ 
रमे, ऊुवेक ज्ञान शरोर विद्या-प्रचार ष्छरने एवम्‌ कु्ठेक 
विअयार्थ॑श्नन्य देशोदी यात्रा शिया करते थे) पूर्वीय 
दीप समूह, रोम, बेबीलोनिया, यूनान, सेक्घिको शादि 
देशों में भारतवाधिर्यो के पर्हैवने के यथेष्ट प्रमाण मिलत 
चुके हे । 
इनमे से अधिकं यात्रां ससुदमागं सेद्धी होती 
थी । उस समय भी लोग नाविक शक्ति के महत्व क 
कराय थे । कृष्ण ने मथुरा छोडकर समुद्र के छ्िनारे दारिका 
को कयो राजधानी बनाया । दारिका मेँ कौन षी बढ़ी खूबी 
यौ ? जलवायु, प्राकृतिक सौन्दयं, उपज श्रादि ङ्ख भी 
बात मेंद्वारिका की श्रेष्ठता घिद्ध नदीं दयोती ¦ ध्यान देने 
से यद प्रतीतदहोतादैकि मथुरासे खव से निकट का 
समुद्री भिनारा द्वारिद्यदही पडता दै) उस समय भी 
परश्चिमीय राष्ट्र ्ल-शाली थे शरोर श्रक्रमण-शोल हु 
करते ये । उन्हीं आक्रम॑ण-शील रार्षटरोसे रत्ञाके लिए 
हृष्ण ने द्वारिका मे अपना अहा बनाया शौर समूचे 
यदुवंशियो की प्रोज का कैश्टोनमेरट द्वारिका में लाकर 
स्थीन्‌ किया । 
उख न्यनासे भी महत्वपूरण घटना देवासुर-संमाम 
की द । समुद्र ९ चौदह रल निकालने की दन्त-कथा केवल 


कपोल-कसिपित नदीं ३ ¦ देवायुर-घंग्ाम, समुद्र पर 
श्मपना भधिपत्य एवम्‌ प्रथुता क्रायम रखने केलिप 
भारतीयों एवम्‌ असुरो मे हुश्ा था । सासुद्रिक व्यापार उन 
दिनों भारतीर्यो कदी दाथमेंथा । इस्रदेश के डोग सुदृर्‌ 
देशों मे भ्यापार करने जाते ये । मैसूर प्रान्त मे खुदाई 
के खमय प्राचीनत्तम्‌ रोम सास्राञ्य के सिक्के पाये 
गये हैं । 

हमारे संस्छृत एवम्‌ फली साद्िव्य में इस सस्वन्ध 
मे पयौप्त उल्लेख पाये जाते दै । श्जुन का उलृकी 
से जो विवाह हुश्ा था, उसमें उन्द समुद्-मागं मे 
हौ यात्रा करनी पदी थी। कदा जाता दै कि उलुकी 
श्रमेरिका के मेकिषको भरन्त ची रहने वाली थी | 
मेकिसको मे भी सूयं की मूवियँ पई गड द । प्रलयके 
समय मनु नेनावपर दी वेठ कर उत्तर की श्चोर यात्रा 
कर शरपनी रक्षणे थी) 

सुप्रपिद्ध सोँवी स्तूप पर, जो ईसा से शताब्दियों 
पूवं का बताया जाता दै, जदाजों कौ चित्रकारी हुई 
है । सुसलमानी शासन-रल मेँ भौ भारत कौ अपनी 
एक नौ-पेना थी । शिवाजी भी नो-सेना रखे हुए थे । 

ह्रें के श्रागमन से इस देश के इतिहास 
का नया श्रघ्याय आरम्भ होता है। श्ङ्गरेजों के पदिक 
जितने भी अआकमखष्छारो अयि, वे सब के छव 
्यिकांश यल मागं से टी श्रये थे, परन्तु श्रङ्गरेज 
जल-मागं से भ्रयि । अङ्गरेजों की नाविक शक्ति संखार 
मे खैश्रष्ठ मानी जाती है) वे पक्के माफी माने जति 
है । नाविक-शक्कि, यल-शक्ति से कदीं अधिक मदत 
पूरा दै । नाविक-शक्ति के ही बल पर भारतवष, किसी 
खमय सरे विश्वमे तपा हुश्रा था-स्च पृ्खा जाय 
तो उसके प्रराजय द कारण, गुलामो का कारण, सुसिम 


कषरवंरै, १९३८ | 
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श्राक्रमण, जलवायु की विचिच्रता, अथवा शओ्ापसरी 
कलह श्रादि नदीं दै सूम रूप से विचार करने 
सेय भान होता हैभरियदि देश शी नाविक्-शङ्लि 
तीण न हई होती तो य देश आ्माज तक पराधीन 
हीन बना रदता। 


स्तु, आज के भारत की नाविक-शङ्कि,. नो-सेना का 
इतिदा् उखा अपना इतिदास् नदी है, वरम्‌ श्रहरेज 
जाति शौर त्रिरानिया द्वप काद, जिसका श्रारम्भ सोलदवीं 
शताब्दी > तृतीय चरण से हुखा। 


ईस्ट इरिडया कम्पनी की स्थापना से मारत छी नाविक- 
शक्ति का शङ्गरे्-अध्याय आरम्भ होता है। पिते 
पल अह्गरेजों ने सूरत ओर बम्ब पर आधिपत्य जमा 
क्र जाजी अङ क्रायम छया । कभी, सूरत बम्बर से 
भी बडा बन्द्रगाह्‌ सममा जाताथा)। 


कोलम्बस् भारत का पता लगाने चला था, वेह 
अमेरिका पर्हुव गया। वार्टोडिगामा सीघे १४६८ में 
कालीक्ट श्रा पहुचे । शअलदुक्केने सन्‌ १५१० मं 
पुर्तंगीज राज्य स्थापित क्या । पुतगीरजों के नन्वे वषे 
बाद एडवड बोनावेञ्वर नाम का श््गरे्ी जदाज बह्गाल 
की खाड़ी मेँ प्रदिली बार पर्चा । सन्‌ १५६६ मेडन 
व्यापारियों ने गरम मसाले की क्रीमत बढ़ा दी, फल- 
स्वरूप त्रिटेन में “गवनेसं एरड कम्पनी फ दौ मर्चंन्ट्स 
रेखिङ्ग अन्द्‌ दी इस्ट ईन्डीज्‌” की स्थापना हई, ओर 
कप्तान हाछ्नि की अध्यक्तता में हेक्टर' नाम खां जहाज् 
सूरत के बन्द्रगह मेँ लगा)! दाद्छिनि को जमीन पर 
उतार क्र दक्छरः वाप चला गया । द्दाकिनिः ही 
सबपे प्रथम श्ङ्गरज॒ये जो सम्राट्‌ जर्धीगीर के पास गये 
श्रीर्‌ सूरतमें व्यापार करने की उनसे धाज्ञा ली। 


देश्टर के बद्‌ डगन शौर शरोखियिराडर्‌ नामकेदो 
शरोर श्ङ्गरेजी जहाज सन्‌ १६१२ में राये उनका 
राना सुनकर पुतंगोज्‌ बहुत घवदाये ओर उन्होने चार 
जदाज्र भेजकर श्र्गरेजी जदाजों पर धावा बोल दिया । 
छक्टूबर के महीने. की २६-तारीख को दोय म पिला 
जदाजी युद्ध हुश्रा । तीन दिन के घमासान युद्ध के श्रनन्तर 
शङ्गरेजों की जीत रही । इस जीत.के कारण भङ्गरेज 


कौ धाक जम गई श्रौर सुगरलोकी ओर से उन्हे सूरत 
मे कारखाना श्रादि बनाने य भी अनुमति भिल्ल 
गई । 


यद्यपि खन्‌ १६६० तक अङ्गरेजों ने नियभित सूपं 
से श्रपनी थल-सेना भारत मेँ न्दी रली थी, तथापि खन्‌ 
१६१२ की जहाज्ी लडाई के उपरान्त ही उन्हें छोरी- 
मोरी नौ-सेना रखनी पडी थो । इ नौ-तेना कछ नामं 
“वम्बे-मेरिन' रखा गया । उस समय के जद्ाज अ्यिक्से 
अधिक दों मस्तूलके होते थे। उनी तौल भी डु 
सौ टनसे लेकर तीन सौ टनके भीतर दोतीथी। उन 
परदोड्के होती थीं । प्रमुखङ्क पर तेपे चदादौी 
जाती थं | उन जहाजूंका नाम भावैः थाजेो श्ररवी 
भाषा के शोराव' शब्द्‌ से निकला दै! सन्‌ १६१४ में 
विलायत से चार जहाज शरीर अये। उस समय भी 
पुर्तंगीजों ने श्राक्रमण किया, परन्तु तीन-चार दिनिद 
मोरचाबन्दी के उपरान्त उन्दः भागना पड़ा} सन्‌ १६८७ 
मे बम्ब का द्वीप प्रेखीडेन्धी करार दिया गया तत्स 
"स्वे मेरिन' का महत्व ओर भी बढ गया । सन्‌ १७४२ 
तक बम्बर मैरिन में जद्ाजों कौ संख्या बद्‌ कर ६ श्रौ 
उन पर घजी हुई तो्पो की संख्या ठाई सौ तक पर्हुच 
गई । बडे जदाजों के अतिरि बीख छोटे जदाज्‌ भी 
इश्ट्डा कर लिये गये । इन जहाज पर १०० अफ़षर 
श्रोर २००० धिपाही तैनात ये । परन्तु थोडे दी दिनों 
मे बम्बे मेरिन की शक्ति क्षीण कर दी गई, कारण 
कस्परनी उनका व्यय-भार बहन करने में अघमथंसीदो 


च्ल । 


व्वम्बे मेरिनिः की क्तीण दशा देख कर समुद्री. 
डाङु्रों नेथक्रमण ध्य ओरौर केवल चौबीस धट 
के युद के अनन्तर चये दजन अह्गरेजौ जदाज्‌ छिन्न-भिच्च 
होकर उङ्क के हाथ लग ग्ये। 


खन्‌ १७७४ मेँ फरान्ख ओर अह्गरेजं के मध्य लड़ाई 
चड़ गई । भारत-स्थित परन्धीषियों कौ सहायता ढे 
-लिए फ़न्स से जदाज्‌ चल पड़े । इसकी खवर पकए 
त्रिटिन नेमी हिन्द्-मह्मस्रागर में अपने जहाज्‌ भेजे । यहं 
पदिला श्रव्रर था जव छि हिन्द्-मदास्रागर में युरोपके 
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राष्ट ॐ लड़ाकू जहाज ने प्रवेश क्या । यदीं से केवल 
भारतीय समुद्री किनारे ख दी नदीं पितु समूचे हिन्द 
महासागर के इतिहास का दूसरा अध्याय आरम्भ 
होता है। 

त्रिटेन की युशित्लित जहाजी सेनाने श्राकर बम्ब 
मेरिन का पुनसङ्गठन क्या शरोर दोनों ने भिलकर 
प्रान्षीसी लड़ाकू जदा का मुक्राबित्ता किया) 

खन्‌ १७६१ ३० मँ (वम्बे मेरिन' छो च्रिटेन की 
सरकार ने श्रपनी खास वरदी पदिनने कौ अज्ञा 
म्रदान की । अफसर नीते श्रीर पीले रङ्ग का मिला 
दृश्या फरक कोट व वेसूटकोट पहनते थे । बड़े-बड़े 
श्रफसर सने के तारके फौते भी लगातेथे। 

'वम्बे मेरिन' केवल अरब सागरके भारतीय तट 
मेदी नदीं वरन्‌ ईरानी तट प्र भी देख-रेख रखता 
था) सन्‌ १७७५ मेँ बसरा का घेरा श्रारम्म हुश्रा, 
जहाँ अङ्रेजो दी एक प्रैश्टरी थी । घेरा डालने वाज्ञे 
ईरानी ये, श्रौर वह स्थान तुर्को के श्रयिकारमें था। 
फैक्टरी के तीन श्रादभियों पर आकमणक्रारिर्यो ने 
छापा मारा श्मीर उन्हे जाने से मार डाला । फलस्वरूप 
लडाई श्यारम्भ ह्यो गई । ईरानी जहाज छो संख्या 
पयप्त थी । इधर अङ्गरेज भरर तुकं मिल गये । लग- 
भग एक सपाह तक जल-युद्ध होता रदा । सातवें दिन 
हैरानी जहाज मोरचा छो कर इट ग्ये । तब से वाँ 
भी इनका पभुःव जमना आरम्भो गया । 

सन्‌ १७६९६ ० मेँ बम्बर के गवनेरने फ्रान्सीखी 
नगर माही पर श्रक्रमणा किया । बम्बई मेरिन का 
कास केवल जहाजी लदाद लदना दी नदीं था, वह 
व्यापार में सहायता करता था, परन्तु प्रमुख काम 
किनर्यो ओर दीपं का पता लगानाथा । स॒न्‌ १७७२ 
६० मे मेकरान, सिन्ध, कराची, कारियावाड्‌ आदि 
के समुद्री किनारों का पता लगाया गया । सन्‌ १७७४ 
में अर्डमन द्वीप का पता लगाया गया । अरडमन द्वीप 
को जहाज्‌ लेकर जाने वाले कप्तान का नाम लेपटेनेरर 
श्रारक्छीबाल्ड न्तेयर था। उन्हीं के नाम पर शररडमन 
फे प्रमुख बन्द्र का नाम पड़ा, जे श्राज दिन भी 
पोरे न्जेयर कै नाम से प्रसिद्ध ३, 





बम्बे-मेरिन की शङ्कि मे उत्तरोत्तर व्रृद्धि होती रही 
शरीर वह अप्रोकन समुद्री तट तक दा धावा मारतारहा। 
खन्‌ १८०१-१८०२ मं सर्‌ राल्फ अवर करोम्बी ओर 
लाड कौ की देख-रेख में भि देश के तटपर ह्येने 
वाजे समुद्री युद्ध में इने भाग तिया । 


घन्‌ १८१२ में जावा कौ विजय में बम्बे-मेरिनि ने 
प्रमुख भाग ल्िया। सन्‌ १८२० में बम्बे-मेरिन की 
वरदौ में फिर परिवतेन श्या गया | खन्‌ १८४०-४२ 
मे चीन से लढाई हुईं । उस समय दिन्दुस्तानी नो-सेना 
( बम्बेमेरिन ) ने भी काम किया । इसके पिले सन्‌ 
१८२४८ बरमा युद्ध मभौ बम्बे मेरिन सम्मिलित 
हुश्रा था । सन्‌ १८२८ ईस्वी से बम्बे-मेरिन को यूनियन 
जेक लगाने कौ श्याज्ञा दौ गर । 


सन्‌ १८३४ मे ईस्ट इरिडया कम्पनी एक्‌ प्रकार से 
तोड़ सी दी गई। उख समय कम्पनी द्वारा जीते गये 
प्रान्त श्रह्गरेजी राज्य क्ररार दिये गये । उप्ते साथ-साथ 
अम्बे मेरिन भी “इरिडियन नेवी" ( हिन्दुम्तानी नौ-षेना ) 
के रूप में परिणतद्ो गया । सन्‌ १८३६ में अ्रदन 
पर आक्रमण हुश्रा। इसमे सफलता पाने का अु्य 
भ्रोय हिन्दुस्तानी नौनसेनाको ही दै। 


स्वेज कौ नदर के सुलने के पिले बम्बईं से लेकर 
स्वेज्‌ तक ससुदी रस्ति का सवे करने का काम हिन्दुस्तानी 
मी-तेनाको ही सोपा गया था। स्वेज्‌ नदर खुल जाने 
के बाद्‌ डाके जनेल्ते ्जनेकाभी काम ङन्देद्यी सोप 
दियां णया । मेल ठोने का काम सन्‌ १८५५. त्क होता 
रहा । सन्‌ १८५५ मं श्रोरियरटत स्टीम नेवीगेशन 
कम्पनी की स्थापना हुई । 


सन्‌ १८५२ में बरमा का दूसरा युद्ध अ्ारम्म 
हृश्रा । कलकता से सारी थल-सेना इन्दी लडाकू जदाज 
पर चकर रद्रुन पर्वा । दिन्दुस्तानी जल-सेना करी ही 
बदोलत बरमा पर श्ङ्गरेजों का शराधिपत्य जमा। छन्‌ 
१८५६-४७ के चीनी-युद्ध में फिर यर का जाजी 
बेड़ा चीन गया । इन युद्धो के अतिरिक्त भारतीय तट क्र 
र्ता करने का काये भी उसे ही करना पड़ता था 


फ़रवरी, १९३८ | 


कत 
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यह्‌ ““इरिडयन नेवी? जो बम्ब मेरिन के स्थान परर 
कायम हुध्या था, सन्‌ १८६२ मेँ तोड़ दिया गया अर 
उसे स्थान पर रायल इरिडयन मरिन छी स्थापना 
हद । सन्‌ १६१४ मे, इप्र सेना में दधः विशालशय खशस् 
जहाज थे, जिन पर देख-रेख का काम त्रिटिश खिपादियौं 
अर अक्सरो के हाथ मेँ था ¦ महायुद्ध के समयये 
जहाज्‌ श्र सागर श्रौर लालसागर में रखवाल्ली के लिए 
नियुक्त व्यि गये। सन्‌ १६१६ तक मैखोपोटाभि्या के 
लिए प्रोजेंलेजानेकाभी काम इन्दी था) 
परन्तु छव तक इन जहाजों पर काम करने वालों 
में हिन्दुम्तानिर्यो का नाम-निशान नीथा)! सन्‌ १६१६ 
के सुधार णे खमय इस सम्बन्ध मं कफो आन्रोलन 
भारतवास्यों ने श्िया। परन्तु खन्‌ १६२८ तच्छ इस 
सम्बन्ध में कोर महत्वपूरं बात नीं हई । सन्‌ १६२ 
मे एर निटिश एडभिरल कौ इसलिए नियुक्ति छी गई 
कि वह भारतीर्यो को इख खम्बन्ध में शिन्ञा दे। 
इख समय रायल इरिडयन मेरिनि छी देख-रेख में 
निन्न-लिखित शयं होते है :- 
१--हिन्दुस्तानियों को शिक्ञा देना ( युद्ध के समय 
के लिए )। 
२--भारत-खरकार के श्रधिकार में रहने वाले 
बन्द्र गाय का संगठन ओर जलयुद्ध से बचाव 
का उपाय करना । 
३-- सवे का काम! 
सेना का सामान श्रौर सेनिक लाने श्रौर 
भेजने का काम! 
खन्‌ १८६६ इई०्से लेकर खन्‌ १८६६-६५७ तक 
भारत भ्रति वष पन्द्रह लाख रुपया त्रिरेन क नीतेन 
के खर्च केसरूप में देता रहा) भारत छा ल खच 
दख सम्बन्ध में इस समय करीव सत्तर लाख रुपया 
प्रति वषं दै। 


सन्‌ १६२६ ६० के अक्टुबर शरोर नवम्बर माह 
मँ लन्दन मे एक इम्पीरियल कन्पन्स हुदै । उसमे 
हस बात पर विचार्या गयाकि नये ङ्ग से भारतीय 
नो-सेना का प्रबन्ध क्या जाय ) परन्तु सखमस्या इतनी 


जरिल सागि हुईं छि कु भी निरोय नदी चया 
जा खद्य। 

रायल इरिडयन नेवी मे इख समय एक गोदाम 
का जहाज्‌, ४ फोजो जष्टाज्‌, २ पेदरोल श्रौर एक सवे 
के जहाज दँ । एर जद्यज्‌ श्रौर तैयार दो8र विल्लायत 
खेञ्ारहादै। 

निरन्तर श्मान्दोलन करते रदने पर भौ जल-पेना 
का भारतीयक्छसण श्रमी तक न्दी हो पाया है! सन्‌ 
१६२८ इई० में इष सम्बन्ध में एक विल ्वेम्बली मे 
उपस्थित हुश्या था । परन्तु वह एक वोट से गिर 
गया । खन्‌ १६३४ इनमें फिर बिल उपस्थित श्या 
गया । 

खन्‌ १६३४ ई० की दूरी अक्टूबर को ““रायत्त 
इरिडयन नेवी” की बम्बर मे नीव डाली गई । उस 
दिनि से “रायल इर्डियन मरिन कानाम समप्तद्य 
गया । इख समय इसॐ़े सेनापति एक प्रसेग-आफिषर 
दे! इरिडयन मेरिन' केजो काम थे, वदी इरिडयन 
नेवी के भी काम है, उनके अतिरिक्त बङ्गाल शी खा 
के मली-वारटो की रक्ताश्च भी भार इसी पररखा 
गया है । 

भारतीयों को जदाज सम्बन्धी शित्त 'डफ़रिन' 
जदाजु पर दी जातौ है, जिसमे प्रति वष एक करोड़ 
पीठे एक विदाथ जिया जाता दहै । गत तीन-चार 
वर्षो से जो विदयार्थी पाच करे निकल रहे है, उने 
से अधिकांश श्रभी तक्‌ बेकार दें, 


जन-साधारण से लेकर बदे-वड़े विद्वान तक विश्व- 
व्यापी युद्ध कौ आशङ्का कर रहे दै । हँ, यह्‌ युद्ध ब 
शरीर किस समय होगा, इघ सम्बन्ध में कुच टीक-टीक 
नदीं बताया जा सकता संघार के समी देश अपनौ- 
श्मपनी रक्ता के प्रबन्धमें सलपर । भारत ण्छीरक्ञाद्य 
भार ब्रिटेन के दाथ मंदहै! परन्तु परिस्थिति ने यदि 
त्रिटेन छो यूरोप के भूम्यसागर केश्रागे च वदने दिया 
तो उच समय निदत्थे मारत क्या दशा होगी, इसके 
स्मरण मात्रसे छलेजा ददल उठ्तादहै। श्रवौखघीनिया 
पेखा स्वतन्त्र देश, जिसके पास युद्ध का कृद्ठं सामानमभी 


८ 
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मौजूद था तथा जिस देश की दुर्गम परवंत-स्थृियो 
ारियो तथा विष्ट द्यौ मे चना कोई स्राधाप्ण सेल 
नदी था, आज इटली का गुलाम बन गया श्रीर्‌ 
शान्तिप्रेमौ यूरोपीय राष्ट्र देखते रहे कां तो बेलजियम 
देश से होकर सेना जाने के प्ररनको लेकर जमनी रे 
शङ्किशाली राष्ट्र मटियामेट कर डाला गया, शरोर कां 
अरबीसीनिया के भयङ्कर नर-संदार को देखकर भी विश्व- 
शान्तिप्रमौ रष्टय के छनों पर जूं तक नदीं रेगा। 
करटूने का तात्य य॒ छियदि मौके से ्ङ्गरेज्‌ इस देश 


। ५ 


की र्ता के्तिए न परु स्के तो इख क्या दशा 
होगी ? 

युत्त, जल ओर वायु, इन तीन प्र्मर की शक्तियों मे 
कोई भी शक्ति मारत क पष नदीं दै-जो कु टै, वह 
अङ्गरेजो की दै। यद्यपि उनका व्यय-भार भारतकाही 
वहन करना पड़ रहा दै, तथापि उश्नके गाद दिनम काम 
ञ्राने वाला केोईमी नदं दखतादै। क्या भारतवाषी 
मब भी अञ्मणएय अने हुए्‌ आपषमे ही छोरी-ह्ारी 
समस्यायों को लेकर लड़ते रगे ! 


ध (ॐ 
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साथी नया वष श्नायाह | 
वष पुराना, ले, अब जाता, 
च प्रसन्न-सा, इं पछठताता, 
दे जी-भर आशीष बहुत दी इससे तूले दुख पाया है ! 
साथी, नया वषः राया है | 
उट इसका स्वागत करने को, 
स्नेह्‌-बाहु नो मे भरने को; 
नए साल के जिए, देख, यह न बेदना्ेँ लाया हे ! 
साथी नया वष आया है| 
उठ, श्रो पीड़ा के मतवा, 
ले ये तीचण-तिक्त-कटु प्याले, 
एेसे दी प्यालों का गुण तो तूने जीवन भर गाया हे ! 
। साथी, नया वष आया है ! 
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फिल्म शोर समाज 


दवि~ 


[ श्री० सदेनद्रहमार | 


भ परिवर्तनशौज् दै, रौर इसकी परिवतनेशीलता 

कै साथ मानव-जीवन का बहुत बड़ा सम्बन्ध 
ह । इसकी प्रगति के साथ ही चलने में मनुष्य जाति का 
कृल्याण दे । किसी क्वि ने कदा दै--"जेखी बहे बयार, 
पठ पब तैसी दौज ।' इष बीखवीं खदी ने तो श्रपने प्रथम 
चरण मे ही अपने नये-नये आविन्छरों से संसार्‌ को चकित 
ही नहीं द्विया, वरन. इख तरद उलभ दिया दै कि दर देश 
श्नौर मनुष्य का, उन शआ्राविष्कारयो की तरति के साथ चल 
कर, शपनी समद्याश्नों को सलमान ही अनिवाये कतव्य 
हये गया हे । न्य पाश्चात्य देश तो स्रमयानुसार चलकर 
बहुत श्रागे वद्‌ ग्येहै। हम भारतवासी हषे दै, 
जो अभी उन उन्नतिशोल देशों से टकर लेने में बहुत 
ही पिच्छ हुए द । यदि हम अभी से अपनेकोन संभाल 
से तो दमारी जाति शरीर समाजं का हा 
्वश्यम्भावी है । 

इस बीद्धवीः सदी का सवसे मदत्वपूं आविष्कार धिनेमा 
है पिदधे दस सालो के अन्दर सिनेमा संसार 
मे आश्चर्यजनक उन्नति कर इस समय प्रगति के महान्‌ 
साधनों मे दे एक गिना जाने लमा दै। रषष्टूनिमंण के 
लिए इखका उपयोग प्रलयैक देश में येने ग गया दै । 
उदादरण-स्वलूप जापान, रूस, इटली शरोर अन्य अनेक 
देश यह स्पष्ट हूपमसे साबित करते किडइन देशों ने, 
जरा कौ जनता कौ अवस्था मारत के समान दही धी, 


सिनेमा के द्वारा द्यी कितनी आशातीत उन्नति शै 
हे । भारत मेंभौ यदह अपनी शक्ति दिखने में पीद्धे 
नहीं रहा दै। कृच दी दिन पहले जँ लोग इसे केवल 
मनोरज्ञन की सरामम्री सममते थे, शोर माता, पिता नेता, 
गुङजन इत्यादि इसे समाज के नवृयुवकों के चरित्र नष्ट 
करने का केन्द्र-स्थान भमानतेये; उसे द्य अववे आद्र 
कीटष्टिसेदेख रहे) भ्रमीदालद्ीमे एक सभाम 
परिडत जवाहरलाल नेहरू मे कटा श-शअाज क 
दुनियां मेँ धिनेमा एक भारी ताक्रत दै! उसका बहुत 
अधिक्‌ प्रभाव है, जिसके निकट भविष्य मेंश्रौरभी 
अधिक बदन कौ सम्मावना है । इसकी सहायता से दम 
लाखों व्यक्तियों को शिक्षा दे सकते ओर उन्हें दूर- 
दूर के देशों दी मशी दिखा सकते दे” इस्फे कुच दी 
दिर्नोके बाद्‌एक दूखरी सभा में भाषण देते हुए पिरि 
दापने काया किमे उ चलोगोंमे सेनी, जो 
सिनेमा को बुरा सममे हैँ । वास्तव में सिनेमा चज च्छ 
दुनियाँ मे एक बढ़ी भारी ताक्रत है; ओर जेघा किहोता है, 
यद बह्वी ताक्रते दोनों तरह ॐ कामों मे लाई 
जा सखचती है--चच्छे कामोमे मी, बुर कमों्मेभी।' 
इस प्रकार स्पष्ट होता हे छि दिनेमा का महत हमारे 
राष्ट्रीय र सामाजिक नेता भी अब समने लगे दै । 
अव यह्‌ पूरंरूप से निधित्त दै कि सिनेमा समाज 
ॐ लिए एकं रे्ी भहत्वपूणं वस्पु है, जिसका अयोग 


ुद्धिमानी से किया जाना चाद्ये, जिसे दमाश्चयेजनक 
कल पर्त हो सके! इषे सन्देह नही कि हमारे देश 
नर सिनेमा दी मदान्‌ शकि को श्रमी तक उन करयो 
ये नदीं लगाया गया दै, जिनमे लगाया जाना चाहिए 1 
हमारे करिल्म-निमताश्ं ने अव तक उसे एकमात्र 
कपये कमाने कछ श्वाधन द्यी बना रखा दे! रुपये कमाना 
कोई बुरी बात नदी, किन्तु प्रसेक मनुष्य का अपने 
देश श्रौर समाज के प्रति कुच कर्तव्य होता दै; रौर 
करिल्म-निमाताश्चों तथा साहिव्यश्नरों चादि का उत्तर 
दायित श्रपेत्ताह्ृत श्रधिक होता दै। लेकिन हमारे 
मारत के प्रिरम-निमतार्थो ने इख उत्तरदायित्व का 
अनुभव बिलङ्कल नदीं किया, चौर वे दंश तथा समाज के 
डिति के लिए किसी प्रकार भी वज्लिदान करने को तैयार 
महीं दिखाई देते! यदह कते हुए हभ उन दौ-चारं 
किस्म-नि्माताश्चौं पैर लाञ्छन नदीं लगा रहै दै, जिन्दोनि 
श्रपवाद्-स्वरूप वास्तवे मेँ इस प्रक्र का अत्िदान 
करने कौ चेष्ाकीदै। इन बातो को सोचते हुए राष्ट्रपति 
दारादी गई धमी कि (एक अवसर श्रा सकता, 
जब कानून उन्दे ठीक मागं प्र्‌ चलने क लिये बाध्य 
करदे एक विशेष महूप्व रखती ६ै। यक्षं पर दमे 
यदह भी कना पडता टै कि इसमे खारा दोष क्रिल्म- 
निर्माताश्नोकादी नदीं दै, इख पराध के दोषी दमारा 
समाज श्नौर हमरे सामाजिक नेता भी द; जिन्दयने 
दा साल पदे तक इख शरोर ध्यान ही नर्दीदियाथा) 
लेकिन इधर दो स्रलसे कुचं ल्लोम अग्रसर हुए दै, 
जिन्दोने सारतीय किल्म-व्यवसाय की उन्नति में बहुत 
कुष्ट मद्द्‌ पर्चा दे । उनमें 1101101 {1€॑प॑€ 
400161९ ० 3011909 कायं विशेष उल्लेख- 
नीये) चिन्ु उनका कायं च्रभी तक व्यावसायिक 
हटि सेही होता रहा ३ ! सामाजिक चमस्यार्शोंकी 
श्नार श्रभी तक उन्दोनि भीक ध्यान नदीदियादै)। 
इसका मुख्य ऋण यह भौ दो सकता दै कि हमारी 
सरकार ने इस बे श्राविष्कार को व्यावक्षायिके या 


४ चाल 
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सामाजिक, किसी भी दष्ट से अमी तक्र नदीं श्रपनाया 
है। जबसे हमारी काङ्रेख ने ग्याष्टमें से खात प्रान्तो 
मे बहुमत प्राप्न किया है, तव॒ से इस नूतन चमस्प्ार 
से प्रेम रखने वलि समी बडी शराशाए रखते 
श्रब जब हमारे सामाजिक श्चौर राजनैतिकनेता देश 
का शासन कर रहे दै, ता इस षिल्म-निमाण-कला 
द्धी व्यावक्चायिकव्रद्धिके साथ दी सामाजिके रितदी दृष्ट 
से प्रवार भी श्वश्यम्मावी द्येगा | 

विशेष प्रसन्नता की बात दै ि इधर कुद क्षिल्म- 
निमाताश्रों ने इस उत्तरदायित्व को सममा है, शरीर 
मनोरम के साथ-साथ शिक्ाप्रद चित्रपट तैयार कर 
समाज षी सेवा करते कौ श्मवश्यकता अनुभव करने लग 
ग्ये दह । एसे उदार क्षिल्म-निमातागण व्यावप्रायिक््‌ इष्टि 
से उन लोगों कौ अपेन्ञा, जो तीसरे दजें के असभ्य चित्र 
तैयार छर रहे दै, घा सहर मी समाज छी सम्याश्रो 
को हल करने वाल्ञे शिक्लाप्रद अच्छे चित्र बनाकर समाज 
की बौ सेवा कर रहे द । अच्छा चिव्रहमउ्सेदी कह 
सक्ते ट, जोकि हमरे खामाजिक जीवन की चटिया, 
उसकी अलग-अलग समस्या, तरह-तरह की कठिनाश्यो 
को सुन्दर येण एक दपण कौ तरद प्रति विम्बित करे । 
साथ दी मनोरलन को भौ पूरा स्थान मिलना चाद्दिए, त॑ 
दशक उन सामाजिक समस्याश्मों को देखकर उक्तां नँ 
जाएं, वरन्‌ उद्र मनोरजन द्वारा उन्दं उन समस्याश्रां परं 
विचार करने का पूरा श्रवक्षर प्राप्त दो सफ़े । य॒ सत्य दै 
छि चित्रपट हारा सामाजिक समस्याश्यों ओ दत नरी 
किया जा सकता, किन्तु उसने द्वारा इतना निधय दै फि 
समाज को किसी विशेष श्रावश्यक मस्या कौ भोर 
शीघरातिशीघ्र श्राक्षित कर, दो-एकं रास्ते दिखाकर उपे 
उखे इल कमेक लिए बान्य्ियाजा सकता है। 
समाज का रेते प्िस्म-निमाताद्यं के चिच्रपर्यो को अपना 
कर तथा समय-घमय पर अपने विचार प्रगट कर न्दं 
टीक रास्ते पर चलने के ज्तिए उत्सादितं केरना परम 
कत्तव्य है । 








श्री° पस० डी° श्यापटे 
खङ्गीत-प्रवीख 


राग देश- | १. 
पजाबो ( विलंमीत ) 


दस राग में द्‌ निषाद्‌ लगते है । 
वादी -पंचम, संबादी- रिम । जाति- सम्पूण, स॒मय-- रान कां दूरा प्रहर । 
स्ारोहाधयोह्‌ 


सूरदास 


सारीमपःनी छा रा नी.धप,घ,मगरीमगसा) 
पकड 

रीमप, नी धप,ह्पघ, सगरीगसी । 
गीत्‌ 

मनां रे माधव सौं करु प्रीति । 

काम क्रोध मद्‌ लोभं मोह तू, छोंडि सवै विपरीति ॥ 

मोरा भोगी बन रमै, मोद न माने ताप। 

सव कुसुमन मिलि रख करै, कमलं वैधावे चाप ॥ 
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अजो सम्पादिका जी, 
जय रामजीकी 

सछाजकल चखी सखमा-सोख्ायरी का सभापति 
बन जाना इतना सरल दै छि पूद्धिये नदीं । अपनी स्त्री 
का पति बनना उससे कीं अधिक कठिन ह । पति 
बनने के लिए केवल जोरू टोने भरसे दही काम नदीं 
चलता । बहुतेरे व्यक्ति एसे दै कि उनके स्त्री तो मौजूद 
दै, लेकिन वे उसे पति नदीं है । पतौ रहते हुए भौ 
पति बनने का सोभाग्य प्राप्त न होना एक विचित्र सी बात 
ह । परन्तु जञ यद संसार ही विचित्र दै तब दिचित्रता््मो 
काक्याषाटा है। केवल यही नदी, इस दूषरा पल्‌ 
मी विचित्र दै, यानी पति रहते हुए भी बहुत घ्री स्त्रियाँ 
पत्नी नहीं है । इस प्रख्ठार विचित्रताश्ौ का पता लगाया 
जाय तो उनका सिलक्विला नदी टट खङ़ता । 


हयँ तो, श्राजकल कमेटी, सभा, सङ्घ, समभितिषी 
इतनी भरमार टै कि उनके लिये सभापति हदे नदीं 
मिलते । आजकल जहां चार ्रादमी इकटटे हुए बस 
कोन कोई सङ्क या कमेरी बन गई । कुती कमेटी, 
चप्पल द्धः, छता यूनियन, दर्जी खमा इत्यादि संस्थां 
धद्ल्ले के साथ श्रपना काम कर्‌ रही । जिस प्रकार 
बे मोँ-बाप का कच्चा ओर बिना पति की स्त्री दयनीय 
सममी जाती दै, उसी प्रकार वह सममः जातादैजो 
की सभाया सङ्कु का सदस्य्‌ नदी दै, लोग कते 
है यदह सङ्गठ्न का युग दहै, आजकल सबको सद्गडित 
दोकर रहना चाद्दिए, कोई शकेलला न रहे । भस्तु | 
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अभी तक अपनेराम बिल्कुतज्ञ तने तनहा रहे, 
अल्लाह भियां के सिवा ओर छिघी का सहारा नदीं 
था, परन्तु आजकल अल्लाह भियां अपने सहारे बहुत 
क्मलतोगोंशओो रने देते दै! इसलिए ए दिन चार- 
पाच च्ादमीश्चा ही तो धमके | अपनेराम के एक परि- 
चित उनके साधये, उन्दने सबका परिचय दिया। 


एक साहब बोलते -- "बहुत दिनों से श्राप दर्थनोंकी 
लालसा थी ।' 


छपनेराम ने सोचा, अच्छा | श्रपनेराम भी इस 
काबिल हुए कि लोगों को ्पनेराम > दशैनोंकी 
लालसा रहती है | हे परमात्मा खेर करना ¡ जान पड़ता 
दै, ये कमबह्त चन्दा मौँगने श्रय है! उनते चपनेराम 
बोले-दशनों कौ लालघा र रही दोगी ¦ उस 
दिन तीन-चार सञ्जन अपी संस्था के लिए चन्दा मोँगने 
्रायेथे,वे भी यदी कहते ये 

(लेकिन दम लोग तो चन्दा मोँगने न्दी अयि 

उफ़ | बडी तघ्ल्ली हुई ! तव तो ये लोग वाकई 
सपनेराम के दशन पाने के पात्रह। 

इसीलिए तेो श्रापको दशन मिल्ञ मी गये \*-- 
्मपनेराम बोलते | 

(लेकिन हम लोग छु मोँगने अवश्य अयि दै । 

श्रपनेरामं ने सोचा--चन्दा नदीं मोगेगे तोक्या 
मगिंगे--श्ेदे सेख !? इन लोगों की सूरततो रषी 
नहीं जान पडती कि इन्द करभौ लेख वी जु पड़ती 
होगी ¦ उह होगा भी | जब चन्द नदीं मोगेगेते फिर 
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चाहे जान भी मिं तो चिन्ता नीं दै। यद सोचकर 
श्रपतेराम परिचित वे बोले --“वुम्दे तो मालूम होगा दि 
ये लोग किस लिएश्रयेदै, वुम्दीजल्दीसे ब्तादो 

धे लोग स्वयम्‌ दी बता्वेगे'। परिचित राम सुस्क्रय 
क्र ओले । 

छ्मपनेराम भी सख्ये गये! जिस बातिका भय 
था वहतो स्पष्टही हो गई, अरब क्या परवाह दे थोडी 
देर तक इधर-उधर द्धी बाते दोती रदी । अन्तको एक 
महाशय बोले -श्य्ापको एक कष्ट देने श्रये दै \' 

श्मपनेराम जब्दी से बेोक्ते--क्रमीश्ये | कमाइ्ये ।' 

टम जोग एक सभा बनाना चाहते दे ।' 

न्तो ओौक्ता से बनाद्ये ।' 

ष्म चाहते है कि श्राप भी उसके सदघ्य बनें ॥ 

शछोहो | तो यह कषटिये, श्राप युम अनाथ को सनाथ 
बनने श्रये हें । 

“इसका क्या मतलब ¢" 

“इका मतलन्न सममने मे जरा देर लगेगी । दाँ 
तोउससभाकाउरेशक्यादै? 

केवल सङ्गठन | अप जानिये, राजल सङ्गठन में 
ही शिति दै।' 

जी हौ, श्राप बिलकुल बजा माते दै । सुभे सङ्ग- 
यन के लभोंका सुभव है" 

शछवश्य होगा ।" 

्टोगा नदी, है! जिस समय अपनेराम तथा लल्ला 
सङ्गव्ति दये जाते द उस खमय लल्ला की महतारी की 
एक नदीं चलती शीर जिच समय लल्ला तथाललह्लाण्ी 
महतारी सङ्गटित हो जाते दै उस समय......अच्छा 
तो भाप क्याचाहतेदै १ 

श्रीर्‌ दम यह चाहते दकि भाप उस्र सभाक 
सभापति बन जार्ये ।* 

रजी नदीं ! एषा सजाक्र न कीजिए ।' 

मजाक्र ! मजाक्र किस चिद्या का नाम दहै!" 

शरच्छा | तो क्या आप सचमुच कह रहे है ? 

“कह नदीं रदे दै, इम अपके समापति बना चुके 
केबल आपकी स्वीकृति चादिए + 
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वाह रे परमात्मा ¡ वेरी माया भी अपार है। अपने 
राम सभापति बन चुर रीर शअपनेराम को खरबर तक 
नदी । उनसे अपनैराम बोल्ञे- देखिये जन।ब | पति 
तो एक बार जिसका बनना था बन चुका 

"वख एक बार शरीर बन जाये \' 

्मपनेराम के परिचित मदोदय भी बोक्े--इन्दोने 
श्रापको शपनी सभा का सभापति चुन लियादहै। मेरे 
विचारसेतो शब आपको स्वीकार कर लेना गहिए ।' 

शरीर सुनिए | कदते है, स्वीकोर कर जेना चादिषए। 
अपनेराम बोत्ते- श्र, आप लोगों कौ यदि यदी इच्छा 
दैतो सुमे स्वीकारदै 

इतना सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए) मानों बडा मारौ 
क्रिला फ़तह च्या । अपनेराम ने पृच्ठा-.सभोपति की 
हैसियत से श्पनेराम को क्या करना दोगा, यदह बता 
दीजियेगा ।' 

वह सब आपको मालूम हो जायगा! कल हम 
लोग मीरिङ्ग करने जा रहे दै, उश्षमे अपो सब पता चल 
जायगा । 

कल किस सरमय मीरिङ्क होगी 1" 

यही शाम के सात बजे ! टी रहेगान!?' 

ष्टा, टीक रहेगा ।' 

इसे पश्चात्‌ वे जोग विदा दहो गये । अपतेरम 
सोचने लगे छि श्राज स्वेरे ्रिसदठा सुंहदेखाथाजेो 
यह सौभाग्य प्राप्त हु्ा ! सोचते-घोचते थाद्‌ आयार 
सखवेरे अपने भिल्ले मुट्‌ कमुह देखा था। घो 
ओह ! उसके दशन इतने शुम होगे, यद किसे मालूम 
था। ब कभी-कभी प्रयत करे स्वेरे उघश्ठ मुंह 
देख लिया करेगे | 

दूसरे दिन मौरि्ग हुई । अपनेराम नियत समय प्र 
पर्ुच ग्येथे। 

पन्द्रह-सोलह शअ्रदमी इकट्ठा ये | शपनेराम ढे 
पहुचते ही रायवाही श्रारम्भ हुई । एक मदोरय बोले- 
भे प्रस्तावे करतारहुकि हमार भाज की सभा के सभापति 
श्री ° विजयानन्द्‌ दुवे जौ बनाये जाय ।' 

यपनेराम का क्तेजा धक्‌ से हुश्रा भौर वेतदाशा 
सु द से निकल गया---"बस केवल आज की ?' 


फ़ररवरो, १९३८ | 


म्रप्ताव्कछ ने दाथके इशरे से चुप रहनेके लिए 
कहा । अपनेराम चुप दो ग्ये। परन्तु पेरमें चहु क्रूदने 
लगे कि अपनेराम सेतो कमबरू्तो ने परमानेर्ट सभापति 
बनाने का वादा किया शरीर य्ह मामला टेम्प्रेरी 
दिखाई पड रदहादै। श्राखिर बिल्ले कामु कौ त 
शुभ हो सकेगा, कृं न कुदं मनहूधियत तो रहेगी दी । 

इसे बाद्‌ एक महोदय बोक्ते-शाज का कायंक्रम 
पदःधिश्ारियों क॒ चुनाव दहै) सव से पले खभापतिश् 
चुनाव दोना चाहिए + 

इतना सुनते दी एक महाशय बोल उठे--“्मं प्रस्ताव 
करतार छि इख स्मा के सभापति श्री विजयानन्द्‌ 
दुबे जी बनाये जायं ।' 


एक्‌ दूखरे सजन ने प्रस्ताव का श्रनुमोदन क्र दिया 
दयौर अपनेराम सवेसम्मति से सभापति स्थापित हो गये | 
मब अपनेराम का चित्त दिकने या, लेद्िनि खाथदही 
यदह भफसोस हुमा किमुट को मनहूष सममकर उसके 
भ्रति बहुत बड़ा न्याय छया गया । 


इसी प्रकार उप-सभापति एक नदीं परे चार चने 
गये । एक मन्त्री, दो सहायक मन्त्री, एक कोषाध्यक्ञ । 
इख प्रकार सबको कोई न कोईपददेनेका प्रयत किया 
गया; परन्तु फिर भी कु अभागे बाक्री दी रह ग्ये। 
पेषों को केवल कार्य-कारिणी का सदस्य बनाकर उनके 
सू पो गये । 

सभा विसजंन होने पर एक महाशय श्पनेराम से 
बोत्ते-- दुबे जी | श्राप से छुं बति करनी दै । कोई 
सभय दोर्िए \' 

'कल अआ जाह्ये ।" 

दूपरे दिन वह मदाशय अपनेराम से भिच्े। 
बते -दुबेजी, श्राप कां जा फसे ।' 

'जा फ१--यृद वक्ता क्या । परते कोई श्रौर 
दोग, अपनेराम तो शन केखाथग्येदहै। 

धपनेराम ने पृच्ठा--्यो १ इसमे जा फंसनेकी 
क्या बातदहै?' 

बात यह दे कि वहं कुच होना-हुवाना नदीं दै, 
ख्राली स्वंगदहै।" 
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'छअपनेराम सभापति बन गये, यद क्या कुच कम 
हु्रा १ ओर श्राप चाहतेक्यादै?' 

'द्ापशो सभापति न बनना चादिए था । 

ता क्या बनना चादहिएथा? 

"कुं मी नीं । यह संस्था चज्ञे चल्ावेगी न्दी ।' 

'श्ाखिर कीं नदीं चलेगी ?" 

“इमे दो-एक रेते आदमी आ गये है,जो इवे 
चलने नहीं दगे । 

ध्वे कौन आदमी द?" 

उन्दोनेदो नाम बताये । 

अपनेराम वोल्े- तने श्रादमी चक्लार्यगे तवतो 
चत्तेगी नदीं श्रोर दो श्रादमी उसेरोक देंगे पनेराम 
यह वादियात बात मानने के लिए तैयार नदीं है ^ 

धेर, भाज आपन माने, परन्तु एक दिन ्रापको 
मेरी बात माननी पड़ेगी । 

“हरगिज्‌ नहीं मान गा ।' 

"माननी पडेगी तबरमभीन मानेमे ? 

“माननी के पडेगी, कोई जबरदस्ती है ? 

श्वेर देख लीजिएगा ॥ 

श्यो तो श्रपनेराम न जाने क्या-क्या देख चु ह ।*- 
वह चुप होकर चकते गये । 

इसे पश्चात्‌ एक मास व्यतीत हो गया, परन्तु सभा 
कीन कोई बैठक हुई श्रौर न अन्य कोई कायं हुश्रा। 
श्मपनेराम सोचने लगे कि च्छे खभापति बने, कों ट 
तक को नदी पूता । क्या उस्र कमबख्त की बात खच्ची 
निकलेगी । एक दिन रस्ति मे मन्त्री महोदय भि्ते। 
श्मपतेराम ने पृद्का--क्र्यो जनां | सभापति बनाकर तो 
बिठा दिया ; परन्तु ई कायं नदीं होता, क्या बातदहै? 

एक दिनि तो बैठक हुई थी; परन्तु अप अयि दी 
न्दी ।' 

तेठक हुं थी | भौर सुमे सूचना तक नदीं ।* 

“आपके पास सूचना मेजी तो गई थी !* 

“मुभे तो नदीं मिली ) 

श्माप मिल्ञे न होंगे । 

"तो सभापतित्व किसने छया ¢ 

'इप-खभापति ने 


¢ टत 
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इतना सुनते दी अपनेराम विगड़ उठे, वेःले-- देखिये 
जनाव | श्रप्नेरामकेषखिवा ओर कोह सभापतित्व नदीं 
कर्‌ कता रौर यदि करेगा तो अपगेराम बहुत बुरी तरह 
पेश श्ार्वेमे \' 

वृह बोज्ते--"परन्तु उपघ्रमापति तो इणीलिप्‌ दोता 
हे किजव सभापत्तिन ह्यतो वह सभापति का कायं 
करे ।' 

सखभाप्तिनदों तवच! परन्तु सभापति ष्सुरातो 
मौजूदथा। सो यारलोगोंने उसे खबरे मी की ओर 
खभाकर डाल्ली। 

सुचना तो आपके पास मेजी गह थो " 

सभापति के पास शौर सूचना | जो चाहता है धिर 
पीरलू । आपो स दाम सभापति कौश्चाज्नासे करना 
चाहिए १ आप सभापति के पास सूचना भिजवाते दै। 
इस न्धेरक्छेतो देखिये |' 

(सूचना निलन, वेऽ का आयोजन करनो, यह 
काम मन्त्रीकादै। श्रसल में ख्वकाम तो मन्त्री ही 
करता हे 

"जी नदी, हमारे खभापतित्व मे यह धधकल्ली नदीं 
चलेगी छि सव काम मन्त्री करे श्रौर समपतियुह 
ताका करे । भविष्य में सब्र काम अपनेराम करेगे-्ाप 
केवत श्पनेराम की श्राज्ञा पल्लन क्रते रहेगे 1" 

"यह तो बड़ी अच्छी बातदहै, मै मन्म से क्च 
जाऊंगा । परन्तु यदह नियम-विरुद बातत होगी ॥' 

"होने दीजिए 1 

ध्यदि आपको काम करने षठा इतना उत्ाह दै तो 
माप मन्त्री बनते तो बडा शनच्छा दोता 

"मन्त्री काहे को बनते | अपनेराम तो सभापति दी 
बन सक्तेदै । 

"यही तोम भी कदतादहूं\ आप मन्त्री का कायं 
नदी कर स्केगे।' 

(करेगे जनाव--छर न सकने के क्या रथं १ अव 
द्रायन्दा सुचना अपनेराम निश्यति ्रौर जिसको जी 
चाहेगा उसे बुलार्यगे- कई जरा भी ची-चपड़ करेगा तो 
उसे सभासे निकाल देये) 

(कायंकारिणी ॐ सदस्यों को तो दुलाना ही पेगा |" 


( 
। 
। 
ङ्क पडेगा [* 


~ 


[ वष १६, खणड १, संख्या ४ 


^ + त + ५ द + 5. दे, + + जि ^ = धिः + 4 कि 4 ^ नि + ^ ~ सद ~. 6 9 ^ ५ क, कक 


‹ पडेगा" शब्द्‌ अपनेराम के सामने मत कटिये 

क्रोरमतो पूण करना दी पड़ेगा + 

(जह अपनेराम बैठ जार्यगे वदं कोरम अपने अप 
पूरा द्यो जायगः | चार श्रादभियों छी जगह तो ञे 
ग्रपनेराम घेरलेतेदै-फिरभीकोरमप्रा न दोण! 
स्रौर ्रायन्दा चुनाव मेँ उपखमाप्तिका पद तोड्‌ दिया 
जायगा । उपसभापति मामला खराब करते हैँ । सभापति 
नहुग्रातो खुद सभापति बन जते दै) यह बड़ी भारी 
गुस्तास्त्री है | शरपनेराम इसे सहन नदीं कर सकते ।* 

“देखा तो इसलिए श्या जाता है क्रि यदि किसी 
कारणवश घभापतिन आस्फे तो उप-सभापति कार्य 
चला ते - कायं सश न रहे \' 

"जी नदी, एेषा नहीं होने पायेण } शब बिना सभा- 
पति के समा स्थगित रहेगी ।" 

"इसमे तो कार्यं मेँ बाधा पडेगी \' 

यापक का्य॑की तो इतनी भारी चिन्ता ह, परन्तु 
सभापति कौ जरा भी चिन्ता न्दी । अपनेराम का 
इतना अपमान |' 

समे अपमान छी तो कोई बात नदीं |' 

"हे कपे नदी" । मानो तो देव नहीं पत्थर |' 

इन बातो सेतो सन्त्रिमरुडल ओर्‌ आपमें बहा 
मतभेद हो जायग। !' 

हदा | ओर यह श्प जानते हीदँ कि मन्त्रि्यो भ्रौर 
गवनर में मतमेद्‌...। 


मन्त्री महदोय बाल उठे -“गवनर्‌ | 


/ हहौ, गवनर्‌ ! भाप इतना चोक्ते क्यो ह ! केवत्त 
नामा मेद्‌ दै, वरना अपनेराम कामौ वदी दजोदैजो 


गवनेरदा दोता दै-सभापति न कदा गवनर कहा 


, गवनेर न कदा सभापति कहा । पद तो एक ही है | 


तो यह किये, श्राप गवनरी की हवामह, 
"जान पडता दै, पनेराम को यद मन्विमणडल 


न्त्री महोदय चुपचाप चज्ञे गये । 
तीन दिन बाद वदी सदस्य अपने पास श्राकर 
बेजे-- देखिये, मेने क्या कदा था ।* 
नतो क्या हश्ा ?" 


फरवरी, १९३८ || 
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"समा माप्त हो गद । 

'पनेराम नेतो समाप्त नही की) 

तो इख्ये क्या होता दहै) खव खेल सलमददो 
गया ! 

"वद कषे ¢` 

श्राप वैमनस्य कँ कारण । 

(लेकिन समाप्त कैते हो गई ?' 

जिन्होने खभाके दफ्तर के लिए अपना कमरा 
दिया था उन्दने अब इन्द्र कर दिया! दफ्तर षी 
द्री जिन्दोने दी थी, वह अपनी दरी उख जते गये । 
जिन्होंने अल्मारी देने कटी थी, वह अब देने से इन्कार 

% 


रते हैं \ स्टेशनरी छ खामान मन्त्री जी दाब वेठे । वह्‌ 
कदते द, हमने श्रपने पास से श्रीदा था -दम नर्हा 
देत- हमारी इच्छा । कमरे कै मालिक ने कमरे मे 
श्रपना ताला उल दिया ।' 


यह शुभ समाचार सुनकर पपनेराम को ज॒रा भी 
गश नदी आया - यद भरघन्नता की बात दै! श्रपनेराम 
छा दिल इन बातों मे वड़ा मलजचरून दै। श्रव श्ायन्दा 
सभापति वहुत समव कँ वर्नेगे । 


भवदीय, 


विजयानन्द्‌ ( दुबे जी ) 


$ ॐ 


मेरा गानं 


1. 8 । 


[ स्म्र्गीया प्रभादेवी माथुर ) 


मै न सममी सजनि अब तक 
आह्‌, अपने गन दी को 


नयन में है बस रहा प्रिय स्वप्न सा साकार दौकरः; 
इस हदय की बीन सें बह हिप गया मङ्कार होकर; 
हो जुदा कैसे खरे जो प्राण का कम्पन वना है, 
श्वास पर्ने पर हमेशा भूलता मधु-प्यार हकर | 


राज इतने पास होकर दूर दी बह क्यों सदा से... 
यह्‌ नहीं हैः गीत सखि सै तो पुकारूप्राण पी को ! मै. 
लट रदी है सजनि प्रतिक्तण पिरह दी मे अश्च -शबनमः 
मँ अचानक चौँकती होता जभी पदचाप का धरम; 
ध्यान उनका ही सुभे हरदम रहा करता सखी री, 
चल रहा है इस तरह दी जिन्दगी का शून्य सा क्रम! 
आज तेकर ही अरे समभा रदी में म्लान जीको 
मै न समभ्ी सजति अव तक आह, अपने गानदही को || 








के हमारे देश का प्रायः सवत्र पोया जाने 
वाला फल है) यद्यपि भिन्न भिन्न प्रदेशो के 
केलों की आङि, वणं शरीर स्वाद में भी कारी 
छ्न्तर पाया जाता हे, पर इसका उपयोग सत्र जगह 
समानसकूप से होता है! लाभ की दष्टिसे भी इसका 
दजां बहुत ऊँचा दै। इसमे मनुष्य के शरीर के सिथे 
पयाप्न मात्रा मेँ पोषक तत्व पाया जाता है) केलेके 
फल शरीर पेड के सभी वयव मनुष्यों के लिये दित- 
कारी दहे । नीचे इम इन विभिन्न ्वयवों के उपयोग ढे 
सम्बन्ध में कु चुने हुए सुष्से देते टै, जिनसे साधारण 
ज्लोग मी काम से सक्ते दहै :ः- 
१--कच्चा केला भौर कच्ची गूलर सम भाग 
लेकर श्रौर सुखा चूं कर ले, इख चूएं को सुबह- 
शाम १ तोज्ला रोज देनेसे स्तरिय के रक्ञ-प्रवाह शौर 
श्वेत प्रदर को लाभद्ोता है। केव कच्चे केलेकी 
फली खाने से भी लाभ होता है। 
२- रक्ष-पित्त रथात्‌ मुह या नाक से खून श्रनि 
मे पकी हुदकेले कीफली को शकरमे मिलाकर दूध 
के साथर्फट कर चारनेसेलाभदोताहै। 


३- क्ते की फली हदय के दद मे शद के 
साथफेट केर खाने सेवदडा लाभ करती दहै। भात्रा 
१ तोला शद ओर दो फलौ । शद से केते का भारी. 
पन जाता रहता हे । 


गोत क विकारो भें जसे दत्तक आना, 
पेचिश ( प्रवाहिका), स्प्रहणी भादि में दह भौर 


कैला'फैट कर खाने सेलाभ होतादहै ¦ दही ॐ साथ 
थोढी सी केसर भी डालनी चाहिये । दही की मानना 
थोडी हो ओोर केला अधिक, 


४-सुजाकेके लिएकेले का एूल बडा उपयोगी 
है) केवल पुष्प-दल फो सुखा कर चूं कर ले। 
१ तोला केला-युष्य चूण, १ तोला कल्म शरा, 
दोसेर दूध ओरदो सेर पानी लेकर सबको एक केरे 
घडे मे शाम कोभरदे श्रौर सुबह कच्चा दूध भिल्ला 
दे एक-एरु गिलास रोगौ को पिलाना शुरू करे । 
उख दिन रोगी कोई अन्य भाजन न करे) दूर 
दिनं केवल द्धं पिये ¡ वश्य लाभ दोगा । 


६-- केले का स्वर अर्थात्‌ उराडी श्रौर पत्ता 
रख शोर फली के उपर चछा पराग सांप ॐे जदरमे 
अथवा किसी प्रकारके विष में लाभ करता) 

७--फेले कौ नीरस फली जो सफ़ेद दोती ह, वह 
उटी हुईं खों मे लगाने से लाम करती इ 


म-सुमं मेंकेल्े के डरटठल द्धी २१ भावने 
मोर फिर १ भावना नीमकेकोपल के रखदकीदे 
समं का द कपूर ओौर = फिटकिरी भिल्लाछ़र 
तेयार कर से । इससे श्राखों की गमं छौर घु धलापन दूर 
दो जाता दै । यद सुमा बडा लाभदायक होता & । 


&--केले के ऊपर की गभ फलि्यो, जो प्रायः गिर 
जाती है, पोंच-सात लेश्र शिवलिङ्गी ॐ पौच-सात बीजों 
के साथ पीसकर्‌ रजोधमं के तीसरे दिन वन्ध्यास्त्री 
को खिलनेसेएकया दो'मासघ में उसका बन्ध्यापन दूर 
दो जायेगा शरीर खन्तानोत्पत्ति होगी । प्रलयेक मास पाँच 
चुः दिन तक खिलाना चाद्िपए । 


"(अ 
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१०--भिश्री, गाय का घौ शौर केला, तीनों वस्तु 
पाव भरे लेकर मथ ते इनमें दालचीनी १२ तोला, 
लोध १ तोला, धाय के फूल, बड़ी इलायची प्रत्येक ६ 
मारे, सोढ = माशे, माजूफल्ल ३ मशि महीन पीस्कर 
मिलाये । द तोला सुबह-शाम खनेसे रक ओर श्वेत 
दोनों अकार के प्रदर में बडा गुण करता है । 

११-- चोट यारगड़ लगने सेके केदधिलषेषच्छ 
वंध देने से सूजन नहीं वदती । 

१२--कले मे लो दोतादै, इसलिए वह पाड रोग 
मे बहुत लामच्यरी होता दै, 

१३-- पागल कुत्ते के विष प्रर प्के हुए जङ्गली केले 
के बीज खाना ओर पीसषर देष करना चादहिए। 

१४--दिचकी पर जघ्नली वेले की पर्तियां कौ राख 
एक मश, एक तोला शद के साथ मिलाकर चाटना 
चादिए । 

१५--शोथ पर पक्षा केला शरोर षर का आटा जल 
मे धोलकर शौर गरम करङ़े लेप करना चाद्िए । 

१६-सह्भिया ॐ विष पर केले जड का रघ 
पीना चादिए । 

१७-जीम मे छाल्ते पड़ने पर पका केडा गायके 
दही रे साथ प्रातःकाल खाना चादिए ¦ 

` १८--कामला पर पका केला शद्‌ के साथ खवे । 






न एमी व 


१६--भस्मच रोग परसा षीं क 
्रथवा कृते के पेड़ का रस पीना चीदिए । 


२० --श्रद्र, सोम शरीर मूत्रातिसार पर पक्का कैला 
र शवल्ा चछा रघ, दो भाग शक्कर मिलाकर खाना 
नवाहिए । 

२१--प्रद्र शोर धातु-विक्छर प्र पका भ्रा एक 
केला, छः माश घौ के साथ ठ दिन तक सुवदह्-शाम 
खाना चाहिए । 

२२-- पित्त रोग पर पक्षादक्ला यौर घी खवे। 

२३-्ला ये श्रजीणं होने पर॒ वड इलायची 
खाना चाहिए | 


२४--प्रद्र परके  पीसकर भौर दृध मैं पलार 
दो दिनि तक खाय । 


२५-वभन पर केले ढी जङ्‌ कारसर रौर शद 
पिये ! 

२६ ~` क्रञ्जियत पर कच्चा केल्ला उनाल्ल छर खाय । 

२७--च्रिदाष की शान्ति के लिए केला शौर शक्र 
खाय। 


२८--अतिस्रार मे पक्के केले के भीतर दो सरसों 
बराबर अफीम रखकर खाना चाद्ये । 


-- नारायणप्रसाद अरोड़ा 
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गीता का व्यवहारदश्चेन 
लेखक, श्रीयत सेठ रामगोपालजी मोहतः; प्रकाशक, 


श्रीसत्यनारायण भ्रिरिष्ङ्क प्रे, फियर रोड, कराची ; 
पु०-स्‌० ६०० से उपर । 

यह सिद्धान्त प्रायः सभी विद्वानों को मान्य दहै कि 
श्रीमद्भगवद्गीता संखार की खवर पुस्तकों में सेद 
थवा संघार की सवशर पुस्तकं यदी दै। यथपि 
प्राचीन काल से श्राज तक विद्वानों ने एेसे रौर भी मन्थ- 
रत्नो ऋ निर्माण किया है, जिनको करोड़ों व्यकिति अपना 
स॒क्तिदाता मानते दँ ओर जिनके परायण से शास्ति-लाम 
करते हँ । पर गीता के घमान शगागर में सागर वाती 
सूक्ति को चरिताथं करने वाली रचना भाज तकृ नही 
की गई, इखसे कदाचित्‌ ही किसी को मतभेद दोगा । 
गीताकेखातसीौ श्लोको में संसार के श्रेष्ठ तत्वज्ञान 
को मथकररख दिया गया है। दुनिया में कदाचित्‌ 
दी कोई धार्मिक, आध्यासिष अथवा व्यावहारिक 
समस्या रखी होगी, जिसद्ा निय गीता द्वारा 
नकियाजा स्के! इतनां दी न्दी, संसारम जो 
सबसे किनि समस्या त्याग शौर कमं के विभेद्‌ 
कीट श्रौर जिसको हल करने मे सभी दर्शो के बिद्रानों 
को प्रायः अरषफल होकर एक दी शङ का आश्रय लेना 
पड़ा है, उसका सामज्ञस्य भी गीता में श्रत्यन्त सुन्दर 
ठङ्ग से भ्या गया दै। सच पूजका जाय तो हमारी सम्मति 
मे गीता-निमाण का वास्तविक उदेश्य ही यदी है ओर 
यदी उसकी शिक्त का मुख्य सारांश है । 

गीता कौ इसी महानता तथा श्रेष्ठता को हृदयङ्गम 
करफे प्राचीन कल से श्राधुनिकं समय तक एकं नदीं 
सैको विद्वानों ने उस पर टीक्षएं ओर भाष्य लिख दै । 


पराचीन भारत के पूजनीय शङराचायं ओर रामानुजाचायं 
से लगा कर वतमान कालमें विद्रदूशिरोमशि लोकमान्य 
तितत तक मे एक वाक््यसे गीता के महत्वको स्वीकार 
करके उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट करने कीचेष्टा क्री 
है । इनमें से प्राचीन काल के अधिक्षंश विद्वान्‌ व्याग-मामं 
के मनुयायी संन्यासी थे, इसलिये उन्दने गीता की व्यास्या 
मे त्यागमावकोद्यी प्रधानतादी। आरम्भे तो यद 
त्याग-मावे श्रथवा निवृत्ति मागं न्दी यंशों में देशश्च 
परिभ्थिति के अनुकूल था, इसलिये उससे सवेसाध(रण 
का कुठ दहित भी साधन हुश्मा) प्र बाद्‌ मेंदेशकी 
द्मवस्था दिनि पर दिन बदलती गई श्चौर निच्रत्ति मागं ने 
करमशः संसार से उदासीनता, नैराश्य, भाग्यवाद्‌ शरीर 
अन्तमं अकमंण्यता काल्प धारण कर ज्लिया। इख 
नीच में जनता में विद्वान माने गमे ज्तोर्णे की बुद्धि क्ष 
भी विपयय होता रदा भौर धीरे-धीरे उन्होनि गीता को 
पूतया सांखारिक व्यवहारो का विरोध करने वाला भरन्थ 
बना डाला । उनकी इस श्रद्रत्तिका देश श्रर समाज पर 
कितना हानिष्छारक कुप्रभाव पडा, इस्रका वणन इपर म्रन्थरल 
के लेखक श्री मोहताजी ने एक स्थान प्र बडे मार्मिक द 
से फिया दै । श्राप लिखते दः-- 


"भगवान्‌ बुद्ध के समयसे इस देश में निव्ृत्ति-मागं 
पर लोगों कौ अधिक श्रद्धा हो गई, ओर यदं के लेग 
संधार के व्यवहारो को सवथा बन्धन का हेतुं मानने 
लगे । दशेनशास्त्र केवल निवृत्ति केही प्रतिपादक समभे 
जाने लगे । प्रवृत्ति मेँ दाशनिक तत्वज्ञान नावश्यक दी 
नदी, छन्तु उसका विरोधी ठहराया गया; फलतः दाशनिक 
विषय, केवल धुस्तकीय ज्ञान ( 11601 }-केर 
शास्त्राथं कने के लिएुद्ी रह गये, संसार ढे व्यवहार 
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मे वेदान्त के सिद्धान्तो का उपयोग विलङु्न द्य हुट गया 
द्रोर्‌ गस्य कडकर सन्या्चलेने वालों हयी का दशनों 
पर शधि हौ यया । दूसरे शन्दो में दाशनि तत्वज्ञान 
का उपयोग संचर के व्यवहारो से लुप्त दोर्‌ केवल 
सन्यासद्ीमें दने लगा । यहाँ तक छ उपनिषद्‌ शरीर 
गीता जैसे ज्ञान-कमम-षमुच्चय अर्थात्‌ व्यावहारिक वेद्‌न्त 
के ग्रन्थों का भौ निवृत्तिमागं की पुष्टि मेदी उपयोग 
होने लगा श्रौर उसी के अनुकूल इनके शननेक भाष्य श्र 
टीकाएं बन गई" । स,म्प्रदायिक रक्ासारों ने अपने-श्रपने 
मत क्छी पुष्ट आ्रौर श्रपने अनुयायियों को अपने सिद्धान्त 
समाने कौ स्वाथे-खिद्धि ॐ लिए उपनिषद्‌ श्मौर गीता 
वध आश्रय लेषर, इनके अथं की यहाँ तर खींचा-तानी 
की, थर शास्त्राथके वागाडम्बरों चछा तूतत इतना बदा 
दिया, कि इन अथेमे बहुत ही गडबड हो गई श्रौर 
दनका असली तात्य ( व्यावदारिक्‌ वेदान्त ) बिल्कुल 
श्रज्ञात दहो गया । गीता के विषयमे तो कर्टी-कदीं यदहं 
तक कषा जने लगा कि "गीता का अथं कृष्ण दी जर्नेः 
जिघका भावाथ यह्‌ निकलता है कि स्वयं कृष्ण ॐ सिवाय 
दूसरा कोई उखा खच्चा तात्पयं सममः ही नहीं सक्ता, 
रतः न शरबडइस् युग मेंफिरसे कृष्ण का अवतारो 
छ्मौर न गीता का वास्तविक श्रथ हौ सममफाजा सङके । 
रेते आ्राश्वयं की बात दै कि जव अपने भिवाय दूभरा 
केर उसको खमफदीन स्के, तो यीता बनाने का परिश्रम 
उ-दोने नाद्र किया! तात्पर्यं यद कि साधारण जनता 
भगवान्‌ के सावेजनिक उपदेश का यथाथं लाभ उठने से 
वञ्चित हो गई । बहुतसे लोगों ने तो इस निदृत्ति- 
मामकी पुस्तक सममः कर, इसके पदृने से संसारे 
वैराग्य दहो जानेके उर से इसको पढना होड कर, केवल 
मयु के समय सुनाने योग्य ही निश्चय कर लिया) इ 
तरह उपनिषदों रीर गीता मे प्रतिपादित व्यावहारिक 
वेदान्त, भारतवप मे विक्कुल लुप्त हो गया, भौर 
ज्ञान के प्रकाश बिना अज्ञान के अन्धकार मे ससार 
ॐ व्यवहार होने लगे, जिश्रका परिणाम जेखादोना 
स्वाभाविक है, वैसा दी हश्रा, अर्थात्‌ अ्ायं-संस्छृति 
ॐ व्यवहार-रूपी शरीर में से, आध्यात्मिक मूल- 
सिद्धान्त रूपी जीव निकल गया । तज, जिस तरह जीव- 


रहित शरीरम अनेक प्रप्र ॐ विश्नर्‌ ॐ 

गल उन्नहः जाते हैँ, वही दशा इस 

हुरे । इख देश के अधिकांश लोग श्रपने व्यवहारं मे 
द्माघ्यात्मिकता को विललकुल्न मून कर, श्राधिमोतिकता में 
प्रत्यन्त रस्क्त हा गये, जिघपतरे जडता ( तमाय ) क्रा 
न पर घघ्राज्यद्यो गया, श्र वुद्धि क विपर्या्च होकर 
सत्यक शठ गौर्‌ पूरको सत्य मानने लगे; भौतिक 
शरीरां को दी घवे कद्ध मान कर, द्यापस् में अनन्त 
प्रश्नर्‌ छी भिन्नता उन्न करे, व्यङ्खिगत शदृद्कार शरीर 
वयृङ्किपत स्वाथं पर्‌ ही प्रायः सवका ल्दय रह गया, 
जिस्पे एष्दूनरेसे घणा ओ्रौर तिरस्छार्‌ के भाव उत्पन्न 
हो गये, ओर आपस षी एक्ताका लोप दोशर सारे देश 
मे ष्ट फैल गड; अधिश्चंश लोग श्राप मेँ अत्य अर 
छल-क¶ट का व्यवहार करे एक दूरे को हानि पर्हुचाने 

लगे, जिषे सम्मिलित शक्ति से काम करने कौ योश्यता 
प्रायः लुम हो गई ; भौतिक शरीरो मे इतना मोह बद्‌ 
गया कि अरधिश्चंश ज्लौग मरने श्मौर कष्ट सहने से उरने 
लगे ; बुद्धि से काम लेन! छोड़ कर अन्धविश्वास अर 
रूद्यों के दास हा गये; मानसिक दुबलत। के कार्‌ 
बात -बात में वहम ओर शङ्क!ए खड करे सदा सशङ्कित 
रने लगे ; आत्मिक निबलता बद्‌ जाने से ध्वावलम्बन 
का भाव बहुत कम रह गया ; प्रयेकं कायं मे अपने से 
भिन्न देवी-देवता, भूत-प्रेत आदि अदृष्ट कल्पित शकितयों, 
थवा अपने से भिन्न लोगों का श्राक्नय लेकर, अधिक 
तर प्रावलम्बी, उत््ाहदीन, निरुयमौ ओर आलसी बन 
गये, श्र आत्मा की स्वाभाविक स्वतन्त्रता एवं परिपूणंतौ 

के भावों से विशु हयैर, दूसरो दष्ट वा अदृष्ट शक्तियों 
के दास बन कर, उने मोहताज हो ग्ये; भूतच्ल के 

अभिमान में ओोचनीय वतमान ओर अन्धकारमय भविष्य 
पर ध्यान देना परायः मूत गये, ओर पने थवगुणों एवं 
भुयियों को छिपाने एवं दबाये रखना हौ श्पने किए 
दितकर मानने लगे इन्दी कारणों सेस देशका 
धार्चिक, सैतिक, सामाजिक शरोर आर्थिक पतन श्रा श्रौर 

इन्दं छारणों से राजनैतिक स्वतन्वता खोकर, इख देश के 

लोग, जिन लोगो मँ ये दुरंण, यँ के लोगों से क्मये, 

उनके श्रधीन हो गये 


,+४ [ वषं १६, खणड १, संस्थां ४ 





। छक कक्कर ष्कक कको कवक कक कक शक त 9 क 2 अ र क (कता) 


पे महान मन्थो मोहता जीने ना मूल्य द्यी अरधि- 
कारी जनता तक्र पर्हुवनि दी व्यवस्थाष्ठी दै) इखद्यः 
स्ोसे अधिक पृष्ठो के, उत्तम काग्रज पर स्वच्छ छपे 
तथा सुन्दर जिल्द्-युक्घ मन्थ को कोई भी गीता-प्रेमी 
व्यक्कि लेखक ( करोची ) के पाञ्च से डाकम्यय केलिये 


इख प्रकार जव देश ददशा केष्डकमेपएसूप्रसे 
पस गया श्रौर खाधारण जनता श्रत्यन्त कष्ट ॒की अवस्था 
मे दालयापन करने लगी तो कुं देश-दितैषियों की 
वें खुली ओर श्न्यान्य सुधाये केस्राथवे देश के 
द्ाप्यास्मिक जीवन में उत्न्नदो गये इम नाशक्ारी भाव 


का मूलच्छेदं क्रे द्धी वेष्टा करनै लगे । इनमे प्रमुख 
स्थान स्वर्गीय लोकमान्य तिलक का दै, जिन्धने बडेसे 
बडे रीकाक्मरों से टक्करलेते हए गीता की “कयेयोग 
शास्र नामक व्याख्या लिखी । ज्लंक्मान्य का यह्‌ मन्थ- 
रतन विद्त्ता शौर ्राध्यात्मिक विष्यो के विश्लेषराकी ट्ट 
से अमूतपूवं ओर बन्दनीय दै । यदि यह कदा जाय छि 
क्रू सौ वर्षोसे हमरे देश में एते विद्रत्तापूण भरन्थकी 
रचना नदीं हुई थी तो कोई अतिशयोक्लि नदीं । इस महान 
ग्रन्थे गीता रूपी मूल्य रल पर पडे मैलको दूर्‌ 
करके उसफे वास्तविक तेजोमय स्वप छो सवे-घाधारण 
के सम्पुख प्रकट कर दिया | 

माननीय मोहता जी का श्गीताका व्यवहारदर्शनः 
भी लोकमान्य का मागानुयायी दै भौर इमे गीता के 
व्यवहारायुदरूल स्वक्ष का भली प्रकार विवेचन किया गया 
है। इससे विदितदहोजाताद्ै कि गीता संघार अथवा 
गृहस्थाश्रम के त्याग का उपदेश नीं देती, वरन्‌ वहं 
संसारम रहते हृए भौर सब कर्मो को यथाविधि करते 
हुये भी उनमें लिप्त नदहोने के राजमाग का रहस्य प्रकट 
करती दै । इष दृष्टि से गीता का शध्ययन मनुष्य मान्न 
काक्तेन्यदै। इसी के द्वारा वे अपने श्नोर विश्व के 
वास्तविक स्वक्ष तथा पारस्परिकं सम्बन्ध काज्ञान प्राप्त 
करके श्रपने जीवन को सार्थक कर सक्ते टै । 

इख पुस्तक की ए विशेषता यह है कि मोहता जी 
ये इसको खरल भाषा में लिखा ह भौर विवेचन प्रणाली 
के ङ्िघटनहोनेदेनेकाभौ पूणं ष्यान रखा है। इसे 
यह मन्थ उन लोगोँंकेकामकाभीदोग्यादै, जो विशेष 
विद्याध्ययन के श्रभावसे इस उच्च कोरि केम्रन्थ को 
सममः खकने मे श्रसम्थं रहते ये । 

दूरी सवाध उत्लेखनोय विशेषता यह है कि 


दख श्रनेके टिकट भेजकर मेणा सक्रतादै। दुनिया मे 
सभी प्रकार के दान प्रशंसनीय दहै, पर विधघादान दी 
महिमा सबसे अधिक मानी गरं है। इस ग्रन्थ को 
सर्व्ाघारण के लिये इतना सुलभ बनाकर मोदता जी 
अन्त्य दीति के भागी हुएदै। दमारा श्रान्तरिक विश्वास 
हे कि गीता-प्रेमी सजने अवश्य ही इख सुविधा से पूरं 
ताभ उगएगे ॥ 

--एन० जी 


सचित्र दरबार ग्वालियर अङ्क--खम्पादक ऋषम- 


चरण जेन, भिविल लाइन्स दिह्ली; वार्षिक मूल्य २०) 


(राज संस्करण) ७) (साधारण ) । 

ग्वालियर के विषयमे ज्ञातन्य जेखों तथां अनेक 
रद्गीन श्योर सादे चिघ्रो से सुसजित यह शङ्कु ३०० पृष्ठ 
का ब्रृहद्‌ ग्रन्थ दै। सजावट श्मीर पाद आदि की दृष्टि 
से भी सुन्दर निकला है! यदि इसमें ग्वालियर्‌ की खाघा- 
रण जनता के जीवन का ओर विश्चेष परिचय भिक्त सकता 


तो अङ्क की उपयोगिता अधिष बद जाती । शङ्क सम्पादक 
के अध्यवसाय का सूचक श्रीर्‌ संगृदणीयदै। 


विशाल-भारत--प्रवेशाङ्क; मूल्य ॥1), सम्पादक 
सच्िदानन्द दीरानन्द्‌ बात्सयायन ; विशाल-मारत कार्यालय 
१२.०।२ रपर सरकुलर रोड, कलकक्षा । 


खद्‌ा के समन "विशाल-भारतः का प्रस्तुत शङ्क भी 
द्मपनी प्रतिष्ठ के अनुहूप द्यी निकला है । कम स्थान में 
धिक उपयोगी सामय्रीका समावेश कर देना उघकौ 
श्रपनी विशेषता रदी दै । प्रस्तुत अङ्क अनेक सामयिक 
छरीर सादिप्यिक लेखो, उन्छरष्ट कदानियों तथा श्वित्रो से 
पूणं दै । चिन्नो का चुनाव श्रीर्‌ विषयो का सम्पादन 
सुरुचि का परिचायक हे । 








शिक्तिता नवयुवती का श्रपह्रण 


कानपुर के र्णंच प्रतिष्ठित व्यङ्किर्यो, ममूनिसिपत 
बोडं के मेम्बर पं जयनारायण शुङ्ग तथा स््रउट च्राग- 
नाइजुर पं० लद्दमोनारायण वाजपेयी ओर डो 
मथुप्रस्ाद तथा उनकी दो लङध््या-- चन्द्रकला शरीर 
कलावती गिरफ्तार कथि ग्ये हे। उपयु क्तं गिरफ्तार्िर्यो 
एक पदी-लिखी बाई वर्षीय नवयुवती के बयानों ॐ 
अनुसार हुई दै । पाचों अमिय जुमानत ओर सुचलकों 
प्र चेद । उपयु क्त सुक्रदमे कौ पेशी सिटी मजिद्टरट 
शनो पेशरम्बरबख्श कौ अदालतमें ता० २१ जनवरी को 
हुई । कवरी मे बहुत भारी जनघमुदाय उपरिथित था ! 
भीड क्रथब २-२॥ हजार से अधिक होगी । अदालत 
से मजमे को हटाने के लिये पुलिस को कद बार बल-प्रयोग 
कृरना पठा, फिर भी गुल-गपादे से अदालत के कामोंमें 
विघ्र पडता ही रहा, तर विवेश दोकर पत्रों के खम्वाद्‌- 
दाता शरीर सुक्रदमे के पैयेकायं के अतिरिक्त समस्त 
दशक कोटे कम्पाउण्ड से निकाल दिथे गये । पुल्तिस के 
सख्त प्रे मे श्रपहरण की हुई नवयुवती ने बड़ 
ही सनसनीपूरं बयान दिया दै । 


नै गेह नेह 


पुत्रकी हत्या 

पीलीभीत जिले के पूरनपुर गोवके द्वारकाप्रषमाद्‌ 
नामक एक व्यक्ति को पुक्िप्च ने गिरफ्तार छया दै। 
कते ह, एक दिन संध्या दहो जाने के वाद्‌ इने अपने 
्राठ वधीयपुत्र से पाचके दी ङकृएं से पानीलनेको 
कदा; पर लङ्का चूंकि आठसाल कादी छोटास्ाथा 
रतः उसे शरधेरे मेंघर के बाहर जने मे भय लगता 
था। लद ने कुएः से पानी लाने से इन्कार कर दिया । 


इस पर वापक्ा पारा बरद चद्‌ गया! पद्रज्ते तो लड 
को डर; परर जब डाट सेकाम नचला तो लब्केको 
उसने जला उलने की धमकीदी । छोटा सखा कच्चा इस 
धमष्धी को ध्वमकीण्से श्रधिक श्रौर सममः ही क्या 
सक्ता धा। वद आल्िर जब पानी भरने नदीं गया तब 
दरकाप्रसाद ने कोध से ्राग-बवरूलला होर सचमुच 
लड्क़ेके सिर पर एक वोतलमभिद्री का तेल डालकर 
दियाखलारं से ्रागलगा दी । बेचारा लडका मशाल 
की तरह जलने लगा । उसकी चीखर-चिल्लादहट सुनकर 
जब तक्‌ उपरी माता उपे बचाने दौडो तब तक वह 
इस दुनिया से कूच कर चुक्रा था। 

1 नैह गै 

भामी पर क्रातिलाना हमला 

एटा जिक्ला के सिउघुरा नामक गाँव मेँ दुगे उक 

नेकघा व्राह्मण ने अपनी भाभी सुषम्मात पावती पर 
चाक्र से कातिलाना हमला क्या) शोर मचते ही 
पदोधिरयो ने जाकर देखा तो पावती को जमीन प्र 
खून से लथपथ पड़ा पाया श्र नेक्साको भागते हुये 
देखा । घायल को अस्पताल में लाकर दालिल किया 
गया है, ज्यं उखकी हालत चिन्ता-जनक है ! पता 
चला है कि भाई-माई क लड़ाई मे एेषा ध्या गया है । 

नैह 1 गहै 

पांच लड़कियां बरामद हुं 

लाददौर छी पुलि ने दीरामरडी सुदल्ले के एक 

धर पर धावा श्या, श्मीर घर से पाँच ल्या बरामद 
की । कदा जातादहैकिं ये लक्यां अमृतसर, जलन्धर 
छ्नौर पटियाला से भगाकर लाई गई थी । इन लकय 
को भने के सम्बन्ध में एक भ्ौरत पडी गह दै । 

> >~ ग 
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कुत्सित जीवन पर वाभ्य किया 


दिल्ली के बाजार सीताराम में एर व्यक्ति ने अपनी 
स्त्री के उपर इस वजह से चाद द्वारा आक्रमण किया 
कि उसके कटने प्र स्त्री ने नैतिक जीवन व्यतीत 
करने से इन्कार किया | स्वी कनाम सुम्मात रामदेवौ 
उप्र प्रेमवती दै। दौज काज षौ पुलिघ में उषनेजो 
रिपोर्ट लिखाई है उसमे उघने कहा दै कि मै अपने पति 
लद्मनसकूप कायस्थ के साथ गत 3१ वषं सस्री 
की दैखियत से रहती थी लक्धमनखङ्प पिले तार 
श्रीर्‌ डाक-विभागमें नौकर था, किन्तु बाद्‌ में वद वर- 
खास्त केर दिया गया। वह जुश्राड्यों श सदर खोल 
रखे था रौर वेशार होने की वजह से वद मुके अनैतिक 
जीवने व्यतीत करने के लिए वाध्य करता था 


कलियुगी भीम प्रो° राममूत्तिं की भृल्यु 

गत॒ १६ जनवरी को बालनगिर ( उड़ीसा; 
जनरल श्रस्पताल में कलियुगी भीम के नाम से 
सुविख्यात प्रोफेघर राममूतिं का देहावसान दो गया। 

एक विरा जलूष के साथ उनका शव स्मशान घाट 
प्टुचाया गया । जल मे प्रधान मन्त्री, लाता राज- 
कनकर्‌ एम० ए०, बी० सी एस° रेवेन्यू भिनिस्टर, 
मि एल० साहनी एवं न्य प्रमुख सरङारी ओमोर 
गेर-सरकारी व्यकरित शामिल ये । 

ग्रो राममूतिं ने शारीरिक शक्ति के सम्बन्धमें 
अन्तराष्टरीय ख्याति प्राप्त कौ थी । उन्होने इङ्गलैरड, 
यूरोप एवं अन्यान्य देशो में जाकर अपने अदुभुत 
कोशल दिखा कर लोगों को चकित कर दिया था । 


लडकी का खून 

वध की चीफ़कोट के माननीय जस्टिस जियाउल 
हन तथा माननीय जस्टिस रैमिल्यन ने इत्या के एक 
मामक्ते की श्रपीलल पर प्रै्ला सुनाया रौर अपील 
नामन्जूर करे अभियुक्त की फांसी कौ सजा बहाल 
रक्खी । श्रपील भोसे ( जाति का पाञ्च) नामे ए 
व्यङ्कि दवारा पेश कौ गई थौ उसके ऊपर यह श्रभियोग 
चलाया गया था कि उस्ने सु्म्मात सुन्नी नाम की एक 
नौ वषे की लङ्क्री पर अत्याचार किया रौर उसके बाद्‌ 
उसकी हत्या कर डली । मामला सीतापुर के सेशन जज 
की अदालत पेश किया गया थाश्मौर सेशनजजने 
उसे ऊपर ताजीरात हिन्द की दक्रा ३०२ के शरसुसार 
नुमं लग कर उषे फी की सनाद थौ । 

> ४1 1 
विवादितो पर टैक्स 

संखार में आजकल आद्भियों मेँ कश्मारे रहने की 
बीमारी फैल रही दहै । इष कुप्रथाको रोकने के ज्ये मध्य 
यूरोप में तो कच पहले ही रको पर टेक्ष लगा दिया 
गया धा । दज्तिणी अमरीकाके व्रजील नामक प्रदेश में 
भी पिच्ले वष रदंरारों पर यह टैक्स चालु कर दिया 
ग्या दै) ब्रजील के रायो आन्डो डोघुत्त नामक, राज्य 
मे कुारों से ५ िलिद्न (२ ₹० १२ आने ) प्रति मास 
टेक्स वसूल किया जाता है । वरहो कूरो की अन््येष्ि 
क्रिया पर भौ टैक्स लगा हुश्मादै। मैक्सिकोमें कुच 
स्त्रियां ने पा्तियामेख्ट में दरख्वास्त दीकिजो लोग 
शादी नही करते, उनपर टेक्घ लगना चाद्ये । अतः 
वहं पर्‌ ३० वषेसे उचे ्रायुके दभो पर टैक्स 
लगाये जाने पर विचार दोरहादे। 








[ सम्पादकीय | 


मिश्च की नारियों 
--~2 व 5~ - 


तमान समय मै समस्त संखार में नारी-जागरण दी 
लर मार हु दै । जिन देशों मे नारियाँ पहले 
से दी स्वतन्त्र अस्तित्व रखती थीं, उनकी तो बात दही 
क्या, ्ाजकल रेमे देशो की नारियाँ भी उद्वति-पथ पर्‌ 
श्राङ्ढ हो रदी दै, जद वे सेकडों वर्षो से लगभग गुलामी 
की अवस्थामे थीं । इनमें विशेष सकूप से मुस्लिम देशों 
ठी गणना की जाती है । वैषे इस्लाम के सिद्धान्तानुपरार 
भारियों को कितने दी एेसे अधिकार प्राप्त है, जो अन्य 
देशों छी मदिलाश्रों को उपलब्य नदीं दै, पर व्यावहारिक 
हप से अधिकां सुस्लिम महिलाश्मों की अवस्था अमी 
हाल तक अत्यन्त शोचनीय थी । पदं ओर श्रशिन्ला मे 
उन्द खवेथा अस्दाय शौर परावलम्बी बना रखा था, 
पर गत महायुद्ध के बाद से संसारे जो नव-जागरण 
की लहर राई है उस्ने मुस्लिम देशों की सामाजिक 
व्यवस्था पर विशेष रूप से प्रभाव डला है, श्रौर व्ह की 
नारियों की वस्था की कायापलट कर दी है । उदादरण- 
र्वरूप हस भिश्र देश दी नारियों के सम्बन्ध में सहयोगी 
"भारतः के एक सेख के श्राधार पर कु बातें पार्क 
बतलाते द, जिनसे हमारे समाज-सुधार सज्जन कितनी 
ही छम की बीते जान सक्ते है :- 


“वतमान भिश्र्ये नारी की मानसिक श्रौर नैत्तिक 
इत्रति के लिए सव॑प्रमर दी वेष्ट कीजा रहदीदै, 
सेकडों सरल सुले हए है, बालिका श्नौर युवतिं को 
द्यधुनिक प्रणाली के श्नुखार शिक्ञादी जा रदी द। 
इन स्छर्लो मे पदराई के अतिरिक्त रसोई बनाना, कपड़ा 


खीना, अदि विपय भी धिखाए जाते ह जीविका उपा- 
जनके लिए शारीरिक परिश्रम भी कराया जातादै। 
सिप्र इतना ही नी, बल्कि एक विदेशी भाषा भी सिखायी 
जाती हे । बहुत खी युवति्यां विश्ववि्यालगें में प्रोफतेषर 
के पद पर नियुत! जो प्रतिमाशात्ती छात्रा विदेशं 
जाना चाहती दै, उसे सरकार कीश्चोर सेपुर सुविधा 
मिलती है । दश्च या बारह अध्यापिकाएः एक दल बनां 
छर इद्गतैरड, प़्ान्ख आदि देशों मेँ शिक्ला-प्रणालो का 
अध्ययन करने जाती दँ! जब वे व्यँसे लौटतीद, तो 
श्रपनी रिपोटं शिक्ला-मन्त्री के सामने पेश करती हे। 
श््ा-मन्त्री इन चप्यापिकाश्चों क रिपोर के अनुखार 
शिक्ता-प्रणाली भें खधार करता रहता है ! गत महायुद्धं 
के पहले भिश्न के बाल्तिका विद्यालयों में ३३२०० कीचर 
थी । लेकिन शिक्ञा-प्रचार के सखाथ-खाथ श्रजदःताश्रौं 
की संख्या पूरी खवा तीन लाख दै । 

बहुत खी, नारी-समिति्यां स्थापित हई है! घन्‌ 
१६२३ मे फेमीनिस्ट यूनियन नामक एक समिति स्था- 
पित हदं थी । इख खमिति की सदस्याएं अपनो जाति 
की उन्नति करने का त्रत म्रदशण करती थीं} इस समिति 
के ऊच उदेश्य इस प्रकार टै : - 

(१ ) मिश्र में खहशिक्ताहो\ 

(२) बहु-विवाहकी प्रथा रोकना ओर ताकत 
क्रानून को शरोर भी सरल बनाना । 

(३) १६ वषे के पहले कोद भी मता-पिता 
श्मपनी लड्ओी री शादी न कर्‌ सफ़े)। 

(४) स्त्रीको पुरुष के समान दही अधिकार मिक, 
श्रीर्‌ नौकरी योग्यताके दिषाब सेद जाय, पुरुष अर 
स्त्री ष् मेदभाव न रक्खा जाय | 

इसके अलावा रीर भी बहुत से उदेश्य [दै । यद 


# ~ 
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यूनियन शप्र लम्बे-चौडे प्रस्ताव पा करके चुपन 
वेला, बल्कि ये सरव प्रस्ताव कानून क रूपमे परिणत 
हो जाये, इसफे लिए इस यूनियन ने जोरदार आन्दोलन 
चलाया । इस आन्दोलन व फल यह हुश्रा कि अनेक 
वाधा-विपत्तियो ॐ बाद ये प्रस्ताव क्रानूनकेरूपमें बिना 
दिये गये । 


वह छौ दछृत्राएं राजनैतिक व्ल मेँ पी नहीं 
ह । दो-तीन वपं पूवंकैरोमे जो छात्र-विप्लव हु था, 
उसमे सेक्डोः छात्रा्नोंने भाग लिया था श्रौर अपने 
प्राणों को उत्छगं कर दियाथा। इतना ही नही, बल्कि 
श्राहत छत्रो की स्ेवा-सुश्रपाभी उन्होने को थी । इन 
सब घटनाश्चो से प्रमारितदोतादै कि भिश्र कीनारी 
द्निव दिन आगे बहती जा रदी है, ओर पुरुषों से छि 
भी दात में वह पदे नदीं रहना चाहती । भिन्न बालों 
ने पनी सातुजाति को स्वाधीनता देकर प्रशंघनीय 
काय किया दै ।* 


ग र्शः रः 


भारतीय गह मौर संजाबट 


सनम "~क ~~---- > 


प्रर स्वभावददी से खुन्दरता का प्रेमी है) वंह 

प्रायः वस्तुशों के प्राकृतिक खूप से ही संतुष्ट 
न रह्‌ ष्र्‌ उनो अपनी रुचि के अनुसार भांति-भँति 
से श्रलंकृत॒ करता रहता है । तरद-तरह के वस्त्र-भामू- 
षण, सजावट की सामाथो, प्रेशन श्चदि ईइषी प्ररृत्ति 
के परिणाम है । इसी प्रृत्ति के प्रभाव से इम श्रपने 
शरीरँ कदी शरसंङृत नदीं करते, वरन्‌ श्रपने निवास- 
स्था्नोष्े भी सजाते द। धरो को तरह-तरह के रहो 
से रगना, तरह-तरह कौ चिरकारी करना, तस्वीर, 
गुलदस्ते रर दूरी सजावट कौ चीज लगाना इसी 
्घृत्ति के अन्तगेत है! किखो जमाने में हमारे देश में 
यइ प्रवृत्ति जन-खाधारण में काटो विकसित हुई थी, 
जिसका प्राण प्राचीन सादित्य में तथा पुरात्ववेत्ता्ों 
कीखोज में प्राप्त वस्तुं से भलीभति भिता! 
पर इधर जब से भारतवष्‌ का परतन होने लगा, अन्य 
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सब विषयों की तरह इष दशि सेमी यहं की दशा दीन 
हो गई । वतमान समयमे यदोः निधन श्चौर धनी सभी 
श्रोणो के व्यकरितयो के गदं मे उश्चिपूणं सजावट 
का माव दिखलाई पडता है अनेक ल्लोगों के विचार 
मे यह नुटि कोद विशेष महत्व को नी, करयोकि जब 
विपथैत परिस्थितियों मेँ पड़कर हमारा जीवन-निवौह 
ही क्ठिन हो रहा है, तो सजावट ओर सुन्दरताकी 
श्रार कटां से ध्यान दिया जाय । पर यद तकं सारयुक्रत 
नदीं । गर हम स्वाभाविक मानवीय प्रवर्तयां को, 
जिनदे कि मनुष्य का जीवन साथेक कठा जा सकता 
दै, इख प्रकार उपेक्ञा करेगे, तो हम जीवनके किसी 
भी विभाय में वास्तविष उन्नति शर सकने मे असमये 
होये । इख विपय में सुप्रसिद्ध भारतीय विदुषी श्रीमती 
हंसा मेहता ने एक लेख मे कितने दी महत्वपूरे 
विचार प्रक्टश्चिि है, जिसका कृच्छं अंश यँ दिया 
जाता है ~= 

“बुद्ध लोग तकं करते ह (5 दिन्दुस्तान जवे ररी 
देश में जहौ ललोगोंको शाम तक्र शिस्नी तरह अपना पेर 
पालनेषकी ही चिन्ताक्तगो रती है, धर्‌ को श्रलंकृत 
वनाने का विचार उत्प होना श्रसम्भवदै। दन्तु जं 
तक घ्र की सजावट का सम्बन्ध दहै, यद तकं ठीक नहीं 
मालूम होता । घर्‌ को खजाने मे निधनता बाधक नहीं हो 
सती । शरगर लोर्गोमें सजावट कीरस्चिद्दो तो किरी 
घमौर चीज की जरूरत नहीं दै । धनवान व्यक्धियों में भौ 
यद रुचि सदा नदीं दिखलाईे पड़ती । श्ने® मालदार 
आदभियों को यह नदीं मालूम रदता छि घर में किस 
किस चीज की व्यवस्था दोनी चाहिए, उपे कित्र तरह 
सजाना चादिए कि वह सुन्दर दिखाई पडे । 

परिचिममेंघर को अलंकरेत बनाने की कल्ला प्र 
बहुत अधिक ध्यान दिया जाता दै । श्राघुनिक्‌ काल में 
धरो की सजावट कैम दोनी चादिए, इसे सम्बन्ध मँ वहां 
अनेक पुस्तके लिख उती गई है लोर्गोको घर की खजा- 
वट की शिक्ता देने के लिए वहाँ घमय-घमय पर शरादशं 
गृ का प्रदशन प्या जातादै) घरों को सजना ओर 
अलक्त बनाना कुच लों कापेशा ही बन गया 
है! जो लोग यह पेशा करते है उन्म कराक्ी 
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श्रामदनी दती दहै ओर वे सुख से रहते दै । व्यं 
यदह व्यवसाय लामजनक सिदध हो रहादै। वे सव 
तरह कौ युक्तियों ओर श्राविष्छारों का उपयोग कर 
धर को इस तरह जति किधरके लोगों को किसी 
तरह की असुविधा नदीं होती भोर न उन्दः किरी काम के 
लिए शधि परिश्रम ही करना पड़ता है । इख प्रर के 
सजापएहुएु धर में गृहस्वासिनी को गृदस्थी काकाम 
भारस्वरूप नदीं प्रतीत हदोता । पश्चिम केधर्ो से 
भारतीय गृहस्थ कदं बातें सीख सक्ते ट, 

घरको उपयोगी रौर अलंछृत बनाने दी पदली 
जिम्मेदारी मकान बनाने बले पर होती है ] भारतीय गृद- 
निमाताओं का यह कतव्य है किवे आधुनिक कालल की 
नद परिस्थितियों तथा जलवायु ऋ खयाल करॐे मकान का 
ल्राकछा तैयार करे । घरों मेँ सब तरह की सुविधा ओर 
द्राराम की व्यवस्था दोनी चाहिए; चाहे वे घर मालदार 
के जिए बनते दो रौर चाहे गरीबों के लिए अरज हम 
देखते है छि धनवान लोगों कौ केोष्यिों मे सब तरह की 
सुबिधार््रों का इन्तजाम रखा जाता है, किन्तु ग्ररीबों ॐ 
किए जो घर बनाये जाते दै, वे मसुष्यों के रहने लायक्र 
दीं देते । ेवल एक कमरे बाजे जो घर बनाये जतेदँवे 
घर का खाक तैयार करने वालो अथवा घर का निर्माण 
करने वालो के गवं की चीज नदींदै। लोग तक करते दै, 
दिगो मे यदी लोग एक कमरे बाज्ञे फोपडो मे रहते दै 
च्मतः नगरों में उनके लिए धिक सुविधाश्रों की व्यवस्था 
करने छी श्रावश्यकता नदी है ! किन्तु यद्‌ तक यक नदीं 
दै । गवो में सोप के बादर काफी खुली जगद सुलभ 
रहती है भीर गोव वाले उसका उपयोग कर सक्ते दै। 
नगरों मे यह सुविधा न्दी रहती । उक्त तकं से यह 
प्रकट होता है कि जिन सामाजिक परिस्थितियों मे ल्लोगों 
को रहना पडता है उन प्र॒ मकान जनाति समय ध्यान 
नदीं दिया जाता । 

इसके बाद घर को अलंकृतं बनने छी कला का 
नम्बर धाता है! अलंकृत करने वाजे का काम रोर 
धिक जिम्मेदारी कादोतादै। उपे उन ुध्ोंष्छो दर 
करने का प्रयल करना पडता दै जो मकान अनते समय 
रह जाती दहै! हमारे देश में एेसे सोग नहीं पये जते जो 
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घर सजाने का पेशा करते द्यं । अधिष्छंश ल्लेगों कछ 
सचियों का विश्च मी नदी होता । उपयुक्त रदलुमाई न 
होने से तथा कृलापूणं सुचि के प्रभाव ॐ कारण कु 
धनवान व्यक्किभीजो वदी से बद रक्गम सच करने के 
लिए तैयार रदते है, अपने घरों को स्वेत्तिमि रूप से सजा 
नहीं पाते । छन्तु घर्‌ सजाने कौ निपुणता अ वास्तविक 
परीक्ा तव होती दै जव कम दैद्वियत के लागों के घर्‌ 
सजने का प्रशन आतादहै | अगर बुद्धिमानी से काम 
लिया जयतोषेपेषरंको भी इस तरह सजाया जा 
सकता है छि वे सुन्दर दिखाई पड़ने लगे \'° 


क रः शः 


समान अधिकार को मंग 


न # स-व, (1 व्यथय 


<" 1 | जकल हमारे देश में समाज-सुधार के सम्बन्ध 
मेँ यड खीचा-तानौ चलरदी दहै भौर विशेष 

कर स्त्रियों के अधिशारों ॐे सम्बन्धूमें तो बहुत अधिक 
मत्तमेद देखने में राता द ! हम यष उन लोगों की वात 
नहीं कते जो मनु महाराजके अदेशानुप्ारस्त्रीका 
किसी भी दशा में स्वाधीन दोना पाप सखममते है, अथवा 
जा उनको केवल वंश-कम को स्थिर रखने का एक स्राघन 
मात्र सममते द, वरन्‌ दम उन लोगोंमेभी, जो सावं 
जनिकृरूप से समाज-सुधारक स्वीकार चि जातेदै, 
स््ी-स्वाधौनता श्मौर स्त्रियो" के कत्तव्य के सम्बन्ध में 
जमीन-आखमान का अन्तर देखते दै । जब कि एक सब 
कुच्छ सुधार करने पर भी स्त्रियों को युदलदमी के स्पमेंही 
देखना चाहते है, दु षरे उनको सावंजनिक स्तेत्र में लार 
पुरुषों के भिहछुल समक्त या उनषे भी चार क्रदम 
श्रागे पर्चा देना चाहते दै । इस सम्बन्ध मेँ आजकल 
श्रनेक व्यक्ति प्रायः वाद-विवाद करते रहते है, पर 
यदि वे इर बातो स्मरण रखे छि इस समस्या का 
निरय स्त्रियँ दी अधिक अच्छी तरह कर सकती दै, 
तो उनका बहुत सखा परिम श्रौर मय बच जाय। 
रय विषय में मदिलार््रो में मतभेद न हो, यदह बात 
नदीदै, तो भोवे जो ङु दती है, अपनो अवस्था 





शरीर आवरयक्ताञ्मौ को सममः कर कती दै,न कि 
कोरो भावुकता अथवा च्रादशंदादिता के आधार पर, 
इय सम्बन्ध मेंदाल दही में बंकुडा महिला सम्मेलन 
दधी खमानेत्री कुमारी लावरुयलता चन्दा ने जो उदुगार 
प्रकट द्यि हे, वे वास्तव में विचारणीय दै :- 

न्रा हम अपने धरो के संशरं तेत्र में बन्द 
होकर रना नदी चाहती । हमारे राष्ट छो जिन कठिनाइयों 
छरीर कष्टो का सामना करना पड रहादै, वे परिमाण 
मेँ बहुत ्रधिकं है श्नौरदिन पर दिनि वे जटिल होते 
जाति ह। अगर हम इन समस्या्रोंको दल करना 
चाहते है, तो हमद इन प्र वैज्ञानिक टइश्टिसे विचार 
करना चाद्धिये । इस समय धंसार के त्रिभि राष्ट 
मे राजनैतिक, सामाजि या आर्थिक क्रान्तियां हो रही 
हे श्रौर उनका प्रभाव भारतवषं पर भी पड़ रहा दै ।” 

इसमे सन्देह नीं कि वतमान सरमय मेँ खमस्त 
संद्ारमें जो राजनैतिक शओ्रर ्रामाजिक उथल-पुथल 
मची दे, उश्का परमाव भारत पर पड़े निभा नदीं रह 
घकता । इघलिये हमारा कल्याण इसी मेदे किदम 
हदिवादिता ढो छोड कर परिवितेन ढी इन शक्तियों 
को पद्धिवाने शीर उनके श्रनुसार मागं का अनुश्ररण 
करन, सीखें । 
ङ न . 





माता स्वरूपरानी नेहरू का स्वगवाक्त 





आः १० जनव्री खे राष्ट के प्रमुख नायक प° 

जव।ह्रलाल्त नेदरू की माता पूजनीया स्वरूप रानी 
नेदङ का स्वगवास् ष्टो गया 1 इख सम्बाद्‌ को समस्त 
देश ने शोक के साथ सुना श्र प्रसेक छोटे बद भारतीय ने 
उनके प्रति श्रद्धाञ्जलि भर्पित शटी । वास्तव भें माता स्वप 
रानी ने ्रपने त्याग ओर तपस्या द्वारा जो गौरवान्विंत 
पृद्‌ प्रप्त क्य था उसा उदाहरण सहज मे भिल्ल सकन 
कटिन दै! वे वीर-पली अर वीर-जननी ही नदी थी, 
उन्होने वृद्धावस्था में स्वयं भी असीम साहस शौर 


"७५ 


तेजस्विता का परिचय दिया था। उन्होने देश षी पुकार 
सुनकर राजा सदारयाजाथों के तुल्य रेश्चयं को इकरा दिया 
धरोर श्पने प्राराप्यारे पति शौर शंखो के तारे पुत्रको 
घोर सङ्कट के माग पर बदने ढौ खद अनुमति दी, 
१६३२ के आन्दोलन में उन्दने जिघ्र प्रश्ठार्‌ प्रयाग में 
जनसमूह का नेतृत्व छिया ओर पुलि की लास्यं से 
घायल हुई" वह कथा भारत के इतिदास में खदा रमर 
रहेगी । हम पूज्य श्रतात्माके नाम पर सादर श्द्धाज्ञजि 
देते दै ओर कामना करते है फि उनका दिव्य ्रात्मबल 
सदा भारतवाधियों को देश-सेवा के पवित्र मागमे भनु- 
प्राणित करता रहे । 
4 गौ शः 


स्वर्गीय शरतचन्द्र चटर्जी 





क्म के सुप्रिद्ध उपन्याञ्चक्ार श्री शरतचन्द्र चटजी 
के देहावसान से भारततवष का एक रेषा महान 
कलाकार उठ गया जिशने स्वदेश में ही नदी, विदेशियां को 
दृष्टि में भी भारतीय सादिव्य को गौरवान्वित बनाया था। 
उन्दरं कटनी ओर उपन्यास ज्िखना आरम्भ व्यि ३० वष 
से अधिक नहीं हुये ये, पर इसी बीच में उन्दने अपने 
नाम को भारतीय साहित्य मे अमर छर दिया } बहभाष- 
भाषी उनको अपने समय का सव्व कलाकार मानते द 
श्मौर इमे सन्देहं नहीं कि उनकी रचनाएं श्रने वाले 
बहुसंरुयक वर्षो तक रसे हा सम्मान अर उत्सुकता के साथ 
पद्मे जर्येगी जे्षी कि उनके जीवन-काल मे पद्मी जाती 
थीं । वे वास्तविक श्रथ में सराहित्थिकये श्रौर अन्तिम 
समय तक उनके जीवन का एकमात्र ध्येय यदी रहा) 
साहिव्यकी सापनार्मे दी उन्दने अपना सवसव धर्षण 
कर दिया था, यद्य तक कि इस मागं $ श्नुगामी ब 
कर्‌ वे ्राजन्म श्विवाहित श्रीर्‌ गृहस्थ के बन्धनं से 
पथक्‌ रहे ! आज भारतवासी सरस्वती के इस वरद्‌ पुत्र 
को याद्‌ करके शोक-संतप्त हं शौर एक स्वर से उनको 
कीतिं गान कर रहे है । 
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यद्धि द्‌ डपाद-षकःद छी छुन्दस्दा रथा उद्चक्रो्ि 
द्री चिश्रफला कः रास्वादन करना चाहे ह्यं ह इस 
चिद्राधली को एक कार च्वश्य दखिषए ! ज लेग इखके 
परथञ्च भागक देख चुके दै, वे इसको उत्तमता क 
छन्दाद्‌ लहज ही मे लगा सक्ते हे । 


[1 
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| 





चुने हए २२ तिरङ्गे चिरं के साथ दही उनका षरि 
चय भी अत्यन्त सुन्दर प्यमय पंक्तय मेँ दिया गया 
है । बास्ठव में यह आपके अलमारी की शोभा तथा बहू- 
बेटियों को उपहार देने योग्य अलभ्य सामपरी है! 
मूल्य कवल ४), स्थायी ्राहको से ३) 


नरल मेनेजर--चदु प्र स, लिमिरेड 
चन्द्रलोक ---इलह बद्‌ 
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द्मोर श्रावश्यक्ता््नों को खम कर कती दहै,न कि 
कोरी मानुक्ता अथवा च्रादशेदादिता के श्राघार पर । 
इय सम्बन्ध मेहदल्त दही में बो्कुडा महिला सम्मेलन 
की स्मानेत्री कुमारी लावरयलता चन्दा ने जो उदुूगार 
भकट विदे, वे वास्तव में विचारणीय टै :- 

'श्राज हम अपने घरों के संश्ठीणं क्त्र में बन्द्‌ 
दोर रहना नदी चाहती । हमारे राष्ट को जिन कटिनाइयों 
श्रीर्‌ कष्टो का सामना करना पड़ रहादै, वे परिमाण 
मे बहुत धिकं दह रौर दिन पर दिनि वे जरिल्ल होते 
जाते है। अगर दम इन सम्यार््ोको हदल करना 
चाहते है, तो हमरे इन पर वैज्ञानिक टश्टिसे विचार 
करना चाद्ये । इस समय संसार के विभिन्न रर्षटरो 
मे राजनेतिक, खामाजिकया श्रा्थिक कान्तिं हो रही 
हं रौर उनका प्रभाव मारतवष प्र भी पड़रहा है 1 

इसमे सन्देह नदीं छि वतमान समयमे मस्त 
संघारमें जो राजनैतिक शरीर सामाजिकं उथल-पुथल 
मची दै, उसका प्रभाव भारत पर पडे बिभा नहीं रद 
सकता । इसलियि हमारा कल्याण इसी मंदहै किम 
हदिवादिता दो छोड कर परिवतंन की इन शक्षितयों 
को पद्िचानें श्र उनके अनुसार मागं का अनुसरण 
करन सीख । 

1 ५ ६/4 


माता स्वरूपरानी नेहरू का स्वगवाक्च 





गः १० जनवरी को र्ट्‌ के प्रमुख नायक. पं° 

जवाहरलाल नेदरू ध मात्रा पूजनीया स्वरूप रानी 
नेदर का स्वगवास ष्टो गया 1 इस सखम्बाद्‌ को समस्त 
देश मे शोक के साथ सुना र प्रत्येक दछेटे बहे भारतीयने 
उनके परति श्रद्धाज्ञलि अर्पित की । वास्तवे माता स्वरूप 
रानी ने श्रपने त्याग ओर तपस्या द्वारा जो गौरवान्वित 
पद्‌ प्राप्त कयि था उसका उदाहरणं सहज मे मिल्ल सकन 
कृटिन है 1 वे वीर-पलनी भर वीर-जननी ही नदी शीं, 
उन्दने बृद्धावस्था में सयं भी श्रसीम साहस अमर 


तेजस्विता का परिचय दिया था । उन्होने देश की पुकार 
सुनकर राजा महाराजाय के तुल्य रेधयं को करा दिया 
ओर अपने प्राणप्यारे पति शौर आंखों के तारे पुत्रको 
घोर सङ्कट के माग पर बद्ने की सदष अनुमति दी। 
१६३२ फे आन्दोलन में उन्दने जिञ्च प्रार्‌ प्रयाग में 
जनसमूह्‌ का नेतृत्व किया ओर पुल्लिस की लास्यं से 
धायल्ल हुई" वह कथा भारत के इतिदास में सदा अमर 
रहेगी । हम पूज्य गतात्मा के नाम पर सादर प्रद्धाज्ञक्ति 
देते दँ ओर्‌ कामना करते है षि उनका दिव्य श्रात्मबल 
सदा भारतवाधिर्यो को देश-तेवा के पवित्र मागं मे अनु- 
भ्ाणित करता रहे । 
गैः ४: ; 


स्वर्गोय शरतचन्द्र्‌ चटर्जी 





हुल फे सुप्रसिद्धं उपन्यासकार श्रीशरतचन्द्र च॑टजीं 
के देहवसान से भारतत्वप छा एक रेखा महान 
कलाकार उठ गया जिषने स्वदेश में दी नदीं, विदेशिर्यो श 
दि मेँ भी भारतीय साहित्य को गौरवाभ्वित बनाया था। 
उन्दः कटनी श्र उपन्यास क्िखना श्ारम्भ व्यि ३० वषे 
से धिह नदीं हुये थे, पर इसी बीच में उन्होनि श्रपने 
नाम को भारतीय साहित्य मे अमर कर दिया | बह्नभाषा- 
भाषी उनको पने समय का सवेच्च कलाकार मानते दै 
श्र इमे सन्दे नदीं कि उनकी रचनाएँ श्राने बाले 
बहुसंख्यक वर्षो तक एसे दा सम्मान ओर उत्सुकता के साथ 
पदी जार्थेगी जेषी कि उनके जीवन-काल में पदी जाती 
थीं । वे वास्तविक श्रथ में सादित्यिकये श्र श्रन्तिम 
समय तक्‌ उनके जीवन का एकमात्र प्येय यदी रहा) 
साहित्य की साधना में दी उन्होने पना सवेस्व अर्पण 
कर्‌ दिया था, यहाँ तक कि इख मागं $ शसुगामौ बे 
कर वे जन्म अविवाहित श्रीर्‌ गृदस्थी के बन्धनों से 
पृथक्‌ रहे । आज भारतवासी सरस्वेती के इख वरद्‌ पुत्र 
को याद्‌ कर शोक-संतप्त हं यर एक स्वर से उनकी 
कीतिं मान कर रहे ह । 
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सरा भाग 

यदि प्राप पाद-सफ़ादं कौ सुन्दरता तथा उच्चकोरि 
की चित्रकला का रसास्वादन करना चाहते हों तो इस 
चित्रावल्ली को एक वार अवश्य देखिए ¦ जो लोग इसके 
प्रथम भागको देख चुके है, वे इसको उत्तमता का 
य्न्दाजा सज दही मे लगा सकते हे ¦ 


चुन हुए रय निरङ्के विघ्रं कं साथ ही उनका परि 
चय भी ्रत्यन्त सुन्दर पद्यमय पंक्तय में दिया गथा 
है । वास्तव मे यह्‌ आपके अलमारी की शाभा तथा बहू- 
वेद्यो को उपहार दने योग्य अलभ्य सामम्री हे! 
मूल्य कवल %\, स्थायी प्राहर्को सखे ३) 
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प्रयु के सम्भुख नाच-नाच कर, मे मीया बन जाङगी {--'कुमार 
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चाह नहीं उत्साह नहीं हे, है कैसा उद्वाह ! 
लील रहा है सुरसरिता कौ, खारी सिन्धु अथाह । 
्रात्म-समषंश करती शशि की कला राह को भ्राज | 
यह अचरज विलोके षिस्मित हे नभ-नक्तत्र-समाज । 
कुसुम कली बानर के कर मे, पड कर हे प्रियमाण । 
मृदु-लतिका का प्रेमालिङ्कन, करता है पाषाण) 


व्यथित हृदय में छिपासे रहा, है युवती का प्रेम । 


९ 


जह प्रथम ही अश्रुपात दै, वहाँ कंदे केम । 
नयन-नयन से, हृदय-हदय से, ओर प्राण से प्राण । 
कहने यही मान मापा मे, करिए मेरा त्राण । 
उत्सव की मृदुमयी निशाम, क्रिसे भल्ला हे ध्यान 
जग की कोमल मानवता का, होता है ब्तिदान। 
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चोद्नी क चार दिनि थै 
मधु-भिलन के दिनि हमारे 
कल्पना के इन्दु का प्रतिविम्ब गति चपल जल पर 
देखकर हसते रहे थे, आह, हम परे समय भरः 
पर समय बहता चला उन चल-लहरियों में निरन्तर, 
ओर हम बेटे रहे 
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इस विश्व-सरिता के किनारे! रचाँदनी क° 


नियति के कर-सी उटी पर एक व्यप्र अधीर लहरी, 
खीचतटसे क्ते वली मुफको निमिष भरभी न ठहर, 
पाश मे भरने बदी फिर चञ्बला-सी धार, गहरी, 
चह रहा ह याज जिसकी 
वक्र लये के सहारे ! चांदनी केऽ 





0052120120205441 


54505535242249 


नियवि-शासित हदो विवश यों था हमारा सङ्ग कूटा, 
सह प्रहार, कगार-सां वह मिलन कां सुख-स्वप्र टूटा, 
विकल जल परर इन्दु के प्रतिविम्ब-सा दी माम्य फूटा 
उड़ गए उदडु-ह्प नभ में, 
स्वप्र के सामान सारे! बांदनी के° 







स्वप्र टूटा, बह गए त्त, छिप गया वह चन्द्र चञ्चल, 
होड जिससे लगाकर तुम खिलखिलाती रहीं प्रतिपल; 
तिमिर छाया ्रनौर फिर दम-तुम अज्ञात, श्रोकल, 
श्टो क्या फिर भी कभी 
प्रिय, शशि-दरश हदोगे तुम्हार ? चोंदनी क० 
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द खदा से शिका अन्ध श्रनुगामी रहादै। 
ओ श्रधिक सबल था उसने सुख के साधनों 
छा प्रथम्‌ अधिक्रारी अपने आपको समा ओर धनकां 
शमनी इच्छा छर सुविधा के थनुषार दी विभाजन करना 
कर॑नव्य माना । यद सत्य दै करि समाज को स्थिति के उप- 
शान्त उसे वि्छसच क लिए, प्रत्येक व्यमिति को, चाहे वद्‌ 
सबल रदा चाहे निवल, मेधावी था चाहे मन्दबुद्धि, ख 
छे नहीं ठो जीवन-निवीह के साघन देना आवश्यकखादहो 
गया, परन्तु यइ धावश्यकता भी शक्ति छी पक्तपातिनी 
ही रही । खषल ने दुबलों को उष्ठी मात्रार्मे निर्वाह की 
हुविधां देन स्वीकार क्या, जिस मात्रामे वे उसके 
लिए उपयोगी श्द्धि दहो सख्छे। इस प्रसर स्माजकी 
व्यवस्था मेभ षहस्ाम्य न शा सका जो सबक 
व्यवितम्ब कछ सिखी एक्‌ तुना पर तलता। 
छारी राज्नैतिङ, सामाजिक तथा अन्य व्यवस्थां 
की रूपरेखा शक्ति द्वारा ही निष्ीरितं हाती रही श्रौर 
सबल ष्टी सुविधनुषार ही परि्बत शरीर संशोधित 
होती यई, इसी से दुबल णो बही ध्वीकार करना पड़ा 
ञो उसे सुपमतापूवेक भिल्ल गया ¦ यदी स्वाभाविक 
भी था) 
श्यादिम युग से सभ्यता के विकास तक स्त्री सुख ढे 
साधनों मे भिनी जातो रही । उसके लिए परस्पर स्ङ्खषं 
हए, भ्रतिदन्दिता चली, महामारत रचे गये श्योर उसे 
चाहे इच्छासे षहो भौर चाहे अनिच्छा से, उसी पुरुष्‌ 
का श्मनुपमन करना पढ़ता रहा जो विजयी प्रमाणित 
हे खा । पुरुष ने उघ्के अधिश्ार अपने सुख की तुला 


पर तोक्ते, उसश्टी विशेषता पर नी; अतः समाजसे 
सब व्यवस्थाश्रों मे उसके ओर पुरुष के श्रधिकारो में 
एक विचित्र विषमता भिल्लती दै, अदौ तरु सामाजिक 
प्राणौ का प्रश्न दहे, स्त्री, पुशष ॐ समान ही सामाजिक 
उविधाश्रों की श्धिकारिणी दै, परन्तु केवन्न अचिश्चर 
की दुहाई देरी तो बह खल नि्ब॑ज्ल का चिरन्तन 
सङ्क१ ओर उतरे उतपन्न विषभता नदीः भिटा सकती । 

जि प्रकार अन्य सामाजिक व्यवस्था ने सत्री 
को दधिद्र देनेमे पुरुषरकी सुविधा का दिके ध्यान 
रखादै, उक्ती प्रकार उशी श्रापिक सिति भौ पराव- 
लम्बन सरहित नहीं रहौ । भारतीय स्वी के स्रम्बन्ध्‌ 
मे पुरुष ऊ भती नाम जितना यथाथ है उतना सम्मवरतः 
शर कोह नाम नदीं । स्त्रो, पुत्री, पत्नी, माता, यादि घम 
रूपों मेँ शिषुटष्टि षप छितनी पध्युखापेह्िणी रदती 
दै, यद न नदीं जानता । इष अथक विषमता के पत 
शरीर विपक्त दोनों ही मेँ बहुत ङ्चक्डा जा खकता दै 
श्रीर्‌ कदा जाता रदा दै। 


्मार्यिरूटषश्िमेस्त्रीषखी जो स्थति पाचीन खमाज 
मे थौ, उसमे यवर तङ परितम नशे दा सष्ठ, यह्‌ विचित्र 
खत्य दे । 

वेद-शूलीन समाजर्मे पुर ने नपोन देश में फौनने 
के लिए चन्तान की आवशप्रश्ना ॐ कारश श्योर श्नाचद्‌ 
को रोकने के लिए वि्राहदको बहुत मदत दिय) श्रीर्‌ 
सन्तान को जन्मद्त्रो दानेके छरण स्त्री भौ चटु 
गरिमामयी हे उय। उपे यज्ञ भादि घर्म-कर्योवें 
पतिकासाथ देनेके लिए सदधन्मिणोत्व यर ण्रहकी 
व्यवस्था के लिए गृदणोत्व क सद्रदणीय पद्‌ भी 
भाप्त हुश्या, परन्तु धर्मि शरोर स्रामजिंर दृष्टि से उद्धत 
होने पर भा अर्पि टशि से वद्‌ नितान्त परतन्त्र 
ही रष्टी । 
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शृद् करीर सन्तान के लिए द्रभ्य-उपाजन पुरुष न्म 
कर्तव्य था, छदः धन स्वभावतः दी उसी ॐ श्चिद्धर 
मर रटा ¦ गृहिणी गृहरति श्वी भराय करे अनुसर व्यय कर 
खक प्रषन्ध चर्‌ सन्तान-पनन शरदि ऋय करने 
क अधिनारिणिी मात्र॑ थी | 

प्राचीन समाजमं पुम्प्र रे नभिन्न सी शै स्विति 
सपृष्णीय मानी हौ नरं मड , इमे पर्यप्त उदाद्रा उप्र 
भर॑मय की सामाजिक व्यवस्था मेँभिल दको ! प्रये 
कुम रिक! वयस्क हने पर गृदृस्थ धम्मे दीक्ित दक्र 
प्तिके गृह चली जाती थौ श्रौर्‌ फिर पुत्रों के समथ 
दोन पर्‌ वानरस्य च्राध्रम में पति श्यौ अनुगामिनी 
बरती थौ । पुत्र पिता क्छी समस्त सम्पत्ति का श्रधिक्रर 
हता था, परन्तु न्या के विवार @ श्वर पर प्रप्त होने 
काले यौदुक ३ श्र्तिक्त छौ कुच देने की आवश्यकता 
दौ नदीं ममौ मई) जिन कुपारिश्श्ो ने गृह-धर्म 
स्वीकारः नदौ भिया उन्दः तप्म्विनो $ समान श्ष्ययन 
मे जीवन व्यतीत कर्ने स स्वतन्त्रता थौ, पए्न्तु उस 
रिथ्ति मे गस्य ४ समन रेश्वय-मोग उनका ध्येय नद्य 
रदेता था ! 

स्व्रीको शच प्रकारं पिता दी सम्पत्ति से बञ्दित 
करने मे द्या उदेश्य रहा, यह कना कठिन द्धै) चभ 
सम्भवदटैकिस्त्रीके निकट वैवाहिक जोवन द्यो द्यति 
वायं रखने के लिए रेकी व्यवध्याकी मईहो जीर 
यह भी दो सक्तादकि पुरुप ने उ सद्ुमय जीवन 
मं इषं विधान कीर ध्यान देनैका खवकश्च दीन 
पयिंदह्ी) कल्य को पिता की सम्पर्तिमे स्थान देने 
पर एक कठिनाई चनौर मी उत्पन्न हो सकती थी ¦ भौ 
युधतिया स्वयवरा दतो थौ श्रौर कभी विकाद क लिए 
यच्वात्‌ दीनी भोजा सक्ती धीं! देरी दशारे पैतृ 
सम्पत्ति मे उन्म उत्तराधिच्र दोन पर अन्य परिररो द 
व्थक्तियां का प्रवेश मौ वंश-प्रम्परा रो व्यवस्थित 
कर सक्ता था) चाहे जि कारणस हो, परन्तु इश्च 
विषोननेपिता रेण्दमें कन्या की स्थिति छो बहुत 
भिरा दिया, इममे खन्देढ नदीं ¦ विधवा भी पुनदिवाहं 
के लिए स्वतन्त्र थी, अतएव उसके जीवन-मिरवाह ॐ 
लिए विशेष प्रबन्ध की र किसी नै ष्यान नही दिश, 


पराचीन समाज का ध्यान आनी इद्धि दी श्रार 
अधिक दोने के कारण उध्रने स्त्रीे मातृत्व ख विशेष 
आद्र क्रिया, यह सत्य ड; परन्तु सामाजिक - व्यक्ति 
% रूप मे उसके विशेष अधिश्चर छ मूल्य 
्राक्ना निवाय न दौ सन्य । उसे निष्ट स्न 
पुरुष क स्गिनी होने के रण ही उपयोगी थी, 
उससे भिन्नं उसा शअ्रस्तित्व चिन्ता रने योभ्य दौ 
नदी रदता था । अपनो सम्पूणं सुविधाओं श्नौर समस्त 
खख के किएस्त्री ष्य पुसषर पर निर्भर रहना दी 
अधिक स्वाभाविक था, अतः समाजे छिछ्ी ेषी 
स्थितिको कल्पना ही नर्द की, जिषे स्री पुर्षे 
टायता विना मि हुए दी जौदन-पथ पर श्रागे बहु 
सके । पिता, पति, पुत्र तथा अन्य सम्बन्धियो केष 
म॑पुरुषरस्त्रीका सदा ही भरण-पोषणा कर खकताथा 
लिये उश्च श्रायथिक् स्थिति परर विचार करनेकी 
कदी ने आवश्यकता ही न समभ्ी । स्वी ॐ ग्रति 
समाज कौ यह धारणा इतनी पुरानी हौ ईह निब 
दम उश्क्ो श्रस्वामाविक्ता ओर्‌ अनौचित्यं दो एक 
प्कारसे भूलही गये; अन्यथा रषी श्यति बहुत 
कास तरु न ठर सकती ¦ | 
खारेम्भमे प्रायः समी देशोँके समाजनेस््री षोः 
ङु स्णदणीय स्थान. नदीं दिया परन्तु सभ्यता छे वि्ठसन्ने 
साथ-पाय स्वी की स्थिति मे भी परिवर्तन ह्येता गया, 
वास्तव मस्ती कौ स्थिति घमाजका विक्कास नापनेका 
मापदरड कही जा द्रकती दै । नितान्त बर्बर सभाजने 
स्न पर पुरुप वैषा ही अधिश्नर रखता ह, जेव वहं श्रपनी 
अन्य स्थःवर सम्पत्ति पर रख्मे के स्वतन्त्र है ¦ इसके 
विपरीत पूः विहित समाजमें स्त्री पुरुष ङी सह्यो~ 
भिनी तथा समाज का आवश्यक भङ्ग' मनि जाद्र 
मत्रा तथा पलना के महिमामय अखन पर सीन 
रती है| भारतीय स्त्री ढी स्थिति मे च्दिम-युग 
कस्त को परवशता श्र पण निश्थित समाज 
के नारीत्वकी गरिमा का विचित्र सम्मिश्रण ह। उसके. 
मरति समाजकीश्रद्धा की मात्रा पर विचाड कर्‌ कोर 
उसे पूण सं्कत समाज का अह्न ही समम खकता 
दे, परन्तु उसे जोवन का व्यवहारिक रूप एक दश्री 
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द्यी करण गाथां सुनाता है) सम्भवतः उन्न धर्मभ्रासा 
युगनेस््रीको धणम्मिक तथा खामजिकं दृष्टि मरे उन्नत 
स्थान देकर दौ पने कतव्य की इनि समम लः; 
उखकी व्यावहारिषट कटिनादूर्यो कौ ओर उसखष्यानटही 
नष्ट जा खच्छ | मातृत्वे च्छं गरिमा गुरु ओर पगे 
के सौभाग्य से पेश्वय्येशालिनो दाकर भौ मार्य नायै 
छ्मपने व्यावहारिक जीवन मेँ सवमे अधिक द्र यर 
रद कैसे रद सकी, यदी शआश्चथ्य दै । समाज मे उवे 
पुरुष चछ सहायता पर इतना निर कर दिया कि उसके 
सारे त्याग, सारा सनेद श्रौर सम्पू आ-म-खमरपया 
बन्दी के विवश कतव्य के समान जान पडते लगे 

शताब्दियँ को शताब्दियों शती जाता रदी, परन्तु 
स्त्री ष् स्थिति ष एष्रख्ता में कोद परिवतने चहो 
सक्छ, किसी मी स्मृतिकार ने उसके जोवन षा दिपमता 
पर ध्यान देने का अद्काश नहीं पाया; किसी भौ शास्य. 
छार न पुरुष से भिन्न करक उखूकी खमस्याकोनहो देखा | 

श्रथ सामाजिक प्रणी के जीवन में कितना मद्त्व 
रखता दै, यह कदने छी श्रावश्यकता नदी । इखङी 
उच्चुह्धुल बहुलता मे जितने दोषदं वे भश्वौकार नदी 
क्रि जा सकते, परन्तु इसके नितान्त धभाव मेँ जो अभि- 
शाषदैवे भी उपेक्षणीय नदीं । विवश आधिक परा 
धीनता अत्तात्‌ खूप में व्यित के मानसिक तथां न्य 
विकास पर एेखा प्रभाव डलती रहती है, जो सूदम धने 
पर भी व्यापक तथा परिणामतः आत्मविश्वास के लिए 
विष के समान दै । दीषेकाल् का दाखत्व जसे जीवन की 
स्फतिमती स्वच्छेन्दता नष्ट करके उसे बोभिल बना देता 
है, निरन्तर आधिक प्ररवशता भी जीवन म उसी भ्रकार 
ररणा-शुल्यता उतपन्न कर देती हं | छिखी भौ सामाजिक 
प्रणी लिए रखी स्थति अभिशाप रै जिघरमे वद 
सखावलम्बन का भाव भूलनं लगे, क्योकि ईसके अभाव मे 
वह शपने सामाजिक म्यवितत्व की रक्ता नदीं कर सकता । 
समाज में पृश स्वतन्त्र तो कोई हो हो नीं सकता; 
क्योकि सापे्तता ही सामाजिक सम्बन्ध का मूज्ञहे, 


भषये व्यक्ति उक्षा मात्रार्ये दूरे पर निर्भर है, भि 
मान्म भें दूरा उका श्वेता रखता है । पुषष-स््री भी 
इसी अथं मे अपने विक्रक्ष क लिए एक्‌ दृरे के खदहयोग 
की श्रपेत्ता रखते हं, इसमे चन्देह नही । कथिनाई तव 
उत्पन्न होती दहै जब यह घावेत्त भावपएक दी अर अधिक 
घटया वद्‌ जातादै) स्त्री नौर पुरषर यदि अपने सुखो 
लिए एक दूषरे परसखमानषू्प से निर्भर रहते तो 
उन सम्बन्ध में विषमता अनि की सम्भावना द्यी नः 
रेदती, परन्तु वास्तविकता यदद कि भारतीयस््रीकी 
रूपेत्तता सीमातीत दो गईं । पुरुष श्रपने व्यावहारिक 
जोवनके लिए स्त्री पर उतना निर्भर नही है भिता 
स्तरा धद्ठोना पड़ता है । स्वरी उघ्रके सुद्ध के नेक 
साधनो मे एरेना लाध्न द्‌ जिसके मेष द्ये जने प्रर 
काइ हानि बहा दाता । एष प्ररसं युदष वे कभौ उषे 
भाव का श्रनुभव क्रनादहदा नदा सीखा, इघी स उसे 
र्त] 2 ।व॑पृथ मे 'वचार्‌ करने दी अवग्यक्ता भी कम 
पडा । स्त्रीं स्थित इससे विप्येत है | उसे प्रदेश पग 
पर श्त्येऽ संप्र के स्रा पुस्पबरे खद्ायतां को भिक्या 
मोगते हूए चल्लना हाता दै । 
जावन में विश्न कक्तिए दृष्यते सश्षायता देन 
बुरा सदी, परन्तु 34 साका दै चकमे की ज्षमतान 
रखना अभिशाव दे , स्च्यात्रोवे कहे जते, जो साय 
चलते है; चोड प्रपते बाम द्धो सदयात्री कद कर अपना 
पदा नहा करा सकता । भारतीय पुर्ष ने स्वीक 
यातो सुखकेस्ाव्नकर रूप मेषायाया भारञ्ेष्प्मे 
फलतः वह्‌ उपे ण्टयागा छ श्यषद्र्‌ न दे चङा। उन 
दोनो ख श्रादान-प्रदान सामाजक प्राणियों केष्वेच्छासे 
स्वीकरुत सहयोग षी गरिमान षा स्का, व्याडि एक योर 
नितान्त परवश्वता ओर ` दूसरा अर स्वच्छन्द आत्म- 
निर्भरता थी । उनके कायतेत्र कौ भिन्नता तो आवश्य 
ही नी, अनिवार्यं दै, परन्तु इषमे उन्म खापेच्तता में 
विषमता शाने कौ सम्भावना चः रदृता | यदह विषमता 
तो स्थिति-वैषम्य से ही जन्म श्रौर्‌ विष पाल दै । 


महायुद्ध के बादल धिर आये 


[ श्री° प्रमनारायण भ्रग्रवाल, एम० ए० | 


श ढे वर्तमान श्रशान्न वातावरण मेदो स्थान 
ठेषे हे--एक पूरय मध्य यूरोप में शरोर दूसरा 
सुदूर मे म-- जदह लढाई दने की कस्पना राजन तिज्ञो 
ने विगत महासमर के खतम होतेदही करना प्रारम्भ कर्‌ 
दियाथा । युद्ध मे रत देश छ्मौर उनके कुष्ट राजनीतिज्ञ 
जब यद्‌ द रहेये कि १६१४-१६ का महायुधः अ्रगले 
महायुद्ध के न हने केकि { ५४87 {06 10 ५५27 } 
लाजा रहा है, कि उदी खय निष्पन्न राजनं तिज्ञ 
वूसरे महासमर कौ कर्मना छर रहे ये । उनका खयाल 
थादि श्रागामी युद्ध > कर्णोद्धी खष्टि यदे युद्धद्ी 
फरेगा । 
इन राजनीत्िज्ञो छी बात श्चत्र खच साबित होती 
दिखलाई पड़ती दे । विगत मदान्यर के बाद्‌ अभीं तक्‌ 
कोई नवार न हुई, जेमा छि क्रा जाता या, सौ बात 
मौ नहो है) इध युदधकबादईं संगर सिन श्चि 
भाग मे कोई न कई लङ जारी ही रदी दै। इन 
लयो मे हम उन लद्ाइे ऋ शामिल नद करर हे दँ 
जो संनार के छ्छितनि हा पधान देशो मे शासो तथा 
उनसे अधन जनता मे दातो रदी ह स्वतत्रना प्राप्त करनं 
ङे चिि\ यदि इनक्छोभी जाद लिया जय तब ता 
परिस्थिति श्रत्यन्त पेचीद्‌। मालूम पड़ता हे, क्योकि एक 
बहुत बहे भूभाग षर युयेप ॐ थाद़ेसे चटे-चुटे र्ट 
का सान्नाञ्य क्रायमदै। उन सभो देशं भे महासमर 
के बाद जीवन-जागृति के मूलस्वह्ष सरतंव्रता-ण्ान्दोलन 
च्ञोर पदता जा रहा ह । इनको चोडर हमारा तालयं 
उन देशो से है, जो स्वतंत्र दोते हुए ए दृखरे से लबते 
षे ह, अपने-अपने सार्था & करण । दक्तिण-श्रमेरिक 
ढे दोटे-छटे देशों मे बरावर अनबन रदी दै श्रोर भायः 
कदाद्यो भी दह गई । वद चेटे रष्टरोंमे खीमितदेने 


के कारण इतनी बड़ी नहीं थी, जो समर कदेशो प्न ध्याने 
उधर जाता शरीर उनसे अन्तररष्टरोय परिस्थिति पर कोई 
विशेष प्रभाव पडने दरी सम्भावना ददाती । इनसे अधिक्‌ 
महत्वपूणं तो महासमर के गाद्‌ जापान के चीन पर प्रहार 
रहे है, जिनमे उसने मन्वूरिया को ददप जिया चौर 
जिखके कारण राष्ट्र सङ्घ ( 1/2 06 2 पि 21101185 } 
को भी उसमें हस्तत्तेप करना पड़ा । दूसरा धिक महत्व- 
पूणं युद्ध श इटली का अबीश्ीनिया मे, निसं भी 
राषटू-ख्क ने सुह को खाई । इन दोनों युद्धो से संसार के 
वातावरण में एकं बार फिर महाशप्राम चिन्‌ की लदर्‌ 
श्यां थो, पर चिन्ही कारणों से दोनों अवसे पर मदा- 
युद्ध िइते-चिडते बच गया । चौन पर जब जानने 
धावा ध्या था तत्रं मेरि को बुरा मालूम पडा 
मीर उने इद्तैएड से कड़ई कने को अपील की, पर 
इद्गतेरड के चुप रहने से जापान का मतलब षिद्धदो 
गया । इसी प्रष्ठार अनोखौनियां के युद्ध में इङ्गतैरड, 
परस श्चादि देशों छा नुकसान रहा। इद्गरीएड ने एक 
बार राष्टू-मङ्क्े जान पूर कर्‌ उपे ( 5216107 ) 
लमने के जिय मजवूरच्ाः चेर वह लगाभी दिय 
गये । परन्तु वे(स्तविक रोकथाम या नुक्रसान पूर्हवाने 
कै लिये आवश्यकता थी कि इटली में जाने वाज्ञे तेल को 
रोका जाय । बिना इखके उखद्धी लद़ाई द्धी मशीनें भादि 
कामन कर कती । इटली ने इष बार खुटलम-खुल्ला 
इङदौरड से कह दिया फि इनके लगते ही वह नौखला 
उखेगा अर उखे भेडी ररेरियट के हथियारबन्दं किलो पर 
धावा शुरू कर देगा ¦ बस इङ्गलैरड इससे धबरा उठा, 071 
5211611 0125 नं लगाये गये श्रौर इटली को अवीखीनिया 
मे बहुत कुचं सफलता भित्ती । इस युद्ध में यूरोप के देशों 
का भारी नुक्रसन हुश्रा, पर बहचु न र खके। 
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इनक ्रतिरिक्त भी कईं बार रेते मोरे राये अर 
श्राति रहते हे, जिनमे लाई छिड सक्ती दै) यूरोपमें 
सुषोल्तिनी श्रौर दिटलर जबरदस्त ऊधम मचाये हुये 
ह श्र उनके छायं प्रायः देसे होते दै, जिन पर महासमर 
नहीं तो क्मसे कमयुरोप मेंतो अवश्य युद्ध शुरूदो 
जाना चादधियि, परन्तु नदीं होता 1 कुं देश, जसे इत्न- 
लैरड, परन्स श्रादि एवे मौक्तोको टाल जते हे श्रोर 
रेखा करने मेँ उनको जो नुक्सान होता है, उसे भी सहन 
क्र लेते ह । बहुतेरे राजनीतिक्ञों का कहना दै कि इधर 
कष्ठ वर्षो मे इद्रलैरड शा प्रभुत्व ( {76511 € ) बहुत 
गिर गया है । अन्तरीष्टयीय जगत मेँ उसका उतना 
मान नदीं रहा । इसके प्रभाव मेँ कमी दहेनेका कारण 
यदी रहा है कि इद्गलैण्डने युद्धे टालने के लियि 
विशेष प्रयत्न च्या श्रर यद परवाह न्दी कौ कि 
इससे उसे नाम पर कलङ्क लगता हे । एसा करने के 
लिये उने श्रपने कराय्दो श्रादि को तोड्नेमें ज॒राभी 
द्ाना-कानी नदीं की। यदी कारण दै षि राष्ट -सङ्कः 
निर्जीव हयो गयादे। न्यथा पाठो को मालूम दोगा 
कि इरली-अनीसीनिया के युद्ध में इङ्लैरड ने 5210 
{1075 ल्ञाग्‌ करने में सब राष्ट्रो का नेतत किया शरीर 
दभ्र निश्वय को पारसियामेरुट मं घोषित करते हुए पर- 
राष्ट सचिव मि एडन ते एक महत्वपृणं भाषण दिया 
था। न्य राष्ट ने इद्लेरड का साथ दिया, पर बाद 
मे जब इटलो ने इत्गतैरड छो चुनीती दे दी श्रौर इङ्ग 
लेड क किये 011 58610125 लगाने की हात 
म युद श्रनिवायं मालुम पडा तो, भट से उखने 01] 
52001070 को लगाने का विचार व्याग दिया) 
लाद तो रल गई श्रौर अन्य राट ने तेल पर रोक मदी 
लगाई, पर इससे इद्ररोरड दी काकी बदनामी दयौ गई । 

हाल ही में इ्गतैरड ने जो विशाल शस्त्रीकरण 
छी योजनाय बनाई दै, उनके सम्बन्ध में राजनीतिज्ञ 
की यदी राय दहै कि इङ्गलैरड श्रम पने खोये हए प्रभाव 
को बढ़ने फ रिथ ही देखकर रहादै, ताकि दूसरे 
देशों पर इसकी सेना का अभाव पडे । 

प्रान्स ने बराबर श्धरीरड का घाथ दिया ! वाश्तव 


मे वह यदी सखमभता हैष इङ्लैरड के चाथ रहने ष 
(५ 


ऋः 


दी उख्का कल्याण है । पर्‌ इद्गलेरड ने इका खयाल 
भी न करके, अपना उल्लू खीधा करने का बराबर प्रयत्न 
क्रिया दै । इङ्लैरड ते फ्रान्घ के सामने बराबर जर्मनी की 
पीठ ठेठ, ताकि वद भी मजबूत दो जवे। ज्य जर्मनी 
ओर फान्स की बातें राई, इद्गलैराड ने बराबर जर्मनी 
कास्थ दिया । श्राज इङ्गलैरड में ज्सनी के प्रति भित्र 
भाव बढ रहे दँ । दह व्रब उतना विरोधी नहीं रदा जितना 
पिले था याजितना फान्ध श्रवमभीदहै । फन्पको 
जमेनी से भारीडर है। महायुद्धं ॐे बाद जव फरान्ध 
ने जमनी को सब तरह से बलदीन कर दिया, फिरभी 
उसे उने के डर से उषने प्रशिया ( 0105512 ) 
से बराबर दोस्ती रश्खी | प्रन्घि ने उश्च धन, जन 
श्नौर सव प्रश्ार से संहायता करे एक मजूत्‌ रष 
बमने मे जबरदस्त साथ दिया है । यदद नदी, उसने पूर्य 
मध्य युरोप के अन्य राष्ट्रं के प्रतिमौ मित्रता के भाव 
रक््खे श्रौर उन्दः श्षना दोस्त बनाये रखने के वराचर 
प्रयल प्प । 

संघार के राजनैतिक केत मै वास्तव में इहलैरडं 
का जृबरदस्त स्थान है । समी राष्ट्र उसकी शरोर ताके 
दै, उनसे प्रकाश या नेतृत्वषणी आशा करते दै । इक 
कारण यह हैकछि विगत भ्ितते ददी वर्षो से इड्लैरड 
क सार मे बोलबाला रदा दै) इसकी 1202] 
20८ का संसार भँ सुक्रावला करने बाला कोई 
नहीं था, उस सात्राञ्य भो अन्य समस्त ररषटरो से 
अधिक हे, उसकी ताक्रत भी इसी हिष्लाब से प्रशलहे। 
उसका साम्राज्य प्रयेकं देश में फेला हुघ्ादै। किसी भी 
देश की परिस्थिति पर विचार करे के लिये इद्गलेरड का 
होना भी श्रावश्यक्‌ टै! 

यह्‌ एक अत्यन्त महत्वपूशं बात दै कि अगक्ञे मदा- 
परभर मे इ्सैरड किख ओर रदेगा। इख सम्बन्ध मं 
संसार क राजनीतिज्ञ को क भी पता नदीं है, न वद 
कोई कठ्पमा करने कं घाहेष ही करते दै, क्योकि इइलेएड 
ढे रुख में अ्रजीव-अरजीब बातें द । वद जब जेषा मौक्ता 
देखता दै, तव वैभ्रा हयी बन जाता है! यमौ नदी कडा 
जा सकता ह छि अगते महासमर में इ्गलैरड भाग मी 
ज्ञेया नहीं । यदिलेगातो किस श्मोर्‌ से जो इद्वलैणड 
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कै अज मिन्रहं नौर जो उससे सहायता की आशा 
लगाये बैठे ह, मौके पर वह उनके सिला होनेमें 
त्रा भी हिचक्िचाहर सेम न्दी लेगा । जो उसके 
श्रु है, जिनसे दोनो को उरदै, युद्धके खमय एक्‌ दही 
तरफ शा चकते ह! इद्गलैरडके बारेमे चभो की यही 
रायै दि वह जव क्िसीढकी तरफ़ से भाग्तेमा तो 
उसके निश्चय कापता उषी दिनि ्षगेगा। रातमें या 
उस्र शाम को, जके सेर इद्नलेणएड माचमर मे भाग 
लेने छी घोषणा करेगा । उससे पहले किसी को पता नहीं 
लग सकता छि वहं किञ्च रोर होगा । श्रपने प्रभाव, शङ्कि 
श्रादि नेक कारणों से संसार की राजनीति में वद सृ 
दिलचस्पी लेता दै ओर दूसरे राष्ट उखको 1811016 नदीं 
कर सकते । यह भी लोगो का श्नुमान है छि इद्गलैरड 
जल्दी से किप्नी युद्ध मेँभाग न सेगा। महायुद्ध के 
चिडने के बाद वंह जिक्र ओर दोग, उघदेशको भारी 
सहायता मिलत जायगी । इद्रतैरड की रखी नीति क्यों 
दै, इख सम्बन्ध मे राजनौतिज्ञो के विचार हुत शद्ध 
स्पष्ट शौर सुलभे ह्ये द । 

उनका कटना दै कि इस समयसंसारमें दो प्रकार 
देश दहै, एक वद जिने पास बाप्राज्य है श्रौर वह 
उससे सन्तु से है श्रौर दूसरे वह जिनके पास साम्राज्य 
नदीदैया है तो इतना जिसे वह्‌ सन्तुष्ट नदीं है । इनको 
प्रायः 2५८ है शरीर [८१ 70६ के नामसे 
पुकारा जाता है । इङ्गलैरड, फन्ध श्रादि देश वह दै 
जिनॐ पास काफी साग्राञ्य है शर वह इसमे सन्तुष्ट से 
ह । इटली, जापान तथा जमनी उने दे, जो पने से 
श्रघन्तुश् दै शरोर श्रधिक साम्राज्य चाहते है इममे से 
इटली ने दाल ही अरवीसीनिया कों हप सिया है रौर 
जापानने भी चीन के ङुकमभागकष्ते हथिया लिया ह । 
पिले भी इनङे पास कुच था इतना शौर मिस गया, 
फिर भी सन्तुष्ट मही है । इनमे जर्मनी अवश्य रेता है 
जिसके पाच द्रञ्रसल कु भी न्दी दहै । जो कुद ॑था वह 
विगत महासमर मे छिन गया । इसे उपनिविशों की सरत 
श्रावश्यकता है । 

संधार मे दस स्मय जो अ्रशाम्ति ओर गङ्बद़ी पौल 
रही ह, वहं अपिश्षंश में इन्दी देशो ॐ कारण हे, इसके 


वास्तविक जिम्मेदार यदी द! विगत महासगर के बाद्‌ 
जब राजनीतिज्ञ ने दूरे महासमर की कल्पना की यी, 
तव इसी आधार प्रर फ इटली तथा जापान को काफी 
नही मिलाथा श्रौर वह जानतेये कि शक्तिशाली होते 
दी यद हाथ-पैर फडफड़ाना शङ कर देगे, जिससे संसार 
की शान्ति एक बार फिर सतरेमें पड जायगी ¡1 इटली 
मं मुसलिनी के उदय से परिस्थिति बहुत जल्द बद 
गई ओर वह लढाई के लिथे तैयार होकर उपनिवेश 
बनाने के लिये देश चाहने लगा । इधर हिटलर के शासन- 
काल में जमी मे इतना जबरदस्त परिवतेन द्यो गया 
जिश्की कसी को श्राशान थी } वहां ्ाजकल चुद्ध के 
लिये बडेजोरोंसे तैयारि्ांहो रही दह, पाठक उनसे 
श्रपरिचित नदहोगे। जापानने भी इद्गलैरड भौर ्रमे- 
रिका की बराबरी करनेके लिये खूब लढाई के साजेो- 
सामान तैयार द्धि । इस प्रकार यह तीनों देश लडाई 
कै ज्ये तैयार दो गये रौर रब इसी कारण गड़बही 
मचने लगे । वद इसी फिकमेंदटै कि किसी तरह उनका 
लाभ हो । परन्तु संसार की परिस्थिति अब इतनी बदल 
गई दै किएक देश दूरे देश पर बिना संघार 
ध्यान अपनी ओर आकर्षित व्यि लड़ाई जारी नदीं रख 
सकता ¦ लड़ाई छेड़ कर चलाना अत्यन्त किन ह इघलिषे 
कि किञ्नी भी समय अन्य देश उसमें कूद कर संसार-व्यापी 
महासमर क्र र्वनाने करदे । पाठक जानते हमे छि 
अबोधिनिया तथा चीन-जापान के पिदधे युद के समय 
रूस पर संसार की अन्य शक्धियों ने दस्तन्दाजी करने 
की कोशिश्चदी थी, प्र इन श्मक्रमणकारि्यो के सौभाग्य 
से संसार -व्यापौ युद्ध प्रारम्भ हेते-होते बच गया । 

दूसरी तरफ़ साम्राञ्यवादी देश (0९४८5) लड़ाई 
नर्द चाहते ' वह लड़ाई को रसने ॐ ल्तिथे उत्सुक दै 
अर इसके लिये सदैव प्रयत्नं करते है । यदि लड़ाई हो 
तो वह उश्चमें पड़ना नहीं चादते । जिना पडे यदि उनको 
थोढा-बहुत जुकसान भदो तो भी वह इते सदन करके 
उक्षमें कूदने से दररदते है) य्ीकारण है किडम 
देशों ने पिच्धले श्रवीधिनिया आदि ॐ युद्ध मे काफी 
युक्रसान उठाया है । वह उनमें उसी समय पड़ना चाहते 


जब कि उनके लिय इनवै भागिना श्रावश्यक हो 


माचं, १९३८ | 
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जाय भीर जिना इसके इनको जबरदस्त हनि दहो या 
इनके साप्राज्य पर धक्का लगने रौ उम्मीद दो । 
उम्मीद दही नदी, ङु लग भौ जये । जिना किसी 
जबरदस्त सुक्रखान के वद देश लद मेभाग नदीजले 
सकते । उनका लाम इसी में दे छि श्रन्यदेश श्रापस्में 
लङ्-मःगड़ कर स्वयं कमजोर हो जार्ये ओर इनका सिक्का 
मानते रह या अपने भग्यं को तय करने के लिये इनके 
पाच्च श्राय | यद अपने साम्राज्य से अधिक्‌ से अधिक 
लाम उठने के पक्लपाती दहै । पिदधे महासमर में 
हनको काशी दानि उठानी पड़ी थी । जीतने पर भी इनषटी 
हालत अच्छी नदीं थी लङ्का में इतमा खच हु्या 
क्रि इइतैएड ओर प्रान्प मेरि के उल्टे क्जेदार दो 
गये । इनको अपने पुरने ठन्न पर पर्हुयने केलिये बड़ा 
परिम करना पड़ । चौर यदि कीं दुमोग्य से इनकी हार 
ले जायतो फिर इन पर वी बीते जो इन्दोने जमनी पर 
विताई थी , एल यह हो कि इना जोर चौपट हो जवे, 
म्य फितने हयी कारणों से लडाई इन देशों क लिये हानि- 
करहीषै। यद्वी कारण दै कि वद्‌ इमे खदेव वचकर 
खेलते द । इनष्टी इपर नीति के कारण 'राष्टू-सङ्क' अपङ्ग 
बना हुशा दै, पर जब यह चाहगे उसे खण्ल बना कृर्‌ 
श्मपना काम निकालने लगेगे, जेसा @ि इन्दोने पिदली 
अमवीसीनिया की लार्‌ के समय छिया था। मन्वूरिया 
के प्रशन को ठीक तरहदसे न सुतमा सकने के कारण इसका 
प्रभाव खतमस्राही था, पर अ्रवोसरीनिया कौ लङा मे 
यह एकाए इतना जीवित हो गया कि 52016105 
तक लगाने चल दिया । 
वास्तव मे ( {10४65 ) की इख नीति के कारण 
ही श्रागामी महाखमर, जिससे अनेक पराधीन देशों कामी 
लाभदै, अमी तञ टलता श्ाया दहै । यदि यह देश इष 
परार की नीति प्रारम्भसे ही न बतेते अतितो अभी तक 
युद्ध आरम्भ दहो ण्या दोता, जिनको इन्दोने अभी तक 
राज्ञा दै, उनमे दो-एक > बारे में हम उपर लिख श्रये दँ । 
युद्ध क्ब शु दोगा, इरे सम्बन्ध मे अनेक राज- 
नीतिज्ञो ने अपने विचार प्रकट कयि दँ । यद जानते हुये 
भी छि राजनीति मे भविष्यवाणी करना सरत न्दी दै, 
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कुचं राजनीतिर्ञो का कदना है छि पिला महायुद्ध हु 
था, उसे सम्बन्ध में अनेक राजनीतिज्ञ छी बातें सत्य 
साबित हुईं थीं । 

श्मागामी मदादमर के खम्बन्ध भं दादी में जापानी 
सेखक लेपटीनेरट, कमारणडर टोटा इशीमारु ने एक 
पुष्तक प्रकशितकी हे शीर उघमें उन्होने संखार ढी 
वत्तमान राजनैतिक परिस्थिति का सुन्दर चित्र खीचा ३ । 
अपने अगले मदासमर के होने की तारीख सन्‌ १६३६ 
३० मे रक्खी है । ्रपनी इस भविष्यवाणी को उन्होने 
चः कारणों पर स्थितं श्या दै, जिनका मन्शा संसार के 
प्रमुख शक्तिशाली देशों कौ सामरिक तैयारी $ पूरे होने 
से दै। अगला महास्मरददो कभी दी, चाहे इषी खमय 
हो, पर इनके छः कारण दमको पचन्द नदीं आये अर 
न हम पने को उनसे म॒हमत दही पा स्के। 

युद्ध के प्रारम्भ दोने के लिये आवश्यक नही है 
कि उनमें कूदने वाले देश पृणशूपसे युद्ध ॐे लिये 
तेयार दी दयँ । साभरिक तैयारी युद होने मे जल्दी भले 
करदे, पर उनकी तैयारी के यद मानी नदीं कि वह 
युद्ध करना चाहते दँ , संसार की नाजुक परिस्थिति मेँ 
युद्ध सामभरी से ले होना अवश्यक दहीदहै, किन मालूम 
कसि युद्ध मेँ जूभना पडे ओर एसी परिस्थिति ¦म जब 
छि निरश्स्वीकरण परिषद्‌ ( {215व11118.1116पर/ 
(06.610 } के असफल होने से सभी अपनी 
सेनिक-शङ्कि बढ़ाने की कोशिश में हँ । जब परिस्थितियां 
नाजुक दहो जाती दै, तब देशों को युद्ध केलिये मैदानमे 
उतर श्राना पडता है, चाहे वह युद्ध के लिये पूरी तरह से 
तैयार दहोयानहों | संसार को वतंमान श्रापाधापी तथ 
कृशमक्श मे एक न एक देश सदेव अधिकं तैयार दिख- 
लाई पड़ेगा ओर दृखरे कम । प्रत्येक राष्ट खमयानुघ्ार 
छ्यपनी सैनिक-शक्ति को क्म सममः सक्रेगा। प्रतियद्ध 
के बदने के कारण यदह नद्यं कदाजा सनसताकिं खन्‌ 
१६३६ ई० के क्ररीब शक्तिशाली राष्र अपनी बदी हुई 
सैनिक शकरित से सन्तुष्ट हो सकेगे । इशक बादं वह एक 
दूखरे छी ताक्रत देखष़र अपनो सैनिक शक्ति को ओर 
भौ अद़ने केलिये फिर भी जुट सकते दै, शरोर जुरेगे । 
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विश्व-समाज में खी-पुरुष-सम्मिल्लन 





न भ 1 


[ श्री° उमाशङ्कर ब्रहादुर ] 


निया के कोने-कोने मे आज इष बात के लिए 
<स एकं प्रबल आन्दोलन पैल रहा दै छि विश्व- 
समाज में स्त्री-पुश्ष का परस्पर खभ्मिलन होना चादर, 
उनमें पूणं खमानता होनी चाहिए । यदि पुरुष को ॐ 
विशेष अधिकार प्रप्तहैतो स्िर्योषो भी वह अधिकार 
मिलना चाहिए । यदि पुरष शासन करतादैतोस््री भी 
करे, यदि पुरुष खेल-कूद मे शामिल दोत्तादैतो स्त्रीभी 
हो, श्रौर यदि पुरुष क्िखी विशेष विद्यालय में 
पदता ह तो स्तिया भी उमे पटः | यदि स्त्री पतिव्रता 
देतो वुर्षो रे भौ पल्नीत्रत चा पालन करना चाहिए, 
हस मत चो लेकर आज बदा बादनविवाद्‌ द्यो रहा 
हे ! उन्नत, द्भ्य एवं शिक्तित नारियों इष कान्ति मे भाग 
ले रदी टै श्नौर उन्दने बहुतेरे पुरषे की सहायता भी 
प्राप्त करली है । इख आन्दोलन में भाग तेने वज्ञे प्रसुख 
देश, इङ्गतैरड पान्छ, ख, अमेरिका इत्यादि दै । सुना 
जता है कि जमनी ओर इटली श्रव धीरे-धीरे स्ियोकी 
स्वतन्त्रता छीन लेने परप्डेदै। फिर भीजिनदेशो मे 
नारी-जापरण आन्दोलन चल रदा दै, उनकी संख्या दी 
मी तक अधिक्‌ है । उसका प्रमाव भारत पर्‌ भौ बहुत 
पड़ादे। य्ँदधी स्त्रियो भी उन्हीं के प्रदर्शित पथ पर 
ग्र्र होरहीद। रूष मेते स्त्रियों ये भाजकल सेनिक 
शिक्ता दी जने लमी दै, ताकि वे पुरुषों छ सुक्राब्रला कर 
ख्व ओर्‌ स्वदेश को पत्तिक समय में वचा सकें। 
प्न्य ओ्रर इद्कतैरड मे स्तरिय याकरिसों मे काम करने 
लमी ह । यदी नदं, बल्कि वे व श्रपने व्यायाम, कुरती 
शोर वेलं ॐ करिश्मे दिखा-दिखा कर दुनिया र अखं 
चकाचंष कर रदी है । बहुत नेतो यह घिद्ध किया है 
कि स्त्रियां पुरषं से शी विषयमे कमनी, हँ येद 
मिनत कौ अरूरत ह जरूर । 
जो इन बातों मे विश्वा न्दी करतीवा करतीभीर् 
तो किशी विशेष कारणसे भगिनीं वढतीषवे भौ इन 


पुरषो से भिलना-जुलना चाहती दँ । इन पुरुषों 
साथ समाज में घूमना-फिरना चाहती दँ । सेलल-तमाशे मे, 
स्कूल-कोल्ििजों मे, या रेष दी दूरी जगहों पर वे पुरुषो 
से मिलना चाहती है ¦ पे करने सेवे ए दृषरे को- 
पुरुषस्त्री खे ओरस्त्री पुरषो पहचान सर्केगी । उनके 
जीवन द दुख-सुख दाम्पत्य जीवन परर ही निभर 
करता है । यदि दाम्पत्य जीवन मेँ सुखन भिल्ल तो 
खारा जीवन ही व्यथ प्रतीत दौने लगता दै । आज प्रति 
सैकडा सत्तर दम्पत्ति दुखी दै, इख्का कारण भीवे यदी 
बताती है 1 यद सिद्धान्त स्त्री ओर पुरुष दोनों क ३। 
तएव विवाह होने के पदसे यदह अध्यावश्यक दै 
जिसके घाथ जीवन का नाता युरनेको है, उदके चरित्र 
से, उसे मनोमा्वो से पणं परिचित हो जाया जाय । 
पारिवारिक जीवन के दोनों स्तम्भ एक दूखरे कै एकदम 
निकट हदो, ताकि कोद भी शक्ति किसी प्रद्र की बाधा 
उपस्थित न कर स्के | प्रेम प्ले से ब्दा रहे) फिर 
विवाह होने फे बाद्‌ वे हार्दिकं आनन्द लूटे । श्राज 
दुनिया में इसी छी लहर तमाम जगह पैल रदी दै । 

गरज्र यह छि हर दालत से प्रतियोगिता के खयात से, 
नारी-स्वातन्त्य के खयाल से, वा दम्पति के पम के खयाल 
से, विश्व के मानव-घमाज में स्त्री-पुरुष-खम्मिलन वहत 
जरूरी ह । घमाज ऋ निमाणु तभी हो सक्रेम थर्‌ तमी 
सभ्यता भी उन्नति करेगा । 

तै ग 

सत्री ओर पुरुष दोनों एष दूसरे फे बिना सवथा 
पूं दै । इसीलिए स्त्रियो को अर्घाङ्धिनी कदा गया है । 
इघो श्चपणोता के कारण स्त्री र पुरष मे एक विचित्र 
आकषेण वर्तमान दै । प्रकृति ख यद नियम है कि सभी 
पूणं योना चाइते है, अतएव मानव जाति भी पूणं दोना 
चादती है । जब कमी एक पुर पएकस्त्री को देखेगा, 
उक शरोर वदु अकत होया दही शौर यदौ बात 


माच, १९३८ | 
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स्तयो के साथमी लागू होती दै । जव स्त्रीपुरुष का 
परस्पर खभ्मिलन दोता दै, मेम उपजता दै, श्रौर इसी 
प्रेम में मनुष्य पूता का श्रनुभव करता है ! इष पूर्णता 
को प्रप्त करने ॐ लिए मसुभ्य ने विवाहद्धीप्रथाका 
द्माविष्कार पिया । विवाह बह प्रणटैजो भेम ख अन्त 
हने नदद देता, पर मनुष्य अपनी कमजोरियों से हार कर 
हृष प्रण को भूल जाता है, तव दाम्पप्य-जीवन में वैमनस्य 
ध्र जमाता है मौर वह नरक-तुल्य हो जाता दै, 

शरव जरा विचारने की वात श्रई । स्छूलों ओर 
कालिज मेँ वा पेषी ही अन्य जगह मे अविवाहित 
स्रियो मौर पुरषो क। सखम्मिलन दोगा तो वे एक दरे 
परति श्ाक्षित दोग वा नदी १ श्रीर्‌ सखचतोयददै 
किएक दूरे से भ्राकर्षित दोक्र मिलनेकैलिएदीवे 
एषा करते दै । इसश् परिणाम बहुत ही बुरा ह्येता दै, 
प्माजसंघार में जिन देशों को खभ्य देने कागद, 
उन देशो मे ग्यभिचार्‌ की वब्रृद्धि का यदी कार्ण दै। 
बाल-उसि मे, क्री वा नत्य-शाल्लाथों में बेगुनाह, 
निरपराध भोला-भाला युवक जता दै या वे युवति्यों 
जाती है जिन्हें संसारके धोखे छा ङु पता गदं १ उन्दै 
समाजफेवे धूतं लोग जो इस फन में प्रवीण दै, खवेनाश 
कीश्चोर खीवकर ले जातेदहं। इन्दिय सुख के भरलोभन 
मे प्ड़वे पना सब कुद्धं सखो बैठते दँ! उनका जीवन 
हीन््टदहो जाता ३। 

पिर भी स्तिया आङ्गार करेगी ही, ओर जराय 
नाजनियो दिनि में तीन-तीन बार सुह रगेगी, कपडे बद्‌ 
लेंगी व जब ये मनचल्ते पुरुष देखेगे तो उनका भन 
क्यों न लग जयेण ? सद-शिक्ता आज की 
सभ्यता का एक्‌ प्रधान चिह दै। चिन्दु वहंवे दी युवक 
या युदतियां प्द्ती है जो शधथिकांश रूपमेँ अविवाहित 
रहती दै, उनकी नसों में यौवन ऋ ममं-गर्म रक्त 
प्रवाहित होता रहता दहै । रौ अवस्था में उनच्य परस्पर 
मे श्राकर्षित दोना र फिर व्यभिचार छ पैना क्योकर्‌ 
श्रमम्भव दयोसक्ता है ? अन्य देशो की दशा भौर 
भी द्यनीय दै । वय विवाह क पदल्ते “कोरंशिप' रौर 
उसके बाद एकं पति के अलावा श्रन्य पुरुष वा पुरुषों 
सप्रेम यह तो खाघारण सी बातदै।! यद उने यँ 


“शन शौर स्रभ्यता मेँ दाखिल है; यदी कारण है कि 
उने यद्य तलाक्र इख प्रगति से क्ट रहा दहै छिद्र 
देश को इसके रोकने केलिए नये क्ानून बनाने पड़ रहे 
द । इस तरद जब हम देखते है कि इतनी भिहनत ॐ 
वाद्‌ भौ (इन कोरंशिपो"केष्येते हुए भी) जब तलक 
इख तरह बद रहा, तो निश्चयदी उनङ़ेहृदयमें प्रेम 
नदी । शतः जिस हदय में प्रेम नरह, उन्न दाम्पत्य 

जीवन द्री क्या? उने मिलने से शान्ति ्चौर खख 
वदसे क्रान्ति योर दुदी न्जुरश्रारहा टै 1 इस प्रद्र 
यद िददहोतादहै रि स्त्रीपुरुष के परस्पर सम्मिलन से 


कोर लाभ नहीं । यह हानिकारक है। 


पुनश्च । स्वयो की ग्रति कुच एेशी दै कि वे पुरषो 
से सुक्रात्रला कर्‌ नीं सकतीं । उनकी बनावट पुरुष 
से भिन्नदै। वे कोमल होती ईै--उनमे बराबर दौड-धूप 
भी नदीं सकतीं । एक विद्वान क मतै कि कठोर व्यायाम 
स्तयो को मातृत्व के सवेथा अयोग्य वना देता ३ । 
बहुतेरी स्तयो पुरुष हो जाती हँ । इघका भी मुख्य रण 
यदी रहादैषशिवेसमीषी सभी पुरषं दी प्रतियोगिता में 
कसरत इत्यादि मे शामिल हुं है ¦ यदि दौड़-धूप, खेलल- 
कूद स्त्रियो से मातृत्व के अयोग्य हदो जाएं तो एसे खेल-कूद 
की क्या ओकूरत१ प्रेम करी विजय तो सन्तानमेंहीहै) 
किन्तु इसका यदह कभी भी मतलब नही कि स्तिया मशीन 
दी तरह बच्चे पैदा कथि जाँ चाहवे संप्रार दे गोभः 
ही बनकर क्यों न रहें} 

छब यदि स्वयः यह कटं किवे अविवाहित र्षी 
तो रेषा होना कभौ सम्भव नहीं है । यौवन की घघकती 
हुई श्रागको वे ्रपने हदय में के जलने दे सक्ती हे। 
एक भावुक इदय प्रेम रेणा दी, उस्रष्रेम ठै लिए नारी 
चा कोमल हृदय अवश्य दी तड्पेफ, फिर विबाह्‌ क्योँकर 
नदोगा? ओर प्रेम दतो सचा विवाह दै । यह शमर 
बात दै कि कोर खामाजिक बन्धनमेंन बंधे । चिन्त एषे 
लोगों छी संख्या बराबर क्म्‌ रहय दै, ये उस नियम के 
्पवाददहै। आज यही अपवाद संखार के दित के लिए 
घातक षिद्ध दहो रहै, विख घमाज के जज्ञे हृद्य पर 
जये नमक चिक ,रदे दै । वेश्यागमन, भ.रा-दत्या, 
शिशु-दत्या ये समी इसी श्चपवाद्‌ के फल-स्वरप ह! 


५.७२ 
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विश्वं ख्माज में ज्ी-युरुष-सम्मिलन से शारीरिक 
हास्तोहोतादैदी, साथी मस्तिष्कपरमभी वडा बुरा 
भ्रमाव पडता है | जिसे जिसि प्रेम दोग उसके जिए 
वृह सदा चिन्ता में लीन रहेगा, सोचता रदेगा किङिस 
प्रकार श्रपने आरभ्य से मिलू अौर इ तरह उसकी 
मानिक शङ्कि हीरा होती जायगी । 

इसका कुपरमाव हमारे ब्वों पर भौ (षता है) बच्चे 
जब अपने मां-बाप कों अन्य स्त्री -पुरुष से भिल्लते-जलते 
देखते है, तो उनके श्नन्दर मौ यह इच्छा प्रज्वलित दो 
उव्तीदहैषिदम भी उन्हीं की तरह भिक श्रौर सभा- 
सोसाययियों मे, वा मदरथों मेँ जव उन््े कोई मोक्ता 
मिक्ता है, तो वे अपने पितृ-ग्शो सादी भाचरण 
प्रदशित क्रते दँ । आगे चल खर इसका कुप्रभाव उनके 
चरित्र पर पदता दै, ओर ङु दिनों बाद्‌ वे खमाज कै 
भार-स्वह्प बन जति द । उनका साध्थ्य सदा के लिए 
विदाेसेतादै, आयुक्तीणदो जाती दै श्नौर्‌ जीवन 
ही द्रथा प्रतीत हने ल्षगता है! रसे हयी लडॐे गे च्ल 
क्र भात्म-दत्या इन्यादि करते हे । 

बहुतेरी स्त्रियँ ते पुरुषों से इसलिए मिलती दै कि 
विवाह के पूरं वे पुरुषों के चरि से पूरतया परिचित 
हो जाए, उनके मनोभवो को सममने लगे । चन्त 
पटले इषके कि वे उन्टं पहचान सङ, वे अपना ही चरित्र 
खो बैठत है । वह "समाज का कृत्ताः इने पादे पड़ता 
हे । अपने नाग-फंस को इनके गले मे उल देता दै, 
तब ये वेचारी असहाय होकर उदरे आगे सुरु जाती 
ह । एक बार काम निकल जाने पर, जब इन बेचारियों 
का सव कुद खो चुकता दै, वद इन्दे टुक्रा देता दै ¦ 

इन पहलुश्रों पर गौर करके देखने से यद धिददहो 
जाता कि स्त्री-युरुष क परस्पर सम्मिलन विश्व- 
खमाज के लिये घातक द्ोड कर रौर कृद नींद । 
किंष्ठी का यह सोचना कि इससे मानव जति का कल्याणा 
दोगा, केवत मिथ्यादै। यदि कोर स्री रेषा चाहती 
हेवा इस्मेहाथ बटातोदैतोया तो वह निरी भोली 


दे, या पाश्चात्य सभ्यता का कुप्रभाव उसके चरित्र प्र 
अहुत पड़ा दै} छन्तु वह पुरुष जो इसमे सहयोग प्रदान 
करता दै वह इर दालत में समाज खष्मंया ह | वह 
पने को जन्त नहीं रख सखकनेके वजहसे दी एसा 
करता है रौर अन्त में उन भोली-भाक्ी बाला षे 
जीवन को नरक-तुल्य बना कर दी छोडतः द । 

स््ो-पुरुष का परस्पर सम्मिलन उती दशा में 
परोत्सादित शिया जा खकता दै जब व्यभिचार को चुरान 
माना जाए, जब संसार के ल्लोग मानव-जातिकेनाश 
पर तुल जां | कभी एक दिनि था जब मनुभ्य बहुत 
कल तकं ब्रह्मचय्यं रखता था, वह स्त्रियों से द्र, 
समाजसे दूर, नति-रिश्ते से दूर्‌ किसी गुरु के श्मान्नम 
मे पलता था, शिक्लित भी दोता था। उद्घ मय उघकी 
्रायुश्राज की तुलनामें बहुत होती थी, स्वास्थ्य ठीक 
होने से वह युखोपभोग भी अधिक क्र सकता था। 
चिन्तुश्ाजतो कच्चे मुरिकिल से बारद-चौदह वषे के 
दो पते कि सरी-पुरुष का सम्बन्ध समभने लगतेदं। 
वीध वधषेकेहोते हेते या कभी-कमो उसे पले भी 
वे व्यभिचार मेँ लीन दो जाते दै । तव उनके मुख 
पर से कान्ति उड जाती दै, वे सर्वेधा तेजहीन दो 
जते है। 

इन उच्चं के कल्याण की बात उने माता-पिता 
सोचते दै जरूर, पर उसे काय्य-ख्प में कमी परिणत 
नही करते । वे कुच ॑तो .शमातिहै ओर कद '्प्फौशन 
भाफदी ड” कद कर रालदेते द । परद्धोताक्यादै। 
क्या वे अपने बच्यों के सच्चे भित्र ? इका उत्तर 
तो उनका हृदय स्वयं देगा । यदि लोगोंने शीघ्री 
इसपर ध्यानन दिथा तो यह भिस्चित है छि मानव- 
जाति पतन पर तुली हु दै । सभ्यता दी अगति क साथ- 
साथ स्त्री-पुरुष क पारस्परिक खम्मिलन दी भी उन्नतिं 
दोतो जाती है। इते व्यभिचार बढता जा रहा दै, 
विशव-समाज में अशान्ति फैल री है भौर मानव्‌-जाति 
नाश छो रोर बदृती चक्लौ जा रही ६ । 
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विहार रौर खी-जाति 





| श्री प्रतापनारायण सिह पद्यः 


श्र¶स के सभी प्रान्तों मँ मारी-आान्दोलन उन्नति 
कर रहादै। ईइस्के दारा स्त्रौ-जति का 
बहुत बदा उपकार हुश्रा दै; परन्तु विहार श्रन्य खभी 
प्रन्तों से पिडा हुरा दै। य्य कौ स्त्री-जातिमें 
श्रशिन्ता, परदा श्रादि का बोलबाला है । यदं नारी- 
श्रान्दोलन की प्रगति बहुत धीरे-धीरे श्रामे बदु 
री है । 
सी-शिक्ता 

स्त्री-शिन्ता षा नाम लेने से बिहार के अधिकरांश 
स््री-पुरुष नाक-भौं सिकोदने लगते दै चोर उने से कुद 
सजन संस्कृत का यह वाक्य - “स्री श॒द्रौ न धीयताम्‌ 
इति भरुतेः--पेश करते दै श्रोर पाश्चात्य स्त्रियो का 
अन्धानुकरण करने वाली दो-चार प्षशन-प्रिय मदिलाशं 
का उदाहरण दिखलाते दँ । जिस प्रर बालकं का 
पदाना कतंग्य सरमा जाता दहै, उसी प्रकार बालिकां 
छो भी उचित शिकला देने की व्यवस्था करनी चादिए। 
वलिकाश्रोंको धरके छोटे अन्चों को खेललाने वाली 
धोद बनाकर रखना घोर अत्याचार ओर पाप है। यद 
पापन गङ्ख में इंबद्धी लगाने से भिर सकता दै आरन 
शिष्‌ पर जल चदनेसे दी । हमारी दशि मे बालर्कोकौ 
शिक्ता नदीं देना उतना हानिकर नेदीं दै जितना बलि- 
कार्थ को रिक्ता ३ वञ्चित रखना । यदि स्त्रियं शित्तिता 
होगी तो श्रषनी सन्तानो को सुशिक्तित रौर विद्वान्‌ ना 
सकती है । द्स-बीख पुरुषों के द्वारा उतमा शिक्ता का 
प्रचार नदीं हयो सकता जितना एक माता के द्वारा । 

कु स्त्रियाँ डिभ्री खी प्र्ति के लिए बडे वेग से 
श्रागे बढ रही हें । हम उनसे कटैभे छि आधुनिक शिन्ता- 
पद्धति दोष दै } दूषित वस्तु से अलग रहने मेही 
कस्याण है! आधुनिक शिक्ता-पद्धति लाड मेका के 


मस्तिष्कं की उपज है जिश्का उदेश्य छा्रौ-ाताौं को 
यूरोपीय रङ्ग में र्गना ओौर र्गो को पैदा करना ह ¦ जि 
शक्ता का उदेश्य एेष्रा घरुशित है उसकी शरोर स्वेग 
दौड़ना अनुचित दै । हमारी बहमों से विनीत अर्थना ३ 
किवे इस प्रद्मर 'भैडम' बन कर पते जीवनको नष्ट 
करने का प्रयत्न न करे । भारतीय विश्ववियालथ से 
जितने छत्र ओर छात्राएं निकलती है, उनकी ्रात्मा 
यूरोपीय रङ्गे रङ्गी रहती दै। स्त्रियोंको किसी तरह 
नोकरियों भिल जाती दै, पर घुरुष बेश्ररी केरोगसे 
जक्डे जाते दै । नौकरियों मी परिमित दै । यदि 
सभी कोद नौकरी करने की हौ इच्छा क्रं तो उतनी 
जगद स्राली कदां दै १ यदि स्त्रियः भी पुश्षों तथा 
पनी दो-चार बिना की देखा-देखी करेगी तो उन्दं 
मी नोकरी केलिए ओफ्रिस का द्रषाजूा खटखटाना 
पडेगा शीर नो वकेखी" ( जगह न्दी दै) के शब्द्‌ 
सुगने दगि । 

बिहार में स्त्री-शिक्ता का प्रचार बंहुतद्ीकमदै। 
स्त्रियों के लिए उपयोगी शिक्तण-संस्था सिफ़ एक दही 
द्रभङ्गा चिलान्तगत दै, जो खचारु सूप से चल रदी है । 
धिप्रएकया दोसंस्थासे काम नदीं चलने का! जब 
तक पेसी संस्थाओं की अधिक संख्याम स्थापना नदीं 
होगी तेब तक स्िर्यो में शिक्त का प्रचार दोना अ्स्षम्भव 
दे बिहार की स्त्रियों मे अशिक्ला का आधिक्य है, 
यां के स्त्रीन्घमाजं में श्रविलम्ब शिकला का प्रचार 
होना चादिए । 


परद्‌ा प्रथा 


बिहाश्की जमताको तीन श्रेणियों मे विभक्घ कर 
सकते । पदली श्रेणी में बडे-ब्डे जमीदार भादि 
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श्रायेने, दूरी में मध्य स्थिति बक्ती जनता, जिनश्ची 
गणुना नतो गरवो मेहो खकती दैन धनिनं मेही, 
छरीर तीसरी श्रेणी मे मजदूर श्रौरः साधारण कृषक । 
पर्दा का अधिक भचत्तन प्ली थोर दूरी श्रेणी में 
ह । पहली श्रोणी मे परदा का उतना गोलव्राद्धा नदी 
है जितना मध्यमश्रखी वालों में! तीखरी प्रणी के 
लोगों को मजदूरो भ्रौर परिश्रम के विना भर पेट न्न 
नदीं मिल सशता । अतएव उनश्नो वाध्य होकर खेत 
श्नीर खिदा मेंजग दी पदता दै) इसलिए उन 
लोगों में परदा करने सेकाम चल दी नदी सक्तादै। 

बिदारकी स्वियौ परय से परदा नदीं करती दे, 
वरे छ्रपरिचित्‌ चड़ चादिं सामान बेचने वान्ते ्ादभियां 
से परदा नदीं करती ह, घर ॐ बड़ी-बड़ी उम्र वाते नौकरों 
से ईस्ट कर बोल सकती दहै श्रौर मेले-2ेे में शाने 
धूमं सक्ती दै, इसके लिए कृ्ठं॑भी मनाद्यी नहीं दै 
परन्तु ्रपने समुर, अठ आदि के श्वाने, जो पिता भाई 
के समान हे, बोलना तो दूर्‌ रहा, घूम-फिर भी नदीं 
सक्ती हे! उनके समुर शादि भौ इसको नग्नता 

दते दै 

एक बात ऋ उल्लेख चछर देना हम मदी भूल सक्ते । 
बिदार के नवयुवरकों का विवाह होने प्रर वे अपनी पत्नियों 
सं श्रपनी इच्छानुसार नदीं भिल सक्ते शर न उनी 
पलिया दी । दोनों अपने इच्छानुसार तभी भिल सक्ते 
है, जव वे दो-चार चन्तान के मोँ-बाप बन जाते दै । लेखक 
की एकं देखी घटना दै-““एक नवयुवक कीं दूरी 
जगह नौकरी करते थे श्च॑योगवश एकं दिन उनको 
पने गव में राना पड्म । उनकी पतनी थोर वे भिलन 
कै लिए व्थाङ्कुल दो उ; परन्तु दिन में दोचों का मिलना 
केसिनि था । रदिवादियों के शर्ब्दो मेँगरै दिन में मिल्र्‌ 
पापके भागी बनते उनको शाम णोद्य लोर जाना 
था | वे विवशये, खिर परती कीर्मेरक्िकषिनिा दही 
उन्दें लौट जाना पड़ा, उनकी पती चहारदीवारी के 
भीतर इटपटाती दी रह गद ।'› यह बिहार्‌ द्धी द्ी बात 
हे । इससे भौ वदी -बद्म अनेक घटनाएं धरती दी रहती 
हैफिर भी हम रोग सचेत सीं होते) कानमे तेल 
डालकर पे हुए दै, 


परदा-प्रथा उठ जाने से शील्त शरीर नम्रता में कुद 
मी न्तर ग्ींहो खता । घुःघट दोग मात्र दै) परदा- 
प्रथाकेनष्ठदहो जनेसे इम अपनी खोई शङ्कि प्राप्त कर 
खक्ते हे) परदा-प्रथा के उ जिना किषीभी देशय) 
राष्ट्री उन्नति न्दी दहो प्रकृती । परदे के परित्याग से 
स्तरिय स्वास्थ्य-लाभ करेगी, युशिक्तिता बनेगी, अपनी 
सन्तार्नो को भी शिक्ता देकर अच्ये पथ प्रर चला सकेगी 
श्र पुरो के कामों मे भी सदायता देने मे समथो 
सर्केगी । 


कन्यार््रो का क्रयविक्रयं 

श्माजकल बिहार के मैथिल श्रौर कान्यङुघ्ज 
ब्राह्यणो मे विवाह के नाम पर बडे-बडे अत्याचार दो 
रहे दै । विवाह के नाम पर छोरी-श्रेटी श्रगेध कन्याएं 
बेची जाती द! उने अभिभावक इका तनिक भी 
खयाल नदी करते है कि छन्याश्रों के वर ( चिरसङ्गी ) 
वृदे, लँगदे, लृत्ते या रोगी द । उम्दे सिक सपय से 
मतलब रहता है कन्या मरेया बचे) इख प्रकार पशु 
की तरह कन्याए बेची जाती द । बेचारी जान भी नदीं 
पाती द, कब उनका विवाद हु, क्ब वे विधवा हु । 
सभी तरुण विधवाए संयम से नदीं रह ध्रकती; वे 
दुराचारिथों क चद्भुल में फंख कर अपने खतीत्व को नष्ट 
करदेतीदै। इख तरह लोभी ब्राह्मणों ने स्माजर्मे 
श्मनाचार शीर दुराचार फैला रखा दै । कन्या-विक्रय का 
दनद दरभङ्गा जिला का सौराठ ३, जदं प्रतिवषे खभा 
दती है भौर कन्याश्च के जीवन को वृदं के गले मे बोध 
कर नष्ट किया जाता है। वद्यं यह कद कर लडका 
बेची जाती हँ कि हमको बारात के भोजनी सामभ्री कै 
लिएषएकया दो हजार रुपए चादिए) इ्सेक्ममें 
हमारा काम नदीं चल सकता । इस प्रकार दो-चार दिनों 
मे मरने वाजे कामुक बृढ रुपए गिन कर विवाद का दग 
किया करते दहै बभाज-सुधारक ओ इ शरोर जल्द 
ध्यान देना चाहिए ¦ कन्याश्रो के कय-विक्रय दासय समाज 
मे दुराचार, अनाचार, व्यभिचार दि की वृद्धि दती दै, 
जिससे समाज की बदरी इति होती है । 

दके श्रतिरिङ्घ बिहार ओ स्तयो के प्रति ओर-श्रौर्‌ 
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ञ्रत्थाचार हेति ह जिनन् दो-चार शब्डमे उल्वैख छर 
देना अवश्यक दै । राजपूतों मे कन्या-वध जेर सेद 
रहा दै कयो उने पिता दहैच देने मेँ असमथ देते 
हं । नव्यो के ससुराल ( पतियद्धे ) आने पर जिन्न 
लिखित परिस्थितियों सँ खास की गलियां सुननी पडती 
ह रीर फढ से उनकी पूजा भी हेती ह । इतनादी 
तदी, उनकी द्वा इसके साथलखाथ सुष्ह-शाम उन 
मादा-पिना को मौ गाली दरू आशीवाद दिया करती 
ट्‌! एस दु््यवह्मर छ कु कारण निग्रलिखित द -- 


८ १) दहेज कहने कः नदुखःर नदीं भिना । 

(२) ल्पा दोन । 

(३; व्या ॐ बाद एक खल हो बाद पुत्र उत्पन्न 
न दोना । 

८ ४ ) विष्ठ लडका हौ पेद होना । 

(५) संयागवश कुक शिक्िता दोना । 


उपयुङ्घ बातो सै एकु भी वात होने प्र साख जी 
की कडुवी कपा नववघुग्ौ पर हु कती द) कमी. 
कभी सौध जेञनी श्चादि मारपाट करने पर्‌ भी तयार द 
जाती द। 
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विद्धार मे अशिना, पर्दा तथा श्नने भयहर 
कुरीतियों का बोलबाला है; संद्र परसिवितेनशोक्ल ह। 
सभी वध्नुश्रौं में परितंन होवा ह्वी रहतादै। जो 
समाज सदा प्रगतिशील दनातन मानव-धमं छने होड 
कर्‌ जन्पर-जन्वान्तर तक्‌ शी पुरानी लष्ीर को पीठतेहै, 
उसके नष्ट दने मे कुद शी शद्धा नही रहती है। 
हमारी समाज-घुधारषो, नवयुवके तथा बहनों से विनय 
हैकिवे नासौ-यान्देलनच्छी प्रगतिकोश्चो बहाने छ 
भयत कर | पुरानी सशी पीरने कले खदा से नाक 
भौ सिन्नइते तथा चिह्लते हौ श्रयह श्रीर्‌ विक्लतं ही 
रेभे; उनक्छी परवाह न कर इख केम कमर कष कर 
जुर १३ ¦ शित्ताके दारदी शमाजकी खरो कुरोतिर्य 
नष्ट हो सकती द । श्रतएव शिक्ता छा अचार्‌ जोय द 
करना एरम कतव्य होन वादि । हभारी विह! ॐ नब- 
युवँ से विनीत प्राथना है किवे सर्वप्रथम अ्नपनी-खयनी 
परियों को िक्तित करे श्रौर इषके चाथ श कन्याश्च 
चछा कय-विक्रय, कन्या-बध चररि कुरतियो क्न शीघ्री 
विरोध करे । पनी श्रौर समाज का भक्ञाई्‌ करने मे 
किं श्धे भी नदी चूखना चहिए्‌। लियो कं उप्र ह। 
राष्ट छी उन्नति शौर च्चवनति निर्भर टै । 
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स" को कोई नौ बजे के क्ररीब गेट पर आकर दद 

सीलेराडर' कार लगा, शरोर दी्षि उसके 
अन्द्र्‌ से उतर पड़ी, चन्द्र डाइवर्‌ के स्थान प्र बैठे 
पैरि्टर हिवेन्द्र ने शुभरात्रि ज्ञापन कर (कारः अगे 
वद्या, छन्तु सक भी गया तत्तक्तए ही, वोला-- “ओर 
कल्ल कृ प्रोग्राम तो बता जय, रविवार कछादिनिक्या एेपे 
दी जायगा ? 

दीप्ति मी गेट के अन्द्र्‌ ङ दूर श्रागे बड़ गह थी, 
युद रक कर गोली - “जी, सुमे खयाल दै, कल सुबह आप 
यदह पर श्राय, चाय के येवुज्ञ पर सब ठीक दहो जायगा) 
उश समय मेरी दो-एक क्राथिन भी होंगी, श्रौर सम्भवतः 
गृह भी रर“ शौर वह इशारे से ग्रदस्वामी को निर्देश 
करते हुए आगे चक्ञ पड़ी । । 

दीप्निक साथ ज्योत्तिमंयद्धी शादी एक तौर वे 
तय थी, किन्तु दप्चिको इख बात कापतानहीं था छि 
उश्वके पिता श्रपने वस्नीयतनामें मे, यह बात भी लिख गये 
थे कि “मेरो ल्क दति शी शादी, मेरे दोस्त के लके 
उमोतिर्मयसेद्ी हो, यद मेर इच्छा, किन्तु समयके 
पलयने के साथ मानवीय मनोदशा मी बदलती रहती दै, 
दुसलिए बीस साल की उप्र तक दीप्चिको सारी बार्तोकौ 
छुट रही वाद्‌ वहं वाहेतो ्ोतिर्मय सेदही विवाह 
सम्बन्ध स्थापित क्रे, श्रौर न चाहे तो इसी के जबर- 
द्रती उप्र प्र नष्टे!" 

छव दीति फे पिता के स्वगवा् के तरद्‌ साल 
वीत चुके है) श्राट साल कीदीप्निको ज्योतिर्मय के 


पिता च्रपने साथ से आये ये--श्रपना ककर कोई 
द्मात्मीय दीधिकेलिए ससार में नदींथा, सो दीति 
यहा, एक ही मकान मेँ, ज्योति के साथ हंसी, खेली, 
पाली-पोखी गई, एक जगई, एक ही वातावरण में रहकर 
दोनों का चञ्चल बालकपन गुजरा, शोर उम्रका सारा 
अल्हड्पन भी बीत गया, ओर शब यौवन के ररिमिपात्‌ 
से दोनों जितने रमणीय बन वैठे है, उतने दी गम्भीरपन 
ने उन दोनों को मानों अतल-स्ागर बना दियाहै। दीप्ति 
कभी मुखर हौ भी उठती है, किन्तु ज्योतिम॑य का तल 
तो मापा दी नीं जा खकत। दै, 

इख बीच ज्योति केपिताभीनरहे,तो दीप्तिके पिता 
की इच्छा ङी खबर भी दीपिको देता रौन! ज्योतिमय 
की दीदी दहै, -दीदी विधवा दै, बुद्धिमती है, रीर है 
परम गस्भीर । उख के उपर गृहस्थी का सारा भार-- 
वेड के सपए-पैषे का दिसाब-किताब, जन्मभूमि देश 
की, थोड़ी सी जुमी-जोत कौ खृवरदारी आदि दै। 
श्ाज तक स्बदीदी ने स्रम्भाल्ल रखाथा, दन्तु अब 
ज्योतिमेय ने यदह सब मञ्छट श्रपने ऊपर जे लिया ई, 
शरोर जब से सारे काग्रज्ात उस्फे हाथ शमये, तभीं से 
ज्योतिमेय ने दीति से सम्हल कर चलना शुरु कर 
दिया ! विशेषकर जिक्चदिनि से दीभि छी सदपायिनी 
आशा के भाई दितेन क आना-जाना शु हरा, उघ दिन 
से ज्योतिमे् दीप्ति से रौर भी वृर्‌ हो गया, ्रौर 
दीक्ि भी रवीन साथियों के समागमे, दिनि पर दिनं 
मानो अनन्द की सरिता बन बैठी | कोलेज की एक 
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म्ुनिसिेलिदी की वादस प्रेखीडेण्ट चुनी गई है । 


( २) श्रीमती पीठ एन रामास्वामी-श्राप कनानुर छे 
मदिला-क्तब की उपाध्यक्ता हे । 


(३) मिम सुशीला जसंरा ( मथुरा ) -श्रापको हिन्दू 
विश्वविद्यःलय की बीए की संस्कृत परीक्ञामें 
सबसे रथिक नम्बर प्राप्न करने के उपलद्य में 
पदक प्रदान किया गया हे । 


(४) मिसडारेः मे-घ्रापर टेवोय ( वम ) के सेशनल 
गल्सं स्करून की प्रधानाध्यापिरा है र्‌ दाल दी मे 
स्थानीय म्युनिसिपेक्लिटी की प्रडेष्ट चुनी गई है । 


(५) श्रीमती रामगोपाल मेहरा, एम: ए~- सहारन- 
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भी व्यथं नदीं जा पाती थी, राज “नडेन पर 
तो कल क्रीं पिकनिक कोदही निकल पड़ना, इत्यादि 
कु नङ्क लगा ही रहता था) छीर षर में अव्‌, 
ज्परोति्मय ओर दीप्ति से मुलाकात कथी-कषी होती है । 
युबह चाय कै टेदुल पर वह हाजिर दो गयी, तो ज्योततिमेय 
उख दिन श्द्धीनेपरसेद्ी उर्मे मेँ असम्भव विलम्ब 
कर देतादै, दप्ति ठीक समय पर खाना खाकर कलिन 
चली जाती दै, तो अधुना छात्र-जीवन में सुकत ज्योतिर्मय 
खाने कोश्याता है उगरद श्ञे। दीदी कहती दै, “अच्छा 
उयोतिर्मय, बह का बना खानादटण्डा हयो जातादै, 
त्‌ मीदीक्तिके दाथ आजाय्‌, तो मै वुमे मी गरस- 
गरम परस दू 
, उयोति्मय ई कर कटता--““चिन्तु तुम भीतो 

वही उर्डा खाना दिन के तीघरे पहर खातीहो, क्या 
ुम्हारा जीवन सयुष्य का जीवन नदीं दै?" 

दीदी दप पडती-“भली चलाई विधवा छी भौ | 
चौबीस रटे में एक बार तो खाना दै, सो शमी 
खाया ।“ 

ज्योतिमेय चट से बात पलट कर कटता, “किन्तु 
घ्रडे खाने पर मेरी रुचि दिनोदिन उ्डती जा रदी 
ह दीदी, पोच साल से सत्तादष खाल षीरम्र तक नौ 
बजते न बजते, स्कूल शरोर कोलेन के लिए नित्य प्रति 
गरम खाना खा-खाकर मेँ हद से ज्यादा उक्ता गया 
टर, सोफिर सेनौ बजे खाना शु करनेको कटना तो 
मेरे प्रति तुम्हारा अविचार दी होगा 1” 

तव दीदी स्नेह में भर कर कटती - "अच्छा, श्रच्छा 
भाई, तू मेरे दी साथ बैठकर रोज खाया करना ।* 

श्रीर्‌ शामको भी एेसे द्य टाल्मरोल्ल कर ज्योतिर्मय 
कार देता किन्तु दीप्निश्चे लगता शक्यौ इतनी शक, 
इतेना मिजाज उनद्ा काहेको दैजो मुंह तक नदीं 
देखना चाहते ¡ बड़ शच्छी सूरतदहै न श्रापकी, जोम 
ही बैठोेटी निरखा कं | अच्छ, देखा भी जायगी 
किसको पले गररञ्ज होती है 1” 

शरोर श्व दीप्निनेभी सामने खी राद छोड पीठेष्टी 
सीदिर्यो से दी चदना-उतरना शुक कर दिया ¦ शास को 
ज्योतिमंय सामने बगोचे मे टहला रता दै तो दोपि 


कके 


चल देती दै बोयनिषल गान तो किसी दिन चौद्पाल 
धार या विक्टोरिया मेमोरियल्न दाल, इत्यादि । कमी 
शा साथ रहतीदै श्रौर कमी हितेन्द्र थला ही उसे 
घर्‌ तक पर्हुवा जेता दै। 

किन्तु अदृष्ट का उलया फेर | श्रान दीप्निषीदी 
ग्ररज पहले परह | दीधि जानती थी छि ऊपर के यन्धश्चर 
वरणएडे में चेयर मँ पडे ज्यातिम॑य ने, दीति रौर दितेन 
छा सारा परामर्शं घुन लिया दै, फिर भी, वद इतने जिद 
ओर दटीत्ते श्रादमी ह कि सवद चाय कै टेबल पर श्रपनी 
मरज्ती से हरगिज्र न आवेगे | विश्चेष कर तदङ्क ही उर 
कर, कदीं चल नदं तो नामनं । श्रौर उस दिनि रेषा 
दी ह्या था दप्ति ने श्रपते कईं खदहपाठी श्रौर वदण- 
ठिनि्यों को निमन्त्रण दिया-- छन्तु एन मौक्र पर दही 
ज्योति गायब | मला, यह भौ कोई उपज्ञा थी ! हितेन 
शरोर सुधाकरतो तुरन्त ही चेर छोडशर उठ पड़े र 
कने लगे ये “मिष लादि, आप के निमन्त्रण मे, 
गृदष्वामी की पूरी श्रनास्रक्ति फलक रही ड; किन्तु 
आपने क्यो इम सबको ठेसी उपेक्ता का पात्र बनाया {"' 
शरीर दीप्ति की शरो में ्रवमाननासेश्रास्‌ आग्येये, 
वद ्रतिशय लना, ध्रणासे सभा सामने कद बेटी 
थी-““तो श्राप ज्षीग भी ब ख्ाफ सुन लौजिए्‌, छि 
मे मिस्टर राय की मोल लौ हुई गुलाम नदी ह; ओर 
पैसे का उया्ष दिस्षाभी मेरा दीद, तवस गृह की 
क्त्रीमैदीरहू, मेरो इष पार्टी मे, आज श्चगर राय 
रहते भीतो वे भी मेरे निमन्त्रितो भे षे एक समे 
जाते, भाप सब इस्त बात पर्‌ विश्वास रख कर, तशरोफ़ 
रखं |” 

({शाबास | शाबास ! याधुनिक गरीक्ा यही तो 
परिपूरं विकास है", इत्यादि कद कर खभा शन्त हुई । 

र दिवस के तीसरे पहर ठते, जव ञयोतिमय 
मलिन, शुष्क वेदरा लेकर लोटा था, तब दीदी उख पर 
बुरी तरह बिगड़ पड़ थी । किन्तु वह फिर भी हष कर 
कहता गया, “बडु मूलत हो गयी दीदी, भाज की पाटी 
की बात मै एकदम भूल गया था, क दिनि से अच्छी 
एक बन्दूक्त की जरूरत थी, सो आज काशीपुर हदो दी 
श्राया 1“ 
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यपत गौव में बावूजी > नाम प्र हाई स्कूल शोल दिया 
हे, छीर उस स्वरुल का देडमास्टर वन क्रमेंजा 
रहार" 

रीदी श्वक् गहू, 
देखे { क्न ए 

ज्योति ते कदा--्दीप्चि कपरी समभदार दो गयी 
है, श्रव॒ उसका रुपया-पैषा, घर-गृदस्थी वह -खुद 
सम्भाते ¦ ओर दुम्री बाट, तो तुम सेरे स्राथ भौ चलं 
सक्तीहो, शौर माना तो मै कहता ह, जबर तकन 
दीप्ति विवाहित द्य जाय, तब तक तुस यहीरदो 


की ~ “पपिर यहयो हम सबक) 


श्रीर्‌ दीप्ति बीचमेंही कूद पड़ी -- य, सुण पर 
पहरा देने केलिए ब दीदी को दछोदे जति दहै, कोई 
्रभरोजन नदी दीदी, ठुम चाहे जहां जा सकती हो । मै सुबह 
उठ कर्‌ दी पना ठिकाना बर्डिज्ग हाउस मकर लूगी 
श्रीर्‌ परोद्या के बाद चकली जषा मतुरा 1" 

दीद ने पृल्ला--^ता मसूरी में भला श्रपना कौन 
धरदैजोतू वह अकेली जायगी हवा खाने को} 

शरोर ज्योति कै मुह से चान द्वी निकल 
पड़ा--““शायद हितेन्द साथ रहेगा 1 

ब, दक्षि एष्दय बारूद स्री अलं उठ, भयानक 
श्रघात से दानो माहै-वहिन ऊ हृदयो को कुचल कर 
बोक्ली-्ाजायगातो दितेन्द्र, छिन्तु उप्र पर वुम्दारी 
दतनी जन्नन क्यो? श्ाज कौ द्यी बात नही, बराबर 
द्‌ खातसे लंय क्ररही हु, जवसे वह इस मकान 
मे भाया-जाया कस्त है, तभी से तुम दूर भगे-भगे 
फिरते हो, किन्तु क्यौ! क्या क्िघी का वन्धु, भाई, 
भित्र नरे? वया तुष्द्रीं लोग बडे हृदयग्राही हो, जो 
त्री लोगों छो लेकर यै अपना जीवन नीरस बना 
ल्‌" शौर श्रांखों पर ओंचल धामे दीप्षि प॑ पैर, 
पने कमरे मे चली गई । 

1 शह ५1 


रौर आज दीप्ति मकान पर आई थौ, कुदं कपडे 
ध्रादि श्रौरत्ते जने के लिए, 

खबर्‌ पते ही दहितैन्द्र दौडा आया, बोला--“अरभी 
गङगा्धिष राप्तेमे भिक्लथा, गल्ला, घरटे भर केलिए 


दप्ति बाबा मकान पर आई है, छच्छा, तीन भारम 
छः बार तुमसे सुलाक्तात करने गया, 
भी तुमने सुहक्रात न की? 
की थी?" 

दीप्ति चायकांक्पसामने सरष्ा कर बोली -- “श्राप 
ङी मूखता की लउजा से 1” 

हितेन्दर क' आंखे फैत्त ग्यी-- “ह | मेरी मूर्खता 
को लञ्जासे ? 

गम्भीर होकर दाक्नि ने क्हा--हँ आपन्ने मालूम 
दैषिवोर्िह्नकी लकय को प्यड-पारपरन्टः किवी से 
मिलने नही द्विया जाता है| | 

हितेन्द्र बगड़ा, बोला--“^तो तुम साफ़ कयो नही छं 
देती हो कि यह मेरे भावी पति ह, इनपे मेसा "एनयैजमेरर 
दो गया” भीर दप्ति चित्रलिखी-सी कुचे क्तण, 
दितेन्द्र के मुह छो तरफ़ ताकती रह गई | 

फिर दम लेशूर उद्रने अपने अप द्ी कटा--“4इनसे 
मेरा एनगेजमेर हो गया दहै, तो कबदहो गया ह दितेन्ध 
बनू १ 

हितेन्द्र कु फ पसा गया, बोला -- “टक तुम्ही से 
कोई निश्चित तय नदी' ह्या, छन्तु ज्योत्तिमय तो 

द सुमे सोंपनेके लिए तैयार वैद; अभी उच दिनि 

टी इदाषह्ाबद्‌ जा रहा था, दावड़ा के श्टेशन प्र मुला- 
क्रात हुई, बोला जो करना टै जल्दी तय कर डालो । दितेन, 
एक निश्चित टठिकाने दि को रखकर मे सुक्घि पा जा! 
जानतेदही द्यो लड्श्री वीह जनेसे, समाजं मेँ चार 
बाते काना-पूषी कौ चल्तती ही है, गोर यै नहा" चादता 
कि दीप्तिके नाम से कहं कुच चचा चक्ते 

दप्ति निष्प्रभ दोर दिगन्त बेला री तर्‌ देखती 
रही । बाहर दिगन्त ्रप्तारित नभ।मरडल, श्मीर उक 
विराट शून्यता को केन्द्र कर, उसका सारा चित्त मानों 
एकाएक शुट्यमय दो उठा । कुड स्षण खिन्न खी रहर, 
धौरे-परे बोली-- “तो उन्दने आपसे यद कारी वृति 
कही हे ? 

श्हक्टीतोहै, ओर यह भी ज्योति ने ष्दाद, 
कि दीप्ति से पृद्ध कर, तुम मुभे जल्दी खुबर देना, ताकि 
मै उस विवाद में अच्छा प्रबन्ध कर सद्रुः 


शन्तु एकु कार 
अच्छा क्यों न मुलाङ्नान 
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ण्ठी, तो अपि मुममे विवाह करने को तैयार द १“ 

दितेन्द्र भत्यन्त विस्मय भेस्वर मं बोल उग- 
"यह तुम कैषी बाते पूत रदी दो दीति ¡ मल्ला तुम जेग्री 
लद्ङ्री तो राजाधिराजो कीधिरमौर दो सकती टै, फिर 
मतो एक सामान्य व्यज्िरह, सुमे तो यह संयोग अद्ोभागय 
ही मानना चाद्दिए्‌ 1 

"किन्तु दितेन्द्र वाव, विवाह तो कोई दंषी-खेल 
नहीं हता दै, जो श्राप रौर ज्यातिमय बाबू की खुशी 
सेदो जाय, मै खच दती हरू कि यह सम्बन्ध सुमे 
बिलङुल पसन्द नदी हे \- शौर वह धौरेसे उठ क्र 
न्यत्र चली गई ! 

यह एक अदूर्भुत रषी है ¡ यह एक श्रपार 
विसय है || भला, इथ्रका भिज्ञाज कौन पाएगा | 

हितेन्द्र सदृक्‌ पर्‌ चलते चलते सोच रदा था | 

>< >€ >८ 

शरीर रोष-त्तोभ से तमतमाता वेदा लेकर, एक 
वेत्ता युतं मे, दीपि जमालगढ़ के ठेडमास्टर ॐ दवार 
पर्‌ जव गाद्धी से उतरी, तो ज्योत्तिमंय चमक उठ । 
दीश के सुविन्यस्त बाल सुह के श्रास्-पास यथेच्छु पडे 
है, आंखो के कोहे भारी रोदन से असम्मव रूप से फूल 
पदे दह | किसी भयङुर दुर्घटना क आभास उसके चेह 
पर देख कर, ज्योति ने व्याङृलता से पृ्क--"क्यों दक्षि, 
श्रच्छीतोहो ? ओर दीदी १५ 

दन्तु दीनि भ्रन्द्र चलो गयी । 

निरूपाय ज्याति ने इाइवर रद्नलाल से प्रश्न शिया 
छिन्त उसे कोई बात मालूम नदी थी । श्रयिर ज्योतिने 
अन्दर चाकर पुकारा--“दी्षि, दीप्ति | 

दकि एक कमरे से निकल कर दालान मे ई, ज्येति 
रह उठ--“देखो भला, कितनी शदवन हुई, पले नवर 
भीदेतीतो्मे चिस खाना तो बनवा रखता ५ 

दप्ति मल्ला पड़, बोली “तो तुम क्या सोच रे 
हो, मेँ यदा निमन्त्रण खाने के लिए घर छोड कर 
आरै ह १" 


कुरिठत ज्योति बोला-- “नदी, नदी, मै यह्‌ कव कटू 
राहु, छन्तु घर पर अतिथि दनि | 

द्र दीप्िने धंखो चो आँचल सेठ लिया, 
यँ श्रव श्रतिथिद्धो गयी ह, सुके विदा करनेके लिये 
दुनि भर को निम्न््ररदे वेठे हो, चिन्तु वयौ, तुम्हारी 
मनजालक्या, जो मुभे तुम मेरेद्ी धर से निकाल बाहर 
दरो, शसक हुक्म से तुमने दितेन्दर को लपक्ठाया है १ 

ज्योति खुड्ुचित ऋौर त्रस्तद्यो उठा, बोला भिः 
चिः, कंया-स्या बातें तुम क्र रहीदो दीनि तुम्हूं मदन 
से दूर कर्ने द्धी मुममें शङ्कि षां दं} विवाह ॐ बाद तुम 
शान्तिपूर्वक उसी मनम रह सक्तो, यद्वी सचकर भँ 
यहां प्रश्चा व्ठा हं । अवश्य हितेन्द्र को कहने की भूल 
भेरी इर, किन्तु यदि उसमे विव्राद करना नवचहडोतो 
तुम अपनी सचि लायक पात्र पचन्द्‌ करो, मै सानन्द 
उसी के हाथमे तुम्हेदान क्र दृग 1“ 

दीप्ति ने शंखं उगई' बोली -प्तो आखिर तुम 
सुमे दान करने पर्‌ ही उतारू हुये हो १ 

ओर उ्योतिमय उसकी दीप्त दष्ट कौ तरफ़ देखता 
स्त्व रह या । 

दीति बोली “अपने पिता के वसीयतनाभे को मै पढ 
चुकी दर| श्राठ घाल कौ सुक, तुम्हारे बाबू जी ने अपने 
धर लाकर स्नेद-परेप से श्यो पालन शिया, यहमीरे 
जानती द्र । नादान उग्र सेजिसि घ्र मेंमेरी प्रतिष्ठद्ये 
गयी है, उस्र धर केषर कर्तव्यो छो निभानामेयदही 
फर दै, किन्तु तुम्डारी शचि सुम परन रहे, तो तुम खानन्द 
किसी लङ्क से भिवाह करो । लेच्िन मेरे विवाहके लिए, 
किसी पुष को, फिर्‌ कमो सुफ़ तन पर्हुवाया तो वुम्दारी 
शपय, तुम्हारे ही पो पर, किर कूर-कूर कर प्रण दोड 
दूगौ 1 


दौर अएनी दीघच ज्योति से, ज्योति ओ निष्प्रम कर्‌ 
दीनि ने बादर आक्र पुकारा--“रङ्गनलाल मादी 
स्टाटं करो 1” 
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नारी जाति के प्रति मनु, कालिदास भौर तुलसीदास 





[ मारी कञ्चनलता सन्बरवाल | 


द्र शव्द इतना मधुर, पूणं शौर उच्च 
भावों से श्रोत-ग्रोतदै छि विश्व भरके 
्रतेक देश श्र प्रत्येक जाति उसको समय-समय परर 
समने का यत्न करती रदी है। नारी जाति को भिन्न 
भिन्न समय ओर भिन्न-भिन्न व्यज्लियों ने किसिरूपमें 
देखा, यदह विचारणीय है । प्राचीन कालम जो नारौ 
क्रा स्थान धार्थिक ओर सामाजिक दोनों कूप सेथा 
उसको तो विशेष व्याख्या दी करनी व्यथं दै । विवादं 
चमयकेकयिवेद मे एकु मन्त्र आतादै:- 
घाम्नाज्येधि श्वसुरेषु सखाम्राज्युत देषु, 
ननान्दु साम्राज्येधि साम्राज्युत रवश्र.वाः। 
“ह नव-वधू | तू श्वसुर के धर में प्रवेश कर । किन्तु 
किसरूपमे!? पैरी जूती केष्पमे चीं । दीन-दीन, 
काम-वासना तृप्तिकिरणी दासी के श्प में न्दी, प्रत्युत 
सप्रज्ञ केरूपमें, उख राजा कौ रानी शौर महारानी 
करूप में! कैषा ऊँचा आद्शं था शौर कितनी सुन्दर 
म्रथाथी । वेद्‌ भगवान न केवल्ल स्त्री छो पुरुषका 
066 एर्न कह करदही छोड देता है, बरक वह 
उसे उस राज्य की श्रधीश्वरी कह कर पुकारतादै, 
फिर क्योन वद अधीश्वर भी तन, मन ओौर हर 
म्रक्रार से पने राज्यद्धी एकान्त हितचिन्तिक्ि दोगी । 
क्यों न वह उन उच्च श्रद्र्ो का पालन कर सकेगी 
जिनको देख कर अखिल विश्व॒ दोंतों तन्ञे उगली 
दबाललेगा ! उस राज्य क्छ एकमात्र सघ्रज्ञी को क्या 
आवश्यकता होगी छि वद एर सुटूठी अन्न अरदो 
गज वस्त्र के लिये भी अदालत का द्वार खरखटाये- 
यद था शाद | कमी श्रौर की कले में भी गुलाम 
ओर ्ध्नित कुच नदी र सकते । वह नारी, जो फि 
गुलाम भोर श्रिता बनी हूर दै, संसार मे व्याकर 
सकेगी । दूखरी शरोर अथिकार के ही तिएु, भाज्रादी 
केही लिय पागल होने वाल्ली नारी भौ वेद्‌ के इस उच्च 


साम्राज्ञी-पदसे च्युत दो जाती दहै । इस एक ही भाव, 
एकी भ्न्त्र ओर एकं दही बात से नारी-जाति के भ्रति 
वैदिक काल कौ भावनाथों छा परिचय भिल्ल जाता) 
मब देखना चादिये छि मनु महाराज ष्टी स्त्रियों 
के सम्बन्ध मेँ क्या भावनाय ह । वास्तव में मनुस्पति 
हिन्दू मात्र के लिये एक अमूल्य रतन दै; एक सुन्दर 
बहुमूल्य अन्य दै । मनु महाराज कदते हैँ :- 
उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ । 
प्रत्यहं लोक यात्रायाः प्रत्यन्तं स्त्री निबम्धनम्‌ ॥ 
"~ मु ° £~ २७ 
उत्पक्च करना, पालना ओर नित्य जोकाचार का सचमुच 
द्माधार जिने विश्व यात्राको श्राख्रन करने के लिये 
ग्रद-कायं का भार्‌ उठाया है वह स्त्री है। 
केसी सुन्दर व्याख्या है रौर कितने उच्च भावै 
नारी जाति के प्रति । विशेषतया “प्रत्यहं लोक यात्रायाः” 
ध्यान देने योस्य विषय दै। नारी न केवल पुरुष द्ी 
26761 -]1217 सजने, खजाने शओओौर सौन्दयं की पुतली 
बन जानेके दीलिये दहै, बरक लोक-यात्रा को सुगम 
करने फे ही लिये उसने यह गृहस्थ का भार उगया है। 
फिर यह उत्पन्न करने वाली जननी श्रौर फलन करने 
वाली पालिा दै । तात्पयं यद किं अब भी यदि वद्‌ 
गृह की एकान्त सम्राज्ञी नदीतो भी रानी अवश्य दै। 
गरह-व्यवस्था अबमभीउसदहदी का चरण-चुम्बन केर रदी 
है, अब भी उखदही णो लोकाचार का श्राधार बनना दै, 
कु लोग मनु रे निम्नलिखित श्छोक को ज्तेकर 
नारी स्वतन्त्रता पर कुठाराघात करते द । 
वाल्ये पितुवचेतिष्ठेत्ाणि भ्रादस्य यौवने । 
पत्राणां मतेरि भरते न भजेत्‌ स्त्री स्वातंजताम्‌ ॥ 
मु ° ५--१४८ 
किन्तु उन्दें साथ दी सथ यह भी देख लेना चाहिये कि 
वही मनु महाराज यद्र भी सष शन्दों मे कह रहे दै कि 
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स्त्रियां तु रोचमाना यां सव तद्रोचते कुलम्‌ । 
~ मयु” ३--६२ 
पत्नी यदि मताकोशोभादेतीदहै,वोदी सन कुलो 
की शोभा होती दै तथा- 
संतुष्टो मायाया भती भता या तथेव । 
यस्मिन्नेव ले निव्यं कल्याण तत्र वै वम्‌ ॥ 
--मनु° ३-- ६० 
उसी कुल में शल्थाणा छा अचल वास होता है, जहो 
भती भाव्य से ओर माथा मत से प्रसन्न रहे! श्रव 
हँ वह अरप्वतन्त्रता रह जाती दहै! क्छ वह पदेः के 
मन्दर पूणं खूप से दासौ बना छर रखते की व्यवस्था 
रह जाती है? कृ पत्नी को श्राधरिता दाख शौर 
गुनाम बना कर रखना रह जाता है आज हमारे समाज 
मे कहँ है यद आदश ? कितनी ही स्रियो राज पतिवती 
दोती हुईं भी--सौभाग्य सुन्दरी होती हुई भी घरों मे 
बेटी विधवाश्रों से भौ अधिक करृणाजनक जीवन यापन 
क्र रही दहै श्रौरये मनु भगवान्‌ क मानने वासे म जाने 
भ्सिधोर निद्राम वे हुए बार-बार यदी कह देते 
कि तुम स्वतन्त्रता की उपासिक्ा नीं हो सकतीं । द्री 
ओर “ति खवैत्र वजयेत्‌” के समान अनेक नवयुग की 
उपासक पश्चिमी सस्ति की करयल बह्ने इख अनुचित 
स्वतन्त्रता के कुषरिणामोंसे दुन पा रही हं च्ीरन 
जाने कितने श्रभागे पति उनच्री स्वतन्त्रता कै मू स्वरूप 
िल-बटटे से कुश्ती लते दृष्टिगोचर होते है । यदि इसी 
करानाम स्वतन्त्रतादहैतो खी स्वतन्त्रता क भारतीय 
स्त्रियां को शायद्‌ आवश्यकता ही नही । वहम तो य 
भौ कदा गया दै #ि-- 
न कश्चियोवितः शक्षः प्रर्रह्य परि रक्नितुम्‌ । 
--मनु ६-१० 
नारी-रत्‌। का श्रथं किसी प्रकठार से उनको बधि 
कर्‌ रखना नहीं हे । ब श्स्वतन्रता का अर्थं पदे मे 
रखना या समानाधिश्ार न देना कदां रह जाता है १ वह्‌ 
तो इन शब्द मे नारी-र्ञा का स्वक्प रखते दै-- 
सच्मेभ्योऽपि प्रसंगेभ्यः स्त्रियो र्या विशेषतः । 
श्नीर यही मनु की सम्मति में पुरुष जाति का 
कत्य है । यों तो वद खयं क चु द कि-~ 


॥ 


यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
क्या इन शब्दों केबादमभी कोद मुके "न भजेत 
सत्री रव।तन्रताम्‌” का अथं उसकी इच्छा कै विरुद्ध 
समस्त अधिश्नारों से ठञ्चित करके घर री चहारदीवारी 
मेँ बन्द्‌ करना बतला खता है १ फिर उन स्त्रियों के लिये 
जो श्रात्म बलवती नही हैया मही दो सकती द, स्वतन्त्र 
न होना ही अच्छा दै। मुष्ति में कदी मी यद 
विधान नदीं श्राताकि नारी को पदेंकी, गुड्धिया बन कर्‌ 
रहना चा्धिये । उश समयर्मेतो गुरुपत्नी युवा शिप्य्‌ के 
सम्मुख होती थी शौरमनुजीने उष्काब्डा ही सुन्दर 
श्य खीचा है - 
कामं तु गुरु पत्नीनां युवतीनां युकभुदि | 
विधिवदन्दन कुयोद सावदमिति त्रूवन ॥ 
-- मनु २-२१६ 
युवा शिष्य युक्ती गुरुपत्नी को अपना नाम बता 
क्र भूमिष्ठ होकर नमस्कार करे । इससे रेषा कभी भी 
भाख नहीं होता किमनु जी स्व्ी-स्वतन््रताके हषी ये, 
यद्यपि चनुचित ऋज्रादी उन्हं नापक्नन्द्‌ थी | 
यद्यपि इन थोडी सी पक्ियों मेँ मनुके हृदयगत 
मावजो कि उन्दने नारी जाति केप्रतिप्रक्टच्िषहै, 
प्रकट कर सखकना नितान्त श्र्नम्भवदै,तोभीचसीभी 
हिन्दू को यह कहते सद्काच नदीं दाना चाद्ये क्कि मनु 
महाराज के स्त्री जाति के प्रति बहुत ही उच्च भावये) 
रव कालिदासं को लीज्यि। कविवर कालिदास ने 
भी नारी जाति के प्रति श्रपरे असूय साहित्ये कद 
विचार प्रकट क्थि हँ। शक्न्तल्ला को दी लीजियि; 
फलिदास्र की टषटि में जदं शङकन्तक्ला कोमलता को 
पुतली भोली-माली नारी जाति का एक साधारणस्ा 
उदाहरण है, वहं ही दूसरी ओर उघड हृद्य मे आत्म- 
सम्प्रान छी एके उच्च हिल)र्‌ उठ रही है । शकुन्तला 
पतिव्रता तो अवश्य दै, छिन्तु उसके पातित्रत्य में वह्‌ उच्च 
त्याग का आदश नहीं, जो सरौता के इन शब्दों से टप 
रहा दै :- 
मू. यो यथा जननान्तरोपि, 
त्वमेव भता न च विप्रयोभव । 


स्रीताके हदय मं तेशमात्र भी यह भाव नदी 


माच, १९३८ | 


श्राताकरि वह उस पति के द्वारा परिव्यक्त की गहटै 
निक्षे कि लिये वह यह वरदान मांँप्ती है वद उस्न 
जन्म-जन्म में पतिद्ो। यददी कलज्तिदास की इश्टि्मे 
सच्ची पातिव्र-य धमं पालने वाली देविर्यो का आदर्शं था | 
किन्तु दूपरी आर उन्दने साधारण मध्य कोटि की 
त्राघ्मावलम्िनां महिला के ह्यो पर भी शङन्तला 
के चरित्रद्राराक्ापलगादी है, अपमानिता सीता यदि 
त्यागकागमूना दैते दूसरी शरोर परित्यक्ता शकुन्तला 
काहृदयभी दु.यन्त को विना खारी-खरी सुनाये नहीं 
मानता । यदं तक्र करि वह उसे चोर, लम्पट आदिभी 
कद उलती टै शरीर शायद्‌ यही माव कालिदास के 
उन पुरषं केप्रति रहेर्दो जो प्रेम को एक सच्चा 
नौर वोँत्तमं सम्बन्ध न समस्ते हों । भते ही 
उन्दने दुष्यन्त कौ अवस्था शप द्वारा कुच ॒श्रच्छी कर 
दोद्टो, छ्न्तुतो भी एेपे व्यज्य क प्रति कालिदास क 
हृदय मेँ कभो भी उच्च भावनाएं प्रतीत नही होती । 
प्रत्युत शादि से अन्त तक उनकी सहानुमूति कं 
शङन्तला की श्रोर ही प्रतीत होती है । इसे अतिरिक्त 
भी कालिदास की दशि मे गरदिणी का वह एक उत्तर 
दायिलपूे मौरवभय पद था, उ अधिङारथा चि वह 
पुत्री के विवाह में उचित सलाह दे सॐ ५ प्रयेण गृदेणी 
तेना, कन्याथंपुं कुटुम्बिनः ।*” यह गृदिणी का पद्‌ थो । 
अज देमारी पुंचियो के विवादर्मे मता छी सम्मति प्रायः 
नही के बराबर लौ जाती है श्चौर नाई, पुरोहित ही बहुत 
से परिवारों मे कन्याश के भास्य-विधाता सममे जाते है । 
कर्िदास षी इटि में पतिव्रता स्त्री धम॑-कायं में 
सहायता ही करने वाली दै, बाधक नहो" । वै कहते हैँ :- 
सत्री पुतरानित्थं नाम्थेषा व्रतम हि माहेतं सताम्‌ । 
पतित्रता स्वयो भीर प्रायः नारी माच्रके द्वी लिये 
कालिदास के हृद्य मे बहुत ही उस्च भावनाएुं दै ओर 
यदे कविता की उच्च उङ़ान्‌ नदीं, वरन्‌ एक गम्भीर 
सत्य हे । रब तुलसीदास ज की विचार-धारा देखिये :-- 
जो घर षर छल दोय अनूधा । 
क्रिय विवाद सुता श्रमुक्पा । 
नतुकन्या बस्‌ रहे कुमारी) 
नाथ उमा मम प्रण पियारी ॥ 
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४६ 
शायद इसपे यह भी भावहोतादहैकरि उञ समय 
मंङुवारो कन्याके हाय पीले करना उतना अवश्यक 
नदी समफा जाताथा जितना छि उपे खुवर ओर उत्तम 
ऊुल मे सपना । 
इस > शतिरिक् भी तुलसीदास जी ने स्वियौ के भ्रति 
कितना भौ अविश्वास, कितना भी सन्देह शिया हो, चाहे 
जितनी बार- 
“धनारि स्वभाव सत्य कवि कदी" 
वगुण आठ सदा उर रदी” 
का जाप क्रिया दहो, पतिव्रता स््िर्यो के प्रति उन 
हृदय में परम आदर था, पतिता स्रियो के सम्पुष 
उनका भी मस्तक युक जाता था; 
शम्भु शरासन डिगे न कैसे । 
कामी वचनं खतो मन जेपते॥ 
कितनो सुन्दर भावनादै | शिव का धनुष यदिट्दता 
मे किष से उपमापासक्दादै तो पतित्रता नारिर्यो के 
मनसेद्टी। 
इसे सिवाय तुलसीदाष के सम्मुख कौशिल्या, जननी 
सीता ओर मन्दोदरी के भी उज्ज्वल रीर एषे जवलन्त 
उदाहरण ये चि वद उन्दः कभीभीन भूल खक्ते ये| 
उनकी मू लेखनी सुभित्रानिन्दन भायां उर्मिला कै 
उज्ज्वल चरिवष्छोक्मौोभमोन भुला सकरम ।ङदमी दो, 
तुल षीद्‌(स को देखने हुए हमे यह कदना हौ पड़ेगा द्धि 
वह काल ओर्‌ समाज का प्रमाव था, जिषने तुलसीदास 
की भावनाय इष दिशा मेँ प्रवत्तित क, अन्यथा कालिदास 
नेतो नारी जाति का उच्चतम आदर्शं ही दिखाया है, 
जो कि इन्दुमति की दध्यु परर कटे हुए अज के शोक- 
सन्तप्त श्लोक से भल्ली अकार पता लग जयेगा :-~ 
गृहिणी सचिवः सखी त्रिय, 
प्रिय शिष्या ललिते कलाविधौ । 
क्रणा विमुखेन प्ल्युना, 
हरतास्वां वद भ्िनिमे हतम्‌ ॥ 
उन्होने पज के मुखसे पत्नी खो ही उका सव्व 
कला दिया दै 1 
समय के साथ दी साथ मानव-प्रवृत्तियां भौ बदसती 
गई" ओर इन्दी से भारी-जीवन दुःखमय वनता गया । 


~ 
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शरचन्द्र के जोवन ओर कतंत्व पर एक दृष्ठ 


[ श्री० कामेश्वर शमां 


श की राष्रीय जन-जागृति ढे शमर श्रौपन्यासिक 
स्व० प्रेमचन्दजीके वियोग का धाव श्मभी 
भराभी नदीं थाक्ठि १६३०८६० के वषौरम्भमेहदी 
हमारे बीच से दमारे गृह-जीवन कै सफल कलाकार 
शरच्चन्द्र भी चल बसे । बङ्गाल के वर्तमान कथा- 
शिल्पियों मे कवीन्द्र रवीन्द्र के बगल्ल में वैटने लायक्र 
लेखक एकमात्र शरच्चन्द्र इी ये ! हिन्द-पास्कीं के 
बीच जो श्रद्धा रौर सम्मान स्व प्रेमचन्द्‌ जीकाथा, 
वही श्रद्धा ओर सम्मान बक्ग-भाषा-भाषियों के बीच 
शरच्चन्द्र को भी प्राप्त हा । सचमुच प्र मचन्द शरीर 
शरच्चन्द्र-ये दोनों भारतीय उपन्यास-गगन के दो उज्ज्वल- 
तम नक्त थे। एकके दरा यदि रष्टय भावनां 
को चेतना मिली, तो दरे के दवारा हमारे सामाजिक 
संस्छार का काम सम्पन्न हुश्रा। प्रथम ने यदि 
श्रोजस्विता की व्यज्ननाकी, तो दृसरेने कोमलता की । 
यदि एक की कहानिया जीवन-सद्कुष से सम्बन्ध रखती 
है, तो दूसरे क हदय-सष्कष से । ओर इख तरह भ्रथम 
की क्था-सामभरी का क्तेत्र विस्तृत है, दूखरे कापरि- 
सीमित । पनी रचनाश्रों मे प्रेमचन्द्‌ ने समूचे मानव्‌- 
जीवन की समीक्षा की हे, किन्तु शरच्चन्द्र ने हृदय 
को भावनाश्मों के विश्लेषण पर ही अधिक्‌ व्यान दिया 
दे," ओर यही कारण दै जो पाठकों को शरचन््रद्धी 
$ृत्ियौं मे कला के कोमल उपकरणों छा शरधिक दरशन 
होता दे) द्‌ खरे प्रेमचन्द्‌ जी की कथावस्तु पाठको की 
उत्सुकता भ किसी प्रकार का नूतन ्रावेग वैदा नहीं 
करती । वद बहुत शान्त श्रौर सरल गति से दमारे 
श्रयुमान के साथ चला करती है ! पर शरच्चन्द्र कै किसी 
उपन्यास को पठते समय बीवी मे च ्नुमान 
केर सेना अद्रम्भव सादै। उनकी लेखमौी कब कषँ 


सु जायगी ओर उख्की परिखमाप्ति कैसे कहा होगी, 
कुछ कहा नहीं ज सकता । घटना के बाद घटनाका 
मागन वा इच प्रकार होतादहैफि पहले से दी उख 
सम्बन्ध मेँ कुदं निश्चयात्मकं कल्पना नही कीजा 
सकती । वस्तु-विन्यास् के इसी कौशल के कारण 
शरच्चन्द्र को लोग श्रोपन्यासिक जादूगर कष्टा 
करते थे । 

शरस्चन्द्र के रचना-कोशल की दूरी बड़ी विशेषतां 
यद्‌ दै कि उन्दने श्रपने उपन्यासो मे एक भी व्य॒र्ध 
की नात नदीं लिखी । आजकल ॐ आीपन्यासिक शपे 
उपन्यास मे उपकथा को इतनी ब्दा देते कि मूल 
कथा प्रायः उनके भार सै चप-स्री जाती दै। किन्तु 
शरच्चन्द्र ने अपने उपन्यासो मे वेखी अनावश्यक बाते 
एक मी नहीं ने दीं । नावश्यक क्या, उन्होने बहुत सी 
श्ावश्यक बाते मी नदीं लिखी । लिखी है केवल श्रत्या- 
वश्य बातें । कु हीप्र्टो मे घटनाश्रीं का स्मविशच 
उन्होने इख तरह कर दिया है, भावों का प्राचुथ्यं रेषा 
भरदिथादै कि वहुधा हमे इुदीधं वणेन मी वैषा 
पद्ने को नहीं मिलता । उनकी पुस्तके देवदास चौर 
चरित्रहीन में कमशः देवदास ओर सतीश के आक 
स्मिक पतनको देखकर पाठको छो लेखरु पर थोडी 
द्र क लिये कचं रञ्च, कुचं खीज श्रवश्य दोती 
दै, पर पीछे जब वह यैयपूवक सूद्म दष्ट से इस पर 
विधारक्रने को तैयार हौतादै, तो उसे फिर ज्ेखक् 
की कलम चूमलेने की स्वादिश दती दै, परिस्थितिक्षा 
प्रभाव मनुष्य पर पृषता दहै, इष षत को तो सफलता- 
पूवक प्रमचन्दजी ने भी व्यक्त किया है! पर, रेषा 
करने मे उनका कोई खा लद्य दोता था । प्रेमचन्दजी 
आदशेवादी ये | वे किसी बातकी, किषी भी घटना 
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धी ्रवतारणा इसी दृष्टिसे करतेये कि उससे श्रादशं. 
वाद्‌ के किसी खास विषय की सिद्धि हगौ । पर शरच्चन्द्र 
धे वस्पुबादी । वे श्रपनी ओर से कुचं नदीं कदकर 
पाठको के सामने कवल यथातथ्य घटना को भ्रट 
क्र देतेये। श्र इय तरह समाजका कई भी प्राणी 
वयो न दो- साधु-साधु, सती-श्रसती, पापौ-पुरयास्मा 
य॒मी के चरित्रं पर उन्दने दष्टि-निपात क्या दै। 
श्रब तक हमारे ज्ेखक अथवा कलाकार मानब-जाति 
की मदिमा एव माधुयं, ह्य छी उदारता एव खदा- 
शयता, त्याग एवं वीरत्व कौ खोज धनवानों श्रौर 
कुलीनो, श्रतिमानवों ओर सेनानायकं क चरित्रोंमे 
ही करतेये । चिन्त शरत बाबू ने उनके इश्च संकृचित 
दृष्टिशेण छो व्यापक उदारता में परिवतित कर दिया । 
उन्होने मानवता का वह रूप हमारे सामने प्रगट कर 
दिया, जिघको अव तक हम हेय एवं धरित समम कर 
अवदेलना करते आ रहे ये| मनुष्य को मनुष्य होने के 
नाते दी एक खहज जन्मगत शरधिक्ठार प्राप्त है, इख 
बात की उदुधाषणा शरत्‌जाबू ने बडे जोरदार शब्दा 
मे की। उनका विश्वा थाकि दुनियाँ की सारी चीजं 
मानव-जाति के लिये दै । जि वस्तु से भुष्य को कोई 
लाभ नदीं वह दुनियां की वन्तु नदीं, इसलिए मनुष्य 
क्या चाहता ह श्रौर उसे क्या देना चादिषए, इसकी चिन्ता 
मेँ सदेव सरतकं रहे । 

बह्नाल के साहित्याक्श मं इ महाप्रख क 
श्रागमन एक आकस्मिक घटना थी । लगभग ३१, १२ 
की उप्र तक तो बङ्गाल इनका नाम भी नहीं जानता 
था। ओर यह खचमुच के सेलानी चक्कर कारते हुये 
जहां पहुचे थे, वहो रौर चाहे जो सुप्राप्य हो, पर साहित्य 
तो दलम था। शूमे दो-चार ही रसे व्यक्किये, जो 
उनकी प्रतिभा के जानकारये, शौर वही लोग इन पर 
नजर रखकर इनी उख समय की लिखी गयौ पुस्तकं 
फो सावधानी से बचा रखने की कोशिश छया करते ये। 
अपनी प्रतिमा शी वहेलना श्राप करने वाला व्यक्ति 
मैने भर कदी नही देखा । बाहरी श्राज्लोक से डरने वाक्ते 
शरद को प्रधम एक कहानी जव छदा नाम से बादर 
आयी ओर फिर उनके श्न्तरङ्ग भित्र ङी राय से जव 


् 


“बड़ी दीदी” प्रथम दद्य नाससेह्यी एक्‌ पत्रिष्ठामें 
प्रकाशित ची गई, तो लेख का वास्तविक नाम जानने 
के लिये खारा बङ्गाल बेचैन हयो उठा । बङ्गाली मननशील 
पारकं ने करेवलदा रचनाश्रो को पदृकर्‌ ही पदिचान लिया 
कि लेखक के हृदयमें कौन सी आग, मानव-जातिकी 
कोन-सी वेदना कौ श्राफुलता ऊधम मचा रही ३ । 

इफ वादं एकु मह मामूली-षी बात इई । 
खाहित्य के इस महारथी क्षो नौकरी मिली थी रङ्नमें 
शकोटेन्ट जेनरल के दफ्तर में । बँ किसी एक साधारण 
बात पर छेटे साहब से इनकी दाथापाद हो गई । परिणाम 
यह हुश्रा छिकु्छ दी दिनों बाद इन्दं नौकरी से इस्तीफा 
देदेना पड़ा । इस प्रारवङी वेशटाके वाद्‌ बिधाताने 
इस सैलानी को शन्त मँ अपने धर दी नोर 
मेज दिया । 

फिर तो शरच्चन्द्र ने स्ा्वत्य दीनदी मे, ङक 
ही अरे के कीच रसक्ा प्लावनद्ी कर दिया । इन्दोनि 
पुस्त के गाद्‌ पुस्तक, लेख के बाद्‌ ज्ेख ओर कदानियों 
कार्तोता बंध दिया । बङ्गाल के पाठं ने उनकी ल्ासी 
क्रदर की ! शरच्चन्द्र के उपन्यासो अर कदानियों की 
ग्रादको के बीच धूम सच गई। मालुम नर्द, खी 
भारतीय लेखक कों इस शीघ्रता से इष सृबी के धाथ 
पनी जीवितावस्था में पुस्तकं के प्रकाशन के साथ-साथ 
इतना ्रादर मिला है या नदीं! 

कन्तु यद मानना पडेगा किब्वा्षारो लोगौंकां 
एक दल तापमान यन्त्र लेकर साहित्य के खस्थ्यका 
निरूपण करने के जिए शड्‌ ग्या था । उश सरमय जिन्होनि 
यह काम ष्ियाथा,वे मी श्रभिनन्दन के पात्र । जब 
कोई श्रदभुत ओौर श्रभिनव बात दती है तब तरह-तरह 
के आदमी उसे अनेक काम करने लग जते है। 
अद्भुत की यही तो विशेषता कि वह घभी तरह के 
लोगोंकोकममेंलगालेतादे। 

शु हिसाब से होया मित्र के नाते, जिघ्र दिनं 
दामोदर नद में बाद राई, कुली-मच्रदूर तक, सभी 
कदल लेकर उदी काम मेँ लग गये । बहुत बड 
नास्तिक तक यद्‌ नदीं कह सक्ता था कि स्राहित्यके 
दस तापसान यनव की कुष्क भौ साथंकता नदीं है । 
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किन्तु उ स्तेत्रमें तो यद यन्च विष्टु ही निकम्मा, 
घवेथा व्यथे षिद्ध हुता, क्योकि इसके हदय का जोर 
११० डिभरी त्कटह्ौ तो दै) पर भला वैखा यन्तर 
उख ताप कौ परीक्ताकेप कर स्केतादटै, जदा समूचारस 
का खमुद्र ही उबलरहाद। 


श्राजक्ल श्रार श्धवा कलां की बीसों ठरह की 
परिभाषएं दं! खाधारश पठ्छ का मत्त उन परि- 
भाषा क वीह वनमें भटक जाताद। कला तक 
उसकी पर्हुचही न्दी होती । प्रर हमें एॐ सनातन सूत्र 
याद है । वड करीब-करीब रेषा ही है : ~ 

नद्यां वृददैजो चह जिख वस्तु के भीतर पवेश 
शरे उसके धरस्ली प्रणको लाक्र बाहर प्रगट कर 
दै । कुशल चित्रकार थोड़ी-खी अङ़ो-टेदी खतरे खीचकर्‌ 
सच्ची तस्वीर बना देगा; रिन्त अधशचर शिल्पी इससे 
दख गुणी सतर खीचस्र मी वैषा नदीं कना सङ्गा । 
तुर चितेरा जनता छि चित्रं का असल रदस्य कां 
द्विपा हुमा है, ओर वह उसी रहय द्ये गंँठलेताहै। 
उने तो उसके तद मेंधुष कर उषे ममो समम 
सिया है, भौर जब ममं प्रगट हौ गयातब द्धिपा दी 
क्या रह गया ? 


इस तरह तह में जार जिन्दोने खश्चा ममं मम्‌ 
सिया है, वही कलाकार दै--श्नौर कोई कलाद्र नदी 
हयो सकता ¦ बाहरी ऋरायरै श्रानन्द्‌ देती है, प्रीति देती 
है, पर दै वह बादरकी ही चीज । उसका मूल्यभी 
इतना ही दै, इख प्रकर तह तक पर्हुच कर खोज 
करने वासि, पते क॑ बात कदने वाते श्रार्टिंष्ट खमी देशे 
म ग्हुधा विरल होतेदं। चन्ति जोल्लेग इधर ममक 
ज्ञता ह जते है, उन्दी ॐ पदि-दुनियों के इजुर 
मनाकरने पर भा-लोगोंकी भीड़ चलती है श्रौर 
पेसहील्लोग शमर ह्यो जते] ब्ङ्गल्ल ने जो उद 
शोघ्रता से शरच्नद्र को पहचान लिया सो क्या 
दिरणमयी ® करण या अचला के कारण ? नदी, बङ्गाल 
सेतो श्ष्द को उनश्च उघ अन्तदि छी वज्‌ पे 
अपना, ज मानव क चिरन्तनकचिन्र को चिच्रित कर 
देती द, जो उसकी कामना कोनो साथक्क्र देतीष्ै 


न्तु भले शरीर बुरे की दोहाई देकर स्त्य को शोदा 
नदी करती : 

इसी अन्तदि ॐ छरणं शरच्चन्द्र में असीम 
निर्भयता थी । अष्ल मे उरता तो शक्ती ह। जिसने 
सरत्यकोसमफ लिया है, उठे भला सन्देह क्यौ होने 
लगा ? वह जो बात कहेगा, निडर होकर क्हेषा; 
क्योकि उसे विश्वा दै छि यह सवदै । जिस धुर 
मं भूर्तोकाडर रदताथा, जिस घर में दिन-दोपदर ढे 
वत्रते श्रादमी भयङ्कर भूत का विकट चेहरा देखकर 
बेहोशदहो जाता था, उसी धर में पन्दरह-सोलह्‌ ढी 
उम्र मे शरद्‌ अक्र्ते जाते आर दारमानियम बजा कर 
मन्ञे्ये लोट श्रते | उने हारमोनियम के स्वर पर 
रीफ जनेके कारणदही याच्चौर किसी वज से, भूत 
उनका बाल भी वाकानष्ी कर चका भूत ठेभय ष 
शरद ने कभी परवाह ही नदीं कौ । वह चाषे भते षर 
कादो, चाहे समाज काया सराहिव्य का ¦ साहित्य मे 
शरद दी निर्भीकता के अनेक उदाहरण दै, भिन्हं उनके 
सभी पाठक जानते हँ । देखो न, उन्दने अपनी पुस्क 
का नाम बेखटॐे च्चरित्रहीन' रख दिया । भ्रा यह 
वह नाम श्र तिमधुर भी नदी, उलया इस यह दोष है 
कि इनाम केद्युनतेद्ी लोग उंगली उठा कर कान 
बन्द कर लेते द । शरद की किरणमयी, अचला, वामन 
की बेटी, बडी दीदी, राजलदमा, श्रीकान्त, समी गतानु- 
गतिक वद्गा्त मेँ त्यन्त सादख को परिचय देतेहै। 
किन्तु मेरी समस मे उनष्छी सञसे बद्‌ कर दुःपादसिक 
अद्भुत खष्ट अभयाः है) बह तो एकदम खुकलेश्राम 
खमाज को मल्ल युद्ध के लिये ल्कारती दै । समाजके 
धावे उगलौ ख दिखा कर पृह्धती है कि एे बन्मल 
क रहने वाल्लो, इमारी जेसी निर्दोष सचेतन नारी शीर 
मारे साथ की गयौ श्रमानुषी समस्या व तुम्हारे 
पास क्या समाधान है? बद्भाल्ल मे यह समस्या कुद नयी 
सही है। बङ्गाली-षभाज इसे उर कर इसे शास्त्रीय 
विधान के नीचे दवा देना चादता धा, प्रर निर्भीक पुरुष 
शस्न्चन्द्र ने उसे बतलाया कि यह रोग किड्ली तरह दबा 
देने से दब जने कोनी । यद यदि बिल्छुल जङसे 
उखाड़ कर्‌ नदीं फक दिया गया ते समाज दो जद तक 


माच, {९३८ ] 


1. 


-ः † (र 
अ 


५८४ 


+, 4. 4, ^ 4 कः + 8, £ ८ +~ + जः ५ ५ कि > 4 कि ^ + > + = 4 ^ = कि, 4 द ति + = दति 4 4. वि, + 4 द, +. 4. धि, + ^ "दि % 0) ई. 6 4 दो. 2 4 =, 3, + रहि, +. 4 + =+ दि, 4 + 4 ( 


भिद कर उखे कसय-गरस्त कर डलेग ¦ तो फिर इस 
निदान क्या दहै? शरद ने बतलाया श्रौर बहुत सुन्दर 
बतलाया छि इसका निदान है एकमात्र नारी-जाति की 
सष्मान शरीर शत्म-प्रतिष् ! 

नारी-जाति की उसी सुथ्मान श्र प्रतिष्ठा की 
भावना से शरद खाहित्य की पक्ति-पंकषिति शओोत-परेत है । 
समाज का निष्टुर शनुशासन श्यादि्मीन दै रौर 
श्मागे भी रहेगा । प्र श्रव तक वद जो अपनी क्लाल-लाल् 
शरं दिख्ला कर संखार पर शासन रता रहादै, 
भानव-जाति फो परित्रासित बनाता रदा दहै, उखा 
वह प्यवहमार्‌ श्रव वश्य बदल जाना चादिए; इमं 
घन्देह नदी । खमाज छी इसी चतुर्दिक$ तारुड्द लीला 
ॐ विरुद शेष युद्ध करने को शरच्चन्द्र डू-परिक्रद्ो 
डे । समाज भैः जिसके लिये कोई स्थान, शई 
सम्मान नदी था, मानव-घमं कलाकार शरद्‌ ने उसी 
को श्रपनी लेनी हरा क्स्णा दान र श्रद्धास्पद्‌ 
एवं पूज्य अना दिया । स्खीलिये उन्होने जहां कदी 
किसी नरीन्चरित्र षी सृष्टि की दै, वदी उसने नारोल 
की शपेत्ता उन्होनि उश्टके भानौ ङ्द फो ही विशेष 
हप से दिखक्लाया ¦ 

पाठो को यह जानकर सचमुच वड़ा आश्चयं होगा 
छि नारी-जति की प्रकृति अर मनोद्ृत्ति का इतना खफल्त 
चित्र्छर शरच्चन्द्र शआ्जन्भ अविवाहित रहे पिरिमभी 
क्या किशोरी, क्या गृष्टी शौर क्यां विधवा, किख मभी 
प्रकार शीस्त्री की लज्जा, संकोच, कत्तव्य रौर घमं, 
मरेमयासेवा उनद्ी श्रखोंसेचिणी नदींरही। प्रेमे 
तोवे दाशनकिषू्पदहयीये, 

जिख तरह शरच्चन्द्र खािव्य में सरलता, बवास्त- 
विकता ओर मेम ॐ उपासक थे, उसी तरह इन गुणों 
कौ शम्यथना वे शपते व्यकरितगत जीवन मेमीद््ियि 
फरते ये 1 प्रचुर «म्पत्ति एश्च सूरे मी उन्होनि कभी 
दमपने बाहर या भौतर्‌ श्राव्स-गरिमा कौ भारना नदीं 
छने दी । खादिग्यिक् शरद श्रपने व्यङ्किगत जीवनम 
एक महज्‌ मामूली आदमी ये । देशसेवा ओर खमाज- 
सेवा उन चिरन्तन आदश था । पीडित, निन्शोषित, 
बितादित मोर्‌ लाञ्छित के भरति समवेदना एवं सायुभूति 


वै केवसं अपनी पुप्फे ही प्रगट नदी शिया छरनेये, 
पर्युन उनका वदं भव क्रिणत्मक् ङ्पमें भी बराबर 
दिखाई देता था । बालीगन्न मे अपने रथ्य प्राष्ाद ढे 
रहते हुये भी वद बराषर शद्रे कोलाहल से दूर्‌ दिहा 
मे रहा करते थे ¦ ओर वहाँ वे निर्ग, गरीब गोव वालों 
के दुःख-युख मे बराबर भाग लिया रते ये ' दिद्रात 
निवासी जनता खादित्यिक श्रद्‌ को नदीं जानकर प्रमी 
शरदणोही जान्तो धी । शरद्‌ बाद्रूने स्वयं होभिरो- 
पैथिकचिभ्ि्सा द्या भी ममनष्िय था श्रीर्‌ इक 
दारावे गररीव गँव-निवाध्यों मे बिना मूल्य श्रौषधि 
वितरण च्या करतेये । कितनेकेतोवे पथ्यादिश्भौ 
प्रन्ध कर देते ये, 

द्सदयाग आन्दोलन के समय शरद्‌ बाबू ने करद 
के कामो में भी कुद दिगो तक श्ान्मनिगेग स्यां थ| 
क्कु दिनों तकवे दब्ड़ा-जिला-राण्टरीय-ममिति के खभा- 
पति शीर प्रादे र्य सखभिति के खदस्य भीये। 
इथके अलावा यपि प्रव्यक्त रूपमे उन्होने कम्र के 
कामो मे अधिक भग नहं जिया, फिर भी खमय पर 
श्यावश्यकतानुपार्‌ वे इसमे पीडे मी नदीं थे) 

श्रपने बल्य-स््रदि की बात लिखते हुए शरद बाद 
ने जो कटा था, उसे उन्दींके शब्दोंमें देते हुए अब इस 
लेख को खमाप्त छरगा । 

“परेरा लइ कपन सौर यौवन, दोनो कटिन दरिद्रधं ॐ 
बीच अतिवादित हुखा । अथोमाव के रण मेरी शि्ता- 
दीक्ा भी भली प्रकार नहीं दौ सकौ । भागलवुर ( बिहार ) 
मे मेरा जन्म हुश्रा शौर वीम मेदरिक तक छिसरी तरह 
पद्‌ -लिखे खक्ा । श्रपने पिता से उत्तराधिषछर सूप मं सुफे 
कवल स््थिर-चित्तता शओओर सादिन्य कै प्रति फगादु प्रेम 
भिल्ला ¦ मेरे पिता खू् विद्वान थे! उपन्यास, कानी, 
कविता श्नौरे जेख-घाद्टित्य के सभो उण कौ खष्टके 
द्यि वे चे्शील रहा करतेये। सछ्िन्तु कमी किणे एक 
विषय छो आदि से श्नन्त तक उन्होने परा नदी श्िया। 
इस खमय उनकी कोद भी रचना मेरे पास नहीं 
है, पर मै जज श्चनी स्पृतिकोतेज करता हतो मुके 
मालूम देने सगता दै कि यदि वे उन्म से किसी एकं 
कोपूरारग्ये होतेतो ब कृति बक्गला-साहित्य की 
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एक रमर निधि होषर चमक जाती । अपने ज्िखने के 
सम्बन्ध मेँ सुमे यह रीकनटीक याद्‌ नष्टीं आता कि 
मने श्रपने छुटपन मेँ कभी कुछ लिखने का प्रया 
ञ्य थायानदी। ह, अपनी स्रह साल की उम्र 
मे मैने गत्प लिखने का प्रयाम अवश्य किया था) 
पर करिनता जोध के कारश मेने कुदह्ी दिने 
उससे अपना दाथ खीच लिया । उसके बाद अक- 
स्मात्‌ १८ साल वाद्‌ एक दिनं फिर से कुचं लिखने 
को वैठा। सन्‌ १६१३ में हमारे कुठ बाल-बन्धुर््ो ने 
एक मासिक पत्रिश्च का आयोजन दिया | फिन्तु पिश 
की अप्रतिष्ठा श्र कम प्रचार के कारण किखी यशस्वी 
लेखक ने उमे लिखना स्वीकार नही या ¦ अतः हमारे 
उन साथियो का ध्यान मेरी ओर राक्षत हुश्रा। १७ 
वषे पूर्व कदानीकार बनने का मेरा वह अ्रयलन उन्दः याद 
हो भाया । एक दिन मेरे खभी बाल्य-घहचर मेरे पाच 
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द्मा धृमङ़े शौर सुमे अपनी पत्रिका च्यमुना'के थे 
गस्प लिखने को उदु बुध छरने लगे ! अपनी दुबलता को 
जाने हुए मी उस खउमय ने इस बात छो कवल तो क्र 
लिया, ज्ेच्छिन विधि विधान सै मुके अपनी रोरी ढी खोज 
मे एश्एक रंगून चज्ला जाना पढ़ा । मेरेभित्रोंको जव 
यह पता चला तो वे तार ओर प ज्िखकर वहो भी सुमे 
लिखने शो लाचार बनाने लगे । श्रत्तः बड़ी लज्जा भौर 
सद्धोच कै साथ मैने एक हछोरी सी कहानी लिखकर 
उने पाञ्च ध्यसुनाः के लिये मेजदी। वह यसुनामें 
प्रकाशित हुई एव' पार्क के जीव समाहतं । इस प्रकार 
मपे देवल्ल एक दिनिकी चेशमें हीमे वह्गला-पाटकों 
के बीच विख्यात ह्यो गया ¦ तव से अरव तक बरावर भै 
लिखता जा रहा द| बद्गला-सादित्य मे सम्भवतःमेंदी 
एक वैसा समादत लेखक हू, जिसने श्रपनी भतिकूल 
मवस्था के बीच भौ अपना स्थान बना लिया है! 








[7] 
॥\ 


| श्रीमती ज्ञानदेवी सक्सेना, विदुषी | 
परम करूगी मेँ मिट-मिट कर, प्रेम करगी तै निश्चय, 
प्रियतम के चरणों मे चदुने को, उत्सुक है आज हृदय ! 


किसका भय ? जब मिला सुभे, वरदान अमर पागलपन का, 
ओर बसाया है नयनो से, जव सखि ! सैने महाप्रलय ! 
इवा चुकी द लोक-लाज मै, भुला चुकी ह साया ज्ञान 
अरी, हृदय के पागलपन पर, भिटा चुकी ह सुख-सम्मान ! 
यह्‌ आंसु का विन्दु नहीं है, सजनि } सिधु है विस्पृति का ! 
जिसमे आज डुबा देना हे, मुकको यह्‌ “मैः “तुम” का गान | 
यह अन्तिम अरमान हृदय का, इसका, सरल न करना मोल, 
पागलपन से करना होगा, मेरे पागलपन का मोल ! 
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[ श्री० अच्षयवरलाल | 


शङ्ख संसार के इतिदास में स्तियौंका आन्दोलः 
पेन्लाक्र नयादहै। भारतवष की सभ्यता 
यद्यपि बहुत प्राचीन दै, तथापि भारतवप्‌ क वतेमान 
मदिला-आन्दोल्लन को पाश्चात्य देशों से बहुत सहारा 
भिल्ला ह । म्राचीन भारतीय समाज मे महिला का उच्च 
स्थान रहा है, इससे भारतीय इतिदहासन्न इनकार नदीं कर 
सक्ते । मनुस्पति, रामायण, महाभारत तथा न्य प्राचीन 
रनों के श्राधार पर हम ददतापूवक कह सक्ते दँ कि 
भारतीय समाज में महिला्रों की प्रतिष्ठा को पर्याप्त स्थान 
था परन्तु राञ्य-शासन के सम्बन्ध में जब जन-घतात्मक 
प्रणाली का कोई निशान न था, उनके मताधिकार्‌ की बात 
सोचना समीचीनं नहीं जचता । परन्तु इतना तो अवश्य 
प्रतीत होता है छि यदि राष्ट्रीय जीवन का विक्छसन सका 
होता तो भारतवबषमें भी वे सभी अच्छी बाते श्रा गद 
होती, जो पाश्चात्य देशो मे विक्ष्सित हुईं द । जब छंटी, 
सातवीं शताब्दी के लमभग भारतीय रष्टय जीवन की 
धारा सूखने लगी तो फिर उकी जीश-शीणं धारा ही 
श्राज तक हमें जीवित बनाये रखने में समथं रदी है । 
बीच-बीच में कदं बार राष्टरीयसूत्नणछो एकत्र करने तथा 
उसमे नवीन जौवन लाने की अनेक वेष्टा अवश्य हुदै 
परन्तु उनका एकाङ्गी होने के कारण पूणं विकसनदो 
सका भौर वे समूचे भारतीय जीवन कोम जगा सकीँ। 
सो भाग्यवश विज्ञान के उदय दोनेके कारण भारत 
एकाकी न रह सका। भौर उसके पतप्रायः शरीरम 
भी खून दौढने लगा। यही रण हुश्रा च भारतवधे 
ने श्रपनी गुक्लामी को श्रनुभव किया भौर «सकी अज्ञीरों 
को तोडने का प्रगत श्रारम्भ किया 1 इसी जागरण के 
प़लस्वरूप नेक स्ाभाज्कि श्ान्दोलन श्रारम्भ हुये नौर 


अन्तम १८८५ इ० मेँ रष्टय अहासभाका भी जन्य 
हृ) यद्यपि आरम्भ में इसने जन्म द्म उहेश्य 
भ।रतीय जागृतिको रोक्नेकाही था, परन्दुः कहुत ही 
थोडे दिनो बाद इसने रेषा रास्ता अस्तियार किया जिसका 
इतिहास पाठर को भलौरभति मालूम है । इष जाग्रति कै 
कारण भारतीय मदिला-खमाजमें मौ जागृति आई ओर 
उसने भी अपने अधिष्छार प्राप्त करने की चेष्टा रम्भ 
की । जहाँ यूरोपीय मदिला््रो को अनेक सामाजिक 
खविधायें थीं वह्यं भारतीय मदहिल्षाश्रों के अम्मुख अनेक 
सामाजिक बन्धन भी थे, परन्तु उन्दने साहसपूवेक उन 
बन्धनो को तोडने का प्रयत्न किया । जिच्के फलस्वस्प 
उन्दै राजनेतिक अधिष्ठार भी प्राप्त होने लगे, जव कि 
यूरोप के इटली, स्पेन, फंस तथा जमनी जैसे देशों मे भी 
उन्द्रे अव भी सताधिक्ार प्राप्न ब्य है । भारतीय नव- 
शासन-विधान में स्त्रियों का क्या स्थान दहै, इसका विचार 
करने के पहले यद्‌ जान देना परमावश्यक है कि महिदाश्रो 
को यद अधिश्र केषे भिज्ञ शौर उनका इतिहास 
कया है | 

भारतवषे मे मदिला-आन्दोलन का रौश्व-दमल दे, 
किन्तु मदिला-न्दोलेन की प्रगति को देखकर से 
प्रसन्नता न होगी । यद आन्दोलन राजनैतिक अान्दोल्न 
से अधिक्‌ शक्ति ग्रहण कर सका है। खन्‌ १६२० ई० कै 
छमब्हयोग आन्दोलन तथा १६९३० व १६३२ के घत्यामरहं 
संग्राम में भारतीय महिला ने भारतीय प्रतिष्यको 
जितना बढाया है उखे सोच कर हृद्य गदूगद्‌ दो जता 
है । इख राष्ट्रीय श्रान्दोलन के फलस्वरूप च्रिटिश सरकार 
ने सन्‌ १६१६ मेँजो सुधार दिया उसमें स्त्रियों के 
मताधिकार च्छ बात को प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाश्मों के 
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निय पर यद्वि मदाचिषद्र के ल्ियि 
भास्तीय -मह्धदशे- ने-ध्मन्येखलमन्-क्ियिः था, पर प्रिटिश 
राजनीतिक की रला-या-कि शरत कापुरुष खमाज 
पने रत्री-वग को सताधक्ार न देगा , परन्तु सबसे पदिक 
१६२१ मस्र ने स्त्रियों का माधिकर्‌ स्वसार 
किया इष्टे शद्‌ छन्यं अन्ता नं हरमे अमै कदम 
वहाय । यन्‌ १६२८ में सदमन दसीशन के दामने एटि 
यद अश्च श्रायाकि भावी शासनविानमें सत्रियो को 
मताधिन्छर दिया जाय किनं; साइन समीशन ने 
भारतीय सिला छे मताधिकर का रुमर्थन स्यि) 
अन्तमं गोल्येज क्न्प्ररेख की मलधिकार क्सेटी ने 
भारतीय मदिलाश्योद्य शाख्नकायं मेँ रहने डी अनि. 
वाय॑ता दिखलाईं । इस्दे वाद्‌ लोधियन कमेय ने भारतीय 
मदिलाच्मं के वोट देने त्था निवौचन भर ख्डे होने के 
लिये उनखे क्वालिङिविंशन ( (20211062 {109 ) पर्‌ 
वि्ार छ्य, जिका पूरं विवरण पाठ दयो नव-शाखन- 
विधान मेँ भलीमोति मिलेण । कटने कोतो यह कद्ध 
जातादहै कि लोथियन क्मेस ने अधिक से अधिक 
माहसाओ क रेट देने दः छ्धिक्ार दिया, परन्त सुच 
एेखी बात नदी दै । नदीन शाखनविधान के अनुन्पर २० 
लाख स्त्रियों क सस्पत्तिके श्याधार्‌ प्र, ४० लाख स्त्यै 
को पर्नात्व के आर पर शौर ३ लाख स्त्म खे शित्त 
के श्मधार्‌ पर्‌ मताथिकार्‌ णप्त हु दै । इष प्रकार नेक 
बुराइयों के रहते हुए भी ण्रन्तीय छरेम्ब्ियों में ४१ 
तथा तेन्द्रीय श्ररेम्बक्ली में ६ भदिलाश्ों दी सदस्यता 
का रथान्‌ रखः गया है । 





इसमे तनिक संदेह नहीं छि वर्तमान विधाने 
स्वयो भी पशौ शास्ने सम्बन्धी बुद्धिका परिचय देने 
का छव्सर्‌ प्राप्त हु्ा हे रौर इखी ठे पलस्वरूप संयुत 
ण्नन्तीय मंत्रिसरड्ल मे श्रीसती विजयन्लद्मो के 
पदाधिकासै बनने पर कसि हषं नदोगा! परन्तु इससे 
हम नारो-समाज चै समी वुरादयं दूर क्रमे में फल न्‌ 
दोगे, क्योकि प्रथमतः इख बिधानने हमारी भारतीय 
महिलां मेँ यी वदी सरम्प्दायिक विप पैलने चा 
उपक्रम किया है जिसके बल्ल पर धिदेशी शान श्राज 
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तक टिका हुश्या दै, परन्तु सौभाव्यदश भारत छी सभी 
महिला-चंस्थार्रो > एक -स्वर--से-दसमा--विसेध किया दै 
शौर संयुक्त जिकीचनः दी मम्‌ पेश श्प है । सहिलाश्रौ 
के सम्पदाय क उयेक्तणीय श्ाचन्श से एक आशाष्ी 
किरण भारतीय राजनीति मे दीद जाती दहै। इस भ्राशा 
सेद रिणो चये व्रां मं देखना चाहते है, जो 
सार्प्दायिकता की जड जल्ला कर राख करदे ¦ पुरुषो के 
घ्रध स्वार्थे ने भाज तक्‌ इस साम्प्रदरायिकता च्ीनीदको 
मजबूत ही बनाया दै) इख नव-शासन-विधान द्वा 
तनिक सखी मिली सुदिधाश्रोकोे सदस्यग्णको भरतद्ी 
जटिल समस्याओं को दल करने मँ लगानी चाहिये ! उन्द 
नारी-समाज री सभौ बुरा्यो को दूर करनेमें जुट 
जाना चाये, उन्दं चसेम्बलियो की सफलता पर गर 
दरने की कोई श्रावश्यकता नदीं । इसमे तनिक सन्देह 
नदी @ रसेम्बलियों म पर्ची हदं अधिकंश विने या 
तोक्छम्रेखी दहै या ब्दे-वढे राजा, महाराजा, अफमरो 
की स्त्रियाँ है, क्योकि भी इख अभये देश में शिक्तित 
स्त्योंकी संख्यादही २ प्रतिशत है, अतः पणं स्वाधानता 
के ल्य प्र पर्हुचने के लिये परमावश्यकं दै कि 
हम शपते को सुह्नरित कर लें कई अखिल भ्यरतीय 
महिला-सस्थ्ं है, पर क्ख संस्था का सरे देशमें 
जलसानदहीं च्छि गयादहै। ये संस्थाए शरो तक 
सीमित । क्या स्ी-सदस्याग्या श्रपनी ममोरु बनो 
की श्योर पयाप्त ध्यःनदेनेष्ी कपा करेगी १ यदिह, तो 
इसके लिये उन्दूं मामो में जाकर स्त्री-सभाए करडे स्ती- 
संस्थां का श्ायोजनः करना होगा जो उनके शक्ता, 
स्वास्थ्य, सफाई, मनोरज्ञन का अगन्ध कर सके ! उनको 
सामाजिक श्रत्याचारों से च्चये! स्त्रियो के सङ्गव्न का 
पायं बड़ा कटिन है, परन्तु उनको सामाजिक जीवन से 
जानकर दनारे के लिये इसे करना हेग ! ईम प्रकार फे 
स््गठन मे शहर की वे साखी ब्रन उपयोगी दहो 
सक्तादे,जरेवासे प्रेरित होकर मराम्य-जीवन जिताने 
काव्रतते ख्क्ती हों । एेी ऊद साहसी बहनें अशंम- 
नीय कायं कर रदी हं । संयुक्तप्ान्त मे श्रीमती चिजय- 
लच्मी स्थानीय ग्ड दी मंन्निणी है । दम आशा रते 
हे किप कोई ठेखा उपाय श्रव्यं निक्ालगी . जिख्से 
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स्री-शिक्ता स सार्मो में व्यापक प्रचार दो जायमा । हम 
द्माशा लये इये दै छिजेसी कामे ष्ठी नीति यामो 
की समस्या च्छ खोर रही, हमारी यामीख बहनी 
शिता की रोर एक नया क्रदम उठाया जायगा श्रौ 


ताकि वद अपना स्वत विकास कर खक} छतः नये 
शाखन-विधान से यदि स्त्री-समराज का लाभ कृद्धद्ो 
सकता दहतो यदी कि उन्दः सच्चा लागरिच् बनाने में 
तनिकभी कमौीच दी जय॒, क्योकि नारो-पमाज ष 


उनकी सामाजिक कुरीत्यिं की जड़दखछाट दी जायगी, उपेक्ञाकर हम श्रागे नदीं बदु सक्तं । 
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[ श्री प्रभात, एष ए०, साहित्याचायं ] 
वह गई-रे, वह्‌ गईं } - 
गा उठी कोयल, हु्ा गुञ्जित तमादृत करूल-कानन, 
ट्ट कर ताया गिरा, कवि का उमड़ आया विकल-मन । 
वन्द्‌ वीणा दाग, बेषुध शिथिल हा तार सारे, 
छा गये उडु जन क्तितिज मे बिखर स्वर के करुण स्पंदन | 
एक परल ठदहरी न, चुपके से उधर वह्‌ वह गई ! 
वह्‌ गह-रे, चह गई || 
स्वग्र-सी आई किधर से, कोन-सा सन्देश लेकर ? 
कोन जाने सौन में किस कल्पना का देश लेकर 
कती छव लेखनी तुण-पत्र पर सुक-रुक कटनी-- 
इस ंधेरी रातत मे कंपित-परणएय अनिमेष लेकर ! 
बोतल नभ कृ शून्य ! स्या वह्‌ बाप्त कोरे कट्‌ गह ? 
वह्‌ गडै-रे, वह गर ! 





कता अयिशाप आ अनजान-सा मेरे इदय मे, 
हृदय सें ही प्रज्लय बस्ता या हृदय वसता प्रलय में । 
हैः द्पाये प्रकृति अपनी वेदना उवालामुखी मे, 
मँ दिपाता प्यार अपना इस घुलगते अश्रु-चय में । 


चुप खड़ी तट पर अकेली नाव मेरी रह्‌ गईं ! 
४ र ¢ 
वड गडई--र वहं गई | 
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त हुई गाड़ी का एक रिजब्डं उ्डा दै, जिसमे 
दो व्यक्ति अत्यन्त निकट वेढे हुए परस्पर 
परमालाप कर रहे । एक्‌ व्यक्ति बोलता अधिके । 
उसके भावोंमें भौीवेग दे) जवे बातें करतादै, तो 
दस-पांच मिनट तक बोलता ही रदता है । उस्र समय 
उसकी वाकृधारा मं कीं मन्दता नहीं ्ाती । मानो 
उसे अपनी बात कटनी दी कटनी है; कीं से ङ 
लाकर, नये सिरेसे, पेश नदीं करना है सोचने षी 
जपे कतं जरूरत ही नदीं ह उखे । 
उसका नाम है राधाक्सुद । लम्बा ब्रद है। 
बदन पर स्लेट कलर का मुलायम ्नोवर शेर अर 
उसके नीचे पैरों पर कभी-क्भो भुलक उठने बाला 
(उघी से मिलते-जुलते रङ्ग का) पैरट उस्र पर बहुत 
खिल रहा दै । सिर पर उपर की रोर, क्ररीने से संवारे 
हए, मयादित केश कभी-कमी भीनी-भीनी खशनरू लद- 
रा उठते है । शंखं कुच-ङच लाल है ओर रात 
गरण को बिना पूरे बतला उर्ती है । पैरट के पोट 
से कभी-कभी धिगरेट निकाल कर दो-चार कश लेकर, 
उसकी आग बुफाकर फक देता है। बात करते-करते 
एकाएक चुपडहो जाता श्रौर मुलायम बर्थ ङे सिरे से 
पीठ टेक कर श्राराम से पैरपसार लेता है | कभी 
खिद्की के शीशे से गुजरते हुए दश्यों की तीव्र गति 
पर लक्त करता दै, कभी प्रास होते हुए र्टेशनो कौ 
चिर शद्ुलितः; निधित रूपरेखा से उल्‌ पड़ता 
शौर कभी फिर सीट के नीचे पैर लटका कर सहवासी 
से बातें करने भें निमन्नदो जाता ३ । 
दूसरे व्यवितत की स्थिति इखसे ङ्ध भिज्ञ हे । वह्‌ 
अधिक बातें करने काश्रादौी नहींदहै। बहुत छु वद 
बिना कदे दी क्ह डारता दै। उसे कोई बात किसी स 


एने दो आवश्यकता नही पडती ¦ किसी के बिना 
कदे दी वद वहुत कुछ जान ल्लेतादै । तभी वह, जो 
उसके श्रागे राता है; उसे देखता भर रता ३ । श्वे 
खोल कर देखता दै, चन्द करफे भी देखता है रौर 
भी-क >तोओंखोंसे न देख कर श्रपने अन्तरसे 
देखता दे । छिन्पु उसके दशेन में षेण नदीं है । आतु- 
रता नीं है| दै एक तरह छी शान्त समादित, श्रपे्ता 
ओर उससे लिपी हुई णमयी निष्टा 
उसका नाम है सुनन्दा । 


नन्दा देखने मे कु एेसी बहुत सुन्दर मदी है । 
गह्या वर है। सुंदमें शीतला के छोटे-छोटे दायर भी 
दै । खादी दी एक खुशनुमा साडी के उपर एषकरोट 
पहने हए है । मीतर अणडरवियर, जेट रौर पुलश्रोवर । 
कानों में मोतियों की भालरो के रिङ्गश्ौर हाथो मेंदो-दो 
चृद्ियां । दाहिने दाथ की अनामिका मे एकग । 
जब से इख उव्वे में द्याकर बैठी है, तब सेवैटीद्दी 
दै; उठनेया लेट रने कौ उपे जक्ूरत ही नीं पद्ध 
परो की एडो मे खिलखिलाती इई लालिमा छो देख 
क्र कभी-कभी एक-्ाव बार सस्मितो उठी दै । तभी 
भट से फिर धरपने आपके कम्बल से अच्छ तरह 
ठक लिया है । राघाङसुद की बातों क धिलसिल्ेमे 
एक बार कह चुकी दे, कच खालो, पीले, हौ, खाध्ो 
तो मे मी खाऊ । सुमे बढी भूख लगी ३ । 


तश्तरी पर भिष्न्न निकाल कररख दियाहे। 
जब देख लिया किराधे बाबर खा रहे दह तभी उरी 
मे से एक्श्ाधकौरसुदभीखा लिया दे। ङिनतु बहुत 
अधिक भूख रहने पर भी उसकी पचान का वैसा कोई 
लक्तण नदीं देख पड़ा दै । 
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दूखरी बार उने कहा-सो ग्यों नदीं जते। 
कैदिन केजयगे हो, ङु टीकदै१ मतो दिन मेसो 
चुश्नी हू! मै सोनाभी व्र, तो जल्दी सुमे नदन 
श्रायेगी । लेकिन तुम न सश्रोगे, तो बुम्दारी तवियत 
न सरराब दो जायगी ? 

वघ, यदी दो बातें उने कदा द । रात के चार बजे 
ह | फरवरी मास छी सव्रहबीं तारासर दै कर्द श्रोते 
पेद, पानी भौ बरसादहै। दो दिनिसे यदी अत्यधिक 
टिटुरन रदी दहै फिर इख समयता तूफ़ान मेल की 
यात्रा है, खिङ्क्रियों की खसो जोर से, जेसे चीरती 
हुई, जबरदस्ती इवा धुखी चलौ च्याती है । 

सुनन्दा ने अभी कद डला है-यैतो दिनमेंषो 
चुका हू ।* षूब | पगली ने जव यह बात कटी, तो अपनी 
दी यह बात उसे कितनी मीटी अतीत हुई । श्रजी कुच 
पधी मत, बहुत मीटी! लेकिन क्या उस्ने यह बात 
सच क्टीथी ? 

भूठ--एकदम भुः । 

लो, सुनन्दा भ बोल गयी । लेकिन उसके इस भू 
मेक्याकिरी प्रकार का कोड क्लुषदै ? क्या उष्ठके द्वार 
किरी का कुठ नष्टि हुश्या दै ?--रौन के १ किसमें 
इतना साहस दै, जो सुनन्दा के इख भढ को बुरा कटे ! 
कदे भी; तो क्या वह फरसे उसे उत्तरनदेदेगी छि 
वह तो एक कल्पना कौ बात थी । उस्ने कल्पना कर 
लीथीकिवह दिनिको खव गदी नीदोमें सो चुकी 
ह । इसलिए रात को उसका जगना सवेथा स्वाभाविक 
है । उसने एक स्थिति के व्य को कल्पना के खूपमें 
देख लिया दै, तब उसका कथन मूठ का ह? भू 
ओर चीजदहै जी। कल्पनासे भूठ का साम्य क्या। 
क्स्पना तो कांता का एक अजीब स्वश्प होता दै | ध्थूल 
टृ्टि-जगत्‌ से परे, एकदम शन्त कौ वस्तु है वद । 
किन्तु सूठतो यथाथ स्थिति से प्रतिकूल मनका एक 
कलुष होता है | 

भिजषुर स्टेशन पर गदी खड़ी हुई थी । थोडी देर 
मं गाड़ी धीरे-घीरे चल दी; फिर मोशन पर श्रा गयी | 

राधे वथ पर॒ लेय हुमा, कम्बल से अपने को 
अच्छी तरद्‌ ठक कर, सोजनेकी वेष्टामेंथा। 


खनन्दा बैठी बैठी ऊघने लगी थी । छन्तु वह सोना 
नटी चाहती थौ । तभी ऊव-ऊंव कर एकदम से सचेत 
दो जती थी | 

इसी खमय एकाएक उछ उव्वे का द्वार खुल्ल गयां । 
एक व्यङ्कि उख रिजन्ड क्म्पाटेमेटमेंभी श्रा दौ गया। 
उसके बाल बिखरे हुएये । ओं गडढों में धंसती जा 
रही थी! त्रान वैर पर खाद्य पदार्थो के दार स्पष्ट 
मलक रदेयथे। क्रीज उसी एकदम भिट चुकी थी । 
कोट ॐभीतर की शरं का कालर भमैलाप्ड गयाथा। 
दादी बद्‌ रही थौ । थोडा-धोहा दोंफरहा था! जान 
पड़ा, मानों दोडता हु्ा आया हो । सुदा पर विवशता 
की स्पष्ट छाप थी! 


सुनन्दा कांप गयी | उसे देखते-दी-देखवे उका 
सुख स्याह-स्रा पड़ गया । 

राधे उठक्रखडा हो गया। तपाक सेञओ्ागे बद्‌ 
कर, वह उसे पीठे ठेलनेद्यीजा राथा कि उसे तुरन्त 
पना यदह भाव बदज्ञ देना पडा, जब उसरी निमेष में 
उसने सुना-~ 

“आप सुरे क्षमा करे । अगले स्टेशन परद्ीयैं 
उतर जागा । इनी क्षण गरम इघञ्न्वेकोभीन 
पा खकता, तो सुमसे यदह टेन इट दी जाती । इख देन 
मे जो एक बरात लौयी जा रही दै वह `" \* 


वक्रय पृरानदह्ो पाया थाक राधे बोला-ओः 
यह वात है ! तब म आपके इस आकस्मिकं श्ागमन से 
भी वड़ा खुखी हुञ्ा ।.."राप शौक्र से वैध्यि । इधर 
निकल आदये । 

“वेट के लिए मुभे खीर का एक छोना भर चाद्िप्‌। 
भले ह्य वह खलती पड़ीहो | आपको मैने क्ट दिया, 
शापक कल्ण-ज्ञण छी कल्पना अर उसकी भाव-धारा के 
वीच में श्रप्रत्याशित शूप से एक मूतिमान व्याघात बकर 
श्रा गया । मुभे इखद्छी बड़ी लजादहै। लेचिनिमें करता 
क्या ? सुरे सू यह पड़ा कि इसी उचते मेँ चला जाऊ, 
तभी खेर है। श्राप जानते है, मरुष्य अपनी मर्यादां 
मेँ कितना बंधाहूश्ा हैःतोमी कदे अपराधौ 
उसे विवश होकर करने दयी पडते दै ।* 


४९ 

अगन्तुक वात करते हए ष्दारघे कौ इष्टि पर 
ध्यान रखता हे । अवसर पाकर वद कर्भा-कमी सुनन्दा 
कच्चर भौ देखने लगता द । 

श्रीर्‌ सुनन्दा लेट गयौ ै। कम्बल से उखने श्रपना 
सिर ठक ठङ्ल्ियाद। 

राये बोला श्रापद्या यह सोचना ठीक हीह) 
क्रानून इते श्रपराध ही कटेा । क्च कीभौ विवशता 
दूमरे व्यष्कि क अधकारो में दस्त्ेप अथवा व्यतिरेक 
उपस्थित कर षकने की चमता नहीं पा रुकती । लेद्धिनि अब्‌ 
श्रा इख खयाल होढ दोज्ि । आपकी स्थिति मे यदि 
नै दोता,तो ममी देही करता । देर, इख अश्रि 
प्रसह्नदो दो कर हम लोग श्रव दूरी बातें करंतो 
छच्छा ¦ ` श्राप श्रच्छी तरह से वेठ जाये । तीस 
चलि भिनी ते बात दै 1 श्रगक्ला ग्टेशन इलाहाबाद 
पडता 2 । यददो पर इस इन्वे स उतर कर अपना उन्वा 
पा जरे ॐ लिए आप्ये कारी वकृ, मिलेगा, चिन्ता कौ 
छोई बातनदींदै। 

इस पर श्रागन्त॒क ने कदा--लेदिनि आप अब मेरे 
लिए श्रीरक्ष्ट न॒ उद्ये । मेरा खयाल है, श्राप 
सोरहैथे। ते फिर इतमीनान केसाथ आपसोदही 
जाये । मै नदीं चाहता कि आपको मेरी जातसे चोर 
शिखी तरह काक्ष्टदहो। 

ष््वैसोतोनहीराथा, दों, सजने श्छीचेष्टा 
मे जहर था । केकिने जव तक आप बैठे है, तव तक मेरे 
लिएषो खक्ना कते सम्भव है १- कदते-कदते राधे के 
सुख पर एक घ्दुह हाख मुद्रित हो गय । 


धनोः खचसुच | भाई सुमे चमा क्रो । में बहुत 
शमिन्दा हूं । म चौर कितनी बार क्षमा मंगु |“ 


यह व्यश्चित जब कोड बात कदता दै, तो रेखा जान 
पड़ता ३, जपे उ्की अन्तरात्मा कौ खारी भिय उख्रकी 
वाणी पर उतर श्राय ६, उखषछी श्रंखे बाहर निकली 
सी पती द। स्वर उखका इतना मन्द्‌ है, इतना धीमा 
कि सहज दी उस युज्ञन प्रशान्त पड़ जातत दै! राधे 
को यह्‌ स्प्ट बोधदोने लगादै छि उसके स्वर की यह 
मन्दता सुनन्दा के लिएदै। जिम उसी निद्राको 
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कसी प्रश्नर का धञ्कान समे । तभी उखे मनमेशभ्ा 
जाता १-- यद व्यक्रित कितना शिष्ट दै, शितना सथ्य | 

रपे षाला--ञ्चाप नादक्र इतना परेशानदरदेदै। 
यते कटान कि श्राव इख बातषण्छे भूज्ल दी जाद्ये, 
्न्निर आप इतना पुता क्यो रहे दै! दतलाई, मे 
छ्यापकी इख परेशानी छो दूर करनेकेल्तिए क्या कक । 
च्छा, शरगर्‌ आप मेरी स्थिति मेंदहोते, तोमेरे साधं 
किस तर पेश श्राते । बतलादए, बतलाई९, अप॒ मौन 
क्यो हो ण्ये 

¢ भ्म पकी भ्थिति में होता" °" चाप यह क्या 
कह र्दे ह 1" उने कहा “दापने यद बात कह कते 
डती १ श्रापने यहनसोचा कि उस स्थिति की कल्पना 
नमै कर सश्ताह, न श्प क्र खकतेदँ। स्थिति 
स्थिति है । उसकी कल्पना मही हो सशूती । छिसीभी 
स्थिति को कल्पना को शंखो से कोई देख मी सन्मदै| 
फिर उद स्थिति मे अपने मनोभवो की बातको य॒ 
स्थिति मे रहकर सोचना तो रौर भौ श्कल्पित दै! 
सैर, भे बति बहघ-तलब द, इश समय इनो चचा 
करन क्षिजूल छ एक ददे सिर मोल लेनाहै ) रपसो 
जाये । बस, श्रौर अधिक कष्ट न कर्‌ 1” 

लेता हृश्रा रपे ओेला--अ्रच्छा तो, अगरमेंसो 
जाऊ, तो श्रपन्चे कच शान्ति मिल जायगी । अच्छी 
बातदै। मेँ अ्रपजेस व्यक्रितिको दुखी होते नहो देख 
सकता । मेँ आपसे फिर कभी मिला, क्या साप अपना 
पता मुभे दे खक्ते द! 

तव उस व्यधित ने ए विजिरिङ्ग काडं राधे को 
देते हुए कहा- लेकिन यह सव बेकार दै। ऋणप मुफ 
जसे श्रभागे व्यक्ति को कम्म याद्‌ नहीं कर सक्ते | 

"समाप्‌ विवाद करके लौट रहे, फिर भी एसी 
बातें कर रहे है, जिनको सुन कर भमं-स्यल पर अआधात- 
खाल्षगतादहै। आपक्छी तञ्जियत भी च्छ नदीं जान 
पड़ती । क्या इन दिनों आप कद्ध अवस्थ रहे द !- 
राघे बला) 

उसने कदा-मै अब कुद मी जवाबन दगा । जव 
तक म बतं न चन्द्‌ कक्ंगा, श्राप सरो नदीं सकते, यदं 
निशित दै । 
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राधे का शरीर योह्यी शिथिल दो रहा था दो- 
तीन भिनटमें द्यी उसकी ओआंखं मपक गयीं । 

थोड़ी देरमें टन इलाहाबाद स्टेशन पर श्राङर 
खद हो गयौ । श्रागन्तुक चुपचाप उद्से उतर कर प्लेद- 
फ़रामं प्र श्रा गया । सुनन्दा ने उठ कर पास की खिड्की 
खोल ली। तब वेह व्यक्ति उसी चखिडकी के निकट 
श्राकर बोला- 

“अव त॒म जाश्नो सुनन्दा । में भौ अपना रास्ता 
प्ता हूं । मै तुम्हारा क्या विश्वाच्च कं, जब मुभे 
अपना ही विश्वास नही रहा । अपने प्रणो कामोहतो 
मै संवरण कर सन्तारं, किन्तु तुमको स्वामी रूपमे 
यह जो देवता भिला दै, उस विमल जीवन के उत्तरग 
मोह को मै किसी तरह का श्राघात नदीं पर्हुचा 
सकता । *"-वस जाता हू” 

इसी तण राधे इङ्क्डा कर उठ खड़ा हुश्मा भौर 
बोला- “यह श्रादमी जाते वक्त क्य कह गया, तुमने 
कुच सुना ? यह कौन था ? कोन था यह ? क्या तुम इसे 
जानती हो ? 

सुनन्दा का सुमन-शोभन सुख, बातकीबात में 
जेषे स्याह पड़ गया हो । उसने चाहा, उसक्छी अखे 
नतमुखी हो जायं, किन्तु वह राधे ढी भ्नोर, उसी अस्थिर 
दृष्टि से, देखती ही री ! टस-से-मघ तक न हुई | हौ, 
उसकी आंखों की पुतलि्यां कुद्धं चमकने जुरूर लगीं । 
एक बार उसे मन में यदह भी आया, बह कददे-भें 
क्या जानू, कौनथा | मेतोसरो गयौ थी । गाड़ी खद 
दो जाने पर, स्टेशन के शोर-गुल सेमेय नीद उचट 
गयी, तमी मै उटङ़र वैठ गयी 1 किन्तु वद॒ शअ्रपने श्राप 
वो स्रदाकेलिएु ब्दलजो चुरी दै, स्वामी के अगे वह 
भृठ कैसे बले ? क्षण-भर को इस सङ्कल्प-विकत्प के 


पर्चात्‌ उदख्ने अत्यन्त इद्‌ दोर कह दिया- जानती 
ह| वहमेरा भित्र रह चुश्ादै। इधर कुद्ठदिनोंसे 
विरतिप्त सारदहता दै! 


श्रव सब कुद राधेक्यी समफमं श्रा गया) एक-एक 
करे उसकी सारी बाते उपे याद्‌ आने लगीं । 


श्रो; उसने कहा था-^“जेकिन यह सब बेकार दै । 
श्राप मुम्‌ जेसे श्रभागे व्यक्तिं को कभी याद्‌ नीं क्र 
सक्ते {...मे श्राप की स्थिति में दोता--श्रापने यह 
बात कद्‌ कैसे उल्ली| आपने यह न सोचा कि उख 
स्थिति की कल्यना न मै कर सकता न श्ाप कर 
सते है] इख दैन में जोएक बरत जारदीदै, 
वदट्‌...{ 

करणाद्र दो-दोकर राधे अतिशय आन्दोलित दयो 
उठा । इधर द्रन श्रपनो चरम गति की तीव्रता से धक-घक्‌ 
करतो चल्लीलजारही थी । उधर राधे का हतििरड धक- 
धक्‌ कर रदा था। अन्त मेँ अपनी जीवनगत सम्पू 
निपीडित मानवता को जेसेसुट्टी मेंभर कर, एकी 
दवे के भगे पैत्ाता हृश्रा वह बोला-तुम उसके 
साथ जाना चाहो, तो उषे खोज क्रमे तुम्हें सोप 
सकता ह । 

रुद्ध करठ से सुनन्दा बोली-मे जानती हू, तुम 
ेघाकर सक्ते हो! तभीतो मै वु्देपा सकी 
लेकिन मै तुम्हे कैषे विश्वास दिलाऊ कि वह मेरा कोई 
नहीं ै। रदी गयी उसष्टी बात। सो मनुष्यके इस 
पागल मन को तुम बंधभी खक्तेो कि बंधने ही चत्त 
हयो! मेरे सिर मेंयोदी कौन कम ददं रहतादै, तुम 
ञ्मीर जेोरेष्ी बातें करोगे, तो मे बावली दो जाऊंगी । 
भावमगर्वित राये तज सुनन्दा के बथं पर श्रा गया । 





सहशिक्षा भारतीय समाज के लिए विष का धट ह 
[ श्री माहेश्वसीभ्रमाद सिह, विशारद ¡ 


ख तलने की छावश्यक्ल नदीं कि भारतीय 
समाजे क्िए वर्तमान खमय मे सहथिक्ता 
कितनी हानिकर दै, सदशिक्ता के विरोध की कफर 
चच पतरौ मेभीदो चुरीदै) स्रहशिक्ञा ॐ प्रयोगे 
लिए महात्मा गधी जी ने श्मपने खावरमती आक्रम में 
एक ही साथ लबे श्मौर लङकि्यो को शिक्ता देनेका 
कयेक्म बनाया थाश्चोर खाथद्वी साथ व्याथास करने 
फ, खनि-पीते श्रादिश्ा सी | परन्तु इका परिणाम 
उल्य जिका) दष प्रशर देखा गया कि सदशिन्ला 
भारतीय श्नभ्यता $ प्रतिकु्ञ दै। पतो भी सदशिक्ता के 
मेमी भाई पने मत षी घुष्ट के लिए श्रनेक तकं करने 
म हो श्रपनी सफ़तता सरममते दहं 
दुखी बात को लेष्र श्राज अखबार दुनिया में 
चहल-पहल मचौ इई दै । चिस भी पत्रपत्रिका को उत्त 
जाइए, वश्य श्ापको सदशिक्षा के सम्बन्ध में ङु न 
कुदं समाचार भितँगे ही ¦ जहा छाप सद्शिक्ता के प्त 
मे छद पदते दमे, वघ आप उक्षे विपत्त ममी ङ्न 
छु अवश्य पदते दमि । श्रतः इख प्रकार कौ रीति 
परम्परा से चली श्या रदी दै, श्च्छा श्र बुरा संसार 
मँ सब दिन सेह ओर जब तक यह संखार है, तब तक 
यह रहेगा ही । संसार में भिन्न-भिन्न प्रङृति वाले मनुष्यों 
का रहना स्वाभाविक है ओर रहेगा । यदि चक्का विचार 
एकखादो जायता समभना चादिएकि संसारभेभी 
इतिश्री दै । 
मनुष्य अपते रचि-वैचित्र्य के असुसार छिसी वस्तु 
को श्रच्छा या बुरा खम॑मा्ता है, चिन्त मेया कथन्‌ हे @ि 
जिख समय कोई मनुष्य संसार. की अब्रियं वस्युको.मी 
रिथ सममे लगता है, ` उस खमयं उस्ने -प्रति- -जन- 
स्राधारण का निग्न एक स्वाभाविक बातत हो जात्ती दै । 


सर्वो के हृदय में उ प्रति धृणा उत्पन्न दो जाती दै 
श्नौर उसे दूर करने के लिए खभी तन्मय दिखाई पडते है । 

सदशिक्ञाः के घम्जन्ध मेंभी यही बातत लागृहो 
सकती है, कारण ज्यो-जयों खदशिक्ता का प्रचार करने फे 
लिए श्रायोजन किया जाता है, स्यौ-त्यों इसका घोर 
विरोध भी इध्टिगोचर दोता दै । प्रायः भारत कै इने-भिने 
द्‌-यार्‌ खटशिक्ता-प्रेभियां छो छोड कर यह देखते मं 
श्माता दहै कि सभी भारतीय सन्तान एक स्वर सै 
खदशित्ता का पोर विरोध कर्‌ रहे द । सचमुच खहशिक्ता 
भारतीय समाज के लिए उषयुह्घ है अथव अनुपयु, 
पाठक स्वय समम स्रकते दै, परन्तु इस ख्मय यह एक 
गम्भीर विषय द्यो गया है, इसलिए प्रये भारतीय 
को इख विषय का पूरा अध्ययन करना चादिए श्रौर 
श्रपते श्ष्ययन के वल पर सहशिक्ता के सवध में 
निष्पत्त भाष से विचार करना चा्दिए ! भरतीय-षभाज 
मँ सदश्चित्ता का प्रचार परिणामतः श्रच्छा नेदींद्ये 
सकता । कारश, प्राच्य शरोर पाश्चात्य सभ्यता में बहुत 
कुदं विभिन्नताएं पायी जती ह) भारतीय चभ्यताके 
अन्तगंत जो आदशं हमारी मातू-जाति मे इश्टिगोचर 
होता है, वह श्ादशं श्राज पाश्चात्य महिलां में युरोपौय 
सभ्यता के अ्रम्तगत नही है । 

जिस शित्ताके द्वारा माज अङ्गरेज महिला हभ 
भारतीयों के बीच पूज्य इष्टि से देखी जाती है श्रौर 
उखका श्वनुद्धरण हमार देवि्यो को कराया जाता दै, 


, जि तत्परता के सार्थं भारतीय कच्चे श्रीर्‌ बच्चियों को 


ङग शिकता-दीन्ता -दी-जाती दे, यदि उसरी तत्परता 


~ साथ)-उसी उत्वाद्‌ शशु; आज्‌ भारतीय संतान दो 


निजः का- बोध-कराया-- जस्म-श्ह्गरेजी के स्थान मे 
निज भीषा में शिक्तान्दीक्वा दी जाय, ते कभी एषी 
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ध्थिति ही न उत्पन्चहो कि दमे सदशिक्ला का खमथ॑न 
करना पडे! यों तो बहरी दृष्टि से सदशिन्तामेंजो 
तदक-भड़क, शान-शोकूत, शादि बाते पायो जीद 
उसे देख कर दमारे कृक्छ भाई उस्छे फेरमें प्डग्ये द 
स्रौर परिवमी सभ्यता केरङ्गमें रंगक्र उसे उप- 
योगी बतलाते द । भेरे जानते यदह उनका शुद्ध भ्रम दै। 

वे कते है - श्राज भारतीय भदिलाएं अरशिल्तित दै, 
इस श्रश्मर की बुराईक्छो दूर करने केलिए एक दी उपाय 
दृष्टिगोचर होता है शरीर वह दै खशिक्ञा गनी लुङ 
रौर लद्व्यिं को एक दी पाठशाला मे शिक्ता- 
दीन्ञा दी जाय--इखसे जल्द हमारी महिलाएं शिक्तिता 
हो जायेगी । पश्चिमी सभ्यता के अन्तत सह 
शिक्ञा एक विशेष गुण ह शरोर उखा ग्रहण करना हमारा 
कत्तव्य होना चाददिए, क्योकि स्वदेशो नति मे यदी एक 
वाधा, जिससे श्राज भारत गुलाम बना हुश्याहे। 
स्त्रियो के साहचये से पुरुषों मेँ कोमल भावनां जामत 
होती है, जिसे उनका जीवन सुखमय व्यतीत होता द । 
स्री अर पुरुष परस्पर एक दृखरे के दबाव में नद्वी रहते, 
जिससे उनके भावी जीवन में क्सिी प्रकार रे दुखकी 
भ्ाशङ्धानदींकी जा सकती । 

ऊपर लिखित बातों से पाठक अच्छी तरह सम्म 
गये होये कि खहशिक्षा शो उपयोगी बनाने वाले 
हमारे साई देवल पाश्चात्य तडक-भङ्क के प्रभाव 
मेँ आकर अह्गरेच मदिलाश्यो के ख्टश ददी भारतीय 
मदिलाश्रों को बनाना चाहते द । इख प्र्मरक् 
छायं भारताय सभ्यता के विरुद्ध ओर सवथा द्नुपयुक्क 
ह । हमारा उन भाईयों से नम्र निवेदन है कि इख भरर 
केवल बाहरी दृष्टिसे न देख करे इ्यान्तरिश इष्टिसे 
यरोप शादि देशों का इतिहास उलट जयतो श्रापक्ो 
पता लगेगा कि व्हा की वास्तवि परिस्थिति कैषी दै, 
श्राजं सदशिक्ता की बदौलत इद्रलेरड अमेरिका श्रादि देशों 
के निवासियों का सामाजिक जीवन दुरूद हयो उठा है । वहां 
दाभ्पत्य-परेम शायद ही किषी को प्राप्त हो, क्योकि व्यं 
की स्त्रियाँ स्वर्त॑त्र होती दै भौर उनङे सिए पुरुष एक 
खिलौने के समान ह । वे जब चाहती हैँ अपनी इच्ायुसार 
नित्य नया संबंध जोडती ओर्‌ शअरपने को धन्व सममली 


द । वकी स्त्रि वड़ो लालची श्रौर सुन्दर पुरषो को 
फखाने की ताके रहती द| इखरोगसे यूरोप 
कोई देश अछछुना नदीं दै । विरीषृश्र अमेरिका में 
धुनिक्ता ही के प्रभाव से प्रवाहित होशर महिलाएं 
उच्छहुकन बनी हुई दै । वरध की सियो वड वित्ाचिनी 
शरीर सौदयप्रेमी होती है । वलौ षी स्त्रियाँ जब 
चाहती दै, पति को जेल मेज सती हं य अन्य श्ाप- 
दारो मे फंष्ठा सक्ती है। दहं के नियम्‌ स्तिया @ नैतिक 
पतन के कारण बन रेदं । यही छारण दहै किशओ्माज 
इङ्गलैरड, अमेरिका अदि देशों में श्रातङ्क छाया हश्रा है । 
इख प्रशन को सुल फाने मे अडे-बडे राजनीतिज्ञ लगे हुए 
है रौर स्तिरयो का खारा अथिर छोन कर पुरुषों छो 
देना चाईते दँ । दालदह्ी में एक खरवार में एक लेख 
चछेपा था, जिसमें अमेरिकन स्त्रियों का शपते पतियोँ 
के साथ के व्यवहार का कारुणिक टश्च खीचा गया था, 
जिसे पद कर हृदय कांप उठा । स्वर्यो श्यी स्थिति 
कै कारणा ही इडलेर्ड, शमेरिका आदि के निवासी इस 
प्रक्र तबाहदहोरटेदै, श्रौर इपे रोकने 2 लिए ्राकुल्ल 
हयो रे हँ । यह प्रश्न गप घम्मुख उपस्थित टै, णि 
भी यद एक विचारणीय विषय दै ओर अपने विचारानुशार 
सदशित्ता को श्राए यथाथ मे ओर कद तक भारतीय खमाज 
के लिए उपयुङ्घ समते दै, इस निष्पक्त भाव से अप ही कदे । 

श्रव पाठकों का समयनलेकर दमे आंशिक रूपमे 
सहशित्ा को. भारतीय समाज के विपरीत बतदाते हुए 
तुलनाव्मक दष्ट से विचार करना है । 

पाश्चात्य देशो में ओर भारत मे एक बड़ा अन्तरं 
दे । यां स्रौ एक दिग हुई शिति है, घर उसका 
्रिला दै, कुटुम्ब उखका साम्राज्य दै | वद यृद-लदमी दे! 
वह भारतीय सामाजिक भौर ्ाध्यात्मिक गुणों कछ उद्गम 
है । अनेक महान पुरुष अपनी मता््मो के रणी 
श्रादशं पुरुष हए । जो लोग यह सममे ह कि य की 
स्त्रियों अ्रक्मरय, आली चरर मूख, उन्दें वास्तव में 
भारत का टीक-टीक ज्ञान नीं हुमा हे । उन सदाचारी, 
कायद्त्त छर धुद्धिमान होने मे ्ोेई संदेद नदीं । उनमें 
कमी है स्राङरतादी श्रौर सायजनिक जीवन के साथ 
मदाशुभूति ष्टी! 
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मेर धारणा स्वप्न में भी स्प्री-शिक्ता के विराधं 
करने मे नदीं ३, चिन्तु अपने श्रधिकयें मौर कत्तव्य-कमे' 
को समभने के लिए षदशिक्ञा की आवर्यक्ता ही नर्द 
हे ' केवल सदशिक्ता के द्वारा किसी भी मदिलाकां 
एम ०ए०, बी ण्ए° होना अवश्यक नहीं है, यह ज्ञान अलग 
साधारण शिक्तासेभी प्रप्तश्िया जा खता दै। फिर 
पश्चिमी बथ्यता के श्रनुघार सदशिक्ता दारा उच शिक्ञा- 
राप्त मदिलाए कदां तक सफल यदणौ बन सक्ती हैः 
दमे स्वयं भोक्ता पुस दी जानते हदागे | यह मातृत्वका 
हा नर्दीतो क्या है! 

इसके साथ हयी हम श्रल्प रिक्ञा केमी विरोधी है! 
स्वरयो को केवल अन्तर -ज्ञान प्राप्न करा कर शुद्ध पठन- 
पाठ्न छी आशा करना आशराश-कुषुमवत दै मँ 
मानता हू कि भारत में बहुत खी एेखा देवियाँ दै जो चिप 
रत्तर्ञन के द्वारा दी श्रागे चलत कर अच्छा 
ज्ञान प्राप्रश्र लेती, पर योँरेषी देवियोंकी भी 
कमौ नदीं दै, जो अक्ञर-ज्ञान के घद्ारे अश्लील पुस्तके 
प्द्ती हैँ श्र कमी-कमौ पतिता मीदहो जाता हं इष 
लिए भारतीय मिलो को इतना ज्ञान अवश्य करा 
देना चाद्िए जितने से वह श्रच्छी तरह श्रपने अधिकार 
डोर कतेव्य को सममतवूम स्के। यह कायं महिला- 
विध्चालयों द्वारा सदज मेँ द सकत! टे । 

आज हमारी जो महिलाएं उच्च शिन्ञा प्राप्त कर 
इधर-उधर विचरण करती हुई पायी जाती है, क्यावे 
समाज को पूणं बना सकरी दै? वास्तव मे खदशित्ता 
के साथ ही उच्च शिक्ञा भी भारतीय स्त्रियों के 
लिए लाभदायक नदीं ईं दै । इख प्रकार इम देखते है कि 


उच्च शिक्ला-प्राप्त मदिलार््ोसेतो आज हमारी अशिन्लित 
स्त्रियो का गरद-जौवन दी अच्छाहै।ये गूदस्थी के काम, 
स्ीना-पिरोना, भोजन पकाना इत्यादि अच्छी तरह क्र 
सकती है । ये श्रे वच्चो को इतना हृष्ट-पुष्ट रखती 
है फि जितना आजकल विदेशी सादुन तथा इत्र-फुलेल 
लगा कर रखना संभव नही है । इन्दे सौ-पचास 
देशी दवाय भी मालूम दँ जिनसेये साधारण दवा- 
दारू भी कर लेती है ्रौरजरा सी बातों केलिए 
डोक्टरों यावैर्यो के पास नदीं दौडतीं | 

इख प्रकार तुलनात्मक दृष्टि से पुरुष श्रौर स््ीका 
कायं सर्वथा भिन्न है । सचमुच में सदशिक्षा भारतीय 
स्रो केलिए विषके स्रमानदहै। प्रायः देखा जाता है 
कि जिच तेजी के साथ श्राजकल पज्ञाब, मद्रा तथा 
बङ्गाल आदि गरतं मेँ सहशिक्ता का प्रचार बद्‌ रहादै, 
उसरी तेजी के साथ श्राज वँ की मदिलाए परिचिमी 
सभ्यता का अनुशरण करने लग गयी दै । प्राङ्कतिक 
सोदयं को नष्ट करने के लिए भिन्न-भिन्न ग्र्ार ॐ 
विदेशी भ्रसाधर्गो का व्यवहार करती है । शङ्गरेज्‌ मिला 
के सटश वेषभूगा बना कर इन्द्रलोकं की परियोंकी 
नक्रल करने लग गमी । यही तो शित्ता दै रौर 
यही उस्रका दुष्परिणाम है । श्रतः सहशिन्ञा-प्रेमी माहइयों 
से हमारा नम्र निवेदन हैकिवे इस प्रकार श्रपनी थोथी 
दलीलों को लेकरराष्ट के व्यापक दहित सैं जआाधकन 
बने । सहशिक्ता भारत के लिए सर्वथा विष तुल्य है । 
जिखष्टो दूर करने के लिए दमे पभ्राणपण से ल्ग 
जाना चादिषए, तभी देश, जाति की श्रौर श्रपनी भलाई 
हयेगी । 





वणं -व्यवस्था की ल्रोदालेदर 


[ कुमारी विश्वमोहिनी व्यास ] 


येक देश की प्रजा अथिर, घा्भिक, सामाजिक 
श्रीर राजनैतिक कारणो से भिन्न-भिन्न वर्मा 
पे विभक्त देखो जातो है। किन्तु भारतवषं में हिन्दू 
जाति जि प्रकार वर्ण्‌-व्यवस्था के नियमानुखार विभक् 
ह बह एक अनोखी चीञदै। खमस्त भूमरडल में इस 
प्रकर की भ्यवत्था द्रहने पर मौ नदीं मिलती । इसमें 
सन्देह नदी कि भारतवषे भी इस भू मरब्ल का एक 
भू-खरड ह ओर जेसे-जेखे परिवतेन इस देश मे दते 
रहै, वैपे ही या उनसे मिलते-जुलते परिवतनों ख 
सामना अन्य देशोंषको भी करना पडा है। फिरभी 
भारतवष मे वण -व्यवस्था को उत्पत्ति, विच्याघ्च श्रौर 
प्रचार का जो स्वरूप हमारे सखामनेदै, वह संखार क 
इतिहास मे अन्यत्र कदी नदीं मिलता । अन्य देशों मं 
जाँ वर्मं विभाजन एक दबाव का परिणाम दिखाई पदता 
है वदी भारतवर्ष में यदह एक नैतिक अौर उचित सामाजिक 
नियम के रूप में विद्यमान रहा । प्रायः यदह देखा जाता 
है कि भिन्न-भिन्न वर्गो के लोग पने को उघ्न वगंका 
सदस्य होने ॐ नाते गोरवशाकली ओर सन्तुष्ट सदस्य 
सममत है। 
द्माधुनिक वर-व्यवप्था कोर नद चीज नदीं दे। 
वैदिक कालमेही चार वर्णो का निमण॒हो चुक्ाथा। 
ऋगवेद के मन्त्रो मे चार वर्णो" की उत्पत्ति का वणन 
दै। जिस समय भार्यो कौ संख्या बहुत बद़ गई शरीर 
उन्हें भारत के मूल निवाच्ियों के साथ युद्ध करने के 
कारण यज्ञादि के लिये यथेष्ट रमय न भिल्ला तब 
उन्दोनि वणो कौ रचना कर दी ¦ सुविधानुसार भ्यं 
जाति चार वेप सें विभङ्ग की गई! ब्राह्मण वेदो का 
पठ करते ओर यज्ञादि कराते ये, चत्रिय शतु से युद्ध 


करते, वेश्य व्यापार श्रौर खेती करते थे ओर शरद अन्य 
वणो की सेवा करते ये। रसा विदित होता है कि 
श्रधिस्रंश शुद्र भारतं के मूल निवास्यों की सन्तान 
थे, जिन्हें श्राय" ते युद्ध मे पराजित कियाथा। काना- 
न्रमें यर मी भनकोंमेददहो गये, श्राय लोग मौर 
वण के थे, इसलिये वे कले वणं के लोगों को धृणाकी 
दृष्टि से देखते थे । यदी काले लोग धीरे-घीरे शूद्र कदलाने 
लगे । 

हमारी भारतीय वणं-व्यवस्था का हमारे धर्म- 
शास्त्रं से धनिष्ठ सम्बन्ध दिखाई पडता है वेदोंँर्मे 
प्रायःदोवलोाःके द्वी नाम अति दै, एक अयं रौर 
दूसरे दध्यु । श्राय्यं अधिक सभ्यये तथा दस्यु ्रपनी 
प्रारम्भिक श्रवस्थामेंदीये। भाग्यं अ्धिक्र शक्तिशाली 
भीय इसी करण उन्दने मारत ङे मून निवाय को 
सुगमतासे हरा दिया । इनदो वर्णो"को छद र दो. 
एक स्थानों पर व्राह्मण, त्तननिय, वैश्य तथा शुद्र, इन चार्‌ 
वर्णो काभीनामश्रातादै। परन्तु मुख्यतः दोद्ी 
वर्णो ढी प्रधानता दै, 

यदि कमाचु्ार देखा जये तो विदित ह्योगा छि 
स्यृति-निर्माण के युग में हमारी वरं व्यवधा काफ्री दढ 
हो गई थी ।ये चर वणं उस समय रौर भी अनेक 
प्रकार के भगो में विभक्त हो गये थे । याज्ञवल्क्य 
सपति के वरो-जाति-विवेक-भ्रक्रण में एक स्थान पर 
लिखा टै कि खजातौय पुरषो ओर खजाताय स्त्रयो मे 
शुद्ध विवादों से सन्तान के बढ़ने वे सजाताय्‌ पुत्रदी 
उत्पन्न होते है । यदि भिन्न जातीय विवाह द्योतो भिन्न 
प्रकार की उन्तान द्योती है। जवे यदि ब्रह्मएका 
स्त्रिया से विबाहदो तो मूद्धोवसिक्त, वैश्य कन्या से 
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रम्ब श्रौर श्र कन्या से निषाद का पराव पुत्र दता 
दै । इसी प्रकार ओर भी शमेक प्रर के भेद्‌ 
हो गये । 

स्मृति-काल के गद भी नैक भेद दो गये श्रौर 
श्राज वही चार भेद बढ कर इजरों की संख्या मेहो 
गये दँ, जिनको प्रथक्‌ पथक्‌ करना कठिन हो गया दै । 
श्ननेक जातियों के ब्रनने भरँ भारत के मीगोलिक परथकत्व 
मे भी सहायता षी । जिस प्रकार सरयू पार रहने वाज्ञे 
सररयूपारीण, कान्यकुन्ज देश के रहने वज्ञे कान्यक्रुभ्ज 
आदि । धम, व्यवसाय शरीर भापा की भिन्नता के कारण 
भिन्न-भिन्न जातियों का बनना सुगम हो गया) ब्राह्मण 
द्द्‌ समाज मै सवेश्रेष्ठ ये, उन्होने रहन-सहन श्रौर 
स्वच्छता सम्बन्धी शनेक प्रार्‌ के नियम्‌ बनाये! जिन 
लोगों ने इनद्य यथेष्ट पालन च्ियावे उच जाति केदो 
गये ओर जिन्होने इनका कम पालन च्विया वे द्धोरी 
जाति के सममे जने लये ¦ जो जाति ब्राह्यणो के 
्रदर्थो के समीप रदी वह अपेत्ताकृत उच्च हो गयी 
श्रीर दूरी अवेन्ाकरत छोरी समी गयो । कुद लोगों 
का यहभी मतद कि र्हिस्ा क सिद्धान्त का भी जाति 
फे विकास पर्‌ कपरी प्रभाव पडा) जिन्होने सांस भक्षण 
किया, वै नीच श्रौर्‌ परित्यक्त दह्ये गये श्रौर इख 
प्रकार इन लोगों की एक भिन्न जाति हो गयी श्नौर 
इनलोगोमेभीमेददोग्ये। कालान्तर में जातिकी 
व्यवस्था कटर दो गई श्रौर उसने दिन्दू-खमाजको 
जकड कर्‌ शत्रितदीन कर डाला । 

मारी वणं-व्यवस्था का आजजो दूषित ङ्प दहो 
गया है, उसने दमारे खमाज मेँ अनेक प्रकार के दोष 
उपपन्न कर दिये है ओर जिका फल श्राज सारे मारत- 
वासियों शो भोगना पड़ रहा है ¦ परन्तु कोई भी वण 
व्यवश्थ मेँ घुधारकेल्लिये प्रयत नहीं करता । आज 
जातिया इतनी छोरी-छोरी हदो गर है भौर उसमे इतनी 
प्रथक्ता दिखादं पड़ती दै छि उपे देखकर निस्मय दोता 
है । एकं जाति कै ज्लोग दृ्वरी जाति केलेोर्गो को धृणा 
छी दृष्टि से देखते ह । परम्तु यदि इनमे मूल को देखें 
तोवेपएक ही व्रृत्त की भिन्न-भिन्न शाखां विदित 
दंगी | भिन्ने जानीय भावके छर एके दूक्वरे के प्रति 


हमारे भाव ख्॒ुचिते दो गय ह । हम आज यदि देवें 
तो विदित होगा क्ति घदातुभूतिकाक्तेत्रतो सङ्कुचितं दो 
गया है तथा उसके स्थान पर स्वां ने अपना श्राधिपत्य 
जमा लिया ह! अधुनिक वणं-व्यवस्था से एक शरीर 
जड़ी दानि जोदहो रही दै वददै किएक जाति के ज्ञोग 
श्मपनी कन्यां का सम्बन्ध दूरी जाति के ज्लोर्गों मे 
कभी भी नहीं स्रेगे । पेखा करने मेवे अपना अपमान 
सममते द । चाहे उनकी श्रपनी जाति में कोई योग्य 
व्यकितमेभीदहो, वह अपने को उच्च रखने के किये 
अनुपयुक्त व्यक्ति से दी सम्बन्धकर देते दै । केवल 
अपने को उच्च रखने के लिये वे एकं निरदषि व्यक्त 
की बि चदा देते है! इससे स्री जाति तथा भारतीय 
खमाज की बडी दानि हदो रदी है, लोगों मे 
स्वाभाविक राष्टूीयता का भाव एकदम लुप्त दो 
गया दै । एकं जाति का दूरी जाति से बहुधा 
परस्पर ईष्यानद्ोष रदता है । ओर श्रधिकतर 
लङ़ाई-मगडे भी दते रहते दै! आपश्च मे सहयोग 
न होने के कारण जिस प्रस्मर सामाजिक उन्नति दोनी 
चाद्ये, नदीं दो रदी दै। व्राह्मण, त्त्चिय, वैश्य श्रादि 
जातियों के ल्लोग शुद्र को नीच समभते है श्रौर उनको 
देय इष्टि से देखते है ! यदि कोई चमार सारे कायं 
सत्रियो के समान करता दहै, तो एक दूरा स्तत्रिय इसमें 
श्रपना श्रपमान सममतादहै। जो व्यङ्कि जिस जातिमें 
उपन्न हरा दै उको उसौ जातिका जो पेशादो वही 
करने के लिये नैतिक दृष्टिसे वाध्यकिया जाता दै} इससे 
यह होता है करि वह उस कायं को श्रपने मनसे नदीं कर 
पाता, जिससेनतो उस्र कयं की इद्धि दोती दै श्रौर न 
श्नीर दूरे की दी, जिसको वद करना चाइता दै! कोई 
श्र जाति का व्यक्कि राजनैतिक कार्यं करना चादता द 
शरोर यदि वह उन्नति करे तो बहुत उत्तम राजनीतिज्ञदो 
सी सकता दै, परन्तु यदि वद जातिका मोची दैतो 
उग्को वह श्रादर कभी न भिल्लेग जो एक उच्च जाति 
के व्यक्रितको। इषौ प्रकार कला-कौशल की उन्नति मं 
वाधा पदी । भराचीन समय भें (श्राज से बुध वष 
पिले , नव्य एक देय कला स्मो जाने लगी थी । 
लोग नत्र श्रीर्‌ नर्तक को नीच समते ये, इस्पे 
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नर्तक भी इस काये को उतने उत्साह से नही करतेये, 
जितने उत्साह सेवै कर सक्तेथे ओर पदे करते 
रहे ये  परिणाम-स्वकूप न॒त्य-कला की वास्तविक उन्नति 
तदो सकरी । जुलाहेका काम श्रौर दृखरे कये" के समान 
ही सराहनीय, उपयोगी ओर्‌ चावश्यक है, परन्तु लोग 
इय कार्यको एक नीच कार्य समते दहै। जो व्यक्त 
इस जाति मेँ जन्मतेता दै वदभी सममता दै कियद 
उसका दुभीम्य है । यदि ध्यानपूर्वकं देखा जाये तो विदित 
होमा कि ।वत्त॑मान जाति-व्यवस्था प्रना-सत्तात्मक नदीं 
ह, क्यचि प्रजातन्त्र राज्यर्मे सब मनुष्य एक से समभे 
जाते है । परन्तु हमारी वणेष्यवस्था सबको एक्‌ जेस 
नटीं सममती । राष्ट्रीयता का मावे भौ इशेका 

परिणाम दै । 
जव संघ्ारमें कोड नियम, कोई विधान, कई 
रोति, कोह प्रथा श्रथवा कोई संस्था श्रपने उदेश्य की 
पूति नदीं करती शौर उससे लाभ क बदते समाज 
को हानि पूर्ने लगती है तव क्रिी न ज्रिपती रूपमे 
विनाश श्रारम्भ हो जाता दै यदी कारण ह छि 
भिन्न-भिन्न देशो मे सामाजिक, राजनैतिक श्रौर धामिंक 
ध 


जीवन 


प 


भन्त्यो होती रदी दै । जिन देशो मे लोगों 
समय की गतिसेलाभ उमया दै, व्यौ की सामाजिक 
दशा शौर देशो की अपे्ला श्रथिक् दढ रही है ओर 
व्यथे के रक्कपात का श्रवसर भी न्दी आया) जिन देशों 
मे करांतिर्यो होती रदती ठै, वद्यं की व्यवश्थ में कु 
द्मस्वाभाविकता कछ अंशश्माजातादहै र वहे फिर नये 
सिरे से नियम मेँ जकड़जातादै, जो श्रागे चलकर पिर 
खमय के प्रतिकूल हो जाता है) संघार प्रगतिशील दै 
इसलिये संसार में रहने वाक्ते मनुष्यां के सारे नियम, 
सारे शर्य भी प्रगतिशीकज्ल द्वी होने चाये ! एक नियम 
आज की स्थिति के दिखा से बहुत लाभदायक हो सघ्रकता 
है, पर यदह कोई निश्चयपूवेक नहीं कद सकता कि वह 
सवेदा इखी प्र्नर लाम पहँचाता रहेगा । हो सक्ता दै कि 
वही नियम श्रमे च्ल कर समाज तथा देश को दानि 
भी पहुचाये । 

इसलिये भारतवाधियां को अव भौ समयके साथ 
ही श्रपनी वणं-उयवस्था क सारे नियमों मै उचित परि- 
वर्तन कर स्तेने चाद्ये, अन्यथा फिर बड़ी मासी दानिका 
सामना करना पड़ेगा । 
छ 


[ श्रीमती सशीलङमारी मिश्र । 


यह्‌ जीवन हैः गूढ़ पहेली ॥ 
सुलभ्राये से अधिक उलमने वाली मन्थि अकेली । 


अंस्‌ में सुख तुलता रहता 
सुख की लदरे ले दुख बहता ' 
पता नदीं यह सुख-दुख क्या है- 
कैसी अगम पहेली ¦ 


जीवन में कैसा रहस्य है- 
सममः न कोई पाया- 

दुख में दुख, दुख मे सुख मिलता 
अद्भुत खेल खिलाया- 


विश्व-नियंता तेरी माया- 
उलन भर) पहेली । 
जीवन है एक गूढ पहेली । 
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[ आचाय, श्री जानकीवल्लभ शाश्ली ] 


वरर माग्यवंशं जिनकी ओंँखों की पुतलिर्यो उजली 
< पड जाती ह, उन्दं 'स्वच्छ-दष्टि' सपम्रभना 

गौर करने वच्धेकी वारी ऋ णक बडा सरा नमूना 
होगा, श्रभाग्यवश श्रगर उसष्टी अखं भी बारीक, मक्खी 
ते होद करने वाली यानी श्रीरयोकी निगाहर्मे फटपटन 
द्मा घकने वाली न हौ । चआलिर अन्तरि काश्चौर अथं 
हयी क्यार, यदहौन कि उसकी शंखं बाहर नदी, छन्तु 
प्रघुनिकं नवयुवकों ॐ नयनों छी तरह धती. 
अनन्त क अन्तराल में श्नन्त्योन दो गद !? 

श्राए दिनि छ्ायावाद्‌ के षाए में भ्राए, रहस्यवादी 
कविर्यो रौर आलोचकों छो, वेचरे प्ररे पाठकों को 
स्रममने-षम ने क लिए, ऊपर ठे दोनों शब्दा ( स्वेच्छं 
दृष्टि यर भन्ते) को बार-बार म्रश्श में लाना 
पडता है । कना पदता दै, ^त्रेमी पटक “स्वच्छ-ट् 
से हमारे गहन विचारों का अवलोकन शौर मननं करं; 
अन्तदि" से हमारे अन्तर के एकान्त-कान्त स्वच्छ कक 
को प्रत्यत्त छर ।'' यानी इनकी स्वच्छटश्टिता तथा अन्त- 
दृष्टता ढे प्रमाण में पेश किए गए इन ज्वलन्त अक्ले 
में सरत्व, अविश्वास या हिचकी जरा भी गुज्ञायश 
नेदं । 

जिनके विचारो की कच्ची दीदार में बङ्ी-बदी दरार 
श्रारपार दी पडती दै, जिन्दं ( दरारों को ) “यन्तरि 
होने की वजह से, देख सक्ने मे, उन्दः लाचारी मदसृख 
कृरनो पड़ती द, उन्दी कौ ्रकुल अत्मा कछ निःशङ्‌ 
अङ्कन उपर क पक्षियों मेदे! कह नदीं सक्ता, इख 
निबन्ध मे बधे मेरे सुक्क विचार उसी श्रेणी मे परिगणित 


दो स्केगे या नदी, यद्यपि ये उपरिक्िखित रष्टय के 
दायरे क न्द्र भरमेक्ेद दोनेके हामी नदी 

प्रमीला मादञल की कमनीय कल्पना दका मनोरम 
निदशन है । श्रवला का इतना श्रीद -रूम साहित्य मे एक- 
द्म कम अद्धित किया गया है । राम-भङ्षि कौ छँदमें 
ऊं घते हुए प्ाप-ताप तप्त खमाज को, मुमकिन, सोता दी 
का रूवाब लाजवाव जचे, पर साहित्य के प्रकाश में 
प्रमीला की उन्मूलित-मुत्ति क्म महत्वपूरण न्दी कदी जा 
सकती । मेधनादवधः मे रामप्क्त की कापुरुषता चाहे 
अनसिनन्दनीय हो, पर प्रमीला कौ परतिमा अवन्दनीय 
दो नदीं उक्ती । कल्यार' के विशेषाङ्ग की तरह 
तुन्दिल; तगडे, "नषध" मे, सुभ्रसिद्ध कलाकार श्रीहषं ने 
दमयन्ती के प्रस्तर-चिन्न-निर्माण मे जेसी अजन्ता की 
कारीगरी दिखल)ाईं है--प्रमीला की भलमलाती तसबीर 
पर म।ईैक्ल शी श्रतु तूलिद्य के रग, वैषे ही, अमल 
कमल-दल पर बसन्त-प्रभात की स्वरम किरणों के 
समान असमान मालूम पड़ते दै ¦ 

जिसे विच्छ की उङ्क का कोद सरौफ-खतरा नदीं वह 
योगीभीदो सकतादै भौर जादूरर्‌ भी। स्वणंलङ्काऽ 
लङ्कार शतु र-वरन्द के व्यक्ति ॐ श्राईने मे अपने कवित 
छी परिद्ध!ई' देखने वाल्ला माईैकेल खादित्य युग का किक 
अवतार नहीं बल्कि कवित्व ब्रह्य का परिपूणं श्र॑शुमय 
दंश भी था, उसकी भ्रमीला निशाचरीय मनोब्रृ्त की 
परोद कल्पना नही, पङ्क से उत्पन्न पद्कज-प्रकरति देवीः 
मूसि दधी कोमल कल्पना है । वह कल्पना, जो सचाईका 
नाञ्च करने वाली महिं वाल्मीकि की रामायण, या 
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भक्कि दी मन्य भावनाश्रों से लबालब भरे रामचरित 
मानस के लिए सम्भव नदीं 
ङ्प, जो विश्व को रूपवान्‌ बनाता हे, स्वयम्‌ अरूप 
ह । प्रेम, जो श्रमरत्व प्रदान करता दै, स्वयं निर्जौव हे । 
नौर प्रमीला, रूप तथा प्रेम की साक्तात्‌ देवी-- 
रास दै-- 
'कालनेमी नामे दैत्य विख्यात जगते 
घुरारि, तनया तार प्रमीला सुन्दरी 1“ 
द्ालमेमी, ज देनतों के जिलाफ़ वाजे कसते 
रहने रीर हमेशा की बग्रावत की वजह से दुनिया मं 
काफी मशहूर हो चुकादै, की सुन्दरी तनया इश्छ भरर 
नजाकत की तुक पुतली नदी, प्रम .के डगर भें रूपके 
भार से डम भरती नाज॒नी नदीं - 
'“महाशकति-अंशे, देव, जनम वामार्‌ 
महाशकित-सम तेजः । कार साध्य भटे 
विक्रमे ए दानवी रे?" 
महाशक्ति के अंश से पैदा दने वाली श्रोर महाशक्ति 
की तरह तेजस्विनी जिसका सुकाबल्ला करना रेरे गेरे 
न्थू सैरे' की कौन कटे, बडे-वदडों के लिए भी बड़ा खतर- 
नाक दै। 
--““दम्मोलि-निक्तेपी 
खदस्र्े ये यत्त बिसुखे संम्रमे, 
से रकेन्द्र, राघवेन्द्र, राखे पदतले 
विमोदिनी, दिगम्बरी यथा दिगम्बरे ।"" 
लढाई में इन्दर की इउजत का कचूमर निकालने वाले 
ग्तसेन्द्र मेधनाद को पेरौं तले रखती है, असे काली 
शङ्र को 
यह है उस्र वीर-तनया, वीर-पतनी, वीर-वधू शौर 
वीर-बाला का संक्घिप्त परिचय । प्रेम, शौभ्यं रौर 
सौन्द््यं को गरिमा पतिप्राणा प्रमीला का अपना अनुष 
ङ्प प्र्‌ स्त्री की कल्पना शौम्थं से नही, प्रेम श्रीर 
सौन्दर्यं से शुरू होती है । शौपस्यं उसका श्राहाप्यं युण 
है, पर प्रणय की सहजन्मा है वद्‌ । उसका ग्रूर पति 
है मजवूत बाजू नहीं । उसका वासन्तिक विश्घ सतीत्व 
३, यौवन नही । कटना चदिए. श्रजित शौभ्यं उसके 
इतीत्व कौ रक्ता, शौर संखति के सकल अन्तरार्यो पर 


५ 


विजय प्राप्न करते हुए पतिदेव के पावन पाद-परदुमों तक 
बेरोक टोक पर्हुचने देने का मददगार भर दै! सखती प्रमीला 
भी सी ही खशीला दै दै रोई हृदय-दीन रखी, “भ्रियेष 
खोभाग्यफला हि चारुता के सुचार-विचारो वाली 
वीभ्येवती, मेघनाद की परम प्रेयसी प्रमीला को राक्त्षी 
मानने केलियि जिहकिषए वैय? 
शौकके लिए स्रिंलेके बहुत दूर्‌ बाहर प्रमोदवन 

बना हुश्राथा। यह लङ्काका स्वगं था। अपनी खाघ- 
स्रा स्रहेलियों के साथ प्रमीला भाज यदीं, राहमें 
निगाह गद्ये बैठी है। उका शौहर दुश्मनों के सामने 
जोहर दिखने गया हुश्रा ३, इसलिए बहार केन दोन 
सेबाग्रं कानक्शा ही बदल गया है । बेचारी बताब 
दो रही दै--“क्या वजह, वह अव तक लटे नदी, 
क्या लड(ईं मे... ...... १ 

(“भ्रमो द-उद्याने कदे दानेव-नन्दिनी 

प्रमीला, पति-विरहे कातरा युवती । 

भ्र. -आांखि विधुसुखी अमे एूलवने 

कभु, त्र ज-कुञज-बने, हाय रे येमनि 

्रजवाल्ला, नाहि हेरि कदम्बेर सूले 

पीतधड्-पीताम्बरे, अधरे मुरली । 

>< >€ ६ 

चारिदिके सरखी-~दलं यत, 

विरस-बदन, मरि, सुन्द्रीर शेर 1 

केनो जनि पूलकुल विरसवदना, 

मधुर विरहे थवे तापे वन-स्थली 1” 

वृह सोचती दै-- “चलते दी व्क मेरा मन जाने क्यों 

उन्ममदहो रहा था, मैने कितने करुणापृणं शन्दौँ मे 
मपे विरह की बाबत बाते बताह थीं, पर उन्दोनितो 
मुखकुरा कर जवाबदे दिया थाने तुम्हे छोडकर, 
तुमपे प्रेम सम्बन्ध तोढ्शर कदं कदींजारहार्ह,्ै 
भी राघव का विनाश कर सीट आतार्हू-- 

इन्द्रजिते जिति तुमि सति, 

बैयेच्च ये दद्‌ गंधे, के पारे खुलिते 

खे बधे † त्वयय आभि असव षरिरिया 

कल्याणि, समरे नाशि तोमार कस्याणे 

शघवे । विदाय एवे देद, विधुगुखि 


(९०५४ 


नन्त 
ति 
~ 
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वेर इतनी देर दहो गहै, यह दिति भा बीत च्ल, 
ठन लौटने का कोद लक्तण इस रेण ~ तक नदीं दी 
र; य क्यारोगा† 

रात भी श्रा, पर मेघरनादम श्राया । चर्व शवे 
द्रत की वेतावी की बारी अद प्रमीला द्धी प्रेमन्नीला 
ब्रद्धि पर्‌ रदी। श्रपयन्त धीर्‌ दो सखी वासन्ती से 
कटने लगी, यइ देखो, चछल-सुजंगिनी के समानं सुरे 
ईने क लिए काली रात आ पर्हुवौ \ उखि, इस 
भयङ्कर समय मेंवह कृषं दगे वहतो तुरत गने 
केलिए ककर ग्ये ये, पर्‌ इतनी देर दो गई, लौटे 
नदरी | मेरी समफर्मे तो यह बात कतई नदीं आ रही, 
श्रगर तुम्हें कुच मालूम हो तो बताग्रो 1” वासन्ती ने 
बताया उसे इख क्निस्म से वक्राने की कोद जरूरत नदी । 
वेह तेद दोगे , इसलिए उन्दरँ विजयोपहार देनेके 
लिए एक पएूलदार तैयार करना चादिए । घब एल 
बीनने गई । गजरा तैयार दहो गया, पर प्रसीने से 
तर, लद्द की बार्ते वताता हुश्मा, दषा पूरा कर 
मेघनाद विजय-दार्‌ पदनने नदीं प्राया । शबर प्रमीला के 
र्यं का बध टूट गया, कलेजे > द्कंडे आंखो की राह 
पानी-पानी होकर बह निकले! सभालने की कोिश 
करती हुई कुच उम रपट कर ठेर दोती होती बची; कातरता 
श्रौर शौय्यं का सामज्ञस्य सौ करती बोल उटी-- 

५५६ त तुल्लिचु 

पुलराशि; चिकनिया गथितु, स्वजनि, 

फुनमाला; किन्तु कोथा पाव से चरण, 

पुष्पा्चल्ति दिया याहे चाहि पूजिवारे | 

` कै बाधिल मृगराज दुिति ना पारि) 

चल, सखि, सद्धापुरे याद मोरा स्वे 1“ 

“स्चिप, पुल तो चुन लिए श्र रूंध-गूथ कर 
गभस भी बना डाला, पर उन चरणो कातो कृष्टी पता 
ही नदीं जिनकी पूजा कर यह पुष्पाञ्जलि अर्पितं कृश्ती | 
पफ, यहतो मेरी समम मेँ श्राताद्ी नदी कि क्धिसने 
चह के गज्ञेमें जजीर्‌ डाल दी! ' सखियो, अब चरं, 
र्ते ला की श्रोर 

गाषम्ती मे स॒मफांया-- “राज तुम लङ्का मेंस 
भमर श्वेत करना बाहर्द हो, वदत्तो रघवीय सेना 


श्रलद्ध्य सागर के मान लह रदी है । लक्त-लक्त 
रामप्तीय सिपाही नगरं के चारों श्रोर मेडलारहेदै, 
हाथों मेँ अस्-शस्तै धरण स्यि, सखान्तात्‌ यमराजके 
समान ।” यद सुन कर प्रमीला ते आग-अवूला हो गद । 
बोली-- क्या कहती हो, वसन्ति? जब्र नदी चिश्धुसे 


मिलने को निकल चलती है तो क्या दुनियां बालों में फिर 


यद ताकत ह कि उसे प्रवाह को रोक दें १ मै दानव. 
नन्दिनी' दह, “रक्ःकुल वधू, मेरा श्वञुर रावण श्रौर 
पति भमेवनाद' है! सुन्तीदो, म उस्न भिखारी रामसे 
क्योकर्‌ रने लगी ? श्राज मैं ्रपनौ युजाश्रौं > जोरसे 
लङ्का क भीतर पैदूगी श्रौर देगी क्रिस तरह राम सुमे 
रोकते है 

“कि कटिति, वासन्ति १ पवत गुद छादि 

वादिवाय यवे नदी सिन्धुर उश, 

कार हेन खाध्ययेरे रोधे तार गति! 

दानव नन्दिनी आमि; र्तः-कुल-बधू ; 

रावण शवयुर मम, येधनाद ध्वामी ;- 

स्माभि कि उराई, सखि, भिखारी राघवे ! . 

पशिव लङ्ाय शानि निज-मुज-बते ; 

देखिव केमने मोरे निवेारे नूमणि ‰ 

वामा-दल-बल के साथ प्रमीला चल पदी | कुं देर 
आद्‌ लङ्का के पच्छिम फाटक पर पर्हुची | एक ही साथ 
सेकडो शंख बजोये ग्ये श्रौर स्वयो ने सैको धनुष एक 
दी साथ ठक्रतच्ि | फिर याथा! 

“कपिल लङा श्रात्ते; कपिल 

मातंगे निषादी; रथे रथी; तुरम 

सादीवरः; सिंहासने राजा; अवयेषे 

कुलवधू ; विद्म कापिल कुलाये; 

पवेत-गहरे सिंह; बनस्थली बने; 

घविक्ल श्रतज्ञ जले जलचर यत्‌ । 

इस फाटक के पहरेदार दनूसान्‌ जीये । उन्दः 
श्रपने अधिकार के श्रनुदरल ङु्ठं॒प्रतिष्ूल बतं की 
(सुरुडमालिनी' नामक सखी ने उन्हे गहरी फञ्कार 
बताई । श्राज्जिर्‌ रामक क्रों तक प्रमीला कौ कामना 
पवौ । उन्दने उख सतीमाव पर प्रमोद शमर विश्मय 
प्रकट करते हुए लद्मा-प्वेश्च की अनुमति दे दी । नमुर्ड- 


माच, १९३८ | 
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मालिनी ने दैम्य-भाव से प्रमीला क्ली याचना रामक 
घवामने नदीं बताई थी, साफ-खापफ़ कदा था-- टम इमेशा 
लब्नेको तैयार दै, बाजू केजोर से लङ्कमें पैठना टै 
ह्मे" पर राम ने लने का नामतकं न किया, 
हनूमान्‌ रास्ता दिखने क लिए चलते, तो प्रमीला के 
युंह से उग्र शौर्य-वीय्यं कौ स्वरे वर्णावली निकली-- 

“शबर पत्ति-बेरी मम ; 

किन्तु ता बिया श्ाभिकमूना विबादि 

तोरि संगे । पति मम वीरेन्द-ेशरी, 

निज-मुज-बले तिनि मुवन-विजयी ; 

किकाज रामार यूम तोर रिपु सद्‌ ?" 


“सुमे मालूम है छि राम मेरे पतिदेव के विरोधी 
है, फिर भी सुभे उने साथ दडखानौी करने कौ तबीयत 
नी होती, कारण, मेरे पति वीरेन््र-ेशरो* दै, वे अपनी 
दी भुजाश्रों के बल से भुवन-विजेयी दै, सुमे उनके वैरी 
के खाथ इसु तरह लड़ाई क्र दद पर्चानेकी क्या 
जुषूरत हे 1“ 

राह मिल गई । राधि का अन्ञ(नाव्रणा चीर कर 
योगी षी तरह प्रमीला ने पतिर्य का म्रश्मश-पद्‌ पराप्त 
कर्‌ लिया । मेधनाद को मानस-शुक्किमें प्रेम-सुक्ता की 
तरह प्रमीला संुटित हो गई । स्वण-सिंहासन ने दम्पती 
को हृदयासीन कर जीवित की तरद्‌ सुकरा दिया) 
सारी शूरता प्रणय की छाया मेसो गदं विदा > 
समय की विरह-भीर प्रमीला-चरडी सुलभ रोषावेश से 
छन्तराय के वीराने ब्र देर्शो को पार र भिलन मन्दिर 
मे प्रेम कौ देवी-प्रतिमा की तरह प्रतिष्ठित दो गईं ¦ पास- 
पोषके लोगों को, सखौ-खटेलरियों की, ठंसी-युशौ का 
ठविकिनाचरहा । एक ही पलकमे- 


द्रंण-पख तश्ण-किरण 
खद़ी खोल रही द्वार । जागो? 


वा 


# सिह दृसरे के चोर किए शिकार रो नरी पसन्र 
करता } पनी सिंद्दिनी की मदद्‌ भी उसे इपर मामले में 
मंजूर नदीं । केशरी" शब्द इखी सुन्दर भाव कौ श्रमि- 
ग्यञ्जना कर रहा है । --ल्ते 





छा समय श्रा गया ।. कुञ्जबन के परियों कलरवं 
सुन बीरकुर मेच्नाद जगा आर प्रमीला के परदूम-कर 
को अपने कर-षदूम में तेर, प्रेम की रहस्यात्मक कथा 
गज-गुज कर नलिनी के कानौंमें कने वासे भौर 
कौ तरह-- 

"डा कूजने 

देमवती ऊषा तुमि, सुपसि तोमार 

पाखी कुल ! मिक, प्रिये कमललोचने |” 

श्न्तरङ्ग ॐ अन्तिम-स्तर तक का सशं करने वाल्ला 
प्रण॒य-सङ्गीत अलापने लग । रद्गडादयों ज्े-लेकर नीद की 
खुमारी उतारती इदे लट-पट संभालती भ्रमीला उठ वेठ 
पिर मेषनाद्‌ ने-- “चल, प्रिय, एवे विदाय दैव नमि जननीर 
पदे" कट कर्‌ प्रमीला को साथ चरनेके लिए तैयार 
किया, क्योकि मोतृ-पद-वन्दना के पश्चात्‌ तुरत द्यी उसे 
यज्ञशाल्ला जाना था, आज इसी यज्ञ की मद्द्‌ वे उसे 
लङ्गा फ़तह करनी जो थी । 

भगवान्‌ शिव के मन्दिर में मन्दोदरी पुत्र-विजय 
की उच्चाकंक्ता से निराहार, श्रनिद्र, आराधना पर 
थी । दभ्पतो के आगमन कौ गात सुन वार आई । 
विदाई द्धी बात से उका ्रंखं छलद्धला गह । उसने 
राघव-पत्त के भुतव चछ डर दिखलाया, पर अभिमानी 
मेवनाद ने उषी भीरुता का उपयुक्क सम।धान कर दिया । 
फिर मन्दोदरो ने उबड़बाई ओरंँखोँ स पुत्र से एक याचना 
की कि उसके तरैथ्यं क ह्िए वह प्रमीला को उसी दे 
पास रहने दे मेवनाद भे नादो षीं शची) प्रमीला 
भी राजी हयो गई, वद पतिव्रतल् के विज्ञपन कौ 
हृदी न थौ । जननीष्ौ पद्‌-पृजं कर्‌ मधनाद्‌ बाहर 
भाया । रानी रोती इहह पतोद के साथ धर के अन्दर 
चली यई । मेधनाद ने पालकी वदी छोड दी, पेदलदही 
केला धोरे-धीरे यज्ञशाला दी चोर वदु ¦ 

“घ॒हखा नूपुर ध्वनि ध्वनित, पश्चाति 

चिर-परिचित, मरि, प्रणयीर छने 

्रएयिनौ पद्‌-णच्ड ! हाशिला षीरेनदर 

सुखे बहु-पाशे बधि इन्दी वरानना 

प्रमीला रे 1 


४. 
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शचानक्‌ चिरपरिचित मज्ञीर्‌ का मञ्जु शिञ्जन मेघनाद 
कै उरके भीतर वजता सरा सालूम पड़ा, वह वहीं रुक 
गया । हंसकर प्रमीला को बाहुपाश से क लिया। 
वह फिर से मिलने आई थी । 
“दाय, नाथ,” किला सुन्दरी 
मेवेचिनु, यज्ञगरृहे याव तव साथे; 
साजारईव बीरसाज तोमाय । कि करि ? 
बन्दी क्रि स्वमन्दिरे रखिला शशुडी । 
रदिते नारिसु तद्ु पुनः नाहि हेरि 
पद्‌ युग | शुनियाचि, शशिकला ना कि 
रवि-तेजे खमुञ्ञ्वला; दासी तमति, 
हे राक्षघ-कुल-रवि ! तोमार बिहने 
रधार जगत, नाथ, कदिनु तोमारे \” 
रोकर कहने लगी छि मेरी चाध श्रपके साथ 
यज्ञागार मे जने तथा वीरोचित सजा से श्रापशो सित 
करने कीथी, पर क्या कर, ख्रासु जीने ्रपने मन्दिर 
मेँ सुमे बन्दी बना कतिया दै । श्रापङ़े चरणो के दशन 
न होने पर मेरे लिए दुनियां मे शरैयेरा दी श्रधेरा 
दे । जि प्रकार सूथ्यं की रोशनी न भिलने पर चन्द्रशटला 
म्लान पड़ जाती, हे रा्तस-कुल-रवि, श्रापके बगैर 
श्रव मेरी भौ रीक वदी हालत होगी । 
मेषनाद्‌ ने वय्यं पूर्वक सममा दिया कि राघव का 
विनाश कर उसे लोट अने में बहुत देर न होगी | 
फिर आज यज्ञ की मदद भी रहेगी । प्रमीला उबडवाईं 
भख विदा दे देवी-देवते मनने लगी । 
दूखरी सुबह प्रमीला सोकर उटीतो उसे तरह-तरह 
की अमद्गल-सुचरु अनुभूतियों हाने लगी, क्षण-त्षण 
पति की बिपदाशङ्ा उसे सातङ्कं करने लगी, फिर पुर- 
वासियों े ्तनाद ने तो उसे बहुत ही व्यप्र क्र 
दिया, उदन धीर होकर सखौ वासन्ती से कहा, ओर 
कहा ही क्यों साथ चलने के जिए अनुरोध भी किया, 
फिर दोनो शिवालय चली गहै । पर प्रमीला के प्रारोश 
कातो अवसान दोद्ी चुश् था! जदो-ज यह दुस्- 
म्वाद्‌ पर्चा था, वदी-वहीं से शरारत चक्ति सुनाई पढ़ने 
लगी थं । रावण को भी यदे खवर बेखबर करने के लिए 
मिली । एसे-पेये समाचार भटे भी नदी होते । अर 


प्रमीला को ? उसे यह बात न मालूम हुई होगी | हुई 
भीदहदोगी, तो उसे तीव्र शीतलता का अनुभव हुश्च होगा| 
इतनी शीतता कि उसे वहि की विषम-ज्वाज्ा भी 
शीतल मालूम पड़ने लगी दोगी, त्र वह वहिमें दही 
शिशिरावगाहन करेगी । जब सीता को यह बात मालूम 
हुई तोवे अपने दी भाग्यको वोखने लगीं कि “उन्हीं 
की वजह से आज इतने मदान्‌ व्यक्षि्यों का नाश 
ह्श्रा है - 
“'मरिलत वास्वजित्‌ श्मभागीर दोषे 
श्ार रक्लोरथी यत, के पारे जनिते ! 
मरिव दानव-वाला अपुला ए भवे 
सौन्दर्ये | वघन्तारम्भे, दायो शुक्ल हेन एल | 
वदन्त के आरम्भ में ऊुुम सख रहाट, जो 
सीन्द्यं की प्रतिनिधि प्रमीला अब भस्ममात्‌ होने 
जा रही है} 
आज श्रभिदेव का देव-ह्प प्रकट होने वाला है। 
उनकी, सब कु जला देने वाली शक्ति की अभिव्यक्ति 
का यद समय दै। संसार का असार अश्र -जल उन्दर 
शीतल नदीं कर खकता । शअ्लिर देव की ज्वाला टहरी ; 
प्रताप दहस | 
““सुवणंरिविकासने, आचरत कुसुमे 
वसेन शवेर पशे प्रमीला सुन्दरी, 
मत्यं रति शतकम सद सहमामी | 
ललारे सिन्दूर्‌-बिन्दु, गलते फूलमाला, 
केड्ण शृणालभुजे, विविध भूषणे 
भूषिता राक्तस्वधु |" 
ललाट-पट पर सिन्दूर बिन्दु लगाए, गले में फूल- 
माला उक, कोमल क्रों मेँ कड्णा पहने, ओर भी 
विविध विभूषणो से विभूषित होकर रान्षस-वधू सुन्दरी 
प्रमीला सती होने खिन्धु के किनारे गह । परिजन-पुरजनों 
के अतिरिक्त उसके खाथ म्रबल वामा-दल भौ था! 
सागरतीर पर प्व कर निशाचरो ने यथाविधि चिता 
रची । सुगन्ध चन्दन-कष् हेरके ठेर इट्ठे चि गये, 
यदहदीदालयधीषशामी रहा। गङ्गाके पवित्र-जल से शव 
नहलाया गया । कौशेय-वस्न पदिनाया गया । रततः 
पुरोदितों ने गम्भीर.स्वर से मन्तरोच्चारणा करना आरम्भ 
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निया । प्रमीलाने भी उख महतीये में स्नान कर श्चपने 
सकल रत्नालङ्कार उतार दिये श्रौर उन्दं दाम कर दिया। 
गुर ननो को प्रणाम शिया श्रीर्‌ अपने दैत्य बालादलको 
मधुर सम्भाषणपून्वक कहा - 

“लो सहचरि, एक दिने च्राजि 

फुराइल जीव लीला जीवलीलास्थक्ते 

श्रामार | फिरिया सवे जापो दैत्यदेशे | 

कैदटिश्यो पितार पदे ए सखव दारता 

वासन्ति ! मायेरे मोर" 

“लो सखियो, यद एक श्ाजका दिनिद, जब मेरी 
इदलोकिक जीवन-लील। समाप्त हो चली | तुम स 
दैष्य-लोक वाप चली जागरो । सुखि वासन्ति, वर्ह मेरे 
पितासे यदौ की यदह सब बतं बताना, श्रौर मेरी मां 
सेः” -- इतना कटते-कदते गज्ञा भर श्राया, वद चुषदो 
गई । रौर सकल वामादल दादाकार कर उश्र। फिर 
सण ही भर में श्पने शोक को संवरण कर बोली - 

हा, मेरीमांस टना रि सुम अभागिनी के 
भाग्यमेंजो कु विधाता ने लिखे रक्खा था, वह एक 
दिन घटित हुश्ा ¦ योर तुम लागो ते मुभे जिसके साथ 
सों था-लो जम उसी ढे साथ चली। प्रति के 
श्मतिरिक्त सती के लिए श्रौर कोन सो गति इस जगती 
महै! सखियो, ओर में ्बक्या कहूं तुम खों 
मै यी भिक्त मोँगती द्रु, कि दुनिया की उलमनों मे 
पड़ केर मुसे मेश के ल्तिए मूल मत जना ।'' 


फिर प्रसन्चमुख पति के पद-तलर्मे जा बिराजी ¦ रात्तसा 


मे बाजे बजाए ! वैदिकों ने तार-स्वर से वेदध्वनि की 
सामृदिक दाहाकार क्श सूज गया) चारो रोर 
पुष्यवषौ होने लगी । दम्पती ने अभ्नि-रथ से स्वग- 
भरस्थान ध्या । 

प्रमीला छी यद मौलिक-कल्पना पूवं श्रौर परिचिमं 
ङी मिश्रित मावनामयी, श्रामूल-नवललल दै । उद्‌'म-स्फूत्ति 
प्रेम की मधुर मूत्िकी प्राण बनकर महाप्राण दो गई 
है, प्रमीला इ्ीलिए जीवित है! माद्छल समयक 
वङ्ग-साहित्य पातित्रस्य कौ शिक्ता-दीक्ञाश्रों स श्रोत-प्रोत 
दै, प्रमीला के चारितधरिक चिकराप्च के करण-कारण ईीलिप 
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्रकरस्पित टं ¦ प्रमीला की सरलता, तरस्ता, श्विषकी 
श्रात्मासे सहज अनुप्रशितं ई, शरनल्प अशुमूति डौ 
प्रमीला कल्पना की विभूति है । 
प्र प्रमीला कछ चरित सब ओर से तिकस्मषदी बीं 
हे शासि कि उसाई सखि भिखारी रावे" का ग्र राम 
की सरह ज-सरल मनोवृत्ति के घामने वहो चूर-चूर हे शया 
दे, जरा उसने निरथंक उदरडतापूरा व्यज्गयोक्ति की ३-- 
“पति मम वीरेन्द्रकेशरी, 
निज भु जबले तिनि भुवन विजयी 
छि काज आमार यूमि तार रिपु सह 1“ 
प्रमीला का सभ्य बधूभाद वहा अभावमय हो रहा है, 
जहो उसने मन्दोदरी छी कातरतादूणे प्राथेना पर॒ सदवां 
स्व'कार्‌ कर्‌ पति के षास शरपना चिह्ोरापन साहिश 
श्या -- 
कि करि? 
बन्दी करि स्वमन्दिरे राखिला शाशुद 1" 
यहा ङी सीता भी उसे ( दभ्पत्तिके) विनाश खी 
बात पर उष्तर दोच्छवाख दोढती रौर अर्‌ धार 
बरखाती हदे, उसे प्रगल्भ च्यक्कित्व के कम नहीं करतीं । 
इतनी उदारता प्रमीला के मानस-पर्ल में कटा ? 

, शरगर तुलसी, भवभूति शादि की खीता संकुमारी 
ओर रामश्रणा दै, ते य छी प्रमीला प्रचरुड, खप- 
गविता अर पतिजीविता दै ¦ वाना द शं प्रमीत 
छे चरि्र-व्योम पर नीलिमा कौ कूची मर फेर सकादै, 
पर वही सीता में चंच बन गया, आर्चध्यं है} फिर 
वाल्मोकिकी सीता कफरी प्रदम है, सुन्दरता मे तो 
वंह अपना सानं नदीं रखती- 

“ङ्प अतन्द्र, चन्द्र सुख, श्रम रचि, 

पल तरल तम, सुग-टम तारे ॥' 

तोभी प्रमीला षी खष्टि सादित्य का गदे 

भरदा खा्ित्य स्वमं की देवी की कस्पना ह \ सौन्दय्य, 
श्यं ओर खतीत्व क सृदम सामज्ञम्य यदि नार 
ॐ विकासोह्लास छ स्वर्भिकु चरम खोपान दै, तो निस्घन्देह 
प्रमीला उसी पद्‌ पर प्रतिष्ठित ३ ¦ प्रमीखा भेभनाद' ही 
ती, 'मेषनाद-वध' षी भौ भाण दै । 
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6 ¢ छख्रतना रेश्वर्यः" अचला श्वपने मे गनगुनाई । 
यह॒ जानकर उसे भारी दुःख हुमा) 
खभ पाई कि भूल आर गलती अआ बचावन करना, 
श्रपने खो पचान से श्रलग इयाए रहना भौर... ... ध 
श्रव उसे लगा, कमरे के बीच वह अकेली, ध्र्रहाय खक 
३ । श्राज तक की अपनी लापरवाही के प्रति अविश्वास 
क्र वह थाह पा गई, कदं ग्रलती ज्र थो | दिल में 
एक कमी मदसूख होती, भज्ञेय की दंड कैषेदहो। 
फि.. .. । पाश्चात्य द्ग पर खजा कमरा । दरवा पर 
सुल्दर इम्बोडरी के पदे परदे बीचमें प्रशियन जिद्धी 
द्रौ । दिवालों पर ठंगे श्राङृतिकू टदश्यों केचित्रवबनी 
खले । श्र नीली खाड़ी पर अओवरकोर परदिने ाखिर 
अपनेको काँले जाने तुली है। क्या एक-एक दिनि 
जीवन का ्रिजूल छार कभी अपने से खवाल पू्ेगी- 
्चलातु क्या है! यदीक्यात्‌ चाहती थौ † यदी 
तेरा धमं था। इसी केलिए तूने जन्म्तिया। तेरी 
चाहना शरोर तृष्णा... 
वह जानती थी कि उसक्रा खामाजिरु दायरा अलग 
हे । इर एक ॐ श्राय उसे चलना नही हे । दोटी-कोरी 
पारियों से सम्बन्ध वह्‌ न रखेगी । इध गिने-चुने लोगों 
र बीच रह वहीं चबा-चवा्र बाते करते, एक पिल 
वक्त, मदर भरे णी वालों की पार्टियों, आई० सौ० यद्च०. प° 
सी ° यञ्च° के क्ब, निज, पिकनिक में क्ट जाता ३ । 
इनसे वास्ता रख, अपने प्रर सोच लेने का उसे मौक्रा नदीं 
भिलता। दिनि भर्‌ केदेर से ओगामों ॐ बाद्‌ जव व 


अपने बह्गले में लीटतौ है, तब इतनी थद्धी ती है कि 
चैन से गदरी नीद खो, दुनिया को बातों प्र स्रोचलेनेष्टी 
उपे फुषंत नदीं । अपनी स्वतंत्रता मे वद खुश ह । 
पिता नदी, माँ नदीं भौर एक बद दौलत दी स्वामिनी 
जनी, श्रपने पिताके बनाये मान-सम्मान के बीच बाहर 
मोकलेने का उसे मोक्ता नदीं मिलता । घर वृढ 
नोकरानियों के पुरने अधिकारों को मान्य मान, वह 
उनकी देख-रेख नौर पालन करना अपना कर्तव्य 
गिनती दे । 

श्रचला के जीवन में दुःखान्त की भावना उदितन 
हुईं थी । यह उसने न सोचा था, एक दिन वह्‌ अपने 
को भी धोखा देवेगी । वह श्व देर से समी कि उसका 
जीवन रदोबदल चाहता है, (कव्याः वह नदीं जानी, 
समी । इतना निश्चित कर पाई, जँ एक दिन खुद 
ग्रलती पकडेगी वहीं वह अपने शो पकड्श्र ठीक कर 
लेगी । 

अचला > दिल म बेटा डर उसे डराने लगा । डर 
कर उसने मुलायम तकिए को छाती से लगा ओं मूद 
लीं । अपने को निपट अन्धकार के बीच खोप कुचं वह 
टयो लेना चाहती थी ! बड़ी देर उख अन्धकार में कुद 
रेखाएं खींच, सहो राह बनाना चाहृतौ थौ 1 अपने को 
अमथ पा दुःख होता । य॒द्‌ बात जान फिर मन भारी 
करती । ममान्तक पौड़ मे तिलमिला, खूब गहरी शो 
के बीच, अपनी भीनी पलकों को खोल कर उसने 
पुकारा - “शारदा । | 
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नौकरानी आई, बोली-“कया है बीवी १ 

भतू दिनेश छो जानतो हे 1 

नीशरानी ने श्रचक्ला को देखा, कुद नदी बोलती । 

ष्वृही | जो उस दिनि आया था | 

नौकरानी ने फिर चला को देखा। बचपन से 
पलकर जिसे इतना बडा श्या, उसे मूकता से सुभान 
चाहती थी, उसे अब कुचं याद्‌ नदीं रहता ¦ वह बहुत 
बूढी हो गई दै} 

अचला ने चुपवाप रजाई ओ्रोदली। कमरे मे ई० 
डी° कोन श्रौर इकलिप्टिसि की मदक बह रही थी; 
इसी मे वह पने दिल केजगेदुःख को सुला र्दी थी, 
उफ़ | अचला ने करवट बदली । गहरी संस लौ । 
उरे जीवन मेँ कया "यदी" देखना था) आज उसरी 
परेशानियों, परेशानिर्यो कौ तरद उसे कडतो क्यों उस 
पर क्रम्जा कर रही थीं । कु हो, वह भूल क्यों नहीं 
जातौ, खव कु, सारा व्यापार, सारी दुनिया ओर रोज 
की दुनियादारी को भी । दिनेश से व उसेष्ोई्‌ वास्ता 
नदीं हे । वह अपने को कमजोर साबित कर्‌ क्या नार 
अभिमान को भिया देगी, यद्दीन। वह भीस््रीदहै, 
उसकी भावनाए, विचार एक साधारण स्त्री कौ तरह 
है । वहभी उन्दी तत्वोंकी बनी रै,जोखौीका सदारा 
दै, बल दै । एक श्रोट, एक आसर कौ चाह उसे तो नदीं । 
स्वामी चीर पत्नी की गदरो अनुमति उभर कर उसे ब 
अपने में कीं खीच, ध्मिट न लं! श्रेमः वह नहीं 
मानती । वद उपज्ञा उपे लगता दहै। श्रद्धा वह मान 
लेने तथ्यार दै, उख्की वह मुखी दै, उसष्टी दसौ उदे, 
लोग मजाक करे", संसार वहेलना कर इकरा दे, वह 
° “““ किन्तु“ ` † वह डरेगी नदीं । उसका भी दिल 
हे । बहमभी बात सममफलेने वाली ताक्रत रखती दै, 
उसके दिल में भी नारी-श्रागदै। 

भज श्रचलला ने अपना घमरड विष्ठार दिया । बद 
ज॒रा सी बात, घटना, उस पर गहरा प्रभाव छोड गड । 
मि माधुर से वह क्या चादती है। दो, भिण माथुर 
धिवि खजेन ॐौर उनका मान कुष्ठं उसका मान थोडे 
ही दै, फिरभीभि० माथुर के प्रति उदका एक कर्तव्य 
दे । वह उसे भल्ते लगते टे । वह एक रेषा आदमी है, 


जो उसे दिल में गुदगुदी वेदा कर, समस्या गह चला 
जाता दै । उसकी बात मानलेनेको वद तय्यार रहता 
कभी उसने चछ्चचला के नारी-हुकुम को नदी टाला, उसकी 
पसंत दुनिया की अपेता लिए हो, ्चचला का वद घ्राथ 
हर दक्रत देता दै। 

इस मनबुाव से भी अचला अपने को सान्ना 
नदेखकी।! जी बात मन में उटी, वह उर्ती जाती 
थी । वह अपने को न पकड पाती । उसकी घरी साम्यं 
चृकृती लगी । चिर में दद था, मन मेँ भारी उचाट, वह 
रलसाई एष ओर चुप निश्चित सो जाना चाहती थी 
कि उसका दिमागर विल्लकुल खाली र्टे। वह खालीपन 
शायद उदकी पौड़ाक्छो कम करेण । अपने को दुनिया से 
नीची सतह पर गिन सैना वह न चाहती थी । यह 
जरूरत रक जंची ! इष छोरी उपेत्ञा छे प्रति मन को, 
बोध लेना उचित जाना । वह कर्यो दुनिया भर छी जिभ्मे- 
दारीले न्ते जौँ वद दै, उससे बादर न जावेगी । 

वद्‌ दिनेश को मतिं (लेकिन' बनी मन में गाठ बधि 
थी, दिनेश २७-२८ साच छा युवक, दुग्ला-पतला) 
चेरे पर ज्ञेय तेज, बड़े-बड़े चिना संवार सूखे बाल, मोरे 
रद पर हल्की पौली पडती भाय । प्ट्टर्‌ का कोर, 
मासी खादी क्छ घोती। 

दिनेश क्या चाहता था, उस्से | लगा राजन वदी 
दिनेश पाञ्च श्या, कदता--ञ्चला अभी भी वस्त 
ह । हे, तुम आलसी, सुस्त क्यौ लग रही दो । चुपचाप 
दयाराम सेल्तेटी रहो, यद आआरामी वुम्दारेलिए दी दै, 
सुमे बंधन न्दी चादिए, फिर भी". 

क्यो खयाली दिनेश उसे अपने में रखनेनेकी 
्रिकरमेंदै। यह दृफ्र अब दिनेश कौ अनजानी पुकार 
कर्यो लगती दै, या वह बात गद्‌ रदी है । अपनी गद्न्त 
की परेशानी मे उलभती जाती दे । 

डिन्तु दिनेश राष्ट को पना कतव्य समभ कर 
चला को क्यो कुचल गया | अपने को देश के सवाल 
मे हल कर, अचलाको नीचा साबित करना क्या वह 
चाइता था | राष्ट, देश, बक्िदान, त्याग के जालके 
बीच श्रचला को क्या सु्ाने वह श्राया । श्रचल्ला के 
धमर को चूर करने का क्या यह्‌ एक हथियार था । उक्ती 
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दिनेशने एक दिनि श्राकर कहा था--“्चला, श्माज् 
तक वक्त, नदीं मिला । श्राज भयाद, दुम्हारे पास, 
जानती हो क्या ? एक दिनि एद्यएक आष इख तरह 
खडा हंग, कभी सोचा था तुमने ?" 

वक्त का बहाना, उदकी मजार उङ़ानी अनुचित 
लगी । भला पुरुष ने यदी सीखा दै वह बोलौ थी- 
“तुम्हारे खमय के बचत की सुभे परवाह नही 1 

रसे स्वर मे वह कहता रदा- “ठीक क्दतीदो 
तुम | आज भो श्राया ज्रौ कामसे हूं) अपनी भात्म 
क कुचल कर तुम्दारे आगे कु कद लेने खडा टू ¦ अपना 
कु अधिकार समम्‌ यद कदता ह्रं शर मे तुम्दारी 
चचां फे प्रति उदासौनन रदं खदा ¦ भारतीय नारी की 
वह लज। तुमने कं त्याग दी । यद वुम्दारी शिक्ञान 
थौ । तुम्हारे क्या-क्या श्ररमान ये, जानती हो..." 

“यही कने चाप भए दहै“ अचला ने तपाकसे 
बात कारी--“सें चछ श्रौर दी सोचती थौ, मै अपना 
कतव्य ओर उत्तरदायित्व सरमफती जानती द्भ! कौन 
आज सुमे न्दी चाहता । मेर दौलत, मेरी शान, मेरी 
इज्ज्तष्ी वजह से कौन रसा है,जो मेम की भीख 
मांग विवाह का प्रस्ताव नहीं करता है। खारा युवक- 
सखयुदाय भिखारी दे ` । भीख“, ठीक व्यक्रित वे 
नही । मँ पहचान जानतो ह । दुनिया फु-फुसख करती 
सुमे खेल बना लेना चाहती दहै। इख दुनिया को श्राप 
भाज न पहचान सकेगे । सुमे खुद्‌ खेत्न खेलना है । श्राप 
श्रपना क्रौमतौ वक्त बचा कर भ्ये । शुक्तिया*“^। 
अचला वद युरानी न्दी, श्राज तो अव `" अचला 
ह पड़ी थी । चुप रदी । 

““दअचलाः' कते दिनेश ने एक बार ओते उठाई 
थीं । “याद्‌ नहीं हे वृह दिन, जब हम छोटे ये । वदी, 
जब हम साथ-साथ खेलते ये, जिघ दिनि मै इङ्गलैरड 
पद्ने गया था, तुम कितनी रोई थीं! लौट मै रपी 
भूल कौ अवदेलना नदीं खद सका । ओर आज---१" 

“ने बदलाश्चो मुभे उन वातोंकी याद दिल्लाकर, 
तब एक दूसरे को ठीक पहचानते थे । रज, जानती हू 
मँ पुरुष स्वाथ को । अपने को ऊँची खतद पर खदे कर 
लेने मेँ वह क्या-क्या रङ्ग नदीं बदलता है) श्रापश्च 


मालाओं से भरा गला जब अखबरों के परेयो में देखा, 
बड़ी हंसी अआईथी सुमे । भ्रापभौ दुनियाणो ठगने 


यह कर खकतेटे, विश्वा नाया था! खेर“ 
ग्रलत मै ही खी, श्राप बही चलँ“ "^" 

'"द्चला?” कट दिनेश स्क पड़ा, श्रमे का कदना 
उपे कुच सभा नदी । 


"श्रीर्‌ पिताएकदिनिजो कदगएथे, वह श्राज्जभी 
दम पर लागू होगा, यद खयाल भुला देना । उन दिनं 
पिताजी ने खुद पको टी नदी पदचाना था. 

“मुभे यह चादना नदीं हे अचला”--कृह दिनेशने 
एक बार चला की भोँखों मे अपनी अखं डबेते कदा । 
धिफ़ं तुम गृषस्थी में रदो --कदयीं जहाँ सीक लगे! 

'"द्मच्छा तमाशा दोगा वह”--अचला ने बात 
काटी थी। 

दिवेश चकला गया था। वद बहुत उनमनी श्रौर 
उदाख थी) दिल उचाट था, तब ही भिर मुर 
ने श्राकर, उश्रकी नारी अनुभूतियो को जगते कडा था- 
“ल्लो भिश्च अचला श्राप 1 1-€0 (थकरी) लगती द 1" 

अचला चुप रही थी ङुद्धं देर बाद जवाब दिया 
था-- “हों डोक्टर, भाज खुब्ड से धिर-ददं हे ॥ 

मि० माथुर ने ्रापने दाथसे उदका माथा दभु लिया 
था तब ही चला मे शंखं मूदे सोचा था--“यह 
कितना सभ्य श्रादमी हे! नारी को पहचानता है ।* 

माज वह दिनेश के भ्रति क्या सोच, निरिचित कर 
लेना चाहती दै । जब वह दूर्‌ दै, अलग दै, फिर क्यो 
जाल जि्धाकर उलमे । इश दुनिया में रिक, तवालतों 
को मोललेना आस्नान काम है। जो जरा बातो पर 
अरका, हार गया । जिन्दगी निरा गुडडे-गुडडी कां खेल 
भीतो नर्द । बह दिनेश कौ ख्रयाली मूतिं गढ, उखे 
आगे खद दो, अपने अभिमन्‌ को जगाङ्र कया चाहती 
हे १ अपने तेज का उपयोग । वह भौर दिनेश ? 

मि० माशरुर उखकी सब बातें रख तेते द, कुकु, 
किद्ली बात पर, की भीना नदीं करते । उखक्णी हरते 
जानवे हँ । उसे कुं भौ कमी मसू कर लेने छा मौक्रा 
आज तक नदीं दिया । वह तो चाहती थीदिनेश बडा 
ग्रफसर हो, दोनों राथ रदे । वह आत ख्वाब लगौ, वद 
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उभीद्‌ खतम ५ गई थी । दिनेश ने उस्के विश्वास शी 
परवाह नदी क । 

भमि० माथुर कहते ये--“मभिसर चला दरी का 
दि्ञादन, श्राप साथ चली चरते तब ही तय होगा 1 

गोल कमरे के लिए वह एक सच्छे, नए डिजाइन 
ङी दरी चाहती थी । दिनेश जब्र आगाह कर। गया था-- 
तुम श्रपते को समम लो अ्रचला । उसी क एक सप्ताह 
बादद्टी एक दिन भि० माध्रुरने श्राकर कदा--“चलो 
श्राज द्री का भोडर दे आवें 1” 

वह्‌ सिविल सजन भि० माशुर के साथ जेल गई 
थी । वह लाल-लाल ईय की बनी ऊँची इमारत... 
मि० माधुरके श्रोक्रिप्न में बेटी वद दरी का डिजादून 
देख रही थो । जेर रेखाएं बनाता ममा रदा था। 
पाकी मेज परभि० माथुर जरूरी काग्रजों पर दस्तछ्रत 
कर्‌ रहे ये । कुष्ठ दूरी पर क्रौदी लोग खड़े थे! करैदियों 
मै ह्ला मचा । उसने देखा, दो कदी एक ढो पीट रहे 
धे । बोडिर उघ्रक्रेदी को श्रागे लाया । उशी नाकसे 
लून बहरहाथा। माये पर गदरा धावथा। वोडर 
बोला था--“यद्‌ श्ररडर द्रादल है दजूर 1" 

असला मे देखा, -वद दिनेश था । वृ सन्न रह्‌ गई 
थौ । दिनेश उसकी मेज की शरोर भाया । अचला छ 
दाथ से क्रलम ले काग्रज्‌ पर्‌ जाल चिष्ठाता बोला था-- 
“यह सब से नया डिजाइन टै भिस अचला {” कमजोरी 
की कंजद्‌ से ल्खड़ा कर्‌ जमीन पर भिरं पडा था! 

तन्द्र से चौकती वह श्रषमे में गनरनादे थी- 
दिनेश, सिपाह उसे ते गएथे। शौर वद लौट राई 
थौ । लौट क्र परयो से ्चपनेको सखमफ लेना चाहती 
दै, दिनेश वहां क्यो था, वह बंदता खून... अब... 
जीवन कां सरा छुपा दुःख खुल जाता । यादं घात्ती 
बचपन की, दिनेश कौ, वजो उचे-ऊचे पो में चदु 
कर्‌ उसके कहने पर पक्के फ़त तोड़ लाता धा । निलकुस 
मिडर--भय से भिद्ने इर वक्त तथ्यार । कभी श्रचला 
कोब्रात कौ अवन्ञा मद्धीथी । रूट जामे पर नए-ए 
तरीकों से मनाज्ेताथा। तेव क्या दोनों मासम ये 

एक-एक युधला चित्र अगे आता ¦ ज॒रा भकी देकर 
प जाता, छफाता--श्रचसा, यह क्या स्लोचती दैत्‌;' 


श्रचल्ला चुप रदती । श्रपनै लिए भला वहक्य 
ठक समफती । जसे कि दिनेश श्रपनी बहो को 
फोलाता कह गया हो ५३८ > मै तुमको सन पदचानता 
द्र ्रचला । वुम्दारी पषन्दं का दरी छा डिंजौइन यह ३ । 
दुम्दारी रचि कौ पदचान, मला यह हक क्या सुमे नदी ।' 

भूल, भूल, भूल... ...। मि माशुर कद्ध कते 
नदी । कीं स्वाथं उनको नदीं हृता! वे श्रचला के 
आद्र को पहचानते है । वहं उसका कितना खयाल नदीं 
रखते । घमरड उनकी नी । दुनिया ठीक सोचती ३, 
चला के भि मा्ुर स्वामी होगे, यह उखकी भी 
दवष दै, फिर दिनेश......? 

एक द्रेजडी" का सवाल उस क्यो, वह्‌ श्रपनी 
भावनाभरों को दिनेशके रागे जु देना चाहती ३। 
साबित कर कि नारी कमजोर दै यह वहन सह 
सकेगी । मि० माथुर फे खाथ समाज में वह मस्तक ऊना 
कर्‌ चलती दे | शर कौ तमाम युवतिं उवे ईषा 
करती है । एक दिन जब.......1 षह क ह, अयादा 
क्या सोचे । 

लेकिन; दिनेश ने इद्गलैरड चले जाने प्र॒ जब पत्र 
म भेजा धा, तब वह कितनी गुस्सा नहीं हुई शौ ! आखिर 
पत्र शथ्ाया था। एक फोटो साथ धा। लिखा था- 
यह दुनिया भजीब हे चला । यद्य के मनुष्य ठीक बात 
जानते द । कत्य क मूल्य समते दै...1 

देखा था फिर एक जीवन उसमे, पमे को दिनेश 
के साथ । पारा पिदधला मजार भगे भत्ता दिनेश 
उसका कान उमेरटता जब कटता था, “यह्‌ दक्र भी सुमे 
है ।"” तवं अपनी तौदीनी पर अचला उससे न बोलने 
का इक्तरार मनी मन करती थी । तेकिनि...। 

काश कि यह बचपन का फगडा दी होता । आज 
द्बे दिनेश । उनका ठह भगङा......) सोचा फिर 
उसने, हमारी समम्‌ द्यी हमारी अज्ञानता तो नदी, 
हमारा एकं दूसरे पर दावा कि दम डेट, दी तो इमारी 
भूस नदरी । 

हाने की श्रावाज्‌ सुनकर वह चोको, मि मधुर 
श्राए थे । वहं सम्भल गहं । वे श्राढ़र बोले- “भाप अज 
कैषी द । ज्यादा 13८1160 ( उत्तेजित ) रहना ठीक 
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नदी, उखदिनिष्ठा वक्रया पठा था। कितना इरा 
पशा है यह । श्रापक्नो (^]]€६€ 1€8\ ( परा 
श्राराम ) चदिए्‌ ।“ 

चला श्रपने दिल के इस्त को दबाती चुपरदी। 

नौकरानी चायन्ञे च्राई्‌। चला मि° मधुर क 
सहारे उठ सप्ते पर वै गई ¦ चाय की चुष्की जल्दी. 
जल्दी लेते मि° मार बोल्ते--“ुफे आज जल्दी जाना 
ह! जेल पे अमी ्€0{ ८81। श्राईं है 1“ 

श्रचला ने परी श्रोंखों से मि माधुरी शरोर 
देखते दुहराया-“112€1){ 08] । मि माधुरने 
मूल से कद दिथा, परसो वाला कदी मर गया, उपकर 
लाश का षष्ट मारेमः है। 

अचला वकी, गुमसुम रह गदं । ङ सुश्ा नदी 
उसे, अरविश्वास्कछो इशरा दवे स्वर मे बोली-“मर 

४ 


२६९ 


गया |` चाय दी प्याली कौपते हासे द्र पदी । ररी 
चाय खाी पर बिखर गई । । 

भमि० माथुर गलते--“वह तुम्हारे लिए मरा । ऊं 
करेदी तुम पर भली-वबुरी बाते कर रहे ये। वह उनो 
समम्‌ ने लगा । एक सूखार केदो ने गुस्से मे उस पर 
दमला च्या) वृह नामी वैरिस्टर था देश ऊ 
लिए. ..1 

श्रचला की शंखो की पलकरे' भीग गद । बोली, वह्‌ 
उरते-उरते "तुम अव जाश्रा डर्टिर । वह बचपन का 
मेरा साथी था। हमने हमेशा सखथ-साथ रहने का 
इकरार किया था । फगड़ा कर हम अलग हो गएुये। 
अब दोश्ती फिर दो गरे । वह पना कम अधूरा होड 
गया है । मै उषका नेम निभाङगी ।'' 

बेहोश दोर वह मिन माधरुर के पवो में गिर पड़ी) 
2 


[ श्रीमती न्तिनी' | 
किसकी स्मरति का यह्‌ मदिर तीर! 
करता हे रह रह्‌ उर अधीर ! 


बिधत सा पुतली के घन मँ- 
सहसा चमका था कौन आह्‌ ! 
हो गया अरे घंज्ञा-विदहीन ! 
क्योकर मानस बेसुध अथाह ! 
किसने दपं कर उर-वीणा पर- 
गाया कैसा विस्मृत विहाग | 
मधु सा कुमो मं दलक पडा- 
सूते जीवन में मध्र राग ! 
क्रिसकी चितवन का इन्द्रजाल ! 
कर गया मुग्ध मानसं मराल! 
रग गड चित्र जीवन-पथ पर 
किसकी इरटलाती मदिर चाल ! 


मेटने आह ! किसकी पियास-- 
छलका नयनो से अमलं न।र ! 
भर-भर देती शत-शत स्पन्दन ! 
किसकी यह मीठी प्रणय पीर | 
किसके ईंगित पर मंत्र-मुग्ध | 
जा रहा चला जीवन अमोल ! 
निशि-दिन किसका पथ हेर रहे 
दोन्दो अधीर दृग द्वार खोल ! 
जीवन की उलभी जटिल मन्थि, 
क्यों चितिज चरण सी हे अनन्त ! 
है कैसा बह अज्ञाव देश - 
जिसका न आदि जिसमे न अंत? 





मैथिल-समाज की कु कुरीति 


[ श्री° सेवाधर का "मधुप, साहित्यरत्न ] 


दरशन श्राघुनिक सभ्यता के नवीनतम विर्चघ 
॥ के साथ-साथ सर्वत्र जागरण ऊ चि 
जि क्षमे देख पढते है, उससे यह खदज ही जाना 
जा सकता दैक श्ाज की दुनिया एक विभिन्न दिशां 
की श्चोर चलकर एक नयी अवस्था प्राप्त करनेजा रही 
है । क्या साहित्य, क्या समाज, क्या राजनीति, सवम 
एक-एक नये जीवन के स्मवेश से प्र्येकके रूप श्चरीर 
सौन्दयं मे एक विचित्र आकषण श्रा गया) छद 
दिन पदतले जौँ कन्दन की ध्वनियां सुनाई पड़री थीं 
व्हा श्राज कान्ति कौ चिनगारियां उदड्ती नजर श्या 
रही ह । प्रत्ये नेत्र मे श्रपनी प्रतिकूल सखत्ताके प्रति 
विरोध कौ वह जाग्रत भावना देख पडती दै, जिघमे यद 
सहज दी संभावितो घकतादै कि संघारमेंषिर् से 
एक नवीन परिवतंन ्मानेको दै साथ-साथ दम यह 
रत्यक्त देख रहे रै छि इसन परिवतन दे साथ प्रार्यीनों के 
यथासम्भव स्याग से नकीनता र्मे मनोमोदृक्ता का 
पराचुयं पाया जा रहा ३ । 

दुनिया परिवर्तनशील ै। रुष्टि के आदिद्लसे 
लेकर चाज तक उसमें कद्ध न कुच्ठ परिवतनदहोतादी 
श्राया दै श्र उसके अन्त तक होता रहेगा । इस परि- 
वतेनशीलता के साथसाथ समय का प्रवादे जिस रूप 
मे रदतादहै, युग की पुकार भी उघ्के अनुकूल दी दोती 
है । मनुष्य की अवस्था जव जिस शरोर दलती दै, इस 
प्रकार की ध्वनि भी सनय-खमय पर परिवर्तित दोती 
रहती दै । हमारे लिए एक्‌ समय था, जव इम हताश 
होकर निश्चेष्ट वैठे हुए अपने भास्य कारोनारोरहेये 
ओर थाजद्याभी एक युग है, जिम हम जाग्रत दोकर 
अपने अधिकार के लिए पूरी ददता के साथ लड़ रदे 
हं । पूवं का हमारा वद रुदन आज कान्ति शी भावना 


को उत्पन्न कर विसीन द्यो गया । इस वस्थामें मो जब 
श्मपनी स्थिति से परिचित होकर उसे बदलने केलिए 
जुटे दै, अगर इसा सामना पूणं रूप सेन किया जाय 
तोदो सकतादहैकि हमारी वदी पटले की श्रवस्या पुनः 
खमाघ्रीन हो जाय । युग के परिवतन का खारा भार मानव- 
समाज पर शवेलम्वित रहता है । यदि इसका खञ्चालन 
पूणो शक्ति शौर सदुयोग के साथ न शिया जायतो 
सम्भव है छि नुकूल भी विपरीत हा जाय । 

श्राज दी शताब्दी मेँ हमारे ज्िष्ठु यद गौरव का 
विषय है कि हमारे प्रत्येक समाज में जागता $ कुठ 
न कुचं भाव अवश्य दी खमाक््टि हुए दै । आज का युम 
दी जागरण कायुगदै। इश्च युगम क्या ऊच, क्या नीच, 
क्यास्त्री श्रीर्‌ क्या पुरुष, सबके हृदय में स्वाधीन होने 
की भावना प्रबल हयो उठी दै! उनश्ची दबी हद ्रात्माए्‌ 
श्ाजं पने उद्धार ॐ लिए समुन्मुक होकर सारी शङ्कि 
भरौ्‌ कौशल को काम्मेलारहीरै। 

राज सबे सामने से ऊच-नीचके प्रश्न का वह्‌ 
भेद-भावे जाता रदा वैदी स्तर्यो जो कल श्त्यन्त 
सीच समी जाती थी, ज पुरर्षो के समक्त होने 
द्धी योग्यता छे समागम से उनकी नीचता विलीनदो 
रहो; कल का वद युग, जिम स्त्रियां पुरुषों की 
गुलाम बनकर रहती थी, अव ॒सखमाप्तप्रायः हो गया हे । 
श्रववे भी अपने अधिकार-रत्ता केलिए अपनेसतेत्र मं 
लबते हुए पर्याप्त सफलता के साथ अभे बढ़ रदी दै। 
हमारे किए यह परम इषंक्ा विषय दैकिवे हमारी 
श्िसी मी प्रकार की लड़ाई में हमे खदायता ओर प्रोत्साहन 
देकर श्रागे बड़ाने के लिए ससुत हो रदी दै) 

किन्तु इस जागरणं केयुगमें भी जबर इम श्रपने 
मैथिल-समाज कौ शरोर इष्िपात करते है, तो इमे बहुत 
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ही निराशाजनछ भविष्य देख पडता दै } मैथिल-खमाज 
के पाचन श्रोर श्चाधुनिक स्त्री-खमाज को देखकर यद 
फटना पडता दै छठि श्रभी उने सुधार च श्रीगरोश 
भी नही हुश्माहै। इमे तिल भर भी सन्देह नहीं कि 
इसका सारा दायित्व पुरुष-समाज पर॒ दै ¡ इस 
समाज के पुरुष श्रपने बद्ने के लिए तो यथाशङ्कि 
पूरा प्रयत क्रते दै, किन्तु उनके यदौ द्धी स्त्रियों 
को अपने सुधारने का शायद दही कभी अवघ्रर प्रप्त दोता 
हो ¦ इदा एकमात्र कारण रूढदिगत परम्पराश्मों का 
पानदहीक्दाजा सकता, आन भी मैथिल-समाज 
प्राचीन परम्परां ॐ इख प्रशार वशीभूत है उन 
परम्पराश्ों कानाश उन्हुं जरा भी पसन्द वदं ्राता। 
यही कारण दै कि जिन-जिन रीतिरिवाजों के कारण 
हमारा समाज रसातलं जा खकृतादै तथा चारों रोर से 
जिनके तिरम्छार की ध्वनि गूजती रहती दै, वेदी श्व 
तक भैथिल-सखमाज सेदूर्‌ नही जा स्छेद। यदहवायु- 
मरडल इस प्रकार दूषितो ग्या कि उसमें स्वच्छता 
के घमवेशके जिए थोडा भी स्थान अवशिष्ट नहीं दै, 
° फलतः मैथिल-समाज गे श्रनमेल विवाह, दन्या-विकय 
प्रथा, परदा-प्रथा तथा स्त्री-शिक्ञा की शरोर से उदास्रीनता, 
ये श्राजभौ उखीषूप मेँ दृष्टिगोचर होते दे, जिस रूप 
मे कुह काल पदृल्तेभी थे) 
इसमे सन्देह नहीं कि वंके पुरुषों में शित्ताका 
अभाव नीं दै, प्रत्युत उने से कितने तो देश के गौरवं 
समभे जाते दै, शोर इखी ॐ फल-स्वरूप कुच युवकों ने 
इन गन्दी प्रथा््चों के विरोध में जोरदार श्रागच् उययी 
भीथी, किन्तु दमे दुः्खके खाय कटना पडताद्ैकि 
वर्ह की ूदिप्रियता के कारणा उनकी एक भीन चली 
भ्राज रवेर श्रनमेल विवाह तथा कन्या-विकय-प्रथा 
के विरोधमं इख प्रकारके जोरदार आन्दोलन चलने पर 
मी मैयिल-खमाजसे ये प्रापु हरन सदी! श्राजभी 
ये उीक्प में अवस्थित दै ओर इ फ फल-स्वरूप 
वां प्रतिदिन नयी-नयी विपत्तय का सजन होता । 
ल्के शरोर लद के प्ति को पनी सन्तान द्ध 
विवाह क वप्तर पर उन्दें पर्याप्त द्रष्य लेने की ्आाव- 
रयकता देव प्रक-षी बनी रहती दै । कदौ-कहीं तो यह 


त देखा जातादहै कि ल्डेे पक्के लोर्गोको घर 
र वैल, यायो तर को बेचकर रुपये जुटाने के लिए बाध्य 
होना पड़ता दै भौर लडकी के पिता भी रेख द्यी विपत्ति 
मे आ पते दँ । लडका या लब्की कैच भी हो, उनमें 
चाहे चितन ही वगुण क्यो न भरे हौं, छन्तु सुप्ये 
केति ही सारे श्रवगुण दूर हां जाते द भ्रौर एक 
दूसरे के प्रतिकूल विवाह रार उनका जीवन विपत्तिमय 
बनाया जाता है चद के इडो का यह खेल षां 
आजभी एकदीषूपमें दिखाई पड़रहादै, 

शननमेल विवाहे दारा समाज किस वनति के 
गत्त मँ पढ़ता या पड़ सकता है, यह किसी से श्रविदित 
नटी, फिर भी हमारा मैथिल-समाज उसके सुधार से एक 
प्रकार से उदाखीन घा दै, जिन-जिन बातों का मैं 
उल्लेख कर रहा द्रु, वे कुल नवीन नहीं प्रन्युत बहुत 
पुरानी द, फिर भी लोग उघ्र श्नोर ्ाकषित होने पर भी, 
उस पर कुछ ध्यान नहीं देरहे है) यह जानते हुए भी 
कि विधेवाश्यों कौ सख्या-वृद्धि छा कारण यह नमल 
विवाह ही दै, अव तक उसमें सन्तोषजनक कमी नदीं 
माई ३) शौर यदौ कारण है कि सैथिल-समाज > 
प्रत्येक घर में दो-एक विधवां अवश्य पाई जाती दै। 
अनमेल-विव।द श्रौर विक्रय प्रथा का धनिष्ठ सम्बन्ध टै । 
एक केस्कतेदी दूशरेमेंमी स्वयं सुधार दो जा सकता 
दै, किन्तु व्ह न्या के पिता श्रपनी गरीबी दूर्‌ करने 
के बहाने लबे या उसे पज्ञ वालों से पयाप्त द्रभ्य 
प्राप्त कर, अपनी लङ्क को जानवर विनाश की 
शरोर दक्रेलतेद। इख तरह के विवाह के परिणामकी 
चिन्ता उन्दे जश भी नदी रती । मैने तो यहो तक 
देखा दै किवे विवाहार्था, जिने चःर्पच खयाने लड़के 
दै, उनका विवाह ६-१० वषे री लडकी के साथस्य 
जाता दै इषं का विषय दै कि बहु-विवाह की प्रथा 
इस समाज से धीरे-धीरे निमल दती जारी है, फिर 
भी कीकटं लोग तीन-चार तक शादिर्यो कर लेते 
दै, छन्तु उनसी संया श्र ङंगज्ली पर गिनने 
लायक्र दै । 

मैथिल खमाज की सबसे बुरी प्रथा जो अव तक 
एक क्पमें जा रीदे, वहदैप्सभा' की प्रथा । इष 
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ग्रथा के विरोध में चदि" में १६३०-३१ मेदी 
द्ान्दोलन चला था, चन्ति समाज के द्भाग्यके कारण 
कुद भीनडो सका) इ खमाः क यदि हम सन्तान- 
क्रय-विक्रय कौ 'हाट' कं तो कद्ध भी अच्युक्कि न होगी । 
इसमें दोनो पञ्च के लोन श्नातै ॐौर दाम-मोह् निरिचत 
कर्‌ विवाह षी वात्चीत शसते! इस ष्टाटः में स्न 
भी अकार सच्यवट, कोड कर अथवा दैक नहीं । इच्छा- 
नुकरूल लोग पने मन द्धी खाध पूरी करते अर्‌ श्रपने 
विनाश क्छ भित्ति निमित करते दँ! यह ष्दाट' शद 
जगं मे लगती है, जिनमें खौराट' सवसने अधि प्रसिद्ध 
। है । यदयं की र्गत देखते ही अनत हं । 

निष्यन्देद उनको यदह खना" अज च्छ नदी, प्रत्युत 
बहुत दिनों ढो चली आती इहप्रथा दै, जो शायद्‌ 
मारत ददी न्दी, बरक समय संद्धार मे एक निराली वस्तु 
ह, छन्तु आज एक वार्‌ सारा मैयित्ल-घमाज आँखे 
खोलकर दुनिया वध शरोर देखे! मैँतो क््रुगाकि यदि 
वे समम-वूमकर (समा! द्धी प्रथा कां वदने में शरोच्छाहन 
देते दतो परे खमाज, देश रौर राष्ट के प्रति श्चन्याय 
क्रते दै, उनी गर्दन पर छुरी चलते द 

आजजेो हम अपने समाज के बीच षौडश श्रौ 
सप्तदशः वषया निरवलम्ब विधवाश्च को बते देख रहे 
है उने इख सभा का चस अंश में कम माग नदीं 
दे । मला एसी अवस्था मेँ जब उन विधवाश्च के यौवन 
की वघन्त तु रइती दै, उनसे वेध्य सार बहन करार 
श्रसह्य यातनाश्रों अ मोग कृरदाना इस्च समाज के लिए 
कृ्हा तक उचितदै, शटा नदीं ज सकता । छन्तु स्व 
बाततोयददै कि इस अवस्थाके अ्रभावसे ही घ्र.ख- 
हव्या आदि घोर पापौ का अवसर प्राप्त होता है। निष्टुर 
समाज उन स्त्रियों छो निराश्रय बनाकर उन्हें दिधमाँ बनवाने 
मे ज॒रा भी सङ्कोच नदीं करता। न जानें यदि इन 
अनाथां को जीवन युखमय र्टता तो इनमें से छितिने 
नर-रत्नो की उत्पत्ति होती । छिन्बु, य पिता तो अपना 
समय युख मे व्यतीत करता है शौर पुरी अपने भाग्य पर 
रोकर्‌ ्रपना खमय विताने को बाष्य की जाती है। 

यदि इम इख समाज के रत्रौ-शित्ता सम्बन्धी विषय 
पर ध्यान देते दैतवने तो दमे सौर भौ हताश दोना 


& 
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पवताद । य्ह शो यई र्तितौ कि विशेषकर 
लदक््यां का विवाह श्रल्प वयसमेहो कर दिया जाता 
दे खाथदहौ सबसे एक भही रीति यहद्ैकि विवाह के 
उपरान्त लङ्थ्यां स्कल या पाठशाला जा ही नी 
सकतीं ¦ इधर यदि कु ध्यान दिया ग्यदैतो दो-चार 
पास्लालाए कटी-कदीं लकय क जिए देख ५इती 
दे। रोगों दा विश्वास है कि विवा हित लडख्ियों के 
पट्शाज्ञाया स्कर जने सर उनकी इलन्‌ में घन्बा 
लगेगा । कहना न होगा छि इन उण्युक्क कारणं से 
मैथिल-घमाज मेँ बहुत दी कम स्रिय लिखी पदी 
भिलती दै! शिता के अभावे दी इर समाज कौ 
स्तिया अपने जीवनं के वास्तविक मदत्व व्यो वदी समम 
सरक्तं ¦ मला, एेखी अवस्था मते उनसे अशिक रशा 
रखना बिल्ङल व्यथं ही है । उनका सम्पूणं कत्तव्य तो 
केवल चूल्हे की पूजा तकी सीमित है! यद टीकदै 
क्रि स्त्रियों के क्तिए मृह-कायं मे पटना प्रप्त 
करना च्रादश्यक है, किन्तु इका तात्पर्यं यह नदी छि 
उने जीवन दा मोल इतना ही दहै! जब स्त्रियाँ "सद- 
धर्मिणी" ओर शदधाद्गिनीः कदी गई दै, तव उनकी शिक्त 
की रोर ध्यानन देना पुस्ष-समाज की अवटेलना मात्र 
दै! यदि भारत हील लिया अयतो कटनान दोग 
कि मैथिल-च्माज को छोड शरोर स्माजों द्धो स्त्रि 
पर्याप्त उन्नति-वृद्धि कर रदीदहै। फिर यद उदासीनता 
हमारी उन्नति की बाधक केषिवा श्रीर्‌ कुद नहीं कदी 
जा सकती } क्या दम यदह आशा दर सकते ह्च 
निष्ट भविष्य म हमारे घर की स्तिया भी यथायुक्क शित्ता 
म्राप्त कर अपने जीवन की वास्तविकता सममन लगेगी 

इन कुरीतियों पर दशि डालने के बाद्‌ ओर्‌ एष 
प्रधान कुरीति दुर जती दै, जिमे दम परद्‌ा-भ्रथा कंडे 
हे। योतो इङ लिए स्रारा विहार ही मशहूर था, छन्तु 
श्राज हमारे बिहार में इष विषयमे सन्तोप-जनक सुवरार 
हा दै । केवल दमारे मैथिल-समाज मेँ दी यह प्रथा 
इइ रूप से चल रही है कि हम उसके दूर्‌ हनि की शराश्च 
शीघ्र न्दी कर खक्ते ¦ 

माज भी यह प्रथा इष रूपमे चज्ञरदी दकि 
नयी बधुर्णे अपने घर के आद्मियों के खामने धर्‌ से 


५५९६ 
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बादर नदीं निकल सकतीं । परदा-प्रथा की यद विकरःलता 
देखकर हमे बहुत ही हताश देना प्डतादहे। ख्चतो 
यह है कि दमने सादिर्यो सस्त्रिया छो गुलाम बनाकर 
रखना सीखा दै, श्रौर्‌ श्रव भी वही चाहरहेदै। च्न्तु 
क्या यह्‌ विश्वास चयाजा खकतादेकि इसयुगमंभी 
लोग इस प्रकार की मनमानी कर सक्ते द । हमारे समाज 
मे बहुतों ॐ सुह से यदं सुना जाता द कि परदे कै बादर 
श्राने से स्तरियो मे चञ्चलता ्ा जायगी ओर हो सकता 
है कि उनके चरिरिमें भी पवित्रता न रहं जाय  लेचिनि 
श्राज की शताब्दी भेजब सवत्र स्वाधीनतां की पुकार 
सेनया जागरण देखाजारदहा दै तब यह विश्वा नीं 
किया जा सकता है शि उनकी यह धारणा बिल्कुल सत्य 
है! उनका यह शन्ध-विश्वास ठव तक दूर्‌ नहीं दिया 
जा सकता, जब तकवे स्वयं एक वार इसे काय-ह्पमें 
परिखत कर नदीं देख लेते । 

यै उपर ही कह चुकारहूकषि भ्रगतिकी देवा से कोई 
भी दंचित नद्ध रह सकता । आज इसन जाग्रति कै 
छ्मवक्षर पर जब लोगों के मन ओर मस्तिष्क में क्रान्ति 
की भावना पृण रूप से समाविष्ट हो चुकी है, तब यहद 
कहा नदीं जा सक्तां कि उनका यदह शनयिक्मर्‌ प्रयत्न 
कब तक रहेगा | 

प्राचीन कल द्यी से जज समाज नस्या परी 
स्वाधीनता दे रक्खो है तब हमारा कोई अधिकार नदी 
कि दम उनके श्वत्वं पर थोडा भी श्राघात करे । ओर 
उनके जीवन को विपत्तिमय वनाते हुए उन्हे अशिक्तित 


रखकर परदे के नीचे सडने दे । खच तो -यद है कि जब 
तक पुरुषों के मस्तिष्क से पुरानी धाँधलियां दूरनददो 
जार्यगी तव तकवे शागद द्वी स्तर्यो को पूरी स्वतं्ता 
देमे पर राजी हो जार्य। ्रावश्यकता दै किपले हम 
श्मपनी विचार-धारा को परिवर्तित करं, तदनन्तर उनकी 
मातृत्व भावना का समाद्र करते हुए करमशः उन कुरीतियों 
मेँ सुधार करने का यत्न करे ! 


जव सारा भाज यह जानता दै किस््रियों परदही 
समाज-सरञ्चालन कासारा भार निभर क्रतादै,वेही 
उसे बना यां बिगाड़ सश्तीरै, तब भी उनके सुधार पर 
दस्ततेप कर लोग अपने स्वाथे में तनिक भी नुटि नही 
द्माने देना चाहते । 


हमारे मैथिल-घमाज का यह दुरमाग्य ही खमकना 
चा्िएक्ठि हम सब कुचं सममते हुए भी नासम 
बन रहे! हमारे लिए वह कितनी प्रसन्नता की बात 
दोगी, जब हम अपने कोनयेसरूपमें बदते हुए पावेगे। 
हमारी स्त्रियं क्षी भी समाज की स्त्रियों सेकम 
तेजस्विनी र प्रतिभाश्चालिनी न दंगी । परन्तु इसके 
किए तो सक्रसे पहले यह श्रावश्यक टै कि इम स्व्री-शिक्ता 
पर पूरा ध्यान दे शिक्लासे दी मानव-जीवन का निमा 
होता है । तदनन्तर क्य.विकय तथा अनमेल विवाह 
को रोककर समाजे युगान्तर उपस्थित कर दे | ब, 
इन ऊरीतियों के विनाश के जिना हमारा भविष्य उज्ञ्वल्ल 
नीं दौ सक्ता । 





पेलेस्टाइन को समस्स्‌ 


तेस्याइन कौ समस्या एक बड़ी जरिल समस्या ह । 
इम वङ्क, तो रेखा जान पदता है कि इस प्रश्न 
प्र हयी समस्त संसार कौ शान्ति निभेर दै! पैङेरटाइन 
भूमष्यं खागर क पूवं तरफ़ एकं छटा देश है । इसने 
प्राचीन इतिदाख पर प्राश डालने पर मालूम होता 
किदो इजूर वषं पते इख देश पर यदूदिर्यो का श्रधि- 
कारथा शौरये यट्रूदी सिध्रदेशसे दोषकरं इष देशम 
छ्रयिये ! थोड़ेद्ी दिनों यहरूदियों वेइस् दशके, 
जो उन ने के पदे बिलकुल उजाड वं रेगिस्तान 
था, एक्‌ सुन्दर सरख्ञ्ज्‌ देश बना दिया | मगर यूदी 
ज्यादा दिन तरु आरामसे नरदने पाये थे! उनको 
श्ररबं के हमलों फो वजह से श्प्रने प्यारे देश को ह्धोड्ना 
पड़ा शरीर वे दूभरे देशो मे जगह-जगह चले गये ¦ तव 
से इन लेगों का कोई ए राष्टर्‌ नरह गया) यद्ूदियों 
के चक्ञे जाने पर पैलेस्टाइन हमेशा के लिए अरबों का 
देश हो ग्यां ओर वे सैक्डों वर्षो सरे वां रहते 
श्रते दै । 
पेतेष्टाद्न द्धी कटिन स्रमस्सा का श्रीगरोश खन्‌ 
१६१७ मेँ होता है! इख सरमय महायुदध ने भीषण ङ्प 
धारण कर चियाथा | कोड य्न कह सकना था छि 
इख विट युद्ध में किच परत कौ विजय होगी । अङ्गजं 
को इस समय विजयी होने के लिए धन दी आवश्यकता 
थी ¦ व्योक्ठि प्रतिदिन लाखो सपया पानी छ तरद 


बहाया जा रदाथा। इस समय इङ्गतैरड के मन्त्री 
मिष्टर बाल्फोर को धन पाने क लिए एक अच्छा उपाय 
सूफा पड़ १ 

यद्रूदी जाति बहुत धनी जाति दै । ये लोग पैलेष्टाइन 
को पुनः पना घर बनाने का प्रयलकछर रहेये। भिण 
बालफोर ने सोवा यदि यहूदिर्योषछो फु्रलाया जाय 
कि इङ्गलैरड पैलेस्याइन ओ यहूदियों का धर बना देण 
तो वे उनको लदने के लिए फ्री रूपया दे घते, 
अतएव १६१५७ में एक धोषणा की गदर जो वालफोर 
घोषणा के नाम से मशहूर है। इशे द्वारा इङ्गसैर्ड ने 
वैतेस्टाइन को यहूदियों का घर बना देने का वादा 
श्रिया । यद्रू लोगो ने श्गरे ओं के कहने मे आकर अङ्गरेजों 
को बहुत सा सपया लढ़रैमें विजय पनेके लिए दिया 
अर इश तरह इद्गतैएड छो घन मिल गया । लडाई मे 
इङ्वलेणड वि गयी हु्रा, विजय के साथ ही उसको अपनी 
म्रतिज्ञाको पुरी करना था । उपनिवेश मन्त्री भिष्टर 
विख्टखन चिल स्थिति को खमभने ॐ लिए पैलेस्याइन 
मेजे गये । उन्दने भी बालप्रोर नीति का समर्थन किया, 
१६२२ में पैलेस्याहन इलैरड को लौग आफ नेशन्ध 
की तरप्र से वैर्डेट के रूपमे दिया पयां । वैलेस्टाह्न 
मराप्र हेते ही इङ्तैरड द्धो श्पनी नौति का पालन करना 
पड | 

नीति की घोषणा क्रनातो सरल था, परन्तु उष 
नीतिको काम में लाना एक मुरिकल कौम था। पैत्ते 
स्टाइन अरब लोर्गो-का देश था । सैष्डों वषो सेवे वदँ 
र्ते शयाते थे \ उनश्छी गाय॒ के विरुद्ध उन्हीं के देश मे 


५१८ 
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यद्दियों को ला बसाना श्राघ्लान न था। फिर भी सन्‌ 
१६२२ से १६२६ तक लाखो यहूदी वाँ आकर बसे । 
सैको एक्छद मूमि अरे के हाथ से निकल कर यद्रूदियां 
के हाथ परैव गई शोर उनको इर तरह छौ आसानी 
मिल गई ¦ यदहूदियों का भ्राना ्ररनों को अच्छान लगा। 
षे ्रपनी जमीन को यहूदियों के हाथ मेँ जाने देनान 
चाहते ये ओौर इखलिए वे यहूदियों को पना घोर्‌ श्र 
खमभमने लगे ! दोनों जातियों मेँ श्रनवन दो गद । भरवों 
का यद्‌ कना था कि यहूदी हमर देश में क्यों भरा रहे 
है, ओर यहूदियों का कना था कि अरब दमक हमारे 
प्राचीन धर में नीं रहने देना चाहते । उनके धार्मिक 
विचार्यो ने भी उन्दें एक दष्रे कारन, बना दिया, 
पैतेस्टाइन मे एक दिवा है, जो वालिङ्खवाल' के नाम से 
मशदटूर है । यद्र दिवाल हजरत मूसा फे समय से चली 
आरदी दै श्वौर यषटरूदी लोग यँ इक्ट्टा होकर रज 
मनाते ह । इस दिवाल के पाञ्च एक मखजिद्‌ भी दहे। 
इष्रलिए अरब लोग यद्रूदियों का अपने मस्जिद्‌ के पास 
रोना परसन्द नदीं करते ¦ रब लोग भी जेरुलम को 
्षपना तीथ-स्थान ममते है, क्योकि एक रात शो 
पैगम्बर साहब इख नगर से होकर गुजरे थे । ईसाई भी 
जेरूसलम को ईसा की जन्मभूमि होने के कारण अपना 
तीथं मानते दै 

सन्‌ १६२६ में दिवा के प्रश्न परर यद्रूदियों ओौर 
अरब मे बहुत मारपीट हुई । दोनों तरफ़ से बहुत से लोग 
मारे गये, बहुत से अरो पर सुक्रदमा चलाया गया ओर 
बहुतों को फरंचची दी गई। इख प्र अरब बहुत क्रोधित 
हए--पैलेष्याइन मे अशान्ति फैल गई । 

फिर भी यहूदिर्योका वं जना रश्च नर्दी। खन्‌ 
१६३३, ३४, ३५ में यहूदी जड़ी से बड़ी ताद।द में 
जर्मनी से निकल्त कर पे लेर्टाईन मे श्रये भौर खन्‌ ३६ 
तक उनकी आबादी * लाख तक पर्व गह । अरगोंकी 
श्रागदी क्ररीब = साख थी 1 इन दोनों क्रमों के लावा 
घोड़ी तादाद्‌ में अङ्गरेज भी वयँ बस्ते दै । 

यहूदी क्रीम घनी वे चालाक थी ¦ उनके श्रानेसे 
पैलेस्याईइन में बहुत सा रुपया बाहरमसे श्रा गया । यदूदी 
सोग साख खी नहं ईजादो का इस्तेमाल ब्र जानते 


ये । उन्होने अपने धन की मद्द्‌ से बहुत से कारखाने 
खोले, खेती मेँ पुराने दलों छी जगह नदं मशीनों श 
प्रयोग कराया, देदातों रोर शरं कौ हालत बहुत 
सुधार दी गद; नये श्रौर सुन्दर शर बसाए शौर अच्छी. 
श्नच्छी खड्के बनवाई' ¦ इन दव कामों का नतीजा यह 
हुश्मा कि थोडे ही दिनो में पेजेस्टाइन से वेकारी बिल्ल 
दूर हो गई श्र तमाम मजदृरों की आमदनी तिगुनी 
तक हो गई। यहूदियों ने इन सब बातोंसे बडा काम 
यह किया कि उन्न च्पनी जर्मीदारिर्यो में लगान बहुत 
कम कर दिया । अगर किसी जुमीन का लगान पहले 
२०) दोताथातो वह उच्छा ४) ही लेना पन्द्‌ करते 
थे । इस तरह गरीब अ्ररबोंको यदहूदियां से बहा प्तायदा 
पचा । 

इन बातों को देखकर वहाँ के अरब जुमीदार अर 
महाजन यद्रूदियों से जलने लगे शौर यद्ूदियों के खिलाफ्र 
यह्‌ कह कर कि वह अरणं का मच्रहब नाश करगे ओर 
श्ररबों को मजदूर बनाकर खुद्‌ राज करेगे, उनको भडकाया 
रीर नतीजा यह हुश्रा कि १६३६ में देशमेंधोर 
अशान्ति फैली ओर कई महीनों तक दोनों जातियों में 
एक भारी गडा होता रहा । दोनों तरफ़ से सेकड़ों 
श्राद्मी मारे गये शीर घायल हुए थोर देशभरमें 
इडइताल्ल जारी रदी ¦ शद्रे यहूदियां दौ तरफ़ से 
श्मरबोंको दबारटहे थे, मगर जब यहदेखा कि भगड 
रुकने वाला नहीं है तब एक एलान शान्ति क्रायम करने 
के जिए द्या, जिका समर्थन दूसरे अरब देशोनेभी 
किया । एलान में यदह कदा गया छि पेलेस्याइन में शान्ति 
होने पर एक कमोशन तमाम फणग्डों के कारणों को समभः- 
कर्‌ श्रां की तकलीफ को दूर करने कीं कोशिश करेगा । 
एलान दने पर फगड़ा सुक गया रौर एक शाही कमीशन 
तेयार हुश्ा। इस्र कमीशन ने पैलेस्याहन को भिज्ञ-भिन् 
जातिया के लिये अलग्-्मलग दिस्पों में बोँटदेनेका 
प्रस्ताव शिया । जिस ज॒ से इस कमौशन की रिपोर 
तेयार इई दै, तमाम सुसलमान श्चौर दूदियों क बदन मे 
राग लग गई) यद्रूदी लीढो का यह कहना है छि इख 
तरह से यहूदियों के एक बडे सपनेका खरात्मा हो गया, 
अरजां काभी कदना यह है ठि वह इस बटवारे द 
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किसी तरह नर्दी मान॒ सकते, क्योकि यह उनॐेक्लिए 
हितकर नही है । हिन्दुस्तान में ओर दसर मुसलमान देशों 
मे मी प्रिलिस्तीन द्वि समनाक्र शरवो के विरोध से 
सहामुमूति प्रकटष्छीजा रहीदै श्रीर्‌ त्रिटिश साप्राज्य 
कोनीतिकाघोर विरोधक्ियाजा रहादै। 

इख समय मामला यद्व पर रुका हुमा है } देखना 
हे भविष्यमें क्याहोतादहै। अन्तमें पाघ्कों कोयहमी 
खमफ लेना चाहिए कि पैलेस्याइन पर इद्गलैरड क्यों 
इतन) दत लगाये दहै। जब से भिन्न देश आजाद हो 
गया दै ओर श्बििनिया इटली के हाथ मेँ चला गया 
है तब से पैलेष्टाइन का मूल्य अह्गरेजों के लिए करई गना 
बद्‌ गया है ‹ स्वेज्‌ नहर पर अपना प्रभुत्व रखने के लिए 
यद अत्यन्त श्ावश्यक दै कि इस नहर ३ पाक्चके कि्ली 
देश पर इङ्गलैरड अपना अधिकार रके रौर वैलेस्टाईन 
ही एक रेषा देश ३, जिखसे इनश्ा मतलब पृं शूप से 
दख दो कता दै । फिर यदय हबाई॑ जहाजों का एक बड़ा 
वेहाहैश्रौर य्॒ीं से होकर पूरब को युरोप से हवाई 
जहाज्‌ जते है, अतएव इङ्गलैरड इसे श्यपने अधिकार से 
बाहर नहीं जाने देना चाहता । 


- कष्ण मोहन श्रीवास्तव 
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षि हार प्रान्त में ्राजकल जो पदो-मथा के विरुद 

एक बुलन्द श्रावाज्ञ उठ रदो दै, उससे यर्दा 
के लकीर के एकीरों मेँ शङ्कार भय को भाव जोर 
पकड रहा है । वे इसे स्वयं अच्छी तरद जानते दकि 
समथ छी गति, परिस्थिति ओर उनके फल पर उनका 
कुच अधिकार शौर प्रभाव नहदीद्ै फिर भी वे तर्कंहीन 
दलीलपेशकरते द कि पदौ सभ्य घोंकी इजतदै। 
पदौ का प्रतिबन्ध उठ जाने से स्त्रियँ स्वतन्त्र दो जदं 
चादंगी, जार्येगी; जिससे चाहेगी, भिलेगी । रतः बाहर 
के प्रलोभनों से उनके खराब दने कौ अधिक्‌ सम्भा- 
वना दै । 


मालूम न्दी, जब भारत में पुरुष ज्लोग अपने सत्व 
ओर स्वतन्त्रता के लिए इतनी कोशिश श्र कुरबानि्यौ 
कररहे द, तब फिरवे बिचारी स्त्री जाति की भ्राजादी 
ओर इक को छुचलने दे किए क्यो उनके पीठे षडे 
ह १ राजनीति के साधारण नियम को वे नहीं खमते 
कि वह देश कमी दाता छी बेडिर्यो को नदीं तोड़ सक्ता 
जहा एङ जाति, दूखरी जाति केदक्र को इदपने ओर 
स्वतन्त्रता को छुचलने के लिए वगींय सङ्खषं भोषण॒ रूप 
सेचला रदी दैश्ोर लास कर स्त्रियों दासता मेँ 
जकडे रहना शओरौर उनष््ी श्वयो को प्रस्फुरित न होने 
देना तो भारी भूल दे । छारण, स्त्रियाँ, पुरुषों दी जीवन- 
सङ्गिनी दे, जिनका तन, मन, धन पुरुषों कौ उन्नति श्रौर 
बृद्धि के किए सदा मौजूद दै । दोनों को संसार यें खहयोग 
के भाव से चलना चादिएन कि प्रतिद्रन्दी केषशूपमें। 

क्या पदँ के भीतर खरावि्ा नदीं पाई जातीं १ पता 
नदीं कि श्रापने कमी शान्त हदय से हंषी-मज्क्र की 
प्रथापर, जो समाज केपाप काएक मूल कारणदै, 
सोचनेकाक््ट उठाया है या नदी । वतमान कालमें 
छोटे से लेकर बडे समाजो मेंस्त्री नौर पुरुषों के बीच 
खी करने की चाल कँ तक अनथ श्रौर कुपरिणाम का 
कारण दै, यद इख श्रान्त के रस्म श्रौररिवाज को देखते 
ही समस्ता जा सकता है। 

इस शरोर नवयुवकों को विवाह के बाद साली से 
हसी करने का द्वार खुल जाता दै ओर घर के जोगी 
इघमें बुरा सीं मानते । नवयुवति्या, मेहमान से अकेली 
कोटरि्यो मे भही-मही गप्प, हसी श्र बातें करती दै, 
रङ्ग पकती, अबीर लगाती, सोये हुए मेदमानों चो 
काजंल कर देतीं तथा तरह-तरह की इष्ठी प्रकार कौ बहुत 
खी दँ्ती करती दै, जिखसे नवयुव्ों ओर अविवादित 
लव्यं को बिना रोक-ोक से मिलने तथा केड-दाद्‌ 
करने का काकी मौक्रा भिलता है ¦ बेचारी लङ्क, 
जिन्होने बाहरी दुनियां का न प्रद्श पाया, नक्भी 
उसकी बातें सुनी, नवयुवकों की पेचौीली बातोंका 
रहस्य क्या खमम सकती दै) वे चरित्रहीन युवे के 
पञ्ज में पड जाती दै । 

इसके बाद, भावज च्यौर सरन से देखी करने की 
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प्रथा इस प्रदेश मेँ कम नही \ उत्र र पद्र्मे बही को 
च्ियों से खराव खराब बतं रौर हंसी करना लोगों को 
मे रच्छ लगत्ता है । स्त्र्या स इघे कपे पसन्द करतीं 
डे रीर यड वितना न्यायशङ्गत दै, खम मे चदीं आता । 
यदि देखा जायतो इसमे भी कुपरिणास चछ कम्र मय 
नीं दे । वरद्ध-विवाईइ ओर वेमेल-विवाह की एक टएेसी धुन 
लोमो क्रो समा गयी है कि उन श्रतृप्त ओर अचघन्तुष् 
स्त्रियों से दखी-मजाक्र कुच दुसरा हो रूप धारण कर 
घक्ता ३। 

इतने पर ही इस प्रथा का अन्त नहीं हाता | ममानी 
से भी इधर लोग षू सुल्लमखुक्ञा हंसी रते हे, यही 
जरा सोचने का विषय दै \ मामा की स्त्री छो ममानी 
कहते द । इने पिता जी तो खरहज फे नाते दंशी कर 
श्राति श्चौर पुत्र जी भमानी के रिश्ते से, अव समभिये, 
यद कैसी चाल है । यहं प्रथा अधिकतर ग्या श्रौर पटना 
जिते मे प्रचित दै, जो एक खमय मगष्‌ कै नामस 
अपनी सभ्यता, संसृति ओर विया के लिए सुवि्यात 
था । 

इमे छोड दो-एकं जगह तो रेी-एेखी जघन्य 
भ्थाएे है, जिन्हे खन दतां द्ली करना होतादहै। 
भागलयुर जिले मे लोग ननी से हंसी करते शौरे संथाल 
परगनेमें दादी से। जिन्हः हमारे माता-पिता पृजते, 
उनसे हम देखी अर खराव बातें करं, कितनी तकंदीन 
चालदै। पेसी प्रथा तो, इस प्रदेश के जज्गली शौर 
पदाड़ी जाति-कोल, भील, संथाल में भौ चालू 
नहीं है, जिन्हे इम श्रषभ्य श्नौर मूखं कदते दै । हमारी 
समभ मे, उन लोगों के खामाजिके बन्धन शओओर्‌ नियम, 
समाज के कल्याण के किए, हम लोगो से कदं अच्छे 
हं । स्तु । 

यइ श्रवश्य दी क्दाजा स्क्तादै कि हंखी-मजाक्र 
की प्रथा एक षी बीमारी है,जो समाज को दोनहार 
श्यो को दिनोदिन खोखला श्र निब्ल बना रही ३) 
वे खब लड़ॐ ओर लकय, जो कु अधिक दिनों तक 
संयमी रह कर पनी शारीरिक श्रौर मानसिक उन्नति 
कर सकते थे, समाज के इस वातावरण सं अगे नहीं 
बद्‌ सकते । सचमुच सी को प्रथा ने; युवतियों ओर 





[ वर्षं ९६, खण्ड ?, संख्या 
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युवो कौ समवाखना का उचित उध्रङे पू जाग्रत ढर्‌, 
उन लोगो के नैतिक परतन मे उत्तेजना दे, बडी खराबी 
क्ट । 

प्दी-प्रथा कै हिभायत्ती भ्रव अखि खोल देख छि 
खतरा क्य है १ भय, पे छे छन्द्र देया बाहर १ भौर 
इछ अपने कुछ उपाय खोच रखा दे १ उत्तर भिलेग, 
"कचु मीतो नही वेतो पुरानी प्रथा की परिपुष्ट 
कर्‌ समाज में अपना प्रभु शरोर प्रभावं जमाये रखना 
चाहते दै, जो इध कान्तिके युम मेँ सुशिकिल दी नदी 
वरन्‌ असम्भव दहै 

पर्दा-प्रथा मिटाने का मतलब भारत में पाश्चात्य 
सभ्यता द्धा प्रार्‌ करना नही 2 । भारतवषं उसे लिए 
तैयार शौर योग्य नहीं शरन रखी च्िसी की धारणा 
ही रय ह । पदा हटाने का मतलब दियो छो तालौम 
दे, उन्हे चस्य श्नौर शिक्तित बनाना दै । प्रधानतः विधवा 
छीर वेसर वहिनो चो उदयोग-धन्धे को ज्ञान दे, उनके 
जीवन को स्वतन्त्र रौर सुखमय वनाना दै) यदि देखा 
जायतो वच्तुतःरोरीकेदोदुक्डं हीके लिए स्त्रियाः 
पुरुषो के अत्याचार अर्‌ बबरता का शिकार बनती रदी 
दे] स्त्रियँ, जे आर्थिक मामलों म परतन्त्र न्दी, वे 
आराम श्मौर चैन की जिन्दमी बसर करती दै। ओर 
फिर पदा नहीं रहने से हानि दही स्याह? प्राचीन समय 
मे, इसी पुरयभूमि मे खीता, सावित्री, द्रौपदी, मन्दोदरी 
द्मीर दमथन्ती सी वीर ओर सतो-ष्राष्वी देवियों ने जन्म 
ते, इष देश दी मान-मयोदा ॐ बढाया है) फिरवे कब 
पदे के अन्दर रदी ! 

अतः पर्दा-प्रथा के खम्थकीं के कथन में उनका एक 
बड़ा स्वाथं साधनदे। वे इसे मलो भाँति सममतेदैकि 
यदि स्न्रर्थाँ पदंकी सीमा सेपार द्यो बाहरी दुनियां से 
परिचित हो जायेगी तब दमरे लिए ययियो कोन सकेगा, 
चिलम कोन चदुयेगा, पदु कौन फलेगा } कीं यदि 
बाहर जा इन्टौने रोध्यं श्रौर कपडे का स्वाल इल कर्‌ 
लिया, तबतो वे दासी रहना कभी पसन्द न्दी करेगी । 
वे व्यवहार भौर रहन-षदन मेँ समानता चाही । सच 
पूचछियि तो एक बडे शरसे से पुरुषो ने स्त्रियों को, शभपने 
माराम रौर आक्षियत के लिप, भे-ब्री सा पदं में 


पराच, श्रप्रेलं १९३८ | 
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रखते इए मनमाना पअम क्लिया है जिनको न पूरा अकाश 
नीब होता ह न च्रच्छी हवा, न भरपेट शन्न सुच्रस्घर 
होता ३, न पूरे पड़े ! पुरुष तो शोषक वग हो येह, 
जे स्वियौ के जीवन के मोकज्ञ पर अधि से धिक सुख 
प्राप्त करना चाइते ह र्‌ करते है । 

मदो के ्त्याचारों सै यदि स्तर्यो बचना चाहती 
हतो पदे के विषदध एक घोर आन्दोलन आरम्भ करना 
उनके लिये अनिवार्य दे । “पदा का नाश हो” ([)0फ 
पा 2970481 १ के नायँ से उन्दं मदः के थर 
देना होगा । कोई परवा नदी, विरोधी शक्यां कितनी भी 
कयो न हों । पदो दगा कर शित्ता के प्रकाश में स्त्रियाँ 
श्मपनी शारीरिक, मानसिक, नेतिक ओर शआ्रार्थिक उन्नति 


कर्‌ सकती दै । - छृष्एनन्दनप्रसाद, बी ° ए० 
नै गह 1 
न (नी 
सज्ञोत श्रौर कवितां 


ˆ "ऋ 
द्यूरी मे एक श्द्धितीय मधुरता, सौदय-रस श्रौर 
जी वनी-शवित विद्यमान दै, जन्मसेदी इख 
मरकत सम्पत्ति को लेकर मनुष्य इ भाव-विलत्तणा 
संसार-वाटिका मेंश्रवेश करता दै) किसी नन्दं बालक 
की भियार-मियाङं शखी रोने की स्पष्ट परन्तु मीठी 
श्रावाजु में भी प्ङ्गीत की सचमुच गुप्त शक्ति का विका 
पाया जाता दै । 
स्धीत की महिमा स्वयं ्रकृति देवी के अङ्ग-प्रत्यङ्ग 
से एक श्रविरल सोत-स्वरूप मेँ आविमूत हो रदी दै । 
छो2-द्धोटे पक्ती पने मधुर कलरव से जङ्गल मं मङ्गल 
क्र देते दै । कोकिला की हृदय-विदारिणी कूकवा 
बुलबुल का व्यथित आलाप राह जाते पथिक को शपनी 
शरोर खीच लेते दै! ब्रक्तो ॐ पत्ते भीर डालि्याँ पवन के 
मंद मोको से खुला भुलते हुये दल्के मोदन राग का 
विस्तार करते है । प्रवादित कालिन्दी द कलकल नाद 
तक मानवी हृद्यो पर एक शनोखी मस्ती श्राच्छादित कर 
देता दै! सङ्गीत भें वसी हुई ्रक्रति की प्रतिध्वनि 
निस्संदेद मधुर रागिनौ के प में पवित्र रौर निमंल 
गङ्गोत्री से निकली हई पतित-पावनी भगवती भागीरथी 


की तरद शसंख्य भशिं च्चे शान्ति श्रौर श्मानन्द के 
शुद-शीतल जल से परिप्लावित करती ह । 

हीरङ जदित नीले आकाश के नीचे चांदनी की 
उज्ज्वल छट में रात्रि के पिदधे निस्तन्ध बहर फी 
स्वच्छं सलिला के सुरम्य खुन्दर तट पर दूरसेवीणाकी 
सुरीली कङ्कार के खाय एक मधुर सुस्वर क्रिया-कलाप से 
किसके कणं ्ृत.रष पान नदीः करने लगते ! स्त 
को उस्र भिश्चित ध्वनि सहृदय का तार-तार बज उठता 
दै । केवल यदी कर्यो, सूद्म रूप मे वह सुषुप्त आत्मा 
को जागृति शओ्रौर सरज्ञीवन के पुरय पावन सङ्गम परला 
खडा करती द! सङ्गीत अन्तकरण द्धौ नस-नस अर 
रग-रग मँ मानवो प्रेम की एक अह्ुती लदर प्रवाहित 
कर देतां दै । सङ्गीत के इस प्रेम-प्रवाह में इख विमल 
शीतल जल मं श्मात्म-स्नान कर भररि-मान्न ष संताप 
भिर जाता है। 

कविता छी शङ्कया भी गणित शरीर अकथनीय 
हैं । वद उत्खाहदीन निजीव व्यद्ि्यो को तरोताजा शौर 
उत्घादित करके क्तंव्य-परायणता के किनि से किन 
मागं पर श्रग्रघर कर देती है। वह रणतेन से भागे 
हए कायर सेनिक को वीरता के गीत सुना-खना कर युदध- 
भूमि मे तलवारों छी धार पर चला देती ह| कविता 
शल्य श्र शुष्क हृदय में द्या शरीर सहावुभूति की 
नन्दी-नन्दीं कोमल कपल उगा देती 2) शताब्दिः से 
सोयी हदं मानव श्रासरा्ों को जगा कर वह उनमें 
स्फूतिं ओर नवजीवन का सञ्चार कर देती दै। 

रीर जिस ख॒न्द्र सुहावने युलिन पर भावोदभावनी 
कविता श्रौर सरस सङ्गात का मधुर-मिलन दो जाये, वँ 
पर मनुभ्य ्ीलामयि शकृति की ललित लीला के 
स्वर्गिक दृश्य का अवलोकन कर एक गर तो अात्म- 
विष्एतदो जाता है। उख आात्मविश्मृति में उसे संसार 
का सब कुच शरीर अपना अपा तक भूल कर दिव्य 
श्ानन्द का रसरास्वादन होने लगता है) वह श्रानन्द्‌ 
श्मतिरेक दी फिर मनुष्य के हृद्य से क्रियात्मक जौवन 
का वेगपृणं स्रोत भ्रवादित करता है । वास्तव में सङ्गीत 
श्रौर कविता जीवित जीवन दी रूपान्तर दै। 


रि वो भो किकः 





कुक लाभकरारो फल 
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<, # यद बत सर्वसम्मतदहो चुष्ठो है कि फल खाना 

मनुष्य के स्वास्थ्य ॐो उत्तम बनाये रखने के 
लिये शअ्रनिवायं ३ । फलों से जो श्ावश्यकीय तत्व श्ल्प 
मात्रा में मानवशरीर को प्राप्त टेतेदहै, वे अन्य खाय 
सोमभ्रिर्यो दारा उपनब्ध नदीं दयो शकते \ 


परखेददै कि फलोंमेंइप प्रकार की विशेषताएं 
होने पर भी हमरि अधिकांश भाई उनके गुणो ओर 
उनी उपयोग विधि से प्रयः अनजान देखे जोति दह, 
वे फर्लोष्ाखानाउ्यदासे ज्यादा एकशौक्रकी तरह 
सम्रफते ह । वे यह नदीं जानते कि प्रवये फत्‌ मेँ नेक 
भकार के द्ेटे-बडेरोर्गोङे दुर करने की शङ्कि विद्यमान 
है! पेते व्यङ्कि्यो के लाभार्थं हम शपते देशम आमतौर 
पर भिलने वलते फलों मे से कुदं द वणन भौर विभिन्न 
प्रकार से उनका उपयोग देते द । 


भ्रमरूद्‌ 
साद मे अमरूद कषाय, अम्ल रौर मधुर दै] यह 
शीतल, सद्र, गुर, तोदए, द्फ-कार, शुक-वधक रौरं 
बात-पित्त नाशक दै। यदह शनूनावस्था ओ्नौर श्लारवा- 
वस्था मे कफ श्रीर्‌ वात-व्धैक है, प्रत्नावस्था में त्रिदष्‌- 
नाश्रु दै । यह उन्माद्‌-नाशक श्रौरे रुचि कारक 
दता हे । 
अजीणो, अभिमाय श्रीर अफरा मे अमरूद बड़ी 
उत्तम द्वा दै । . एसे रोगी-खो, मोजन.के-पशचात्‌ अमरूद 
खाना चादिषएु , ाधारण लो्यों के भोजन के पले, 
निराक्यर टी अमक्‌ खाना चादिए । 


नमक मौर कालौीमिच भिल्ला कर श्मष्दर सामे 
से उश्चका कफशारक श्व्गुणनष्टदो जातादै। शमर्द 
दील कर नहीं खाना चादिए ! 


श्रमङ्दष्छावीज बडा टट होता दै, इसिए बीज 
निकाल कर खाना चादिए) चूकि बीज पचता नही, 
इसलिए उसमें कोई गुण नदीं है । गर खावृूत बीज 
द्ान्तिपुक्तिमा मे चला गया तो “एपेरुडी साईरिस'” होने 
छा डर रदता ह ¦ जब क्ख रोगी का जिगर सढने 
लगे, तव श्रमखूद कै बीज को पीस उसकी चाय या फोट 
देना चादिप्रे | जिगर छे सइने पर मसूद साम करता 
हे । श्चमस्द्‌ रक्तवर्धैक है शौर वच्चों ॐ किये लाभ- 
दायक है। 

नीचे श्रमरूद से कदं तरह ढी बीमारियों श्छ दुर 
करने के श्नुमूत प्रयोग दिए जति ह :- 

१---मरूद के बज १ तोला, त्रिफला के बीच 
एक तोला, फिटकिरी स्फेर्‌ श्राधा भाग, व्याघ्र नखी १ 
तोला, श्यीर तृतिया आधा माचा का सुरमा धुष, 
श्छ, तिमिर (नजला) रीर रोद में लाभ 
करता द) 

२---श्रमहर्‌ के बीज शरीर उच्छा बीखवों भाग 
भुना इश तुत्तिया का सुरमा फुल्ली, माड श्रौर नाखूना 
मे गुखदायक दहै । 

३--उदर-श्एूल पर अमरूद की युल्लायम पत्ती पी 
कर्‌ पीना चाद्ये । 

४-भागक्ा नशा अमरूद खाने तथा उसकी पत्ती 
कारश्च पीने से उतर जाताहै। 


४५--दतों के ददं पर चमड्द्‌ छी पत्ती के कदे से 
कुर्ले करने चाद्ये । 


माच, १५६८ | 
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६- सुट के छले पर अमरूद कौ पत्त शरोर 

कत्था लगाना चादिये | 
दला 

यह कषाय, श्रम्ल, मधुर, शीतल ओर हलक दै 
छरीर दाह, पित्त, वमन, प्रमद श्रौर शोकका नाश करता 
¦ यह्‌ रसायन दै किञ्चित कट्‌, स्वादिष्ट ओौर तिङ्क 
¦ जरा शरोर व्याधि-नाशक दै । वीयेजनक, केशों को 
हितकारी, खारक, दितद्धरकं आौर अरुचि-नाशक दै । 
रङ्क-पित्त, खासी, विष्‌, ज्वर, मलवद्धता, सूजन, पिपासा, 
रङ्क-विकार ओर अरिदोष-नाशक दै । श्रँबला अपने 
खदट्रेपनसे वायुका नाश करता है, मधुरता तथा शीतलता 
सेपित्तका नाश करतादहै श्रौर कषाय तथा रुक्लगुण 
चे क्फ का नाश करता है । इस प्रकार न्निदोष 
नाशक दै 1 

सूखे हुए अओंवल्ते मै उपरोक्क गुं के रतिरिक्त 
निन्न-लिखित गुण भी दोते दै -स्ी हुई दंड अ जोढने 
वाला, धातु वधक, नेन्न को दित्रौ, लेप से कान्ति 
बढाने वाला, पसीना ओर मेद-द्धि-नाशक । 

शरवक्ते की गुरुली की मींगी प्रदर रोग, वमन, 
पित्त, वात, उवर, श्वास्च शौर खासी को न्ट करती दै, 
यह कषैली, मधुर, वीयं-जनक द । 

१--धोँवले का चृणं एक सेर ज्तेकर अवक्षि ॐ 
स्वरष में घोटे, दूसरे स्वरस में घोटे । इस प्रकार २१ 
भावनाय दे । यह चूर प्रदर नाशक, बीरों प्रकार फे 
प्रमेह यर मधुमेह को नष्ट करने वाजा ओर सारतो धातुं 
को बढाने वाललादहै। मात्रारसे४ तोल्ला तक। 

२-शरीर में जिस स्थान पर मेद बद गया हो, 
वहो शरवसे कौ रोरी बंधने से ज्लाभ दोगा । 

३--श्रखि' सूजी हदो, ददं होता हो, उठी हो, तो 
पलक पर श्रावत्ते का तेप करने से शीघ्र लाभ दोगा । 

४--वृद्ामलद्टी योगसे श्र्थात्‌ १ अवले से ४० 
तके बढ़ता जाय यीरफिर करमशः घटा देवे, तो दोष 
धर जायेय । 

५--रोवित्े का सुरब्बा कके विकारो के दोड 
कर्‌ बात ओर पित्त के समस्त रोगों मे लमदायक दै । 


६ -शआवले षा फट पीनेसे खुश्की दरदो जाती 
दै, परन्तु फट में दूध नदीं डालना चाद्ये । 

७--््ंवले का सार रक्त-दोप ओर फोडा-फुन्सी 
छो बहत लाभ करता है! जितना ओंवला हो उसा 
बीचवोँ भाग रसौत, रसौत च बीसवां माग मोग, भोग 
का बीसर्वाो भाग भिलावा ( शुद्ध ) सबका चूर करे 
१ माशा सुबह-शाम स्राना चाददिए। 

८--रवला जियो के प्रद्र रोग में अत्यन्त दित- 
वारी दै । अवले कारस्र र शष्ट्द मिला कर कुद 
समय तक्‌ लगातार सेवन करने से श्वेश्य लाभ होगा \ 
माच्रा१से२ तोका तक । 


सरधूज्ञा 


स्ररबूना मूत्रल, बलकारक, कोष्ठ को शुद्ध करने 
वाला, गुरु, स्निग्ध, स्वायुतर, शीतल, ब्ध्य अर्थात्‌ 
वीयंवधक, पित्त श्रौर वातनाशक ई । स्रवूजा उन्माद- 
नारक्र) दह शो दुर्‌ करने वाल्ला, भ्रमहारी, कफश्ारक 
शमर उदर ढे विकारोंको दूर्‌ कश्ने वाक्ला होता दै 

जिस खेरवूजे्मे खटा ओर फीका रघ प्राघान होता 
दै, वह रक्तप को पैदा करता है श्र्थात्‌ उसष्ठे खाने 
से नकृसीर आदि एटती दै । भीर यह मूत्रृच्छ शर्थीत्‌ 
खज्ाक को पेदा करने वाला होता है। यह पेशाबमें 
जलन परेदा करता दै ¦ छन्तु यह तमी होता दै जब खट्‌ 
दर्‌ पीके खरबूजे अधिक खाये जाये या इन्दी कल्प 
क्या जाय। 


प्रतयम्रावस्था में खरव्रूजा कष्य ओौर क्षार रख 
प्रधानं होता है। इस अवस्था में यह कफ-नाशक दहै, 
किन्तु पथरी आदि मसाने के कर रोग उतपन्न करता दै । 
श्लारवावस्था में श्रथौत्‌ कच्चा या बरिया की अवस्था 
मेँ सरवूजा में अम्ल, कषाय, क्लार ओर कटु रस प्रधान 
होता है! यह पित्त श्रीर रक्तको दूषित क्रतादे छोर 
मूतशृच्छ को उत्पन्न करता दे । 

खरवृजे क मृद मेँ पौन भाग पोषक तत्व, चौथाई 
माग चिकनाई, सदे सात भाग कार्बोज, चौधाईं भाग 
खनिज पदार्थं ओर ६० भाग जल होता दै, 

जरवरूजा खाकर दृध पीने से विषूचिका (दैजा ) दयो 
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जाता ३! खरवूजा खार शवंत पीने से खरवूजेके 
दोष नष्टो जतेद। 

छमनूनावस्था में खरवूजा मधुर रघ प्रधान श्रौर 
शरिचित क्ताग्युक्र रहता है ( फीकापन क्ञार छा लक्तण है ) 
श्मौर खानेयोग्यदो जाता है। इख अवस्था का खरबरजा 
श्वांस के लिए लाम करता दै) 

बानावस्था का खरवूचा अविक लाम करता दै, 
सरवू्ने के धिक गुण इसी अवस्था मे हेते हे ¦ 

परावस्था में खरवूना क्फकारक होता दै। किन्तु 
सूखी खांषी के लिए लाभदायक दै, क्यकि सूखी खां 
बातसेदोती है संग्रहणी वाक्ते के लिए प्रत्नावन्था का 
खरवूत्रा लाभदायक दै । संग्रदणी वाक्ते को प्रत्येक 
स्वाभाविक वस्तु प्रतनावस्था ही की देनी चाहिए । जेसे मल 
संग्रहणी बाले ॐ लिए इसलिए उपयोगी दै कि वद दूध 
की अलनावस्था है । 

वानवस्था का खरवूजा खा सक्ते, किन्तु नाशोन्मु- 
खावस्था का नहीं खाना चाष्िए ¦ इस अवस्था का सरबूजा 
प्रौरन सुज या चिलक पेदा कर देता है । 

खरजः खाने से रर्‌ छरबूजे का केप करने से 
बात कौ सूजन ओर श्वा नाशदहो जाती है| खरवूज 
के ऊपर के छिलके में स्लद्ण ओर सद्र गुण होते दै । 
इघमें रेचक गुण श्रथिक है | 

च्रबूजा सवा्ग उपयोगी श्थत्रा त्म्य फल ह ] 

१--लू लगने पर खर्बूजं के बीज पीस कर्‌ धिर 
पर लेप करना तथा खरवरूजे क रस शरीर पर मलना 
चाष्िषए । 


२--अरचि मे खुरबूजे के बीज शर मिश्री जल 
में पीस कर पीना चाद्िए। 


खृरबूजुं का कल्प--खुरबूज का कल्प दिलके लिए 
बड़ा च्छा टै । कल्प करने से दिल की धड्कन दूर हो 
जाती दै । स्तर्यो के गमोशय के ऊचे हिस्से के सामने 
पटल श्रा जाने से उनका एक पैर्‌ भारी हो जातादहै श्रौर 
सूजन श्रा जाती दै । एेसी अवस्थामें खरवूजो का क्स्प 
बहुत लाभ करता हे । उन्माद वज्ञे को छानकर खुग्बूने 
का स्वरस देना चाद्दिए, क्योकि तन्तु उसे नुक्रमान करते 
ह । कल्प करने में बाद में दृध भीं चल सकता दै । किसी 
कल्प मेँ पानौ नदीं पीना चाहिए । इसलिए खरवूजे ॐ 
कल्प मे शवेत नदी पीना चाहिए । नपुखुकता क लिए 
खरबूज्‌ का कल्प करानेके बाद्‌ दूध का कृल्प कराना 
चादिए । खरवूजं अ कल्प भ्रीष्म ऋतु ही मेँ होना 
चाहिए । श्रगर प्रीष्मक्तु हयी में वषो शुरूदहो जये 
तो कल्प बन्द क्र देना चािए | यदि क्स्पमें 
चिलक पैदा हो जाये, तो खुरबूज के बीज देना चा्िए । 
मसाने क समस्त रोगों के लिए खरवूजे के बीज 
लाभदायक हे । 


यदि कल्प मेँ दस्त भने लगे या अन्य किसी प्रकार 
के दस्त अतिद्योंतो बीजका लका घोट कर शौर 
खररवूज्‌ के रसरमंया पानी.में गोल्ली बनाकर देने से लाभ 
दोग! । 


-- नारायणप्रसाद अरोड़ा 
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ञ्जी सम्पादिका जी, 
जयरामनजी की 


दोली के अभीं में यार लोगों ने एक सम्मेलन कर 
डाला । सम्मेलन करने के पत्त मे शपनेराम कदापि नही 
थे, परन्तु श्रपनेराम की नात ददी किसी ने नीं सुनी। 
जब सम्मेलन ऋ प्रस्तावं थि गयातो अपनेरयामने 
कदा--ष्दोली शो तो सम्मेलन ओर अधिवेशन खे सुक्क 
रक्खो । श्राजकल बात-बात मे सभा-सम्मेद्न होता है ।' 

एक महाशय बोले-“आपको सभा-खम्मेलन इतना 
द्खरता क्यों दै ¢ 

अपनेराम को अखरता-वखरता कु न्दी, क्योकि 
श्पनेराम सभा-सम्मेलन से यथासम्भव अलग दी लग 
रहते हं 

श्यल्लग दी लग रने कौ वजद † 

"वजह चाहे जो दो; परन्तु अपनेराम अभी तक 
उसकी शक्ल नदीं देख पये 

तो यह किये कि श्रापको केवल परमात्मा के नाम 
पर सभा-घम्मेलनों से दोष दै ।' 

श्याप चाहे जो सममे" । 

सर, आपको द्वेष हो या वैमनस्य । सम्मेलन अवश्य 
होगा \* 

काहे का सम्मेलन ¢" 

"कवि-सम्मेलन, साहित्यिक सम्मेलन ।' 

कवि सम्मेलन । परमात्मा खैर करना । कवि-सम्मेलन 
तो ष्ठेग शरोर दैजा का भी ताऊ दोता जा रदा दै 
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अजी गरनौमत समभिये कि कृवि-सभ्मेलनों षी 
बदौलत श्रापको कभी-कभी मक्दिथों से फुसंत भिल 
जाती दै, वरन मक्लर्यो तो एक भिनिट के ल्िएभी 
श्रापके सुखपिरड को नहीं छोडतीं, .कुबान होती दी 
रहती ह ।° 


“शापक वाक्य का अन्वय, पदच्छेद तथा भाष्य करने 
क बाद्‌ अपनेराम इस नतीजे पर पर्वे है कि आपका 


मतलब यदह टै कि ्पनेराम हर समय मक्खी मारा 
करते हें । 


जी तोवा कीजिए । अप बेचारे क्या खाक मक्खी 
मारेगे । मस्यां तो माप पर अपने आपद्य मरती 
रहती हैं ।* 

“अपने श्राप कैसे ?' 

"कोर श्ात्म-दत्या कर लेती होगी, कोर दुषेटना से 
मर जाती दोगी। व्योक्रि इस सादगी पर कैसे मक्खी 
मरे भला, मरती है तुम पे मक्खी, मक्खीमार के 
बिना।' 


“ठीक दै । श्राप कवि-सम्मेलनों में भाग केनेकी 
श्यपेत्ता मक्लियां मारना कदी च्छा दै ।' 

वेर । इस सम्मेलन मेँ तो आपको श्राना दी 
पडेगा !* 

कोई जबरदस्ती ३ ? 

(जी हँ । जबरदस्ती ३ 1" 

अपनेराम चुपदोरदे कि अधिक बोलना उचित्‌ 


, 


~~ 
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नी । थे लोग इः पर उताङ्‌ हयो जयेन ते प्रास कचाना 
कठिन्‌ दोग । 

हीसरे दिन एकं आदमी अपनेराम के पाञ्च एक 
कागज लेकर श्राया ¦ उसमे लिखा था - 

"कविवर ख्न जी की बुदिया श्रभ्मां ची दात 
बहुत ख्राव दै । डो्टर लोगो ने जवाब दे दियादै। 
इसलिए पुरी श्राशा दै कि ध्ाज रातमें अवश्यदी 
मर जायगी । इसलिए यह निश्चित सिया ग्या दहैकि 
निन्न-लिखित श्वि तथा खाद्िप्यिक कल्ल प्रातःकाल 
श्मशान मेँ जने के जिए तैयार रहै, क्योकि रमशन मे 
एक कनूमर सम्मेलन होगा । कचूमर सम्मेलन का तापयं 
है @ उमे सब सम्मेलन भिरित होगे । ऋवि-सम्मेलन 
भी होगा, सादित्यिक सम्मेलन भी दोगा श्चर भगवान 
जाने क्या-क्या दोगा । इवि-म्मेलन के किए निच्र- 
लिखित समस्या निरिचत की गई है--शुदिया मरने छा 
शोक नही, यमदूत ने धर देख लिया । स्वतन्त्र कवितार्पं 
भी पदी जायगी श्रौर जिखकछा जी चाहे वह प्दे-- कोई 
रोकटोक नहीं होगी ।” नीचे कवियों तथा सादित्यिकों 
के नाम लिखिये । अपनेराम ने अपने नाम के आगे 
इस्ताक्तर कर दिये । श्रपनेरामने सोचा, यार लोगोँने 
क्यार्दवि मारा | श्मशान घाट तो वश्य दी जाना 
पड़ेगा-- इसलिए सम्मेलन में भी भागना दी पडेगा । 
भगवान केरे “खक्ञन जी” की बुदिया हार वष ज्यि । 
यमदूत उसे पचाने में भूल क्र जोय श्रौरउसेन 
ले जाकर उसके बदले में किसी दूसरी बुद्धिया श्रे ले 
जोय । यदि “खल्ञन जी” की बुद्या बच जाय तो सवा 
पाँच पैसे का प्रसाद बाट । 

धरन्तु खञ्ञन जी कौ बुद्धिया मर दी गई! न जने 
यार लोगो ने कैसे ताड लियाथा कि मर दी जायगी, 
अचेगी नदीं । अब शपनेराम विवश हो गथे। श्मशान 
घाट तोजाना दही पड्। 

वहां पर्टुच कर लोग थोड़ी देर॒चिता-विता लगनां 
देखते रहे । 

एक महाशय बेल्े- खव लोग कवि-सम्मेलन ये 
भागलेने के लिए श्मशान के विश्रामगृह में चकत। 
एटेन्शन [ राइट टनं | किक मार्च | 


खव सरोग राइट-लेफट क्रते हुए विक्ाम-णृद में 
पहुचे ¦ खव लोगो के भूमि पर बैठ जाने पर एक मदाशय्‌ 
खडे होकर बोले --सखसनो, चकि इख सम्मेलन ढे 
मनोनीत सभापति खन जी ही है; परन्तु बह इष 
समय श्रपनी बुदिया के दाद-संस्कार में न्यस्त द, इसलिए 
मै प्रस्ताव करता हं कि उने स्थान मे विजयानन्द इवे 
जी उनका कायं करे ।' 


अपनेराम तुरन्त खड़े होकर बक्ते--"खजनो ! मै 
इस सम्मान क सवथा श्रयोग्य हूं । इसलिए श्राप लोग 
मुभे क्षमा क्रे । यदि अपनेराम से ख्ज्ञन जीणो 
''आण्ोशियेट'' करवाना दी दैतो खन्ञन जी को यहां 
बुला कर उनसे सम्मेलन का सभापतित्व कराइये, अपने- 
राम जाकर उनकी बुदिया का दाद-संस्कार करते दँ ।' 


इष पर बड़ हो-दल्ला मचा । लोग बल्े- यद अञ्च. 
म्भव ड, माँ खा दाह-संस्छार केवल पुत्र दी कर सक्ता है । 
इस मामले मे श््राक्सी' से छाम नदीं चल सक्ता ॥' 

इस प्रर लोगों ने जबरदस्ती अपनेराम को खभा- 
पति बना दिया । श्रव अपनेराम को सभापति का भासन 
ग्रहण करना पड । श्रासन-वासखन वदां क्या था ¦ भढ से 
लग सामने बैठ गये । 


सबसे पदे जो केवि कविता पटने खे हुए, उन्दने 
कहा-- चू कि खमस्या एक देये चन्द की दै, जिखके खाथ 
तज्ञ का दोना अत्यन्त दी रावश्यकदै शौर चूकि इम 
अपनी कविता केवल गाकर ही पदु सक्ते दै, इघलिए 
यदि कोड खजन सुह से तबला बजा सक्ते दीं तो वह 
कृपया खडे हो जय ।' यह सुनते ही तुरन्त एक महाशय 
खे दो गये शीर घुन धुन ताक धुन | करके उन्दने सुह 
से तबला बजा स्ने दी त्तमता प्रकट की । क्वि महोदय 
प्रसन्न होकर बल्ते--ष्टीक दे । बस करवा की ताल्ल शुरू 
कीजिए | मैँसारङ्गके सुरों मे कविताः कटूगा ।' कविं 
महोदय ने कहना शुरू छया :-~ 
"विधना ने खञ्जन जी पर 
यह केप उल्कपात दिया | 
इतनी बाली उमरिया 
उनकी माता ढो मार दिया !' 
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ताक धिता धिन | ताक धिना धिन ताल चल 
दही थी । कवि महोदय ने इस एक पद्य को तीन-चार बार 
गाया-- स्वर्यो का रोहण-्वरोदण दिखाया, सुरकी 
लाई, तान लगाई । लोगों ने बाहवा [ की आवा 
लगाना श्रारम्भ कीं । एक महाशय बोले-जी के कटने 
का टङ्क कितना मनोदर द । कविता खिल उठती द । 


एक महाशय बल्ल उठे-"माता तो बढी थी, बाली 
उमरिया क्यो कदा ? 

कवि महोदय बेजते-.खज्ञन जी की बाली उमरिया; 
उनकी माता की नदीं" 


द्मपनेराम बोल उठे --ध्वूकि वृूढा भर वाला 
बराबर कदा जाता दै, इसलिए यदि माताके लिए्मभी 
बाली उमरिया कहा गया तो बहुत सुन्दर कषा गया ।' 
इतना नते ही लोगों ने वावा | वावा [ का दौगड़ा 
बरसा दिया । 

एक महोदय बोलते--"वाह दुबे जी | कितनः सुन्दर 
मा्य किया आपने । जी खुश दहो गया। इसीलिए तो 
कहा ह कि कविता समना बडा कठिन काम दै ।' कवि 
ने फिर कहना आरम्भ क्या :-- 


'खलन जी बेचारे भव तो हुए श्रनाथ जमनि मे, 
रह गई वल उनकी पत्नी श्रव तो उनके जुनने में ।' 


एक महाशय खडे होकर बोले--“मे सभापति जी से 
प्रार्थना कग कि वह्‌ क्विर्यो को सावधान क्रदेषिवे 
ग्रलत बयानी न करे । खञ्जन जी के जनने में केवक्त 
उनकी पत्नी दीं मी, वरन्‌ उनकी एक्‌ विधवा चाची 
भीदै।' 

कवि जी बोलते - “लमा कीजिए, यद बात सुमे मालूम 
नदीं थी । अच्छा दूरा चरण अब यददो गया- 

रह्‌ गई केवल उनकी पत्नी चाची उनके जनने मे 

क्मिजीने शेष कविता पदृकर समप की | लोगो 
ने बही प्रशसा की । 

इसके पश्चात्‌ एक दूसरे क्वि शये र ब्ते-- 
"सजनो, यद्यपि यह समय ग्विदहागः का नहीं दै, फिर 
मीय अपनी कविता श्विहागः कीदह्ी धुन में करटा, 
व्योकि मै इसी धुन मे अपनो कविता कहा करतार \' 


५२७ 

"जो श्रापद्धी ध्रुनदे वही रीकदहै--एकने कहा) 
क्वि जी बोलते : - 

यमने खेन जीसे यहं 

क्व का शपना प्रतिशोध लिया । 
उनसे उनकी माता का 
जो एषा विकट वियोग किया ।' 
सदसा तबला बजाने वाला बोलला--शश्राप वेताल 
हो जतेदह } 

वाह वा! तुम्हं इसे क्या? मैने तुमये क्व कदा 
कि मेरे साथ तबला बजाश्रो । 

कहने की आवश्यकता नदीं। जो गाकर कविता 
कृेगा, उसके साथ तबला शरवश्य चत्तेण \* 

कोर जबरदस्ती दै ? 

शपनेराम ने तुरन्त रूलिङ्ग दी-'वेशक्र जब्र यह्‌ 
निश्चित हो गया दहै कि तबला बजेगा तव वह अवश्य 
बजेगा 1: 

नतो एक सारङ्गो भी गवा लेते कवि जी 
भस्लाकर बोलते । 

'द्मापका कथन गक दै । सारह्नी छौ कमी अ्रपनेराम 
भी मदसूख करते ई; परन्तु इस समय उसका प्रबन्ध 
नटी हो सकेता 

इसी सरमय कु अन्य लोग, जो किसी दूपरे शव 
के छाथ येये, विभ्रामणगृहर्मे आ गये शरोर खड होकर 
कृवि-सभ्मेलन का आनन्द लेने लगे । 

द्रपनेराम वोले--“श्रच्छा चलिये, आगे चलिये । 

कविं जी-्चलू क्या खाक ! भाप ताल-स्वर्‌ देखते 
है, सुभे उका ज्ञान नहीं हे} 

न्तो फिर माकर कविता क्या भख मारने के लिए 
पढते हो १ जुमाने भर फे बाले, वेस्वरे, परन्तु कविता 
गाकर ही पदभ !' एक ॐर से श्ावाज भई 

"वेताल बेस्वरे दो, पर कोकिलकरठ तो दे ।* 

(कोिलकरठ दै तो (कूर ॐी आवाज्‌ लगे तो 
शरच्छी मालूम हो, कविता क्यों पदते दै १ 

"कयो १ क्या कोकिलकरठ होने से कविता न पद्नी 
चाहिए ? 


५१५८ 
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८केवल कोकिलकरठ होमे से कास नदीं चलता । 
कोयल यदि कविता पटने लगे तो? 

शपनेराम ने ङ्द दी-- इख विवाद इ समाप्त 
कीजिए । यदि पटना दो तो पद्ये, चन्यथा दूसरे क लिए 
स्थान खाली दीजिए ^ 

क्वि जी मुंह फुल्ला कर चज्ते ग्ये । इक प्श्वात्‌ 
दो-चार अन्य कवियों ते अपनी-अपनी कविताएं पदीं । 

एक महाशय उठ कर बोले- भेरा विचार दे छि 
मब कवि-सम्मेलन खमाप्त धिया जाय; क्योंकि खज्ञन जी 
की माता की शओोक-षमा भी द्रनीदै।' 

श्मपनेरःम वेोत्ते- यदी अपनेरम की भौ राये 

(सभापति षी कविता के पश्चात्‌ सम्मेलन खमाप्त 
न्या जाय \ 

्रपनेयम बोले--"खञञन जी को वुल लाये, वह 
कविता पट जोय । ईस खमय्‌ तो खाली वेठे होगे ।* 

"जो हाँ, चिल्छुल खाली वेढे दै-अभी चिता 
समाप्तदोनेमें देरदहे। 

"तो उम्हु बुजा क्तीजिए्‌ 

एक व्यक्ति उन्हे बुल्लाने गया । थोडौ देर पवात्‌ 
वद लोट कर बोला ~ खश्चन जी तो ऊु्धं बोलते नदी, पर 
उनके एक रिश्तेदार बहुत बिगड़ । कटने लगे श्राप ल्लोगोँ 
को शसं मर्दी आती कि इख भ्वसर पर श्राप कवि- 
सम्मेलन करने वैठे दै । सेर, आप लोग चाहे जे करे; 
परन्तु खज्ञन जी पर छपा रखिये \ 

पनेराम बेले- बडा श्ररस्कि भादमौ मालूम 
होतादै ओर संारद्कामायामे भौ फसा है । लेकिन 
्श्वयं दहै कि खन्जन जी यह सब सुन कर चुप के 


रहे ।' 


वेर ¡ जाने दीजिए ¡ भाप दौ कोई कविता पद 
दीजिए । रस रदा दहो जोय 

श्पनेराम बेल्े--शपनेराम क्वि बित्तछुल नही 
द । इसल्िए,..... 

“यद्र र्मे मालूम है । कोई कविता हौ 

तो किसी दूरे की खना चकता ह? 

द्र! | किसीकीभीदो। 


श्मपनेराम तबले वाले से बत्ते- जरा ताकत टीक 
लगाइयेगा "° शपनेराम ने गला साफ़ करके पीलू की 
अल्प ली, तत्पश्चात्‌ भूषण कौ यह कविता गाना 
रम्भ छ्िया- 

ऊवे घोर मन्दिर ॐ अन्दर रहन वारी, 
उवे घोर मन्द्र के अन्दर रहाती द ।' 

दशको म से एक गेला --लादौलविला | भूपण की 
छ्विता शौर गार ! तोडा! तोबा|' 

छअपनेराम गोल उठे इख बदतमौज्‌ को निकाल 
दो । यद कविता का म्म नहीं समस्ता । दम भूषण के 
बाप की क्दिता गाकर पठते है । विना माकर षे कविता 
का रद्घ नदीं जमता 1 

दूसरी भरडली के दमी, जो ख्डे कृदि-सम्पेल्न 
देख रहे थे, उनमे से एक बोला-- आप टीक कतेहै। 
श्राप वदी सुर केदे चलिथे। क्या बिया कविता है- 
वाह {' 

शपनेराम वोले-- देखिये | यदह मदाशय श्विता 
के पारखी दै, जौहरी दै । केवल पदला चरण सुनते दी 
समस्‌ गये छि कविता बदिया हे ।* 

वह बोला--आापने जब पीलु छो ्रालाप ली 
थी, तभी मे सममः यया था कि कविता बिया होगी ॥ 

ववाह वा! आप ही जेते लोगों की बदौलत तो 
कवियों की क्रद्र दै, जो केवल करटस्वर सेदी कविता का 
ममं समफलेतेदै।' 

“ खेर | राप कदय ।' 

ध्यदि श्राप लोगों को यह कविता परन्द्‌ नदींतो 
दूखरी सुनिये ।` इतना कहकर अपनेराम ने भीमपलासरी 
की श्रालापली शरीर कहना प्रारम्भ किया--श्याई कै 
सलाबत खों जोर के जनाई बात \* 

वृह ग्यङ्षि जिघने श्रपनेराम की प्रशंसाकी थी, 
बोला-- "वाह्‌ वा। सलाबत घखरँको छि लोचके साथ 
छाप कहते दँ । वाइ | इसी के माने तो कविता दै ।* 

च्यपनेराम ने कहा --इध् कविता में खलावत खों 
लाखरुपये का शब्द टै । यदीतो कविता की जान है, 
खममने वले ही घम सकते है \' 

इतना सुनते दी एर महाशय खडे दाकर बो्े-- 
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भै प्रस्ताव करता हू कि अव सभापति जी को धन्यवाद अपनेराम बोले-'्आाप दँ बेवकूफ । कवि-सम्पेलन 

देकर सम्मेलम सखमाप्र किया जाय } के लिए समय श्रीर अवसर की पाबन्दी | भाप कविर्यो 
अपनेराम--“ओर हमारी कविता थधूरी ही रहेगी ? की स्वत्॑ता छा अपहरण करना चाहते ह ?' 

च्छा न सुनो, वुम लोगों के भाग्यद्वीखेटे दहै; हम क्या खज्ञन जी बोल्ले-श््राप तो क्वि दै नदी, आपको 

करे । सैर | तो धन्यवाद जाकर खजन जी को दीजिए; क्यों बुरा लगता है ? 

रसली सभापति वदी हे ।' ` श्रपनेराम बेल्ञे-ध्वुरा इपक्तिए लगता दै कि 
यह राय सबको पसन्द आईं । सब सोग खन जी श्रपनेराम इघ सम्मेलन क सभापति... ..-श्ररे ! नदीं 

के पाञ्च पहुचे । खज्ञन जी खोपडो पर हाथ धरे चुपचाप नदी | सरभापतितोश्ापदीद। क्षमा कौज्यिगा ) आप 

बैठे थे । सब लोग खन्न जी के सामने जाकर खे बिलकुल टीक्‌ कहते दै । इसी समय एक व्यक्ति गोला-- 

दो गये । एक बोला-श्राज ॐ केवि-सम्मेललन का खज्ञन जी, उप्यि चिता ठउरुढी कीजिए ।' 

सभापतित्व करने के लिए हम लोग रापो बधाई...* खश्ञन जी उटठकर चले यये । अपनेराम भी स्नान 
खञ्जन जी बिगड़ कर बोले-देखी-तेभीमे गया करनेकेल्िएघाट की ओर चस दि) 

श्रापका सम्मेलन । श्राप ज्ञोग इतना नदीं देखते कि क्या भवदीय, 

श्वसरर दै, क्या समय है, बडे अक्रसोस की बात ३ ^ विजयानन्द्‌ ( दुबेजी ) 


3 १ 8 
गात 


[ श्री आरी ] 


थी अभी तो बालिका 


गिर पड़ी भूपर सुरभि- 
अभिमानिनी शेफालिका 
जव खुले छवि कं विलोचन, जागरण का पुलक कस्पन, 
नेश के युज-पाश मे सुन पड़ा मधुपाबली का 
आबद्ध था जग का तपोवन ! कुज्ञ मे न अनन्त गज्जन ! 
लख सकी न प्रभात योवन का रह गह तुष्णाङ्कलित दी 
अनङ्ग-ङमारिका ! शरत-बन कौ वीथिका | 
नववधू का प्रथम परिचयः रख कपोलं पर किरण-कण 
एकक्तणदहीतो क्रिया ( पूवं का अ्रमिताभ उदयन } 
सीमन्तिनी ने प्रणय-अभिनय ! एक कंचन क शिलीमुख ने 
अन न पाद फिर किसी कं परिया ज्यों न्रधरचुम्बनः-- 
कंठ की वर-मालिका ! किस कुटिल विधि ने किया 


खण्डित सुहाग-खणालिका ? 





श्रीमती खम्पादिश् जी, 


सु वोद" पदने का वचपन से शौक दै) में हमेशा 
द्र मास भ्वोद' में दुखियों कै--कितनी अबलां के पत्र 
पठा करती हू, जिसमे आपसे नेक सलाद पधी जती 
दे! आपक्या युफेभी वष्ठी सम्मति देकर कताथ कर 
सकी १ 

मै एक उच्च वंशको हिन्द युवती ह्र मेरे बाप 
रीर सव सम्बन्धी अमीर आदमी द! मगर मै उस 
समाज सें पैदा इई हं जद लदष्यों की कोई चाह नदीं ! 
जह उन्दं स्वावलम्बी बनने के उदर्य से शिक्तानदीं दी 
जाती. दी जाती है केवल विवाद श हाट मेँ उनका सूय वदान 
के लिये ¦ जरह वापष्ो खन्या का विवाह कर शछपना फं 
हयं चुना होता है ; उसकी कन्या का भविष्य अन्दर हो, 
उसे रेष इच्छा गदी होती । कन्या का विवाहं उस्रके लिए 
कर्तव्यमात्र दी है । दूसरे धरम वहसुखीद्योया दुखी, 
दख्की उन्देकिञ्चित्‌ परवा नदीं होती ¦ वह तो उका 
भाग्य है । यदि बह अधिक पद्नेकी इच्छा प्रश्ट क्रे तो 
बाप का प़जूल खचं होता दै ; इतने पसो से बह उसकी 
शादी कर श्रपना प्रजं अदा कर्‌ सकता दै! यदि समय के 
छनुसार उसे किष्ी वस्तु की श्रावृश्यकता पडे तो सोगने 
पर वाप से सिवाय नाद्र के ओर कद्ध नसीब नदीं 
होता । 

श्राप सच मानियि ! उदाहरण के लिए मे एक धरना 
लिखती द । मेरे बाप सदा पते मिनो भोर सम्बन्धियों 
सेमेरे माईैकी वद्य प्रशंसा पिया करते दै, कते दै-- 
“नरा लका बड़ा लायक्त ह ¦ एतानो परीक्ञा में सवेप्रथम 


उत्तीणं होने पर उसे स्वणं-पदक मिला, फलाने विषय 
से सफल होने पर उमे यूनीवर्धिटीकी भ्रोर से वजीकफा 
मिला, मेरा केढा स्पीच बड़ी शच्छी करता दै; 
खव प्रोफेसर सराइते है, क्यों ने उसे सार्मक्िकेट 
भी दिह) इन्दी पितासे एक दिन यने कुच पेषे 
मोँगे । पू्का गया “क्या करने है १” मने का “मने एक 
ज्ेख लिखा है । उसे छि पञ्चिका में भेजना चाहती द्रं । 
उघपर दख पेसेके टिकट लगने दै । उत्तर मिला- 
"जानो श्रारामसे ववे ! लेख लिखच्र तुम्दे कौन सी 
कमाई कमा बेनी दहै,” मै खड़ी द्यी रद गई, बिल्कुल 
स्तब्ध ! मेर आंखों से रप-दप शसू भिर्‌ पडे । एक बेटे 
को सुयोग्य बनाने के लिए बाप इज्रा्यो रुपये व्यय कर 
सक्ताहै, दर एक श्ादमी के घामनेवेठे षौ तारीफ क 
गीत गातादहै; चन्त, वेरी क ्तिए सिवाय फटकार क 
उसे पास कुद ॒नर्दी, उसपर्‌ धन व्यय करना तो एक 
श्रोर रदा, उदे शिक्ञादेनातो दूर रहः, उसका साहस्र, 
उसका दिल एक भिड्दी से तोड़ दिया जाता है) 
श्राह ! कैषा मला न्याय दै! 


अव उख शिक्तित भाई का भी आअदशं देखिए। 
समाज उसे सुयोग्य कहता है, यूनीवचचिटी ने उसे कई 
उपाधि्यौँ दे रखी दै, भगर उसकी बुद्धिः यदी सोचा करती 
है किमेरी बहिन का विवाद किसी चच्छेधर्‌ नहो, 
कारण अपने बराबर छा सम्बन्ध द्रंदने से उन्डं दहेज 
श्नच्छा देना पडता दै । यदि दहेज अमीरी वठ्ङ्गकानदहो 
तो अपनी नाक क्टती है शौर यदि कोई साधारण घा घर, 
व्रहोतोउयेजोदे दोउषी मेंशोभा द्यो जाठी दे । 
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चाहे वर पक्ल वालो को इस लालच ष्यानभीनदो। 
मेरे भाई के मुह से खबे पदिज्ञे यदी बात निकलती 
है --म दंगे कद्ध न्दी ।' 
मै मानती द चि हमारे समाज मे ददेज-प्रथा ने बहुत 

सी बुश्याँ उत्पन्न कर दीद। किष्नी व्याम कन्या 
वालों को वर-प्त वालो को दैखियतसेभौ बदृकर देना 
पडता है । वर पक्त बार्लो की ल्ालच कौ धमषीने हमारी 
कई बहनों के जीवन को अन्धशारमय बना दियादहै। 
लालची बनना कमी अच्छा न्दी होता! मै कदती द्र 
न्निधैनको कन्यादे दो, लालचीको कमी मतदो।“ 
मगर मै पूचतीरह्र कि लडकी के मो-बापको ल्कीको 
देना क्यों दुखता दै ? वह अपने लद्केको ऊंची से ऊँची 
शिक्त देते है, उसके विवाह पर चाव सेब्हूकेलियि 
हजारों रुपये लमा कर वस्त्राभूषण बनाते है, जीवन भर 
वह बापसे लेकर खाता दै, सुख-दुख में मँ-बप दा 
उसपर दाथ दै, वद लदका मां-बाप को खारी पूजी 
का ्रधिष्ठारी दै, तो उसी बाप को लड्कीके लिए 
दो-चार इजार का दहेज क्यों सुमीबत खा-भारसा 
सुफता दै ! 

मेरा पिता यदि मौर होकर मेदी आवश्यकताश्रो 
को पूरा रूरना अपना कतव्य नदीं समता, जो तन 
ठ श्ने के लिए मुभे दो वस्र तक बर्ही लाकर दे सक्ता, 
मेरे रोग-ग्रसित दने पर जो सुभसे तनिक स्नुभूति 
नहीं कर सकता, तो सुभे उसका दिखावेका देना 
कंयोकर श्रिय दोग 

मे अपने भावी देवतासरे कती हं कि यदि तुदं 
मेरा कोई गुण, कोई सोन्दम्यं रिफा खङ़ेतो शौकसे 
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आश्र । मेरी वरमाला वुम्दे रपण है । यदि तुम जानं 


` सशरो मेरा निश्वाथ प्रेम, सइनशौलता, कोमलता श्रौर 


त्याग तुम्हारे जिए जीवनन-चुष्ाहै तो मेश प्रेम-निमर 
खदल-सहख्र सरतो मेँ मरता हु्रा वुम्हारे चरणों पर 
गिरता रहेगा । मगर यदि तुम यह श्मशा रखो 
तुम्ारौ भावो पतनी एर उच्चर्वश से सम्बन्ध रखतो ३, 
जहां आवश्यकता पड़ने पर तुम्हे कोई सहायता भिल 
सश्िगी या तुमह मेरे माता-पिता अपना मम-पात्र बना 
सकेगे तो यह सवथा निमूल ३ । 


मे यह जानना चाहती हं छि इम लङ्श््योको 
अपने ऊमरि हुए अत्याचार चुपचाप सह तेने चादिये 
श नदीं १ अपने अधिकारों के लिए बाप से लना 
चाहिय भोर न्याय के लिए दुहाई देनी चये या 
नटी १ हमें इवतन्त्रता का पाठ सीखना चाद्ये 
सहनशीलता क ? 


मेरा विचर्‌ दै कि दमे सब अत्याचार शान्त बनक्छर 
खद सेने चाद्ये; मगर जब हमारा वश चलते, जब हमारी 
बरी शयेतो द्मे इन बुरा्यां कोदूर्‌ करनेकी चेष्टा 
करना चहिये दम पते से होय को सब अधिकार 
दे, उन्दें उन्नत बनाएं । 


क्या श्राप सहमत द? ब, यही जानने की 
आप से याचना दह । 


हिन्द्‌ समाज मे पैदा हुई-- 


एक बहिन 


= 





( श्री> सत्यप्रसाद्‌ थपललियाले ] 
त हा कडा जाता दै कि कसी मी सादिव्य 


की गति-विधि निधीरित करना कठिन दै । 
घाहित्य-सरिता की धारा विरल तथा स्वतन्त्र होकर 
बर्हती जाती दै । उसो उन्नति के उपाय सोचे जा सकते 
ह । उनका प्रयोग मी कियाजा सक्ता, किन्तु सादित्य 
की शाश्वत गत्ति मं उनका अधिके योग नहीं रहता । 
फिर भी चिन्तनशीलता निस्वन्देह उन्नति के मूलमें 
छ-तर्दित रदती दै। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्यदहै कि 
किसी विषय पर सोचते रदने से ही उदका उन्नत स्वरूप 
द्राविमूत दयता है। एक व्यज्कि की विचारधारा साहित्य 
खथ की हृदय~क्ताश्चों को स्पश कर सक्ती है । 
उन्नायक के मागं को प्रशस्त करने में विचारङका 
सहयोग यदि व्यक्त रूप से नदीं तो अन्यक्ककूप से 
अवश्यक देता । यह ठीक कि खटा प्राचीनता के 
वातावरण से दी नूतन उभादान एकत्रित करता, 
श्रथवा शकस्रात्‌ उदित देने वाली प्रतिभां साहित्य 
मे ्रपने असाधारण न्यज्खित्व कौ एक स्पष्ट छाप लगाती 
है; कम्बु लक्लित वस्तु की सृष्टि करने में उपकरण जुटाने 
का काम विधायक के भ्रलावा ्नन्य व्यकितिभी कतेदी 
रहते ह । 

भारतीय स्राहित्य जटिल्ल खमस्याश्थो से ओओत-प्रोत्त 
दे 1 सत्यक द्ीटृपासे दमि संच्छरोंमें घर की 
भावना परिलिप्त दै । एक श्चोर योगयों का ईश्वर श्रपने 
श्रनुकूप ही सादित्यिकं को अदभुत कल्पना-जोक मेते 
जातादै, तो दूरी ओर अवतारवादियों तथा भ्रकार्‌- 
वादियों छ वगं ईशर के लोकरक्चनकारी रूप मे आशं 
की उद्धाविना कर्‌ पाठकों को सुग्ब करता है । तात्प यद 
दै कि साहित्य में ईशवरीयता का श्रारोप कर इमारे पूर्वजो 


ने सराहित्य-परिधि को वौद्धिक-पयवेक्षण सरे परे एक 
्ननुभव मात्र की वस्तु बना दिया) फिर, खाहित्या 
न्तगंत खमस्त विश्व के कल्याण की भावना तो एक 
साधारण सी बात दहो गई, लेद्िनि मनुष्य का चित्रणमी 
देवर की अन्वाकृति को आधार मान कर क्रिया गया, 
मनुष्य ब्रह्मा दै, विष्णु दै, श्रौर शिवकाषररूपमभीदै। 
मनुष्य रूप अआवश्यकतानुख्ार सभी काम करने मे समयं 
दोता है) वह ईश्वर की विभिन्न शक्रितयों की मूतं अभि. 
व्यक्ति है | पुरुष देवता दै श्चौर र्लस्भी। स्त्री देवी 
है ओर चरडी भी । ग्रालिव ने मनुष्य दी श्ेठताका 
दिग्दशेन करते हये कदा दै- 
"तिरे सवे क्रामत से एक कहे श्राद्म, 
क्रयामत्‌ कै प्रितमे को कम देखते है !'" 

वृह प्रलय से भी भयङ्कर श्रौर विनाशकारी है | 

एसे मनुष्य-जीवन की व्यास्या थाज हिन्दी-साहित्य 
भे कमहो गई है! नख-शिख वणन या इजार प्रकार 
की नायिकर््रो कौ लाखों भाव-मह्धिका्थों में व्यापक 
मानव्-व्यापारों का चित्रण नदीं के बराबर ह्या दै। प्रेम 
को शङ्गार के अवगुरठन में नम्र प्रदर्शित क्रदेने से बह 
दिला हो गया है । बहुधा कदानी-तेखक या उपन्यास- 
कारग्रेमको कोरी पार्थिवता छी पुट देकर सनसनी पैदा 
करते राये द । नवीनता लाने के बहाने बहुत से लेखक 
लद्यद्टीन बाते कह डालते दँ । स्थित के श्पर्मे स॒ग्ध- 
कारिता का आरोप करने के लिये यदि खम्भाव्यया 
सम्भावनापूरो कल्पित कथा-वस्तु का श्राधार लिया जाय 
तोटीकदहै । किन्तु उटपटाङ्ग, देशम्काल के विपरीत 
सेपकों को अपनी रचनाश्रों मे सम्मिलित करके कलाकार 
बनने का दावा पैर उठाकर बदा बनने से कम हास्या 
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स्पद नहीं है। मानव-जीवन को रहस्यमय सममः कर 
उसे अचरूता छोड देना भौ ठीक नदीं है, बहुधा अनुमूति- 
दीन लेखक अपनी शअस्पनज्ञता को द्पाने के लिये कह 
बैऽते है-- “जीवन एक पेली दै । उसको सुलफान। 
मुश्किल है 1” किन्तु जीवन के विषय में उनकी धारणा 
क्या है, किन-किन वाज्छनीय शदर्शो का खमवेश 
जीवन में दोना चाद्ये, आदि बार्तों का विश्लेषण वे नदीं 
करते । इस तरह का वितर्डावाद स्राहिप्य को प्रगतिशील 
बनने में बाधां उपस्थित रता दै। सुबह से शाम तक 
हम जीवन फे नाना व्यापाशैको देखते रहते दहै यदि 
इन्दी मे इम मनोवैन्ञानिक विश्लेषण द्वारा नवीनताया 
चमत्कार द्वद तो अच्छी खी अच्छी कलापूणं कृति 
तैयार हो पकती दै । श्रावश्यकता केवल तीव्र भ्रनुभूति 
की है । पर्वेक्तण के स्यि सहानुभूति शौर सहिष्णुता 
तथा श्राद्रं हृदय भी अनपेक्तित ह । 

भारतीय मनेोग्रति ्रारोतिदासिक काल से दी भविष्य 
की सम्भाव्य उन्नति की ्रोर रहो है। युनजन्मकी 
भावना का विद्याघ इसी मनोवृत्ति से हुश्रादै। इस्र जन्म 
के सन्चित कमं दूसरे जन्म में फलित होगे । ईइस्र भावना 
मेँ सादित्य के कयि बहुत बड़ी प्रेरणा श्रन्तर्दितदे। 
इदेव ओर ईश्वरत्व छा भाव भी स्रादित्य के प्रस्फुरण 
मेँ प्रचुर योग देता रहा है । विदेशी आदश" के आधार 
पर हिन्दी में भी अधार्भिष्ता का विनाशकारी प्रवेश 
्रवाञ्छुनीय दै । यह बात सचदै कि साहित्य को विश्व 
जनीन होना चाये, किन्तु देशग्त वथा जात्तिगत 
विशेषतां को लेकर दी । सादित्य में अधार्भिकताकेो 
भपनाकर्‌ नवीनता लाने वार्लो का चेत्र खुद्कुचित हो 
जाता दै। धार्मिकता से तात्पयं निस्सार कर्मकार्ड से 
नी दै। कम॑क्रारड ॐ मूल तर््वो मे जो श्रानन्द रौर 
मङ्गल स्मादित है उसी को धार्मिकता की संज्ञा दे सकते 
है ।, परिस्थिति विशेष # सुधार के लिये अन्य समस्या 
या परम्परार्थों की उपेक्ञा हितकर दो तोदो, चिन्त 
सादित्य-ततेत्र में यद प्रवृत्ति दितक्र नहीं दो खकती। 
परम्पराश्रों में विश्वास करते हये दमे अग्नी क्लामें 
नवीन आदश का प्राचीन आदर्शो से खामज्ञस्य स्थापित 
केना चादिये । साथ दी 'दुराखमिय्येव न साधु 
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सवन चापि घर्वनवमित्यवयम्‌ ” मे समाविष्ट सत्यता छ 
अवहेलना नहीं करनी चाद्ये ¦ राजनीति-्तत्र मे जो 
चयन होता रहता है उसकी साहित्य-तैत्र मे अधिक 
एवश्यकत नहीं होती । भारतीय साित्य का सत्र 
भूलोक तक ही सीमितन्हदीं दै। वह चौदह ले्ोंका 
ज्ञान अजित करके उनसे भी शमे बदृने का प्रयत्न कर्न 
खाया है) राज हमारे खादित्यिकों शी सूम इतनौ 
सूच्म नदीं रही है। क्णभंगुर षिद्धान्तो की बाड में 
इना साहित्य कौ गति को अवरुद्ध करना है। इल 
का साहित्य-निमण मे जो योग होता है, यदह उसी 
उपे क्रनेका संकेत नहीं है! समय की गतिमें 
छरूपरामका भी ङे न कुठ योग होना ही चाद्धिये। 
सदैव मूतं शरीर यथाथं कौ नीरसता का प्रज्ञा पकडे 
घसीटते जाना भी अदितकर दै ¦ अमूतं खुष्टि से विषय- 
उपादान रहण करना स्रादित्यद्धी व्यापकता में रसक् 
सञ्चार करना दहै, 
वतमान से अ्खन्तुष्टता प्रशटट करना सत्वाहित्य का 
एक्‌ लक्तण॒ दता दै । किन्तु उससे एकदम दूर्‌ उड़ जाना 
भी कुलक्तेण है ¦ आज कौ सभ्यता से उक्ता कर बहुत 
से लोग प्रचीनता की ओर भाग रहेदहै, उन यह सममः 
लेना चादिए चि प्रपेक स्भ्यताके ्रावरण मेंकुद्न 
कुं तथ्य मूल रूप मेँ ाद्ुन्न रहता दै । अआज की खभ्यता 
बुद्धि-म्यवसायातमक दै । विज्ञान के विकथित रूप श्र 
उसी तथ्यान्वेषण भरतरत्ति मेँ स्ाहित्यके लिये बहुत बड़ी 
मरणा दै । "प्रारम्भिक अवस्था मे मनुष्य की चेतन-सत्ता 
श्रधिकतर इन्द्ियजज्ञान की समष्टि >खूप्मंहीरही। 
अन्तःकरण के विक्छाश्च से सभ्यता बदु शरीर सभ्यताने 
मनुष्य के ज्ञान को बुद्धि-व्यवसायात्मक बनाया । अब 
यह विस्छतद्यो गयादहे। अतः उसके विस्तार के साथ 
दमे अपने हदय छ विस्तार भी बढाना पडेगा + 
वेश्ञानि विवेचन के श्राधार पर परिस्थितियों का सजीव 
चित्रण उपयुक् होगा । 
प्रायः कहा उत्ता है कि विज्ञान की चरम उन्नति 
कै पश्चात्‌ कला ओर सरादित्य की विकसित अवस्था के 
दशंन होते द । यद खादिव्यकायें के लिए बहुत अच्छा 
निदेश दै । विज्ञान-जन्य सुविधार््रो से व्यावहारिक - र्यो 


५३४ 





[ वषं १६, खणड ९, संख्या ५, ६ 


५ 4 नि. ^ 4 न. + 4 2 ^ 4 ~ ^ ^ 9 ^ 4 2 ^ 4 > ^ ५ 2 ^ 4 > ^ ^ 2 ^ ^ 2 ^ ^ क ^ ^ ~ + + क + ^ 9 ^ + = ^ ^ > ^ ^ थि ^ ^> > ~ +~ ~+ ^ “नक ~ “~ कि ~ ^ 4 


मे जनेकरूपता आती है शौर परिणःमतः आनन्दं की 
समष्टि । परिडत रामचन्द्र शक्त के मतानुसार व्यावहारिक 
कार्यो में मी आनन्द समाहित ददताहै। वे काव्य के 
वाधकनर्ही है। हौ, एकवात का सदैवं ध्यान रदना 
चाद्दिए कि व्यावहारिक कार्यो का प्रयोग स्राहित्य्मे 
व्यज्ञनापूं होना जरूरी है । उनमें खटा का व्यद्वित्वं 
श्नौर उसको अन्त्यो षी रसात्मकता का समवेश 
छ्ममिवायं होता दै। इसके कु उदाहरण हमारे राज के 
घ्रादिप्य में मिल सक्ते) हमारे श्रोष्ठ कदानी-लेखक 
शरीर उपन्याच्चकार श्रव केव्ल सभाज ढी बुरायो का 
भध चित्रं खडा नहीं करते । समाजसे कथा-वस्तु लेकर 
मनोविज्ञान कौ प्रयोगशाला में उसे सुन्दर बनाते दै। 
इसका उपयोग भावी साहित्य में प्रचुरता के साथ दोना 
चादधिये । कमी के उपर धामू बहाकर कागजको रग 
देना परत्पाहिप्य नदीं दता । अपनी अन्तरतम मनोवेग 
घाराश्रों ये इन श्रभार्वो को रिनिग्वं बना कर संभाव्य 
श्रादशं की स्थापना करनी दी श्रोयस्कर दै । 

संसृति-खङ्कषं श्रौर भाव-यातायात का साहित्य 
निर्माण मे विशेष योग रहता दै) हम आजसरंघ्ारष्ी 
विभिन्न संस्कृतियों दे केवल परिचित ही नदीं है, वरन्‌ 
जीवन मे उ्तद्य प्रयोय भी करते द । विदेशी सेखक्छौ की 
रचनाश्रों को दम श्रविकल या अनूदित हप में पदते 
रहते है, इघ्ये टश्टिकोण विस्तृत होता है। साथ दी 
च्िसी बडे कलाकार की छंति आत्मचिन्तन की थाह बत्‌- 
लाती है । दम उघकी कस्रौदी पर श्रपनी श्रनुभूतियोँ को 
क्य सकते द| किसी बड़ी सफल ठंति को पद्नेके 
पश्चात्‌ यदि हम भी स्वयं कुहक अच्छी चीज लिख 
डालते दतो इषे श्रनुकरण की संज्ञा नदीं दे सक्ते । 
भावापद्रण साहित्य में श्त्तम्य दोष नदीं माना जाना 
चाद्ये । परन्तु साथ द्यी इख दिशा में एक बातका 
विशेष ष्यान रखना पडता है। वह्‌ यहकिडम जो कुव 
लिखें वह हमारी ही चीजदो। तारीफ खाने मे नदीं 
है, उग्रसे उम्र वस्तुको इजम कर जनेमें दही तारीफ़ 
हे । बडे कलाकार की गक्रल कने के लिथि पदे 
उसके विचार-घरातलल तकं अपने विचारों शो उठाना 
सादये । 


संसार मै सबको समान समते हुये भी देशगत 
परिस्थितियों ओ्ौर संस्छृति-विशेषताश्रों क भुलाना ठीक 
नदी होता । रचना करते समय देश का वातावरण दमारे 
खामने रहता दै । कल्पना -चन्तुभो से किसी अन्य वाता- 
व्रण षछोभी देख सक्ते दै, किन्तु उसमें सजीवता नदी 
श्रा सकती । खाम्यवाद्‌ सम्बन्धी रचनां को लिखते 
समय लेखक रूस के वातावरण रमे विंचरने का आनन्द 
ले सकता है, किन्तु उसकी सजीव श्सिव्य्कि नहीं कर 
सक्ता | भारत में लिखते समय चिर-परिवित भारतं 
ही अभिव्यक्िको सुलभ शरोर सफल बना सकतादै। 
हा, विदेशौ प्रभाव देशगत साहित्य की उन्नति में कुच 
वाधक होता है, छन्तु नितान्त घातक नदीं । राजनेति€ 
परतन्त्रता भी बहुत बडी वाधा उपस्थित नहीं करती । 
दिन्दीनेतो जन्मसेदह्ी परतन्त्रता कौ भ्रसङ्गिमाशों के 
समक्ञ उक्नति की है । रामचरित-मानख ओर सूरसागर 
विदेशी शासको कौ कर आआततायिता के रदते ही रचे गये 
थे । ्राज क्यों हताश हुश्ा जाय † भ्रतिभाशील् कलाकार 
इन लुद्र श्रवरोर्धो की परवाह नहीं करता । उका मस्तिष्क 
स्वतन्त्र होता दै ¦ वह्‌ विद्रोद करने से रता नदीं \ उसका 
हृदय श्राततायी ष्ये भी भित्र समभतादै । दमे एेखो 
परिस्थिति में आशङ्का नदीं करनी चाहिये ¡ हमारे साहित्य 
कोतो सबसे बङा धष दमारे धनी-मानी अङ्गरेजो के 
्मभिभवर्को द्वारा ल्गरहादै। यहां अवश्य परतन्त्रता 
ने सराित्य का गला द्बाने का प्रयत्न करनेके लिये 
चंगुल फौलाये दह । अपने को विदेशी भाषा शरोर विदेशी 
सखा्ित्य का मास्टर सममने कौ भूत करने बले 
वैर्ते है--नेरिव लिटरेचर" मे पदृने लायक्र कुद्वं॑नदीं 
है । उनका यह कथन अनुमान से व्यक्त होता दै। पढने 
कातो प्रयत्न ही नदी करते | हिन्दी दी शङ्गरेज्ी से 
तुलना करते समय हिन्दुस्तान श्चीर इद्धतैरड के श्रन्तर 
को वे खवेथा भूल जति है । हिन्दी को श्रपूरं भाषा षदं 
डालते है, वर्योकि उसमे पूणं अभिम्य्कि के लिये चेत्र नदीं 
हे चेत्रहो कदौसे! वे सोचते दै शङ्गरेजी मे ओर 
लिखना चाहते हैँ हिन्दी में | निदान यद कि हिन्दी कीं 
शब्दावली उनक्छो फीकी लगती ह । वे भद बिगाड़ कर 
अलग दो जाते है । इसका यद ताप्यं नदीं है कि भक्गरेजी 
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का श्रध्ययन बिल्डुल ही अन्द्‌ हो जाय ¦ वद एकं स्प 
चाहित्य है । श्चपने सादित्य को उन्नति के लिये अङ्गरेी 
ही नही, अन्य यूरोपीय तथा विदेशी साहित्यं कां सनन 
धनिवायस्ा है | साहित्य की उन्नति ॐ लिये प्रतिभा 
के साथ-साथ अध्ययन भी तो आवश्यक होता दै) 

पढना शरीर मनन श्रना तो कुछ आपत्ति खडी नहीं 
करता; किन्तु हिन्दुस्तानी लोगं का अङ्गरेजी में कविता 
लिखना तथा अन्य क्ललित शाखाश्च कौ रचना करना 
तो बहुत ही हास्यास्पद दै । उनकी गणना छिखी अ्गरेज 
साहित्य के इतिदास में नदीं होती ओरनवे स्वदेशी 
साहित्य मे द्यी बोर स्थान पाते द । इन लोगों से अुरोष 
हैकिवे श्रपनी म्रतिभाका दुरुपयोग न करं । क्षणिक 
सम्मान-पाप्नि भारतीय ्रादशे नदीं है। स्वाश्परता ओर 
तणरभगुर ख्याति कौ लालसा शरनुकरण कौ विक्रतावस्था 
ह । दूसरी सस्छृति मे सवाङ्गीण विनिमलित होने के पूवं 
यद्‌ सोच लेना सवथा उपयुक्त दता दै कि उसका रङ्ग 
स्थायी श्रानन्द दे स्क्तादैकिनद्ी । स्थायी चरक 
मटक में शपनी विवेकदीनता का परिचय देकर भपनेपन 
को खोना ठीक न्दी । वद साधारण जीवन-सिद्धान्तों तथा 
सराहित्य-शाखाश्रों खो रङ्गीन करने को श्रस्ावधानतापर भी 
लागू होता दै । प्रत्येक साहित्यिक की मनेव्रृत्तियां मुख्यतः 
द्यपने निकरतम वातावरण की परिस्थितियों के अनुङ्ूप 
ही विकसित दोती है । जलवायु भौर भौगोलिक स्थिति 
का उसे मस्तिष्क तथा हृदय पर तिशेष प्रभाव 
पदता ह । वहिरङ्ग अकति उसष्धी कोमन्ल वृत्तयो को स्पशं 
करती हे ¦ प्रतीक्छों के स्यि उसे अपनी निकटस्थ प्रकृति 
के पादी जाना पडता है, यद अलग वात दै कि सूम 
श्पसे उ्रके अन्तरालं प्रविष्ट दो वह विश्वजनीन 
भावों की ्रनुभूति कर सके । सम्यक्‌ विश्तेषण॒से यद 
सम्भाव्य भौ दै ओर यदी परवृत्ति साहित्य में वाञ्हुनीय 
भी होती द| 

कुद्धं नवोस्थित सादित्यिक इस ओर अग्रप्र दो रहे 
है, चिन्तु उन्दे समुचित प्रोव्छाहन नदरी मिलता | श्रालो- 
च्कोंकाएकेखाव्गं ख्डाहोगयादहै,जो क्री भो 
वक्तु को नवीन खूप में देखने क लिये तय्यार नदीं दता । 
खर्‌, एषी आलोचन! का न तौ कोद महत है रौर न 
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सच्चे सरदित्यिक को यह मागच्छुत कर सक्तो इै। 
साहित्ये मे पद| पण करना त्वार ऋ धार पर 
चलना है । इख पावनन्तेत्र में सत्य मावना हय पार लमा 
सकती है । इधर-उधर के मोको मे बहकना घातक सिद 
दोता दे। विधायक को अपने व्रत का भरख्क पालन 
करना चाद्ये भोर प्राक को सच्ची लप्र से उसकी 
रचनाश्रों मे उन्दरता का निरिप्न निरीत्तण ¦ विधायक शीर 
हक खापेत्त है । इना सम्बन्ध अन्योन्याश्रय हाता ३े। 
एक दूसरे का विराध करना खादित्य को कुसंस्छृत करना ३ । 
स्वयं विधायकों मं भौ बन्धुस्व का भाव प्रबल्ल होना 
चाद्ये । दूसरे को उपर कौ सदी से जबरदस्ती घषीरना 
दोर स्वयं उ स्थान पर्‌ चटने का श्रसफ़ल प्रयत्न करना 
स्वेथा अनुपयुङ्क दे । मारे आधुनिक सादित्य ढी यह 
अपरिपक्व अवस्था है । एेसी अवस्था मे पारस्परिक सदह- 
योग ओर ष्दिष्णुता से दी सरादित्य-धारा वेगवती हो 
सकती है । इस अवस्था मेँ खष्ट-कायं की तीत्रता ही उपयुङ्घ 
होगी । धात-प्रतिधार्तो ओर स्ङ््षौ मे श्रापाधापी से 
अधिक काम नदीं चलता । यह उदापोह कादयुग दै । 
इसी उथल-पुथल में कद्ध दाथ लग खक्ता दं । विद्रोदी 
हृदय को सू सदैव आसाधारण होती दै, किन्तु विद्रोह 
मे मस्तिष्क को विकृत नदं दोना चादिए्‌ । युसङ्गत विद्रोह 
मे दी “सखौमाम्य-खदन कै आमन्त्रण की लाली?” ढे दश्चेन 
हो सकते हँ ! इखके लिये आस्म-त्याग, अध्यवस्राय ओर 
श्रातस-सम्मान की तीव्रता श्पेक्तित दै । राथ ही 
विपत्तियों को खपे मेलने की सामथ्यं मी चाद्ये ¦ 
साहित्य.यषद्ों मे अआजकल एक प्रशन सा दो 
गया) वेकि भी कविताण्छो बिनापदे या खमभने 
का षरयत्नष्िही कद वैत्तेटै छि यद समफर्मे मीं 
ती । उसमे अस्पष्टता का दोष ही उनको सुम सक्ता 
हे | इसमें सन्देह चीं कुद चो्य-कलानिपुण सङ्कसम- 
कर्तीश्नों की कृतियाँ बिल्ल मायाजाल्ल होती है, छिन्ु 
खरि ाच्य-साहित्य को इख टष्टि से देखने वालो में 
मराहकता का स्पष्ट अभाव परिलक्तित होता दै! निराला ,. 
जीके सारे "परिमलःका एक द्य दिन में रसरास्वादन 
करने वाते कोतोनिराश होनादी पड़ेगा । क्या.शेली 
का श्प्ीमेथ्युञ्च अनबाड'ड' एक दौ बार पदृ डालने से 


५५३६ 


ए = 


[ बषं १६, खण्ड १, संख्या ५, ६ 


0 1" क (क, + 7 कवक र्वा क "णक सयक यय 2 0 + कि + + दि ^ ~ नि +~ = ~ + = तो +~ ^ व+ ~+ ~ दि 4 = द्वि 9 =. नि +, =, री. 4 + व, 2 


सममे ्ाजाताद्ै?रेखेमीतोल्लेग दे, जो परिमलः 
'पठ्छव्‌' तथा हिन्दी काव्य व्य अन्य रचना को सममः 
सक्ते) हो सक्ता फि सभी सखमभने व्तिएकटी 
ूप मेँ न खमे, परन्तु उन्नत सादित्य का यही लक्तण 
है। निरालाजी को क्विताको समफने के लिए कुचं 
वेदान्तान्द्म॑त दा शनिक विचाराव्ली का ज्ञान श्ावश्यक 
हे नौर साथ दही यमुनाम निखिल विश्व की जिज्नाखा' 
के दशन करने की शङ्कि श्रौर शब्द-व्यु्त्तिका ज्ञान! 
जब तक ग्राह की अध्ययन प्रणाली संस्कत नदी होगी 
तब तक्र श्रस्पष्टता बनी रहेगी! कुचं खोगों का रोना 
है कि सखाहित्य मजदृरों के लिए भी दोना चादधिये । सभी 
खादित्य सभीलतोगोंके लिएन क््ीदेश में इश्मा द 
पनीर न खाधारणतया यह सम्भव दीदयो स्कतद, 
श्रङ्रेची साहित्य को उठाकर देखिये, उसमे भिल्टन, 
शे ग्सपियर, शे्ती, मेयरडिथ, स्यीवेन्सन, शां रादि क 
एक व हतो एडगर बाले्च, गार्विप्च वुड दाउ रादि 
का दूषरा ही । पदे वगं को सममनेवाले सभी नदी है । 
दूखरे को यदि सभी समभे भीतो सप्री परसद्‌ नदीं 
कृरते । रोयीवाद' के पीठे पड़ने वालो को साव्यं कौ 
महत्ता का ध्याने सदेव रखना चाद्िए । हो सेतो उन्दं 
इख शरोर प्रयत्न करना चादिए किन्तुं सत्य भावना होने 
परदही यद हो स्रकता दै) रोरीवादः के समर्थकों 
श्राज तक कुभीतो न्दींकर दिखाया । चिल्लाते दै 
“रोटीवाद' श्रौर नक्रल करते है बनंडं शा की । आल्हा छे 
दाधार पर या कबीर के शब्दों के विज्तानुकरण पर 
मजदूर स्वयं अपने मनबद्लाव े लियि कुचं गद्‌ लेते 
है । तोता चैना, बेताल पच्चीसी, सिंहासन वत्तीसी शादि 
कथा-षुस्तर्ो के अनुरूप कु सुस्त धुस्तके लिखी जा 
खकती है । अशिक्चित या पल्लव प्रादी पांडित्यं के 
शिक्लित मज्रों केलिये खारा सरादित्य नदीं च्खिाजा 
स॒कत{ ! ज्हा तक हो स्के साहित्य गम्भीर मनन की 
वक्तु हानो चादिए । अंगूरी हाला को पीकर थोड़ी देर 
के ्तिए सभी मस्त दो खक्ते द । परन्तु यदि इखी भंगरी 
हाला में राणो का थास्वः भिलादियारजाय तो छन 
डे पी सकता 2 ? आत्मा का रस निचोडने वाले पने 
खन को सुखाकर्‌ ही सफल होते दै। इख रख को पीने 


डे लि अदम्थ साद शरीर महान्‌ ययं की श्वश्यकता 
डे श्राजके खादिव्यमें निराशावाद स्वभावत श्रा 
गया दै) 

विषम परिस्थितियों के घेरे से निकलने क प्रयत्न 
क्रते रहने पर भी कोमल अन्तव्र त्यों का व्यक्ति ज्ज्य 
हो दी जाता है। इसे लिये सदालुभूति चाद्धिये । श्राशा 
तो रखी है छि इस नैराश्य का निकट भविष्य में तिरोधान 
हो जायेगा । इसमे प्रतीकवाद्‌ खदायता दे रद्य दै | जिन 
लोगों को व्यङ्खिगत जीवन की निराशाश्ंने व्याकुल सिया 
हैवेतो कभी मनक्भी श्शान्विति रोगे द्यी । उन्दं इख 
भयङ्कर निराशा का निराश क्रनेषा प्रणस करना 
चाहिये । यदि व्यक्कि लोक-जीवन में अपने जीवन की 
समष्टिकरदेतो यह सवथा सम्भाव्य हो सकतादै। 
द्मे मनजुदूँं के उत्थान के लिये भ्रयत्ल करना 
चाये । परन्तु साहित्य दी इसे लिये एकान्त साधन 
नदी दै। मैक्रिखिम गो्कीं का खारा जीवन मनजरो 
उत्थान करने में बीता, किन्तु उसी रचनां को कितने 
मजदूर समम सक्ते दै ! कालंमाक्संने इषौ हेतु नारीय 
यातनार्ये मोर्गी, किन्तु उस सिद्धान्त मजदूर की समम 
मेँ आज भीनदी चा स्कते। हों, भारतवषे को यदि 
मजदृरोंका देशकदा जाय तो हो सकतादैकिस्ारा 
साहित्य मजदृरों ॐ लियि दी लिखा जाना चाहिये । अपने 
साहित्य के विघेयात्मङ पदलू को सुदृढ बननेके लिये 
दमे फोपडियों से ख्थावस्तु तो लेनी दी पड़गी । 

दूखरी समस्या माषा कीदै। हिन्दी को राष्टूमाषा 
बनाने का प्रयत्न करने वालों ने उसकी साद्िप्यिकं महत्ता 
कतो बिल्कुल ही भुला दिया । साधारण प्रयोग के 
लिये एक सरल भाषा बनाई जा सकती दै। जसे यूरोप 
मे बेसिक इङ्गलिश ( 2382510 {11512 ) दै जिसमें 
साधारण बोल-चाल के लगभग ८५० शब्द्‌ हं । साहिन्य 
मे भाषा मावानुक्रारिणी होती दै। भाषा के सरल या 
कठिने होने का प्रश्न सुश्टखल भावों को समभते समय नीं 
उ2 सकता । भागँ कौ गहनता तक पर्ने में केवल 
सरलातिसरल भाषा दी समथ नहीं होती, भाषातो 
वादक सात्र है ¦ उसको घुष्ट दोना चादिये, बस ! वु्तसी 
की रामायणु खरल भाषार्मे लिखी दोनेके कारणद्दी 
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सर्पप्रिय नहीं दै! उस्म भी तोरेसेस्थल देंजोश्चाज 
तक समस्यान्वित दै । बालकांड के पूर्वाघ में रौर उत्तरकंड 
ढे उत्तरा मे जहां दाशंनिक विचारों का निरूपण छया 
गया है, भाषा स्वयं दौ कठिन दो गई दै। यह तो एक 
मनोवै्ञानिक तथ्य दै । इससे दूर होना बहुत द्यी सुश्क्लि 
हे । जटिल विषय को सोचने के लिये माध्यम अपने 
श्राप जरिज्ञ हदो जाता दै । यदी जटिल माध्यम विषय 
की अन्तरतम क्क्ल मेले जा सकतादै, इसका तात्पयं 
यह नदीं दै कि जानवृकर भाषा को जरिज्ल बनाया जाय 
या चिते विषयों छो जबरदस्ती जटिलता के श्माव्रण में 
चिपाया जाय । अन्य भाषाच्रों के शब्दों को हिन्दी में ग्रहण 
कृरना उचित ही दयोगा बशर्ते छि वे प्रचलित शब्द हों, 
समृद्ध भाषाश्च मेँ पचने की शक्ति होती दै, हिन्दी 
स्त केही रूपान्तर से निकली दै, इसलिये उसमें 
उदू के साथ-साथ संस्छरृत के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी 
श्च्छा दोगा, राजनेत्तिक सुविधाओं के किये हिन्दी को 
खिचडी बनाया जा स्कृता है, किन्तु खादित्यिक हिन्दी दी 
दोनी चाददिये । यदि हिन्दीदह्ी राष्ट्र भाषादोनेजा रही 
हेतो न्य भाषा-भाषियों में कुं त्याग खी भावना होनी 
चाहिये । श्रपना देर दूसरोँसेतेना दी मानव-जीवन द्धी 
विशेषता हे । 

न्दी का भविष्य उज्ज्वल दै । उसकी कविता में 
विश्वजनीनता या रदी दै । उसके फथा-साहित्य मेँ मानव- 
जोवन की व्यापकता का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आरम्भ 
हो गया दै] उसे निबन्ध संश्लिष्ट देते जा रहे दै, 
जीवन-चरित्र लिखने की नई प्रणाली अभी समावेश दो 
गया है । राजनीति, इतिहास, अरथ-शान्न, विज्ञान आदि 
विषयों पर भौ हिन्दी में पुस्तके र्चनाद्दोरदी दै । अभाव 
केवल म्राहकता काद)! विधायर्कोकाकतंव्य है कि वे 
वतमान समस्याओं को एक-एक करे सुला का प्रयतन 
करे । जहाँ तक दो, नईं सूस के लिये साधना कौ नाय, 
किन्तु जहां यद नही द्य सक्ता वदँ विदेशी समृद्ध सादित्यों 
काश्नुक्रण विया जा सकता दै । अनुकरण विङृत नदीं 
होना चादिये । अद्गरेजो का अनुश्रण करते हुये जव 
दिनदुभ्तानी लोग मी जून के महीने में सूट श्रौर रई 
लगाये पसीने सरे तर नजर अते दतो विङृताचुकर्ण 


स्पष्ट दिखाई देता है सादित्य मे भी श्ननुरूरण वद 
तक्‌ सुसङ्गत सममा जाता है जँ तक वह देशगत संसृति 
का गला नदी दबाता । भक्रति-पर्यवेक्वण, मेस-ादशं, 
स्त्री-निरूपण श्मादि श्वो छ पोषण करते समय हाईड 
पाके मे घूमना अच्छा नहीं दोगा । इमारा हिमालय, 
हमार गङ्गा, हमारी त्रिवेणी मे क्री प्रेरणा दै) 

हमारा श्रध्ययन शब्गरेजी तक ही सीभित नदी दोना 
चा्धिये । इम शेक्खपियर परमुगध हो जति दहै रौर 
कालिदाघ का स्वप्न मँ मौ स्मरण नदीं करते । एक छ्ुट- 
पन का माव ( [0 [लाजा व्ल ) हमारी 
उन्नति में व्यवधान बन कर्‌ उड़ जाता ह । इसका निरः- 
करण कर दमे आतम-गोरव दा श्रवलसम्बर लेना 
चाहिये । सराित्य के उन्नये मे यह गुण प्राधान्य रखता 
दे | यदकं ममी जिस दिन इख भावना का व्यापक 
सञ्चार हदो जायेगा साहित्य की गति अपने ्रापतीव दयो 
जायेगी । आवश्यकतां के ब्दने पर ददी नये 
नये श्राविष्कार होते दहै । आदान-प्रदान का काथं 
साथ-साथ चलता दै । वातावरण मे जिस कमी से 
विकलता फेक्ती है उसदधी पूति के लिये अनुघन्धान शीघ्र 
ही श्रारम्भदहो जातादै नौर स्िद्धिदहोनेमें देरभो नदीं 
लगती । आज घमाज में नई-नह आवश्यकताएं हय रदो 
द । समाज-तेवी एक श्रोर विधान उपन्यस्त करते है तो 
साहित्यकार दूसरी शरोर एक नया आदर्शं स्थापित कर 
देते ह । समाज-देवियों कौ चिन्तन-प्रणालीो को साहि 
त्यों का श्रादशं श्रव्यक्तरूपसे प्रभावित करता रदता 
है । यदि श्पने साधारण जीवनको सुधारने केलिये हम 
स्वयं प्रयलन करने लगेगे, तो स्राहित्य में भी स्वतः 
नवीनता अर सुग्व-कारिता श्रा जयेगी । हिन्दी-माषी 
प्रदेश के सभी स्राहित्य प्रेमी यदि हिन्दीकी पुस्तकों शो 
पद्ना ्यारम्मक्रदं तो अभाव उन्ुं अवश्य खटकेगा । 
श्नीर अमाव्र-पूतिं के लिये वे मत प्रकट करगे ही) 
विभिन्न रचियों के प्रकरीकरण से विभिन्न रस-प्रेमी 
सािव्यकारो कौ विभिन्न वृत्तियां इमंसय हयो उठे गी रीर 
फलतः साहित्य कौ अनेकों धाराए फूट निकलंगौ । इसी- 
लिये विधायक श्मौर प्राहके का पारस्परिकं खदहयोग 
उपन्यस्त दोता दै । 


५३८ 
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साहित्यन्ेवा का त्रत चन्द्रायण से भी युरशिकल 
दोतादहै। पसे यदि ङु व्रती निक्लमी जायं तो इम 
उन समुचित आदर नहीं करते । एक श्रई सी° 
यञ्च के द्मादमी छा दम एक सत्पाहित्य-सेवी से अधिक 
सम्मान करते | वात यहद किजव उर सम्मान का 
कारण दो जता है तो पाच्रता का ध्यान नदं रहता । 
शारीरिक वृत्तियों पर अधिकार रखने वत्ते महत 
श्रान्तरिक उत्तियो पर श्रधिष्छार रखने वाले से च्िी भी 
दालतमें बडा नदीं दौ सकता! इख पर मनन क्र 
साहित्य-प्रेम बद्‌ सकत। दै । 

पत्रकार-कला का खाहिव्य-पोष्स में बड़ा योग देता 
दे । हिन्दी में यह कला अभी तक्‌ लूुप्त-प्रायः दै ! भ्रसुख- 
पत्रिकश्चो के सम्पादक भी जब युनी-सुनाई बातों के 
श्राधार पर काम चलाते्हेतो खेद होता है! हिन्दी मं 
ठेसे भी सम्पादक दै जे चाट्कछारी पन्द्‌ करते है ¦ उनके 
चरर्णो में सुकन वाले कौ निष्ष्ट कृतियो को स्थान भिल्ल 
सकता हे, छिन्तु अत्माभिमानौी की प्रतिमा बहुत दिनों 
तक कुरिव्त होती रहती है। यह गुरुडम साहित्य की 
उन्नति के माय मेँ रोडे लुदकाता दै । पत्र-सञ्वालक भी 
बहुधा सम्पादकं शे कौतदास क समान सममते द रौर 
उनसे मनमाना काम लेते दै । इस समय हिन्दी मे इस कला 
की भिवृद्धि होनी बहुत दी श्ावश्यक है ¦ अ््पङ्ञता सदैव 
भयानक परिणामो कौ कार्ण होती दै । शाधिकं अवस्था 
की दुदेशा इमे वाधा उपस्थित करती ह, किन्तु अध्यव- 
खायी लोगों केक्ियितो कोई वाधा रद्‌ दी नदीं जाती । 

हिन्दी को सुखंस्छृत करने के बहुत से प्रयल हो रहे 
है । दिन्दी भ्रान्त की स्थापना दा माव राष्ट्रीयता या विरव- 
भ्रातृत्व के विकाघ में वरोध उन्न नदौ करता । हिन्दी, 
दिन्द्‌ शरीर हिन्दुस्तान राष्ट्रीयता कौ विभिन्न सीदिया ह| 
प्रत्येक सोपान को सम्प्र करने से ही ध्येय तक सुरक्चित 
प्ुवनेकी आशाकी जाती नीचे से कृद कर एश्दम 
ऊपर चद्ने का साहस प्रशंसनीय दै, छिन्तु यदि उपर प्हुच 
कर टिकने के लिये सुद्द स्थान न मित्ते तो नीवे पड़ना तो 


अलग रहा, चोट अथेगी शरीर दशक रहदेगे। यद किसी 
साम्प्रदायिक कल्लह को खडा करने के लिये भी सॐ़ेत नहीं 
दो रहा है । अपनी-श्पनी उज्चति सबको करनीही 
चाये ! एक दी संस्था यदि सवष्टी उन्नति फे उपाय सोचे 
तो वादप्रतिवाद श्रवश्य खडे हग एकटही समय 
भिन-मिच्च संस्थानों द्वारा दी भि्न-भिन्न कायं-कम पटर 
हो सक्ते हें । एक से भिन्न-भिन्न नी | 

साहित्य मानव-व्यापारों कौ अभिव्यक्ति टै) थतः 
उसमे सम्पूणं जीवन के घात-प्रतिधातों छा विश्लेषणात्मक 
निषपण उसकी खश्रद्धि का परिचायक दोगा । सात्यको 
नैतिकता के नीरस नियमो से जक्षना भी दितक्छर नदी 
दै। सभी रसौ का खम्यक्‌ सम्मिश्रण सत्ाहित्य की 
विशेषता दै । शङ्गार का वदहिष्कार अच्छा नद छिन्तु 
साथ दी उसमें बक्वाद भो अच्छा नदीं लगता । तात्पयं 
यह ह छि कोरी पाथिवता हमारा श्रपनां श्रादशं नहीं है । 
शृङ्गार जीवन के सभी क्तेत्रों मे अनिवार्यं है। 
कलात्मक्ता कौ र्ता के लिय खादित्य में उसका समवेश 
करना श्रनुकूल दी होता दै । इन्दियेषणा उमे हो, किन्तु 
गन्दी वाघनान ही | न्य रघ्ोंका भी परिपक्व निरूपण 
किया जाना चाद्ये । नाम के पीट दीवानों की रचनायें 
घाद्ित्य के ्ालबाल को अनावश्यक अवरोदयों से चेर 
लेती दै । उनको निमूलकर याहो घेतो संस्कृत कर 
साहित्य च्छ रक्ता करनी होगी } समाज-परिष्छार के 
चिये साहित्य श्प्रस्तुत शूप से प्रयत्न करता रहता दै । 
इसीलिये ख्रादित्य का सण्द्ध मौर सुर्घस्छरृत होना अत्या. 
वश्यक दै । राष्ट्रीय शक्ति बदा कर श्रंतरष्टीयतामें 
प्रविष्ट होनेके लिये सहित्य ही सर्वोद्छृष्ट माध्यम है। 
मारा साहित्य तमी प्रबुद्ध दो सकता दे, जव हम श्रपते 
को पदचानेगे ¦ श्रतीत गौरव पर शसु बदा कर उसकी 
अवहेलना कर देना कायरता का परिचय देना दै । उसी 
द्धार-शिला निधीरित कर नवीन भजाम्रत चोर स्फूतिमय 
सादिव्य की खुष्टि करने सेद्ी स्वतंत्र भारतका स्वप्र 
वास्तविकता में परिणत द सक्ता दै। 











~ [त व काकाः 


का नवीन सास्न-विधान 





[ श्री° समनारायण 'यादवेन्दु" बी° ए०) एल-एल० बी ] 


6 सन्‌ १६१७ की प्रसिद्ध राज्य-कन्तिके 
बाद्‌ रूस मे 'सोवियटः का विकास होने 
लगा । 'सोवियट' खूषी भाषा का शब्द है ओर्‌ इसके 
मानी ह परिषद्‌ या कौधिल । जार केयुग मे, रूषखमे, 
सोवियट छा स्थान वही था, जो इत्रलैरड मे लाडंस- श्रभा 
काटे! परन्तु कान्ति के बाद्‌ 'खोवियट' शब्दं का 
्रमोग उस निर्वाचित परिषद्‌ क लिये होने लगा, जिसमे 
किसी विशेष व्यवसाय ( यथा, मञदूर, किसान इत्यादि ) 
ढे प्रतिनिधि हों । कान्ति के उपरान्त एक अल्पकालीन 
सरकार दी स्थापना की गयी, जो रूष मे शान्ति ओर 
व्यवस्था का समुचित प्रबन्ध कर सके । इसके कुछ समयो- 
प्रान्त रूपी शाखन-बिधान के निमाण के निभित्त एक 
्ैधानिक परिषद्‌ निमंत्रित कौ गई । परन्तु वेधानिक परिषद्‌ 
श्मपने शैशव-कालमें ही भङ्ग कर दी गयी श्रौर बोलशेविकों 
ने सोवियट की स्थायी पद्धति कौ स्थापना कौ योर एक 
नामज्‌द मन्ति-मरुडल निमाण च्या । इस नवीन 
पदति की दो विशेषता थीं :-(१) मताधिकार 
केवल मच्दूररो को दिया गया। (२) वलट की 
प्रथा बन्द कर दी गयी। साम्यवादी-दज्ल उन व्यक्कियों 
के नाम भेजने लगा, जिनको सोवियर्यो में चुना जाता 
था | इस प्रकार जनतन्त्रवाद के सिद्धान्त को श्प्टत 
श्रवहेलना की गयी 
स॒न्‌ १६२२ ६० मेँ रूस ॐ शासन-विधान मे मौलिक 
संशोधन कथि ग्ये | रास्य का नवीन नामकरण किया 
गया ! थवरूष का नाम भ्खोवियट समाजवादी रिप 
ब्रलिक् सद्घु' हो गया । 
फरवरी सन्‌ १६३५ में रूप की सरकार ने “शासन. 
विधान को जनतन्त्रवादी” बनने के मन्तव्य की घोषणा 
छ श्रीर्‌ इस कायं के लिये एकं उपसमिति नियुक्त षी 
गयी, जिसे अभ्यक्त स्वयं रूप ॐ अधिनायक स्टेलिन शो 


नियुक्त किया गया । रखी इडिक्टेठर के अतिरिक्त इस 
समिति सें चार प्रमुख राजनीतिज्ञ विदानो को चुना गया, 
जो करमशः इख प्रकार हं :--कागनोनिट्च ( जो स्टैलिन 
का दाहिना हाथ मानाजातादहै), बी° एम० मोललोटोव 
( इसी मन्तरिमरुडल क अध्यत्त दै ), के° रेदक ( घराम्य- 
वादी दल का प्रसिद्ध पत्रकार ) शरोर एन० बुखारिन 
(बोटशेविज्म का प्रमुख आचाय) । इख महतवपूरं सभिति 
ने शासन-विधान का जो मसविदा तैयार द्या वह 
१२ जून १९३६ ६३० को रपी जनता का जोक्मत 
जानने के लिये प्रकाशित किया गया। रूस की ङेच्िय- 
काय-कारिणी सभिति ने उपरोक्त समिति के मघ्विदे 
को स्वीकार क्र जिया । ता० २५ नवम्बर खन्‌ 
१६३६ ई० को यह मस्रविदा श्रखिल सोवियट कामरेस 
के विशचेष अधिवेशन में स्वीकृति के लिए अस्तुत 
किया गया। । कप्रो्ने खवं-सखम्मति से मस्विदाको 
स्वीकार कर रू के इतिहास में एक महत्वपुणं अौर 
रपू शासन-विधान का श्रीगणेश द्विया है । 


एक्‌ नवीन आदनं 


विगत ययेपीय महा्मर के उपरान्त य॒रोप कै देशां 
मे जनतंत्रवाद के प्रति एक प्रतिक्रिया आरम्भ हुई। 
धयुक्क-राष्टर्‌ श्रमेरिका के राष्टूपति विल्खनने मदासमर 
मरे भागिने से पूर्वजो पवित्र वोषणा्णुँ की थीं शरोर 
जिन श्रादर्थो छी रक्ता के लिए विश्वके सभ्य राष्ट्रं से 
श्रपोल्ल कौ थी, उनमें से एक घोषणा यद थी किं इम 
महासमर भे जनतंत्रवाद कौ विजय केलिए भागते रहे 
ह । परन्तु महासमर के बाद का इतिहास यद बतलाता 
३ कि यदह घोषणा जनर्तजरवाद का उपदाञ्च थी । विगत 
महाखमर क बाद युरोप के देशों मे, जनतंत्रवाद कौ 
पराजय या विफलता से घोर निराशा हुई! र्ट 


५0 
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दस सिद्धान्त में विश्वास च्म होने लगा। सवस पटला 
राष्ट जिसने लोकतंत्र-वाद के सिद्धान्त को ङ्ख्य दिया; 
वट है रू । इसके बाद इटली, जमनी, आस्टिया आदि 
देशो मे लोकर्त॑त्रवाद का न्त हो गया रीर उसके खरड- 
दरों पर अधिनायक-तं्र का भवन खडा श्या गया) 
प्रान्छ, इद्तैएड शरीर संयुक्तराष्ट्‌ अमेरिका मे, जो 
लोकतं्रवाद्‌ के कटर समर्थ ठै, भी लोकतंत्र-पद्धति द 
पराभव होने लगा ¦ प्रेसीडेट ओर श्रीमियर' डिक्टेटर 
कारूप धारणुकर पार्मेन्ट के र्न मञ्च पर श्रवतीशं 
हुए । इ प्रकार लोकतंत्र के स्थान पर पूजीवादी शासन 
ने जोर पड्डा | 


परन्तु सन्‌ १६३६ े नवीन सोवियट विधान ने 
बिल्ल ही एक नया श्रादश स्ंसार के सामने उपस्थित 
क्र रिया ह | इतने ब्डे पेमाने प्र पदतते कभी कि्नी मी 
देश में लोकतंन्न-वाद्‌ का परीक्षण नी किया गया । रूष 
के १८ करोड नागरिको को वयस्क मताधिकार देकर वास्तव 
मे एक नूतन आदशं उपस्थित कर दिया है! समस्तस्तरी 
पुरुषों को, जिनकी यु १८ वर्षं॑या इससे अधिक दैः 
मताधिकार दे दिया गया दै । सम्पत्ति, धन, कर, शित्त, 
पूजी आदि के आधार पर मताधिकार नदा दिया गया 
ह, जेँसा कि अन्य देशों ओर मारतवपं मेँ दिया गया दै । 
उन्नीखवीं शताब्दी का लोकतच्रवाद, स्वतन्त्रता, स्मता 
द्मौर बन्धत के आदर्शो को साथ लेदर श्राया; पर उसने 
संशार मे समदशीं लोकतन्त्र को जन्म नदीं दिया, 
अमेरिका शरोर यूरोप में यद लोकतन्त्र पूजीवादी लोक- 
न्त्र बन गया; राज्य में व्य्किगत स्वतन्त्रता ओर व्यज्लि- 
गत आधिक उत्कषं की नीति के प्रोत्वादन भिला । व्यक्ति 
के सामने खमाज छौ स्वतन्त्रता श्चोर उत्कषे का प्रश्न 
पौ रह गया । 


इख नोति के फलस्वरूप देशों में पूजीवाद्‌ का 
चरम विकास हुश्ा ¦ पूजीवाद के विकास का एक परिणाम 
यद्‌ हुश्रा किं लोकतन्त्र के तितर््वो - स्वतन्त्रता, समता 
द्रीर बन्धुत्व -मे से समता का विनाश होने लगा। 
द्मारथिक विषमता के सामने राजनैतिक समता कोई अर्थं 
नदीं रखती , 


इख तभ्य को रूम ने भली्माति सममा ओर 
समाजमें श्रार्धिक-घमताके दशं को क्रियात्मक रूष 
देने के लिये समाजवादी प्रणाली को जन्म दिया । रूघके 
इस परीक्षण को अखिल विश्व बड़ी उत्सुकता से देख 
रहा है संघार के इतिहास मे यद पदली घटना दहै 
जव रूस पने देशर्मे समदशी लोकतन्त्र की स्थापना 
के लिये प्रयास कर रहा है । अ्रधिनायक्‌ तन्तरके द्वारा 
रूघ ने वग-हीन समाज का निर्माण करने का प्रयल 
क्रिया श्रौर यह जानकर सन्तोष दै करि इस दिशा में 
्शातीत सफलता प्राप्त कीदै। रूप में धन या व्य्लि- 
गत सम्पति सम्बन्धी विषमता ति क्म हयो गयौ है, 
द्मीर सबसे शधि श्राश्चयं-जनक तथा अआशाप्रद्‌ बात 
तो यहदैकिसरूघने रसे युग में (समदशीं लोकतन्त्र) 
की स्थापना का बीड़ा उठाया है, जब कि समस्त पाश्चात्य 
देशों मेँ डिक्टेटरी का बोलबाला हो रहा दै। 


धिनायक-तत्र का अन्त 

जीवन परिवतंनशील दै; जँ परिवतंनशीलता नदीं 
वहां सत्यु क वास दै। यदी बात राजनैतिक-जीवन के 
विषय मेँ ठीक उतरती है। मनुष्य ज्ञान ओओर शरनुभव 
के आलोक मे पनी पूवं धारणां ओर सिद्धान्तो पे 
युग-धमं के अनुघार परिवतंन करता ध्राया है । 
साम्यवादी खूघमें भौ वजो परिवर्तनहोरहे दै, वे 
अनुमव-सिद्ध दै । समाजवादियों के विविध स्कूलों में 
श्रव सरामज्ञस्य स्थापित होता जा रहा दै श्रौर उनके 
पारस्परिक मतमेद भी कम होतेजार्टेद। समाजवादी 
राज्य क स्थापना ओर सामाजिक कान्ति क लिये शान्ति- 
मय श्रीर वैधानिक उपायों से कायं करने की नीति मे 
अब श्रास्था क्म दोती जाती दै। असुमव यद बतलाता 
दे कि सुरक्लित हित स्वेच्छा से अपनी सत्ताको नदीं 
त्याग सकते  फेवियन समाजवादी की यह धारणा बन 
गयी दहै 9 खमाजीकरण के लिये शान्तिमय शरीर वैधा- 
निक उपायों का सहारा त्याग कर कम्यूनिष्टक ठ्न 
अपनाना चाहिये | 


साम्यवादी ओर अराजकतावादौ लोग भी यदह अदु- 
॥५॥ 
भव करने लये द कि वग-हीन समाज-निर्माण के सिद्धान्त 
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चरदम्भव है; समाजमें मनुग्य कौ आवश्यकताश्चों कौ 
पूति दी श्रावश्यन नदी है ; ग्यक्किगत सम्पत्ति का नाश 
्रभिप्रेत या वाज्छनीय नदीं द; सब व्यक्कियों को, सव 
र्यं के लिये, समान पारिश्रमिक श्च दहिद्धान्त भौ 
वाम्डनीय नदीं दै; ग्रह खाम्यवादी दिद्धान्त कि “परत्य 
पे खभय्यानुषार लेना चाद्ये शरीर आवश्यशृतानु गर 
देना चाधि" भी क््ये-रूर मे परिणत नही हो सक्ता 
्रथिद्ध विद्वान प्रफेपर गुषमुख निदालध्िह ( अशो. 
दिशविदययल+ ) ॐ शब्दां मे “उन्होने ( समाजवादिीं- 
ते ) य अनुभव कर लिया दकि यद सम्भव दे §ि एष 
बढी सीमा तक मानव-परृति मे परिवतेन कर दिया जाय 
छरीर लाम > ल्य के स्थानर्मे सेवा कछ ल्य स्थिर्‌ कद्‌ 
दिया जाय; पर यदहनतो क्रियात्मक द श्रीर्‌ न श्रावश्यक 
ही ि वैभक्ते मौक्लिकता, योग्यता, उदयोग-शोष्ठता, 
मनोकासना ओर मदव्वाद्यंताश्रों कं विनाश शिया 
जाय 1" 

कसी परीच्ण के परिणाम-स्वष्प जिन सत्यां का 
सृमाज्वादियो मे प्रय्लकरणश्िया है, उन्दी श्छ प्रभावं 
तषीन पिधान पर प्डा द । नवीन सोषियट विधाम्‌ के 
भ्रवरक्भ से यह्‌ स्पष्ट द्ये जता है कि सूघ के 
दमागवादो या साम्यवादी हे मस्तिष्क मे कितना मदान्‌ 
परिवितन हो गया हे । 

एाम्भवाद्‌ रौर सलं मात्स डे सास्यवाद के पांव 
मून धिद्धान्त द (3) दिखा, कान्ति भीर्‌ दमन में 
विश्वाक्ष; पू जौवादी राज्य को समाजवादी राष्रूमें परिवपित 
केके लिय द्विषा चौर कान्ति श्रावश्यक दै! (२) 
समाजवादी विजय के फलन का उपभोग रने ठे किये 
निदयतापूर्वक प्रतिक्रिय्ावादौ शक्तियों का मन्दरो दारा 
दमन । (३) वगं-दीन साम्यवादी समाज दी स्थापनाके 
लिये तैयारी; परिवतन-कछाल मे खषेहारा का भरधिनायक- 
तन्त्र । (४) जवर वगहीन खमाज की स्थापनाद्ो जायमी 
ते स्वेदारा कौ डिषटेर-शिपः का अन्त दो जायगा । 
राज्ये का विनाश दोर उखशी जगह शरराजख्वादी 
समाज षी स्थापना हयो जायगी । (५) इख वगे-दीन श्रौर 
राज्यहीन समाज में समस्त सम्पत्ति खामन्यिद्दोसी; 
भरथोत्‌ उस पर सबका खमान अविकार दोग । प्रत्येष 

~ 


व्यक्ति श्रपनी योग्यता श्रीर्‌ शिति के श्रनुषार्‌ सरमाजं 
केलियेकामयासेवाकलना ज्र उसकी श्रावश्यकतारश्च 
के शनुणर्‌ समाज उते देगा । वलश्रयोग की के 
श्वेश्यकता न होगी । खन्र लोग खमाज-सेवा, पारस्परिक 
सहायता रौर सहयोग कै आदो के श्रनुखार आर्य 
क्रमे । 

्राजक्वादी समाज खा जो विदास-कम श्ल 
माकरं ने बतलाया है, उषे ठीक विपरीत रूघमे 
विचारधारा का विष्छाद्च दष्िमत दता दै । सखोवियर मन्न 
मरडल क प्रध्पन खचिष्‌ कामरेड माल्लेरोव ने फरवरी 
१६३५ मे एक बड़ी मदश्पूरं वेषणा की भी जिसे 
उन्होने यद बतलाया था कि सवेहारा फे श्रधिनायक तन्त्र 
ने श्पना कायं समाप्त कर्‌ दिया शौर कूप ए वहीन 
खमाज वन गयादै, जो समाज्वाद्‌ कै लियि पृणतया 

तत्पर दै । परन्तु प्रधान स्च्विने खोवियर राञ्यदो मङ्ग 

करने के स्थन पे यह घोदितिच्छिया किक को खरक्र 
समाजव्ादो साकतन्त्र राज्यश्री स्थापना करना चाहती 
है । सास्घं के उपयु क्त चिदधान्तों ॐ श्रनुष्रार 'राज्यदीन 
समाजः की स्थापना वेच्दनीय दै; परन्तु ष श्रव 
“समाजवादी लोकतन्त्र' च परकतंण करने जा रहा दै। 
वास्तव में यह एक अनोखा श्रादशं दे, जो यदि सफलता 
पूर्वक प्रयाग्मेलायाजा ष्का, तो संसार के राष्ट्रीय 
जीवन में एक कन्ति उत्पन्न कर देना । 

दस प्रश्ार सूख मे अब्र श्रतेदरियेःः की डिक्टेटर- 
शिपणाश्मन्तदहौ गयादै श्रौर श्रम नवीन विघानके 
्मनुषार 'लोकतन्त्र' कौ धथापना शी जायगी । 


समाज का सङ्गठन 


नवीन सोवियट शासन-विधान के प्रथमं शष्यायमें 
न्समाज के सङ्गटनः का उर्लेख किया गया दे । सोतियं 
खमा जवाद राज्य-सङ्घः मनृदृरों ओर किनं का खमाज 
वादी राज्य है । सोवियट खमाजवादौ राज्य-ष्ड्क का 
राजनैतिक आधार श्रियो के अतिनिषि्यो की भेषिर्लो 
या घोवियों वे निर्मित हुआदहै। सोवियट समाजवादी 
{ज्य-ष्ः की खमस्त सत्ता प्राम ओर शहर के श्रमिश्चं 
केहाथोंभेहै। ( देखिये धराः १, २, ३) 
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सोवियट समाजवादी राज्य-खुङ्कका सार्थक श्राधार 
समाजबादी छथे-शाचर श्रौर उत्पादन-घाधनो पर खमाज- 
चादौ म्दामित द्वारा निमित हूश्रा दै, जे पूजीवादी पद्धति 
ॐ सदंनाश ॐ फलरवक्प मजनवृती से स्थापित हो चुश्छ 
ह; ( धारा ४) 

र खाजवादी सम्पत्ति--सोवियट शूष मे समाज- 
वादौ स्वामित्व यातो राज्य-एवामित्र ( अर्थात्‌ म॒मम्त 
लागे दी सम्पत्ति कैप मेँ अथवा प्रदश्ारी-सामृदिक 
छामः ऊ स्वामि करैरूप मेषे (धारा ५); पृथ्वी, 
भूमि के भीतर के पदाथ, जखाशय, वन, मिल, कारन, 
सेफटख, खान, रेल-रोड, जन्-मामै से शर्‌ वाटु-मागं 
से आकागमन, तट, अवागमन के जआय>, विशा कृषि- 
सम्बन्धी उथोम, जिन्न खम्वालन राज्य नेचि हो 
इत्यादि राज्य दी सम्पत्तिटः द्मथात्‌ इनथर समस्त 
मागरिद्धो का धधिकर है) (धारा ६) 


यदपि सोवियट क्स मे आक प्रणाली समाजवादी 
ह अर्थाद्‌ मस्व सम्पत्ति पर राञ्य का स्दाभित्व दहै 
छमथवा सामूटिक या सखदक्छरी फामं छा स्याभितदै। 
परन्तु ऊ घीमा तक व्यङ्किगत दम्पति का भौ स्थान 
द्या स्या है | दृद्मरी-फामं मे सावेजनिक्‌ काम, 
सहकारी -षमाए, पयु-वन शरीर पत्रो-खदित, खटकारी- 
फामं छ उत्पादन, श्रौर सदकारो-ङ्क शौर उने 
खवेअनिक भवम शादि छामृषहिक प्रार्मो कौ समाजवादी 
घम्पत्ति दै ¦ 

ठयक्तिगत-सम्पत्ति- प्रमाजवादी श्वधिक-प्रणाली 
के साथ-साथ, कानून द्वारा, किघामों रीर मजद्रों के 
पतने कोशल शौर श्रम के आधार शर, विना किसी अन्य 
ग्यक्लिके श्रम का लोषण ध्ध्यि, व्यक्तिगत भ्पत्तिकाभी 
विधान है} प्र्येक घामूदिक फामं के गृहस्थ के पास, 
घदकौ चाय्‌ के अतिरिक्त, श्पने प्रयोग के लिये एक्‌ 
जमीन का भाग होता दै, जो उसके मकान से भिला 
होवा ३ ¦ इख अमीनये ज श्राय दोती है वद उसको 
व्यवितणत्‌ सम्पत्ति डे ! उदके पाश्न एक रहने को मकान. 
पश्ुदन, सुगी, बके अदि, श्रीर्‌ छोटे कृषि ॐ यन्तर 
हते द । ८ घारा ५ ) सामूहिक फर्मोश्यै भूमिके लिये 
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कोई मूल्य नदी देना पदता श्रौर दमेशा ॐ क्लिये रमे ३ 
दिये जते द) 

सोवियर रख में, स्कीन शाखन-विधान के श्रनुघरार 
निम्न ज्िखित खम्पत्ति व्यक्तिगत सम्पत्ति मानी जाती 
है :-(१) नागरिष की परिश्रम से पैदाषी हुई 
्यामदनी शरीर बचत (२) निवाख-स्थान (३) सहायक 
घरेलू काम-धन्धों सै आमदनी (४) घरेलू काम शरीर 
भरयोग की वस्तुएँ ( ५ ) व्यशरितग्त प्रयोग शर्‌ ्राराम 
छी चीजं। 

रूप मे परिवार में प्रयोग की वस्तुं पर व्यश्रितगत 
श्मयिकार्‌ दहै । इस प्रर परिवारो" चो राज्यने स्वीश्छार 
करके खमाज कौ नीव को सुदृद्‌ वननेद्धीचेशणीहै, 

सोवि इष के शासज-विधान में घारा १२ जोड 
क्र श्रम छ महत्व पर विशेरस्पसेजोर दियागयादै, 
लू मे प्रसेक श्रथ नागरिक के सिये प्रम पवित्र 
करचैव्य श्रौर गौरव की गत दै। कूघी समाज ने यह्‌ 
धिद्धान्त अपनाकर छिज काम नदीं करता, वदणखाभी 
नही! खकता, वास्तव मे एक अःदशं न्यवस्था को क्रिया 
त्मकसूपदेते छीचे्ाकोदै | क्समे इस समाजवादी 
सिद्धान्त का परी तरद पालन ल्या जाता दै--्रत्येक 
खो श्रपमी योग्यता से काम करना चादिये ओर्‌ प्रत्येक 
को पने श्रम ॐ अचुखार दिया! जाय 1" 


२१ञ्य्‌ का सज्ट्च 

सोदियट यूनियन छा सङ्गठ्न सोवियंट रिपञ्िक्रस 
की स्वतन्त्र इच्छ से समानाधिद्रार के श्राधार्‌ पर्‌ हुभ्रा 
है। सोवियट यूनियन मे ५१ राज्य सम्मिलित ह । 
सोवियट यूनियन की काय-खीमा क अन्तगेत राज-प्रवन्घ 
सम्बन्धी निन्नललिचखित चयं दै : - 

(१) अन्तरीष्रीय मामलों मे यूनियन च्छ प्रतिति. 
धित्व, दृष्ठरे राष्ट से खन्धिर्थ । 

(२) शान्ति श्रौर युद्ध के प्रशन, 

(३) सोवियट यूनियन में नवीन राज्यों को मिलाना। 

(४) घोविथट ङ्घ के शासन-विधान के पालेन पर 
नियन्त्रण तथा रिपच्लिक के विघानों की सोवियृट विधान 
से अनुकूलता । 


माषे, शत्रैलञ १९३५८ | 
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(४) यूनियन रिपच्छिके में खी्म-परिवर्तन की 
स्वोकृति । 

(६) नवीन प्रान्तों के निमाख की स्वीङुति । 

(७) सोवियर चैना सद्नटसय । 

(च) राञ्य-एष्ाधिद्ार क णार पर्‌ चिदेशी 
ध्यापार । 

(४) राज्य खाख की रसा । 

(१०) रष्टय ्मथ-नीति री यजन की प्रतिष्ठा । 

(११) बजट की स्वीट्रति । 

(१२) वैद, प्रौयोगिद् य कृमि-सम्दन्धी उदयोगोंका 
प्रबन्ध | 

(१३) शअवासमन श्रीर्‌ सासुद्रिक व्यापारे शा 
नियन्त्रण । 

(१४) धन स॒भ्बन्धी प्ररानली चा नियन्त्रण । 

(१४) स्टेठ-कीमा का सुडट्न : 

(१६) कज लेना व देया । 

(१७) पृथ्वी के भीतर द्रव्यो प नुभोन, दने तथा 
जल प्रयोग ॐ मोल्िक सिद्धाव्य नेदार् । 

मौलिक नागरिक अधिकः 

संचार मे रेखा कोई भी राट्‌ यदी दै जिद्रे शखन- 
[वधान मै नागरिको को इतने श्रयिषठश्राार्‌ दिये गये 
हो श्रौर उनके श्रधिक्रारो की सुरक्ता दै लिपिषएेमा स्मौ. 
चीन विधान किया गया सो जितना भि छौवियर नवीन 
शासन-विधान मे श्या यया दहै! सोपियद्‌ ख्ख ढे 
नागरि को, भिना रिः अनमर ॐ जाति या वशो 
म्बन्धौ मेद-माव के, श्राय, राज्य-सम्बन्धो, सम्कृतिकर 
रीर राजेति जीवन के दामस्तन्तेत्रों में खमान अधि- 
कार दिये गये दहै । जातीयताया रष्टूमयता के कारश, 
प्रत्यक्ष या यप्रव्यक्त खूप सं शवयिशरों शछ्चो कम रना 
ध्रथवा प्रव्यत्त या ध्यप्रःयह ख्य स जातीयता या राद्टर- 
यताढ़े श्राधार्‌ पर विशेपाधिश्यर्‌ द्धौ स्थापना आदि 
्रानून से दरुडनीय टदराये गये दै! 

नागरिद्छे के मौलिक अधिश्धरो के इतिहास में श्रमा- 
धिकार, विध्रामाधिकार्‌ ओर भौतिक सुरक्ता का श्रधिकार्‌ 
शेष महृत्वपूं स्थान रखते द ! जिष र्ट मेँ नागरिक 


निवा करता है उड़े राज्य का यह फएततेव्य है छि दृह 
उको अपनी श्राजीविकाकेलतिये कायदे; अज दंशार 
के राष्ट्र में मज्द ओौर छििनो के करुण-कन्दन भौर 
हाद।कारपूण चीव्छार से जो अशान्ति उत्पन्न दो गयी 
दे, उचने नागरिक दी श्रखे' खोल दी हे शौर पेश दशा 
मे श्रमाधिकरार एकं बड़ा महत्वपूरण अधिश्यर दन 
जाता द । 

सोवियर रूष मेँ भ्रयेक नागरिष को लियन कर्यं 
प्राप्त करने छा अधिद्यर्‌ है श्चौर्‌ उस कायं ॐ लिये, उसे 
परिमाण एवं विशेषता के असुखार्‌ पारिश्रमिक पे 
कभी श्रयिकार है । सोवियट रूढे धिक योञना 
इख ्रव्धार्‌ बनायौ गयौ है कि सोवियट-समाज की उत्पादक 
शक्तियों मे श्नवरत बरृद्धि-विद्यास होता रहता है अर इख 
प्रकार्‌ प्रलयेक नागरिक द्यं भिज्ञ जातादहै। आयि 
खद्धो क निराकरण कै लिये उपय सेचे जते है एवं 
वेकारी का रिष्काशनं किया जाता दै । विक्नामाधिकार का 
थं यदद कि मज्द को काम छे सिये प्रतिदिन खात 
धरे नियत कर्‌ दिये व्ये है ; मजदूर को वार्षिक अव- 
काश्च महण करने का नियम है } उनके शआ्आमोद-प्रमोदं 
क़ ये स्वाश्थ्य-शाला्पे, बिश्नाम-गृद् भौर शमोद-गृहं 
बहुंस्या में स्थापित श्रौर सुर्षिन द । छी प्रक्र 
ृदधावस्था मे, रोमावस्था मे, शोर अशक्तावस्था मे मजदूर 
की सदायताकेलियि राज्ये कोष से मजदूर के सामा- 
जिक बीमे का भबन्ध किया जाता है । मनर द्मे 
धरमूल्य श्रीषधि वितरण की जाती दै शचीर्‌ उनके विश्राम 
के लिय गृह स्थापित थि ग्य) 

सोचियट क क नागरिक छो रिक्ता अ शयिद्मर दै! 
इसका तातस्य यड दै किभिना की प्रशठार की पी 
लिये स्कूलों मे प्ाथभिक शिक्ता अनिवायं दै । उच्च-शिकता 
भी निःशुल्क दी जाती है; जे उच्च स्छलो मं श्रच्ययन 
क्रते दै, उनके वयि बहु-ंख्या मे दछान्नत्तियां दी 
जाती दै, 

सोवियरे ण्स मे स्वी-पुदष चम्बन्धौ कोद भेद्‌-भाव 
नदं हे! आर्थिक, राजनैतिक, साति शरीर ावंजनिक 
सभी तत्रोमेस्त्री को खम्प्न अधिकार प्राप्ते) स्त्रयो 
खो पुरुषो ॐ वमान श्रमाधिषठार, पारिधमिकं स्ञ अधिकारः 
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विश्राम, सामाजिक गीमा, शिक्ञाश्रादि तो मष्ठदं; प्र 
इने श्रतिरिक्त राज्यङीश्रोर मरे मोँ-गलक क हिरतो 
की वशिपग्क्ञाकी जती द्धै । ग्भ-कोल्येमां को श्व- 
काश दिया जाता है आर अवद्यश की समस्त शरवेधि 
मेँ उमे वृत्ति यिलतै दै । बडु-संख्या मे मातृ-मन्दिर, 
शिशु यड, श्री किरडर गाटेन का प्रबन्धराज्यकी थोर 
सेख्या जाता । 

रूष मे धमं श्रौर राज्य एक दुरे से पूयरक्‌दै नौर 
स्कल मी "चच" से पृथक्‌ दै । सव नागरिक श्रपने-ध्पने 
धमं दा पालन स्वतन्तरनापूर्वक कर खक्ते ट! घमं 
बिरोधो थान्दो्ने के लिये मौ पुरी स्वरलन्वता है! 

समाजवादी प्रणाली को शङ्खिशाल्ली बनाने तशं 
श्रमिक के दितं के नुकरूल न्वोन शास्न-विधानष्ी 
१२५ वींधार मं नागरि ॐ किये (१) भाषण स्वतन्त्रता 
(२) सुद स्वतन्त्रता (३) समा स्वतन्द्रता (४) 
उलू भ-स्वतन्त्रता द्य विधान स्या गया है, 


भ्रमिश्च के हितों ॐ श्रनुकरल नौर जनता के राज- 
नेतिक कार्यो एवं सङ्घटित श्रात्म-भिव्यञ्जना के विका 
को संचय मे रखते हुये नागरिके रो सभाद्रारा सक्नटित 
होने का श्रथिक्ार्‌ दियं गयादै। साज्जनिक संस्थां 
स्यावघायिक सङ्कु, स्टश्ररी-खभाए, युदक-स्ङ्., क्रोड 
सङ्क, खत्कतिक, श्रौयोगिक श्रौर वैत्नानिक सभार््रो के 
सङ्गठने क्रनेका नागरिको क्यो श्रधिश्नर है| श्रमिक 
धरणी मे जो नागरिक सबसे श्रधिक कार्यकुशल होता ह 
खसे आल यूनियन कम्गूनिषट पर का सदस्य बना लिया 
जाता है, 


खवपे अधि महृत्वपूणं रौर अन्तिम नागरिक 
श्मधिकरार ह व्यसिति की स्वतन्त्रता । न्यायाक्चय के निरय 
श्रयवा स्टेट एन ( क्रानून-सदस्य) छी श्राज्ञा के 
बिना कोई व्यत्रित गिरफ्तार नदीं स्यि जा सक्ता। 
की भौ नागरिक क गृह में कोद अनुचित प्रवेश नी 
ष्र्‌ सकता । पतर-व्यवहार की सोपनीयता की कानून रक्ता 
करता हे ¦ यह अन्तिम अधिर्‌ न्यायालय छी पूवं 
तमतः शरीर श्मयं-कुशरता तथा ज्यूयु-पियता पर 
निर दै । 


श्सी विधानमे नागरिके के खधिगरीं की सुरत्ना 
के खाथ-साथ उनके कत्य ष मी उल्लेख छया गया 
है! सोवियट सूय के प्रसेक ना्रिक खा यदह कर्टब्य है 
कि घर शादछन-विधन के अनुखार कायं करे; क्रानूनोंका 
पालन करे । श्रम के श्रनुश्चाखन शो रज्ञा करे; सार्वजनिक 
तम्य शा उम्मानके खाय निर्वह करे शनैर समाजवादी 
सभाज के नियर्मो का श्यादर करे, रूष कै प्रत्येक 
नागरिक का यह क्तेग्यदहै नि वह सावजनिक समाज- 
शदो सम्प्तिकी रत्षाक्रे,! जो सपाजवादरी सम्पति 
नाश करने क प्रयत्न करेगे वे जनता के रान्न माने 
जार्येगे । श्रमिशें श्र किसानों की लाल सेना से भर्त 
होकर सेवा करना श्प के नागरि श आदरणीय 
क्तेव्य है । पितु-भूमिकी रक्ता अरयेक रूषी नागरक 
का पित्र कतेम्य है। देशो, शपथ-मन्ग, शत्रु से 
मिलाप, राज्य षी सैनिक सत्ता को दानि पटचाना, 
जासुष्ठी श्रादि एसे कायं ह भनक लिये कानून के श्नु 
खार किन सज्राएं दी जार्येगी । 


सतायिक्ार-नवोन शाखन-विधान के शनुश्ार 
चुनाव का अविद्छर्‌ श्रव्ये १८ वर्षाय स्त्री-पुरुपको रप्र 
दे । गप्र वैलट ख नियम है । शि्ञा, जाति, वर, राष्ट, 
धमे, शिक्ता-खम्बन्धी पद, निवास-म्थान, खापारिक्‌ 
उत्पत्ति, पूव कायं, साम्पत्तिक स्थिति आदि किसीसे भी 
कोई भी व्यञ्िति मताधिर से वञ्चित बीड द्य 
विक्तिप्त व्यितिश्रौर वे व्यक्रित, जिनच्छरे न्यायालय ने 
मताधिश्यर से वञ्चित कर दिया दहै, मताधिरर का 
प्रयोग नहीं कर खक्ते ¦ प्रत्येक नागरिक कोएक राय 
देने का अधिन्नर दै ¦ श्ग्रःयत्त चुनाव की जगह प्रय॒क्ञ 
चुनाव ही घब वोधिलो केलियि च्या जाता ३। 
चुनाव के समय उम्मीदवार्यो की नामज्तदगी नि्वाचक- 
सेत दारा की जात्ती दै। उम्मीदवारों को चुननेद्य 
धिकार (१) सावेजनिक संस्थानों (२) श्रमिक 
सङ्क (३) कम्पूनिस्ट-पार्णं (४) व्यावसायिश सुघ् 
( ५) खदकारी संस्थां (६) युवरएङ्ु व (७) 
संस्छृतिकू सभाश्रों दो दिया गया ह । 

प्रये निवीचित भ्थैसिल-सदस्य का यद्‌ कतव्य है 
कि चुद्‌ श्रपने निवोचकीं ॐ समन्त पते अर्य का 
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ृ्तान्त रखे ओर वह किखी भौ समय क्रनून द्वारा 
प्रस्तावित ठक्गसे, बहुमत के निरय से, चिल फे 
सदस्य-पद से हटाया जा सकता है } ( धारा १४२ ) 

नवीन शाखन-विधान ने विविध प्रकार दी राज- 
तेतिक पार्थि बनाने के लिये सुविधा दौ है आर 
व्यवस्था भी रदी दै; परन्तु सखम्यवादी दल को सबसे 
द्रथिक मत्व दिया हे; श्रन्य राजनेतिक दलो दो 
श्मपने उम्मीदवार खड़े करने का अधिकार दैकूर वास्तव में 
राजनैतिक सदिष्णुता का परिचय दिया ह । 
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रन्त मं दम केवल इतना ही कगे &ि जिम 
प्रर हम आज तक सूखी परीत्त्णणछो बडे मनोयोग- 
प्व एक छिपी हई आशा को लेकर देखते ्रा रहै 
टैः; श्रौर अभी यह नदीं कडा जा सकता छिव इस 
परीक्तण में स्फ़कीभुन हुश्रा दै, उसी प्रद्मरे हम षू करे 
नवीन विधान के कायंको वहां राशा ओर उल्घुश्ता से 
देखेंगे । यदि इसन का यह नकौन परील्लण सफलदो 
गया, तो इस भूतल पर फर से स्वगे बद्ायाजः 
सफरेगा 


~ धः ध 
९ 
गत 
[ श्रीमती कमलाङ्मारी | 
तब तुम मेरे जगम आये | 
जब थी अति अंधियारी हायी; पिस्थ्रत-सा रहता है जीवनः; 


दुख ही दुख पड़त! दिखलायी, 
अपनी रूप-राशि कौ युति कों 
कञ्वन-किरनों-सी बिखराये | 
चघुध( को नवजीवन--देने 
बन कर स्वयं सजीवन आये | 


उच्छवासों का है यह्‌ मधुवन, 
भूल गयी थी पुधि-बुधि सारी 
पथ में अपने नयन बिद्धाये ! 
कोमल चरण-चाप से सुन्दर 
माकर तुम चुपचाप समये ! 


क्यो कूकर चुपके से मन को, 
पुलकित कर देते जीवन को, 
सेरे ञ्यथित हृदय मे रहते 
निशि-दिन नीरदं श्यामल हाये ! 
या कि बरसने श्रपनी करुणा 
तुम ही बन पावस-घन आये ! 


मानस में रहता है कम्पन, 
कनन्कन में सदु मधु स्पन्दन, 
कुह जादू-सा कर देते हों 
प्माकषेण हो अमित दिपाये | 
इन्द्रधायुषी रङ्गो से रच 


मोहक इन्द्रजाल फैलाये ! 





नहीं व्यथा हे आज कसकती, 


तुहिन-बिन्दु-सी सधा बरसती 
मिला उसे अपना जीवन-घन 
चुपक मन में सदु सुसक्ययि ! 
इतने दिन की कठिन प्रतीक्ला 
श्राज सप्ठल करने तुम शमाये ! 





व 
2 2 ० => 2. 
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[ श्री° प्रोफेसर धमेदेव शःखी, देहयदून | 


पाज शब्द्‌ का श्रथं &ै सम्यग्गति करने वाक्ते 
स व्यक्ियो का समूह । खम्‌ सम्यक श्र जन्ति गच्छ- 
न्ति यत्र खः) विपरीत गति कगनेवाज्तो के समृ को खमाज 
न कह कर प्याज श्रथवां विपरीताज कहां जाएगा । श्ज 
कादिन्दू समाजमभी व्याजदो रहा दै) सामाजिक गति 
मे, व्यवहार में सम्यरभाव की बहुत न्यूनता दै । सामा- 
जिक जीवन ढो ठीक रख्नेके लिए श्रावश्यक दै कि 
समज के प्रत्येक शद्ग के साथ समानता का व्यव्हार हो । 
परन्तु दिन्द्‌ -समाज शी दशा देखी नदीं । यह विषमताश्रो 
का ्रागार दै) खवर्णो द्य श्रखवर्णो के साथपगु स्म 
व्यवहार, पुरुषों का स्तियों पर शअन्याचार, जमीदारों 
श्मौर नियो का छिपान श्रीर निधन के साथ प्रतिदिन का 
अन्याय, इख प्रकार दी शरनं विषमरताए हमारे समाज 
मँ प्रचलित द) ओर इन बुरादयों ने इनना धर कर 
लिया ई कि जिनके साथ विषमता द व्यवहार होता 
द, वेदी इख प्रकार के व्यवहार को अपने लिए श्रेयस्कर 
सममे ह खीर जब कोई संस्था अथवा व्यक्ति उने 
साथ म्याय करने का श्रान्दोलन करते दै तबयेदही 
स्वयं इष प्रर ॐ आन्दोलन ख विरोध करते दै । 
इमारे देश में सामाजिक क्रान्ति करने बाते नेतार 
मे स्वामी दयानन्द सरस्वती तथा राजां राममोहन राय 
मुख्य है । स्वामी दयानन्द सरस्वती ॐ बाद आयंषमाज 
ने इष दिशा मे बहुत सफलतापूवे5 सामाजिक कान्ति 
काका शिया दहै । प्रारभ्मि कलमे जब सामाजिक 
क्राम्ति के नाम से भी लोग घबराते थे द्यौर्‌ जाति 
वहिष्टरृत कर देने का नह्यस्त्र सदा एमे रोगों पर जागङ्कर 
टता था तज श्राय खमाज ने अबलतापू्कं इघ आन्दो- 


लन छा नेतृत्व किया है ! हषे ऋ विषय द्वै ङि रव बहुत 
कुच जद्रल कट गया है तथा रिकन भविष्ये शोघ्रही 
राज-मागे बनने को श्राशा है ¦ तथापि श्रमी वर्य बहत 
करना द| 

जिम दशा के शिगडरे मै लाखों वपं लगे ह उश्च 
पुनः सुधार मे उतने तो वरं छर मी लगेगे ही । इष 
बानो स्मरणा रखना चाद्ये कि सामाजिक पुनर्निमाण 
के चिना राष्टृ-पुन्निर्माण दुकर दै । हिन्दू-समाज की 
सारी बुराइयों को गिनाने के लिय मो पथक्‌ लेख लिखना 
पडेगा | प्रस्तुत लेख मे एक-छाध पर दही प्रकाश डालना 
भ्प्रित द । 

दिन्दू-खमानज के वतमान विधान के आअनुणर एक 
पतनी के रदते हुए उषका परति चाहे जितने विवाह कर 
सकता है । धनी धर के व्यकरित तो विवाद करने के बाद्‌ 
एक-दो वषे तकं यदि लङका न हुमा तो दूसरा विवाद 
करना पना अधिकार दही सममतेहं। धर दी स्त्रियँ 
ही दूसरा विवाह न करने वाल्ञे को तङ्ग करदेती दै, 
कु लोम इसलिये भी दूमरा विवाह करतेदै @ि 
दहेज में बहुत सम्पत्ति भि्ेगी । लङ्क वाते भी मज- 
वूरन एेखा करने पर विवश दै । 


श्याज इस बातको द्युः वषं दोहे दै, म तब बनारस 
मे रहता था ¦ मेरा एक भित्र जे मैयि्ल ब्राह्म था, 
मेरे ही साथ एक मशनमेंरहाकरताथा ¦ वह मैथिल्ल 
होने पर्‌ भी निगयिषन-मोजी था ' सामाजिक सुधारों द्य 
पक्तषाती शौर रष्टय विचायं म व्यक्रित था | सामाजिक 
सुघार विषयक बातचंत करते हुए उने सुफे एक दिनि 
कहा चि मँ अपनी जातिर्मे एक कान्तिकारी छम करना 
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चाहता ¦ भने पएृद्धा-कड क्या १ “मै अपने विवाह 
दख से श्रधिकन क्राम ब्डे ग्वं के याथ उद्धने 
कट्या ! मैं स्टन्ध रह्‌ गया । सामाजिक कान्ति श्रौर दइ 
विवाद एक खथ | इसका मेदरमेरौ समम्मेन श्चाया; 
इर पर उस्ने कहा छि हमारी जाति में एक-एर व्यक्रिति 
घालीस-चालीस विवाह एक साथ करतादहै ¦ एक साथ 
का श्रय श्रा जीवित चालीस परियों का एक ही परति) 
विषमता छा इसमे धिक उदादरण ष्टां भजे जो 
व्यक्ति एक साथ चालीस पलिया शा पति बने उपे 
उनका रकत्तण शादि का भार उठने दी भी भ्रावश्य- 
क्ता रीः पएद्मध प्ली को छोडकर शेष परलिनियों 
सारी श्रायु अपने मायके मेही र्देगी । पक्त मा 
वाप शरोर स्वामी दोग परति मद्येदय ! अन्याय दक 
हृदद । 

लकी कालो की इतनेसे ही सुक्ति नदी होती कि 
विवाह के समय ऋण आदि लेकर ङ्ख भकार लङ्क 
छोविदा करद्‌ । षारी भ्राद्ु यदा-ष्दाखउसे देते दही 
रहना चाद्धिये शौर बह भी उतना, जितना दामाद रीर 
उसके मो-गप सोमे, श्न्यथा उनकी लद़की काप उनके 
ठी धर श्रा सकती दै । पिदधे पञ्चाब प्रान्तोय व्यवस्था- 
पिका सभा कै निर्वाचन अवसर परतो एक बिचिघ्र 
घटना हुई । एक महाजुभाव असेम्बली की सदस्यता के 
ल्लिये खडे हए ¦ उनके लड़के के श्वसुर ने उनङ़े विरोधी 
उम्भोदवार को वोट दिया, बस इतने ही अपराधे 
द्मपनी पुत्रवधू को उन्दने उस्षे मायके दा के सिये 
मेज दिया शौर श्रपने पुत्र क्छ दूसरा विवाह कर्‌ 
दिया ¦ वर्तमान रिन्दू समाज डस प्रकार के उदाहरणे 
सेभगष्ड़ादटै। मै इसपर भी श्रि ऊुद्धं न लिद्धकर 
एक अति मानुषि व्यवहार ष्टी शरोर पाठे का 
ध्यान आकर्षित करना चाहता हू । पञ्चाब श्रौर युस्त- 
प्रान्त में साधारणतया दिन्दू एक पतनी के रहते हुए 
दूसरा विवाह नदीं करतेयाक्म करते दै) मेँ समता 
हू, नौर भी कड प्रान्तों मे रसा ही होताहोगा। रमै 
जो बात लिख रहा हुं वह पञ्जाबं प्रान्त के अपने अनुभव 
कै श्ाधार पर लिख रदाङ्ु। वदँ यह रीतिदहैकि 
जब पूवं पतनी मरणासन्न हो, मर री हो, उर खमय॒ 


अथवा पत्नी के मरने के ठत्प्रल शाद दुखरी सगरं 
( वार्दान ) हो जाना चादिये ¦ जिस व्यि का दूरा 
वाग्दान शीघ्र नदीं द्योता, उदखद्ं पुनः विवाद होने मे 
सुश््लिद्यो जातीदैः मेँ एक ए व्यक्ति षो जानता 
ह्र, ज श्रौखत दरदं का रस्य दह; जव उदक) पलनी 
मरने लगी तब उष्के मरने से दो दिनि पूष दही 
उदका दुसरा कामदान दो गया । गन्यु-शस्या पर पड़ी 
उदक्छो पूवं पल्ली नेभी सन लिया कि मेरे पतिदेवने 
मेरे मरने से पूव द्धी दूरा भ्रबन्ध कर लिया दै \ जि 
व्यक्िति छी पूं पल्ली मर जवे, च्छा यदहीदै छि 
उषा श्वसुर दी श्रपनी दश्री रदश भी उष्कोदेदे 
ननोर चह भी शीघ्र ही । जिका विवाह श्रथवा वागदान 
शौघ्रन हो, ठब कदा जाता हेदि कोई दोष दोगा, तसौ 
तो उदका वागृदान शीघ्र नदीं दो पायः | 


जि व्यङ्कि ेसखाथसारी आयुका नाता जोडा था, 
जिसका हाथ पकड़कर दषके सामने उसरी रक्ता 
भार उठाया था, उखे चियोग का- नदी, खदा केिषए 
वियोगः कुष्धमीते दुःख होना चाहिए } इादिच्यिक 
लोग ङ्गार्‌ ओर कर्ण रद का चिरोध बताते दै, परन्तु 
दिन्दू-खमाज में इन दोन क अविरोप स्पष्ट दीखेण 
एक श्योर पतनी मर रही है, दुसरी यर भावी सम्बन्ध की 
बधाई श्रा रदी दै। पश-प्त्ती तकके भी हृदय में 
दान्तिस्य श्नौर परिचयानुवन्धिता के भाव दोते है, परन्तु 
मचुष्य उनसे भी गया-बीताः दहै) अपनी परत्नीके खाय 
पश से भी बुरा व्यवहार | 


जहाँ एक शरोर नारी-जाति से मर जाने पर सदा के 
लिए पतिव्रता रटने को आशा दी जाती दै व्यँ युष्ष का 
नारी के साथ यद व्यवहार अक्ञम्य है, विषमता की चरम 
खीमादहै) इः माद्या एक वषं तक तो दूरे विवाह 
कानामतकभी न सेना चाद्धिये! वास्तव में पृद्धिये 
तो स्वा प्रेम चौर श्ात्म-खमपण एकषढेदी लियिद्धो 
खक्ता हे ¦ यदि इतनी मुष्यत नहीं है, तब भी पश्युता 
से तो नीचेन जाना चाद्ये) 


पाठक पू्धेगे, तब इय प्रकार की दिषमताको दुर्‌ 
करने के सिये क्या किया जावे ? सम्यक्त्व छी स्थापना 


५४८ [ बं १६ खण्ड १, संख्या ५, ६ 





ॐ 4), 8. 0 4, 4. व. 9 4. वि 8. ५. द 2 4, 2 2. =, द. 0. ^ > = 6 दि "4 4. -कि = 4. ० 6. + -+. 64. £ द 4 ~ जि. 4 ५ >. 2 4. दि 2 4. डि. =+ 4. द. „54 ~+. „वि, +> 8, 9 = वि 9. 4, दिर = 


छाक्याउपायदहै१ इमतो इसन एकद्ी उपाय ख्य- परति भी पत्नीव्रत था ¦ यदो बात सीता भीर राम ॐ सम्बन्ध 
स्ते है, वह है पातिव्रत्यं घमक्ी मति पलनीत्रत धमे मौ कौ जास्ती है) विवाह खम्बन्य इदजोक 
क मादातम्य को सममने दो श्रावश्यकता ¦ ध्राज तक की कस्तु ट, उश्रकरो केवल परलोक की बात उतारे दासे 
द्द्‌ दशन के अनुपार वल स्त्री चदही परतिद्धो विचारक शतु है । दिन्दू-खमाज के विचारों मे न्ति 
देवता, ईरव्र ओर खव कु सममने का श्यदेश है, परति कारौ परिवितन की आवश्यकता है । एक ठेसौ श्राग जलाने 
रे खियि खगं मे जनेके ्चौर कड सुलभ खाधनदह। की ज॒हरत है जिसमें दिम्दू-खमाजकी ये खब घामाजिक 
यहां त छ जन-घावारण में तो यद मादना दै दुराहयौ जलकर्‌ राखदो जाँ श्रौर वह शृदधदो जाए, 
कि पतित्रेता स्त्री अगले जन्म मेँ मौ उसी पिको जब तक हिन्दू-खमाज मे लोक-परलोक सम्बन्धो घुर 
पाती दै) पावती की तःस्याश्रादि ई कथाएं मौ यहां दानिक विचारो के विरोध में प्रल आन्दोलन न हेमा, 
पचलित है ¦ श्रावश्यक्ता इस बात फो दै फियद तत्र तक वतमान विषमता कानाश नहीं हो सकता, 
समसाया जावे कि पावती पतिव्रता तब बनी जव उसका वतमान जीवन विपरीताज दै, समाज नहीं । 
& = र 


असन्त-गीत 


[ श्री° अगवतीप्रसाद सक्लानी, बी० ए० | 


भाज भोरो ने वजः दौ बसुरी | 
पूल जगते न्त पर हैँ 
खोल,निज दग पुसी 


चुम सुङ्कलों कं धर को आज यमुना के पुलिन पर 
डोलता मलयज-पवन, | है मचा वह रासरंग, 
ले चला जाता चुरा लो, अरगाचर विचरता वह्‌ 
उनके हृदय का गप्र धनः सुमन-सर लेकर अनङ्ख, 
छिप रही कलिका दलों मे आज बन्दा-बीधथियों में 
हास्र की नव प्याल्ियोँ मर, फलता मघुमास आली, 
आज लिया की मुरलिका से जाग री, अव गूँथ माला 
हृश्रा मधुबन सुखर ! श्याम दित वो बावली | 
फटती अमरादयों पर मंजरी किंशुकों के रूप-रस ले नागरी, 
गा पड़ी सहसा पिकी. अव बसन्ती-साज सज तु- 


छलका हृदय-रस-माघुरी ¦ भर सदिर-रस-गागरी ! 





नारी ओर समाज 


[ श्री> आ्ार० के< हृद्येश्वर ] 


दू ¶रस्न संखार में चारो रोर विप्लव की लर 
य उठ रही दहै । अनेक स्थानो मे लोग उसका 


सुफल कफल मोग रहे दै । समी श्रपनी-्रपनी 
उश्रति के ज्लिये उद्योग कर रहे दै । सभ्यताके इख युगेँ 
श्नन्यायनेहीम्यायब्य स्थानज्ञेरखादहै । मनुष्य ही 
मनुभ्य का रक्त चृखने को तैयार दो जाता है, भिञ्चित 
भी उमे द्या नदं रदती । जहां देखते दँ वदी भीषण 
तःरडव अपना नृत्य दिखला रदा ह । सव अपनी-अपनी 
स्वतन्त्रता कै लिये भिर शे । घर, गव, नगर, जिला 
तथा प्रान्त तष ही उनष्टी सौमान दे, बल्कि देश तक 
फल गयी है । पने लिए जना जीना नदीं सममाते, बल्कि 
शरो केलिए मी । एक राष्ट्‌ दूखरे रष्टर्‌ के चङ्कुत्त से 
छुटकारा पाना चादहताडहेता एक जाति दुखरी जातिसे) 
एक वगं दूरे वगं की श्रेष्ठता तथा श्राधिपत्य से जलता 
दे । इसा तरह दिन्दुन्तान मे भी इवतन्त्रता दौ श्रावाज्‌ 
गज रदी है । यछा भौ जाति, वगं, व्यक्ति तथा राष्ट के 
लिये यह आन्दोलन हो रहा दहै। इनसब मेस्त्ी- 
आन्दोलन एर महत्वपूरण स्थान रखता दै, जिखने सदियों 
तक पुरुष-वगे ॐ श्रधीन रह कर मनसा-बाचा-क्मंणा 
उसक्रीटेवाष्ीदहे। 
इसने श्रपना खवंस्व खो दिया । जिख तरद आजकल 
लोग दसो के ज्तिए जीना अच्छा सममतेदहैं उसी प्रकार 
स््री-जापि ने पर्त दही समम रखा था । सखरासश्र 
हिन्दुस्तान दी हिन्दू ललनाश्रों ने अपने कत्तव्य का 
अच्छी तरह पालन किया ' पने त्याग तथा सेवा सै 
पुरुष जाति को सन्तुष्ट शिया । न्तु पुरुष जाति उख रेवा 
को स्वीकार नदीं करती है। वह कदु दिनों तकस्त्री- 
जति से श्यौर सेवा कराना चादृती दै । यदि पुम्ष जाति 


मे शारीरिक बलद, तोस््री मे मानभ्रिक बल स्यादा 
दे । आजकल मानधिक बल के सामने शारीरिक बल 
.ज्यादा देर ठहर नदीं सक्ता । स्त्री-जाति सेवा करते- 
करते उब सो गईं दै। कु दिन तक विश्राम करना 
चाहती दै । राज उसष्छी शादो खे अङ्गार निकल रहे ह 
पुरुष जाति श्रव कुद -कृच सममे लग गई है ! ऊद 
स्थानों मे उन्दे उफ़लता भी मिली दै। श्ज पाशात्य 
देशों मे स्त्री-जाति वा प्राधान्य खर मानते है। हमारे 
देश मे अव भी भीषण अत्याचारो से नारी जाति सताई 
जारहीदै। समाचार-प्ों में सदैव पेषी वरना 
का उल्लेख रहता है, जिन्दरँ पद़ृ कर हृदय द्रवीमून ह्यो 
जातादै। जो देश पहज्ञे संभार का सुक्र कदलाता था, 
जहां प्र खीता, सावित्री जेषी नारियों उतपन्न इई थीः, 
जिच देश में नान! देशो के लोग आ-आकर ज्ञानोपार्जन 
ररते थे, उी देश में भज बबरतापूर्ण-कारड 
दोते दै । 


नारो, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, विश्वा तथा दया श्रादि 
भावों से सुप्जित है । उसमें सुन्दरता तथा कोमलता ३ । 
हदयस दरलेने कौ एक अलौकिक शक्ति है | पुरुष 
शौय, वोर, साहख शादि भावनाश्चों से ओत-प्रोत ह। 
इन दोर्नो का सभ्मिलन ही मनुष्यकी पूणता है स्त्री 
जाति पर व्याचार होने का मुख्य कारण यही डेढ 
स्त्री जति में शारीरिक बल पुरुषसे कम ह श्रीरक्ष्ट 
खदने की शक्रित ज्यादा. लजा तथा शील श्रादि भाव 
उषे शङ्गार मनिग्येँ!स््रीक्छो अवला मान करे 
दी पुरष अ्रपमानित करत है । इ अत्याचार से हिन्द 
ललनाएं .ज्याद्‌ पीडितदै। दिन्दूनारी को जीवन छ 
उषाकाल से चेर जीवन-घन्ध्या तुर दुःखमय जीवन 
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व्यतीत करना पडता है । पिता के घर्‌ में जब तक रहती 
2, तव तक माता-पिता तथा भाई छी सेवा मे उसका 
समय व्यतीत होता दै। इन सेवाश्रों से जो समय बचता 
हे, उखका उपयोग उन्दूं वच्चे खिलाने में करना पड़ता 
ह । मागो बच्चा खिलाने के लिए ददी उनच्छा जन्म हुश्या 
हो | पतिके पाञ्च जब वह्‌ पर्वती है, तव पतिदी 
उसका स्वस्व होता है । वद श्रपनेको पतिर्मे खो देती 
हे सुराल में उसे कितनी तकचलीफों का सामना करना 
पड़ता है, षाख-ननद्‌ का षोप लगातार सहना पड़ता है । 
वास्तव में उसे मृदेव मानना चा्धिये । जिस तरह भूदेवी 
श्रपने को खोदा जाते देख कर, कृद नदीं करती, उची 
तरह नारौ मी सरदिष्णु बनती दै! नारी एक शताञ्द 
पूवं सती प्रथा जेसी कर प्रथासे पौद्वित रही। राजा 
राममोहन राय दरी रपा से उसे कीं 
मुक्त हो पायो । उख्करे बाद विधवा के कूपमें सू 
बहाति समाजकी ओर ताक्ती रदी, तो विद्यासागर से 
उसे प्माशा री कुद ज्योति भिल्ली ¦ ्रान््र प्रान्त में नारी 
जाति फे लिए वीरेशिगम पतुलु पूजनीय दै; जिन्दोने 
बहुत सौ विधवाश्रों का उद्धार किया उन्दं पहले-पहल 
बहुत तकलीफ का सामना करना पठा, छिन्तु पीके काफी 
सफलता भिली । बल-विवाह से नारी जाति जित्तनी 
कुचलली जाती है, उसच्छा वरन करना बेर है । अन- 
मेल विवाह भी कम नदीं होते, दघ वधे ी बालिका शरीर 
साठ वषै का पुरुष । क्या दी अच्छा हो, यदि नारी जाति 
को इस प्रकार सताने की श्पेत्ता बचपन मेही मार दिया 
जाय । दहेज प्रथा तो श्रौर भी बहुत विचिन्र दै । विवादकौ 
प्रथा छो केवल सौदा मान्न समना उपयुक्त होगा । जहो 
ज्यादा पेखा भिल्ञे वही शादी हो जाती है! आजकल के 
बहुत से युवक वाह्य सौन्दथै पर मुग्ध होकर बिना विचारे 
बिवाद"कर छेते तथा स्वाथैकी श्द्धिन होते देख 
न्यत्र खोजने लगते है । दहेज की वेदी पर कितनी ही 
रमणि्यों का बलिदान दोता है । उच्च शिक्ता प्राप्त करने 
पर भौ श्रगर पिता के पास दहेज देने के लिए काफौ पै 
नहीं ह तो बेचारी शिक्तिता लदश्छी कौ शदी सुयोग्य षर 
के साथ नदीं होती । 

इन कष्टो से उर कर नारी जाति अब भौतिक जीवन 
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को मार मान्न समभने लगीदहैं। संसार मे जितनेभी 
छानून बनते है सभी नारी जाति के लिए सतरनाकहे। 
श्राज तक जितने महात्मा हुए, भायः सबने नारी-शङ्ि 
का श्रध्ययन नहीं किया) इषका कारण यदी दो सकता 
है कि महात्मा कदलाने बाले प्रायः स्त्री से अलग रहना 
पसंद करते दै । दं, द्य महात्मा ने इसने उद्धार के 
लिए वाजे अवश्य उठाई, छन्तु प्रयोजन सिद्ध नहीं 
हो पाया। मनुनेनारीडे बरे में जोक्दं कदा है, 
उसमे अन्याय के लावा भीर इद नदीं दीखता । श्र 
ञमीर स्त्री दोनों के साथ उन्दने अन्याय चयादै। मसु 
की राय में स्त्री को कपडे, गहने तथा अनच्छा-खच्छा भोजन 
देकर ह्ये संतुष्ट करना चाहिए जिससे प्रसन्न होकर पति 
को मङ्रष्ट करे रौर वासना की तृप्ति के साथ-घाथ 
संतान की उत्पत्ति करे । क्या स्त्री, पुरुष की सम-वासना 
कीतृप्तिकेलिएदहीदै? 


शिक्त 


जिसे शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विका 
टो, वदी शिक्ता है । शिक्ता पुरुष तथा स्त्री दोनों के लिये 
दी ्ननिवायं है । आजकल स्त्री-शिक्ञा का नामलेते ही 
कुदं लोग चौंक पड़ते ह । उनका छदना दहै छि स्त्री षद्‌ 
क्र बिगड़ जायगी, तथा पुरुष की बातों का उह्घङ्गुन 
करेगी । क्या एक के स्वाथ के लिए दूरे को अन्धकार में 
डालना उचित है? यदि स्त्री अन्धकारमें ही रहै रीर 
पुरुष के कामों मे हाथ नदीं बटाये, तो पुरुष का कोई भी 
काम सफल नहीं दो सकता । शिक्ञा के न रदने से उनमें 
उज्ज्वल युर्णो का हास हो जायगा । पुरुष स्त्री को श्रपना 
श्याधा शरीर मानता था) इघीकिए स्त्री अधाङ्गिनी के 
नाम से ्राजकल भौ पुकारी जाती दै, संसार में शि्ता 
मनुष्य मात्र के लिए अवश्यकदै | यदि स्री जड 
मान लिया जायतो दूसरी बातदै। स्त्री ॐे लिए शिक्ञा 
की जितनी जशूरत द पुरुष क लिए उतनी नदीं । इसलिए 
किमो कौ शिक्षा या संभ्कृति का प्रभाव सन्तान पर 
अधिक पडता है! जब तक जड में पनी नदीं रेण तब 
तक श्क्त का रहना या नही" रहना बराबरदहै | माकेपेट 
से हौ जो चन्ति शिक्त पयिगी, उधरमे जो शौय, साद, 


साव, प्रज्ञं १९३८ | 
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तथा स्फुति रहेगी, यदह निरिचत है कि सन्तान क कोमल 
हृदय से वे गुण कभी अलग नदींदो सकेगे । यदि दमं 
पिर से खतन्त्रता चाद्ये, फिर रे यदि अभिमन्यु जे 
ज्ज्व रत्नों का ह देखना हो, तो पदे स्वरी श्ये शिक्त 
देनी चा्दिये । जिस तरद व्यायाम करते घषमय यदि हस 
दष श्रवयवोंसे मन्दले तो जिन शङ्गं से काम नदीं 
लञेतेवे श्रङ्ग निर्बल हो जार्येगे ; उषी तरह यदिस्त्री 
श्रथि्तित हो तथा पुरुष शिसित हतो राष्ट्श्च श्राधा 
ङ्ग निवल पड़ जायगा । 

हमारी चाज की शिक्ता-प्रणली केसी द्यो १ इस पर 
भी कुद विचार करना प्रम आवश्यक दै) ग्राधुनिक 
शिन्ता-प्रणाली श्नच्छी नही दै, यह खव मानतेदहै, फिर 


मी पुरूष उसी पर लट्‌ दोरहैदै।वे दी स्त्री शिक्ता 


पर पत्ति करते हुए कदते दै, स्त्री के लिए यह दधति 
ठी नहीं है । जिस प्रणाली को पुरुष ्रपनाते है, उससे 
सत्री को श्ननभिज्ञ रखना मूखता नदींतोक्यादै १ इमे 
य चाद्ये छि इछा भीज्ञानस्त्रीषको करा, जिषे 
कै भी समम जाये । केवल्त पाश्चात्य पद्धति हेनेसेद्यी 
हमे सुह मदी मोना चादधिये उसमें जो च्छा दै 
उसे श्पनानी च्धिये ओर साथी दृरे देशोष्ी 
शिक्ता-प्रणाली पर भी टष्टि रखनी चाद्ये । जिश्ठदेश 
मेहमपले टे, उसीका श्नुखरण केना दी हमारा 
काम नदीं, क्योकि श्राज दमे देश से बाहर दोर 
धंसार शा ज्ञान रखना पडेगा । श्राजं के संघार का 
मानत्तेत्र श्खी देश विशेष खेद सीभित नर्द । जिसमे 
हमारी सामाजिक, थार्यिक, राजनैतिक अवस्था सुधर 
खे, उयी का असुखरण करना हमारा कास दै । चाहे 
बृह पाश्चात्यहो या प्राच्य । कुद्धलोग क्हतेदटैनिखी 
द्र पुरुष $ लिए अलग-श्रलग शिष्ठा हो । किन्तु मै 
यह मानने को तैयार नदीं हु! इषम भी फिर पुराना 
प्रश्न आकर उपस्थित होता दे! आर्थिक परिस्थिति मी 
््रीष्टो पराधीनता सिखलाती है । उन्दं याज स्वाव- 
लम्बिनी अनना है । जिद तरह पटले पुरुष प्र दी निभर 
रहकर नीरख जीवेन भिताती र्थी, भब वैसा नदीं रह 
शक्ती है! आज कितने ह्य देशो मे शिचचित स्त्रियां 
तरह-तरह ॐ सें मे काम करती द| भारतर्मेमी 


क्दी-कदी पाई आती दै, छन्तु बहुत कम । स्श्रौ श्र 
पुरुष जिखद्धी जि ्तेत्रमें काम करनेकौडन्छादहो, 
कर्ने षी यनुमति रूर भिलनी चाद्ये ¦ 


विवाह 


विवाह के कसिक विक्रम प्र दष्ट डात्तना हम 
(वश्यक ममते द! क्योकि क्सि भी विषयका 
तब तक परणंरूपसे विचार नदींद्िया जा सकता जव 
तक उसष्टी जड़ तक नदीं पर्हुच जार्यं । पदल्े-पदलं जिस 
समय लोग जङ्गले रहते ये, उख छखमय यह आवश्यक 
नदीं समभमाजाता था कि एकी स्त्री ओौर पुरषे 
शारीरिक सम्बन्ध दो! तदुपरान्त एक दल दृ्षरे द 
की स्त्रियों को पनी परतिनियों बना लेते थे । उससे जो 
संतति उत्पच्रद्येती थौ उने लिये दत्त के सभौ ल्लोग 
माता-पिता समे जातेये! सभ्यता के विकासे जहां 
स्वाथे द्य प्रश्च उन्न श्रा, वहां एक पत्नी को प्रथाभी 
था गई, ङिन् वाद्‌ मे भी बहु-पतिनर्यो रदती थी । यदी 
सेलोगस्त्रीषछो सम्प्रत्ति सममन लग गये ! कन्यादान 
मेश्याज तक्र इप्का कृद्ध अंश दीख पडता दै ¦ 
इस प्रथा को धम छा रूप देने का राशय यह 
मालूम होता दकि पुरुष तथास््री संयम सेरदै शौर 
अधिक भ(दभियां की उशूरतन समभे । विवह केवत्त 
विषय-वासना कौ तृक्षि के लिएदी जारी नदीं हा) बल्कि 
उसे संयमपृवेक चलाने तथा समाज के श्स्तित्व के लिए 
ही जारी रखा) विवाद के मामे बिशिष्टपूवेक जीवन 
विताना अर्थात्‌ दो श्रात्मा् छ सम्मेलन द । पुरुष तथा 
स्री की, वनावर द्वी खो है, जिसमें दोनो फे बिना भिक्न 
के पूणता प्राप्त नदीं दरोगी । विवाह मेँ जय विषय-वाषना 
कोऊचा स्थान नदीं भिल्ली वर्ह व्याग, तपस्या, तथा 
बलिदान को उष्छृ्ट स्थान प्राप्त इुश्रा । इसे लौकि 
तथा पारलोकिक आनन्द प्रप्त होता दै । घामाजि प्रणी 
दोनेकेनाते खार मं प्रव्येक आदमी को साथी 
जरूरत पड़ती हद । जहाँ तक वैषयिक अवृत्ति से सम्बन्ध न्‌ 
हो तब तकं मातापिता, मादई-बदन दी काफोरै, छिन्द 
इसे उपरांत एक एते साथी की चरूरत होती दै, 
जो सच्चा हितैषी तथा निस्वा्थं हो ओर वैषयिक्‌ 
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्रवृत्तिक्धी भी पूति शके । अतः विवाह मेँ त्याग, 
तपस्या, निस्वार्थ सेवा, बलिदान, कततेम्य-पालन, सशी 
लगन श्रीः भानन्द कछ भहत्व माना जाता है) 
यही विवाद छौ जड तथा उदेश्य !है । इक 
विपरीत भाचरण मे ""जिष्ठश्न लाम उदकी मखः 
बाली कदावत चरिताथं होती है । श्राजकल प्रयः 
खमाजमे अवलाश्रों पर श्रव्याचार्‌ भ्िजारहादै। 
न्ममात्र के किए स्तयो विकादिता कदलातौ दहै। 
पति अपने कत्तव्य को मु्तकर आमवासना की तृपति के 
तिमे दी प॑न्नीको तरह-तरदके कष्टम डलतादै। 
स्री च उम्ब्रान पुर श्वपनी बवाघनाकी तुति के लिए 
ही शता दे दिन्दूर्लो ॐ श्रनुप्रार पुष्प्र जदा कितनी 
ही शादि कर सकता दै, वां इषे विपरीत स्र 
श्पने पति को चाहे वद दुराचारी, लम्पट, नपु खक तथा 
कोद्मै्ी क्योन दहो, तलाक्र नददींदे छकती । पति त्था 
वमान से इकरादईं हुई स्रियो वेश्यात्ति का अवलम्बनं 
करती दह । इये श्रलावा उसे लिए कोई दुखरा उपाय 
नदीं है । वेश्यत्त्ति दमारे व्हा पदे से ष्णा षी 
टृष्टिये देखो जाती दै) इडे लिए षमाजं दही उत्त 
दयौ दै । 


समाजं मे क्षियो पर रते अनेक पावि अत्याचार 
होते दै, जिघसे नारी जाति सहने करती-करती तङ्क आं 
दै, इसी स्व्रीत् भावना नष्ट हो चली है) नासै 
जीवनका अन्तो रहाहै। स्त्री कमवासनाषी तृप्ति 
केलियेद्ीबनीदै, यदि वे पेखाघोचते हतो वेश्या 
को घरणाषी टष्टिसे देखनेका उन्दँं कया श्रधिश्ार 
दै? परति से सताई हृ स्त्री भ्रदालत में यह पेशमी 
नदीं कर सक्ती §ि मेरा पति दुराचारी या लम्पर दै, 
इसलिए सुपे तलाक दा श्ाडेर दीजिए) वास्तवरमे 
सत्री केज्तिए दन्द लो इतना कठोर तथाधोर रै कि 
नवह जीते के ल्लिए श्चाईर दे खकताहे भ्रीर न भरने 
केलिये, शारदा एक्टके रहते हुए भी बज्ञ-विवाद 
हेते दी है । विधतरा-विवाह के खये यद्यपि 
कु शङ्ञा भिल गई है छन्तु इषे भी कोई 
्रायदा नदीं दहो रहय दै । यदपि हिन्दुस्तान भर 


मेँ विधवाभ्रों कौ दंयनीय दशां देखी जात्ती है, तथापि 
बिहार मे विधवभ्रों शो दासी कासा भी स्थानद 
शरीरे उन्दें ङचं मौ श्र्दर प्रप्र नदीं दै} धर से 
उनश्च सर्म्ब्र खनते भरकोदै | स्वामी ङी सम्पत्तिकी 
श्रधिद्ारिणी भी नदी ज्प्ीशुम शरवखर्‌ पर उन्हें 
श्मपने को, अपने शुम दथनके उर्‌ से चिपाकर्‌ रहना 
पड़ता ह। मद्रा प्रन्तमें खाप कर व्राह्मण जातिं 
तथा वङ्गा मे विधवा होते द्यी उनका बालक्टा दिया 
जाता है, भ्राजोवन उन्दः उजली धोतो पहननी पडतो 
हे । कुं धनो ल्लोम श्पनेषर्‌ खी विव्वोको प्रायः 
मथु, उृन्दावन या कशी-वाष करे मेन देते दहै, 


मद्रा प्रान्त में ब्रह्मण जतिको देष कर तथा बिहार्‌ 


श्दि प्रान्तो मे विघबाएं कल न्दी कटवाती दे, इसी 
भ्रश्र प्रायः सभौ प्रान्तों मँ भिषबर्ं को अपने 
श्ररमानों खे इवय कर जीना पंषताहे। 


पदौ-प्रधा 

वैदिक प्रन्थों्मेया किषठी मी धर्मक म्रन्थो मे पदी- 

श्रथा के भरितत्व के विषय मे कुक दिख।ई नदा" देता! 
यदि उद समय पद-प्रथा रहती तो, घीता, द्रौपदी 
दभवन्ती, शङुन्तला तथा सावित्रौ का नाम आज दम 
इतने जरोसेनदी ते खकतेये। सीताकाराम के सथ 
अनवाय जना ही इष्टा उद्‌।हरण है ¦ इषी करस इमे 
रामायण पद्ने का मोक्ता मी भिलता 8, क्योकि यदि 
सीता बनवा न जतीतो रवण क संदर कैवे दोत।। 
यदि द्रौपदो ओेरवोकी सभाम नदी ल,ईं जातो तो उस 
उञ्ज्वलेतर षप को इम कवे पते? इषौ तरदश्रीर भी 
दनो ॐ बरिमें हम सुनते श्रारहे दहै । यद्य तक छि 
कद्मोाईं ने फिर सेएक वार मारतकासिरङऊया 
किया ! पद्‌ शो उत्पत्ति सुप्रलमार्नो के मय से हुई 
सघलमार्नो में इसका अस्तित्व अश्र भी ज्यादा पास जाता 
है । यथपि उष समय इशकी स्थापना घुरे उच के 
कारण नदी हई फिर भो अपनी दुर्वस्चता के ऋरण लल- 
नारो शे पदं में रखना पदा युसखलमानों ॐ दाथ सें उष 
खमग्र शसन; बल तथा शङ्लिथी) वे ज्यादा कामान्ध 
हेते ये! दन्द ललनश्रोषश्छो उड्र ले जाना उनष् 
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लिए साधारण बात थौ । पदं की उञ खमयं ज्यादा 
उपयोगिता थी, यह मान्य दो कती ३, किन्तु आजकल 
नही । हममे ग्रशण करने की शक्ति ज्यादा तो दै, 
किन्तु पीद्ठे इसका परिणाम क्या होगा, यह सोचने 
विवेड नष्टः । इख हमारी दुबहता बहती दै । जब तक्र 
के चीज्‌ आइने रहती दै, तब तक उसे देखने की 
ज्यादा इच्छा होती है । जव वड बाहर श्ाती दे तब 
उसे प्रति हमारी उतनी ममता नदी रदती । जिन 
क््रर्योको ल्लोस माता तथा बहर्नोकेषप में देखते थे, 
उन्दं श्राजदृमरे ङ्पमें देखते दे ¦ इष्श्ठा मूल कारण पदी 
हयी ह। श्राजकल पदा का दूसरा सूप दहो गया दै । स्तिया 
घर्‌ वालो से ज्यादा पदों रखती ई, छन्तु जब बाहर 
वाले भतिद, उन्दः भली भाति देख्तेनीदहे। इष तरह 
देखने के लिए पुरुष ददी सिखतेदहै, ममे दालमे एक 
घटना देखी, जिसे देखचछर बहुन अफ़रसोष् हु्ा । एक 
स्री मोटर-कार मे पदमे रख कर लाई गई! जिश्ठ खमय 
वद्‌ तालाब मे स्नान करती थी उख खमयमभी चार्यो शरोर 
स्त्रियो पदौ पष्ड कर तालाव्र में ख्डो हो गई । यही 
सभ्यता कायुगदै, जहां मनुभ्य को जानवर से भौ बद्र 
नीच इष्टि से देखते दै । बाजार मे एक दिन एक पुरुष 
श्रपनीस््रीसेपदेकोहटनेकेखियिषक्दरहाथा। सी 
ने क्दा-म नदी" दयार्ी । पतिने फिरसे कदा- यदं 
कोई जानते वाला न्दी" दै, निर्भीक होकर पदी छोड 
खकती हो । त्र ्मौरत ने गुनगुनाते हुए पदा हया दिया । 
इ७े लिए स्त्री दोषी नदींदै, क्योकि भीतर बाहर भौ 
पति शाषकदै श्रौर वह शाध्ति। इष परिणाम यदी 
निकलता दै कि बार वाले इन्दं दशि से नदीं देखेंगे, 
भ्नन्तु घर वलते दी उ पर कुट्ट डालते ईद । कितना 
श्न्याय तथा घोर दुदशा है। यदह भौ सुनने भें बरार 
श्राता दै कि कदी-कदीं नई - दुलदिन सुराल मेँ श्राती 
है, तो उसे देखने श्रई श्रौर्तो से मी पदी रखना पडता 
दे षे स्थानों मे स्त्री अपने परति को प्रत्न तक नही मेज 
सकती । पति परे पत्र लिखते देख उस्र पर अुखा आरोप 
लगाया जाता दै तथा धमकी दी जाती है । इये 
तोढ्ने चे शआ्आजषल कृच्छं नवयुवक श्रागे बह रहे दं, 
पेषे नवयुवके कथम हौ भावी राष्टर-निमीण को 





बाग्डोरदहै। पदमे रहने के कारण उन शरीर पीला 
पड़ जातादै) स्वास्थ्यमे ही खौन्दयं है, न्तु हम 
पील्ेपनमें ही छौन्दयं देखने लग गए है । दु््तता के 
कारण कितनी डी बीमारियां फैत्ततीजा रीदे । उनष्धी 
बुद्ध कुर्ठिन होती जा रही हे, जिसे उनका बौद्धिक तथा 
श्राध्यात्मिक विश्ाश्च न्दी हता! बन्द घरों मेँ रहने के 
कारण उन्दं हवा के सेवन करने चछ मौक्रा नदीं भिलल्लठा | 

सव क्रिरेख के दाथ में सरकार का शाद्नश्या 
जने से शिक्ा-प्रणाली में कापी परिवर्तन होने की 
गुज्ञाइश दै , नारी-जाति का श्रान्दोलन भी जोर पष्डेगा 
विकाद ठकोसखलला मात्रो गयादै, उसे उघरूपमेंरखने 
से कोई फ़यदा नहीं है । जब हमारा फो श्ङ़् निल 
षड़्‌ जाता दै. जीवन-प्यन्त उसी सूप मेँ वद दमे 
बाधा देता रहेण । उसी तरद काह के बन्धन चछो देखना 
चाहिये । उपपते समाज चछ कत्थाण नदीं दहो खक्ता। 
संसार को देखने हुए र्मे चलना पडेगा ) हम जिंतनादी 
श्मपनी सनकरति को रखनां चादेगे, उतनीदही गन्दीद्ो 
जायमौ । छन्तु वह दुनिया से अलग नही रह सखशती | 
प्राच्य तथा पाश्वत्य का भिरनदहो चुश्नदै। हस. उसके 
श्माचारो-विचारो. से पणं परिचित हेते जा रहे दै 
तथा दमारी सस्छतिसेभीवे लोग प्रायदा उसते जा 
रहे है ! रतः दमे यह उचित दै कि प्राच्य तथा पात्य 
का भेद्‌-भावं न रखते हुए चलं । ज्यं तक दम फायदा 
उठा खके, उठे । दमे अपनी संस्कृति ख कटर प्तपाती 
बनना चाविये, छन्तु ठकोस्ले का नदीं । संप्र में 
श्रच्छःई-वुराई खब जगह रहती है । इन दोनो ॐ श्रस्तित्व 
सेही संघार का असितत्व है। खदा खवदा बुराई से बच्ते 
रहना चाद्धिये, यदी भाव इन दोनों के अस्ति का शरण 
बनता दै । विवाह कासूप द्मे फिर से निश्चय. द्रना 
पडेगा, चाहे उसे किष्ची मी स्पया नाम से पुकारे, 
विवाह को परिपरी से आत्मिक विन्रस के बदले श्रात्मिके 
दूसहोताजारहयादहै। कसी भी तरद की उन्नति, नहीं 
दोती दै, किन्तु कामवाघ्नना बदृती जा रही दै, इसी 
कामवाघना के फ़लघ्वह्प जो खन्तान उलन: होती द 
उसे बदे-ब्डे विदानो क श््दो में पुरुष तथास्त्रीके 
पाप ष प्रायित्त छदना चा्धिये । 
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विधवा-विवाइ नाम पर सुधारक जोग ही गलती शादी दोने लग गई है । बह युगश्रा गया है, जव विवाहं 
कर वैभ्ते हे । जह्य पदल्ते विधवा बनकर शसू बहाती का वतमान स्वरूप अपने माप बदल जायगा । जब त्क 
थी, श्रब सधवा बन कर ज्याद्‌। दुःखित होती है । विधवा विवाह का यद दूषित स्वरूप रहेगा, तुब तक इम श्धितने 
को दूखरी शादी कर लेते समय परति को देख तेने का दही लेक्चर दि, श्ितिनी हो कित्वे लिख इलं श्रोर 
मौका भी नदी मिलता, जिधपे भावी पतिदेव के विचारों कटिन से कठिन क्रानून बनावे, सामाजिक दोषों का 
से परिचित हो ख । विज्ञापनसे दी उन विधवाश्च कौ प्रतिकार हो सकना श्र्म्भवदहे। 
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श्रा मैने अपनी नौका के पाल समेट लिये है मौर डँड चलाना बन्द कर दिया 
है । वह्‌ इस बरसाती नदी की तेज धाय में बड़े वेगसेबही जा र्हीहै। न जने 
क्यों राज मै वापस लोटना नहीं चाहता । 


पर्चिमीय आकाश की लालिमा धीरे-धीरे धुधली पड़ रदी है । नदी कं किनारे 
पर लगे हुए व्रं के नीचे छाया घनी हो रदी है, कोयल ने थक कर अपने गीत बन्द 
कर दिये ह । पक्तियों के सुरुड अपने-अपने नीडो मे बसेरा लेने के लिये लोट रहे 
हे । गायों की टोलियँ गोव के बाज की ओर रभाती हृदे दौडी आ रदी हैः किन्तु मेँ 
उसी प्रकार गीत गाता हु बहा चला जा रहा हू । मेने अपनी नौका के पाल समेट 
लिये है चौर डँड चलाना बन्द्‌ कृर दिया है । न जाने क्यों आज मै वापस लोटना 
नहीं चाहता 


नदी के किनारे पर बने हए एक पस के मोपड़े मे को प्रामीण-वधू मिरी का 
दीपक जलाकर अपने प्रियतम की प्रतीक्ता कर रदी है । गोव का वृढा मजदूर अपने 
ओजायों को कन्थे पर र्खे हुए पसीने ओर धूल मे लथपथ जल्दी-जल्दी क्रद्म 
बाता हृभा घर की मोर लोट रहा है; किन्तु मेँ उसी प्रकार गीत गाता हा बहा 
चला जा रहा दह । मेने अपनी नोका के पाल समेट लिये है ओर डँड चलाना बन्दं 
कर दिया है । न जनि क्यों आज मेँ वापस लोटना नहीं चाहता 
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त्‌ ये शोघन-विधान के फेडेष्ल विभाग का भारतं मेँ घोर 
( ` प्रतिवाद श्ियाजारहादहै | भारत की पायः सभी 
 वैडो-बद स्थाश्रों ने इसन विरोघश्रिया दहै । केवल हिन्दू 
मदाघेभा ने इनक्रा समर्थन स्यां है, जिस पर लाई जेट 
लेड ने भौ दाल में अपना माषणदेने हुएक्ाहैङि 
भारत दौ सभी संस्थ. फेडरेशन विरोधी नदी है । रौर 
एेषी संस्थायो छ उल्लेख करते -खमय उन्न दिन्दू- 
मदाघभा के फोडरशन समथेक प्रस्वावेको प्रथम स्थान 
दिया है । देशवासियों को मदासभा $ इघ श्पूवं निरय 
स कु श्रचभ्मे में उल दिया दै) प्रवेक जने यी 
विचारंतादै कि जव कप्रौल श्नौर्‌ सुस्लिम-सीग जैसी 
सस्या; जेो स्वयम्‌ आपश में एक दृषरी से शत्रुता कर 
रही है, परन्तु फरेडरेशन के विरुद होने मे दोनों मे मतैक्षय 
दे, तो इन्द्‌ महासमभा क्यो रघा नही करती १ यंह तीनों 
संस्थाए' कर्यो प्रैऽरेशन से खमभ्मत व श्घम्मत द} इसका 
मी इर संख में समुचितं सूप से वनं कैरना श्रावश्यक 
प्रतीत दोतादहै; ` 
कापर च मुस्लिम लीग दोन ने फ़ेडरेशन ककड 
ध्रतिर्वादि- व्व है सदी, परन्दु प्रतिवादे करने मे दोनों का 
स्शटिकोण एक्ट, सोबत नही दै। कप्रं्च एक राज. 
नेतिक संस्यादै: येद फेडरेशने का विरोध इषलिए करं 
रदी कि इयं प्रकारे को शान भारत कौ राजनैतिक 
उ्लेति फँ लिंए'न केवत्त बोधक होगा, बल्कि चातक दोगा | 
मुस्लिम लोर के नेतो का चिष्ददोने श्चं दरा दी 
कारा हैः जिसका सम्बध क्षिरक्रा-प्रस्ती ते दै" वे महानु 
भाष्‌ यहं चाहते दै किरियार्तो क सद्यं मीं घाम्प्रदयिकं 
वेटेदारे $ नियम परे चने जाथ `ता पफेडेरल एेम्बली मे 
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मुषलमान खदस्वो का श्राधिश्य रटे श्रौर वह अपनी मन॑. 
मानी तूती बजाते रदं । यानौ कषणे, जिस वह 
हिन्दू सर्थाके नामस पुक्मरतेद, क्योकि उसमे रिन्दू 
अधिकृ, हमेशा मीच दिखाते रहे ¦ रब हिन्दू महंसभा 
बेचारी क्या करे? कष क्ली जाय ¶ रेी अक्षस्धा पे 
मदहासभा को अपना असितत्वं अनये रखने के लाके १९ 
रहे द । इये किए ती रेषे ही गागवाथ श्र रेखे 
ह्मी सोषनाथ - जेष सुस्लिम छीय वैसी ही कात्र, 
देर्नो ही ` इसके विप्त्तो दल ह! उल्लिखित बातो ॐ 
श्ाधार्‌ पर्‌ -यह ववाभाविंकखी बत थी ङि स्ट. 
सभा अपना अस्तित्व बनये रखते के लिव फड- 
रेशन का समथन करती ¦ केवल इ्सरियि न्दी कि 
कोङ्गरे्च उसके चिस्द्ध दै, गस्कि महाख्शा के विरोषं 
का हसपे मी अधिक गृहत ऋर्यंदे; ठंड यद्‌. 
भारत में चकर्मे श्रधिक् घ्या इन्दु कीदेश्रीर हिन्दू 
ही फेडरेशन जपे गृह प्रश्न पर्‌ श्पनी जातिगत सभ्भति म 
दे! मला यहकैतेद्यो खकतादै? हिन्दु खमा छा प्रकत 
करनेकीटष्टिमे नदी, परन्तु एषे मूक दशक की स्म्मत्ति 
मेभी यदबदा मासै श्रम्धायदहैकि जो जाति भारत 
मे सब्रसे अथि स्ख्या्मे दै, उरो अपने भविष्य का 
बुध या मलाखोचने का कुंभी धिकार नदींहो। 
इय विषय मे. यदि निपत्त एवं निस्षञ्चेव भाव सेदेख 
शरीर कदां जायतो कदन पडेगा कि कङ्किरंस ने हिन्द्र 
महाक्रम के प्रति असीम श्नुदास्ता छा परिचयं दिशं 
दे! यद्र क्नःख की सरास॒र ज्यादती है जे. दिन्दुर्भो 
दमं अपनी जारतिगत संस्था रखने कः ` अधिकार छन सैनां 
चाहती दै १ जन मुदम को अरपधी जातिग्त सम्मतिं 
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हने द श्रधिष्ठर श्वरे मानती हैते हिन्दर््ोका 
वदी अधिश्चर क्यो द्धीननां चाही है १ शायद इघलिये 
कि कोत्तरेस म हिन्दू भरणि दै | यौन! यदि रे 
है तो जब विपक्षी दत्त वाते कद्र की दिन्द्‌-खंस्था 
कृदश्र अवदेलना करते दै तो कहिरेखके नेता लोम 
चिते क्यों है? परन्दु यदो पर प्रश्न दही प्रबल शौर 
निबेल काटै। निर्बल परं समी छ जोरं चलता, 
कोहिरेस ने मुध्लिमन-लीम के साथ टकर ली शौर मुद 
की खादं। दषीलियि सममौता करने को तैय्यार्‌ है । 
क्था यह्‌ पृ्का जा कता है कि फेरे दिन्दुखभाके 
बाय घेद्‌ मी खममौता करने षो श्यो तैम्यार नदी 
होतो १ क्या दस्मे कोङ्गरेख को मानहानि ष मयदै १ 
या उसकी शानमें बटूया ताद! 


उल्लिखित गर्तो खे स्पष्टो गयाद्रोगा छि भारत 
की मुख्यस्य संस्थाश्रों का फेडरेशन के प्रति क्था मत 
दै र क्यो ३१ श्रव यह देखना शेष रहा कित्रिरिश 
भ्ररकार पर भारत छौ इन भिज्ल-भिद् सम्मतिर्योख 
क्या भ्रमाव पडेगा) इरिषुर के कङ्गरेख अधिवेशन ॐ 
पश्चात्‌ प्रभापति ढे वक्ठव्य से यहु स्पश है कि कोञ्रेख 
त्रिटिश सरकार के नवजात एवं श्रिय शिशु फेडरेशन च्छो 
उतत्ति सै पूवं ह्वी मार डालने छा भरव प्रयलन करेण 
श्रयते इख उदयोग पे कर्गिरेख को ढां तक सफलता 
प्राप्त होगी, यद तो भविष्य मेज्ञात होगा, अर इसमे 
कौन-कोन उपायों से काम लिया जायगा, यद भविष्यवाणी 
करनेमे भी हम भसमं ह! परन्तु शासन विधानं छे 
फेडेरले विभाग के निमोणमें ही कृकर रेषो ब्रुखियोँः है, 
जिनके श्याधार पर यह कदा जा खश्तादैकि भरत मे 
फेशरेशन छा श्राना यदि अश्वम्मव नरह तो कठिन मव्य 
हे । यदी इस रेख ऋ सुर्य विषय हे । 


„ भारत के इख शाघन-विधान में इसपे पहले ॐ शाघन- 
बिधानों छी वेत्ता एक नवीनता. दै । इसी नषौनता शठ 
नाम फेडरेशनं & । दिन्दी मै फेडरेशन का पर्मायवाची 


शब्द सक्ख-राज्य. - रै ।* जिसका शरे बहुत से स्वतन्त्र ` 


राज्यो का एकतर होकर खव राज्यो के हितार्थ. सवंमान्य 
कितुः-एक नीति पर राज्य कास्यं सम्चारन करना, है । 


उङ्क सवीनता में एक विशेषता यह दहै कि ईने देशी 
नरेश क सम्मिलित होने का भी भरसुमोद्न द्या गया 
2 । विधान के जिद नियम दारां दैशी राज्य फेडरेशन 
मे सम्मिलित दीनि उसका नाम [05्पपालण ज 
‰60655;07 ह ! विधान ॐ आधार पर केडरेशने दी 
दो क्रानून दिधायिनी समित्या होगी जिनश्न माम 
1५0 त्िणपऽ६ऽ ० {€4€121 1€& 1512 ६५९ 
21 भलग-श्रलग इन्‌ समितियो इ नाम ६462 
(०१८ श्रीर्‌ {€4€73} 8567001४ होगा । इन 
दोनो सभिति्यो मे प्रान्तीय दस्य चुनाव हारा भेजे 
जार्येगे श्रौर देशी राज्यों के सदस्य रजार्श्रो द्वारा नियुक्षव 
व्ध्यि जार्यगे ! दोनों समितियों में अलग-श्रलम कर्के 
२६० सदस्य €१८1२1 (्छ्पण्ल्‌] में चौर ३२५ 
ए८वला० 455ला101 मेंहोगे । इनमें से करमशः 
१०४ पदली प्रमिति मे श्रौर १२५ दसी खमिति में 
देशी राज्यों द्वारा नियुक्त ख्दस्य दहोगि\! यतो इन 
एसेम्बलियों के निर्माण पर जन-संर्या ॐ लिष्ाज से 
रा जनीतिर्ञो ने बहुत पे भक्लेप कयि, दै परन्तु द्मे यर्दा 
उनसे कुक्च मतलब नदी । हमे तो यदह बतला कर फु 
भीर दही श्राशय धिद्ध करना ३ । 


फेडश्ल शास्न-सखमा में देशो राज्यों के स्दर्यो श्च 
संख्या दे देने का श्रथे यहद कि त्रिरिश धरकार देशी 
राज्यों से पते ही से खमभमौता क्र चुसीरै भ इतनी 
रियाघतां को फेडरेशन मेँ सम्मिलित होना पेमा ¦ परन्तु 
एषे खमफोते षी दोहं बाति प्रगट मे दिखाई नहीं देती, 
बल्कि उल्या यह्‌ दिखाया आरहादहैकफिदेशौ नरेर्शोषकी 
अपनी मजु हे, फेडरेशन मे मरभ्मिलित दया न हों, 
उन पर जत्र कुठ नही हे ! एेषी दालत मे कर दुद शरभ 
उप्ते दँ । फेडरेशन का क्या होगा, यदि एक भी देशी 
नरेश इसमे सम्मिलित न हदो? ओर यदि देशी नरेश 
स्मे सम्मिलित होंभीतो इतनी ंख्या में नदी" जितनी 
क्रि त्रिटिश सरकार ने हिखाब से लगाई 2१ इन तीखे 
प्रश्नों का शाखन-विघान मे कोड उत्तर नदीं मिलता । रेधी 
हालत मेँ सिवाय इसे कि फेडरेशन का भाक्रमया भारत 
पर हो ही नदी खकता, कोद भौर उत्तर नही" सूता । 

फेडरेशन के विरद कङ्िरेख ढे प्रस्ताव ने एरक भीर 


माषं, भपरल १९३८ | 


अटि समस्या उतश्च कर दी दै । छङगरिख ने इख 
प्रस्ताव मे यह बताने कीचेशकी टै कि वह्‌ स्यो फेडरेशन 
के विष्डधहै। साथी घाथ फेडरेशन ष्टी बुरियों छी 
शरोर शक्त करके यह भो शा प्रक्टद्ीदहै कि यदिव 
रयिँ दूर र दी जावे तो कोक्गरेख फेडेशन के प्रश्न 
प पुनः मत-प्दशेन की वेष्टा करेगी , दूसरे शब्दों मे 
यह कना अनुचित न दोगा छि जो नरुखि्यो ऋोक्गरेष 
नै क्तलाईं देवे कोहिरेख की मोग ( ५८245 ) है । 
शवसे एक तरफ तो प्रश्न इल होता दै भौर दूखरी 
रफ पेचीदाहेता दै 1 इल तो होता दै इश्च तरह छि 
क्रे षश्ी वदरमोगे पुरीर्र दी जोय । पेचीद्‌ होता 
हैयोिकञ्चिरेख शी वह मागि देशी नरेशों क दक्र में 
पियानो एयदि षक्र मेदो तो इद्ध बात ही 
नही, यदि दक्रमे नहीहोंतोक्षया होगा? उदाहरणार्थ 
कोरे की एक माँग है कि देशी राज्यो हे सदस्य पञ्लि% 
दारा चुने हुये होने चाददिए, नरेशे दारा नियुक्त क्ि हुये 
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परदेशी से- 


९८६५४ 


नदी । यदि कद्ग कु उक्त मोग पूरी ह्रो जायते क्या 


, देशी नरेश इध प्र ष मो आपत्तिन कर १ यदि करे 


तोक्या होगा? भ्या च्रिर्ि सरारणो देशौ रा्यों 
पर्‌ कुद रेते अथिष्ठार्‌ परि है, जिने द्वारा वद्‌ उनष्टो 
फेडरेथन मे सम्मिलित होने फे ल्तिये तैयार कर्‌ स॒ह या 
यं किये बाध्य शर से ‰ इन प्रश्नों कछ उत्तर भी यौ 
मिलता दै कि फेडरेशन न दोगा)! 

लाड ज्लोथियन जसे राजनीतिज्ञ की राय में फेडरेशन 
के विधान में संशोधन श्रावश्यक है) उनश्ा विचार 
डि संशोधन ॐ पश्चात्‌ फेडरेशन भारत शो मान्य दोग 
परन्तु यड धारणा सर्वथा निर्भल दै, रेषा मेरा विचार 
दै; कारण कि फेडरेशन का विरोध सब संस्थां नहीं कर 
रदी दैश्रोरनजोङ्र रदी दै खो प्रपरने-मपने जातिभत 
रणो से । एेपरी वस्या में मालूम नदीं यद्‌. कदनाः कि 
फेडरेशन यातोरे्षाणारेभा रदेण या जिह्कुल्ख नह 
रेगा, कदं तक खच श्रीर्‌ कदो तड शठ दै १ 
>: 


७ क ~ ~ 
| ० चन्द्रप्रकाञ्च घमां चन्द्र ] 
राज कली फिर पूली 


नीरस से इस उर-आंगन मेँ ममता भूला भरती ! 
कुटिया री शंधेरी मरी, दीपक आज जलाया, 
बहुत दिनों कं बाद हमारा परदेशी घर श्राया; 
तुम साकार-तोड दी मैने चपल कल्पना-तूली ! 
घ्मोंखों कं अंसु बनते थे नभ के भिलमिल तारे, 
इतने दिन तक दूर रह सके केसे हमसे प्यारे ! 
मेर स्मृति रो ते कहती थी, मँ न उसे ह भूली ! 
मधु-ष्यासे हम, हे चिर मघुमय ! मधु बरसाते आए, 
दूर देश से बोलो तो तुम, क्या सन्देशा लाए ! 
प्रेम-राग-रञ्जित की तुमने जीवन की गोधूली । 


ह पो क मेषि 


खोया हृश्रा किसान 


0 णोति 1 





[ भी० भगवतीप्रसाद्‌ पीन्धरी ] 


[ एकाङ्को नारक | 


अथम-टर्य 


( एक दूरी षटू फोपङ्गी, ओंग्नि में भिद्ठारी शरीर 
उशषरीस््री श्डेद) दानो छो उर २० श्रौर १८ के 
कगभग दै | ) 

भिखारी-- शोः मै रान्य आ विकारी होता... 
ङ्गितनी सुन्दस्ता से शसन करता ¢ 

भिद्धारिने-- सतनी सुन्दरता से ! 

भिख्परी - गरीय खे खाना मिलता, निधन साम्राज्य 
कौ परिसी विभूि दोतते, विया का सवंत प्रकाश फैलता, 
मनुष्य आदमी होते, सवके चेरे खिल्ले होते, जीवन 
मरे उल्ल ष होना, चारो ओर मधुमाच्च होता अर... ... 
श्योरमेर प्रियेन त्‌ भिद्लारिन दती च्नौरन मै भिखारी 
दन्ता 

( भिखारिन की अखि शश्र सेमर आरती ड 
के अधर रोते कं तिये त्प उठते ह, भिखारी उशक्छी 
आर्‌ कररता से देखलता रदता दै । } 


भिद्धारी-(उदाखीनतासे) है दुम, तुमरेश्ीदहो 
क्या१ देखो तुम्रं रोना नहीं चाद्ये पगली, रोने 


सेभीक्क होत दै । दुःख मे रोना श्मौर सुखम 


हेषना यह चयो के लिये ३! तू भिखारिन दै, ` 
स्मरण स्ख, तुफे रोना मना है) ( एकषशूखी दी 


हसता दे! ) 

(भिखारी शे एक छोटी सी ३ वषं की बालिद्छ 
रोते हुए आती हे ; भिष्छारिनि ददी हुई केटीः क गोद्‌ 
मेर्टराशेवीष) 


सुल -मो, भूख शग है । 

भिकरिन-( शंघुर को पोते हए ›} रे सप 
मेरी सुच्ली, तू नहीं जानती कित्‌ एड भिखारिनं छ 
वेरीदहै। । 

थिखारी-- अच्छा तुम जाश्रो, बच्ची. को भूख 
सयौ ॥ रि । 1 © 

( भि्ारिन वेरी को लेकर जतौ दै} ): ` “ 

भिखारी -( गम्भीरतासे ) रोः | पेट दी खमस्य 
भयहर होती जा रही है! खम मे नहीं श्राता, यहं 
दोष किसके? ( उदाषीनता से) यदह हमारा भाग्य 
है! ( कोधश्रौर धृणा) नही, मै नदीं मानता, मै 
नटी मान खकता, यद्व खव वेदैमानी है । ओोह, इख 
भरौ जवानी मे, शौर सुमे, भीख... ...भौख...भीख | 
( गुस्से म्र जार से भीख-पत्र को जुमीन प्रर पटक देता 
दे, पात्र दुक्डे-ट्के दोकर विखर नाता है।) 

भिखारी --{ एक सूखी हमी हंता दै ) आहा हा | 
( कध रौर भाववेश में ) जादो, पेशाचिक 
अस्मरयता, गुलामी के प्रसाद जान्नो | (सोचकर ) चाज 
से जीवन का नूतन अरम्भदोना | कांति मेरी इष्टि होगी 
भोर मै काति का पुजारी हंग) 


(पं गिरतादहै) 


दुसरा. इर्य 
( गेव के किसंन खेतोंमे काम कर रहे, सब 


 ्रपने-अपने कुदाल श्नोर फणा किमे पडाद़ शोर पथराली 
, अमीन को खोदते जते दँ | ॐठ की दुपहरी पदी हे । स्व 


यां, अप्रैल १९३८ 1 





५५९ 


[कक कषक - करक क १ वि ङ क्क कक कक "कक "ककर "कक क काक कक 


पशीजेसेतर हो रहे) दाफते हए भो दे.-छामः परं 
टे द!) 


एक्‌ ब्रह स्िसनि-( भालस पञ्चनेषीदृदां शे 


पहता हुमा ) सगक्रन ! कुराल भौर फे मँ ही उम्र 
बीती, मनों नाज पैदा शिया, जन्तु मूत कमी न मिरी । 

दपर छिस्रान -- शाह ¡ भगवान नेहे संखार का 
पालने बाला बनाया, श्रौर दानव मनुष्यों ने हमाराद्ख 
ठो मे चुद्रयः 
~ तीखरा श्रिखान --हमने उन्दं देश्यं शौर भोग व्धै 
द्ममश्रिश्रं दी, शरीर उसङे बदज्ञे मे हमें क्या भिला--एक 
रखा तिरस्कार । 

चौथा किसान--हमारी मफोपदियो- के ऊपर, हमारी 
यूखी हह चदईट श्रौर चूने मे भिलाकर विशाल 
महल खडे कयि ग्य, ओर एर र्गी मङेथा दी हमारे 
जीवनं का ख्टारा वनी रदी 

पाँचवाँ ज्सिन-भेहं को पाल~पाल कर दमने 
इजारों मन ऊन तेयार की, खेतों में श्रनी दडियों चनौर 
खन को मिला कर सैकडं मन क्या पेदा की; किन्तु 
श्रपने ओदने ओर बिछाने केलिये, धा के सूखे तृणों 
केलिये भी तरसते दी रहे! सदं रौर मर्मका जीवन्‌ 
कमी अनुभव दही न कर पाया) 

छठवां किच्ान-- स्रव कु्टोकर भी इभकट्रुन 
हुए १ दमारे खन को वहार महदर्लो मे होलियों मचाई 
दीपावलियों जलाई, शरीर हमारी कुचली भोपडियं 
अन्धकार में सोई एक दीपके लिये भी रिमटिमाती 
रदो । 

सात्वं किसान--दमपे ही अमीर बनकर, थ्मीरों 
ने ह्मे ग्रीव क दुत्छ्रा | इमारी हाती को कचल 
करं वैभव ने अस्खेल्ियां कीं आर हमारी कचली आ 
कराहती द्यी रीं । 
, आवां क्विस्नान--हमारे दुःखी गीतों कौ प्रतिष्वनिर्यो 
पदाडियों क नरव घ्टिर्यो मे चिल्लाती रदी ~ मनुष्य 
श्रौ< देवता सुनकर भी चुप रहे ¦ ओः मानवी भीषणता 
( दत पीसतादै) 

नवां श्खिन--उफ़ हमसे न खदा जायेगा । किसानो, 
ह्मे अपने -अत्याचारो का राप दी बदला सेक्ना दोगा | 


अपने दुःख में दुसरे > सहरि छी ऋशा- छरनाः निनूल 
दै। मिरे हुए, श्रौर उने व्या अन्तर है, जो अभीः 
खंडे हे, गिरनेकेलियिद्यतो | 
दवो बरद श्सिन--रैरवर गर्वो की वश्यः 
सुनेगा बारा, देर दोगी जरूर, किन्तु श्रन्धेर कभी न्दी 
टो घकता ¦ 
ग्यारहृर्वा युवक शिषान--दैव कायरों ॐ लिए दे) 
मारा दुःख दी हमारा ईश्वर, दमारा सदारा वनेगा , 
बारदरवोँ वृद्ध॒ किवान--्ेपने कर्मों के लिये हम 
दूख्रेको क्या दोष लगतेः भाई रा सरोचोतो) 
सव--( एक स्वरमें) हमने क्या किया, कौन 
बुरे कमं स्यि ? 
एक युवक कान -जी, श्रपने कमं, अपने नदी, 
छिन्धु दूसरा केबुरे कर्मो काफल द्मे उसमा प्रहा 
द; यरी दमरे बुरे क्म, किम अपने प्रर ध्यं 
गये धत्याचारोः छा बदला तेना नदीं जानते, किन्त 
सदते.दी जाते; - 
( कान्तिकारी का धीरे से रवेर ¦ आक्‌ सिखनः छे 
पास खडाद्ये जलद; ) = 9 
एक ब्रद्ध किसान--स)ई, यदह पुव जन्मी ऊ -फल 
है, ये हमारे पाषदहे। 4 
( कान्तिकारा युवक तेच्री से श्राय बदृता है ओर 
सवके बीचमें चला श्राता दै, किसान उसे शरे 
देखने लग्ते है 1) न 
कान्तिक्छरी-- ब्द, तुम्हारा यहद ल्रयालं नशील 
द । तुम्दं मालूम नदय, छितने लालची सिंहासन के वेमव 
ने इमे भूल श्रौर नीचता की मदिरा पिला हुईं है । 
( ख लोग एकटक होकर सुनते ह ) 
किञ्चानो, तुम श्पने को भूलते दो । तुम नदीं जानते, 
कुदं मालुम नदी, तमवे द्यी जीवन ओर रेश्वयं पकर 
श्राज मतवालः संसार वैभव क नशेमें चूर हुश्रा, तुम्दारी 
कृतक्ञता का बदला रणा ओर्‌ येक्रों में चुश्य रहा ३। 
क्या तुम इनं श्यङ्नन्नों का फिर भी साथ देते रदोये ? 
एक युवक--नदी', नदी", हमारी ओहो की ज्वाला 
श्रपने पाप का बदला लिये जिनाः श्रान्त नही दहो 
नौ व 
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दुयरा युक -( कान्तिक्नरी से) श्रो स्वर्गाय दूत, 
क्म के पुजारी, श्रो निर्मल ज्योति, तुम द्धन दो देवता! 

कान्तिकारी- मेरा परिचय हो जायेगा ! मे, ठुम्डारी 
ष्टौ भति एरु देशवाघ् हँ । हम खबर एक माता के पुत्र 
द, एक ही .लून ङी धारा हमारी नो मे प्रवाहित दै, 
दम सथ भार है, अर हमारा एकं दही नेम, बत चौर 
ध्येय है--गलामी शी कर जीरो को तोडना, सुरमाये 
जीवन को स्वातन्त्य ी मदिरा चे खौचना, जिससे शाही 
यातनाश्रों को भोगता हुश्रा हमारा जीवन एक बार 
स्वच्छन्द हो नाच उ श्रौर मुक्त होकर गये--““कान्ति 
हमारी, इम है कान्ति. पुजारी !“-वोलो एकं रे खव 
शुक्क-कराट से बोलो -~ 

“क्रान्ति हमारी, इम हे, कान्ति के पुजारी |” 

एक युव 5-( गम्भीरता से ) कान्ति, ऋन्ति छ्य 
कते है, देक्ठा ? 

कान्तिकारी --एकं जीवन को त्याग कर, शूधरे को 
सेना रिति है, व्यभिचार को चोड कर, खदाचार को 
लाना कान्ति दै। श्रसत्यशा नाश कर खत्यश्ची स्थापना 
शने को कान्ति कदते दै, निरंकुश राजस्व का अन्तकर 
प्ारन्त्र कौ स्थापना कान्ति है { कान्ति अभिनन्दनीय 
हे-- यह हमारे जीवन का प्रथम श्रौर श्रन्तिमि लचय है ! 

बड शिशान - श्यो | क्या कान्ति दमारे दुध्खों का 
घ्न्त कर सकती दे, क्या कांति मूखों कापेर भर 
सकती है ? 

कोतिकारी- कांति अधमं को मियकर ध्म की 
स्थापना करेगी, धमं का राज होगा, तो क्या फिर भी 
व्यभिचार खम्भव दहै १बोलो क्या तुम लोग कांतिके 
उपासक बनोगे ! 

श्रब- ( सम्मित स्वर मे ) हो, ह| 

एक गृद्ध किस्ान-(कोपते हुए) चिन्तु राजा का - 

कान्तिकारी- राजा, राजा का भय, भूते शिखानेो ! 
राजा, राजा किसे कदते ह ? चुनो, संसार में पदिले 
कोर राजा नथा, स्र किसान ये श्चीर सुख से रहा 
श्यतेये! किन्तु कुष्ठ समय ॐ पश्चात हम मे कुद 
रे लोग पेदा हुए भ्रौर उन्दरोनि दसरों ॐ खेतों श माल 
सुमा | खव किसान मजबूर हो एकत्रित हुए श्यौर 


उन्दने श्रपनेमे से एक किसान को चुनकर कहांकि 
तुम खेती के बजाय, दमारे खेतों की देखभाल शौर रक्ता 
करो श्रीर बदले मे वुम्दें ईम नाज का कृष मायदे 
दिया करेगे श्रौर चुंकि उसने स्र लोगों का कटना 
मानकर उनकी इच्छामो को पुरा किया, वह राजा 
कहलाया ! इसलिये किसानो, राजा हमारा सेवह द| 
वह हमरेमें हीसे एकं किसान दहै, किन्तु वह श्राज 
्पनेष्ो भूल गयादै, वैभवने उसे न्धा कर दिक 
ह! जीवन श्छ प्रगति परिवत॑नमय दै! बसो, ख्या 
तुम पापों का बदला चाहते हो, जीवन को युक्त बनाना 
चाहते हो, आश्रो, काति क बिगुल परिवतन की 
गज से श्रासमान ओ्ीर पातालणोर्केपा देगा! 

सव--दम तैयार ई; तैयार है- कान्ति हमारी इष्ट 
श्रीर्‌ परिवतेन हमारा पुरय ध्येय है चलो, चलो | 

( आगे-ग्रागे कातिकारी शरीर पच्छ से सब किशन 
कुदाल श्रौर फर्घो को घुमति हए जति हं ! ) 


क क 
तीसरा दडय 


( भिखारी की मोपडी, स्त्री अपनो बच्ची छो खिदा 
रही दहै!) 

स्बी--सुक्ी रानी, मुली रानी, श्रो मेरी रानी। 

( भिखारी का प्रवेश ) 

भिखारी--यह क्या हो रहा है, अन्दं करो यद 
चिल्लाना, जानती नही, श्रब मै कान्तिकारी द| 

स्वरी--नाथ | 

कान्तिन्नरी--देखो, कल क्रान्ति होगौ, भिखमर्ी, 
गरीबों ओर कानों के दिन लौरेगे, मदापरिव्तन दोगा । 
कहो, तुम खुश हो ? 

स््रो---श्रीर मेरो भीख सुमे मिलेगी ! 

कान्तिच्ारी--कान्ति सञक्ा मनोरथ पुरा करेगी 
मेरी भिखारिनि ! 

स््री- श्राह मेरी भीख मेरे नाथ | 


(वदी गिरता है ` 
छ ि. छ 
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चौथा द्य 


८ रजमहल-दीवनेश्माम मे बादशाह, उक्ष 
मन्त्री भौर अन्य मुषादिब लोग वटे टै! ) 


बादशाह - मन्त्री ¡ श्राग्रमान स्तव्य सरा मालूम 
प्ता ह ¦ भीषणा तूफान उठने से पले प्रकृति श्च यही 
प दै, अवश्य कोद बवरडर भने वाला है । 


मन्त्री--जापनाह, धापष्टी शङ्कि विशाल है, 
बनैरडर्‌, भूकम्प श्रौर तूफान शपष्छी शक्ति को देखकर 
छपे दे, जर्होपनाद, फिर कैमे उद्धरं मालूम दोते 
है । - 

ब्रादशाह- मन्त्री, कान्तिक्री ने बडा ऊधम मचा 
दिया है! छिघानों ने लगान देना बन्द ढर्‌ दिया, खारी 
परजा भश्क उदी है । राजाढकेनामपरहीलोगोंश्रे चिद्‌ 
&। क्ितिज प्रर महापरिवर्तन छ दृश्य दिखलाई ९ 
रहै ह । 


इर को इख बात से सौफ़न खाना 
चहिये, दोदिनिका रक्तपात बीस वेके लिये शान्ति 
श्यापिवषरदेगा) मैनिप्रौन ओ इक्म देदियादहै,वे 
महस कै बहरी दरवाजे पर परा दे रहे दै ¦ 
न्य्‌ सुसाहिब -हुवूर, मौर हूज्‌र श्च उन राज- 
र्ठ कान्तिशरियों रसे इर ¡ य्ह जदांपनाहद 
खयाक् ३ । 


बादशाई --( भयाङुल सा ) इर, डरता मे थेडेही 
हू, किन्तु बलवा अरुद्धा मही, इश्से बदनामी सा 
डश है! 


मन्त्री ~ जर्हपनाह्‌ ¡ बादशाह, राजा्रो भौर भमीरों 
को कीन बदनाम कर स्कतद) हुज्‌र के खब गुलाम 
ह, 

अम्य सुसाहिश--जी हा, हुजूर के अर्हापनाह, अब 
लाम है- श्राप ही रे नमक पर जीकर्‌ कुं बद्‌- 
माशोष्ो नशा चद्‌ श्या ६ै। उनके टे सिं पर थे 
उएढा पानी डालने ऋ .जक्ूरत दै-( जक्षंपनाई€ सस्ते 
है, मन्त्री शौर अम्य मुषादिब खव दषते दै!) 


मन्ध्री-- हुचूर श साघ्राज्य-दद्धि हो, यश फेरे ¦ 


अन्य मुष्ाहिज-हमारे जहांपनाह जगदीश्वर हो । 
( बाहर भारी चोखादल मचा टै) 

अद्शाद- है| 

मन्त्री - कोई मदारी होगे जहांपनाह | 


मन्य सुषादिन - हजूर च्छ तबीयत कृद अन्ह्ी नही 
मालूम होती | 
बादशाह ~~, सोचता हु्ा ) यह संब मदारी कों 
दौ खेल है| ( गहरौ रसा छोडता है, उसको ठंबियत 
नही' लगती भौर विचलित घा मालूम प््दवाहै।) 
मन्त्री-- परदार । 
( परदार भ्राता है) 
पदरेदार-( धिर छुश्ये हए ) धाज्ञा हुभूर ! 
त्री-जाश्रो भीतर से एक सुन्दरी नर्तक्ीको 
शराब देकर भेजो ¦ 
( परदार सलाम्‌ कर जल्दी से जाता दै, ) 
( नेती खणं-पात्र मे शराब लेकरं आती है! } 


मन्त्री--सोने के ष्याले भे, मदिरा डलं कर जटं 
पनाह को मेटकरो! 


( नतेश्टी स्वणा-प्या्े मे शराब भरे करं बादशाह षी 
देती है) 

बाद्शाई -( शरां पीकर ) उप्र [ वह कोल्ताहल.. 
कीन बदमाश, तरुतनशीन बादशाह कै नामको बुरा कट 
सकता दै, ( पकर ) केषी यच्छी मदिरा है । 

( कोलाहल ‹ कति इमारी, हम दै कान्ति ॐ 
युजारी” परिवतंन, अत्याचार का अन्त, परिवर्तन, 
परिवतेन । ) 


बादशाद-( अमित होकर) क्या म्री, वे द्छैन 
दानव है, बादशाह के विषद्ध कौन जबान दिला सकताहै, 
मै बादशाह द, शादन्शाद, उनकी जीभ निकलवा लो, 
उनकी खाल सिचवा दो, दै, यद ओर, यह गुल, 
{ इधर-उधर देखता हुश्ा ) ओो, थोदध पानी, पानी, 
शराब दी गरमी सुफे जला रीदे, 

मं त्री--जर्हापनाह, शाप नाद्क धव्ररा रदे? 

बादशाद--मैं घबराता नी, मै बादशाह द, चन्द 


५५६ 
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श्राज कंडी तमीं है, बहुत दी गमं मालूम होता हं; श्रो 
विलाश्धिनी, जय पंलातो कर! 
( नरत॑श्ी खा मलत है ) 

उफ } ज्वाल मौर भौ बद्ती जाती है, इस पंखे २ 
कद्ध भी --दंड नदी, बन्द्‌ करो लना ! मेरा-हुक्म दै-- 
बादथाद शा हवम ३, क्यो मंत्रीमे क्या नदीं कर 
सृकता १... 
` -मंत्री--जरहापनाह -आपक्री दुद्रा पर्‌ दी यद्र दुनिया 
रिद्‌! . - । 
अन्यं मुखादिब-- जँ पनाह, भाप खलक्त क मालिक 
दे। 

बादशाद--( जोर से खता हा ) सखच-खच, तुम 
भूठ ते “नदीं कंते । हँ अषटर मे वाद्शाद द्रं | (रदविमन 
होकर ) ओः किन्तु आज गरम बहुत हे, विलासिनी 
मेरे लवादे फे बरन खोल दो, खोलो, खोल्लो मेरे वटने 
मेरे बटन खोल दो, गरम बदती जाती है, में पलीने से 
मीम गथा द| 

(-नतंङ़ी-बरन खोल देती हे, बादशाह सादे को 
दूर फेकदेता ह) उफ्‌ | इने भ्राज सुरे मार डाला 
था} वु. जश्रो सुमे बेचैनी ह्यो रदी दै}. (नतकी 
जातीं) 

 वादशाद--श्ाद.~...-. 1 

मन्त्री --जदोपनाह, मात्रा. अधिक दो गई । 

बादशाद--नजमे मे, पुमे मालूम न था 
( सोचता हु ) मन्त्री तुम कहते ये- मं बाद्शण्ह द । 

मन््ी--सत्य जहोपमाह्‌ | 

छ्मन्य मुषादिब--सत्य मा-बाप, अप दुनिया ढे 
मालिक दे 

बादशादह-तो फिर सबको मेरा हुक्म मानना 
चहिये, क्यो ? 
` अन्त्री--जोधनाद, एेखी सैन गुस्ताखी करेण । 

- बादशाह--श्रोफ्र बेचैनी बढती जाती दै 


( पिर कोलादल--“कास्ति, कान्ति, साजशदी श्च ` 


श्मम्त्‌ {' ) 
बादशाह, ये कौन मेदधियि है - वें -बदमाश मेरा 
,श्रन्त चाहते । हृ, बदशाद के खामने- द्यौ धिर उट 


खश््तादै] सवके सर गुब्वासे की तरद उड़ा दिये 
जाए गे । मन्त्री | =-= ~ 

मन्त्री - बिलकुल टीक्‌ जांषनाह ) 

८ कोलाहल बढता दै, कान्ति-कान्तिः चिह्लाते हुए 
सब करृषक् लोग कान्तिकारी के. पीडे-पौदे दीवाने आय 
मे बुस तिद) 

, बादशाद-श्रो | तुम ज्ञोग क्छीने दो, वेदमानो 
राजद्रोदियो | हट जाओ बादशाह के सामनेसे! 


क्रान्तिक्ग - बादशाह, जी हुजूर का पुतला, बाद्‌- 
शाइ-उससे बटर भगवान के प्रतिरूप किसान हैँ 
उन्दं चिसीके ह्म कधी जरूरत नदी । 

मन्त्री ~ दुष्ट, यह अपमान, बादशाह के सामने युद 
गुस्ताख्री | = | 

-छमन्य मुधादिव-- यह गुम्दाल्ली | 

कान्तिशरी--चुप रदो चाटुक्रो त 

वादशाद-- बादशाह कदता ३, वश्दाद मत क्रो 
बोलो, तुम्हे क्या चाध्ियि 

क्रान्तिक्ारी-दमारे संघे श्रश्चों का उचित उक्तर | 

बादशाद-- मन्त्री | 

कान्तिक्राभे - ष्टो, गरीव्र किख 
कर' क्यो लिया जाता हे ? 

मन्त्री--यदह ख उनको भलाई > क्ये, 
वे श्रन्छी तरह काम कर .खूतर पेदवार बढाव | 

कंतिकायी- बाहर से ने वाली चीजों पर्‌ क्यों 


से इतन अधिक 


जिसे 


कर लियां जाता है! 


मन्य्ी--यह्‌ संब उन्दी की भनार के किय) जिसमे 
विदेश से अन्वालो चीं सँ, शोक कौ चीका 
प्रचार कम हो अर श्पमी अन्दृषूनी उन्नति हो ॥ 

न्य सुसाहिव -हुजूर प्रजापालक है, मा-बाप दहं 

वादशाद- मै बहश ह, मे ज करं वदी 
मरक दे । । 


का न्तिकारी-- बादशाह, "किसानो देखो शौर परि 


-चानो, यदी तुम्रं वरां कमं है, पूवं-जन्मं का पर्षि दै 


जो खोमे के पिहासनं परं पुत्से क्छ तरदं बैठ हे, 
ष -- कति, भति, मासे, भासे ~ 


माच, अग्रैल्ञ १९३८ | 


बादशाद- लानो पफोज को, भामो, भामो 
द्रोदियो, नदीं तो तुम्हार धड़ दी घर परहूचेगा | 


( एक मुखादिन उठकर स्िपदसालार को फौज ` 


अन्दर लानेको कदता दहै) पफ्रौज दीवानेश्राम सें घुस 
ती दै।) 
बादशाद-सिपदसलार, मेरा हृक्म दै, इन सव 
को बन्दी बनाश्नो | 
भिपदहस्रालार-- जहा पनाह । 
मन्त्री--बादशादहं का हुक्म है! 
धिपदसालार-जेक्रसूर, निहर््थो पर क्ञत्री हाथ 
नहीं उखा खकते, मेँ लाचार हूं 
कतिकारी- घेर लो सिंहासन को ( सारी फौज 
शरीर किखान तश्त को घेरज्तेते दै) ! उतर श्श्रो 
जहोपनाह तरेत से, न्दौ करो इन मन्त्री रौर 
सुसादिगें को ! 
( सब बन्दी कर लिये जाते हैँ । ) 
सब--( कंपित स्वर मे) कांति | करति | किसानों 
की जय | 
मन्त्री -( करंतिक्छारी के चरणों मेँ अुश्ता हया ) 
रो देवता, यद्‌ बादशाह बड़ा अत्याचारी रहा, हमारे 
लाख प्रयत्न करने पर भी वह न माना | | 
बादशाह--क्या | 
धन्य सुखाहिव--दमने बहुत खममाया, छिन्त देवता, 
शराब श्मौर वेश्या मे मप्र, भला वह क्यों सनता ! 
कार्तिकारी--हाहादा) 
सब लोग-- कृत्ते | 
मंजरी शरीर अन्य मुसादिब-दमे छोड दौ! दर्मं 
चछोढ़ दो, क्रान्तिकारी हमारा कोद कसूर नदी, देखो हमारे 
बाल-बच्चे मूर्खो मर जये | 
कान्ति्री--मूखो, आज तक शा खाया कदां 
गया १ ( घ्रणा से ) श्रच्छा, जाने दो इन कायस को ¦ 
( सबके सवं कदृशादकी रोर देखते हुए 
खिघ्रकं जति र] ) 
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कान्तिकारी--( बादशाह से) कहो जहंपनाहं 
गदशाद, कटो, अपराध स्वीकार है ! 
बादशाह -( निर्भ॑स्ति से) बाद्शह तो चकला 
गया, सिंहासन सखराल्ीदै। भै तो केवल तम्दारी भोति 
एक मनुष्य दह | कान्तिकारी | गदशाह श्रौर उस्फे मंत्री 
श्रोर युखादिब--एक्‌ परवञ्चना | 
कान्तिकारी-बादेशाद बोलो । उत्तर दो 2 
बादशाद-मेरी दं न उड्ान्नो क्रान्तिकारी, 
सुमे बादशाह कद कर न चिद्यो-। मैस 
टंसी उड़ने से तुम्हारा आदशं अट हो जभेगा-- कं 
नुष्यका हृदय दुखाना क्या च्च्छाहै आह ओने 
भुलवि में श्चाक्रं बहुत अपराध कयि, मंियो रौर 
सुखादि के जाल मे फेकर क्या न किया, कान्तिश्चरी | 
शन्तु अब बादशाह षट क्र मेदा दिल्ल न दुंखा्मो, सुक 
त्मा करो । क्षमा क्रो । यैं यद राज्य्रजा को सस्ता 
हर, उन्दी दी यह थाती उन्ठेतादह, 
( हष-ध्वानि ) 
क्रारित्री-- बादशाह तुम नेक दह! 
गादशाह- शाह ] श्रब न सुमे बदेशाह कदी -~ 
राः { यदि तुम्हे मन्जृरद्ो ते सुमे भी शपते मे मिला 
दो, मुभे यदि त्तमा कर सको- थोड़ी जमीन एक भोपडी 
केखयिदे दो, जिसे यह शेष जौवनमे एर किसान 
की भाति शान्ति से क्ति सक्‌ ^ 
क्रान्तिकारी--. दष से बादशाह को गवे लभता 
दे )--आश्मो प्यारे दिसरान, इमारे खये हुए किसान, 
आश्चो | ( खव लोग हषं से तालियां पीते दहै ) 
्न्नो इम सव मिलकर एकसाथ सुखदुःख श्च 
भीग करं ! ( दषौकृल दो } बोलो महामाया कान्ति की 
जय | | 
सब लोग हषे से समवेत स्वरमें करान्तिकी जेय 
फुकारते हए जाते. ! ) 
'यवनिकाः" ` 
[ समाप्त ] 


स्तयो की श्त 





[ विद्यामूषण्‌ परिडव मोदन शमो, विशारदै | 


{20 ९ ४ 
राष्ट के इतिवरत्त में ख्याति लामं 


च्छि“ 
करना श्चौर इतिद्रत्त निमौण करना एक 
ही बात नदी" ३। दोनों मे पयीप्त भिन्नता दे । जेसे- 
पम ने इतिदास् मे छीसि उपलसन्ध की ची; ड्न्तु वीर 
भरणी केखरी नेपोलियन ने इतिहास का प्रणयन किया 
था श्यथवा इतिहास बनाया या । उनके प्रबल प्रतापा- 
न्वित व्यवित्तत को भअमरगाथा ही इतिदास है । अयावधि 
जिठने मी पुरषनपुङ्गव प्रवी ऋ इतिदास्र निर्माण कर 
गए, उनमें श्तयो की संख्या नगख्य द ओर पुरषो 
डी ही संख्या अधिक) यदिरेषा कें किस्त्रियोंकी 
बष्टी भी हे तो इसमे कोई अ्युक्रित नही दोगी । परञ्च, 
क्या नारी, जो व्रह्मा की श्रन्तिमि श्रीर्‌ ध्रष्ट इति हे, 
इतिहास निमण करने डी समता नी रखती ( ! ) क्वा 
सनी, पुरष ॐ वादश शक्रितमिती श्रौर स्यकतित्व- 
क्याचिनी नदी" हयो सकती ! 
यद प्रश्नं यदि स्त्रयो सेश्ियाजाय तो वे बरल- 
पर्वैक एकः स्वर मे इश्च यही उत्तर देगी कि भवस्य हो 
धरकती दै । परन्तु, दुभाग्य से स्त्री जाति को शरदयपर्यन्त 
दद्धी प्रतिभाशकिति, जन्म जात मनोल शरोर ग्यर्रितत्व 
ढे विकास के लिये उपयुक्त सयोग ही बही दिया गया 
&। फलतः विश्व के इतिहास मे महिला, अरय्यापि 
विशेष स्थान प्राप्त न कर खक । वियत रेखा के घमान 
शकित-स्वरूपा शरीर सौन्दयमयी नारियों षुरुष-वग से 
हमपने उत्थान के लिये कमी उन्मुक्त अवर पा सकती 
तो विश्व देखता छि वे कहां तक शश्र तपूव रीर भ्रमूत- 
पूवं कार्यो कां सम्पादन करतो दै १ यदि उन्दै भपने 
पराकम कै प्रगरीख्रण क रीक-दीकं अवश्वर दिया जाता 
तो भाज का संद्रार जि मति इतिहास के पन्ने-पन्ने में 
धुदष-वगं की कीर्सि-कथा शवलोकन करता दै, उसी 
मति मदिलान्रन्द्‌ के स्तुतिवाद का मी स्वाप्याय कर 


सन्तुष्ट हो केतं । जब स्त्रियों, जननो के स्थान ०९ 
श्रधिष्टित दै, शरीर ख माते खन्तान ॐ उनाव-बिगड़ का 
पुरुप क अपेता दी ' श्रयिक दायित्व रखती दै तथा 
जीवन-सृग्राम में अनेक अवसरों पर पुरू्गे को मी 
उपयुक्त कायं दिशा का निर्देश कराती दै, तब यद न 
कटा जा सकताकिजो दृसरों का कल्याण ाधनेमं 
निष्णात है, वह अपना साधन नदो कर्‌ सकेगी । स्त्रयो 
के यदपि वीरता, विवा-बुद्धि सम्पन्नता, पर-दुःख-कातरता 
रौर श्रपूवं व्याग के पुरषो की मान्ता मे थद उद्‌- 
हरण पाये गये हे, प्र उनका पुरुष को शकिति-चचा से 
डर कर समतोलन या युक्राबलाश्चिया जा सक्ता है। 
समुप्र पार देशो बात अलग रखकर यदि एक मारत- 
वढेदही एतिद्यस श्च ठरोलने टेः तो उसमे मदिलाशरों 
ॐ शद्कञनिम शाद, मयोदा-स्ता आर्‌ तरेम के ए 
दृष्टान्त भिलेगे जिन्द पड सन कर आश्चयं -विसुग्ध हो 
जाना पदेगा । 

स्तिया किंञ्च भौ देश भोर किञ्ची भी जति की 
करयो न ही, यदि उन्हें शिकला से वेन्धित नही रखा गया, 
उन शौ चित्यपूण स्वत्व उन्दं दिये गये, तो वे अनेक 
सत्रों मे पुरुषों से भी एक क्रदम आगे बद्‌ कर कामयाब 
होती देखी गई ३, आधुनिक कल में जदो अन्ध- 
परम्परा के बन्धनो का मायाजल नहीं दै श्रौर मदिला्एं 
पने अधिकारो का मुक वातावरण मे उपभोग र 
रही 2; वह उनके समाज मे जीवन, जाग्रति शरीर ॒रक्ठि 
का अजछ ज्वार उठ रदा है! उनकी दुनियां भौरकी 
करीर शे गर हे ¡ ययपि यद्यं हमारे कथन का यह तात्प 
नदी छि अन्यान्य देशो कौ मति भारतीय स्त्रियां के 
पकमेभी पूणं स्वाथीनताका द्वार उन्मुक्त करं देना 
दितावह शद्ध दोग ओर उनमें ष-शिन्ला, खहवृत्य, 
घहविहार आदि का बहुले पवार दहो जाने से वै अति 


भाच, अप्रेल १९३८ |] -्रल्कि- 
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शीघ्र प्रकृत देविय बन जर्वेगी । श्रषितु, भारत, धमं- 
प्रधान देश दहै, उघङ़्ी सभ्यता, संसृति ध्रव धमर पर 
भ्राधारित दै! भतः धमं-मयादाको इशटिमें रखते हुए 
ही देश, काल श्रौर अवस्था के श्नुखार सियो के भधि- 
कारोका बटवारा करदेना देश के श्रभिमव ख्ल्याश 
का कारणा हो खश्तादे । इश्क लिये देश में कुद कल 
से विविध आन्दौलन-उपान्दोलन चल ही र्दे है, छन्तु 
रिक्ता षी दि मे अमी यदं ङी स्त्रियों पुरषो से बहुत 
ही पीये) देश छौ श्ाबादी का बहुत बढा भाय 
देदातो मे, जां स्वी-समाज में श्रयापि शिक्ताष्ी 
गन्ध तक नही पर्दी है । इक्ीलिये स्त्री-षमाज-सुधार 
के नाम पर अक तक जो आन्दोलन हौ रदे है, उनका 
शहरो छी सीमा तक ही अधिक्‌ प्रभाव है ओर उसके 
परिणाम -स्वकूप कु चमकप्रद्‌ मियां देश े मास्ये 
जुखीदहयाजुटरीदहै, तो उनी संख्या इतनी श्रपयाप्त 
ह कि वद्‌ उङ्गलि्यों पर गिनी जा सकती दै, 

यद्यं नीये इम उन वैदेशिक मदिमामयी स्त्रियों 
षा परिचयात्मक विवरण देकर स्ती-शक्कि-विक्लाच के प्रति 
अम्मान ङा भाव प्रगट स्ना चाहते ह, जिन्दे क्तेमनि 
चभ्य जगत श्रो मदिक्ला-रलके रूप में पाकर्‌ गौरवा- 
न्वित हु ६ । बुदधि-गत्ति श्रौर कमोपाना की दष्ट से 
के श्रनिन्य सुन्दरियाँ धोषितत दो रदी द । उनश्धै गुणावली 
ने उने श्यपने देशों को प्रणमय, प्रतिभामय ओर 
प्रातिमय बना दिया है । उनकी प्रतियोगिता में आधुनिक 
भारत शो महिलाश्नो छ नामोस्लेख करना सवथा 
्नुपयुक्त होगा, एषा तो नहीं कदा जा सकता; क्योकि 
वर्तमान भारतवषे यदि गुदद़ी दैतो उमे श्राज राष्टू- 
माता कस्तूरोबाई रगाधी, भारत-कोकिला सरोजिनी देवी 
नाय, सुश्री कमलादेवी चट्टोपाध्याय प्रभृति देवियोँ विविध 
लालों रौर रत्नादिश्चोकेषश्प मं विदयमान्‌ है। उनक्छा 
रीक-ठीक महत्व श्चागे श्रने वाला संघार डी जान सकेगा । 
राज मी समग्र देश उन्दे जितना परख खक दै 
वह उसके प्ल मे किञ्चित सन्तोष दी सास खीचने ॐ 
लिथे कम न्दी है । फिर भी अन्यान्य स्त्री सुधारवादी 
देशो शी समानता में यद इश्लिये सोना ` खोलकर खडा 
नी हो सकता छि इख बुदे आ भरस्थि-पजर दाधल्वश् 


खु्ढ शला से ्राबद्ध दं । जिघ्न दिन यह टूना दर 
ग देश ॐ पक्त मे स्वतन्त्रता छ स्वरं विहान शा 
उपर्थित होगा, उदी दिनं भारतीय नारियं श्रपने इस 
गौरव की विश्व ॐ इतिहास मे त्रमिर काप ्गा देम । 
खता, सावित्री, गागा, मदालक्रा भ्रौर मेत्रेणी श्रादिमे 
युय-युग स्यापी धार्म इतिदास बनाया था धीर श्प 
य भी अनन्त कालल के लिये, श्रपने अभिनव रष्टय 
इतिदाद का निमाणा करेगी । 

१--रानी उडलदेल सिना--ग्रभ्वी मे हालेएड 
एक लघु रष्ट्र है, छिन्पु इमे भव तङ्‌ नेक विश्वबन्य 
श्नीर पुरुषार्था मनुष्यो ने जन्म प्रण किया ई! हेर 
छी वत्तमान रानी उडहलदेल भिना उनकी श्रोणी मे 
पना विशिष्ट रथान रखती द ¦ हलेरड के भिवाधिरयो 
का कथन हैकिदमारेदेथमे कोई भौ मनुष्य अर्यस्‌ 
ग्रीश्ये तेकर अमीर तक राजप्राणाद की स्वाभिनगी ॐ 
निकट शनायास दी पर्हुव खकता दै । बरं जाने पर बड 
देखा कि रामी उइलदेल भिना निविष्ट मन ये खीने-पिरोनै 
काकाम कर्‌ रही उनके जीवन का प्रवये उश 
कितना श्रमस्य दे, यद उनष्ी समयानुवसिता श्रौर श्रथ 
परिश्रम आदि गुणो से भलीर्भोति गर हे] उनी 
नीति-कुशलता श्रीर अपूव प्रभाष के सारण ही उस्र देश 
मेँ बोलशेविस्म की टवा तक नही जा घरी जर्टा धनौ 
श्रौर दरिद्र सवे लिये न्याय का एक्‌ ही विधान ३, वों 
अधिकार-चचा फो सकर कभी उत्पात नदीं उठ घ्कता } 

उश्लदेल मिना गण-तान्तिक रनो दं! $ धल 
पूवं जब वर्ह के समाजतन्त्री दल ने राजघानो मं इक्वामा 
उमया था, तब रानी राजश्रस्राद ॐ तितल्ते की एक 
सिकरी से यह दश्य देख. रही थीं । मन्त्रि ने भावी 
उपग" की श्ंशङ्का से, उने वहा से हट जाने की प्राथना 
छी । परन्तु ब्रह छ्िसीषकीमी न युनर सुली गकी.मं 
श्ाकर बैठ गई" भीर जनाह्टीरं स्थल > बौचमें होकर 
चलने लगी । परिणाम यदह हुमा छि समवेत जन्त्ता रानी 
को रपे बीच में देखकर शान्त हो गईं ¦ हजारे, लाशों 
मनुष्य जके मक्कटि विल्ाश्च से इस भाति क्षण -मं' परभा 
बित षो जते ष्टो वहं नारी-श्रेष्ठ रमी उद्लदेख भिना 


यथां ये सुति के योग्यद! रानी का बिद्ान्त है. कि 
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समस्त भ्रजा उना ्रषना परिकर दे ओरवेग्रद कौ 
-शकिष्ठात्री दह । सुतरां, हालेरड की प्रजा उनके भरति 
-दिशेष रूप से रनु रहती दै । दूसरे शर्ब्दो में सनी 
वरतम हासेरड देश की विक्टोरिया ह । 
` ~ २--तुर्ी महिला खालदा खानूस-संसार में 
पद्यपयंन्त जिन कतिपय रमशियों ने स्वजाति के भाग्य- 
निमाण व्छ्यं मे योर्‌ देकर अपने श्रसाधारण, मानसिक 
श्रीर्‌ दैदिक बल का परिचय कराया ड, उनमें नारी-श्रष्ठ 
-ल्रारदा खानूम सा नाम-खबसे रागे दै । वह श्रपनी 
. राष्ट्रीय तपरश्चर्मा, विरल लोक-सेवा ओर अन्य कई 
सद्गुणो के कारश सुदूर दैर्थो तक र्मे यथेष्ट ख्याति 
लाभ क्रचुष्ी हे) खलदा खरानूम के पितातुर्की थे 
श्मौर माता यद्रदी जाति की थीं} कौन जानता था कि 
वह्‌ .वयस्कं होने पर रष्टरोत्थान के कायं में इ प्रश्रं प्रति- 
पत्तिशलिनी स्त्री रलन-प्रमाणित हो सकंगी | 
तुकिस्तान की जिस राष्टूौय समिति ने तुकं सुल्वान 
के खेच्छाचारी तन्त्र क विरुद्ध ग्पूर्वक मस्तकं यचा 
णया था, उखक्छी खरालदा एकमाच्र नारी सदस्य थीं) 
इ पूव किसी भी पु रमणी ने पदा प्रथा को पद्‌- 
दलित किया-था याः नदीं, इसमे मत भेद दहो घकता है ¦ 
किरतः यह दुग्ध-फेनवतः खत्य योर सुनिश्चित हे कि वुर्की 
स्वियौ मे सवै-प्रथम उन्दने दी राष्टर-सेवा के ल्िये 
-सजनेतिक कलेर मे अरवेश लाम किथाः था । पदे तत्क 
तीन सुल्तान भब्दुल हमीद्‌ ने उनको बन्दी करने का 
आदेश-पत्र जाश किया श्रीर्‌ दे ततन्तण भिरपफ्तार कर ली 
गई" । बाद्‌ मे महायुदध के अवर प॑र जब भित्र शवित 
पुज ने इस्ताम्बूल को अधित केर लिया था तब उसने 
शरीर उसकी सरहयागिनी -स्व जाति दरोदी तुर्क पाकियामेरए 
ने उनको दुबारा बन्दी करने का हुक्म निश्ालला था) 
किन्तु, वह येन-फेन उपायो से एकदेम भाग खक हुई अर 
अङ्गारा में सुस्तप्ा कमाल पाशा ( वर्तमान अता तुकं ) 
से जा भिर्ली । वहां उन्दोनि - ज।तीयवादी दल के -स्राथ 
होकर ग्री देश वालों के विरोध में युद्ध शिया । स्मनौ 
से प्रीक सेन्य-दल के पीठ दिखाने पर सुस्तफ। कमाल 
पाश जब विजयोट्लास मे निमग्न हो मानख-च्तश्चों से 
हृष्य मे सवी शान्ति.का, चित्र; अङ्कित क रदे ये, तब 


खलदा ने उने चैतन्यमयी वाणी मेँ कटा थ 
५स्त्री जाति के अन्तःपुर में बन्दिनी रहने से तु जनता 
किस्री मी विषय मे मुक्ति पराप्त नदीं कर खकी। इसका 
उपचार सवे-भ्रथम आवश्यक दै ॥* 

उन्मि जिन स्मय ठेक्य समिति--े पक्तसे 
कृनष्टान्टिनोपिल्ञ दी एक अन्धी गली के एक प्राचीन 
गृह के चौपाल में पटित्ते पदिल मुह का पद दाकर 
जोरदार वक्तता दी थी, उसे पूर्वं तु महिलां ॐ 
लिये देश श्रौर जाति के मुङ्कि-लाम की चिन्ता करना 
तो दूर्‌ रहा; अपने व्यक्किगत स्वाधीनता तक की चिन्त 
करना श्रखम्भव व्यापार था । मुस्ता कमालपाशा 
ने जो वुकीं स्री जात्ति के अवगुरटन-मोचन का 
प्रशंसनीय कार्यं श्या है, उस्म अनेक बातों की प्रेरणा 
उन्दे खालदा खानूमसरे ही प्राप्त हई थी) लान्तर 
मे स्रालदा खानूम साधारण तन्त कौ शिक्ला-खचिव 
नियुक्त हुदै, किन्तु कृच्छं काल्ोपरान्त अता तुकं से मत- 
सेद धरित दने पर उन्दं राजनैतिक सेतर से अवसर 
गहण करने को बाध्य होना पडा। प्रायः दो वषे पूव 
खरालदा खानुम अपनो विशेष यात्रामें भारतष्छोभी 
आई थीं । उस अवसर पर यौ उने कई विद्रत्ता- 
पूं भाषण हुए ये, हिन्दू शरीर सुस्लिमों ने उनी 
अभ्यर्थना मे समान भाव से हिस्सा बटाया था, 

३ रूमानिया की राजमाता मेरी--यह भौ 


, एक अन्तरीष्टीय ख्याति की तेजमयी ज्योत्ति ओर 


महान व्यङ्कित्वशालिनी रमणी दै । यद्यपि इनष्ी 
प्रतिभा, कायं-दत्तता आदि अब तक टठीक-टःक विज्ञापित 
नदीं हो सकौ दै, पर वे अत्यन्त स्वच्छुता-प्रिय, न्याय- 
शीला ओर प्रभावशासिनी स्मो बताई गह द । वे जही 


भीश्रा उपस्थित होती द वशं दूसरों का व्यक्तित्व 


मलिन श्रीर फोका पड़ जाता दै। रमाजिया कौ वही 
राज्ञी श्रौर एकमात्र अयिष्टात्री है । उनके स्नेदाद्र 
हृदय ने भी उनको प्रजा-वगं कौ दृशि में देवी स्वङ्पिणी 
प्रमाणित कर दिया है| अरजा का एकान्त विश्वाश्चहै 
कि उनकी राज्य-माता मेरी कास्थान यीशु की माता 
सेमीपरेद्ै, जो शक्रित-विलासिनी रमणी रमाचिया 


.ॐ इतने बड़े जननखमुदाय के हृदय मँ अपना इस अ्ार 
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विचित्रे प्रमाव श्रद्धित करा चती दै, उतरे भाधुनिक 
कलक देवी स्वीकार क्रमे में षीम दप्ति थनुभव 
करेगा ? 


४--सुश्ची नादेजा इष्टयान सियफ--बलमेरिया 
राज्य मे भी एक श्रखाधारण शक्तिमती सौर वैभव. 
शालिनी स्त्री का प्रादुमाव ह्या है । उनका अर्म नाम 
नदेजा इष्टयान च्ियफ था { अभे एक ददशजात 
स्फाद व्यक्ति से पाशिग्रष्ण होन पर वे लेडी मूर 
के नाम से प्रसिद्ध हुई ¦ बे कर वषं बलगेरिया क मूत- 
पूरव प्रधान मन्त्री की सहकारिणी कैपद्‌ परष्छाम कर 
सुश्वी दै! राजनीति ॐ ज्ञान-गीरष मे वह शुत ही 
श्मागे षद हुई द १ य्दा तह कि उनके राजनैतिक दाव- 
पवौ से कर पक्ष -केश राजनीति-षिद भी हार मान दैठते 
ह अदहासमर ॐ उपरान्त शम्ति-सम्मेलन क अकसर 
पर परलोकगद लोह ब्राईख ने सुश्री नदेजा के 
"^ {11167182{102} 4 न्म नेम दिया या, 
नादेजा, जिनेवा के राष्ट ष्क में बलगेरिया की प्रति 
निधिमी थौ । इ प्रकार षद देध-श्ल्याण श्रौर जाति- 
षित ॐे बे-ष्डे. ओखिमी फमोंषखोशिर पर श्ोऽती 
च्यौर उनका योग्य रीति से निवह र रिखाती है। 
युरोपीय प्रगतिशील देशों मे उनकौ प्रसिद्धि सरा्वत्रि 
क्पसे व्याप्त दै) 


५-- श्रीमती इमेलिया इयर हाट --खम्प्रति 
दायुयान मौर वायुगोत शमादि के चलाने मे कं विदेशी 
स्तर्यो के नैषुरय कौ मूरि-मूरिप्रशंखा रोजा रहीदटै। 
बह प्रशंसा भयथा न्दी है। 


श्रीमती एमी जोनसन्‌ भौर अन्यान्य दै मिलाप 
विमान-परिचालना में भच्छे२ वैमानिके ॐ दाति खटूटे 
रं सुटो ट । पर सफलं मिला वैमानिक के नाते 
श्रीमती इपेलिया इयर हाट ( भिवेज्‌ जी° पी 
युरनाम ) के धाय किसी कभी तुलना न्दीकीजा 
सकती । यह शमेरिका से एकाकी विमान उश््र 
्लैरड श्राईं यी, पूवं से परिम की श्रोर वायुयाने 


दारा टलारिय्छ स्मुद्रफो पार करना शपेक्ञाङत 
खज दै, चिन्त्‌ पश्चिम से पूव द शोर क्ल 
लिरडवगं डे श्चागे श्रज तक कोई भी कामयाव नी 
हुश्रा ' यदि कोई हुभ्ा तो वह श्रीमती इमेलिण इयर 
हाट॑ष्ीथी। दोनोने एकशो होकर विमान उदये 
थे । श्रीमती इमेलिया छा वादुग्रन ज्र लन्दन शर 
के वक्तस्थल्ल पर उतरा था, तञ वह दशर्न के कथना- 
नुघार श्रान्त छन्त हुई शवश्य ददी प्रतीत होती शीं, 
पर उनका मुख -मरडज्ञ अपनी विजय्‌ के गोरद से उःपफुष् 
रिखाईं देता था! वर्तमान संघार इेप्रैड सभ्य देश 
मे इख प्रश्ार कौ श्रनेश्ं त्तमताशीला, कतृषखप्रती श्चौर 
दिवेक्-सम्प्ना मिलाय का पत्ता चलता है जिनक्छ 
प्रथ्‌ प्रथक्‌. परिचयात्मक विवरण लिखें तो एक्‌ षड मोरी 
धृस्तक तैयार हो खकतौ है ¦ अन्चु ) 


यथायं में ही मनुष्य ने स्रियो शची भयानक 
परवशताके जो क्तानूनणग्देदै, वे शशविड बल श्मौर 
मनेरदुन्त नीव पर अनये ग्ये हैँ | जब स्त्र, 
पुरुष क्छी श्रपेक्ता, सौन्दयं मे, पवित्रता मे, छम करम 
ष्टी क्तमता मे, भलाई मेहर प्रहार बदी-चदौ है ौर 
श्रदध्रर दिये जाने परं बुद्धि-शक्ति ॐेवही श्म सजी 
भोति निभा सकती है, जो पुरुष के भ्रकलङ्क बल-वैभव 
के पक्त मे सम्भव तो उपे अनुचित बन्धनो मै दियो 
तक जकड कर्‌ शंधेरे मे रखना मानवी अन्यायश्च 
पराकाष्ठा ह ! किन्तु इष संक्रमणशील युम में क्षी 
का मौ यदह मनमानापन श्रधिक दिनि पर्यन्त टि 
नहीं सक्ता । शताच्दिर्यों के एस भय कृ, परतन्त्रता 
शरीर इख अन्तराल मेपैठे हुए उपीड्ह करणो ॐ 
विरुद्ध इतस्ततः महिलां ने आावाज्‌ उठाना रम्भ 
क्र दिया दै) चाहे यह उक्षि 59 देशे प्तमें 
चरितां न होती हो, पर जागरण ठे ने मागं सै 
उन्द कोई विचलित नदीं छर कता, ङक मी अतिबन्ध 
लगा नदीं सज्ता | वह उदर पते खड हो गईटै- 
उनव्छा स्वाभाविक तेज श्र समय च प्रवाह उन्हें स्वयं 
गन्तध्य दिशामेलियेजा रहादै। 
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13 से प्रायः सोलद-खच्रह मील की दूरी 
~ पर एक छोरी श्री रिया्त दै; इतनी 
छठी कि उपे रियत नदी, ब्ठ्कि ज्॒मीदासय कना 
ही उचिते होगा । प्रायः पन्द्रह वेधे पहले द्धी बात) 
मँ पने एक भित्र छी सिक्रारिश से वदँ देडमास्टरी ङे 
पद्‌ पर्‌ नियुक्क होकर गया हुश्राथा। जिद स्कूलमे मैं 
नियुक्त हु था वहा ववे दे त कौ ष्दाईे होती 
यी । वेतन भौ उची के अनुरूप या-- अर्त्‌ साठ पया 
प्रति मास ¦ मेरी आथिक स्थिति उस्र मय पोर .खङुट- 
मय शी । इसलिए मेने इस नियुङ्ि से अपने को प्रम धन्य 
माना भौर नियुष्कि-प्च पाते भने चिना बिल्ब के रस्ी 
दिन शाम को शादज्होपुर की गदी प्री । प्रायः दो 
बजे रात शाजापुर परह । रात भर प्लेटफोमि पर पदा 
रहा । स्वेरे बखमे सवार होष्धर यथास्रमय गन्तव्य 
स्थान पर पर्चा । पर्वते ही प्राद्वेट सेकेटसै परिडतं 
रामदयाल दीच्चित से मिला दीन्नित जी ने अपना एकर 
-श्रादमी बुलाकर सुभे सक्त रते हुए उससे छदा--““अःप्‌ 
को रामबाग वली कोटी पर ले जश्रो ¦ श्राप वदी 
देये । नौकर का प्रबन्ध भी श्रापञे लिए कर देना 1" 
मालूम हुश्ा कि रामबाग्र काली कोटी प्राद्र 
सेकेररी साब कौकोटौ से प्रायःदो कोष्ट दृरी पर 
है । एक इका मंसाया गया । युक्ष-पन्त क छ,टे श्रो 
तथा क्रखबों मे ज्िनिलोगों दो इक पर सवार होनेका 
सौमास्थयारयों किए कि दुमौग्यं प्रप्त नदर ह्या उन 
लोगों को सममाया न्दी जा सक्ता कि यद सवास दमन 
खी श्राफ़त दे । मरियल घोड़ा, रबर टायर रदित, कितने 
ही पुश्तों के कीचङ् से परिपुष्ट काष्ट्वक्र, शौर आादि- 
मुध्याहृ रदित, दशाद्यीन गदुदे से पूरित टा ह्या काष्टामा 


इन अमूल्य उपकरण से युक्त यद सवारी एक्‌ शपू 
दशनीय वस्तु होती है) प्रादे सेकोटरी सहश्‌ प 
भरादमीने जो खदूरधारौ ये, किन्तु प्रकडे द्रशारी जानं 
पडते थे, सुफपर छपा करके इसी प्रक्मर्‌ छी एक्‌ सवारी 
का प्रष्न्य किया) दोनों उस पर सदार होकर रामश 
क़ शरोर चले । घोडे की सब हदिडयो बाहर निकली हु 
थी, जो एक-एक करञे गिनी जा सक्ती थौं। पीटकी 
चमडी स्थान-स्थान पर चःदुर की मार के रण दिल 
हद थी, नितम्ब प्रदेश क दोनों श्रोर ताजे घाव दतेमान 
थे, जिनपर मश्खियाँ वेठ सदी थी । घोडा बार-बार परेशान 
होकर पसे उन्हे उदाता था। वे भिनककर एकं बार हमारे 
नाक्-सु द छु$ुर फिर उड़कर तत्काल उन्ह घावों पर ट 
जाती थी; फिर उड्र इसार सु पर शात थी, फिर 
पदे की पीठे घावों का रघास्वादन करते लगती थीः 
कच्ची खद्क पर इक्र चल रहा था ¦ हिचशेलों श मजा 
सेते हये इम ल्लोय तरले जाते थे; वोढा चस नष्टं कता 
या ¦ खेहर्थारी खज्जन इक वालि कोडार कर क्ते ये 
कि '^तेख दोक 1 इक्े बाला निभेय होकर -उन्ी क्वो 
ॐ उपर सपाटन्खपार करके चादर ( अ्रथत्‌ कौटेक्र 
छटा ) चक! रहा था, पर्‌ घोड़ा निर्विशर उदासीनता > 
साथ श्पनी ही साधारण गति में चला जादाथा) रेषा 
मालूम दोता था, जमर उससे शरीर में वेदना की उष 
अनुभूति का लेश मो शेष नदी रहा दै जो जीवित प्रणी- 
मात्र मे दतंमःन होतो 3; जेसे उद्धा कङ्कःलावशैष 
शरीर जीतरिति लोक के सुख-दुःखो के अनुभव से एकदम 
परे दोर किष प्रेतलोकं मे विचरण कर रहा हो । 
रियारुत का अतिथि होने पर मी सुमे कोई अच्छी 
सवारन मिलकर एसा शा मिला यह मेरे माम्य 
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काही दोषथा ¦ भिरतिशय खिन्न होकर मेभीमनमें 
घोडेक्ी ही तरह निर्विकार भावे ल्षनेकी चेष्टा करने 
लगा ¦ पर रियाचत मे प्रवेश करते दी नये जीक्नका 
श्रीगरोश इस प्रकार होते देखकर मेरा मन भविष्य ॐ 
शमङ्गल कौ आशङ्का में भयमीत हो उञ | मै अन्ध- 
विश्वासी द्र ओर शकुन-अपशकुन का बहम स्याल रखता 
टू । लर । 

किंञ्च तरह रामबाग्रको कोटी पर पर्चा । बाश्र 
शफ़री ब्डाथा, पर दीधकाल से परिव्यक्तावप्या मेषा 
था, एषा मालूम होता था; श्रीर्‌ अरब बार न रहकर 
जङ्गल मे परिणतदो गयाथा। इस जङ्गले बीचमें 
एक बहुत को कोटी प्रायः खरडहर के रूपमे पड़ हुई 
थौः। कमरे सभी अडे-बदे थे ¦ भी दीवारों से पलस्तर 
गिर गयाथा श्रीर्‌ यत्र-तत्र ईट भी खिसखक गई थीं । 
स्थान-स्थान में छतं प्र, कोनोपर मक्ङी के जाले तने 
हुये थे थर चिपकष्लियां इधर-उधर दौढ रही थी । सारा 
वातावरण रेखा सूना था कि धौमो भावान्न में बोलने पर 
भौ प्रतिध्वनि कोठी के एक्कोने से दृखरे कोने तक 
भय्ङ्करष्पसे गूजउम्ती थी 


-मेरे साथी न बी मधुरता से धादर-भरे शब्दों मे 
मुभसे कदा--अाप यदीं रद्य, में वापस जाकर एक 
नौकर श्रापके लिए भजतां । दो-एक दिन बाद एक्‌ 
महराज का म्रबन्ध भी शापे लिए दो जायमा । अभी 
आप बाजार से ऊद ्मगाकर खा सोजियेगा + 


मे अपनी स्थिति देखकर रेखा घबरा गया थाञ्चि 
एक शब्द भौ मेरेमुहसे नदीं निर्ूलना चाहता था 
कृं देर तक बुद्ध की तरह ्रपनेसाथीकामुह ताकता 
रह गया । पिर कध स्थिर दोकर मेने कदा--“अच्छा 
आप जाद्ये श्रीर नौकर को मेज दौजिषएु1 एक्‌ चारपाई 
को प्रबन्ध भी क्र दीजिएुगा) 


ष्दो-दा, मे रभो सब कुं ठोकष्ध्ि देता द्रं, भाप 
निधिन्त रदिए कषक इजररत चल दयि ¦ मँ 
निशिन्त होकर श्पनीः स्थिति पर शरोर करने लग, 
खरी कोटी अपने सूनेपन से मोँय-भोंय कर रदी थी । कदी 
दोर्‌ बुसनी कुसी, स्ट्ल या ताल्त नदी था कि वेठकर 
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अरा द्म लेता! लाचार बाहर बरारडे में आकर 
अन्यमनस्क भाव से टहलने लगा, श्रकस्मात्‌ शश्रष्याशित 
श्प मे किरी सजीद प्राणो को इस दीधे परिय श्राव।सख 
मँ राते देख ता, खजूर, अजु न, नीम, दमी आदिं 
पहं प्रर के पलो त्रस्त माव से फड्फडाने लगे | बन्दर 
भी घबराकर इस पद से उस्र पेड पर्‌ भीर उस तहसे इष 
पेड़ पर कूदने लगे 

श्रायः दो धसरटे गाद्‌ एक आदमी एक खटिया, एक 
भिद का घडा, एक लोटा, एक गिलास श्रौर एक लालटेन 
लेकर श्राया । खयिया रखकर घड़ा ज्ते्र पादी शष 
कुए से पानी भर्लाया भ्रौर बोला- नदा लीजिए ओर 
बाजार से खनिकेो ङु मंमनादहोतो पैसे दीज्यि) 
मालूम ह्या कि बाजार भी वहां सेदो मील री दूरी 
पर है रीर वरदा केवल दस-पोौच दुकानें दै । बिना स्री 
वाद-विवाद के भने कुद पैसे निकाल क्र उसेदेदिये 
श्नौर कपडे उतार कर धोती-तोलिया निकाल कर देके 
पानी से काद-स्नान करके बँ मौर मूज की बनी हु 
खरिया पर हताश वध्या मे चारो खनि चित लेट.गया । 
पदृज्ञे ही दिन से रियाखतवार्लो का यदह व्यवहार कि एक 
दिनिकेलिए भी मेरे भोजन का प्रबन्ध नही करना 
चाहते, यह सोचकर मेँ विस्मित था ¦ दीक्लित जी ब्राह्मंण 
ये । मेँ शौक से उन यहँखा श्रक्ता था । इष जङ्गल 
के भीतर इस खरडदर के अलावा कोई मकान उन्देँ मेरे 
काम योग्य नदी" दिखाई दिया ¦ एक खटिया के भ्रतिरिक्त 
फनीचर के षूप में श्रौर कई चीज्‌ रखने योग्य उन्दोनि 
मुम नहीं खमा, पर मने निष्वेय कर लिया ढि निर्विवाद 
ङ्पसे सारी स्थितिको स्वीकारकर लूंगा ्रोर कपरी 
बात पर भी पत्तिक रूपमेंषएर शब्द भो सुदभे 
कमी नरी निका्तेगा | “ 

बहुत देर बाद नोकर्‌ आया श्रौर्‌ पाव-भर पडी भर 
युदय, भिरुडी, दं दडा अदि कौ पश्चमेल आरं बरफ से 
भी ठर्डी तरक्मरी लाकर मेरे सामने रख गया ¦ षदे.मं 
प्रानी भर कर्‌ वष्ट चला गथा ¦ छिस तरहं पेर-पूजा कर 
म बिस्तर बिद्धाकर लेट गया } रातसे यछा इमा था; 
इघलिए तत्काल नीद श्रा बहदं! कफो देर तक 
खोता रहा, 
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शाम को यदी खदूरधारी सज्जन जिन्दं राद्वे सेके. 
ररी खाहब ने मेरे साथ कर दिया था ्चौर्‌ जिनद्या नाम 
महादेव प्रछाद्‌ था, सीकर को खाथ लेश्र मेरे पाद राये 
रौर वाले --“कदिये, श्राप ची बतत का च्छ तो 
न्वी दै? खानातो लक्खन बाजार सेले दी श्राया 
दोगा, चारपाई आपको भिल द्धी गददै। घडे में पानी 
भरद्यो दियाद्येण ¦ यदि ओरभी ङ्सरी बातका क्ट 
देतो किए, खव ठीक कर्‌ दिया जायगा । 

मन हौ मन दंत इए मेने कदा--“जी नदी, मे 
बडे मजेमेद्ं। सभी बातो द्म ठक प्रबन्धो गयाहे, 
दृसके लिए श्रापका घन्यवाद्‌ देता हूं |" 

महादेव वाब ने कदा --'“कल श्राद्धी यवामेङका 
तेयार रदटेगा । इक्छ्वाला ठीक समय पर श्राप स्कूल 
परटुचा देगा ¦ लश्खन रात को यदीं रहेगा ओर सुबह-शाम 
सब काम क््‌र्‌ दिया करेगा 1 


पर लक्खन ने रातो मेरे स्राथ रहने पर श्रापत्ति 
प्रकट दी रौर कदा ढि सुबह-शाम काम कर वह रात 
को चलता जाया करेगा ¦ भहादेव बाबू ने कितना कड 
पर्‌ वेदं छी तरद न माना | दटूत डराया-वमद्छाया, पर 
फिर भी वह राजी न हुश्रा ! कारण प्न पर पहलेतो 
उश्ने ऊुद्ध न बताया, पर बहुत दवाव डाले जाने पर 
उसने कहा -““वाचू जी, इस मान मेँ भूत रहता ह ।” 


महादेव बाबू नेरहसकर कदा-- “मूर क्टीका| 
भूतो पर विश्वाघ करता दै | मुमसे शरोर भौ बहुतसे 
प्रादभि्योने कहादटै छिइष कोठौमें भूतरहताहे,न 
मालूम इन अंधविश्वाधि् छ बुद्धि क्या हो गई दै \ 
श्रे पागल ¡ भूत-वूत कद न्दी है, तुमे यछ रदना दी 
होया 1 

पर लक्खन ने एक न सुनी । बोला--“हुजूर, चाहे 
भौर जो कुच क्टे, कनेको तैयारर्हू, पर यद्ँरातको 
र्दनेकोन कटं 


अन्त में तङ्ग आक्र महादेव बाबू ने मुभसे कदा - 
“अच्छा, कद बात नदीं! भ्राज त्रप अकरलेदी रदे 
कल किसी श्रादमी के रहने का प्रबन्ध कर दिया जायगा } 
इख सरमय मेँ जाता हूं । नमस्कार | 


उनके चकते जाने पर लक्खन ने कदा--"बाजार्‌ से 
जल्दी खाना मंग लीजि.<, फिए्मे चला जाऊंगा 1" 


उस्ने बाजार चज्ञे जाने पर मै. स्तब्ध वैया रहा । 
मूत के भयदो कोई चिन्ता मेरे मन में उन्न नहीं हुई, 
पर मै अपने को एक अनोखी अस्वामाविक परिस्थिति 
मे पड़ा हुश्रा अनुभव कर रहा धा ! एक समरे जलाई 
च्रौर्‌ अपने चारों नोर द्धी विभ्रान्त चिजनता पर विचार 
करने की वेष्टा करनेलमा । श्रंघेराद्ोने गाथा । स्रामने 
तादकेपेढ में एक प्ली ने अकस्मत्‌ पेसे जोरों से पु 
फडृफडये कि में संभल कर बैठ गया! कमरे के भीतर 
एक चमगादड़ ने चक्कर कारना शुरू कर दिया । मेने उमे 
भगने षी चे्ा की, पर वह खी तरह कमरे से बाहर 
जाना नदीं चाहता था । कुठ मयामाश्च सा अनुभव करने 
लगा, इसलिए लालटेन जज्ञा ती । 


लक्खन श्राया ओर खाना रखकर चला या। 
लक्खन े चले जामे परर अकारण मन मं कद्ध घबराहट 
सरी पैदा होने लगी! खिन्न मन में भय अरकं अपना 
अधिक्रार जमाज्ञेता दहै । तथापि मेँ सहजदही में मयभीत 
होने वाल्ला आदमी न था! पद्यां चते हुएं अपने 
अकारण भ्रम पर खव जोरोंसेय्या करं । रातकी 
ए्न्तिकता में उस निजेन कोटी मे होः दोः" का शब्द 
सारी ठीके भीतर रेव विकट क्पे गुज उठा कि 
मेरा हृदय धड्स्ने लगा । मेरी रहंखी प्रतिध्वनि केरूपरमे 
मानोमेरादह्ी प्रतिदा कर रद्य फी! ठेसा जान पने 
लगा किं वह मेरे हास्य की प्रतिष्वनि नदी बर्कि िष्षी 
अज्ञात श्य व्यक्रित का विकट श्रयूट॒हास है । 


खा-पीकर हाथ-सुह धोकर एक सिगरेट जलाई 
रीर ऊपर को मुह कफे खयिया पर तेद गया। 
भिगरेट पीने पर चित्त कुठ स्वस्थ हुश्ना श्रीर्‌ स्कूल 
मे क्या करना दोणा श्रौर मास्यं से किस प्रकार 
की बाते करनी दोग, इस सम्बन्ध मे सोचने लमा । 
सोचते-सोचते अखं मपने, लगीं । दिनमें ध्रोने पर 
मी नींदजोरकर रदी थी | सिगरेट फेंक कर बत्ती बुफाकर 
मैने खि बन्द्‌ कर लीं । कुं देर तक सोया हग, 
चान एक बडे जोर की भ्राषाज्‌ (जो सुमे ठीक तोप 
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की सी मालूम हुई ) खनकर ६ड़बदाकद्‌ उ बेठा । नद 
मजो ्रावाज्‌ तोपके समान सनाद दी, नीद उचटने 
पर शक्ना स्मृति ने सुताया कि वह दीनं पर किभ्री भारी 
चीज के गिरने या टीने के ऊपर से नीचे गिरने क शब्द 
धा । श्रनुमान लगाया कि कृत्ता या बिल्ल, किी जान- 
व्र ने श्राकर किसी कमरे मे पडे हुए कनिष्टर को णिराया 
हेणा । श्रपने अकारण भय पर फिर एक कर्‌ मन दही मन 
खा । जोर से हंखने का सादन हु प्रा । बाहर भिल्ली कौ 
ह्मविरल मनक्ार रौर भीतर खन्नटे के कारण भोँयमोय 
ॐ भरतिरिव्रत रौर कोई शब्द नदीं शुनाई देता था। एक 
चमगादड नै श्राकर मेरे षर के ऊपर मडराना शुरू कर 
दिया । मैने अपना सुह कम्ब्रलसे ठदाँप जिया 1 अवि 
फिर फपने लगी श्रौर मे सो ग्या । सुश्िलिसे बीस 
मिनट केलिए नींद श्राई्‌ होगी कि सदसाज्रिखी ने जसे 
सुमे जगाया, रेषा मालूम पड़ा । रेखा प्रतीत हुश्रा, जेसे 
मेरे मन के कानों ने किसी का श्रवणात्तीत आह्वान सनाद 
शरोर भते दवब्रडाकर कम्बल सुह पर से इटा लिया 
उस विशाल कल्ल के चारो ओर प्रगादु अन्ध्र हृङ्वद्ध 
होकर घनीभूत हो रहा था श्रौर कीं कृ दिकाई देने 
की सम्भावना नही" थी । तथापि सुमे भास हन्ना कि 
उख धनघोर तमिद्धपुजञं से मी अधिक अन्धकारमयी एक 
विश्याल दया धीरे-धोरे मेरी श्रोर भ्रागे ब रदीदहै। 
यने देखा कि शाने रूखे-सूखे बालों को बिखराकर्‌ एक 
कङ्कालावशेष, क्विट-क्न्त नारी-मूतिं की भयावनी आकृति 
मेरे खामने शकर खो हो गई! पटले ही कद चुका ड 
कि उख घटाटोष श्रन्वकार मे चमचनुर्रो द्वारा कुचं देखना 
सभ्भव नही था) पर मेरे मन की ओद जेसे उष 
विभीषिद्ामयी दाया को स्पष्ट देख रदी थीः । मै यद्यपि 
रखी परिस्थिति मे था जिष्मे श्रम हो सकता हे, तथापि 
उस समय भ निश्चित कूप से उस कीभन्स छाया का कराल 
ङ्प देख रहा था, जो धोखा नर्दीक्डा जा सकता था। 
उख विभीषिकामयी छाया के सुख मे मैने रोष-भरी षणा, 
मयधर प्रतिषदिसा, पर साथ हौ निदारुण विषादपूणं दीनता 
के भाव की भालक पाई । 

आश्वं की बात यह है कि ज्योही मेरे मनश्वकुशों 
ॐ अगे वह्‌ भयावना रूप प्रकट इभा, त्योही भादर 
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पो पर बन्दरों के दो-चार अच्वे एक साथ “विह. 
चिदा” करर ठीक मनुभ्य के बच्चों की तरह रोने 
लगे श्रौर दो-तीन कुचे भी ठक मनुष्य के शब्द्‌ में 
"हो-ोि 12 करके मममेरी श्रातनाद कर उ। 
मेरी सारौ श्रत्मा एक निरा्े भय कौ व्याकुलता 
से थरथरा उटी | कर्तो के मुद में मानव-रोदन 
का अविकल प्रतिशब्द मने पने जीवेन में उश्च 
दिन प्रथम बार सुना । कुक्तेके मुद से निकलने वाले 
नाना प्रकार के विचित्र शन्दों धे मेँ परिचित था, प्र 
सख मयुष्यां के से हाहाकार ऋ! दीं कन्दन च्म नही 
सुना था । 


उस छायामयी करालिक्ा नारी-मूर्तिं दो पने 
सामने श्रनुभव करते ही मने तत्काल अपना सुह ढोप 
लिया । पर मुंह ठाँपना बेकार भा, क्योकि मनी 
खा को क्री मी कम्बल से न्दः ठका जा घकता 
था। बाहर कर्तो रोना जारी था। चमगादङभी 
फडफड़ाता हुत्रा कमरे के इस छोर से उड़कर उघद्छोर्‌ 
तक जाताथा भौर फिर उप्रछछछोर से उड्‌ कर इस छोर 
तक श्राता था । मु शा जान पद्ने लगा कि मँ ठेस 
भयावने.लोक मेश्रा गयां, जहां दी भूमि रमश्चान- 
मूमि दे, जर्हो क कश मष्यु की गहन तामसी 
कुमटिका से घनाच्छन्न दै श्रोर जो के नाना इपधारी 
जीव प्रेनयोनि से सम्बन्धित हे । 


मेँ कम्बल के भीतर जीवन ओरभ्रन्यु के बीचको 
शब्दातीत तथा अश्नधगम्य देशा मे, दडकम्प छी हालत 
मे थरथरा रहाथा। सदसा कोठी से कृ्धं दूर किसी 
स्थान से कु कुत्तो ॐ स्वामादिष स्वर में “हुः” करके 
मूकने का शब्द सुनाई दिया ओर इ शब्द के सुनते ही 
सुमे एषा बोध हुश्रा कि वह नारी-कड्ाल की या- 
मूरति मेरे कमरे से बगल वाज्ञे कमरे की श्रोर्‌ चली गई 
श्नोर बग्रल वले कमरे से दादिनी ओर के कमरे मे ग 
श्रीर वरटा से गहर वाज्ञे कमरे में जाकर शून्य में श्रदश्य 
ढो गद ¦ कम्बलं के भीतर हाथ-्पव समेट कर 
वज्रवद्ध श्रवस्या में श्रं सूदे पडे रहने परमभी उष 
छ्ाया-सूतिं की गतिविधि काडाल्ल इतने स्पष्ट ङ्पसे 
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सुमे कैमे मालूम हुभा, इख सम्बन्ध मँ मेँ निश्चित 
रूप से कुच नदीं कद सकता । खम्भव है # मेरे सुचम 
चेतन ने इन खव बातोंको गीर से लद्यष्िया दो) 


कुत्तो कछ जो समूह स्वाभाविक स्वर में भूंकरहा 
था, उदके शब्द्‌ से मानव स्वरे रोने वाले कुत्तोका 
आर्तनादं बन्द दहो गयां) परथोी देर में प्रथमोक् 
दल का स्वाभाविक चीत्कारं थमते ही र 
दवितीय दल का मानवी कन्द्न शु हो गया रोर 
वह भयावनी छाया जिस रति से श्रहश्य हर थी 
उसी रास्ते से फिर आविभूत ह्ये गई | सुमे स्पष्ट 
ठेका प्रतीत हीने ल्षणाकिमेरे चारं ओरके वातावरण 
मेदो शक्षियो का सङ्कुषं चल रहा है-एकम्न्युका शौर 
द्रा जीवन का ¦ स्वाभाविक स्वर परे भुकने वाले 
कतो ॐ शब्दं॑में मुके दाख मिल्लता था ओर उनके 
भूकने प्रर वह प्रेततिकं छाया अदृश्य हौ जाती थौ, 
श्र रोने वाले कृत्तो के शब्द्‌ के साथ वद धृणामयी 
दाया फिर उत्कट प्रतिदा ओर छाथ दी घोर दीनता 
का भाव लेकर भ्रकट्द्यो जाती । रात भरं इस द्न्दा्सक 
वषं कौ सरीचातानी भरे प्राणों में चलती री । सुबह 
को जब दिशां खुली" रौर पौ फटने लगी, तो मै पव 
फलार निधिन्त होकर जेट गया श्रौर कुद्धं दही समय 
बाद गाढनिक्रा्मे मगन दहो गया । 


सक्खन ने राक्र जव मुमे जगया तो अद्न-ह मं 
रषी शिथिलता का अनुभव कर रहा था कि मालूम होता 
था, जसे किसी ने रात भर घूस से मुके माराहो । उठने 
की शक्ति नही" रह गई थी, तथापि स्कूल की चिन्ता क 
कारण किसी तरह शकित बटोर कर उठा ¦ लक्खन सेमे 
एक शब्द भीन बोला । 


दादी बनाने के समय शौशे मेँ श्रपना सुह देला, 
एकदम सूखा हुञ्रा था । बहूत दिनों तक लगातार ज्वर 
अनि परजेो दाल वेह्येकाहो जाता ३, मेरे सुह की 
वही दशा एक रतम हयो गई थी । 

सखा-पीकर इक्के पर सवार होकर स्दूल री थोर 
वल । दक्षा वदी था, जिसपर पतते दिन सखवार 
चुका धा। दिनि के उज्ज्वलं इष प्रसशमेरातका वंह 


भयङ्कर अनुभव एक दुःस्वप्न की तरह लगता था । तथापि 

उत्कट धृणा तथा जघन्य प्रतिर्दस्ा की जिस मूर्तिमती 

चाया का रोमान्वकर क्प मैने देखा था, वह श्री तक मेरे 
¢ # 

अन्तपट से विलीने नही" हुई थी ! 


सछर्ल पहुंचा । जो सजन अस्थायी क्प से हेडमास्टरी 
के पदको सम्दाले इये थे, उनद्छा नाम प्राणनाथ चतुर्वेदी 
था ¦ उनको यु पचा वषसे कमन होगी । मालूम `. 
दभ्रा कि बहुत दिनों से सेकेरड मास्टर के पद्‌ पर्‌ निक ` 
थे । मूतपूवं देडमास्टर के चज्ञे जाने पर उन्द 
अस्थायौ क्प से उनके स्थान पर नियुक्त कर दिया गया 
या । भ्रव मेरे आने पर वह फिर सेकेण्ड मास्दर होकर 
रहेगे । चतुर्वेदी जी ने सुमे चाज रोप कर मेरे जानने 
योग्य सब बाते मुके बताई" । 


नये हेडमास्टर के श्रागमन से स्कर के छ्रीं तथा 
मास्ट्रों मे चन्बलता तथा कतूदल छा जाग पडनां 
स्वाभाविक थौ ¦ कछत्रगण मुभे देखकर शापस में 
कानाफएूसी करने लगे थे । अवश्य दही मेरे व्यवितत्व के 
सम्बन्ध में श्रालोचना-प्रत्यालोचना कर रहे हौगे। 
पर मँ ्रपनी नयौ स्थिति के प्रति एकदम उदासीन 
खादहो गयाथा। रेषा मालूम होता थाकिमैं किसी 
्रेतलोक छ निवासी राज मानव-लोक मे थाया ह, 
जहाँ का प्रयेकं निवाश्री मेरे लिए विजातीय दै । 


तीन बजेके करीवप्छूलर्मे हही दोने पर चतुवेदी 
जी समये फिर भिले श्रौर अत्यन्त विनय के घाय 
उन्होने सुभे प्रश्न भ्याम कद्यं टरा ह| यद 
सुनते दी क रामबागरं वाली कोटी में मेरे रहेका 
प्रबन्धं ध्या गया है, चतुवैदी जी इख कदर चोंक पड़े 
कि यदि मै कल राततवाली घटना से परिचित न होतातो 
मँ अवश्य दी चकित रह जाता । उन्डोनि कडा - “तब 
क्या श्राप वहं एक रात रह्‌ चुञे दै?" 

"जीद ।'' 


धतो क्या वहाँ छी प्रकार का कोर विशेष अनुभव 
आपको नदीं हु्रा ? 


मेने थयली बात द्विपति हुए कदा -+"कोटी एक 
तो रेषे एकान्त स्थान पर दै, जौ भास-पास्र में कीं ए 
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भी मानवप्राणी ॐ शरस्तित्वश्छ श्राभास मिसना छटिनं 
हो जाता है, जसि षर मालूम होता किवर्षो से परि- 
त्यक्न दघ्या में ष्डा दै) इः धरणोंसे देद्य मय 
मालूम होना स्वाभाविक हे!" 

चतुष्दी जीने स्यन्त चिन्तित भाव से क्डा- 
“देखिए सदव, मै आपतते पाथना कमा छि राप उप 
कोटी मे शव ए दिनि के लिए भीन! केवृज्ञ 
निर्जनता वर भयव्य कारण वदी, वद मय उत्कट 
सत्य के रूप में वर्तमान है । वास्तव में षह स्थान 
्रतत्मागमौ से [विरा दे । वारह वप पदते तक वद्यं ची 
प्रक्र काभय नः था शौर लोग शौक्र सेव ष्ा 
क्रते ये । प्र कारद वध पूवं जवसे एक घटना वद्यो 
गड, तत्र से वरहा प्रेशात्माश्रों व्ण अड बन गया । तवसे 
जो-जे व्यक्ति कु समथके लिए वर्दी रहै है उनर्भे से 
देवल एक स्यक्िको दोढे कर कद्‌ मी जीवितनरहा) 
ओ स्यक्रिति वयं लीन-चाश्‌ दिनि रने पर भी जीवित 
रहा उषने अपना ओ कु शनुमव मुफे सुनाया वहं 
वास्टव्‌ में टोमदहपच था |" 

स्कूल खरालीदो ग्याथा! केवल इम दौ रप्रक्ति 
धृष रह्‌ ग्येये। भाक ॐ कमरे हमदोनीं बे 
हुए्ये । चदुद्दीजीषी क्तो मेर द्भोतूदल बहुत 
धङ्‌ गयाथा । षड शपते मित्र क्रा अनुभ सुभे सुनाने 
लगे । मेरे मय श्रौर आश्चयं द च्द्चिन न रदा, जब्र 
सुभे मालूम ह्र कि उनके यौरयेरे अचुन्व मेँ नामं 
षो भी अन्तर मद्री है। इमो तश ्चपए्ने अनुभवं को 
पने मस्तिष्क दा विक्र मीर भ्र समममने की चेश 
करङे पने सनो स्ममा रदा शथा। पर्‌ श्रव्रमरे 
लिए सन्देद की कोई युजा न रही मीर मै चिगत 
रानि द्धी दछयामूतं सी वास्तविश््ता की श्तुमूतिसे दपि 
खटा । कुहु देर तक रतब्थ रद्र मैने कदा--“अप्‌ 
जिस निशेष धनट्मादी बात कृदतेये उख्य पृर दाक व्या 
शाप जन्ते? 

च्दुद्दी अ पवौ कुं मेर शोर सच्छा कर 
डरा ठट दश तै गए श्रीर्‌ बले “मै प्रत्यत सौर 
रत्यक्त देन रूण चं उख घटना क इतेदाम्र से परिचित 
द ¦ प्रायः प्न्तरह वध पदे याङ्कर गलवीस्विद नामक 


एक सजर यहाँ वेनेजर के पद्‌ पर्‌ नियुक्त दोक श्रष्ए 
ये  उनॐ साथ उनञ्यं मौ, पलल शीर एड तिधक्र कहन 
थौ । उनद्धी पानी लच्मीके साप उनी मां की नष 
बनती थी । दोनों में रात-दिन दन्द मचा रहैत था। 
सफे विश्वयनीय सूत्र से गलूम दाद लम ऊष 
पले पएद्रल मबुगाल आई थते वह बडी सुशील य), 
सादे याथ वद नघ्नना शौर श्यद्रके सादर शप 
रदी धो | प्र खासदाव्य्रषहरषण्टू क एति श्ररम्न 
से ही विद्धोषात्मकहो उठाशथ । श्गय-सं्रति से दृष 
दश पुराय भारत-मुभि दी मतृरति में पत्ति दीक पुत्र 
ढे प्रतियो महन्‌ व्यातश्ष मान पया अजता द 
स्वर्यशिद्ध है, पर्‌ श्रमागिनी पुत्र-धुश्रों के शत दमाद्‌ 
माताश्चोः के अकारण प्याकाशचकग दहध्य सममन निनि 
ह । पुत्रों = विवाह क लिएवे तमी उरश्ठन इर 
उत्सुक रहती हे, यह खभी खनते ह । पर जिवि हं 
पर्‌ पुत्रवधू केश्राग्मन के कणयेदी वद्‌ परिवार 
जीवन द्धं कैषा विषमय बता देत दै, यह ऋरम्‌ 
भी म्ली से दिप नद ह | इद जियम परे 
यत्र-तत्र शषद्मद पथिजा सष ह, पर्‌ निःश्बत दै ॐ 
रकुर बलबीरा द्धी माक्त च वाद-स्वशप नदी, इसइ 
इ नियन के उन्न टृष्टान्त-स्व.पय | 

"लद्मी व्धी साथ शाना स्वनं नाती थी! उन दिनी 
ठार साहब दिष्टि कोटं मे वद्यलत करते ये। जहां 
बह र्लतं करते थे वरं प्रतिप्रोभिदा बही जंशदृश्त थी, 
द्नौर उनी पैररिटिड कुदं विशे चलती यथो । सरर। 
लद्नो अब खायां खाने वैम्तो तो साम्न षले दौ 
पतक्ञे-पतस्ते फे उप्रद्म थानी में परोख कर रखतौ 
थी"! देः पुनो रे समत होने पर्‌ तीरे क किए 
पत्नीः - श्रीर्‌ एर फुनदा दँ ? लकचतमी उने ई 
(नराज्ञे टङ्क से श्वयवकच्िति दोर्र छिक्षी तरह शृ्कुःचं 
त्याग र सिर दिरादर्‌ अपनी इच्छुः प्रृट छरटी । चोये 
पुज ॐेलिए भी वह छरी हर्‌ चड्धोवद्धा माव दश 
जाती थी, पर पौव ै खिए उमे चसो प्रर दा कटने 
छा ख्राटूस नह! हताथ खीर उ यद्र भाव जताना ¶्डःा 
छि उका पेट भर्‌ मया, यथपिपेरमें चँ ददते रहते 1 
चाल फे सम्बन्यर्मेमी यदी न्नस्खि इद्र ज्य धा | 
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"प्रारम्भ में ल्मी ते सममा कि साख श्रपने 
स्वभाव ढे भोलतेपन ॐ स्मरण पेमा करती है, पर "निज हित 
श्ननहित पशा पहिचाना ॥ प्रत्येक बात में सास के नीचता- 
पूर विदेष का व्यवहार देखकर धीरे-धीरे वद समसः गई 
कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या दै, यद्यपि उसके प्रति सास 
के ६ख शनोखे श्चरणका कारण उसकी स्मममेन 
भाया | घार-घीरे लदमी के नम्र, सुशील तथा बडधोचशील 
म्वसाव -मे श्राश्चर्य-जनक परिवर्तन दिखाई देने लगा। 
उसे पत्ति का व्यवहार उषके प्रति कुद बुरा नदीः था, 
पर श्रपनी माता के विरुद्ध वद एक शब्द्‌ भी नदी सुनना 
चाहते थे । ल्मी ॐ अज्ञात परस्कछार ने उसे ्ात्म- 
र्त के जिए स्वयं तैयारियां करने के लिए प्रेरित किया । 
उदे प्रकट कूपसे पग-पग पर सास के छन्यायका 
विरोध करना शुरू कर दिया । वह जबरदस्ती मोँग माँग 
कर्‌ खाया करती, जबतकृ कि उस्म पेटपूरा भरन 
जादी । उसी सास षदो में डिंदोरा पटने लगी कि 
उनकी बहू क्यादै राक्र द; श्रे इतना अन्न स्वाहा 
करर जाती है जितने मे दस ादभियोंका पेट भर जाय 
श्रौर उनका वेरा अधपेट खाकर दी कचहरी जाता दै । 
-लदेमी के मन में इस प्रकार कौ बातों से प्रतिक्रिया 
बढ़ती ही गईं शौर वह कटु शब्दों मे घास कौ प्रत्येक 
बात करा विरोध करतो चली गई । धौरे-ीरे सास-बह्ू 
का पारर्परिक वैमनस्य इस दद तक बद्‌ गया कि बीच- 
बीच मे हाधा-पाई कभी नौबतश्रा जात्ती श्रौर कमौ- 
कमीतो दोनो एक दरे े फटे पक्ड्-पञ्ड कर॒ जूमने 
लगती | 

“उन दिनों उक ननद विधवा नहीं हदे थी, 
छीर श्रपनी ससुरालमेंद्ी रहती थी। षर्‌ में केवल 
तीन प्रणौये लदमी, उघफरे पति श्रीर उसष्टी ब्रास। 
सङ्कर साब के कवदरी चल्ञे जने पर्‌ नित्य सास-बहू 
के बीच द्न्द्‌ मचा रहता र पास-पदेखरे लोग बाहर 
से तमाशा देखते रते । ठाकुर साहब के घर्‌ वापस 
श्माने पर्‌ उनकी मां बहू री शिकायत इघ ठङ्ग से करती 
धीष टाङुर्‌ खाबरक मनमे आतङ्क छा जाता श्रौर्‌ 
वद्‌ पनी पत्नी की पटने पर उताक्दो जाते! शरपनी 
मोक स्वभाव से वह मन्ञी-भांति परिचित थे, तथापि 


स्वभावतः उनहे मनम माता के प्रति अत्यन्त स्नेह 
श्मौर श्रादर ङा भाव वतमान था। वह चाहते ये 
माँ कछ अत्याचार उनकी पलनी पर चाहे चरिसी इदं तक्‌ 
क्यो न हो, उसे नम्रतापू्ंक सब चुंपचाप सहन करते 
जाना चादिए । 

- ““लदंमी के मायके वाजे बहुत गरीब यथे फिष्भी 
वै लोग बौच-ीचंर्मे उसेलते जाने के जिए जब छिस 
को मेजते थे, तो लच्मी जने से साफ़ इनकार करं 
देती श्रीर मायरेसे ्राएु हूए व्यक्किं को एक दिनि के 
लिए उ धर मं ठहरने न देती । उसके मनमेंइशध्च बात 
की भारी श्रशङ्ाथी कि वह एक बार के लिएभी 
मायके गई नहीं कि उसकी सखा उस्रके विरुद ॒स्पूठ-मूठ 
का कलङ्क गदृक्रर उतैत्यागदेनेके लिए उसके पतिको 
ब्य्‌ कर्‌ देगी । 

"इपर प्रकार हुः वषे बीत ग्ये। सास के साथ दिन- 
रात लद्ाद-मगडा, गाली-गलौ ज, शुक्ठमथुक्का करते-करते 
वह इस सम्बन्ध मे अभ्यप्त दोग भरर वद उसका दैनिक 
कायंकरम घा हो गया । इन्ये कोई भअस्वाभाविकता परिवार 
के तीन राणियोंमेसेकिष्री कोमी नदीं मालूम होती 
थी । इस बीच उसरी ननद्‌ कोशल्या विधवा दो गह 
श्रौर दः महीने बद माये चली अ । कौशल्या के 
्राने परमाँ-बेटी का जोर बट्‌ गया । लदमी ने देखा 
कि उघकी ननद उसकी खाते दुर्बुद्धि में कुक कम 
नी है रीर शारीरिक बल शचीर्‌ मानधिक उग्रता में 
परिवार के सब व्यज्कियों से बढुकर दै । फिर भी वह हार. 
मान न इदं | कभी-कमी वाद-विवाद बद्‌ जाने पर जब 
हाथाणईं की नीत आ जाती तो साच श्रौर ननद्‌ भिल- 
कर दोर्नोभ्रोर सेउसे चेर चेती थीं । नमद्‌ इश तरफ़ से 
उसे फटे पक्ड कर खीचतौ श्रौर सास्र उस तरफ़ से। 
लदमी चंटपटाती, कराहती, मालियां देती, शाप उगज्तती, 
प्र पर नदीं पातीथी । कभी-कभी एेश दोता कि 
कीशल्या करेली लदच्मी के दोनों हार्थो शो पकडे रहती 
श्रीर सास पीठे से ए चप्पल लेशर पटापट उसे सिर 
पर परकती हुदै दात पीन कर कदती--्ते | ते. 
ले | ले] वह चिक्लाती, चीख मारती,- दुष्ट बच्चों क्री 
तरद बाही-तबादी बकेती, पर सब व्यथे \ अन्त्‌ में 
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सास्त-ननद ण्डी दही जीतदहोती थी । फिर मौ लदमी हार 
मानने को तैयार न थी । उसके धिर पर भूतकी तरह 
एक जिद सरी सखवार हो गई थौ । वह सोचती छि जव 
भाग्य ने उतते एते अस्वामाविक परिवार मेँ पे कर श्रौर 
निलंज्ज स्वभाव सास, श्रौर ननद के बीच मेंलाङ्र खडा 
कर दिया दतो वह भी तब तक अस्वाभाविक्र दी बनी 
रदेगी जब तक पूरा, मनचाहा बदला न ज्ञेगी | कभी दही 
की मटकी उठाक्र दोनों मंसे एक केषिर पर मार 
देती थी, कभी दृ्रकी ष्ठा खाश्नके सर पर उडेल देती 
थी । दृध शओरौर दही के प्रति उसकी इष निममताका एक 
कारणा यहमभीथाकि इन दोनों गव्य पदार्थो मेँसे एक 
भी उसके पति को नदीं मिलता था--शायद्‌ कभी क्सम 
खाने को थोड़ा बहुत्त भिल जाता हो, पर वह नींके 
बराबर था । श्मीर उसे श्रपते सम्बन्धमेंतो कदना दी 
क्या हे | दृध, दही तो द्रञ्धिनार, रोटी-चवनत उसे कभी 
एक दिनि केज्लिए भी भरपेट प्राप्तनदोताथा। 

“टा करुर साहब ज्यादातर बादर दी रदते रौर सुबह 
के निकले श्राधौ रात क्छ वापस आकर चुपचाप श्रपने 
कमरे मे जाकर जेर जाते ¦ बियारी भी शक्र बाहरी 
करते थे । धर से विमुखे होने पर भी वह बद़े मिलनसरार, 
दसमुख. श्र सांसारिक तथा सामाजिक विषयों मे बडे 
निपुण ये} किष्नी तरह तिकड़्म भिदा कर वह इख इस्टे 
के मैनेजर बनकर सपरिवार यदं चले श्राये । भूतपूव 
मैनेजर की म्रस्यु हो गई थी । पदलेदहीक्द्रचुकाद्रूकि 
यहा कर वह उसी कोठी मे उदरे, जह्य श्राप उदरे ई । 

“धय शाने पर लददमी ने एक लर को जन्म दिया । 
इसरो अवसर पर हम लोग निमन्त्रण के उपलन्न में प्रथम 
बार मैनेजर साहब से जाकर भित्ते । मेरौपत्नी ने भी इख 
वसर पर लदमी ओर उप्की सास अौर ननदका 
व्यक्किगत परिचय प्राप्त किया} तभी से लद्मी ॐ साथ 
मेरी पत्नी की घनिष्ठता हो गई । सैर ! लद्का पैदा होते 
ही लद्मी को एेखा जान पड़ा जेप उसच्छा नारो-जन्म 
सा्थेक हो गया। परिस्थितियों की अस्वाभाविक्ता के 
कारणा उश्रके स्वभाव में जो विङृति श्रा गद थी उसके 


कारण. वह स्वयं रेषा शनुभव चश्ने लगी थी षि वह्‌ 


अपना नारील. ख्यः चु दे । पर अब मातृत्व कौ अपूव. 


्मनुभूति के साथ हो उका नारीत्व फिर न्येषिरे३े 
जाग पा । उपे ्रप्ने इतने वर्षो के वैवाहिक जीदन 
कट्‌ अनुभवे एक दुःस्वप्र की तरद श्रघत्यसे प्रतीत होने 
लगे श्रीर्‌ उमे भ्रपने बचपन कवे दिनि यादश्राए, ज 
वह भविष्य के मङ्खलमय वैवाहिक-जोवन कौ अमन्यन्त 
स्पष्ट शोर साथ दी श्रव्यन्त मधुर कल्पना रद्गीन 
जाल मनदही मन वबुन्ते हुए श्रप्नी `सदेलि्यों क स्य 
गडिर्यो के खेल्ल खेलती थी । 

"पठाङुर्‌ सघादक् को भी एकपुत्रं पाकर कम प्रसन्नता 
नदीं हुई, श्रौर सबपे श्रयिक प्रघन्नता उन्दः इ बात पर 
हुई कि ल्मी ॐ स्वभाव में वदी मधुरता फिर से शाने 
लगी थी, जो उन्होने वेवादिषछ-नीवन की प्रारम्भि 
रस्या में उषे पाद्‌ थी । व ठाकुर घाहब भी पुधरस्नेह 
से श्रेरित होकर लदमी के प्रति यथेष्ट स्ने का-भाव 
दिखाने लगे थे, जो उनश्र माता ओर बहन ङ जिए 
एकदम श्रसदनोय था । श्रब स्पष्ट श्रौर्‌ प्रक्टसूपसेष्द्र 
का श्चनिष्क्रनेका कोई उपाय नदीं दिखाई देता था, 
इसलिए भीतर ददी भीतर दो्नोंका ्रक्रोश ओरमभोौ 
द्मधिक बदता जाता था) प्रकट क्पसे कुं्छुन्‌ कर्‌ 
सकने पर भौ अपने कूटचक्रो से दोर्नो बाज्‌ न श्राती थी. 
पर लदमौ अब भ्ाश्चर्य-जनक रूप से इन कुचक्रों के प्रति 
सुविन्न श्रवन्ञा का भाव प्रदर्शित छने लगी थी | 

““विकृत-स्वभाव च्री-युरुषों में प्रतिर्दिखा द्म माव 
किष सीमा तक घोर्‌ कर तथा उग्ररूप धारण कर सकता 
दे, इष बात की कल्पना प्रलये च्यङ्कि, नदीं कर सकता ! 
बहू कै प्रति विद्रोष भाव के कारण पुत्र श्रौर पोत्तेद्धी 
्निष्ट-कामनाद्ठीस्त्री ऋ मनम कमी उत्पन्नो सकती 
दै, इख बात पर विश्वा करना बहुत कठिन दं । तयापि 
श्सिीक्वि की ग्द बात माननीदही प्डतीदकि स्त्य 
कभी-कभी कोरी कल्पना की श्रपेत्ञा भी अधिक विशुष्‌" 
सनीय जान पड़ने लगता दै! लचमी कीखाप्तनें देखा 
छि उसो शान्ति शौर खन्तोष कामूल कारण दै उसका - 
पुत्र \ इश्रलिए उनड् हृदय का सारा श्मकोशच इख निरपराध, 
निष्पाप नवजात शिष्यु क विरद्ध पुफश्ार -मचने ल्ग! ` 
जच्येके लिए शोणं देइ शर क्षरण माता काद्य ` 
पर्याप्त नही. दोता था इषलिए उसे समय-समय पर 
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्मयका दुष मौ नन्तम्‌ पडता था । सद्मौी ओ धाय 
ट्ख दृधमें कभी दिनाईन मिक्ञा देती, कमो सोक्ञमिं 
पस कर दुभ उधाते €मय उधम उल्ल देतो श्वर 
चटनी से द्ुनस्र समा को उवे भिहिने ~ िष 
दे देः ¦! बन्न दुष पीताः श्रीर्‌ चिह्लने लगता । 
कुप्य व्ये र दिपु बर्ण एच्दम न रहना- खाद भौर 
नम्द्‌ मिद षर स्प्रष्ठनं परश जनीं! लद्मी साधर ढे 
करत्वो यृ डिन्न्! दी त्विति, दि मी इष हद तक 
सन्दे ने रलिएु यैर तैयारन थौ कि वड्‌ श्रणते पते 
नी अन्द चादेणी ' फिर भो वट्‌ यथधासस्मव दुष 
स्वय शरस षर बच्चे शो पिलाती थी । 

ए दिन ल्द स्छि दमये व्यष्ठयौ : बरदा 
श्मनन्द स द्विररोते चेय ह्या धपते दोनों पडो णो 
दनारा हमा ङग द्योर्‌ भुं करेन ञलूम ष्ट 
स नखि अल्ःत ष्दम्यः्यी शीलः के रघ से पुदिति 
हकर मधुरसथुर मुक्ःरष्याथा शौरे दर्यं रो दिल 
४२५१ ररह थ ¦ (तने मे ल्दमोषो घाद ने एक 
च्यर्‌ पे थोङा-खः दूध अर एड छोाखा चम्मच लश्च 
उच मरे प्रे श्वेशम्ि } वच्वा उन्हें देखकर, यश यद्‌ 
किप @ उनचे टाथ मेदश्च कटारा देहष्र, पदों 
पे शर्‌ भीतौ से दिदाश्र श्रीर्‌ सुंडमे उद्कलो शल 
कर पदनि क्रमे समा । साने एक बट इनः -उधृर्‌ 
मेष उपे चम्मच से दूध पिलाने € कर दिश! 
याद) देरमे रची वं ई तो वृह यह दृश्य देष 
कर चचिति रद्‌ गद, क्यञ्िन्राज यह्‌ एङ्दम नयी गत 
भी 1 उश्कद्धापस्र ने दमे पडले बच्ये दो कमौ शपते 
हायसेवृय्नद्री पिलाया था उष्नेदेखा छि दुध्रद्य 
गे इच कलाखा ह !सुष्दमी बो देस्ते ष्टो सासे 
धिटपिटाक्र बचा हठा दुप्र तत्त भिरादिया शरीर 
वदरं सेच्छ द । लद्मी यश्द्धा से धश्रा उदटी। ङ्च 
हौ मग्र बाद कच्चा वेदना से ह्वुटप्टनि ल्या श्रौरे 
चसन लम्य । उच्चय गुद श्रस्वाभाविक हप से तमतमा 
उ्टयाक श्र श्रंखि चद आई थीं । धंरे-धरे उशी 
क्सि मापन लभी गरसुद सी छाई ¦ लदमी तै 
उश्वके सरषर दथ क्गाख, मालूम ह्येता था छि जलता 
दुभा तषो दै। दोषी देर्‌ तङ षट उक्ष दाद्तमें 


निष्पन्द तौरा रहा, फिर इट्य हूग्ा ढरबर वदशये 
फी चेष्ठा दनेलण, प्रश्रं सुंदो दी रदी"! सङ्कर 
साहव उख ख्मप्रवध्यर्‌ नद्यै ये। ल्मी ने नौर 
को मेज धिरष्कुर्‌ साद्षछो रौर 'गेष्टरश्चे बुल 
लवे । नोष्र नयः था, उसे पता न्दी धाङि क्यं 
टाङग्‌ खादब्र भिलने ओर कं डोस्टिर। रकुर्‌ साहब 
दो घण्टे वे पदेन था षरे, रौर उङ्टर ज आया 
तो बच्दा खद्‌ के लि? ओद मूदवचुन्न था, 

'"=लदभौ धृती पर्‌ णद्ाड़ रःकर धाड़े' मार-मारकर 
रोने लगी श्नौर ध्मिरर पर जोय से गर-बार सर पर्सी 
कटने लगी-ह्याय ! मार डल्ला { हयार ने मेरा अन्द 
मार उला। अर्मे स्या कह | वे वरया होगा| हाय 
बुद्िया तून मेरे लावले दे जहर पिलादिया। 

"दुष्टया उखी दम तम्र वोल उठी ---भ्यह कृस- 
वोरन सुमते कती है & उच पिला दिया [ सुह मे 
दीदे पडो, दौड | ही, उग्र से भगवान्‌ देखते । तेरा 
सकमथ तेक्या वहु मेरा गेत्र था! किठना 
दुलार श्तौ थी, कदे प्यार्‌ से उरे लिए दष गर्म 
च्य बरती थी] शौर यह नमनाम्‌ मुमसे बहती 
हे अदर प्ता द्या | दाय मगथाने | पुम्यं न्याय 
वरना । हे धरतो | ठुम्दीं विचार करना [--क्षटद्र वह्‌ 
धरटी पर द्विर्‌ रखद्छर रोने लगी! 

"को शल्या ने स्हा-- भला देखो | श्रपने पेते के 
लिए कमी कड रेखा ष्र्‌ क्ता है ! पी बात मुँह से 
निकालते हुए इम दत्थानाघी को जीभ जलल नही जाती |' 

"पर लदमी चिणो षातद्यम कड्‌ जवाय न देर्‌ 
विल्ख-विलेख कर कदी जाती शी---ष्टाय बुद्धया | 
तेगाकमीभटानद्यो! रैग स्टानश्दहो | इसन अनयं 
फल तुमे इणी जन्म मे भिल्े" इत्यादि-हइत्यादि। 

“अन्त्‌मेवुद्धेयार्हनस्् । जच्डातू रश्व 
छदती द ?' कड उश्रने पु्र-शोष से विल उप श्रातं 
नारी के धिरक बाल पष्ट उसे बेरहमी से पीटना शु 
कर दिया । टाङ्र खादर पाप्रदीषखदेये ! यह अन्ये! वद्‌ 
देख न सड | आज जीवनमें प्रथम गार उन्टोतै अयनी 
माताद्मविरोधक्रते हर्‌ उष्ट्र दाथ थाम कर ढटा- 
अशो गया! अन्माज सर अत्याचार श हद दो गईं |' 


माच, श्रलं १९३= | 
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"बुदिथा कुं देर तङ स्तग्भित-धी दोर्‌ पुत्र श 
सुद ताकती रह गई , फिर कने लगी-- बहू दका वया 
कसूर, जव बेर ही नालायक्र दो गया | क्लज्ञुम है, खल- 
जु? ¡* इष्ड बाद्‌ याकृ छदब फिर कुद न बच्चे ¦ पते 
श्‌,चश्ण॒ पर उन्दे ल्ज~-खीदोनेलगौ थी। 

सतवसे सद्मी अघपम्ली-खी रो म्द॑। धरय 
सम-यधा उसने एकदम छोड दिया । हर वक्त, यड्वडती 
धीर ग्पीखती रहती, मौक्गो-बेभौक्रो खाद-ननद से भोपर 
पषती कौर मार खाती रहती ¦ उसके सिर ढे बले चीवीखों 
धरे बिखर पडे रहते ¦ न उन्है वह धे.तो, न कभी तेल 
लगती भोर न क््क-वोटी रती । बद्नके कषे मी 
उखे येते ददते । उम्र वह कमी नयोतीथी. म 
बदलत) थो । उष्ने नहाना-धोनामभो द्द दिया था! 
वच्चेषेजमसेदौ उका शरोर श्रघ्ठस्थ होने लगा 
था | छबतसेर्खोषी सौरज्वरनेभीश्या चेद । पिर 
मी मूर उषी रिलिकुलक्मन हरे, पर भर्पेट भोजन 
उसे भी नदीं भिरतायथा ओर तरखद्ररद जतौ शी! 
षट लड्ती, मृगब्ती, चिह्लाती कचि उसे भूष लगी है, 
उसे इच्छु भर खाने को मिले, प्र दो-एर रूखी-सूखी 
रोयियो ॐ स्वि उते कुटु भी नर्ही दिया जाताथा। 
सुर खछाहव थक रमो, बहिन शौर परली तीनों के प्रति 
उदाष्ठीनदो गए ये--उनग्धछो तरफ़ से कई मरे चाहे 
कोड चे ¦ रेधे पत्यौ क्रय ठकुर साअ के यरद 
ाया-जाया करती थी | वह बोरी-द्िपे, श्रंमुर, सुन्दे, 
सावृदानेके पाष्ड़श्रादिल्ञे जाकर ल्दमौीषो दे दिया 
करती यी । लदमी उन ची पर एवा भषट्‌ मारती 
जेपे खोई मूषा भेद्या श्रपने शिश्चर पर मपरता ई, 
श्रीर्‌ उदी दम खाना शुर कर देती | खा-पीष्र ङ 
तुष होकर मेरी पत्नी के साथ लच्मी जब भतं करती 
तो उख खमय उच्केमुखमे जो खटज अधुः भाव भ्रौर 
सरल षेद दौ खहृदयता माक्ती उरे देखते हुए यह 
द्मनुमान लमाना असम्भवो जाताथा कि दद अपनी 
सा श्रीर्‌ ननद्‌ कै साथ उग्रता सेख्ढतो-फम्इती होगी: 
मेश तो यह दिश्वाखरदै कि उखा स्वभाव मूलतः कुष्ठ 
धुरा नदीं था, ०२ परिस्थितियों न उषे हृस्य मं कटृता 
ऋ विष दयेत्तदि्ाथ) 


"उश्च रोग बढता चज्चा यया श्रीर्‌ उच्छा शरोर 
शाणं से शोणतर डता ग्या | श्रन्तनें यड नौबत चराई 
रि वह्‌ दित्तरषरसे उवठनेके चोग्य न रद्य । उल्कां 
दास श्रर ननद्‌ इष दलतर्मे भी उद्धे परिवर्य करना 
उचित नही ममन थी रौर फ दो-एक बःर उसे 
पाचजःतीथी,+श्रौर जवर जातीं हे इद्ध ज्नी-न्ी 
सुरा आती ¦ वद उ थ्यर्‌ दललदे भी चद मार 
कर क्टती--मेमर रदी मुकैदूयदो यादु खाने 
दो |" पर वं द्चीन सुनता था! यवुर्‌ साहब जव स्वयं 
दृध गरस कर परते तो शेडा-सा उसे मिद जाता, 
वमो तरस कर रह जाना पडता । फिर भी उकुर साहब 
भदेले दम यथास्स्मव उसदी परिचर्य छते ये ¦ 

"समी नते छिकय रोगके सेगी न्त तंक 
बददवाख नही होते । जिप्र दिनि उसरी सत्यु हई उख दिनं 
सुष्डसेष्ट कद अपम दे ओन्‌ दिनों शधं अपेता चह 
मालूम टर रही थी, यदं ठक ® उसे विश्वा होने संगः 
था > द्र वेद शच्छी होने खेय जायगी । सेरी प्न 
कारैल अनुमानदै किधर क्र ओर निरानन्दमय 
षन विताने पर मी उपे मरनेषद्धी इन्छा कमी एक्‌ दिनि 
केलिए भी नदी हद] कार सम्भवतः यहीथा 
उशी गोमारी द्यी लतम पने पुत्र की दत्यश्नरिणीं 
के विरुद्ध प्रटिर्दिखा छी श्राग भयद्भुर दयसे जाग यड 
थी । सेर मैप्टलेदी ब्द चुघदहुद्य मृन्धुङेदिनि 
सुष्डयेदहौी वह स्वष्यता व्य श्रनुभ्वे ङ्रने लगी थी! 
उसने पने पति दे षट्ाभी छि मैं अव्रचच्डीदहो 
जापी । यहाँ तक छिवइ थोडी देर ढे लिए उच्छ्र 
वटी भी । उश्च दिनमें श्चपनी पलक साथ लेदर वदी 
गया हुश्रा था! अकृर्मात्‌ रेषा मालूम हुश्रा कि ब्द 
सारे शर मे एक अस्राधारण ओर अभूतपूदे दुलत 
दय लुमव शटने लगी दै; उध्ररे दाय-परोव जते द्र 
जाते थे । बृह्‌ परास्त होकर बिस्तर पर चित सेट मई; 
योश देश्में उखक्रा उद श्वुःख चलने लमा । उषशी 
बोलने दी शकि स्पष्ट दी एकदम तियेदित द्धो गद! 
विवश व्याङ्क शरं से वह दम लोगं की ओर देखती 
हईं॑सवल "उह! उह) क अत्यन्त तीण शब्द 
रह षे निश्चल रही थी । कमरे मद्ध्य च खच्रटा द्र 
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हुश्ाथा श्रौर सब लोग स्तब्ध खडेथे) एक च्रादमी 
डोग्टिर को दु्लाने ॐ लिए येज दिया गया था । उसकी 
सास भी वदरी पर श्रा गई थीं। इतने दिनों के बाद्‌ अन्त 
मे-सदा ३ लिए बहू से ह्ूुटकारा पाने की निश्चित शशा 
से उसके मुखम हषे का उल्लाघ समाता नदीथा, जो 
दशकं को अत्यन्त भयावह शरीर विर्न गता था | 
लदमी निरतिशय विवशता की चरम म्लान टषटिसे षास 


की शरोर देख रही थी । खदहसरा मन्यु कौ उख भीषणा जड. 


निस्तन्चता को अत्यन्त वीसम कूपसे भङ्ग करती हुई 
बुदिया मरणाखन्न बह शो लद्दय करके त्यन्त वित स्वर 
मे बोल उटी-शव क्या देखती दै १ अबतू मेरा कु नहीं 
कर सकती ! देती क्यों नदीं शब गाजी {१ अभागिनी, 
श्मपने कुकर्मा का फन भोगने के लिए अव तूनरक्केो 
जा रही दै यमदूत श्रभी श्रातिद्ी होगे) 

“सव लोग श्रातद्कित शरीर भयभीत दोर उख 
पिशाचिनी बुद्िया कौ ओर देखने लगे । पर बुदिया बहू 
की शोर टकटको लगाए खड़ी थी । मैने स्पष्ट देखा कि 
बुदिया की निमंम कटुक्खिं सुनकर लंचमी ने रखी विकृत 
शौर उत्कट णा ओर विक्ट हिसा कौ दृष्टि से बुदिया क 
ताका कि वह शायद जीवन में प्रथम वार आतङ्क की 
भ्रनुमूति से ददल उदी । इरे दूर लसा बाद लदमी कौ 
श्वास-क्रिया सदा के लिए बन्द हो गईं । 

“इस घटना के ऊच ही दिन बाद दुदिया पागल्ल 
दो गईं । उखकी बातो से लोगों को यह विश्वाह गया कि 
बहू कीप्रेतात्मा ने उसे निमंमता ॐ साथ घर दबाया &। 


उसके पागलपन ने वौीभत्ख कूप धारण कर लिया | स्वयं 
छः मास तक घोर कष्टछर रोग की, सह्य यन्त्रणा 
मेलने के बाद अन्त में श्मत्यन्त घखित तथा गलित 
अवस्था मे उसकी पयु हो गई । इषे बद लदमी कौ 
ननद्‌ कौशल्या का स्रारा शरीर किरी विकृत रोग से सने 
गलने लगा श्रौर एक वषं ॐ बाद्‌ वह भी अत्यन्त दुदंशा 
को प्राप्त होकर चल बघ्ी । उकुर घाहब इस्तीफा देकर 
यां से कीं चले गये श्रीर्‌ श्ज्ञातवास्न करने लगे । 

"त्र सेजों कोई भी व्यक्त इस कोटी में कुठ खमय 
केलिए रहा वह जीवित नदीं रहा-शिफं एक च्यङ्कि 
को छोडकर, जिन उल्लेख मेँ पदल्ते ही कर चुषाहर।" 

सूयं परिचिम की शरोर ठल् गयाथां । मै स्तन्ध 
होकर चतुकेदी जी हारा वर्टित रोमान्चकर्‌ वृत्तान्त दुन 
रहा था । जब वह किस्षा खतम कर चुके तो मेरा यह 
दाल था छ गला बिलङृल सृख जाने के कारण सुह से 
एक शब्द निश्नलने छी शमित नदी रह गई थी । 

चुवेदी जी ने कहा-- “इसीलिए मै श्राप से प्रार्थना 
करता द्रु कि व्र श्राप एक क्षण के लिए मौ उस्र कोटी 
मेन रहें शरीर गर अभो किसी दूसरे मकान मे आआप- 
के रटने का प्रजन्धनहीहो पाततातोमेरेद्ी साथ आकर 
रहं, बरक अभी सीधे मेरे साथ चत्त । श्मपका छामान 
पीद्धे मगा ्िया जायगा 1 

सुमे भी अब उ काटी मेँ वाप जनेषा सराह 
बिल्ल नहीं होता था । इससिए बिना किखी तकं के 
चतुर्वेदी जी के साथ दो लिया । 


देहात की स्त्रियं मे अन्ध-विश्वासं 


जा म 








| श्रीः अरिन्दमसिंह | 


1 = भीरा समाज शथाज च्न्धविश्वासों क लिए बहुत 
ही बदनामदहो रदा दै) परिचम की सभ्य 
कदलाने बाली जातिया इन्दी अन्ध-विश्वासो के प्रति 
हमारी श्रद्धाभक्ति देख कर हमारा मसरौल उढाती दै । 
भिस मेयो ने मद्र इरिडया' के सब से पदे दी अध्याय 
मे देव~मूर्तियों के समक्त निरीह प्शुर्रो कौ बलि देने की 
प्रथा पर श्रात्तेपक्यादहै। उषी तरद के अन्य अन्ध- 
विश्वा का विस्तर वणेन उसने श्रपनी पुस्तक मे 
क्रिया दै । श्रव यहाँ प्रशन यह ख्ट्तादहै छि क्या इसकी 
परम्परा कमी बन्द नद्ोगी ? क्या हमेशा हम भारतीय 
उनके उपहास, उपेक्ला के पत्री बने रहेगे † भिर 
इघङ़ प्रति हमारी देगी प्रद्धा-भक्ि क्यो ? 
यदि हम यह कद कि अन्धविश्दास्च केवल नारियों 
तक ही सीमित दै, तो यद कदना श्रनुचित होगा, 
क्या ज्ञी र्‌ क्या पुरुष, इसकी पर्व मानव-जाति कौ 
दोनो श्रणियों तक है, दोनों में यष्ट यथाथ र्ूपसे 
समाविष्ट दे परन्तु इतना तो अवश्य कटेगे कि इका 
जघ स्वक्प स्त्रियों के संसग मे देखने में श्रातादै, वैषा 
मर्द मे नदीं एक दी समाज केदो श्वम एषी 
विभिन्नता क्यो ! दशका यदि कोई कारण हो सकता 
तो वह यह फि लियो की पेता युरुषों में कु प्रतिशत 
शित्ता का प्रचार श्रधिकदहै।योंतो शित्ता की दटष्टिसे 
दोनों मे उश्काअभावदटै) हा, तो ज्योति के सम्मुख 
अंधकार रिक न्दी खकता । शिक्त के सम्मुख 
म्धविश्वास की दृस्ती रद नदीं सकती । अतः यदी 
कारण ड कि मदोः मे अन्धविश्वास की मात्रा उतनी 
नर्द है जितनी स्त्रयो मे} फिर भी शरं की स्त्रियो में 
मआमीण॒ स्त्रियो की अपेक्षा शित्ता का प्रचार अधिक दे। 


देदातों मेँ तो इष्टी हालत नगण्य सी ३ै। भतः 
देदात छी स्तर्यो मे अन्धविश्वास से माद्रा शर षी 
स्त्रयो की श्रपेत्ता स्वभावतः अधिक दै । 

प्व भिन्न-भिन्न प्रर के श्न्धविश्वार्घो शी शरोर 
हृष्टि फेरताद्भू1 यो तो इफ श्रनेक स्वक््प है, पर 
मुख्यतः स्त्रियो मे, दो प्रशठार > देखने को मिलते दै। 
एक तो देवी-देवता, मूलतप्रेतों से डर फे कूपे रौर 
दूसरा दैजरा, प्तेण श्रादि जेसी प्राणघातक बीमारिोसे 
भयकेसूपर्मे | दोनों का अघर अरन्दि से उरनं ही 
हे देहातों मे इष्काव्डाहौ कीभल्स क्प देखने को 
मिलता है । देदात कौ स्त्रियो, कृ अंशो मे श्रो की 
मी, देवी~देवताञ्मी, भूत-प्रेत से इतना डरती दै कि 
उन्दटुं प्रसन्न करने के लिए वे सभौ उचितानुचित काम 
कर डालती ह । उदाहर्णतः उनके मन के अनुश्रार यदि 
कोई कामन ह्या ्रथवा किरी कामम अफल हुई 
तो बस, फट वे यही सममः लेती दँ कि सुफपे देवी माई 
अभ्रम दै अथवा कोई घ्ररकादी भूत विन्न उज्े हुए 
दे । उनी श्रप्रघन्नता द्यी अक्षफल्ता का मुल्यं कारण, 
उनकी सममः मेँ रहती दै, अतएव उन्दै प्रषन्न करते 
ॐ जिए तरह-तरह की पूजा करती दै! पृशु-त्रज्ति प्रथा 
का श्रारम्भयदींसेदहदेतादे। घरमे किसी व्यक्रिति का 
बीमार पड़ना भी देवी-देवतार््ो की अप्रसन्नतां सममा 
ज(ताहे। प्रायः देहातों में यद्‌ देखनेमें अआतादै कि 
यदि छिसी क यदो कोद बीमार प्डतादैतो उप्चषरक्धी 
बृदियां सबसे पले श्रोभे गुनियों से राय्ञेने के लिप 
पुरुषों को बाध्य करती दै \ पीछे की वैय, दीम के लिए 
सहमत होती द । इन श्रोफे, गुनियों का अाजकल भी 
देदातो में दौरणीरा है! प्रायः ओको दवा-दारूकी 
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धोद जानङरी रहती है! दोगोरी बौमाश्यिं की 
दुवा उपे लिये जानना अवश्यक होता दै। यदि 
नदी जने, तो पेथा ही चष्ट हो जाय । जत्र 
इन लोगों के पास वीमरी ढी खरप चेर कोड श्रता 
दैतोये लोग भी भू-परेतों दही प्रश्ठाद बताते, 
कि्ी देवी-देवता विरो दौ चप्र्तता शादि! भव 
उषी दवा घुगिये ¦ उन्हं प॒ करने केलिए छबघे 
पदे पूजा करना, इसमे बाई तुलसी रे प्रतो रछमं 
६ चूणं-विशेषर बोदर देदा, तथा सङट-मोचन क 
दौ-तीन बद । यही भूत-प्रेत द्यो अश्न करने के लिषए 
पर्याप्त; दालन, दवासे त वीमारी दूर्‌ दी जतौ 
है, पर वेचरे मेत्ते-माल्ञे उक्टादी समफलेतेदै। यद्‌ 
श्रो्ों छी करत्‌र कदी जय्य ।येल्लेप दत्रादछी मदत 
सेउन लोगो श्छ अज्ञानं बनानंकेरजिए्‌, दा ड प्राप 
उमरे घ्वानादिक विश्वान क उखाड़ कर मून-प्रेतो तथा 
देशरी-देवता्यो ॐ अति सेगने केलिए ओर उपे द्द स्ने 
४ लिप्‌ कु श्रौर उपायं वरटो्गोषा सहारा लेतेदे), 
दवा देते समय हनलेर्मो का प्रवान्‌ तथा न भूनने वाल्ला 
यइ अदेश देता है रि देच्िपेणा, उपे परिलते खमय 
मैस बाबा ङ़ेनाम परजरीन मेदो ब्रूद्‌ श्वष्य गिरा 
द॑ज्यिग, नदी तो शई फ्ायदान होगा) वेरो भोली- 
भल्ली जनता पर्‌ इषश् रपर जाद्‌ खा पडता है । उवकी 
धद्धामक्टि मून-र्तो क प्रति ्ीरमीद्ड दो जाती दैतेया 
दूरी शरोर, दतरा के प्रति उल्य भन्ध-विश्वास जमने 
लगताहै) दृपरे श्न्दं मे, श्रत्नानवे ये मुद्यको 
गौ तथा गोण शो मुय समकषने लगते हं । पर 
छटदय पाठक विचार कर श्कतेदें कि इनङे छन्धविश्वास 
क मूतचक्र्णक्रेनहुग्रा! 

भून-रतो ३ पति स्विभं ख विश्वास इतना षद्‌ होता 
दै रि दडे लिएवे अपनो स्त्रिय ब्षुष्टी बलिदेने 
मे मी नदीं दिचश्चिातीं | समाचार-प्तर फे पठने वा 
व्य्वि्य से यह बात चछिगन होगी कि चितिनी ही मू 
स्त्रियो ने शी काय-विशेष छी सिद्धि के सिए, चोमों क 
वैतलने पर, तं ॐ पिरडों क खम्पुख श्रपनो भिय सन्तान 
छी विद; इष प्रङारणो हरय विदीरं कर देने वाली 
ल्बर श्राये-दिन इमेशा दम लोभो ो भिक्त रहती ३ , 


इमे देख भन्तस्तल में एष प्रशन उठना दै-प्रालिर इश्च 
क्या कारण है ? अन्धवरेशयन्र द्धी पशकाष्डा ॐ अतिरिज्ञ 
हमारे पाघ कोद उत्तर नहीं रह जता । मूद्ध स्लि्यो 
द्मज्ञानवथ दाकर योंही विनाश के परथ परर श्रप्रभ्रर सत्ती 
ज रही दै! 

जव श्परनी त्रिय सन्तान क चलिदेनेमें ये भाग. 
पीदा नशी" दरतो" तो सपैव च्खि गिनती ठे है। 
श्िघनो चाव जनि दास्यं के लिए श्राप इने ्चने लाखमभी 
खर पके, यद एक कौड़ी देते परतैयःर न होगी । लङि 
उवी समय कोई खु वेद्चयारो सग भगवरी माई को 
पूजा ॐ नाम पर भितना चाहे इनवेठासे चकतादहै। 
क्रिननी अज्ञान स्त्रिय नेतो श्रपने सारे गहने रेेदही 
लोगों दरे बहवे में श्रा इन्दे समपणु वि । पर्न 
यद्‌ खव होता है भगवती माई केनाम पर्‌ । हमने श्रपनी 
श्रौखो से रेप अनेक विचित्र करिश्पे देखे है भोर 
यन्त मे इष निष्प पर पडुवना पड़त, 2 कि सन्धवेश्वाश 
की मात्रा देत ष्छी स्थो मे प्रचु्‌ दै । ए बार भै 
अपने ए मित्र के य्ँगया हाथा । उन्म धर्‌ 
गबमेहोदहै। जद्ेफे दिनम इम दीय बादर चवृूररे 
पर धूपखारहैये 9 देखा, एक्खाधु पडो के चौद 
पर श्राया शोर यिल्ला-चिस्चा छर डने लगणा-- 
"माद्यो ! जरारेशो बतिसुगलो। मै काद भिखमङ्गे 
दी नाई मित्ता नही मागता ¦ केवल एर सन्देश शाप 
लोर्गोष्ये सुनने याहं! क्मसे कम उवे सुनते 
लीजिए । मँ सच ददता हू, भीख मै नदीं मोगता ।' इम 
लोगो ने देखा सचमुच उसके पा मौख रखने ष्मफोई 
मोली न थौ ¦ उन्ुता बद छिद कौनसा सन्देश 
सनातः दै उषे इतना कडने पर शदो्र-पोघ की 
श्तरियो बाहर निश्ल अमायी । ष्दंमे रहने वाली स्िर्थ 
मौ श्िवाद़को शटसे सक्र देखने लमा । कृष 
मदं भीजमा दो गये। तवव कटने सग - मेर्‌ जिले 
मे जगदोशपुरनामका एषगत्रिदटै । वुक्च एक ब्रह्मष 
रहता दै! उत्ते ए युवती लङ्द्ी है । वह दा 
नेभ-त्रतसे रती है | मव के बआइर भगवती माद काणक 
मन्दिर है! वड नित्य-दिनि वपूना क्रने जादीथौ। 
ए दिनि जब वद मन्दिरिसे पू रर सौरे दभोतो 


माच, ्गरैल १९३८ | 


॥। 
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दार को बन्द्‌ पायो । उस्ने खोलने छी श्रङी चेष्टा षश्छी, पर द्वार 
न खुला । श्रन्त मं वह उर कर रोने लगी । जब पहले 
के श्रनुखार निश्चित खमय पर धरनलौरी तो धर वालो 
को कुष्ठ ्राशङ्का हृदे अर मन्दिर मे देखने गये । पर्हुचने 
पर देखा कि क्वाढइ खचमुच बन्द था। शनेकों क्षा 
दिये, पर न खुला । भीतर से िटक्िनी हटाने के जिए 
लदशौ को कदा । वह बोलीकिम तो सिटकषिनी नदी 
लगये हूं , पर न मालूम तब भी क्यों बन्द दै। लोगो 
को खममतेदेर न लगी किवहमाईजीका ही प्रसाद्‌ 
है । उन लोगो ने बड़ो-बड़ मिन्नर्ते मानौ तब कीं किवाड 
खुला । बहर निकलने पर लकौ ने क्दाकिश्राप 
लोगो के रने के पहले सुभे कीं से यह आवाज 
स्नायी पक्षी कि थोडे दही दिनों मँ गिल्टी वाली बीमारी 
यहां वेगी, जिसमें बहत से लोग मरेगे । इसा कारण 
यह दै कि धरती पर पाप बहुतजेोरों में बद रहाहै। 
गी-माता का हर जगह निरादर च्ियाजारहयादे। णर 
भी बचने का एकु उपायदै। वह यह किं इती फालुन 
पूरिमा को लोग मेरी पूजा क्र । यहतो हुभा यहँके 
लिए । अर दूखरे स्थानों के लिए पाँच सौ परडे बुलाशनो 
श्रीर्‌ उन लोर्गोको चारों तरफ़ धूम-घूम कर लोर्गो को 
यह सन्देश सुनाने के ल्यि भेजो, जिम वेलोगमभौ 
श्पने-अपने यहां मेरी पूजा करे ओर यं की पूजा के 
क्तिये जिसे जितना बन पडे, पसे देँ । अधिक थनच्छा 
होगा कि धर में जितने व्यक्ति हों उतने ही पैषेदे', पर 
लाचारी की अवस्थामें न्दी । म्यो | म भी उन्दी 
पण्डो मे से एक यँ श्राप लोगों को सन्देश सुनाभे श्राया 
ह! अब ्रापल्लोग जो उचित बमम, करं '” इतना क्‌ 
कर वह चुपहो गया ओओर-एकं ओर ढी राह लेनेका 
बहाना करने लगा। बस फिर क्याथा, स्तर्यो जो 
श्मब तक्‌ बड़ी तन्मयता के साथ उघ्की भारतो को सुन 
रही थी; चिह्ना कर बल उर्टी-‹ठ्दरिये पर्ड( जी, 
ठरिये, पेखा लिए जाद्ये ¦ भगवती माई द्री पजा 
के लिए दौनरणेषी होगी जो पेस्रा न देगी । अपने पुत्र; 
पति का मोद छिसे नदी" है! भगवती माई की दया 
चाद्िए, वैष बहुत हो जायंगे । वह तो रेखा चाहता दी 
या, लौट पड़ा । स्त्रियों ने अपने-अपने घर्‌ के 
१२ 
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भ्यक्तर्यो को गिन कर प्रत्येके नाम पर एक-एॐ 
पे्ठादिा। जिस ने ्राठ पे, क्सीने नी पैसे, 
किसीने द । चार पैषेखे कमतो च्सी ने दियेदी 
नहीं । मेरे मित्र भ्रौरमेँं यद सब तमाशा देख रहै 
थे । लगभग श्राठश्राने वैषे वात कौ बात में उस मिल 
गये । तब मेरी समम मेंभ्ायाकि नान को मोली 
यह क्यो नही रखता दै ¦ पपे ॐ्तिएयैली ह चप्ी 
है । मेरे भित्रन्ये मिजाज फे श्रादमी ये ¦ उन्ोने सक्तो 
पसा ठगने का रोग बतलाया, पर वौ उनकी 
खुनतादह्ी कनथा । उल्टे उनष्टी बातों षो स्तर्यो 
ने उपहास समभा ओर दी में उदा दिया। यृ 
तो हालत हैस्त्रियों की। इसे अन्धविश्वास की परा- 
काष्ठान क्देगेतो ओर क्या क्हेगे। मला देवी भौ 
करीं श्पनी पूजा के लिए स्वयं कदती दै ? परन्तु इसे 
सममने के लिए बुद्धि-विवेक चाहिये । 

देतो मेँ दुखाध, चमार, पस्ती श्रादि निम्न कदी 
जने वाली जातियों मेँ अन्धविश्वास दी मात्रा शौर भी 
अधिक पायी जाती है। ये सव दिन्दू-समाज की पिद 
इदे जातिया है । शिक्ञा सेये लोग बहुत दूर दै । ब्य 
संसार से ये बिल्छुल अपरिचित रहते है । जव उच्च कद- 
लने वाल्लौ जातियो मे शिक्त का अभाव दहै तो इन 
नेवाररो का पद्धनाद्यीक्याहै ? इन जातियों के स्त्रीपुरुष, 
दोनों मे अन्धविश्वाच्च का दौर्दरा दै रेषे रेपे मूत- 
परेत का नाम लेते दै भौर उने कारनामों कारा वर्णान 
करते द, जिसे सुनकर उर भीलगतादै श्रौरर्दै्री मी 
श्रात्ती है । इन लोगो को भूत-प्रेत में इतन) इट विश्काद् 
किये उषीके स्वस्व मानवे टं । विवाह शादि 
शुभ श्वरो पर खक छक कर बकरे, ुश्मर, कवृतर आदि 
निरीह जीवों छी बलि होती है। 

इसके अतिरिक्त इन जतिर्यो मं स्द्युरी संख्या 
अधिक है । इसका खाच कारणदै कि जब केोईमी 
श्मादमी बीमार पड़ता दैतो घर वाले सीधे चार केसर पर 
बप्रने वाले थरोमों क यद्ध दौड़ जाते; पररगोवदीमें 
रहने वाले वेय के पाष नहीं जति । इसके भीदो कारण 
है, जिससे ये वयो के पास नदीं जते। एकतो यद 


कि वैय में उनश्ा विश्वास बे के समान नहीदहै, 


कायाकल्प ओर उसके सिद्धान्तं 





पिनरनणानपरि 
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6& चति 7 याङल्प' आयुवेद कौ एर शति प्राचीन 
4 क्रिया हे । इधर श्योर स्वे-साधारण का 
ध्यान श्राज तक नहीं गयाथा। जिन ज्लोगों ने इसे शासो 
मे पद्‌, उन्दोनि इसे आयुवेद ॐ एक शति किनि श्रौर 
भयपूरं क्रिया सममा कर उस्न ओर क्रद्म नदं बदाया । 
महामना पं समदनमोदन जी मालवीय के कायाकल्प ने 
संघार का ध्यान इर ओर सदा अआङ्ष्टक्षिय । दमारे 
श्मायु्वेद मेँ कायाक्ल्प दो प्रकारका दै, एक शस्त्रोपचार 
दारा ओर दृखरा ओषधेपचार वारा । दर्ग प्रकार के 
कायाक्ल्पो श॒ उदाहरण हमरे इतिहदास-मरन्थों में पाया 
जाता द । महाराजा ययाति का कायाकल्प शस्त्रोपचार 
दवारा हुश्रा था! जिपर्मे उने युत्र कौ तश्ण जीवन- 
ग्रन्थयो लेकर ब्रद्ध॒ ययाति के लगाई गई शओौर ययाति 
की जीणं ग्रन्थयो उसके पुत्रो लगाई थीः ¦ फन्ततः 
ययाति तरुण हो गया धा ओ्रौर उदा पुत्र वृद्ध । ्राज- 
कलल पाश्चात्य चिकित्स एक विशेष जाति के बन्दर षी 
ग्लेणडज्‌ ( (> ¡2105 ) लगाकर वृदे को जवानी देते 
डे! कुद वर्षो पूव इन्दौर के सेठ हुकुमचन्द जी का इभी 
पाश्चात्य विधि से कायाकल्प दहो चष्ादे ¦! च्रद्ध च्यवन 
का कायाक्ट्प श्ौषधोपचार द्वारा च्या गया था । जिससे 
वे पुनः जवान दहो गएथे। 
खष्टि के श्मारम्म से इख क्षण तक मनव-जाति मृत्यु 
पर विजय पाने के जिए निरन्तर प्रयललशौल दै। परन्तु 
्मभी तक वह्‌ इसमे पणं सफलता नदीं पा घक्षी 
है| हा, गर्युषो कुड समय तक धकेल देने में उसे थोड़ी- 
बहुत सफलता जरर मिलो दे । वैदिक सा्ित्य मे भी श्नु 
को धेल देनेकाद्यी अदेश है! प्रकृत्ति सौ सवे-धेष् 
रचना, यद मानव प्राणी अभूनपान कास्दा प्यास है, 
परन्तु दिवश्च ॐ पातु रानि, कायं के पश्चात्‌ विश्राम 


द्मीर किया के पश्चात्‌ जिस प्रकार प्रतिक्रिया का रलं 
नियम है, उषी तरह जीवन के पश्चात्‌ मृत्यु भी श्रनिवायं 
दै । “जातस्य चध्रवो मृव्युः श्ररस दै। वद श्रज 
होया १०० व्षैकेबाद्‌। जो बना है वद एकदिन 
बिगड़ेग जख्र । 

जीवन श्मौर मयु स्वाभाविक घटना मात्र है! छिस 
यन्त्र निमीराकारी फेक्टरी के गोदाम में जाकर देखिपए, 
हजारो पोडं की शक्ति वाते एञ्चिन जीशे-शीणं दोकर 
इधर-उधर पडे दिखाई देते द ¦ उने कल-पुजं धिश्च 
गए श्रौर वे वेमद्धो गए} यदी दालत हमारे शरीर 
की भी दै, जब यह शारीरिक यन्त्र छम करते-करते 
धिघ जाता है, अथवा कोई दूरे दोष इसमे उत्पन्नो 
जाते द तब यह जीर-शीणं होकर बन्द्‌ हो जाताहै। 
इखी का नाम भून्युदै | हृदय मेँ ज्व र्त भेजने कौ 
श्चि नदीं रह जाती, फेफडे रक्त को शुद्ध करने से 
इन्कार कर ठेते, पाकस्थली में रख वनाने की क्रिया 
का श्रभाव हुश्रा अथवा मस्तिष्क ने श्मपना काम बन्द 
क्र दिया, तब यदह शारीरिक यन्त्र चलने से बन्द्‌ दो 
जाता है! इधर बाद प्रवेक रासायनि मोलि तत्व 
श्रलग-अलग होर श्रषने असली क्पमेंश्चा जातादहं। 
जल काभाग वाष्प बनष्रवाथु में विलौनदहो जाता 
श्नौर खनिज भाग प्रथ्वौमे मिल जाता, इस परि- 
वतन को इम सुद्यु कते द । 

यह मानव यन्त्र ॒द्छोटे-खोटे पर्मारुश्रां का एक 
दृट्‌ खमूद दै! इन परमागुर्यो दवाय विविधे मौलिक 
द्रव्य बनते रहते टै । रेन्दिक वचस्तु मे जो परमाणु 
पाए जाते हँ उनक्छी संख्या अचुमानतः पन्द्रह दै । इनमें 
सुख्य च्ाघौजन हाइटोजन, कान, नाडटो जन, गंवक, 
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मेनेशियम, देलशियम क्रोग्िनि, व्रोमिन, भायोडिन, 
ताबा इत्यादि भी चेच्दरिय पदार्थो में पाया जाता हे! ये 
ही समस्त मौलिक द्रव्य हमारे शरीर को निमण करते 
हे, सञ्चालन करते, बद्ध देते. श्र जीवन देते दँ । इनके 
दूषित होने से ही यन्त्र मे दोष उतपन्न होते दै । शरीर 
रोगी होता दै, बुदापा आता है भौर श््युहोती हे। 
छारांश यदह कि श्रङृति की यद सवश्रेष्ठ रचना मानव 
यन्त्र केवल १०.१२ जड़ पदार्थो े संयोगसे बना दे । 
3:1 07ण्टा- ५८ए०तला] प्रना065 ने लिखा है- 
“कुद गेलन पानी, ङ वग फुर इवा, कु सेर चूना 
मौर का्वन, तीन-चार रोख फारफोरस, कृच् तोला 
लो, एक-दो चुटकी गन्धक--एक मानव-शरीर निमाण 
के लिए पर्याप्त है । 

वैज्ञानिकों ने शरीर की एकारं को सेल ( ०६1] ) 
माना ये सेते भिन्न प्रकारषी होती दै । शरीर के 
श्रवयवों के श्नुखार इनका शूप भौ अलग-अलग दै ओर 
कार्यं मो श्रलग-श्मलग है! परन्तु ये एकी प्रकार के 
मौलिक मे बनी हई द । इन सेलों म एक ओर मौलिक 
है, जिते छटाप्डाज्म कते दँ । यही गोप्लाज्म इख 
शरीर च्छा जोठन है। शायद्‌, इसी को हमारे ऋषि- 
मुनियों रे “जौ वन" कदा टै । यदह शजर-श्रमर है । 

यह मानव-शरीर सेलों का समूह दै । उन सेल की 
गणना नदीं की जा सकती, वयक ये तले हमारे शरीर में 
उच तरद श्रापस में सटक्र शरीर बनाती है, जि तरह 
छि दीवार बनाने मँ ईटे, पत्थर, कड्कड, चना, भिष्टी लगाई 
जातीद।ये सेते इतनी दछ्ोटी होती फि जिना 
माइक) र्डोप' यन्त्र की सहायता के शख से देखी नहीं 
जा सकतीं; ये गति-षम्पन्न है; ये हमारे शरीरमें 
करियाएुं करती हे । कायं करते समय इन सेलोँ ॐ परमाणु 
सूरत पते रहते द । किन्तु उनमें वह शक्ति भी दै 
वे फिर उन्दः बनालेती द। ये सेते निरन्तर बिना करे 
श्मपना काम करती रहती ह । जब हमारे आहार-विदार 
से, हमारी भूलों से, इनका नाश या इनकी निवेलता 
ध्रारम्म होती है, तब हमारे शरीर का क्षय आरम्भ होता 
दे जिवे हम पनी भाषामेंरोग या वद्धावस्था कहते है । 
इससे यह्‌ सिद्धहोता हैकि सेलर यथेष्ट स्थिति में 
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बनाये रखते घे शरोर नीरोग, अजर श्रीर दीेजीवी 
रहेगा श्रौर इनके साथ अत्याचार केसे दी शरीर का 
नाश दोगा । । 

वृद्धावस्था एक प्रक्र का रोग दै, शरोर रोगभी केसा, 
जो अनिवायं दे शारीरिक पणं वद्धि के पश्चात्‌ ही 
इसका ्रारम्भदहोतादै। इस रोगसे शारीरिक शक्तियों 
मे न्यूनता श्राने लगती है। शरीरस्थ तन्तुं मे 
निबलता उत्पन्न दो जाती दै । बृद्धावस्था के च्रारम्ममें 
ये भीतरी परिवतंन मालूम नदी" प्ते । चिन्तु जब 
वृद्धावस्था पूरी तरह से अपनः अधिकार जमाल्ञेती दै 
तब थे स्पष्ट दीखने लगते हँ । खनिज लवणो की शधिकृता 
हयो जाने से दडिडर्या निबेल हो जाती दै । धघमनियों 
मे चूने काक्तार इश्ट्ठा होना आरम्भ डो जाता दे, जिसे 
उनमें करता श्रा जाती इदे श्रौर लचीलापननष्टदहो 
जातादहै। कारटिजेज में कढपन श्रा जाता है शंखो 
की यान्ति रचना में दोष उत्पन्न होने लगते है । शरीर 
क्री निःखोतं भरन्थियों छा उदेचन कम हो जाता हे। नाडी 
रज्जुं मे कडापन अआ जाता दै। मस्तिष्कं के ज्ञानतन्तु 
निबेल हो जाते दै । इन सब दोषों कौ उत्पत्ति का मूल 
कारण यह दहै किजो सेल तरुणावस्था में बहुतदी 
लाभदायक व्छयं किया करती थी, वे श्नुचित ाहार- 
विहार श्रौर श्रम से दूषित हो जातीदह। हमारे शरीर 
मेँ कदं विषो ऊी उत्पत्ति होती रहतीडहे। ये विष 
सेलों में इट्ठे ्ोते रहते द, जिनसे उनमें दोष 
उत्पन्न हो जाते । ये विषाक्त सेल श्रपना कार्यं भूल 
जाती ह ओर पागल होकर शारीरिक तंतुशोंका नाश 
फरने लगती ह । ये पागल रेलेद्ी शरीर में ब्ृद्धावस्था 
उत्पन्न छरॐे उसे एष विनि न्ट कर डालती द । ये खनिज 
लवणं को द्यां मेँसे निकाल कर रक्नमें भिलादेती 
है, जो धमनियों शोर शिरा्ों कौ भिस्लियो मे जाकर 
उने जड बना देता है। उनकी कोमलता नष्ट दहो जने से 
वे श्षपना स्वाभाविक कायं बन्द कर देती दह । इसी प्रशार 
मांस ओर मस्तिष्क के सेल भी पागल होकर उनका नाश 
करने लगते द । शरीर के दूखरे सेल भी जो पले जिन 
अंगों केरक्तकयथे वे उन्दी अंगों के भक्तक बन जातेहे। 
द्धि सुक जाती है मोर नाश आरम्भ हो जाता दै--यद्दी 
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४1 
ृद्ावस्पू का कारण है । “८१८01011 15 एल[ाता 


11021 ०,८ के सिद्धान्तानुसार सबसे उत्तम तो यदी दै 
किरोग उत्पन्न होने पर उसकी चिकित्षा कनेसेतो 
यही ठीक हैकि रोगदी उत्पच्चनदोने दिया जाय। 
श्रथौत्‌ बुदापा अने के पूवं ही एसी सावधानियों से काम 
लिया जाय छि अस्मयर्मे ब्रद्धाचस्था न शने पवै। 
इसे लिए दो बरतो कौ जृूरत मुख्य है--(१) श्रातरिक 
शकि जो माता-पिता के उत्पादकं बेजसे प्राप्त होती 
दै रौर (२) जिन परिस्थितियों मेँ वद रहता है उनमें 
श्मपने शारीरिक रण कौ वाह्य शक्रिति । इन दोनो बातों 
पर शरीर का स्थायित्व विशेष निर्भर करता है । प्रसिद्ध 
वेज्ञानिक रथ.बनर ( २८९7 ) का कहना दै कि-- 
“शारीरिक श्रद्धि एक प्रकार के रासायनिक पदार्थो पर 
रवलंचित है) जब इन वस्तुश्रों का अभावं दो जाता 
दै तब शरीर नाश देने लगता ईै।” ए11त)का 
मतदै कि “सेल में जीवन बनाए रखने वाली एक 
रासायनिक वस्तु विशेष दै जिसके प्रभावसे सेर्लोकी 
उत्पत्ति होती दै ओर उन्दः बल मिलता है। ज्यो-ज्यों 
उनमें उत्पत्ति अधिक होतीदै, त्यो-त्यो वे निबल होने 
लगती दै यदी ब्रद्धावस्था का कारण है)” वीज्मेन 
का कट्ना है कि “'सेलों की उत्पादन शक्ति कम पड़ जाने 
पर बुदापा अता है। इमारे काम-क्जों से रात-दिनि 
सेल टूटती-पएशती रदती है, छन्तु फिर नवीन बनती रहती 
द । जब नई सेले बनने का काम सक जाता है तब 
बृद्धावस्था श्रा जाती है ।* प्रोप्रेर भिनिट शरीर डाक्टर 
बुदलर ऋ भी यही मत दै। मेचनिक्ाफ छ सिद्धान्त 
कु भिन्न है| उसा कटनारै कि श्वृद्धावस्था का 

छारण हमारी अंतद्धियों ह । इन शंतदियों मँ असंख्य 

जीवारगु रहते दँ । ये जीवाशु कु विष बनाया करते द । 

बहुत सा विष मल-मूञर द्वारा बाहर निकल जाताहै, 

परन्तु हमारी दद्‌ अत्रिर्यो में मल्ल बहुत समय तक 
एकन्न रहता हे, क्योंकि उनकी बनावट दह्ये री है । मलं 
के अधिक समय तक रहने का फल यह होता है कि 
शरतद्वियां मल के विष को शोषण करती रहती द । यद 
विष शरीरम एकत्र दोता रहता दे ओर इसे कारण 
सौनरिक ततु रौर रक्त ॐ श्वेता विषाक्त होकर पागल बन 


जति हं नोर जो वस्तु पाते टँ उको नष्ट करने लगते हें 1! 
मेचनिकाफ़ के सिद्धान्तासुखार शअतडियो में उत्पन्न विष 
ही ब्ृद्धावप्था एवंमृद्युका कारण दै । यदि किसी प्रकार 
इन विषो से तद्वियों कीरक्ञाकी जायतो शरीर दों 
जीवन प्राप्त कर सक्तादै ` मेचनिकाफ़ कामत दहि 
"शरीर से इख ब्रृद्‌ श्रो निकाल दिया जायतो 
बरद्धावेश्या शीघ्र ही संमव नदी" है“ यह अपरेशन द्वारा 
ही निकाली जा सकती दै, परन्तु घब लोग इश्वरे लिए 
तैयार दो जावे यह भी श्रसंभवं है। वह ओंतदिर्योके 
विषाक्त जीवाणुशरां को नाश करते रहने कौ खम्मति 
देता है । उसका कहना दै कि 820111605 123८; 
नामक जीवा अेतद्ियों के विषाक्त जीवाशुर्यो का नाश 
क्र सकते हें! ये जीवाणु ददी भौर छद्म पाए जति 
दै। खय्टे दयी शौर छद केखेवन से श्र'तदवरयो का 
संचित विष धुलता रदता दै । प्रयोगो द्वारा यदह सिद्ध दहो 
चुका है कि लेक्िटिकं जीवाणु अतदियों के हनिकर 
जीवां छो नाश करदेतादहै। हमारे याँ श्रायुवेद 
मे छा (मे, को प्रथ्वी का थथत माना ह शरोर इसकी 
प्रशंसा में ““शक्रतकस्य दुलभं" कदा है । 
शारीरिक खमस्त रोर्गो कौ उत्पत्ति हमारी पाचन- 
प्रणाली के दूषित होने पर ही होती दै, अतएव अजर ओर 
दीघंजीवी होने के लिए सबसे पहले दमे अपनी शरंतदियो 
को शुद्ध रखना श्पेक्तित दै । खरल , शुद्ध भीर प्राङ्तिक 
नियमों के अनुखार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए । 
जि प्रकार किञ्च मचान को चिरस्थायी रखनेके लिए 
उसकी देखभाल, दिषाज्जत, मरम्मत, ट्टाफएूया उधारना 
वगैरह कायं श्रपेक्तित टै उखी तरह शरीर को चिरस्थायी 
अनाने के जिए उसकी भी मरम्मत आवश्यक दे । मकान 
कीजो सामग्री सद-धघुन जाती टै, ट्ट-फूट जाती दै, उसे 
बदलदेनेयाटेका ज्ञगाक्र मरम्मतकर देने से मकान 
कृच्छं वर्षौ के लिये गिरने से श्रौर बच जाता है । यही बात 
द्मे हमारे शरीर के सम्बन्धर्मे समनी चाद्दिये। जो 
सेल ट्ट एूट जाती दँ वे फिर बनती रहँ, वे अपना काम 
टीक-टीक कर । शारीरिक अवयवो मे कडापन न श्चाने 
पाये 1 अस्थियों मे चूने के लवणो का ्रमाव न हने 
पाये । पशु कों के कारिंजेज क्डे न होने पराव, धमनी 


छरीर शिराच्मों मे कठोरता उत्पन्न न होने पाये ! निःखोत 
ग्रन्थयो का उद्रेबन म घटने पये । मस्तिष्क को र्वि 
कम न देने पये, इत्यादि बातों का ध्यान रख चछर चायं 
करने से ब्रद्धःवस्था दूर्‌ रखी जा सकती दे । 

इनके लिये हमारे पूष्ीचारया ने बहुत ही सिरपचची 
छी है | इतयाश्वम क्यादैकि अनी पाशात्य विद्वान 
उन निमित सिद्धान्तो का रहस्य तक समने मेः अस्तमं 
हे । खव से थम श्रावश्यक्ता इख बातकीदै कि शरीर 
छो श्रपनी स्वाभाविक श्रवस्थामें रखा जाय । उसके बाह्य 
छ्मीर आन्तरिक यनव छा लचोलापन दूर्‌ न होने पावे 
छरीर शरीरय च्छि प्रकार का विष्‌ न उत्पद्न होने दिय 
जाय | इख्डे लिए उन्दने कदं शरीरिक्-क्रियाएं निमास 
छी, जो मनुष्ये इस शरीर यन्त्रो खाप रखं। उन 
क्रियाश्च को दम यौगिक्छ-क्रियार्ु दते दँ । यम, नियम 
श्मास्न, प्रणायाम आदि खे ब्द्धावस्था शीघ्र ही रहीं 
श्रा सकती ¦ श्मानं आर प्राणायाम दी देवल दमं 
दीघंजोवौ बनाने के ल्िए प्यप्रद्ै! आनो से शरीर 
का लचीलापन नष्ट नदी होने पाता श्रौर शारीरिक 
विजातीय द्रभ्य अथात विष शरीर में ठदरने नही 
पाते । सुतरां शरीर स्वश्थ, बल, शरजर ओर चिरस्थायी 
रहता है । श्रासन, प्राणायाम, नेती, धौती, नोल चादि 
योग री किया रमे वाक्ते श्राज भी सेक्डों 
वषं की वय वाल्ञे उपस्थित द । 

जो ल्लोग योगको क्रियाश्रों द्वारा दीं जीवन प्राप्न 
करने में अपने को असमथं सममे उनके लिए हमारे 
वेदक ग्रन्थो मे एेसे पच्चीखों योग दै, जिनके रार काया- 
क्ल्य क्रिया जा सकता है । स्थानाभावे के कार 
यहां सब क्प का उल्लेख नद्दीं धिया जा सकता । उदा- 
दरणाथं एक का ही उल्लेख करता हं । यद ""पलाश- 
कल्प दै) यद्‌ द्वोरी सी वस्तु दे, परन्तु ण्ण में कितनी 
विशाल है १ 

पलाश के बीजों का पातात यंत्र से निकाल्ला 
हुश्ा तेल श्राठ माशे घौ या शहद के साथ सेवन 
करने से-- 

“मासमात्रेण योगीन्द्रो नक्तत्राराय पिपश्यति | 

छनेक कालजौवी स्मत्‌ श्रियमाण सुरासुरैः "° 


एक्‌ मास के सेवन से योगी बन जाता दै, दिन में 
तारे देख सकता है जौर दीघजीवी दो जता हं 
पलाश ॐ बीजों के चूं में वत्ते के स्वरस की ौर 
गोदुग्ध की सात दिन भावना देकर फिर उसं सय 
सूता गौ े दूध मे भिगो कर चिकने बर्तन ॐ अन्दर 
सुहं दोक कर २१ दिन तक रख दो । अच्छा सुह 
देख कर २१ दिन दूधके साथसेवन करो! सिता 
दूधके खट्टा खारा श्रौर क्क भीन खाश्रो | इसमे 
मनुष्य श्राकाशगामी होता है । जरा-मरणु रदित 
हो जाता दै) 

पलाश ब्रह्न के पंचाङ्गको छाया मे सुखा तौ । इसका 
महीन चूं षत श्रौर मधु के साथ एक तोला नित्य सेवन 
करने से बुढापा नदीं आता ओर दिष्य देदह धारी होकर 
मलुप्य एक इजार वषे तक जीवित रदता दै । 

"म्वाज्याभ्यां लिदेत्कष' वद्धेत्सजरां जयेत | 

जीवेद्रषे सखदख कं दिव्यकायोभवे्नरः 1" 

श्मौर सुनिए-पलाश क बीजों पर से धिलक दग 
क्र श्वे ओर बकरी के दूध की सात दिन तक 
भावनादो | भौर फिर सुखा कर यंत्र से तेल निकाले 
लो ¡ इस तेल को विधिपुवक एकं पलल नित्य- 
सेवन करने से बडे-बडे लाभ रोते एक महीने त 
इस तेल का सेवन चरने श्रौर केवल मोदुग्ध पीकर रहने 
से मनुष्य & दहाथिर्यो के समान बलवान, कौर कनेर पुष्प 
के घमान क्ान्तिवानद्यो जाता है। यदि उश्ततेल 
विधिपूर्वक छः मास सेवन किया जाय तो एक दार वष 
दी श्माधु पाता हे। 


""घरमासश्य प्रयोगेण ॒जीवेद्रषे सदखकम्‌ 1*" 


इसी तेल को यदिमधुके स्राथ सेवन दिया जाय 
तो मनुष्य इतिहास श्मौर पुराण कराठस्थ कर सक्ता है । 
प्थ्वो मेँ गदे धनको देख सक्ता) ्राकाश में च्ल 
सकता दै ओर्‌ एक हजार मेधावौ पुत्र उतपन्न कर खकता 
2। उस्फ़े मलमू्न के योगसे लोहा स्वं दहो सकता 
है; ओ इस्तेल को तीन, दो अथवा एक वषं सेवन 
करता है, उका शरीर स्वणे समान श्राभा वाना चौर 
द्मत्तय हो जाता ई । 


भावे, शप्रैल १९३८ ! 
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श । जक 
सृत पलाश्ची के तेल को गृडमें भिज्लाक्र घौीके 
चिक्ने ५ क दिनि रक््खो । बद में नित्य सेवन 


क्रो । केवल सश्च ओर मग खाकर रहो ¦ सात दिन सेवन 
केरने से किन्नरों के समान गायन श्रित श्रौर १० दिन 
के सेवनसे १००० वषै ङी मयु प्राप्त चेती दै। 

पलाश के बीजों का चृणं छाच्ठं के साथ सेवन किया 
जाय । पच जाने पर खट्‌टे नमशीन पदार्थो से रदित 
पथ्य भोजन किया जाय ! प्यास ग्ने पर दुघ या उरडा 
पानी पिया जाय ¦ इसन तरह ६ महीने तकर सेवन करने 
से मनुष्य के शरीर की सुरया दरदो जाती दै सपद 
बाल कलि दोतेर्दै नौर आयु १००० वषै कीद्यो 
जाती द, 

पलाश पुर्ष्पो को धुप में सुखाकूर चूण करल्तिया 
जाय । २१ दिन तक्‌ सेवन करे । केवल साठी के चावल 
पर रदे । प्यास लगने पर खैर दी छाल्ल काक्यपि; 
इस प्रयोग से हाथी के समान ब्ल की प्राप्ति होती ह । 
वायु के समान वेगश्माताद्। भरमि के समान कान्ति 
श्मीर्‌ १००० वषं कीश्चायु प्राप्न होती दै। 

पलाश के वृक्तकौ छाल का चूण गोदुग्य के साथ 
छः महीने तक सेवन करने, ओर इन दिनों स्वल्पादारी 
एवं जितेन्द्रिय रहने चे मलुप्य १००० वषं कौ श्रायु 
पाता हे । 

श्रवणा या भाद्रपद सास्र में पलाश के बीजोंका 
पोच सेर चूं १० सेर गोदुग्ध मेँ डाल कर उसे उबाला 
आय श्रोर फिर द्यी जमा दिया जाय) दूसरे दिन उस 
बिलोकर घी निकाल लिया जाय । यद घ्तजौ की 
वस्तुर््ो के साथ रेवन करे, सटी चोवलोँका भात 
श्नौर दूध खाकर रहे। ७ दनिमेदह्यो शरीर को सुरियो 
दूर होकर बालं कले हो जावेगे भौर ३०० वषे की 
श्रायु हो जावेयी । 


केवल प्रलश व्रक्तकेद्वारा हो सकने वाले काया- 
क्ट्प को शा्््रोसे उदधतक्िया दै । पूज्य माज्तवीय 
जी महाराज के क्तिएमी नित्य पलाश की ही राख 
काममें लाईजार्दौ थी । इख पलाशकल्प @ श्रति- 
रिक्त, चरिफन्ञा कटय, मृङ्गराज कल्प, निगु रडी कल्प, 
इन्द्रवारुणी कल्प, मूसलौ कल्प, मुण्डी कल्प, मरक 
कृल्प, लोगली योदत्वनागक्ली कल्प, बाकुची कलय, 
रुद्रवन्ती कृल्प, त्रणज्याति कल्प, श्रादि पचीखों कल्प 
शास्त्रों मे वशित है] इन कल्प-क्रियाओं मे यदि अतिश- 
योक्त श्रथवा कूटाथं भी होतो मी इनमे यदि लाम पहुचे 
तोयेक्ेडे ह्य उपयोगी दै, 


मनुजीने मनुष्य कीञ्यायुं का सान सतयुग मं 
४०० तरेता में ३००, दपर में २०० श्रौर कि में 
१०० माना है । परन्तु याज का च्मायुगान ४५.५० वरष॑ 
रह गया प्नौर उख भारत की सानवी आयुष्य का तो 
श्रीसत श्राज २५ वष दौ दै, जिषे सैकडो हजारों वर्षो 
की श्यायु पाने उपाय खोज निकले गए द; श्रीर्‌ जं 
ज मी प्राचीन विधि के श्रनुषार्‌ कायाद्ल्प करने वाले 
सिद्ध मौजूद दै । 


हमारी इख लुक्षप्राय विद्या को अव पुनः प्ररश मं 
लाने काश्रोगणेशद्यो गया दै । सुचिरित्घर्को को चिर- 
काल तक इस प्रथ्वी पर रहने के अभि्ताषौ वृद्धजनो का 
कायाकल्य करने का कायें अपने हाथ में वश्य ज्ञेन 
चाहिए । मालवोय जी के कार्क्ल्प करने वाजे तपद्धी 
जीकोदइप्र दिशार्मे कु प्रकाश लना चादिए, साथी 
परेपच्यरी स्हूदय वैे्ों को यदह क्रिया समा देनी 
चादिए। वैयोकोश्वी० तपष्ठीजीकीरसेवार्मे पर्टुव कर 
कायाकल्प सम्बन्धी व्यावदारिक ्षानभी प्राप्त करने का 
प्रयत केरना चाद्िए ¦ 


विहार कां सरयुपारीण-समोजं 








[ श्राचा्ं श्री राधारमण शर्मा, शाखी, काव्यतीथं ] 


५, रूढियों, घातक दुष्प्रथा्ो ओर अपने दक्रियानूषी 

श्रीर्‌ अनुदार विचारों के कारण वैवेतो ्राज 
खभस्त दिन्दू-जाति विपन्न, देय श्रीर उपहाखास्पद होती जा 
रही है, छन्तु उमे मी ब्रद्मणों- खासकर सरथूपारीण 
ब्रह्मणो आज जेसी दीन दशाहो गयी है, उसे देखकर 
कीन रेशा मनस्वी दोगा जिच श्रन्तरिक वेदना न होती 
हो, जो इनकी करुण श्रवस्या देख ममादत न दो उठता 
हो । अपनी ही करतू्तो, श्रपनौ दौ मूखेताशों शरोर अपने 
ही कारनामों के फलस्वरूप आज यह जाति न केवल 
विपन्न, दलित श्रौर उपहासास्पद हा गयौ दै, बल्कि यद्‌ 
श्रपनी अन्तिम सिं पूरी कर रहोदै; भुमूषु हो री 
ह ¦ श्रौर मेरा तो ख्याल - ज॒बदेस्त ख्याल दै छ यदि 
दके यदी रङ्ग-ठङ्ग रहे तो वह दिनि दूर्‌ नी, जब ईच 
हृतभाग्य जाति की हस्ती दुनियाँ के पदं पर नदी, इतिहास 
ढे पृष्टं पर द्यी दश्टिगोचर होगी । 

म स्वयं खरयूषारीण ह, इउ्लिए सुमे अपनी जाति 
को कोसने, उदे खरी-खोरी सुनने का पूणं श्रधिकार भ्ाप्त 
हे, यदह बात नदीं है। सच्ची बात यदै कि इसकी 
वर्तमान दुर्दशा को देखकर मेरा हृदय कराद्‌ उव्ता दै । 
मेरी आत्मा विद्रोह करने लगती दैकि मै इस सुमूषु 
जति को सजीव रखने के लिए यथाशक्ति प्रयास 
क | अपनी जवान खोल, अपनी क्लम को चलने दू | 
एक जमाने तक विपन्न, पीडित श्रौर दलित रहने के बाद्‌ 
भ्राज जाति लबेजान दो रदी दहै, उसके आसार अच्छे 
मही हे, फिर भी जाति के कशंधार कानों में तेल डले 
पड़े टै । उनकी ध्वही प्रतार बेढङ्गी जो प्दल्तेथी बो 
शब भी हे" । उनकी भटी शान, उनङे मूखेता भरे रस्म, 
श्मौर उनके विवेक-शूल्य सङ्कचित विचारों का अन्त होता 
नदीं दीखता । कद्‌।चित्‌ उनश्म अन्त इष जाति के न्त 
के खथहीद्ो। 


मुभे लोग खादित्यिक सममन की कृपा क्ते ईं, 
शतः भै अरतिशयोकित अलङ्कार का प्रयोग कर रहा 
दो-बात विल्कुल बै नदीं दै । सचमुच सामाजिक 
दुगं णो मे यद जाति अन्यं खभी जातियों सेद क्रदम 
श्रागे दी है) इस विकाघ के युग मे, जब समस्त जातिया 
उन्नति के पथ की भ्रोर श्रग्रघर हो रदीरै, खधारों ओर 
न्ये-नये प्रणीय विचारणं द्वारा अपनी जति के 
नवजीवन प्रदान कर रही दै; यदि कोई जाति श्रपने 
सङ्कुचित्‌ विचारों के साथ अपनी घुरानी जगद पर्दी 
पढ़ -पदी सड गल कर नष्ट हो जाना चाहती है, तो 
वह जाति सरयूपारीण जाति ही ई । 


यों तो भारत के प्रायः समस्त सरयपारीर्णो को एक 
सी करुण अर विपन्न दशाहे, किन्तु लसि कर बिहार्‌ 
के सरयूषारीणों की दशा तां ्रत्यन्त रेमाञ्चकरं 
हो रदीदै।यू° पी° के सरयूपारीणों में जहां अव भी 
थोडी सभ्यता भौर संस्कृति पायी जाती दै; बिहार के 
सरयूपारीणो मेँ ४० फीसदी यदह भौ नदी जानते कि 
सभ्यता नौर संस्कृति किख जन्तुकानामदहै। विहारमें 
श्मारा, क्षरा र मुजफ्फरपुर सरयुपारीरणं के मुख्य 
शमी गभा, पटना, सुं गेर, भागलपुर आदि सामान्य केन्द्र 
है| य° पी° में गाजीपुर, बलिया श्रादि की तरह विद्र 
मे श्रारा सरगरूपारीणों का गद्‌ समम्‌ जाता है, प्र 
कदते हुए वस्तुतः दुःख होता दै कि श्यारा के सखरयुषारीणी 
से शिक्ला श्रौर संस्छृति का तो जुबदंस्त अभाव दै ही, 
सम्प्रति भी वैषी उनके दिस्े नदी पड़ी मै यह नदी 
कदता कि वहा के समस्त खरयुपारीण असभ्य, अरसंस्छृत 
अर श्रशिक्चित दीद । सरथूपारीणों मे कई एेसे धुरन्धर 
विद्वान्‌ वहा यो गये द्र, जिनी धाक द्रे भारतवषे पर 
जम चुरी ३, रौर भाज भी महामहोपाध्याय परिडत 
सकृलनारायण श्मा॑ती्थत्रय, प्रोफेषघर्‌ कलकत्ता संरक्त 


ठ. १) मिस केलिन मेरी गुडविन-आपने नागपुर यनी 
व्सिटी की वीत ए> परज्ञा पाक्त कीदहेश्रौर 
अङ्घरजी में सबसे ज्यादा नम्बर पाने कं उपल्य 
में पदक प्राप्न छया है। 


(२) धीमती एमः दसानिया-संयुक्त-प्रान्तीय सरकार 
की च्मोर से ह्ात्रवृत्ति पाकर टीचसं डिज्ञामा प्राप्त 
करने इङ्कलेरड गह हे । 


(३) मिस मेत सेमुश्रल--श्राप युजप्रफरपुर के जीः 
वीः बी कोँलिज के चतुथं दषं ( बी> ए?) में पदु 
रदी है । श्राप सङ्खीत-कन्ञा में निपुण दै ओौर इसा 
हेते हए भी दिन्दी-सास्त्यि से विशेष प्रम 
रखती हे । 

(४) डाः मिस्र एम एम० परजपे, एम? एस्‌-सीः 

पोः एच० डी -- विदेश मे उच्च शि्ञा प्राप्त करके 

दाल दही में स्वदेश लौदीहे। 
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कालेज दि धस्त के तथा हिन्दी के भी कदं गरय- 
मान्य कित वहाँ मौजूद दै, फिर मी यदतो कदना दयी 
पदेगा कि अधिके संख्या शिक्ता, सभ्यता थौर संस्कृति से 
दुर रहने वालो की दहीदै। दो, स्वास्थ्य वंके खरयू- 
पारीर्णो को जरूर विरासत में मिला दै, भ्रौर यदी कारण 
दै फिअप बिहारे छिषी देहाती थाने में भी चज्ञे जाये 
तो भापको एक-दो अआरा-निवाखी (भोजयुरिया) सरयू- 
पारीण कार्टेब्ल मिल दही जार्यगे । बिहार के नगरों्मेतो 
वे पचीश्रों मिरग जिदार के अतिरिक्त बङ्गाल शरोर 
द्ासाम के पुलि विभागमे भी इनकी काफी संख्या दै । 
अस्तु । 


समाज के अ्नन्द्र वैमनस्य श्योर सौमनस्य, मेल ओर 
विरोध, एूट शरीर एकता, सङ्गटन श्रौर पाथक्य, इन सभी 
का प्रधान ओर मूलभूत कारण दहै- रोरी श्रौर बेटीका 
सम्ब्रन्ध | श्र्थात्‌ विवाइ श्रौर खानपान का सम्बन्ध | 
इस सम्बन्ध मे जितने सङ्कुचित विचार इख जाति के दै, 
उतने भारतमें छिस भौ जाति के न्दी हदते! अन्य 
जातियों की तरह ब्राह्मणों में भी सारस्वत, गोड, शाक 
दीपीय आदि ब्राह्मणों ने इख दिशामें काफ़ो उन्नति की 
दे, शौर उनके विचार उदारहो चले है, पर सरयुपारीणों 
मतो व्यौ दक्गियानूसी विचार भी तक भरेष्डेदै। 
कान्यङुग्ज श्रौर सरयूपारीणो मे कोई मौलिक या ताविव 
अन्तर नदी दहोता, पर कान्यङुन्ज ( कनीजिया ) शौर 
सरयृपारीण में रोरी-बेटी का सम्बन्ध होना तो दूर 
रदा, कान्यकुर््जो में ही “तीन कनीजिया तेरह चह्दा" 
होता है। 


बिहार के खग्युपारीणों में विवाह के सम्बन्ध म 
जितनी कटिनइ्यो होती दै, उनका वन नदीं शिया जा 
स्रकता | सबसे पदले तिलक श्रौर दहेजके प्रक्नकोहीजे 
ब्ञीजिए्‌ | इष धातक दुभ््रथा केलिए तां यद जाति 
सुप्रसिद्ध दी ३। शिक्तित दयया अशिक्तित, भमीर दहो 
या गरीब, सरभो इष दुष्परथा के कारण भयङ्कर कष्ट भोग 
गहे दै। इष दुश््रथा के कारण कितनी दी बालिकाए 
विवाह योग्यं वय द्धीहो जाने पर भी श्रपने पिताक 
धर्‌ थविवादित रह कर्‌ दो पना जोवन अतिवदित 


करती दै । उने पिता उन्दँ देखते है, श्रौरे उनक्षी 
श्रात्मा तिलमिल्ला उठती है । खाना, पीना, सोना उनके 
लिए दशमंद्यो जाताहै, परवे बेचारेकरेतोक्या करं । 
इसी भकार जने कितनी कृमारियां अपने पिता कौ 
निधनता के कारण योग्य घर-वर से वन्वित रह जाती 
ह । कारण, उनॐ पिता के पास उतनी बड़ी थेली ही 
नदीं दोती, जिसके बल पर वे अपने जिए खम्पन्न घर्‌ 
श्रीर्‌ सुयोग्य वर पाने का सौभाग्य प्राप्न कर घरके। न्य 
जातियों मे लडकी के शिता श्रादि गुर्णो के बल्ल पर 
भी कमी-कमी काम चल जातादै, पर चरयुपारीशेौं 
मे यद बात नदीं! लद्की यदि सुशिक्तिता, अनुफ्म 
लावएयवती, संस्कृता, सुशीला ओर सदृगुणी भी दो 
तो भी उसके विवाद के लिए एक वजनदार यज्ञी 
चाहिए दी | 


तिलक अरर दहेज की दुष्परथां की भीषणता कै सथं 
ही जो सबसे निन्य श्रौर मूखंतपूणं बातदै, वह. 
जातीयता श मिथ्या अआडम्बरपूण ठोग ¡“आप खाने 
पीने से सुखी दह, श्र श्रापी प्रतिष्ठा भीक्मनदीहे, 
फिर भी यदि आपकी अपने ग्ररीब शरोर अपद्‌ 
शहरी या देहाती बह्यण॒ के पाश्च चले ज्यं शौर जाकर 
उसे क्ट किमे श्रापरे सुपुत्र से श्रपनी कन्या का विवाद 
करने कौ अभिलाषा से श्राया हू, तो वह यह नही 
सरमभेगा कि उसे पूवं जन्म के किसी पुरय या अपने 
दुभास्य के परिणाम-ष्वरूप ही आप उसके यक्षं घम्बन्ध 
करने कौ इच्छ से परवेद! वहतो आपसे गोत्र आदि 
पृनेकेब।द्‌ कुचं इष प्रर ष्टी भावभङ्खी दिखलयेण 
जेसे वह भारदाज ऋषि का चचाया वशिष्टजी का 
भाई हो ओर आप दो-डोम या चमार | कदाचित्‌ 
बहुत कहने -खुनने श्रौर॒ अपनी जातीय शुद्धता कौ सफ 
देने क बाद वह सम्बन्ध करनेको तेयार भौ घ्रा 
तो वह पिल्लक-दहेन का पेखा डिभार्ड शरे जैसे 
वइ कोई गरीब ब्राह्मण नदी, दरमहा क मदाराजा- 
धिराज दो) 


रभो कृ्धदिनि कीद्ी बातदै, याक एक प्र 
तिष्ित श्रीर्‌ सम्पन्न सरयुारीण सज्जन एक दूसरे 
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सरयुपाशंख खञ्जन ॐ पा, ओ देत कै रहने वाले 
है, पर दून दिनः यदी गवनैमेएट सर्विस य है, अपनी 
छ्न्याका सम्बन्ध करने के विचारं से म्ये प्हज्ञेतो 
उन्होने पूं श्राश्वाखन दिया, पर पीठे कदला दिया 
कि-- म लोम पुरने विचार ॐ रँ ओर लकी के 
परिता नवीन विचार के, श्रतेः सम्बन्धं दोना रीक नदी 
दै! दूरी बाति यह दै कि सबही के पिता की 
जातीयता मे मी मेरे कद सुम्बन्धियों को आपत्ति दै ।' 
यद्यपि वास्तविक ब्रात तो यह है कि लहष्धीके पिता 
कटूटर्‌ खनातनी दहै; बजार या दलवाई के यदोँकीभी 
कों चीज नदीं खाते ¦ जब कि लङ के पितः ॐ 
भाई, जो वकील द शर्‌ घाथदही रहते, खानपानमें 
कुचं भौ दूतचात गही रखते । रदी जतीयता की बत । 
वद भरर भी दस्यास्पर्‌ दै । उन दोनों स॒ सम्बन्ध कुच 
ही वषै पूवेएक घर मेदो चु है, शरोर उनके कई 
धिरादरी वाले उने यदय प्रघच्चतापूवंक कच्ची रोई खाते 
बलेश्रारहे है! पर यहयंतो अ्रभिजात्य का प्रदशेन 
घ्य ¦ विवेक से भला क्या काम { विहारी षरयू- 
परी कौ यदी ऋरसुजारे दै--उच्च केवारे गे क्या 
कहा जये ! 

एच घटना का जिकर य्ह चौर क्य चाहता ह| 
मेरा विर्वा दै, इह धठना छो प. दर्‌ दोई भी सज्जन 
तृम्ध हए विना नदीं रदे, ओ्रीर सहृदय दरथुषारीरो 
कोतो लज्जा से किर मुका तेना पडेगा} यदौ के 
एकै परिडत जी ॐ ण्डं एकं विधार्थ - व्यवहार फ 
लिए उनक्छ कलिपित नाम भास्कर रख लीजिए-रहकर 
पष्ठ करते थे । मास्कर के मोजन्‌ का व्यय-भार भी उक्त 
परित जौ धरदहीथा, दोनों सरयूपारीण दै, शतः 
खानपान मे के करिनाईन थी । बर्कि सजातीय ॐ 
अतिरि गुरुभी होनेके कारण करं बार भास्कर ने 
परिडत जी स जू त खायारथा । कदं वर्षा तक यही 
कम रहा! उन्हीं दिनं सयोगवश उक्त पंडित जीद 
साली का विवाह भास्छरजी के खले के भाई के साथ 
हेम स्थिर हु्ा । निरिचित दिन बारात आई, विवाह हयो 
गया । विका ढै दृप्रे दिन जब भात खनेषी बारी 
आयी, मीर सारी जिरादरौ के द्यो भात खाने बैठे, 


तो भास्कर तने गये ¦ उन्दने कदहा--भ्मैतो मा\ नहीं 
खाणा ¦ परिहत जी की जाति दा क्या दिना? 
परिड्त जी अवाक्‌ थे ¦ उने केत .देन नदी | 
उन्दनिस्वेप्नर्मे भी मदं सोचा था कि उने जिस क्त्र 
ने दजनों बार नका जुदा तकं चाया था, उने उन्दी 
के ष्च से पकर कव्यतीथं हृश्या था, श्रौर अभी षदं 
ही रहा धा-योः बिरादरौ क सखम्मुद्ध उनकी इञंजत 
पर नीचतापूरं हमल्षा करेगा । अन्ततः भास्कर फे 
भायां ने दौ उनी मत्वना की, तब करटी उन्न 
खाया । 

इघ जेखी दजंनों घटना को देखकर श्रपनी जाति 
की खङ्कचित मनोवृत्ति पर्‌ श्यासू बहाने छा दुभग्य इस 
लेखक छे जाने कितनी बार हुश्या है भौर होमा | 


कुलं खास जगह के सरयूपारीणों में स्त्रियों 
अतीव तुच्छं सममन काभी जवृदस्तरोगदहै! अमी 
कु दी दिने हुए मेरे अआद्रणीय भित्र भारा निवा 
प पारसनाथ जी त्रिपाटी 'पारल्लिपुत्रः सम्पादक ने 
इस ख्म्बन्य की कुच आंखो-देखी अर भुगती हई 
घटनाय जिच समय मु सुनार्यी, कि उस थर स्रियो 
के प्रति कैसा दुण्येवह्र होता है, सुमे म्माहत दो 
जाना पड्म ¦ 


खानपान के सम्बन्धमें मी इधर के सरगरूपारीर्णो मं 
कच अजीब बात दै) वे वातार मे च्छो घुरी चीजे 
खायेगे, लुक-चिपकर होट्लोमे भी खा लेग, पर यदि 
श्राप उनसे कोद उमीपी सम्बन्ध नहीदै, तो श्राप 
य दर्मिज नौ खायेगे । कु इस प्रकार प होते हें कि 
वे घमीपका सम्बन्धंनदहोने पर्‌ भी चप यदं बर- 
बरखातो लियाक्रेगे, किन्तु बिरादरी में श्रौर बाहर 
तमाम यदी कदेगे--- हिः | उने यहा १ उमकरे य्दा भला 
मै क्यो खाने लगा कितनी घृणित नीचता है १ इषी 
प्रकार एक खरयुधारीण तीम-चार रुपये मासिक पर 
किसी शष्ट के यर्हो नोकरी कर सकता दै, पर दख-बारह 
सपय दिये जाने पर भी अपनी बिरादरी के य्ह छम 
करने को इर्िजु तैयार न होगा। इष बात का कटु 
श्रनुभव; जिस घमय्‌ रै दिन्दू-विश्वविदयालय काशी मे 


भाषे, प्रें १९३८ | टत | 
~^“ 0 न~~ ~~ 52 (१११ ११४ अ शकक सण करक ककक सककठ 
प र या, स्वयं सुमे ह दै! इसी प्रकार की ङ्त्व जितना. । इषीचिए सुरे घन्देह होता 2 @ अगर 
ओर्‌ च, -जिनका जक चहो न -करनाः हौ अच्छा है “मैरे मायो ने समय छो प्रगति को. नदीं पहवाना तो 
भत्व सै -कभो उनकाण्मनुनिर शयवे गा । शायद वावी छ-ॐे -गदविरीय म्रहास्यी विद्वान्‌ महा- 
नदी कता सि विदारी सरपृषरोण हौ समो देवों मदहोपाव्याय पं* रामावतार शम, साहित्याचा्थ,. एम 
दी खान, शरोर घव नदन दूध धुते) सुमे एन, मङामहोपाव्याय प दरिदरछगजतु जा एवम्‌ मडा- 
युगपन ममी रक्षं रटने क सौक्रा-मि्त दै~श्रौर महोपाष्यायपंठइरनाराथण तिकारं जी. -सेदे-बिहादी 
बहा मेरे बहुतेरे सम्बन्धो मौ दे । वहं भौर्मैने प्रायः्ये घर्यूगरीणो को जति ॐ अश्व का कटी श्रवसान न 
ही दोष देखे, पर यहं खचदै फिमिह्रके खरयूपारीणो शे जये 


गीत 


| श्री ° गङ्खाप्रमार पर्व 1 


नेह की नवै तरणि पर चदं कमलल कर से क पकड़, दमने 
हृदय-सागर कं भवर मे, मुखे बन्दी किया था, 

मै मिला था देवि तुमसे खरसता का विरस-जीवन में 
मगन-मन स्वप्तिज्ल लहर मेँ ! प्रथम परिचय दिया था) 


था दिया बह प्यार तुमने 
पा जिसे पागल वना मै, 

भूल शत-शत गत हु खद्‌ षण 
शान्त, छख रस से सना मै । 


षर धयानकं श्रतं स्वरं मेँ मूल कह्‌ बंसल गगन पथ से 
कर उं तुम करुण-कन्द्न, उङ्‌ गहै" तुम क्यो न जाने, 
रंक गया सहसा समीरण उस मिल का मधुर स्मृति ® 


स्तग्ध हृदयोल्लास स्पन्दन ¦ हः छलकते आज गाने । 
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[ श्री° नन्दगोपालरसिंह सहगल । 


९६१ {अनक समय मे क्सिीरष्टर या देशका 

विभिन सम्प्रदायो या मतमतान्तसें मे 
वे होना निवेलता का एक बदा चिह सममा जाता इ । 
श्रा जकल युरोप, शमेरिका श्रौर एशिया केभीजोदेश 
उन्नति के "मैदान में रागे वदे ह उन्दने सम्प्रदाय के भाव 
करेयातो चिल्छुल दछोडदियादैया इतना दबा दिया 
कि वह एक बिल्ल गौण वस्तु बन गया है । इन देशो 
के निवाधियों का धमं द्रश्रसल राष्ट्रीयता या 
निशनेलिज्म' दौ दै, रौर इखीलिये वे खव मिलकर 
श्रपनी सारी शक्रितर्यो को अपने राष्ट्र कौ उन्नति, 
मानदृद्धि ओर रक्ता केलिये काम में लाया करतेदे। 
श्रधिकांशमें यदी इन देशो की घफल्ता श्रौर श्रजेयता 
का रहस्य है । इख्फे विपरीत अवनतिशील या पिद 
हुये देशों के निवा भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो या मत- 
मतान्तरे मँ बटे रहना श्रीर्‌ उने नाम पर हृण्धर्मा 
करते रहना ही मदव्वपूरों सममे ह । एषे लेग राघ्‌- 
धमं से नजन देते दै ओर्‌ कमी सङ्गति दोर कोई 
बड़ा श्रान्दोलन नदीं चला चकते | 

वास्तव मे ये सम्प्रदाय या मतमतान्तर गुजरे हुये 
अमाने को चं दै रौर उशी समय इनको उपयोगिता 
भी थी । उधर समय विभिन देशों के निवासियो का 
सङ्गटन स्म्प्रराय केषख्प मेदी यि गया था इम 
भ्राचीन इतिदाप्र के प्रत्येक पृष्टस इष बत क प्रमाणप 
सक्ते द छि उस समय सम्प्रदाय ही लोगों को एक 
सूत्र मेँ बधि रखने कासाधन था, श्रौर इषौ के नाम 
पर प्रायः समस्त युद्धहूश्रा करते थे। उश समय ल्लोग 


अपने सम्प्रदाय के नाम पर सहज में प्राणखदेदेतेये ` 


ओर्‌ उनका यद कयं वद गौरवपूरं चममा जाता था । 


। 
उस {खमय प्रायः सभौ महत्व के विष्यो को सम्प्रदायिक 
रङग दे दिया जाता था) 


पर कालचक्र के प्रभाव से अनव स्थिति बिल्कुल बदलं 
गई दै | श्रव विज्ञान की उन्नति रौर पूजीवाद छी इद्धि पे 
समाज कारूप कुछ श्रौरदहीदहो गयादै शरोर पूवं सलमे 
खमाज जिन सभ्ब्रदार्यो या श्रशियोंमेंबेटाथा वे बिल्कुल 
ही गायब हो गई दै; अरव केवल उनका नाम द्धी शेष ३। 
जिन देर्शो मेँ शित्ता का अभाव है श्र पराधोनता श्रथवा 
विरोधि्यों के दस्तक्तेप से जिनश्च स्वाभाविक विश्ास रुक 
दै, उनके निवासी श्रव भौ इन खत सम्प्रदायो के जाल 
मे फे दै रौर कोद भौ स्वार्थो व्यक्ति श्चावश्यकता. होने 
पर प्राचीन धठना््ो ओर पुराने विरेधकी याद दिला 
कर्‌ इन विभिन्न सम्प्रदायो मे सिर-फुरौवल कराके अपना 
मतलब सिद्ध कर सक्ता दै। 


उपयु कत सिद्धान्त कौ खच।ई इर सभय हमारे देश 
मे जितनी श्रधिष स्पशतासे देखी शओरौर अनुभव कजा 
सक्ती दे, उतनी शायद ही संसार के श्रौर छिस देशमे 
देखी या श्रनुमव की जा सक्ती होगो। हमारा देश 
सैको वर्षो खे पराधीन दै ओर इसके फल-स्वकूप यहं 
के नर-नारी अने प्रकार कौ यातनायें सदन कर रहे है । 
ये यतना्े शिखी एक विशेष धमं या सम््रदाय वज्ञे को 
सहन करनी पती दो, सो बात नर्द । हिन्दू , सुखलमान, 
ईषाई, पारव श्रदि खभीको प्रायः समानल्प चे दुःख- 
सुख में साफोदार होना पड़ता है| अगर लोगों को 
भरपेट भोजन श्र पर्याप्त वस्त्र नदी मिलता; अगर 
उन जिये स्वास्प्य-रता श्रौर सफाई का उचित भ्रबन्ध 
नदीं दै, श्रगर उन बालश्च को बहुत कम परिमाण मे 


माच, अप्रेल {२३८ | 


। म्न 


+ | 


ददी = 4 र, 4, १ १ कका क ष तत अक ष प म त क त 0 ए 2 
‡ 


धित्तद्देने कौ व्यवस्था, लो इन त्रान 
परभ भौ दो सदन क्रया पना ड । 
गदः द्श्ा च स्े 


दृ(निश्र्‌ 


[क शष क भ । 1 
ट्या = देशा च्छ चदनि इनः ना द्द्कछ दृत चनी 
उटाते ¦ यद्ददे" व डनम -कारनल क्रा घ्वार वदन, यः 
के उवन्नाय, उखगनधरये कआद्दद्धीब्रृद्धदतो, देश चं 

प सुरत | 


यह द्टोद नहा कड सकता कि इन बाह स [द्वी 
धमं या सखम्प्दायके च्नुगार्भिया काक्लमदग्ना ! 
पर यद खदने पर भी दहन श यन्न दवद इ8 
देश के निवाश्ियि छः नवथ इवङ्‌ चित्धुन श्मचरसु 
करते देख्तर्द वे एष्य राट्‌ ऋ निवासी शररलोयं अववा 
दिम्दुस्तानी बनने के वजःय विभिन्न परस्पर विराधं 
सम्ध्रदायौं क्ये वटेहं ' उन्हंइम क्त क छयालं 
वदी चि यद्‌ दमय संसःर्-व्याी परिवतनोद्धय दै, इस 
समय बडे-बड राष्यों दे भाग्यदा वारा-न्यरा देनं क 
प्रायोजन दहो र्हेदै, शरोर पनिद अवक्र एर हम चष्ट 
ददशा क्म छन्त करं 


करे अपनी दीव काल्-व्य 

सक्तेदे। वेय भमा न्दी उममते छि शव विभिन 
अाविष्छारो डोर क्वान-विज्ञान द्य ब्रृद्ध ॐ फन्चस्वल्प 
संर के विषः हुये ठरे एक दूरे वे भम्वन्ध्रित दपं 
जतिडं एकक न दृष क रहृप्यना ॐ विना चन्न 
द्मचम्भवद्रो गथद, च्रोर्‌ इद उधार परे ध्वन्‌ 
ज्लोग यह आशः करतदरकिजिष्य भव्य पे सारे ऊ 
सभा राष्टूा का एड एवः खत्ठ्च अथवा सद्कु वनेसा जो 
वारतत्र में दुनिया क राञ्नेततिय योर शयायिकि ववद्‌ 
का न्त करन उनमें खहयोगद्धी स्थापना करण , जप 
कि दुनिया करे दूसरे लोग एेप्री महन्वपुष शर उडः- 
वड़ा समस्या के सुलसाने शौर महान उदेश्य 8 
भिद्धिमेलेहै कैगदुम्खस्ना विप्रयदै चनि हमारे देश 


निवाद्ची भूतकाल कौ गुजरी इई निस्छार्‌ बातत छ लेश 
१३ 
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पर्छ ब्रृद्धि चर्‌ २६६ । 
प्रव त्रम इद्रवरात्‌ उर्‌ जगाग्टष्् "~ विचष्र्‌ द्ररा 
ए न्दम स्नमारना 


ट्त्र दथ ॐ प्रयत ल्वी ठनि ~ नल व्ल 
श्रपनौ अधःनहा चाने है श्र सृपलमानं विजगी 
शः दमे दे नान पर्‌ त्था यड कटद्य छ भ्रमी 
धद दिन प्रये दमश्च देशे दक्र ये अपनः 
जेर जमाना नाष 2 ¦ इहन्द्र्‌ वहूंस्यः में 
‡ टदा षि पर धर्में व्ह दनि न छपे 


यच्च नद्धी सफलता दौ द्माश्चा करंट चर सुचनमान 
प्रथु एच्ना द्र सदधठ्न के बन्दर श्चगने विर.यसं 
च्छो दबा देयैः दम मत्ते द! दन्दरू-मुस्रहमान 
यह विरोध रिद्धि दर्पो मे विविध्र क्म > पष्ट द 
रहा ३ । किमी चनय यहयो दी कुरकनः # नमन पर्‌ 
होताः था, कभी मस्निदां क दारे वाज चमन्‌ 
नाम पर कभो ताजया शर्‌ पीपल कलाप पर्‌ छद्‌ 
कमा अन्य होमाय प्रश्नो क्ष्य । सन्द तरर उदू 
दे प्रचारदधा भः समम्भ्रदायिक मनभेः चछ प्क त्‌ चना 
निया गयः 1 सरार नीकस्य शौर व्थवम्य.पड नम्रा 
दर न्थानाय स्वःयनश्ा-नको संस्थः में वि नम्नन्य 
वान्तं द 0िलय) प्रिर मनै. इते धर प्रानः ततनद दा 
करता ३ र व पान्मम वर्ज प्रा 2 क दरद 8 
कफल उ पन्न ह! | 
हमने ऊर दन्द मुलन वुरनरस्यं >+ जा ॐ, * ए 
लचिद्र उने प्रयः सना हित 5 पु^रयत्‌ 
प्र्‌ दमाय समममेये स॒मो उपरा या कनावरोी 
। गीकश्टः # नाय पर गागा करल सराप्रर्‌ नूना 
। मो द्धी उपयमिता श्रीर्‌ जीदन--नवाद क न्तिपे 
उद्य प्राप्त हने वाते पदाय कछ अआदरगृच्ता सुभल- 
मान मी श्रस्वाञ्र नदीं कर्‌ सक । माथ द न्ड 
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को भी यद चना उचित दै दि जव देश में अनगिनती 
गाये भिन्न-भिन्न स्मरणं से नष्ट होती ही रहती, 
तोएकदिन क्सि धारक विधान के नाम पर ङ्ध 
हजार गाये अधिक्रनष्ट हो जने से अवस्था क्या 
न्तर पड़ चकतादै? इसी तरदइ मस्जिदोः के श्रगे 
वाजाक्छ प्रश्न निरथक है । आजकल तरह-तरह की 
दवारियां छौ श्रधिता से रास्तों में तरह-तरह की 
जरदार श्राव होना स्वाभाविकं हो ग्यादै। मोटर 
का्मोपू, टराम छी टन-टन श्रौर दवा जदाजों का 
धरारा बाजे की वनिस्वत ष्यानषो क्म बने वाले नदीं 
दाते । फिर भाजकल बडे शहरों तो शाम छो प्रायः 
नमाज्‌ के सरमय दी शिनेमा वालों ॐ जल अङ्खर 
गाजे-बाजे के साथ निकलते ही रहते दँ । जव इन खव 
वातो मे एतराज्‌ नदी तो दिन्द्‌ जलृघो या बारातों ॐ 
बाजों मे आपत्ति करना दष्वर्मा दी कदा जा सकता 
है। पर इतना जर मानना पडेमा कि अगर कोई 
जलृघ या बारात जानवर कर दूसरे सम्प्रदाय वालों 
को चिदनिया कष्ट पर्हुचाने के खयाल से देखी हरकत 
करता दै, तो उदका काम निस्छन्देह निन्द्नीय ह| 
ताजिया भौर पेड काटने का भगडाया ताजियाके तिये 
रास्ते का सवाल उक्र भग्ना तो स्पष्ट ही एक बहाना 
है! इन बातों क निर्णय पदज्ते से स्थिति आ नियान्स 
करते पर्‌ सहज भँ हो सक्ता है| ताजियि अवश्य 
कतानुखार दछोटे-बदे बनये जा खकते हे भौरपेडेंका 
कटाहो जाना भी द्‌ नईं बात नहीं है! आजकल 
तो बडे शर्या मेहम बिजली कम्पनी वालो को एक 
नदी, सेको बदे-नदे पेदों का एक साथ दी खफ़्ाया करते 
देखा करते रै, जिनमे सभी तरह के पेड़ होते ह । हिन्द 
याउद्‌. क प्रश्न इन दोनों माषाश्नों के यणो या अ्रवगुणों 
के श्राघार्‌ पर्‌ धीरे-धीरे स्वयं ही हल दो जायगा, इसे 
लिये मागे ढी कतईं॑जुरूरत नदीं | यदी बात दूसरे 
मतभेदों के खम्बन्धमें कदी जा सक्ती है | 

इस विवेचन के बाद्‌ स्वभावतः यह्‌ परश्च होता है क्षि 
यदि ये सब बाते उपरी या बनावरी दें तो इस स्ाम्परदा- 
यिकं वैमनस्य का कारण क्यादै। दमो दुःख के साथ 
कदन पड़ता है कि इसका एकमत्र कारण हमारी सममः 


मे इस देश पर विदेशियों का आधिपत्य .दै । य्‌ = द 
कि हन्दू-मुसलमान श्राज अपनी मर्जी से. टी सिर- 
फुओैवल करते दै श्रौर दिन पर्‌ दिन पारस्परिक मतभेद 
प्थवा वैमनस्य को बदाते जाते दै,तो भी गम्भीर श्पसे 
विचार करने पर यी प्रतीत दोता है कि इसका मूल 
विदेशी शाखन में निहित दहै । दख प्रकार का परिणाम 
कुद अंशो मतो विदेशी शसन का स्वाभाविक फल 
दी होता दै! एक बाहरी सत्त के श्रधीन रहने स 
पराधौन जाति प्रायः टक्डँ मे वट जातौ दै ओर उनमें 
से प्रस्येक श्रपनी स्थिति के श्तुषार शास्कोंषकधी कपा 
प्राप्त करनेके लिये वेषा करता रहता दै) शास्कोंदी 
टश्िसे भी इस प्रार्‌ अपने अघीनस्थों का विभिन्न 
भागों में बटे रहना ओर उनमें मतमेद वना रहना प्रायः 
लाभजनक या सुविधाजनक जान पड़ता है श्चौर वे 
अधिकांश में देप मतभेद को दूर्‌ करने की अपक्त उचषा 
क्रायम र्ना या बदृना भी पखन्द्‌ करते ह । भारतीय 
शासन विधान के च्रन्तगंत साम्प्रदायिक रवैटवारा इसका 
्रस्यज्ञ प्रमाण ३ । 

पर अवस्रमय श्रा गया दहै कि इम अपनी स्थिति 
को सममे ओर अन्धी सखम्प्रदायिकता कोत्याग कर्‌ 
परस्पर मे न्याय के खिद्धान्त के मुखर व्यवहार 
करना सीखें । हिन्द्‌ ओर सुष्लमान दोनों छा यह 
सममः तेना ्रावश्यक है कि अव संहार की कोई 
शक्ति उनको अलग नदीं कर खकती। नतो किसी 
उपाय द्वारा इध्देशके २५ करोड हिन्दू नश्ष्यिजा 
खक्ते द गरन किसी तरद = करोड मु्रलमानों 
कदेश निकाला दियाजा सकता इहै! अगं बहुत से 
दूरदर्शी सुखलमान इस देश को अपनी मातृभूमि 
मानने में आनाकानी करते ३ शौर ध्पैन इस्लामः का 
राग गाते दै, पर उनसे कोई पृके छि क्या संखार में कोई 
एसा देश है जँ वे श्रावश्यकता होने पर सब के सव 
जाकर बसर सक्ते हँ १ तव रेश्री दश! मे जब दोनों जाति 
वालों को यदीं रहना तथा यदीं जीना-मरना है तब व्यर्थं 
का वेमनस्य उत्पन्न करते रहना कहाँ की अवकमन्दी ह । 

शन्त मे कुचं शब्द्‌ द्ाम्प्रदायिक संस्थाश्रो भौर 
नेतारो के सम्बन्ध रमे भी कना भरावश्यक है) वतमान 
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समय मे साम्प्रदायिक-कलह या दङ्गों के वास्तविक सून्न- 
धार यदी होते दं । वैषे लते तो दें घीये-खष्ये अर 


जादिल जोग, पर उनको भड्काने ` वाले यही लोम होते. 


है । इन संस्याश्रों अर उनके कता-वतीरश्रों खा उदेश्य 
जितना निजी स्वां सिद्ध करना होता द उतना समाज 
यादेश का दित साधन नदी' रोता) वे दिखाने क ज्ये 
श्पनो जातिया सम्प्रदाय के बहुत बडे सेवक अर पन्न- 
पाती होने का दम भरते, पर बास्तव में उनशा मुख्य 
उदेश्य अपना व्यभ्तिगत प्रभाव जमाना शरीर समय श्राने 
पर उससे छिसी तरह का लाम उना ही दोताद। रेमे 
लोग इश्च समयदेशकी शान्ति रोर कल्याण के ्िये 
बे त्रतरनाक हो रहे, 

दिन्द्‌. श्रौर. सुखलमानों को मलीमंति यद सम 
लेना चाद्ये किवे एकी देशे निवाघीदै, एक दी 
वा, भिर ओर पानी से उने शरीरो का निमीण हुत 
दे भौर अन्त में एरु हौ जग उनशन"्मर द्र इषी देश षो 


मिदूर मे. मिल. जोना होगा । पष्ठी दशा में उनम 
ˆ पारस्परिक जितना धरनिष्ट सम्बन्ध होगा उतना दुश्ररे 


शिखी देशक निवासो से कदापि नष्ट हो चक्ता। आ्ज- 
कलं संखार क विभिन्न भाषो का सम्बन्ध इतना घनिष दो 
गया दरिपएकदे दानि-लाभका दृष्वरे पर तुरन्त अघ्रर 
पडता है, तव यद स्यान करना छि इस देश के दहिन्दू- 
सुषलमान निवासी एक्‌ दूसरे से सर्वथा श्रल्लग होकर रहे 
सकेगे, विल्कुल नामी द । चाहे वे पसन्द करे खा न 
करे, समाजशास्त्र नौर अथ-शाल् ॐ नियमानुष्रार एक 
की भलाई-वुराई श्रौर हानि-लाम का प्रभाव दूरे पर 
पडेगा ही ¦ इसलिये इन दोनो सम्प्रदाय वालो कै लिये 
आपस मे लड़ना-फगढना ओर दृ षरे को नुकछान पहुचाने 
की चेष्टा करना अपने हाथों अपनेदही पैर पर ङल्दादी 
मारने के मानदटै ¦! अशा दै, दोनों सम्प्रदायो छे 
अनुप्रायी इस तथ्यो टश्िपेचर्‌ रख कर भविष्य में 
बुद्धिमानी का परिचय देने । 


~ ---- 
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भारत से संग्रह्लय ओर उनकी उपयोगिता 


[श्रीः मतोशचन्द्र कान्ता, बी ° ए०, सेणटरल-म्यूजियम, दिद | 


भैण, 


-ूहजकन भारत में खग्दं के सुधार # 
१ माधन द्रे जार्हेदं । इसी देतु दिखम्बर 
क मह्न यं खर भिरिजाराद्रुर्‌ वाजपेयी कौ अध्यक्तता मं 
दिक में पक कान्हड पौ । मारत में सर्य-प्रथम 
म्यूजियम सम्मलन सन्‌. १६१२ द्मे हुमा भरा ' उस साल 
से श्व तङ भारतीय सारकृतिक श्रान्दान्नन अनवरत रूप 
मे चल रहा । इसा वीच मोदेजेदहो तथा इदप्पा दी 
सुदाई व श्न्य स्थार्नो में पुरातत्व विभाग दवारा इदा 
हुई श्रौर प्रयेकं स्थान ने भारत के इतिश्च पर नवीन 
प्रकाश सा ¦ खाम्टरतिक श्रान्दोलन ने भारत के अतीत 
गौरव को संर ॐ सम्मुख रस्खा, छन्तु यद श्ान्दोलन 
सुप्त अवस्थाश्मथा ; रसदं यह शक्ति न थी छि यद 
प्रये ्रामोख भारतीय तरू संम्छति ऋ सन्देश पर्हुचा 
से । आज २५ वपे क वाद्‌ इम्पायर म्गूजियम्स रेषोसि- 
येन द्रे सक्रेटरी भि मारखन श्रौर दरप्रीन्न्‌ ( भूत- 
पूवं डाद्रकटर जनरल श्रौफ आरियोलाजी ) ने एक 
विशाल रिपटं भारतीय संग्रहालयों ॐ विषय मेँ प्रकाशित 
ह स्वयं सर वाजपेयी का कना ह कि इसरिपोटे ने 
भारतीयों पर जोरच्ा श्राप्रात ( [२५८ 511८ ) 
प्हेचाया दं 1 इद रिपोर में भारतीयलो्गो को उदासीनता 
छा न्न चिच्रख॒ प्रदर्शित किया गया दे! रिपोर क्री सभौ 
बाते सुघार-भावना > कारण लिखी गर द । 

 मानव-जाति छा इतिहास एक युग या शताब्दी में 
नदीं बना है । इसच्छो बनने मे न जाने कितना समय लगा 
दे । प्रत्येक युग ने श्रपनी भावना को संसार के घभ्सुख 
रश्डादै ओर ये दी भावनां इतिहास को बन।ती 
चली जा रही दं मनुप्य की प्रकृति सदैव एकखीरही 
है, फं उसने प्रयोग छ अरस मे परिवत्तन किया 





२। कला-संग्रदहालय मनुष्य को नैशं वषं पूव ज्ते जाते 
हे! मानव-जाति ॐ सम्पूरं इतिय को पड़ने लिए 
श्रघ्राधारण शक्ति व समय की श्रावश्यकता दती दै। 
इख श्रौद्ोगिक युग में खम्मवतः लोगों को थोडा भौ अवसर 
न मिल स्फे। साख कर ग्ररीब किनं व मजदूर, जो 
क्रिदिनि भर पेट की समघ्यार्थरो शे दी नदीं सुल्तम्ा 
सक्तेदकोतो किसी भी प्रकार अवकाश मिल दही नदी 
सकता ¦ हा, यदि इन लोगोँको कद्ध अरवक्राश भी 
भिल जाय तो भी उनी शिक्ञा इतन पिच्छ़ी दै ि 
जीवन भर वे एकु पुस्तकको मी खमाप्त नहीं छर चकते 
जिस देश में लगभग ६० प्रति सेकडा लोग अशिक्तित 
दै, वों के लिए तो कला संग्रहालय बहुत दी 
भचश्यक हं! फिर भी सरकार तथा धनी-मानिरयो 
की इख शोर सदैव उदासीनता रदी दै | ३५ 
करोड छर जन-संर्या वाले भारत सरीखेदेश में केवल 

०४. म्थूज्जियम दै श्रीर्‌ इनका प्रबन्ध भी सन्तोषृजनक 
नहीदै। प्रथम तो प्रदर्शित वय्वुश्रों पर ज परिट्य 
लगाई जातौ दे, वेश्रङ्गरेजीमे लिखी रहती दे। 
ग्ड वगेरद भी श्रह्गरेजी में लिखि जते दये 
सभी बातें श्रधिकतर भारतीयों ( जो कि श्रङ्गरेजी शिन्ना 
से अनभिज्ञ दै ) ॐ चिए वास्तविक किना उपस्थित कर 
सकती दँ ! ये ज्लोग म्यूजियरमो मेँ जाकर सीघे बाहर लोर 
जाते है ¦ वस्तुश्रों को देख कर उन्दं आश्चयं श्रवश्य 
दता दै, कन्तु वे उनके महत्व को नदी जान पते। 
छ्मात्मा रौर बुद्धिदोरेषी व््वुएंदे, जोकि संप्नार 
इतिहास मे स्थाय रह सक्ती, कला मे इन दोनों 
दाप रदहतीदै। इस कारण कला क्षी देश की 
जीती-जागती पैत्निक सम्पत्ति मानी जाती दै; भिनर्यो में 
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एक दशक को श्मपनी पेन्निक सम्पत्ति काज्ञान दो सकता 
दै । मूतक्ाल का गौरव हमारे कतमान जीवन के लिए 
लाभदायक नदी । खमय क्छ युग ढी कमजोरियों के 
द्वा देता! इग प्रक्र किसी देश की कमजेोरियां 
समय > गमं मे टूव ती है, केवल उसके महत्वपूर कार्य 
दी इतिहा ढे पृष्ट पर रह जतिदं! भूते हम लोगों 
कोब्रेरणा प्रप्त होती दै, म्बूज्जियम सुरदा दत्तो तकम 
सून भर सक्ते दं) चुप ( 51101 ) वस्तुनो छ मनुष्य 
पर धिक प्रमाव पडता दै ¦ माईङेल रेजिलों द्वारा 
निर्भित खर्ट पीटर भिरजे छे गुम्बजको बने लगभम 
तीन शताब्द्या वीत चुकी द; छन्तु यह युम्बरज समस्त 
संखारणो शरभ तक प्रणा देता चलाश्मा रहादै। 
संखार के खास्छृति भरडार में वदी वस्पुएं महत्वपूरण 
मानी जातौ है जिन पर छिस युमकी श्रात्माकी 
छाप पड़ी है! म्यूनिगमों में इम लेग केवल चित्नोंया 
मूतिर्यो को ही नदीः देखते, किन्तु उस्र युग की श्रात्मा 
दो देखते दै, जिस युग मे कि उनका निमोण हया था! 
श्प्राङृतिक वस्तुएं हमारे मस्तिष्क छे विश्ेषण तथा 
विवेवना शवित प्रदान करती ह । 

भारतीय म्यूजियम का प्रशन छोड कर पाशात्य 
देशो के म्यूजियम प्रबन्ध की भोर ध्यान देना भी ्राव- 
श्यक्‌ दोगा ! यद सत्य दै कि ्राजकल की 112{6112]7 
5८ सस्ति कला व पेन्रिक सम्पत्ति का अधिक आदरं 
नही' करती है । ्ाजकल के कं॑नेता व प्रान बदे-बदे 
शरो मे शओओयोगिक या विनोद सम्बन्धी केनद्रो को स्थापित 
करने मे गौरव समसेगे। जो कम 1121€1121;56 है 
वे शि्ला सम्बन्धो केन्द्रं को स्थापित करना चाहंगे, परन्तु 
किसीकोभी श्रभी तकं यद्‌ नहीं सूफादै कि बडे-बडे 
शहरो मे कला या संसृति के केन्द्र खुल । शेखुड येड्ी ने 
एक स्थान प्र लिखा है-- 1 2.05 50618] वल 
06518६60 165 1०६6[[द्८दपन्‌ दपय्पा€ 
211 [01111012 {€6व@ा71 1६ 080६ 600 ्ा€. 
पाश्चात्य देश भयङ्कर नर-खंहार मे ही ्रपनी शक्तियों 
काहा्च कर रहे दै । समाज स्वयं इतना दूषित हदो गया 
है कि सुन्दर भावनाश्ों को खि हो दही नदीं सकती दै। 
ब्रा भिदिर ने एक स्थान पर लिखा है - 


प्रायो विकम्पासु भवन्ति दोषा । 

यत्राङृतिस्तत्रयुणा वश्चन्ति ॥ 

अर्यात्‌ भदी वस्त्रो में बुरी वाते होती दे श्रौर 
सुन्दर गुण दशनीय वम्तु मे अन्तर्हित रहते टं । 

श्राजकल के रार्‌ कहते हं कि छता तथा संस्छृति 
उत्थान के लिए उनके पास स्पया नही, छन्तु आजवे 
सेना-र्तण के लिए लाखों स्पया खच रते! कदा 
जाता है कि यूरोपीय मदायुद्ध में एक श्रिषादी को मारने 
के लिए २५,००० डालर खच द्ये ग्चे ये ¦ 

इतना हेते हुए भी करं राष्ट्रो ने पैत्रिक संपत्ति 
को बढ़ा महत्व दिया हे । परिणाम-स्वषूप श्राज संदार्मे 
दं एसे देश ठे, जिन्दोने ‰ स्थान-स्थान पर म्ुजियम 
स्थापित श्रोगें मे कला या सांस्कृतिक प्रेम उत्पन्न 
करने का प्रयल च्या! एवं मे मिश्र, तुर्की, ईरान, 
इराक शौर जापान ने म्यूजियम छी उपयोगिता को 
सन से श्रयिक खमा दै! जापानने तो गतत ३० वर्षो 
मे इख दिशा मे श्ाश्चर्यजनक उच्ति दिखलाई ३ 1 
अमेरिका व॒ जमनी तने म्यूजरियमों छो शिक्ता का 
प्रधान च्रङ्ग समफादै! अमेरिका के कु म्यूजियम 
तो वां छी खरशार ने शौर ऊध वदां शी भावे 
सोखाश्यियो ने स्थापित पि द! अमेरिका द्धी ४६ 
स्टेगें मे एक-एक रेतिदहासिख सोखायटी स्थापित है 
जिसका ध्येय पेतिदासिक तारीख व प्राचीन भगनाव- 
शेषो तथा मूर्तयो छी रक्ता करना दै ! अमेरिका मे कला- 
सम्बन्धी, वैत्ञानिक, शओयोगिक व एेतिदासिक चार भ्रकार 
ऊ म्यूजियम स्थापित ह । वैज्ञानिरु अन्वेषणं क लिए 
भेरिका के 21008} 40560 ॐ अरतिरि्ति 
खंघार में कोई दूसरा उत्तम स्थान नदीः ह। नुमायर्शो 
तथा भाषर्णो दवारा वद्य लोगों के बीच ज्ञान फे्ताया 
जाता है! बडे-बंडे शदो के अतिरिक्त वर्ह पार्क तक्‌ 
मे दछेटे-होटे म्युञ्ियम जिनको कि “2115106 
म्यूजियम कहते है, स्थापित दं! काल्ञेज व स्छरूलोको 
खमय-सप्रय पर म्यूजियम की वस्तु उधार दी जाती 
हं । बच्चों के माता-पिता तक इन अव्र्योसे लाम 
उञते दै श्रमेरिका के एसोधियेशन आफ़ म्यूजियम्श् 
ते इस दिशा मेँ मदत्वपूणं कायं किया है । 
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जर्मनी ने रजः म्यजिच्मद! दन्य काम्मुक्ड्‌ र भित द्ग्ल है । कर्‌ भिरिनःशङर गजवय। 
1 =, - श्न नरजण्तदटे कि यड शन यके छिमा द्द 

टचि जम्नः न्य ब्दा म्डन्ववूर इन्द्रानि ग्द चुक्रः ठं} स्वत स्ता दरि दत ३ 1 + 
[५4 
र ह ५ ग पु र > 
प्राच कान वे ज्मनः वटु द्धंदयः भयान्य नरे संग्रद्रच्य (क्प ्िए्‌ पद नहीं । फिर यहं 


चाध | हन ध्वयःनदो भ 
उस्न सतर प्रकर नि पुन्दरर व्नान्का 


[ | इथ प्रर ये नगर ञ्ज्ञाव्‌ 


प्रन शिया 7 
सन्द्रनि > प्रथन दन्द 


चन गये मन्निक ह+डन था व्ररिन हप स्मय संरर्‌ 
सदान कन -ंम्दानर्यामे ने गा> हि ड्म्डन 
संत्रराहय दा च्ति-मम्रह्‌ च्मरे सदान्म द; दषे 
धनिक वह चदे वदे कद्‌ यग्रलय इ । 
हममे भ कला संगरहमनय्‌ खुत् च्रे दै' यद्य 
राज्यक्रान्दि क ममच श्हनस्ी श्मृन्य वस्त्रं न्दी 


ठै, फिरभौ वर्चस वम्दर्रोये अधिक्रये श्रधि 
लाभ उठने का अप्रत्नक्तिया ग्या । सोम्क कं टेटिद्धव 
म्रःदयन्न एक वपम गमम ३ काद्ध मनुयौने 
देखा था ¦ वद्र त संग्रदान मे देखने षा वडा अन्ड 
प्रब्रन्यद् ! यदि खनकेन एरु दी वर प्रदाय च्चे 
देखयरे क लिए श्याये तो प्रबन्धं खो अदुविध्‌ा का दोना 
रवाभाविषदटै ¦ इय अघुविधाक्छ रोदने के लिए अथक 
दश्चकष्े ङु दिन पदिले क्यूरेटर ष्ये सुचना देनी पदी 
दे इष प्रकर सय दशर संग्रशालय द्धे ध्रच्छी तरह 
देख तथा समस लेते द! वदी दशक नीच दे लेकर 
उच्च दग तक्ष देतह) १६१७ स्र पिले यद वात्‌ 
नह थी | 
इूलरड में भी संग्रहाल्यो कौ कमी नदरी; 
लन्दन च्छ त्रिदश म्यूजियम इष समय अत्रन्ध केलिए 
सर्वोत्तम खमफाजाताद) दशे षो वः ऽव्येक प्रकार 
से सुविधा रहती दं ¦ प्रयये विभाग क संरकरक दश्ष्मं 
छो सूचना देने ढे लिए तत्पर रहते ई । 
पाश्चात्य दर्थ के साथ तुना करने पर विदित 
दोतादैषि भारतीय सग्रह्लयों द श्रखद्ी रूप क्या 
श्रोर किस हद्‌ तक मारखम, इदरप्रीव्जकी रिपटं सम्य 
द ¦ इसमे यह भी मालूम दत्ता दै कि इमारा ांस्छरतिक 
आन्दोलन जीवितया इप्त अवस्था का दै। इस श्र 
सेन्टल गवर्नमेट उद्‌ासरीन रदी है । अभी तक इस काय्यं 
के लिए ५,२० लाख प्रतिवषं सेन्ट्रल सदनमेरु 


व्यं किया गयातो लङ्का-मिवापि ने 


गरं देहे ) 


बहादूर निघः, जत चदन ताता, ब्रूणुचचनद्र नर ही 
२-४ नेद रन व्य्कि ये जिन्न बडे प्रिश्मसु 


रनद काः दकया कर्‌ इन्दर स््ररःलय स्थापित ङि 
इस समय कहं सुन्दर निजी संयदालय 
(नी मग्रहुलय इय 


68४ =] 
1 
+ 

¢ 34, 

| < न 


= चन्र द्रा स्पिन 
ममय्‌ वहाँ प्र =मुनम ममन ४ ' खड धारणा है ® 

} ५ दःरइपति 
द्ममद्‌मा रइपति च्छ 
नः शरम्स्पाञ्न्तादहे' क्या इन 
मरेच्दै भा इनका उदार नहो, जो 
धान क दिए कद्ध सफु ३ 
उक्तनि नथः सन्वेख क लिश 
सर्‌ मदी श्चनद्रवोयं, ताता, पान्विति नथा भटना ने 


मए 


ॐ 


~ (१ र 
= {नत द्भ | 


/ 4 


क्‌ 


भ, ५ 
लख्य स्यः दिवन दे, दह कलः-उन्थान # लिप्‌ करमर 
तच्छ सथन ३ कुद्धु घन्‌ दैन च सान्‌ चह्रोख््यि दहु 
१ 


[न | न") कन # ५ ई न्वा य च्म नलो, 1 गर द 
एक आदश दम्य रषटर्‌ # दए यह आस्श्यकृह 


प्रेम स्र दयार श्पन षा योग्य 


उमर सागर दद्युर 
प, ^ ~ 
सममः चर्‌ सवार्‌ चछ (रय न्म निषद्य | 


लागी मं 
कच ईद ॐ यहे धार 
सत्य है । -गरतवष्‌ में हैच्डों हे व्यित द्र जिनको 
चिठींया आरचय्यजनङ बतु क देखन का अवसर 
दौ नदीं भिलतला ' यदि प्ये प्रदेश ठ एक-एक स॒म्रटालय्‌ 
स्थपिता, ता न्मवतः ताग क) अमन कल्ला-प्रेम छो 
दिख्लाने चछ शमनर भिदे ' च्वद्भः द्रा निवाद्यों 2 
लिएक्हा जाताथा छि उनप्रे शला २६ सहत्वं नने जानने 
कौ शस्ति न्ह न्न्‌ 
धी, अर्यो च्छ दयु म क 
निमाय) वाद ल 


सन चारन कृद्ध रोक नी 
( {व्वरगुर्या (चन क 
६ भ सना-जायृनि न 
दख पद्धी | छन्तु जव १६३८४६० येटेगर ढे श्लाप 
मोचन" का अभिनय व बदल स्करून उ चित्रौ ङा प्रशन 


अपने श्न्तर्हित 


भाच, ्प्रेल १९३८ } 
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कला .प्रेम को अदित छया ¦ उन्दने य्ह प्रमारिति छर 
दिया द्धि ्व्रषर भित्तनेष्र वेकलासेत्रेम छर्‌ सुकते 


। यटा दता रैन मारत्वयोद्यभौ है) मडेव गन्द 
मकनों ~ वाहृर निन्त र श्योर छनदात्मच कन्य 


भ 


छो देखङ्र वे पना कन्‌ प्रददिन कर स्करेने ; इ 
कारण यह द्यावर्यक्र है चि प्रय प्रदेश प ब्रम 
वेन्द्र में संग्रहालय न्थपित किये जाय! हेशिनि द 


द्रो 
[१ 


स्छण्यर मील ठ रद्रलं द्रे दे द स्ट 


ॐ, 
~ल 
८५ 
4 
ध 
4 
४ 
(0 
` ० 


से लाने द्धे विए सै ्[ वप्र छु सदस्‌ त्व } 
न्तु लगन व॒ सइ चे ‡ 
मौ पशं द्वय खक्तेद ¦ सेन्दृ्ठ गवनर्मेद दा ना इस्‌ 
दिशा में ग्रयत्न करनी चाषिए ¦ परान्लीय्‌ सुरच्छश 
को भौ श्पने वजटसे इस काय्यं के किए कु सपय! 
रखन! उद्व ¦ इसमे भी क्डा द्यं मारतीय चासं 
केद्ाथ्मेदहै:वेेवल्ल धन द्रे र्दी, स्नव अधस 
श्चिखेभी इय सटान काय्यं मं सदह्‌ाख्छ डा खक्रते 
दै । इलाहाबाद म्यूनििपल म्यूजियम के जन्मदाता 
रायवहादुर परिच्त द्रृत्रमाहून व्यास की लग्न 
करिस्षछो विदित नहा दै। गतत ५ वर्षाः तँ रन्दरोने इ 
म्गूजियथ के किए श्रपणे दोशिश र इषे बहुत दी 
उन्नत बना विया दह! उनका उदटृश्ण टेर क्या 
न्य भारतीय म्पूनिश्रिपैच्व्यं भौ देषे हयै संग्रह्मल्य 
स्थापित न्ह कर सकती हँ? 


॥.1 
शर [~ # ॥4 9 श्प ॥॥ ज + | 
दद मु रन क्य 


क्यूरेटर पर दी स्तूजियमं कौ श्रवेनति, उन्नति चव्‌- 
लभ्वित रहती दै । क्मूरेर को अपने कायं में $शक्त 
होना चादिए ¦ इन लो की चित्ता कड्‌ भौ 
प्रबन्ध भारत में नही! अव गवनर्मेट ओप इरिडया 
एक व्यक्िको क्यूरेटर की शिक्ताके लिए यूरोपमेज 
रह हे! भारत लौट कर सम्भवतः वह म्यूजियम का 
दटेरडडं बढा शके । नुमायशी वस्तुं कौ प्चियो पर 
त्मर्‌ हिन्दी मेँ मी लिख दिया जाय तौ वृह भारत्‌. 
वासियों के लिए दितकरे दोगा ! भित अयरवास् मे 
मदुरा म्युजियम में प्हवियों पर रिन्दी को भी स्थान 
द्यादै, यह प्रयत्न अवश्य सराहनीय दै । आजश्च 


के यशस्वौ ड।य्रेक्टर्‌ जनरल अंश अश्ियोलोजी 


रा० व° प्रित काशोनाथ्‌ दौीनित्‌ यद्व प्रयत्न कर रदे 
हे शि गाड पुनहं दिन्दीमें मौ प्रम्चित कौ जा्यँ। 
द्‌न्निन महाय कनः संगङ्लयो का श्र सावजनि 
यदत करःचेगा कगस्हुर् 

ट्म लोन श्प द्रण स्वेषु 


धि 


नन्त तत्र तक्र 


॥ #.। [9 प [॥ 

मृद सृज प्क सद ~ छ म द्ूपनु परमस्य 

ण्या ग्द दः दरन्य द्र स्फः , द ददि 
-& (4 ५८, ^“ 4 मः [ सू ५४, ५ , दु ध; दन 


मणो ऋण ९१७५ प्र कमै मं न # { षु १४ 
ध्म पर्‌ मरुग सुन न्थ मद्रि = {निं इ. यादं 
(9) 


स्न ब्रृन्लन यै न्ड कर रए यं परर प्रायन्‌ 

यद पर्वच (त कषत ट्‌ ना दणद्‌ द्रप्य में एर 

मद ध" दु यस्त्य 4 उव्‌ कट चछ, जव म मान्‌त 

समन्त सनस ष्ठा नन्त युत दः) शम चित्र इमारे 

स्म {उच -गत्‌ ट ¦ ~य कः ददः ट्‌ सयुम्या् 

चदन कच देर ॐ न्ति फिर च्ल जद द ¦ सम्हृ््यो 
र 


। 
। 
= 
| 
त 


। विन्न > 
ने १६०० ६० में एश्चि.2 
भाषण देते हुये कदा था- 
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ञिन्तु खमय ओर इतिदाप ने इयर धारणा छो निमृ 
प्रमासित कर दिया दैश्चौर आज हम संसार का यहं 
वता खच्ते है छि ६००० दपं पृ इमारा देश छितना 
उन्नतिशीलवखभ्ययथा | दम आशा करतेदँ हि निकट 
भविष्ये हमे इरे मी पुरानी खभ्यता क चिन्ड प्राप्त 
गे ¦ इन स्थानो पर भिक्ञाया भित्ते बलं वेस्तुशो 
कौ रक्ता कितनी च्ावश्यक दै, यह्‌ क्िप्री दिन्दुन्तानी मे 
द्विपा नदी है। इष्‌ कार्त प्रये व्यष्टि, कंदरेय या प्रतीय 
घरश्नर तथा राजा-मदराना्थं का क्तव्यदैकिवे संगर 
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हः ज्ञानिको का सिद्धान्त दै व्रह्मारड का प्रत्येष 
पदाथ वियत्‌ का वना हृश्रा दै) य भौतिञ 
विद्य त्‌ दो विपरीत ( 2051४1४६ ओौर प ९९2६1.€ ) 
म्रश्मर ष्टी दोती दै, जिनदे परसपर समोप शाने पर दोन 
मे एक प्रवल श्रक्पण दोतादै, भ्रमि करौ एक ज्वाला 
निकलती ह भीर तीव्र प्रकश्चदो उठनाहै। वैज्ञानिको 
के समान मनेोवैह्ानि्नों ख भी शिद्धान्त दैकि जैने 
भोति पदार्थो मेँ विद॒त्‌ होता दै वैवे दी चेतन प्राशियो-- 
पशु-प्तियों श्रीर मनुष्यों रादि मेंश्री एह प्रकारक 
विदत्‌ होता दै, जिपे अप्याह वियु.त्‌ (51111102) 
2160४16५) कहा जा स्कतादै। यदी वियत्‌ 
विपरीत लिङ्ग मे आच्छ क कारण है शरीर इब 
्माध्यातिमिक वियत्‌ क ्माविभूतया प्रष्टं हनिकानाम 
प्रेम हे। 
दो प्राशियों में विमान इख श्ाप्यात्मिक विदत्‌ 
केश्राविभूत होने ॐेसमयजो दिष्य भ्रकशहोता इ 
उघमे अरदपूव वस्तु दृष्िगाचर शती है, करई अननुभूत- 
पूरं भावनाश्रों श श्रनुभव श्रौर कईं धन्ञातपृणं घटनाश्चं 
काज्ञानहोतादै। पदलो वारणे ब्ग्रक्षियो चे एडनये 
जीवन का श्रनुभव होने लणतादहै दखाधारण ज्ञोम तो 
श्न्ध-विश्वाख अर परम्परा के श्रनुषोर ही ईश्वर जीर 
स्वेग मे विश्वा करते चले श्रै दै, परन्तु वास्तव में 
यदि कोर प्राणौ इख मर्सयलोक मे ईश्वर श्रौ स्वगं 
का अनुभव कर्‌ सक्ता दै, तो वह प्रेमी ही ह| 
स्वगं श्रादि का दिन्य अनुमववे परस्पर एक दूसरे 
मे कर पते दै । एक अद्गरेज फिलाखफर ने ठीक 
लिखा है ~~ 
“एक युवक को, जिसे पास तपस्या का बल्ल 
नदी 2 ज्ञान का भरडार नद दै, योग का साधन नदी है, 


उसे यदि इस प्रथ्वी पर कटींशोघ्र ही दिव्य दशन दहो 
यक्ते दँ तो वह केवल अपनी प्रेमिका में \” 
श्ङ्गरेजो में जो यह कड गयादहैषि भरेम च्चंधा ३ 
उसमे साधारण लोगो को भ्महुश्रादै भ्रौरवे इसन 
ह अथ सममते लगरमरे ह कि यह भावना धरित 
चेश है, जो कि विवेक चछानाश कर देती है! एक 
्ाधुनिक विद्वान नेष भ्रमको दूर करने केज्तिप 
लिखादैकि भरेम एक रेषा तौर एवं दिव्य प्रकाश 
है, जिषे देख टर मत्यं लोक का प्राणी चोँधिया 
घा जाताद। प्रेमी को प्रेमपात्र के शरीर अर आत्मा 
मे जो अदूमुत प्रञश दिखाई देता है वदी उसे 
कुचं देर के लिए्ंधा कर देता दै, पागल बना 
देता दै! ख्याज्ल कीजिए कि अप्श्टी अखं के पास 
एकदम १००० केराडल पावर का जलता हु भा बल्ब रख 
दिया जाता है) परिणाम क्याहोगा ¶ यदह्ी ढि आप 
उसे तीव्र प्रकशकोतो देख स्रकेगे, परतु उसके अरति. 
रिक कु दिखाई नही देगा ¦ दूरी दिशा में आपो 
गाढ अन्धकार प्रतीत होया । यदी नदी, बल्कि उस्र बह्व 
के हटा ज्लिये जाने पर भी अ्रापको बहुत देर के लिये कुच 
दिखाई नहीं देगा बषषेषीही दशा प्रेमी की होती 
दे । प्रेमपात्र से उत्पन्न होने वाजे दिव्य प्राश से उसके 
मानिक नेत्र चंधिया से जते है श्रौर उसे उस 
ज्योतिमंय के श्रतिरिकघ दुनिया का कोई अन्य पदार्थ, अन्य 
प्रणी मालूम दी नदीं इता। उसके परिमित तेत्र के 
बाहरया उसके बिरह प्रेमीका संसार्‌ सूना श्रौर 
न्धकारमय दो जाता है । 
दष आकषेण ऋ उदय जितना सुन्दर दै, उतना 
दी पवित्र भी है। तनिक कट्पना कीजिए उ मधुर 
समय कौ, ज्र कि स्वाभाविक एवं ईृप्प्रद्त लना के 


छि =, 
माच, अप्रेल १९३८ | 


कि म 
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कारण दो मुग्ध व्यक्षि एक दरे के सामने अनि 
लज्जित.द्ोते टै, जब श्त्यन्त उत्कर्स होने पर भौ, 
एकत में चिन्तन क्रते रदनं पर भीवे एक दृष 
के साम्ने होठ तक नदीं दिला सश्चते, श्रपने विकल 
मानसिक उद्गार शब्दां द्वारा प्रकट क्रमे का सादख नहं 
कर्‌ सकते, जब कि उलात्‌ करने श्रौर मर्णदा का 
उल्लङ्कन करने को घोर इनका ध्यान जा ही नदी 
खक्ता ? कितनी मधुर सुन्दर ओर पवित्र कल्यना 
दै ¡ उस खमयवे भोले आणौ तमाम दुनिया छो अवि- 
श्वस चो इष्टि से देखते दै, उष सभय एकु दूनरे 
से बलात्‌ दूर्‌ रहने परया रखे जाने पर्वे स्वभावतः 
एक स्वगं दी कल्पना करने लग जति दै, आदश मे 
दिव्य भवन नि्माणु करने लग जाते है, जिनमे वे सममते 
है किउन दोनों के सिवाय कोई नदीं दोगा, कोई नदीं 
श्रा सकेगा, ओर तबवे जिना किसी सद्धोच श्रौर भय द 
एक दूखरे मं लीन दो सरकेगे | 

प्रेम के उदय से पले प्रायः देखा गया है छि व्यित 
इख श्राक्षण से धरणाकरते द! एक दूष्रे के भ्रति 
अविश्वास सादोतादै, ङ घ्रा भी दती है भौर इरेक 
दूषरे छो नीच, दीन ओर सुद्र सममता दै। परन्तु 
अचानक जनं इस भावना छा उदय होता दै तब वे 
भेद-भाव, णा श्रौर अविशवुस्र काक्र दो जते दै। 
उस्न समय दोनों |दी प्रेमहदीन जीवन कौ श्रप्एता 
को अनुभव करने लग जति है । खाथ ही उन्दः अपने 
समीप एक रेखा ग्यक्रित दिखाई देने लगता दै, जिसे 
उस रपू जीवन को सर्वाङ्ग सम्पू बनाने के किये मानो 
दैधर ने वर्ह ला रखा द्यो | पदज्ञे जो हृद्य शष्ठ भौर 
नीरस थे, उनमें न जाने थव कहां से उन्माद्‌ रीर रख 
काल्लोत उमद पडता दै, सखाधारण उन्माद की मति 
इख उन्मादं मे भी मनुष्य पने शरीर को मूल 
जता हे । वेश-मूषा श्र शङ्गार की शरोर उका ध्यान 
नदीं जता, रौर लोग उसे पागल दी खममने लग जाते 
ह | परन्तु वास्तव में प्रेम श्चर साधारण पागलपन एक ही 
बात नहीं । इन दोनों मे मदान्‌ अन्तरदै। तथापि 
इनमे समानता अवश्य दै । पागलपन में जां मयुष्य 
का मानसिक एवं आध्यात्मिक पतन दोता दै, वदाँ प्रेम में 


६०१ 
मानिक तथा श्ाध्यात्मिक उत्थान दोत्ता दै परन्तु 
दोनों वस्था में ररीरक्ी समान शूपसेच्प्षा दो 
जाने केकारण वादरसे गरेमी ओौर पागल एक जेवेही 
दिखाई देते टं । 

यद एक दिव्य श्रनुभवदै, जा संसार मेदे का 
प्राप्त चीं दोता, श्रौर जिनको पराप्त दोतादै, जीवन भर्म 
एकवार दी प्राप्र दो द| यद उन्माद जीवन मेँ एक 
टी वार्‌ ञ्य चता है, दूसरी बार न्द्री) इसकी 
ज्वाला एषठ वार दी श्रपना दिव्य अर्श कर जती ई, 
द्मथात्‌ इम क प्रथम उदय में जितना प्रबल आकयं 
कर्‌ च्छि के ल्लिए अनुभव करता दै, उतना व फिर 
जी वन पर्यन्त किरी दृसरॐ लि्‌ श्ुभव नदीं करता । एक 
श्राच्पसा नष्ट हाने पर जत्र दूक्वरा श्नुभव हेता है, तब 
वद ममाभाख दतत दै! उस्म न प्ले खा उन्मादं 
टता दै, न पदे खी तदप होती दै, न वह तीव्र ज्वाला 
हती दै। 

जव प्रेम श्रमी नया होता दै तो सन्देह भौर सन्देद- 
निदृत्तिक्ार्तंतास्रा लगा रहता है) क बार उनमें 
प एक्‌ दरे की परीत्ता करने की चेटा करता दै) 
ग्रलतफहमियों क्री यदह संभावना ही मतुष्य-नीवन की भारी 
भर सुख्य त्रुटि हे । इस आक्पेण॒ क परीन्ञा करना केवल 
मूता दै । यह वद श्लोक पदाथ ई, जिसकी परोक्ता 
क्स लोकिक साधन से नही हो सकती । 

कुछ समय के बाद श्रोकषख जब परिपक्व हो जात्ता 
है तब एर चमव्छार होता दहै उस समय शरीर श्रौर 
मात्मा मे भद्‌ नदीं रहता । तव द व्यक्ति 
परस्पर शारीरिक श्रौर श्राध्यात्मिकं सौन्दय मे 
भेद नदीं कर सक्ते। वे उन दोनों ओ ए्रथक्‌-पुथक्‌ 
्मनुभव नद्दीं कर सकते ¦ उन्दरे शरीर मे मांस ओर 
शस्थिका श्नुभव दोनेके बजाय शङ्ग-अङ्गन्यापी एवं 
सवाक्‌ आत्मा का श्रुभव होता ह! तव मानो भौतिक 
शरीर सर्वथा आत्मामय द्धे जाता है, परन्तु एेखा 
्नुभव सदा नदीं रहता कभी-कभी छुद्धं तणों े 
लियि दी होता दै। 

इख आकषण के कारण दो व्यक्कि दिव्य खूप 
धारण कर लेते दे\! अव्ये अनुभव रता दै कि 
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दे ' उच्चा गन्प्क दिता कस्म ष्द्‌ दिव्य अभित्निय उठ जच्वे। समश्रौर्‌ साता का देम महान्‌ दै; य्न 
प्रतीत दटोना द| णन्तु न्द श्राश्िर दहः सन्छान उसमे दरो व्यक्ति की एन दूसरे ॐ दाथ कावारण व्यदितयं जही 
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नड्र छन्द्ान्‌ षर दनः ह | दमा करने ~ वसरं साव क्र प्नाप चे क्वने की व्यथचेष्ठा नदीं षी व्र्कराम 
त दिर अव्‌ 


स्मृव दर् ह्नि 
वसपम्‌ द्ध 
दपा शौर छपर च्व 
हा जानि | उन फन्‌ ण्दद्रन द छिमा सी 
साधाग्याम्नुयमेङ््वा उ कर दिव्य दा हो जाता 
ह, देवत्म वन नात द्र ¦ अभियो ओर्‌ साघारस॒ 
मनुष्यो मे आ्ाश-प्रानाल हा यन्तर है) यादि साधारण 
मनुष्य मिटटी कै दिमट्मादति दीपक दै, ते प्रेमी आकाश 
के चमद्ते हुए दिर ६ 

यद तो हद उश धाव्य श्राव्य नचा, जियाक 
द्मनुभव सराधारस मनुष्य समो कर्‌ जिया करते दै 
परन्तु इ्से ठट कर उरः ए श्वर उन्नत श्रवस्थः ३, 
जिसका श्नुमव मरान्‌ यान्मान्ं कादौ हश्‌ उद्ना हं 

यद केमे भुल्लायाजा दच्श्ला‡ ॐ जश्न देवत्त 


मधुर क्ल्यनाश्रं काही वना हुषा नहीं हं १ चनि 
एक अनन्त स्ट चमन दुन कः कदर दै} दव 
्िले द्मे क्मौ-र्भी उन्नत्त चदे चर दै, पर्न्टु 
सांणर्कि दुन्ट्यंमे दमारः सला चीं छर्‌ सक्ते न 


मेरे छर आराध स्वको नहः यिल्ते श्रीर्‌ सद्‌ा 
नष्ट इदते । जव मयद्कर जीवन शुष द्योता रै, जव चारों 
छार श्रापत्तियों की लगातार षप इ्तीदै, तव परेमच्र 
वास्तविक एवं उज्जव्ततर खल्प ्ट होता दै या 
उद्क्रा शिल्कुत लोप द्ये गतता ६) तमी मदाय्‌ शर्‌ 
साधारण व्यक्लियो छे गरन दा मेद पष्ट होता इ, 
साधारण सनुष्य श्रपने पको यु श्यपने प्रेमपात्र को 
सांसारिके दुःखषण्ी श्राग मेँ जलता देख कर घवश 
उठता दै\ वह मूखता से पतात ६ ओर उश्च दिव्य 
ज्वाला श्च बुमाने षौ वेश्य कस्ताद्ै। वे मूख घम्‌ नदी 
पतिदिदुः्ख तो जीवन ओर प्रेम का श्रावश्यक शरोर 
अनिवाय अङ्गदे, दुःख के गिन जीवन अपूरं ६ ओर य॒ 


शरीर 
दापव्ये मानद्धिङ संटाप 
की भग्ने मेटच्र द्या, षेद साधारण व्यक्त य॒ 
कर्णा नदी कर सचना शा । दुहरी अग्नि-पराक्धा के 
स्रया राम न स्रीताक चरित्र छो अधि उज्ज्वल 
वना दिया, आर अपनी आत्माय अधि उन्नत कर 
दिया दहै 
संसार की इन स्वाभाविक यापत्तियों मे, इस्र स्वाभा- 
विक अग्नि में यदि स्नेही जलतेदैतो उन्दँं जलने दिया 
जाय ) स्यांकियदिवे एक. दृसरे को इष्ट जलन से बचाने 
कचे क्रेमेतो वेप्रेम दिष्य एवं दुलम ज्वाला 
दो बुश देगे, तरेम अपने छाध्यास्मिक्‌ जीवन द्या द्वार 
खदा क्ये बन्द्‌ कर दँगे ¦ य॒दि मनुष्य उच्च जीवन 
का अनुभव करना चाहता दै, यदि वड्‌ देवता बनगा चाहता 
देतो उये इस गनि से एष दार्‌ जूर्‌ गुरना 
होगा । यद्र सर्वथा निवार्य है 
श्रारम्भका या साधारण व्यक्रितियौं का आङ्षण 
संद्धुचित दोला दे योर देवल प्रेम-पान्न मेँ केन्दित हेता ह । 
दयक विपरीत न्त दा या महान्‌ च्यदिलियों षा गेम 
संक्नीरता छो द्यौढ कर उदारदो जातादै। एक आणी चे 
रू हकर वह श्याक्पणु समस्त अणोमात्र ॐ लिषएु फैत् 
उता है । परन्तु यादरहे कि विश्व-ग्रेम दधी उन्न अवस्था 
त ईं कदापि प्च नदी सक्ता, जदि उसने पदज्े किसी 
एक व्यक्ि का शक्ष्ण न जानादहो! व्यङ्कि-ग्रेम विश्व- 
परमके उवे शिखर शी पहली सीद दै, दो ब्यङ्कि 
जो शुल-छर में संश्रार से विसुख द्योकर श्पना एक नया 
संसार बना क्र रदने कौ कल्पना कश्तेये, जहा दरो खा 
ष्वेशनडा, जा अन्यल्लर्गो श्न षष ओ्रौर अविश्वास 
कीद्शिसेदेखा कप्तेये, बादमें वे इतने उदार भौर 
उक्नतदौ जिदं शि तमाम विश्व उनदोनोंकेम्रेमका 
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पात्र बन जातादै, उन दा साधारण प्राशिर्यो के भ्रेम- 
चोतर्मे एक वार इतनी बद श्रा जात्ती है छि समस्त 
संघार उससे ्राप्लावित हो जाता दै! तव क्या शत्र, क्या 
भिच्र; क्या पु क्या प्रज्ञी--तमाम चराचर जगत्‌ उनके 


ॐ 
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प्रेम सेतृप्तदहो उठ्नादहै। तमौतो एकेिद्राननेष्हा 
दे-““{0 10५*€ (11९ 19 ए ्18{6€ [ए {0 ५५६ 
21] अर्थात्‌ व्यञ्चि-प्रोम विस्तृत होकर अन्त मे विश्व- 
प्रम का स्वक्य धारणकरल्ञेता दै, 


ॐ < 


चरजासन 


-- = - 


[रे 


[ श्री वैजनाथसिंह “विनोदः ] 


अरज जीवन में सजनि तुम, 


घुल हृदे' चन्दन म 


यह्‌ 


प्राण की गति मं सजगता, 
हृदय में स्पन्दन मयी दो! 


नयन पथ में छबि सरस द्ये, 

हेः छके ये नयन जिसमे, 
स्मरण में चिन्तन मधुर तुम, 

आत्म-विस्मृति पुलक जिसमें ; 


व्योम सी विस्तीणं ह्यो तमः 

क्यों पुनः संकीणं हो तुम ? 
सखि सजन के निकट क्यों तुमः 

हो रही उलन मयी हो ! 


कोपती हो देख प्रेयसि, 

विश्व की गति श्ङ्खला का; 
भ # 
परेम-पंकज पर तुहिन सी, 

नियति की निमम कला को ! 


हृदय में कुद श्रेत धरो श्रियः 
नेह-रस-वश तप करा प्रिय ! 
मिलन ध्रुव निश्चय सनेही ! 
यों न तुम कन्दन मयी 


ठः 


हां ! 
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न ~ 


नमा-प्वेश शौर स्टुडियो के वातावरण 

सम्ब्रन्ध में कितने ही लेखकों ने क्रलमं 
चलाई ' । कोई इक विलङुलत विरुद है, कोई साधारणएतः 
श्नच्छा रौर कोई इससे भिन्न वतलातादहै पर व्हाँकी 
श्रसली हालत का पतातो उसमं रहने वार्लोदी से- लग 
सकता ह ¦ देखिये श्चित्रपटः मेँ श्रीमती प्रभा ने इस 
विषय पर अपनी प्या रायदौ दं । श्रीमती प्रभा एक 
इजतदार धराने की लड़की दं | श्रापश्री शमर शहीद 
्रद्धानन्द क खानदान श्रीर्‌ श्रीसरप्यक्ाम जी भूतपूव 
अजुन' सम्पादकके परिवार कीटं, 

“जो वहिनं सिनेमा डो यश श्रीर्‌ घन की अक्लय- 
ममित खान समफती दै, वे भूलती दै । मे उन्दं साव- 
धान छर देना अपना कत्तव्य सममती दू । उन्दं समम 
तेना चाहिये कि न तो भिनेमा-खन्बालक उनके लिये 
पलकरे' वि्धाये वैठे है, ओर न उनके प्रवेश पाते दी 
जनता उमका अभिषेक करने को टूट पडेगी } स्निमा के 
सेतर मे ओर जनता कर दिल्ल में स्थान पानेके लिये उन्दं 
वैशी दी क्ु्बीनियां करनी प्धगी, जेखी कि अन्य रो 
मे करनी पड़ती द । खफलता के शिखर प्र पर्ुचने के 
पूवं, श्प के बीदड जङ्गलो में से गुज्रना पडेगा । 
लक्त्य की आप्ति के लिये दरू तप करना होमा 
कुलीनता बहत दूर तक साथनदेगी। कीं वद्‌ रास्ते 
की स्कावट न बन जाय; इखलिरे उसके मिथ्या अदृङ्कार 
छो संयम में रखना पदेगा । छ्िताबी शित्त सदाय 


\॥ 


नदीं वनगो । सौन्दभ्यं क्या उरेगा, यदि साधना से उपे 
क्रिया-सम्पन्न न बनाया गया । निष्किय सौम्द्यं 
निक्म्मा ह्यो जायगा । इनके शतिरिक्त सी 
सैकढ व्यावदारिक छठिनादयाँ है, जो धिनेमा के चमक्ते 
हए शिद्धर पर पर्हुवने से पूवे भेलतनी पड़ेगी ।...*.* 
इन सर्वाको निभानेके लिये शअघ्ाधारण इच्छाशक्ति 
श्रीर्‌ श्चतुल कम॑एयता की आवश्यकता है । शअनुदद 
कुर्बानी करनी पदेगी ।...... निदि वातावरण रखने का 
दम मरने बाली कम्पनि्यौ द्धी सर॑र्या उ गलियों पर 
गिनी जा सकती दै । गृहस्थ स्त्रियों को देवत इन्दं 
कम्पनियों क साथ सहयोग देना चाहिये } मगर इनकी 
संख्या हौ कितनी है ? छितनी ओरतें इनमें स्थान पा 
सर्केगी ।... ...मै सिनेमा-परवेश.इच्छुक बहनों से निवेदन 
करती हू, छि वे परिस्थितियों को .षूब पहचानने के बाद 
दी, इसमे पदापण करने कौ चेश करं 1” 


यह श्रनुभव दै एक सभ्य मदिला का, जो बम्बई 
के द्टुड्यो में दाम करती है । येह एक उच्च 
घराने कौ स्त्री दै। अन्दोलनके समय क्रे का 
साथ देने पर जेल गयी } जेल से आने पर सिनेमा- 
संसारमें घूम रदी है, ओर अपने कटु अनुभवं को लोगो 
को बतलारदीदहै । इसपरभी लोगोंकोद्ोशन भवे 
तो किसको दोष? 

अमी वद समय नदीं भाया, जब कि भन्ते घराने ॐ 
पदे-लिखे दमी इषम भागते | गर्‌ वे ल्लोग रेषी 
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परिस्थिति मेंभाग्तेते दै, ठो इका परिणाम क्या 
दोगा, रह कटने कौ आवश्यकता हीं । प्रसिद्ध साहित्यिक 
उपन्यासख-घम्राट स्वगाय प्रमचन्द्‌ जी ने दसम भाग ज्ञिया, 
परवे स्फलनदो सङ! उन्दंत्ाचार्‌ इष द्योदना पड़ा : 
जव इस क्ते में त्रेमचन्द्‌ जी, सुटर्शन जौ, शादि च्छे 
सािघ्यिकं ने पदापण द्या, तो ट्च वातक्छाचिक् श्रौ 
वनारसीदाघ जी चतुर्वेदी ने क्वीन खीन्रसे छ्य कि 
दमारे सवशर कलाकार सिनेमा-नगत कौ शरोर युक रहे 
है) उन्दने खेदके साथ द्वी जवान मे कटा- यदं 
तो सरस्वती का मन्द्र छाढ़कर ऊुबेर के भन्द्रि ष्टी ओर 
जाना है । इमे उरदै व्हा द्य वाघरुमरडल उने 
उपयुक्त न दोगा । आखिरकार दद्ध हुषा, प्रेमचन्द्‌ जी 
को इसक्ते्रसे टना ही पडा, च्रौरसुद्शनजीकी जो 
गति “भाग्यच” को लेकर वद्गाल्ियों ने द्धी वह लोक्- 
विदित दै। एषी दालत में कैषे चपने भादू-बदनों 
इसमे भाग लेने कौ सलाह दे सकते दै ¦ हम इस विषय मे 
बहुत से उदाहरण ओर भी दे चकते दै । 

एक शिक्तित ओर अनुभवी पुरुष की राय पदििये - 
“बम्ब आने से पदल्ते मे समफता या, क्रिल्म स्टुडियो 
स्वगं के खदृश दोगा, जहो कला के पुजारी अपनी मदान 
साधना द्वारा सी वस्तु का निर्माण करते, जो 
मनीषी ओर भावुक जनता के मस्तिष्क ओर हृद्य को 
न्दोलित करने को ्नद्भुत ओर चमत्छारपृणं क्षमता 
रखती है। किन्ु केसे बतलादड्धं छि वह खमस कितनी 
भ्रमात्मक निकली जिख् साधन कं विदेश ने भाज 
निम्माखात्मक प्रचार का वरदत्तम खाधन वना रखा है, 
उसका उपयोग भारत मेंशिि लिये शओरौर्‌ किस दपमें 
हो रहा दै | यह देखकर देश, खमाज, धम श्रौर मनुप्यता 
के हितेषि्यो को परिताप हुए किना नदीं रहेगा । 

"यदि हम निभौक दोर्‌ रौर बिना किसी प्रकार 
की चापलूसी ओर लल्लो-चप्यो का ख्याल किये, करिल्म 
स्टुडियो के सम्बन्ध मे अपने विचार्‌ परगट करना चाः 
तो बेधडक कर सक्ते दहै, किये श्राधुनिर युग ॐ "शेतान 
के प्रखादेष्टं। रोषाविष्ट होकर या किसी एक कम्पनी 
अथवा व्यज्घिको लद्य बना कर यह बात नदींकदी 
जारी दै, शौर न कही जा री है केवल्ल आधार- 

१४ 


एन्य कल्पना के बल पर ही यद षर शैतान के 
खाद की हरेक वस्तु पर्याप्त खूप में मौनृष्‌ है ।... 


--श्रा ठाङ्खर राजवहाटुरसिह ( चित्रपट ) 
> 


बम्बर मे मन रोड, दाद्र पर श्रनेक सिनेमा म्प- 
निय मे ए वि जय-पिक्यस' च्य भी श्राफ्रिघ ह । उश्च 
कगीधन्र हं मि दनरी डा्गविज । उनसे श्री शम्भूरत्न 
दुवे ने मुलाश्नतन दी! द्वे जी ने उनसे सिनेमा व्यवसाय 
के कदं प्रशन च्रियि ¦ उन्दर यथोचिन उत्तर भौ भिला) 
लौटते मय आखिरी ब।र॒उन्दनि पू्का--“्टडियो फे 
भीतर्‌ एक गन्दा वातावरण ई--लेगों की पेषी धारणा 
दै । क्यः यह वात सच है? उन्दने जुरा दब जवान 
मेँ जबाक दिगा, यह वात ची अंश तक सच ड, 
परन्तु सवत्र नदी है ......* यद्‌ कदते-कते वे अपनी 
मोटर में वैठ ग्ये ¦! उागविज साव छी बातों में कितनी 
सत्यता का रंश] कोद अपने व्यवघायको शिखी 
कारणवश्च खराव तभी कट सकता दै, जबकि उ्रमे 
छराबी शपरस अंशौ! 

दलदीमें भरी व्रनविदहारीलाल पंडया ने इम्पी- 
रियक्ल क्षिस्स कम्पनी बम्बह के प्रिद खल अभिनेता मि° 
गुलाम मोदम्मद से मटकी; छद्‌ प्रश्नों े साथ-साथ 
उन्दने पृछा कि “स्युडियो का वातावरण कदा हे १ इश 
प्रशन को सुनकर वेस्ररा स्रोच में पड गये! फिर निराशा 
त्मकं शब्दां मे उत्तर दिया--्ुडियो ऋ वातावरण 
पवित्र नदी दं ¡ दम लोग श्रपनी मँ-बदिनों को निस्द्रीच 
मदी शाने दे सकत । डायरेक्टर, श्रभिनेता, आदि सभी 
कीदशिमें दोषदे।“पेडयाजीने फिर प्रश्न श्या 
व्पारिवारिक स्वर्यो का श्रना चाद्य किनं १" शापन 
कुष्ठ फ प कर उत्तर दिया-- भने तो श्रमी तलाश ६, 
किवे यहां ्राकर पवित्र नहीं रह सकतीं । उनकी कला 
विशुद्ध नहीं रह पाती । चे बलपूवक शपने धर्मं प्र उद्र 
भी नहीं सकतीं ¦ मुख्य ऋस्ण दै करि मव तक शधिकतर 
वेश्याए दी इस लाइन मं शारद) उन्दनि गामी 
अपना पशा नदी छोष्यदे) उस्ने ्रौरमोदोपैदा द्र 
गये) दूसरा कारण यद ह कि जत्र उन धर्‌ का 
लद्की इसमे प्रवेश करती दैः तो उदे श्रपना नाम फलान 
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ट प [ वष १६, खरु १, संख्या ५, ६ 


क १५. ११११, १०. १ १११० कक शशक सश कक शश क स था पण कक सकत कक स कता - कक सा 


के अतिरिक्त श्यीर ङ सूफता दी नही । रतः उ 
डायरेक्टर शरीर मालिक मदोदयों छी इच्छाुषार चलना 
पत्ता ई ।” श्रन्तिम वाक्य भापने श्रत्यन्त इदृतापूवक 
कटा । ( चोद, फरवरी १६३७ ) 

क्या एेसी स्थिति मेँ मौ इम धिनेमा-सखम्चालश्छों पर 
विश्वाख करते द ? एक आल्िरी उदाहरण श्र देकर 
हम इद विषय पर पारकं की राय मोगते ह । 

“दर्म भारतवपं के कुष्ठ प्रमुख अभिनेता से 
मिलने शरोर उनके जीवन का अत्यन्त निकट से श्ध्ययन 
करने का अव्र भिला दै ! इमे सन्देह नदी कि भिन- 
भिन्न कम्पनिर्यो के वातावरण के अनुदार, उनके अ्रभि- 
मेतां के जीवनम भी अन्तर पाया गया । लेचधिनि 
सुशिकिल से एकाध व्यङ्कि को दोडफर द्मे अच्छे कहे जाने 
वाले अभिनेतामे भी रेते दोष दिखाई दिये, जिखके 
कारण वास्तव में वड खमाज क अनुपयुक्त हो गये ह । 

.....“बम्बईे को एक प्रसिद्ध क्रिट्म कम्पनी के सुए्य 
अभिनेता घेदम मिलते दिनम जो उने वा्तलाप 
इभा, उमे उन्दोने अपने श्रादशं धिद्धन्तो का बडे 
प्रभाव्पूणं शद मे वणन छया । लेन शामको 
उन्दे ही बम्बईं के शेर वे आक्र इरिडयाः पर अपनी 
छबसुरत गाडी मे एक एलो इरिडयन युवती के साथ 
बेठे देखा । दमने उनका शरभिवादन वा ओर 
उन्होने भी हंसक हमारा स्वागत किया । तेव दते हुये 
हमारा परिचय उन्दनि उस युवती से कराया । इस परिचय 
मे उन्दनि स्प प्रयच्री ( 5१९2! {621६ ) शब्द्‌ छा 
भयोग किया 1... “* "यह्‌ केवल एक्‌ घटना है । लेकिन खुद 


एक एसे श्रभिनेता ने, जो सिनमा-जगत्‌ में वषो पदले रवेश्च 
पा चुके, ओर जिनके विषयमे हमारी बहुतष्ठी ऊँची 
धारणा दै, श्रपने सदयोगियों की लीलाश्रों का वणन वदत 
ही श्यष्ट रूपमे हमरे खामने रखा था) उनका कटना 
था कि अपने जीवनको उन्दने बहुत सालिक बना क्र 
रखादै। किसी व्यसन को पाञ्च फटकने न्दी दिया। 
बुरे लोगों के चम्पकं से अपने को बचाया । यदि उनके ऊपर 
कुद्ठ॒पैतृक कजं चुक्ाने की जिम्मेदारी न होती, तो 
अवसे बहुत पदल्े इस जीवन का परिप्याग कर चुके 
होते ।*” 

चित्रपट, जून १९३६ 


इस विपय में प्रमाण ची मिल चुके दै । ब स्यादा 
प्रमाण देना भ्रनावश्यकस्राहै। लोग ख्लोचते दै, सिनेमा 
लाइन वहुत अच्छी है, कारी वेतन मिलता दै, अभिनेता 
मौज से रहते दै, पर वे इने भीतरी जीवन से पूतः 
अनभिज्ञ दं उन लोगो कादिनि कैसे कष्ट, चौर पाप 
से बीतता है, यह तो अभिनेता दी जानते द । 


देशके उन होनहार श्रीर्‌ भावौ युवर्कोसे हमारा 
विशेषसूप से श्रनुरोध दै किवे इसत्ते्रमे श्रनेकी 
तनतकचेष्ा न करे जव तकि यद्घंका वातावरण 
शुध नहो जाय) स्मय एक सखा नहीं रहता । हमेशा 
परिवतन होता दी रहता ई । इसलिये जब धिनेमा हेच 
का सुधार हो जायगा, तभी वां भक्ते लोगो का प्रवेश 
समुचित कदा जा सकेगा । 


-सरयुप्रसाद प्रम 


मघ 


न> 





शन्कर - 
स द्गीत-प्रवीस्‌ 


तीनतल 

इस राग मं म नी वनित है ¦ वाकी के सव शुद्ध स्वर ¦ 
वादी - ग॑धारः संवादी-पैवत । जाति-गोडव, समय-- रात का प्रथम प्रदर 
अरोहाधरोहं 


स्वरकार- <~ 
री० एम० डी° श्रापटं । भूपाला | 


श्री सूरदास 


। । 
सारीगपयधसा।!साथधपगरीसा) 
पकड 
गरी,साधं,पधंसा) 


गीत 
नाथ अनाथन की सुध लीने । 
गोपी ग्वाल गाइ गोसुत सब, दीन मलीन दिनि दिन छीजे ॥ 
नैन सजल धारा बादी रति, वूडत व्रज किन कर गदि लीजे । 
इतनी विनती सुनहु हमारी, बारक हू पतिया लिखि दीजे ॥ 
चरन कमल द्रसन नव नौका, करुना सिन्धु जगत जस ली । 
सूरदास प्रु आस मिलन की, एक बार त्रावन त्र कीजे ॥ 


स्थायी 
। 
धसा ध षग रो सा रोष म म रोग प गप धं 
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थाषिरदे जर्ग) कर््‌ { ' 

समाता हे दुरे वक्त मे बन्दे षो खुदा याद 
जो रज्ञ उठाए ह वह भृते नदीं जाते 

ग्रम दिल से धिवा याद है, दिल तुमसे चिका याद 
बन्दे से है क्यो षुरसिशेऽ धमाल इलादयी 

इनसान को रहती है कदी अपनी खता याद्‌ 
रदता है इबादत में दमे मौत खा खटका 

हम यादे खुदा करते, करर ले न खुदा यादं 
वह सुनते दै छव दिल से मेर राम कहानी 

फएरमाति दै इ रीर भी हे इस > सिवा याद 


-- दागः देदसवी 


> ५ भः 


चैन भाता नहीं दम भर किरी पहलू सुषम 
इतनी तकलीफ़ ए ददं नदेत्‌ू सुफको 
देख सकते नदी प्यास, मेरे शसू सुक 
रोज दे जाते दै पानी कद चिल्लू सुखे 
हर पह बुलबुज्ल कभी सयाद दो याया जो तरख 
पूलोँ मे छोड दिया तोड़ के बाच सुफको 
मे जहाँ वैटकेरोता दह हंसी दोती दै 
हर जगह करते दँ रुखवा मेरे ओंसू सुभश्षो 
रूह होती है जो सुलश्चत तो यह कहता है बदन 
इसी दिन के लिये लाई थी यद्यं त्‌. सुफ्चे 


न 1 


१ दर्‌ घड़ी जवान ६२, २य््दाय देश्वर, ३-- 
पू्गच, ४--्रच्छे बुरे काम । 


1 ५ [> पि 


[ सग्रहा कविवरं “वि 


{स्पिल' उलाहव्दा | 
दम्‌ तवका" प्‌ फिर कर्ता द्र गुल्यः भे 
क्िक्कीगुतमे करभौ एतैर वर मुश्क 
-"अमौरः' क्तखनर्दः 
् 4 ४“ 
किसी महष मे तुम "अक्वर' चगर चमरके ते स्या दमक 
खनद जव दै कि उभरे जिक्र दक्र नामे युद्ध चमक 
यद जुगनू भी नईं ही रोशनी ये भिलते-जुसंते दँ 
शेरा दी रद्य जङ्गल में गो यह जा-बजा चमे 


भैः % ५. 


यह दुनिया रञो-रादतं का ग्रलत श्नन्दाज कर्ती दै 
खुदा ही खवर वा््िष्ठ दकि किस पर क्या गुज्रती है 
जो हे अहते वश्ीरत* श्श्ृषर शख बन्द रखते 
नजर च्रच्छे दि्लोको नी कमी बदनाम करती दै 


४६ ८११० शी 


दो अमर दिम्मते शद्धी * दिके आगाह के खाय 
गर्‌ मुमकिन है सुदव्वत न द्यं अल्लाह फे छाथ 
वे व्ीरत् पे हिदयतमे दिय कुह्न अर्‌ 
दै यद्‌ श्वपच करि श्रद्धे न खुली रंद के छाथ 
----"सक्छबर' इलाहाबाद 


मह मै 3 


== ~~~ 
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५ ~~ ाशा, ६---वाग, ५-ओंखो बाच, <--जो 
पुव हुए लोग दै, --बगेर शँ वाले 


॥ 9 कि ५ [. ् 
६१० _ य त्् [ वषं १९, खर्ड १, सस्या-५, 8 
न नि 


्ममादा द्र मरने वे बतङ्१° श्राएदै जँ मे 

र मौतद्दी वेदतर दमे इख ददं निदं से 
खुलता नदी कुद दाच्च तिलिघ्माते जहो ११ का 

यद लोग किधर जते द, थाएद कटो से 
दोरोजमभीर्यो सृरते गल रेखकेन काटे 

रोते दी चले इम चमनिश्ताने जर्ह१२ सरे 
कुद दूर्‌ नदीं सुलके दम 43 पेश नजर दै 

द्म भरमें पर्हुच जएन उ्ठेजो यँ से 

६: ग 1 

जुस्त्‌१४ जिस हो उस शै का पता भिलता 

दे म्ल सच यद किददतो खुदा मिलता है 
तक्गीये रिजक्र १" दी मादक दै शिख्यत ए दिल 

दे जो ङु श्चपने मुक्रदूर१६ का ल्िखा मिलता 
दै तलाश उस्कछीजोए दिल, तो फ़रवरी में देख 

सूरतों मे इन्दं लोगों क खुदा मिलता दै 
शेख कवे ष्ठो चला द तो विरहमन सषु दैर+° 

देखना तो दै किसे उघका पता मिलता है 

अक्बरः दानायुरी 


४ ६. मै 
+ 


एक वार्‌ दमो जलवपए मानी दिखादेत्‌। । 
फिर क्या मजल दम जेो तेरी शारञ्‌ करे । 
तारीक्पु युनादमंदे दम सदा दुरे) 
बहके हुए क्रदम से तेरी लंस्तुजू करे ॥ 
-- सुनीवर' लखनवौ 
1 ; ४. 


गुलो का प्यार न कर सुभको द्रं इने वाके । 
कि मेरे हुस्न का जलवा दर एक सारमेंदै॥ 
र > , कै 


इताश्रत^ = ्रादमी ऋ ्रादमी करने पे राजी हो । 
यद्‌ तेरा फेखला ए कादिरो १ ६कौतो मकौ क्या था ॥ 


[1 [1 अ 
न भ भ ण भ 
च~ ~ ~~ भ 


१० तङ्ग अना, ११- संघार की लीला, १२--- 
संघार-बारिका, १३-- परलोक, १४-- तलाश, १५-- 
रोजी कम मिलती है, १६ तक्रदीर, १७ - मन्दिर \ 
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टम इतने काक्रिजे पर श्रा गए दै अददेमाजी२° से। 
ल्नबर यदह भी नही अजदादर्१ का नामो निशंक्याथा॥ 
--“रव' उज्नावी 
क , 2. ; 
जिनको पैयामे सितम खाली अजल का नाम ह 
उनघे पृदधे कोई इख दुनिया मेँ क्या श्राराम है 
सुबह को शवनम क मोती बाग्र मेँ चोरी गए 
पूल किरनों से यद कहते ह दुम्दारा काम दै 
हो गया ह सारौ दुनिया के गुनाह मे शरीक 
जव से भने यद सुना है उसकी रदमत आम दै 
देखना हे हुस्न ॐ जलवे तो बुतखने में ्रा 
तेरे कवे में तो बसन वायज्‌ खुदा का नामदै 
--श्वकबस्त' लखनवी 
: र गह 


^ ह्म फ्रक्रीरों से खप्ा दके कोई क्या्तेगा 


एक धर्‌ बन्द हुबा दूसरा धर देख लिय) 
-- "ज्म" बरेलवी 
क 
तेरे फूले-फले गुलशन की दम भर सैर करता ह 
कहा एे बाग्रबो किने गुलो के कान भरता दहं 
गलत सममा है तो पे शेख में मरने से डरता 
कोई मरता & जीने पर, तो मे मरनेपे मरता 
--“बदर' आरवी 
मः ; नैः 


ग ह 


बेखुदी मेँ कह रहा हूं दोश गर्‌ श्रा जायगा ~ 

देखने का जो तमाशा दै वह देखा जायगा 
हञरते “बिस्मिल तद्प कर जान देते दँ बहुत 

यह्‌ समो बे ददं क्रातिल सेन देखा जायगा 

गे6 गेह  . 

इमो दुनिया ॐ भमेलों छा क॒ एहसाख नदीं ,./ 

एक केने मे थग सवसे जुदा वैदे 

--'विस्मिल' इलादाबादी 


म भाता म नन 


१८-- नौकरी, १६-- ईश्वर, २०-- भूत, २१ -बुलुरगो । 
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टृन्दौर के महाराजा की घोषणा 
महाराजा इन्दौरने घोपा जारी दीद कि राञ्य 
छे सभी मदिर हरिजनो ॐ लिए दर्शनाथं खोल दिये 
जावे | इरिजन बिना किसी रुकावट के समौ कृशो, साव - 
जनिक स्थान, जलपान-गृो व ख्वारीं गादियोः का उप- 
भोग कर सकेगे । जहाँ सवरणं लोग मकान बना सक्ते 
वटौ हरिजन आ सक्ान वना सकेगे ! धोषणा-पच्च में यद्‌ 
मी कदा गया है कि महाराजा होकर यद अनुभव करते 
है किडिन्दू जाति के एक विशाल अङ्गो धमे की दुहाई 
देकर नदी खताया ज सक्ता ओर नैतिक एव मानव 
सिद्धातो के आधार पर सी उन्दं नदीं उताया जा सकता ¦ 
५.1 1 1 
कायस्थ पंचायत ते विधवा-विवाह्‌ स्वीकार किया 


जयपुर का समाचार दै कि सखयस्थ जाति छौ एक 
खभा हई, जिसमे ३०० से अपि परतिष्टित महानुभावो 
तथा नवयुवश्नो ने सम्मिलित होकर पयाप्त वाद-विवाद के 
पधात्‌ बहुसम्मत से जाति मेँ विधवा-विवाह कराना स्वीछरत 
किया ¦! देवल दो सज्जन विशुद्ध शरीर २४ तस्थ ये । 

न& र ५ - 
गले मेदुर मारली 

बनारस के छोतवाली दतल्फे मे मशिराम शमो 
नामक एक व्ाह्यण नमे अपने गते मेँ ह्री मार ली। 
कदा जाता है क्रि उक्त ब्राह्मण एक ्ादमी के यां 
नौकरी करके किसी तरह अपना दिन व्यतीत करता था । 
उसे चार लङकि है जिनमे एक द्री की दालदहीमें 
शादी होने वाली दहै) कडा जाता दै कि वह इसी शादी के 
खच ॐ सोच-फिक में बड़ा चिन्तित था ¦ इषी चिन्ता से 
छुटकारा पाने के लिए उसने अपने गजे मेँ दुर मार लौ । 


एक लाख किसानों का प्रदशन 

१ मार्च को युङ्कमान्तीय श्रयेम्बली भवन के खामने 
प्रान्त के क्ररीब १ लाख किसानों ने प्रदशंन दिया, 
जुलृख क्ररीव उद मील लम्बाथा ! क्िार्नो ने सरकार 
के सामने शरपनी मगिं पेश क्रनेके रहिये यद प्रदशन 
क्या) उनी भमुख मांगों में स ङ्चयेदह्‌--गान 
शरीरे श्राबपाशी धटाई्‌ जावे, किसानो खो मौद्घ्ली इक्र 
भिन्ते, सच्छन बनाने ओर बार लगाने का अधिष्मर हो, 
बेगार, नजराना तथा दरी लेने वालो छ वना दी जवे । 
प्रधान मन्त्री ने छिष्ार्नो के सामने भाषण देते हुए उन्दं 
्ाश्वासन दिया कि दम लोर्गोने किसार्नो च्छी तकलीफ 
को दूर्‌ करने केलिए दी मन्तरिपदं स्वीकार कियाद) 
श्मागे आपने च्िनों को चैयं बंधाते हुए काकि 
खरकार िस्नानों की तकलीफ़ छो शीघ्र दूर्‌ करने के 
लिए नून बना रदी दै । 


४; न मै 


पोंववे' जाजं का नौकर सडक पर भूखों मर रदा दै 

लखनऊ का समाचार दै कि ८० बरख वृदे 
कष्लन खा रजाकी ने २६ साल पदल्े, जब स्वर्मीय 
सम्राट पाच जास भारत श्राये थे, उनकी नौकरी बजायी 
थी, पर १० बरस से बेकार रहने के कारण आज वद 
लखनऊ छी सडको पर मूख मर रदा दै । उसने भ्रपना 
सब कुष्ठं बेच दिया दै, पर्‌ अपने पुराने मालिक का कोटो 
शरोर सर्टिक्षिशेट बेचने से इनकार करता दै ! उखे पाञ्च 
ञ्मौर भी फ़ोये द, जिनमे से एक एसे अफएषर श्च दे 
जिने लिखा टै कि मेरी जान श्रफगान युद्ध में कल्लनख 
खिदमतगार ने बचायी थी । 


६१ 


९) 
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रिक्नित युवती का पति पर मामला 

जेमोर दै ए फ्रस्ट ज्ञा मजिस्टेट श्री एष० 
पी बनज की अदालत मेंएक वडा मनोरज्ञक 
मामलावेश दे । एक शिन्नित मुध्लिम मदकल श्रीमती 
श्रमना चातून, म्युनिसिप्ल कमिश्नर ने श्रदाल्त .मे 
एक दरस्वास्त जाच्ठा प्ज्दारी दी दफा १०७ के 
दनुर ये ऋदै, जिष्ठमे उन्द्यैने प्राथनादीदै कि 
उनके पति श्री छष्ुलल लाम, बी० एल० जेरोर 
म्युनिष्िप्लिरी क वाइम चेयरमेन रो निरिचत काल तक 
शान्ति म्न करने दके लिए मुचल्के दाखिल कराए 
जाय च्रौर उष्टं य्‌ श्रादेश र दिया जायकिवे श्रपनी 
पलनीष्छातद्वन क्रं) श्रीमती अमौना खातूनने श्रपनी 
द्रख्वास्तमेव्दादैकि१ नवम्बर को मौलवी अब्दुल 
सलाम ने सुरे तलाक्त दे दिया । शादी के चमय, 
२,००० सृ० दी महर वधी गई थी} मैने जव उनसे 
महर के स्पए मागे तो उन्दने मेरा मकान छोड दिया) 
यह्‌ मकान मने पने पिताक सुषए से दनवाया था। 
मेरा मकान छोड कर मौलवी अन्दुल सलाम अपने 
पिता के मकानर्मे जाकर रहने लगे श्रौर तवसे अक्सर 
रात को मेरे मङन में मौलवी श्रब्दुह्त खलाम तथा 
उनके साथ के लोग दतत रफेका करते द| 


४; ग नैह 


मरामाफोन द्वारा कुरान की चायते 

कुरान छ आ्रायतें मरामोफोन द्वारा सुनाना मुषलमानों 
के धार्मिक म्व को आघात तो नहीं परहुचाता, यह 
विचित्र श्चोर मनोरज्ञक प्रशन वङ्गाल-अरसेम्ब्रली रे उगया 
गयाथा। सर्‌ नजीसुहीन ने जवाब मेंक्दा छिकुक्ठ 
सुखलमानोँ को इस पर॒ श्ापत्ति ३, लेकिन खाधारणतः 
सुखलतमानों को इख्पर कोई श्चापत्ति नहीं है रीर यद 
शरियत्‌ के बरलिल्फ़ भी नदींद। 


८ मं 
क 


[ वषं १६, स्वरुड १, संख्या ५, द 


भू पू> सव-जज को धोखादेही मे सजा 

लाद्रौर से न्ञानश्िहु नामन ए मू° परू° खबजज तथा 
एडवोद्र को श्रतिरिक्क जला मजिष्टरेट ने धोखादेदी 
के छपरा तीन माहक्रेरं श्नौर २००) जुरमानेकी 
सघ्ज़ादी। 

द्स्तगासे के श्रनुखार, ज्ञानधिहद ने एक व्यङ्किको 
सिखाया कि तुम मेरे भृत मकान-मालिर रोशनलाल्त वन 
जायो, ताकि मकानद्ा वयनामा रपे नामक्रा 
खद । परन्तु अभियुक्क कौ चाल चल नदीं सकी, मेद 
खुल गयाः ओर उरे सजा दा गईं । श्रपील की गर है । 

६4 गै नै 
भीषण दुघेटना 

ओधपुरमे३ साचंदीरातको श्रातिशबाजी श्रौर 
बारूद के कारखनेमें जोरदष्या धड़ाष्ा हुश्रा । पत्थर तथा 
जलती हुईं लाल लोहे की कीले दूर-दूर तक फेशी गयीं। 
आग लगी, जिसये २५ फोपड्ियां साक हो गयीं । पास 
को पुलिस चो की दीवार भिर गयी। ६ धरटेके 
कठिन पररिश्रमके वाद्‌ रग बुफायी जाद्रष्ी। सौ से 
अधिक आदमी घायल हुए, जिनमे ३ की हालत खतर- 
नाक दै ¦ टेलीप्तेन रौर बिजली केतार ष्ट ग्ये। 

ॐ मः मै 
धोखा देने पर सजा 

कानपुर के धटी मजिष्टरेट ने ग्लाडदेल नामक एक 
आदमी को धोखा देने के अभियोग में६ महनेक्डी 
सदष्ी सजा दी । उसने कईं बड़े व्यक्कियो के प।स जाकर 

दा थाम शिकागो के ्रारं स्ट्डियोका एजद 

र इस तरह फरोग इनलायं करने के रार ज्ञेकर 
२५) -- २०) पेशगी लिये । अभियुक्ञ ने पन्ते शदज्- 
पुरर ्रगरे में भी लोगोंको धोखा दियाथा | 
अभियुक्त ने कहा कि धरेल्‌ तश्लीों के कारण मैने 
एष छया | | 


(क 





[ सम्पद्कीय | 


नवीन राप्टूपति का उभिभापशण 


पि त मा अ७अ नन्वा 1 1 


रिपुरा क्रे क यध्य्त पद्‌ मे सुप्रसिद्ध स्वेतत्रता- 
उपास वीर्‌ सुभापचन्द्र बोक्चनें जो असिमाप्रण 

दिया है, वह हमारी मदृशं राष्टय सम्यार््नो पर 
एक नया प्रखश डालता है । सुभाष बादू बहुत वर्पो से 
विदेर्शे में निवास कररदे थे, विभिन्न रटे सूत्र 
धारो से परिचित होने भ्रौर पणं रूप से विचार-विनिमय 
करने का अवसर भी उनो भिलादै। इप्रलियि वे देश 
की समस्या के साथी संघार की राजनीति ची 
गतिविधि से मी भली-्मोति परिचित दं चौर उन्दने इन 
दोर्नो बातों का सामज्ञप्य करके दी मारतवाचियां के लिये 
भावी कायकम का निकूपणु च्या दै! उन्दने सवसे 
पहले धिटिश साप्राज्यवाद्‌ को यह चेतावनी दीदैकि 
अव वह उस स्थान प्र परह चश्च दै, जहाँ से एशाएक 
चक्र परिवर्तन दोकर उची शायापलट या विनाशद्ो 
सकता दहै! इन दोनों मेँसे कौन खी घटना त्य खिद 
दोगी, इसा आधार श्रयिक्छंश्चमें त्रिरेन की आन्तरिक 
स्थिति परद्ी द । श्रभी तक वां पूजीपतियों दही 
प्राधान्य है श्रौर अपने स्वाथ की चिद्धिके ज्तियेवे प्रायः 
मेद नीतिसेकाम लेते! यह नीति आरम्भ में लाभ- 
ज [क्‌ जान पड़ती है, पर अन्त में उरे जात मे स्वयम्‌ 
स] फञना पदता ठै भ्रौर उसके द्वारा भ्रायः उसका उपयोग 

करने वाले का ही अन्त दो जातादहे। 

इसफे पश्चात्‌ राष्टूपतिने भारतीय एकता के प्रशन 

पर गम्भीर सूप से विचार क्रिया दै ओर यह स्पष्ट 
बतलाया दै चिदमारा उद्धार तश्र तक नरह दो सकता जब 
तश हम सब्रमेद-मावोंको मि कर एक नीं हो जाते 


= 


हमक लिये सं्नेप मे श्रापने श्रपने विचार श्न श्व् मं 
प्रष्ट ्धयि हं :- 

"मरे मन मे ङक भी सन्दे नहीदं कि मारन 
दरिद्रता, निरक्षरता श्रौर वौमारिर्यो की जई उखादृनेष्धी 
तथा वैज्ञानिक उग्पन्ने रीर वितरण की दमारी प्रधान 
राष्ट्रीय समस्याएं केवत्त चमाजदाद कै युसार दी 
टीच-टीक दलण्ी जअ सकेगी | टमा माकी गल्टय 
सरदार छा पहला छाम, रणप्टरनिर्माग्फ की विस्तृत योजगा 
तैयार छरने के लिये एक कमा शन नियुक्त रना दोगा | 
द्र योजना के दो भाम दमि - पछ ताःद्लिक शौर 
दूषरा दीर्घं कालव्यापी । योजना दा प्रधम भाग त्ैयार 
क्रते स्मयतोन उद्यो को नामने रखना दोग-- 
(१) देशक श्रामरक्ञाके चयि तैार करना, (२) 
भारतको एकता सूत्र मेँ धना, श्रौर (३) प्रान्तीय 
श्रौर सारतिक स्वतन्त्रता के पनपरे ख शअरवश्रर देना 
दूसरे श्रौर तीसरे दो उदर्य परस्पर विरोधी मालूम 
दोगे, पर वास्तवमे बात रे्ी नींद! एक जाततिकी 
६सियत चे जो कुछ राजनैतिक योरयता श्रौर प्रतिमा हम- 
मेदो, उनका उपयोग दम इन दोन उद्देश्यों की पूर्ति 
करनेमें करगे । इमे देशो एकता के सूत्र में बधना 
होगा, ताकि दम विदेश्री आक्रमण से भारतक्छी रकल 
कर्‌ सद । सुद्‌ देन्द्रीय खरकार री स्रदायतासेदेशय्ने 
एेम्यसूदमे वध कर दमे खव शलयस्तट्यक सम्प्रदायो 
को ओर प्रान्तोंखो सांस्कृतिक स्वाधीनता ओौर शन- 
प्रबन्ध मे बहुत कु्ं॑स्वतन्त्रता देकर निर्भय कर देना 
होगा । विदेशी शासन ने इमे इतना भिरा शौर 
ध्मसङ्गतिति शू दिया है छि इसमे इयते दी अपनी 
जातिको ए रखनेके लिये ह्मे दिशेष चेश करनी 


६.8 

सुभायवावू ने इए एकता का निष्प करते हए रष्ट्र- 
भायः शौर रष्टय ल्िपिके स॒म्बन्धमं जो विचार भ्रच्ट 
श्व्यिष्रुवे विभेप स्थरे दिचारणीय चौर याचने वाने द) 
उनद् क्म्य हमने हिन्दा-साहिन्य-जगत मं ऊं वचनी 


क 
॥॥ 


षै # 
नअर्‌ सी द लयः ह श्र दम्य इ, शमाय चकत्तक्रर 
टन्‌का श्रना दत्र स्र विरथ स्यि जाय) इ 
सम्दन्थये शभिः छा रिम्न सखिन्‌ य॑श्च उस्त्ख- 


नीय टं :- 

"रष्टय ग्द्ना के वरर कै लिषु दमं अपनः 
रष्टय श्रौर देशव्यापी एकलिदिक्ौ उदति करनी 
दमी ¦ प्राथ द्री वाद्‌ जहाज, टेचीफन २डय्‌ा फिल्म 
दूरदशक-यन्व ( ठेद्परिजन } आदि आधुनिक व॑ज्ञानिक 
यन्त्रौकी सरायताने भरत कै भिन्-भिच्च भागो को ए 
दूरे के समीप लारा र एक पमान शिष्ट -नीति 
द्वारा सस्त देशादि छ बीच एक जातीय भाव पैदा 
करना दोगा ¦ रष्टरमषपा क विपरय य जह तक्‌ सीच षका 
ह, सुमे यह मालृम टो दैकिदिन्दी चौर उदूंद्ा 
मेद बनावरी दै: सव्ये प्राह्ननिक रघ्टरू-मापा तो वही 
होगी, जिनमे इन दोनो मापार्योक्ा, जो देके उधि- 
कंश मागमे वोलचालके काम्ये दायी जाती दे, 


खभ्मिध्रण दे श्रौरदेश द्धी यड एक मापा गगरी या उदू 


क्सिीभी लिपि लिखीजा सकती दै। मे बचुवी 
जानता द्र किमारतमेंरेषै सौल्लेम है,जो इसमें से 
एकल्िपिषखोभिटा कर दूसरी के अ्रचक्लन का जबदस्त 
पत्त सेते) पर हमारी नौति चिम मी्तिपि को 
मिटनिद्यीन दोनी चादिए। इरे एणं स्वाधीनता देनी 
चाद्ये; जो चाहे जि लिपिं लिखि) स्राथदही साथ 
मेरातो यह सतदहंक्ि इद समस्या ऋ श्रन्तिमि ओौर 
खवोत्तम खमाधान पश्च ज्तिपि ङे प्रचलन से होगा, जो 
हमे संसार के अन्यान्य दत्तो के स्राध-छाथ चक्तने के योग्य 
वना दे! शायद मेरे ङ्ध देश-माई लैखिन-ज्लिपि ढे 
प्रचलन कौ बात सुनकर ब्राहि-वाहि पुश्ठारने लगेगे, पर 
मे उनते थिवेदन करणा क्रि वे इस प्रश्न पर्‌ वैन्ञानिक्‌ 
शरीर एेतिदाधिक दशिसे विचारष्टरे। यदि हम रेषा 
करेभे तोदरमे फौरन मालूग्टयो जायगा छिच्िसीमभी 
लिपि के भीतर पवित्रता चीरधमं नदी चिगदै। हम 
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स्व लानत करि नामरौ लिपि विक्स के नाना्पोमें 
परिवतित हति-दोते वतमान क्षमे पर्ची दै। इसके 
तिरक मारत क आधिक वड़े प्रदेया मं <म्‌ 
लधिर्यो ह्‌ ओर उदू क्तिपिदे, जिगर दू बःच्लवान ल्लोम 
हुकयतसे कम्र बरे लन्तेहे तशा प्लव रैर खन्धे 
ता दिन्दू-सुमलमान दोर्नोद्यो इसका ब्रयोम करतें । 
लिपिर्यो क्छ इश विभिन्नताच्छे ध्यानर्मे रखकर हमें 
सारे भारत द्री एक्‌ खामान्य लिपि चुनने के प्रश्न परर पूण 
वरज्ञनिक्‌ दफ़ुवते जिष्प्ल होकर तथा सबं प्रकार का 
दुराश्रद छोडकर विचार करना चाहिये ) मँ यद -स्वीकार 
छ्रताद्रकि कभी मै यह ससफता था करि विदेशी लिपि 
से पनाना राष्टूौयता के विरुद्ध दै, किन्तु जब १६३४ 
ई०्मेंमेंय्कीं गयातो इख विषयमे मेरे विचार बदल 
ग्ये। यह बात मे भलीभांति ममतां कि हमारे 
देश मेँ अविलम्ब सेटिन ज्िपि का प्रचार करना एक तूफान 
खड ष्र्‌ देना, फिर मी मेँ श्रपने देशवासियों से नम्र 
निवेदन कक गा कि ञन्तमें इस प्रश्न का बुद्धिमत्तापूरं 
खमाधन क्या होगा 

वास्तव में सुभाष बावरू का उपयुक्त मत तूफ़ान खडा 
छरने वालादी है ्रगर किसी श्रकल्पित घटना द्वारा 
समस्त संसार की दायाप्लट हीन ददो जाय, तो यद 
कृटना शायद शष्षत्य नदहोगा कि समस्त संसार के एक 
सूत्रम वेधने का विचार निकट भविष्य मतो एकस्प्र 
हीदै। वैमेभी संखार के विभिन्न भागों रौर जातियों के 
नर-नारियों मे वेष-मूषा, आआचार-विचार श्रौर माषा तथा 
सरादित्य खम्बन्धी भिन्नता रहना प्राृतिक है । पेषी दशा में 
कोई रेखा प्रस्ताव जिसका गहरा प्रभाव हमारी भाषा भौर 
सत्य पर ही न्दी वरन्‌ हमारी समस्त संस्कृति पर 
पडता दै, सहज में स्वीकार नदीं श्िया जा सकता । 

सुभाप बाद ने अपने अभिभाषण के शन्तिम भाग 

म भारत श्रीर्‌ प्र-रप्ट्‌ नीतिः के सम्बन्ध मेंजो बाते 
कदी द वे वास्तव मे बहुत मदत्वपूणं दै भौर जेघा दम 
श्मारम्भ में वतला चु दै, इस सम्बन्ध मे भ्ापका 
कथन विशेष ङ्प से अविषृारपूण दै अपने कन :- 

भिं ईस विषयको बहुत महत्व देता ह, क्योकि 
मेरा विशवाष है कि अने वज्ञे वर्धो में अन्तरीष्टरीय 


९ # ~) 
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घटनाः मारतीय स्वर्त्रता की लढाई में खदायता 
करेगी „ द्मे इख खमय विश्व खी राजनैतिक परिस्थिति का 
ठीक-टीक महत समना चाहिये रौर यद भी जानना 
चा्धिये कि दम उख परिस्थितिसे कैमे लाभ उस सख्कते 
द । उदाहरण के चिये दमारे सामने मिश्च छा सवक । 
मिश्रने बिना एक गोली चलाय मरे त्रिेन के साथ 
मित्रता संधि की, क्योकि उसने भली भति सखम्‌ 
लिया था कि मूमध्य सागर मे अङ्गज श्रौर इटालियनों 
के नौच जो तनातनी चल रदी दै, उससे किस प्रकार 
फ्रायदा उठाया जा सकता हे 1 


इसके पश्चात्‌ राष्ट्रपति ने विदेश मेँ प्रचार-का्यं 
कछामागे रौर लाम भी सुफायेदे जो निस्घन्देह हमारे 
लिये बहुत उपयोगी द । इन वार्तो पर विचार करने से 
इषर्मे संदेह नदी कि हमारे नये राष्टूपति का यह भाषण 
व्यावदारिकता से पूणं है शौर उको विचासपूर्वक मनन 
करने से म बहुत ङ लाम उठ सक्ते दै । 


चै क , 


महिलाएं प्मौर ग्राम-सुधाू 


४ 


ह्‌ लही मेँ प्रयाग मदिला-विदयापीठ के वार्षिको 

त्सव के समय प्रयाग में धुक्त ब्रन्तीय महिला 
माम-सुधार कान्फरेन्स' का अधिवेशन हया था} उसका 
उदघाटन करते हुए परिडत श्रीङृष्णदत्त जी पाल्लीवाल 
ने जो सारगित भाषण दिया वह सभी शिक्तिता ओर 
देश-दितैषी मदिला्भो के मनन करने येभ्य है पाली- 
वाल जी वतमान काङ्गरेखी सरकार कौ तरप से प्राम- 
सुधार के प्रधान अधिकारी नियुक् ्यि गये थे ओर 
उन्होने जो बातें बतलाई दै, वे व्यावहारिक इष्टि से समयो- 
चितं दँ । श्रापने कदा :- 


“मनुष्यं महिलाश्मों के सहयोग के बिना उन्नति नदी 
करके टै! आज जबकि राष्ट्‌-निभण के अनेक 
शमान्दोलन चल रहे है, मदिलाश्चों के लियि काय्॑तेत्र 
साली पड दै! जब से काङ्गरेख सरकार ने प्राम-युधार 
शु किया दै, मदिला्ो से भी काफ्ती राशां कौ ह, 





क्योकि ग्रामो छी उन्नति बिना स्त्री जाति की सरहदायता 
छे दो नदीं क्ती ¡ गत तीन महीनों से युक्त-प्रान्त षी 
सरकार ने ग्रामीण स्यो की उन्नति के लिये विश्चेप 
ध्यान दि्रा है । भविष्य में बहुत जल्दी ही खरकार गोव 
गोवर्मे माताश्रोंकी दशा सुधारनेषेलिये मदिलार््ो के 
कुछ जर्यो को शिक्ञा देने दा विचार क्र रदी हे 

महिलाएं गवो में सरलता से देश छा काम कर 
सकती द । इमे सन्देह नदीं कि वदद उन्दं कुच तक- 
लीफे भी दांगी । वे प्राहमरी पाठशालां मे शिक्तिग 
छा कार्य भली माति कर शकेगी, परन्तु गवो में तो उन्द 
शदरी जीवन की चदल-पदल शायद्‌ न भिक्ते। दृखरी 
वात यदह भीदै कि प्रामीण स्त्र्या शर की श्परिचित 
नारिर्यो के साथ काम करनेमें कुच सद्रोच भी करंगी, 
क्न्तुइन दिक्कत छो दूर नेका उपायमी है, वद 
यदह छि ग्रामौ मे काम करने वाक्ते सङ्गटन-क्ता्ो की 
स्त्रयो को ही वहं क कायं सौपा जाय, परन्तु यद बहुत 
च्छा तरीक्ता नदी दै, कोई कारण नदीं कि आदमिरयों 
के घमान स्तर्या भी स्वतन्त्र रीति से प्रमां मे काम 
करने के लयेन मेजी जायं । यृरोपमें ते स्त्रियो ने 
मदायुद्ध में दुश्मनों से मोचं तकं लिया, तब भारतीय 
मददिलाश्चों ॐ लिये यह कायं कोर कठिन न्दी । यह्‌ इम 
लोगो के लिये बद ल्वा की वात है प्राम-खुधार कार्य 
तो तभी सम्भवद्यो सकता दै, जबकि देश की स्त्रियां 
खादी ओर निडर बने । 


युक्गप्रान्त मेँ १ १०,००० प्राम च्से हुये दै ! इन प्रामों 
की उन्नति केलिए ख्मसे क्म २५ करोड स्पयोंद्धी 
जरूरत दे । यू° पी० सरदार कौ आमदनी तो केवल १२ 
करोड़ दै, रतः सरदार तब तक उनमें अआशाजनक सुधार 
नदीं कर सकती जव तक्‌ कि गव अपने वैरो पर ही स्वयं 
तयार न हो जार । इख ज्तिए म'म पञ्चायतों को म्युनिघ- 
पेलियिर्यो के ्रधिक्ार दे दिये जाय, ताकि वे पनी उन्नति 
कौ योजनाश्रों के लिए कुठ टैक्स भी लगा सवे रौर उन्दें 
पूणं कर सके ! महत्वपूरण बात तो यह दै कि प्रामीण॒ जनता 
श्ज्ञानता-वश लकड़ी के बदले मे कंडों से ईधन का काम 
लेती है! यदि गोबर से कंडे न बनाये जाये तो इश्सेजो 
खाद्‌ बनेगा उसरद्धी क्रीमत € करोड़ रुपये के लगभग दोगी 
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श्रीर्‌ यदि इख खादको खेती शची पैदावार मे लगाया चाय 
तो उखे ग्रामो को ३६ करोदृढ़ी बचत हो सकती द) 
म चाहता दू @ युङ्घप्रान्त प्रामोन्नति के मामले में श्रन्य 
प्रान्तो मे श्राने रटे 

५. चै ४ 


स्त्रियां अफिसी मे काम 
करे थानह ? 


~~~ = 1, ‰---~ 


दव्य के लिये धरके भीतर रह्‌ कर एकमात्र 

र ˆ+ गृहस्थो सम्बन्धौ कार्यं करना दी उचित 
ट अथवा बादर निकल कर धनोपाजेन के लिये को 
व्यवाय भीवेकर चती है, इसपर आजकल काफी 
वाद-विवाद चा हु्ा दै! हमारे शटि-भक्त कलाने 
वाते देश ङी बात तो जने दौज्यि, यूरोप भीर 
श्रमेरिका के देशों मेय प्रश्न एकं विष्ट समस्याका 
ह्य धारण वि हये ६, जिसे वाँ के बदे-बदे 
विचारक सुलफाने मे रसमयं) कु देशों ने तो, 
जिनमे जर्मनी का नाम राख तोर पर लिया जा कता 
द, श्रियो की इख शाधुनिक स्वाधीनता को ब्रलपूरवक 
्रपहरण क्र सिया दै। पर प्राथ ही इङ्गतैरड शर 
संयुक्त राष्ट्र ्रमेरिका श्रादि पेषे देश भी श्रमी दै, जहो 
स्त्रियो लाखो-करोडं कौ संख्या मे नौकरियों थोर विभिन्न 
व्यवसाय कर रही ह । भारतवष में इस समस्या पर लोग 
केक्या विचार दँ यद हम समय-समयपर सामयिक 
पत्रों मे पठते रहते द । इख सम्बन्ध में दाल ही मे एक 
वाद-विवाद सभा इलादागाद के सुप्रधिद्ध मनीषी "लीडर 
सम्पादड श्री सौ० वाई° चिन्तामणि छी अध्यत्तता 
मे हृदे थी । उसमे भिन-मिनन वक्ताश्रों ने इस विषय मे 
जो विचार प्रकट कि, उनघे अपने देश-वाधियोंढकी 
मनोकत्ति का पता श्रनेक चरंश मे लग जाता है । माषण- 
कता्रों मेँ प्रस्ताव क समर्थक श्रौर विरोधी दोनों ये, 
पर प्रघन्नता कौ बात दै फि सबने उदूरतपूर्वकदी 
इस शरश्च पर्‌ विचार किया । विरोधिर्यो की दलीच यदी 
थी, किपस होनेयेलोगोंकी गृदस्थी का प्रबन्ध बिगड़ 





जायगा श्रीर्‌ लोग तरद-तर्ह कै क्श मेप जा्ेगे। 
इ ॐ उत्तर मे समर्थो ने कटा कि इषस निर्णय स्थो 
पर छोड देना चादिए शोर स्तिया बाहरी काम करना 
चाहं तो उन्हं इसे लिये पूरी सुविधा मिलनी चाद्धियि। 
पेखा दोने से देश श्रौर खमाज क्रा दित द्यी होगा | भरन्त 
मर श्र ° चिन्तामणि ने दोनों मर्तो का खामज्ञस्य करते हुए 
स्त्रियों को मुख्यतः शृदकायं के लिये आवश्यक मानते 
पर भौ उनके अधिकार ओर मागकेो स्वीकार छिया। 
द्मापके कथन का सारांश यह्‌ था :- 

“मै यद नहीं समस्‌ सकता कि यदि स्तियौ धरें 
की श्रपे्ता आ्षिर्घो का अधिक ध्यान करने लगे तो 
संसार का काम केसे चज्ञेण । युषश्षों की चपेन्ता स्तिया 
बच्चों का लाललन-पालन अधिक्र अच्छी तरह कर सकती 
हे! इम मानव-मकृति को नदीं बदल सकते, इसलिये 
विरोधियों को इसका संतोष रदेगा छि मानव-प्रृति जब 
तक वैषीद्ी हैजेसी रि वद सखदासे रही दै, तब तक 
केवल थोड़ी सी स्त्या दी आश्रिखों मे काम करना परचन्द्‌ 
करेगी । पर स्त्रियों ॐ पक्त मे वकालत रने वालों 
को मी.इतोत्वाह नदीं दवा चादिए । मने युक्घभ्रान्त मे 
स्त्रियों कौ उन्नति तब से देखी दे, जन कि यदौ 
स्त्रियां परदे मे रहती थीं ओर अब स्त्रियो व्यवृश्थापिका 
सभा कौ सदस्या, मजि्दरट दै ओौर एक मिला 
मन्त्री भोर । इधर १५ वषं के भीतर स्त्रियों ने बड़ी 
उभति कौ दै ओर उनष्छी य॒ उन्नति बराबर बदेगी । 

“शसाधारण पुरषो की तरह श्रसाधारण स्वियौ भी 
होती दै। चाहे वह रशङ्घि काकामदहो या पुस्तक, 
्रात्मत्याग हो या सवाथपरता, प्रेमदो या ब्रणा, स्त्रिया 
सभी जगह अतिक्रमण करती हं 1 

इमे खन्देद मीं कि जब तक वतमान सामाजिक 
सङ्खटन में कोद कान्तिकारौ ओर आअकस्पनीय परिवत॑न 
नदीं दो जाता, सन्तान-पालन का छायं स्रियो शेदही 
करना पड़ेगा । सन्तान-पालन के साथ गुदस्थी का 
सञ्चालन स्वभावतः दी सम्बद्ध दहै। पर इषम सन्दे 
न्दी कि जो स्तर्या अपनी परवृत्ति के फलस्वरूप--चाहे 
वह्‌ प्रवृत्ति थस्चाधारण अथवा अपवाद स्वरूप दौ वर्यो न 
समी जाय, या परिस्थितिवश जीविका उपाजन कूम 
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स्वत जीवन शरतिवादित करना चाद उन्दं इच्च पूरा 
श्रधिक्ार्‌ श्रीर्‌ सुविधा भिलनी चाहिये । इम मी यदी 
समभे दकि श्रमी रेषी स्तरियोकी संख्या श्रधिक्न 
होगी श्रीर्‌ उनके द्वारा सभाज का अदित दने के बजाय 
हित ददी दोगा) 


५, र क 


भारतवयपं के प्लिये उपयुक्त लिपि 
----- ~ 0 


भ {ष्व के ल्लियि राष्ट्रीय ह्धिपि कौन सी स्वीकार 

करी जाय, यद एक वड़ा मदत्वदूणं प्रशच 
३ । जब तक इका सम्बन्ध केवल लिपि-विन्ेप के प्रचार 
श्मीर्‌ गण-दोपों से था, तव तह तो इखका निणेय ्रपक्ता- 
करत खहज था । पर व जव कि यद विषय राजनैतिक 
स्थिति से सम्बद्ध हो गया दहै, तब इसका निणुय कर्‌ 
सकना बड़ा दुरूढ हो गया द । अब नागरी श्रीर्‌ श्ररबी 
( जिषमें उदू लिखी जाती है) के स्वीकार भअर्वीकार 
करने छा श्राघार उनकी सुगमता, सरलता, स्पष्टक्ष चादि 
विशेषताये नदी रह मई दै, वरन्‌ निर्णायक छो इस बात 
पर भी रौर करना पदतादै कि देश के विभिन्न सम्प्रदाय 
बालों का इस सम्बन्ध में क्या अभिमत दं शौर उसके 
निर्णय का उन प्र क्या प्रभाव पदेगा | अब एक प्रकार चे 
यह स्पष्ट द्ाद्योताजाता दकि भारतवषं में रहने वाले 
मुखलमान हिन्दी भाषा रथच नागरी लिपि को राष्ट्भाषा 
वीर राष्टरोय-लिपि मानने कोतेयार नदीं द| वे लेग 
इनको देवल दिन्दुश्रों खो चीज्‌ मानते द । इष प्रकार 
यह प्रश्न हमारी राघ्टय एक्ताकीद््टिसे बडा जरि 
हो उठा है । इते सुला सश्चना रायः अ्घ्म्भव देखकर 
श्रव कितने द्यी राष्टू-नेता एक न्ये ही मागं की कल्पना 
कर रेट! वे सोचते दकि अगर नागरी भीर उदु 
दोनो को त्याग कर किसी तीसरी दी- बिलकुल नदे लिपि 
को अपनाया जायतो भग्डेकी युञ्ञायश्च दी नरहे। 
इघ उदेश्य की पूति के लिये रोमन लिपि कामाम दिया 
जाने लगा & रौर गत हरिपुरा क्गरेख के अधिवेशनं 
उश स्यन्त श्री सुभाषचन्द्र गख ने इच तरू इशारा 


भी धियां उन्दने रोमनल्िपि की प्रशंसा मं वहून्‌ 
खो वाते कीट, शरीर यद विचार प्रश्ट च्ियाद कि अगर 
मारतवपं उवे स्वीश्मरक्रल्ञेते उषी राष्ट्रीय एष्तामे 
बहुत कृद स॒द्वायता प्राप्न हो सकती ईं । राप्टरपति द बातो 
का महत्व राजनैतिक टिम सम्भप ददाफ़ी दह, पर 
जा लगनागरी लिमि से मन्त प्रप्मर परिचितर्द श्रीर्‌ 
जिनश्च अन्य ज्िपियों तथा उख्य तुलना्मक् ज्ञान दै, 
वे गुणों कौदष्टि से रोमन का नागरी मकदापिश्रष्र 
स्वीकार नदीं छर सकत । इस खम्बन्ध म हिन्द  निश्थरद्‌ 
सेवके श्रौ शिवध्रख्ाद गुप्त ने एक वक्तव्य प्रकाशित कराया 
दै, जिघक्छ निन्नलिखित श्॑ंश ध्यान देने योग्य दै :-- 

रमन लिपि में उन सव उच्चारण को व्यक्त करने 
की शङ्कि नदींदै, जिनके विना भारतीय माषो का 
टीश-टोक उच्चारणदहो ही नदीं सक्ता! मँ इस वात 
कोद्वियं कद सकता कठि जो व्यित भारतीय 
भाषाएं नदीं जानता वह रोमन श्रत्तरों में लिखी हुई 
किसी मी भास्तीयमाषा का शुद्ध उच्चारण छख्दापि नदीं 
कर सकता । इतना दी नही, वरन्‌ रोमन अन्तरो मे लिखी 
जाने वाजी यूरोपीय भवषार््रो का उच्चारण भी उन 
मापार्थो से अनभिज्ञ पुरुष गदी कर सकता । एक्‌ व्यक्ति 
जो प्रराखीखी भाषा नदीं जानता, वह रोमन अक्र जानते 
हुए भी फएरासीक्ती भाषा न्दी पड सकता । इषे विपरीन 
नागर क्तो मे लिखी हुईं क्प्रीभी संघार कीमापा 
का उच्चारण नागरी लिपि जानने वाल्ला कर सक्तादट! 
यद बहुत बड़ा दावा है, पर कों मौ निरपेक् व्यपति ३9 
परीता द्धी कोटौ पर क्स कर इघष्ठो परीता कर 
सकता द ! 

“मेरा यद्‌ इद्‌ विश्वास दं कि यदि कोई श्रक्ञर एमे 
दं, जो सारे संसारकी वणंमाला वन सकने छी येरयता 
रखते दै, तो वद देवनागर श्रक्तर दीद) परम यड 
मानता हूं नौर जानताद् कि इसकी वर्तमान बारह 
खद्िया मेँ कतिपय अन्य अनेक उच्वारणों केवर्णोको 
बटाने कौ आवश्यकता द । यदि इसमे पचपच अतरो 
की जगह श्राठ-श्राट्‌ अक्र एष्छ-एक वगं मेंकर दिय 
जातो संसार क उब उच्चारण इमे श्रद्धित च्छि 
जा सक्तं ट! उद्यदरण ॐ चये अगर कः वगं मे 
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५क्ाफ, खे, गेन” के उच्चारणों के लिये श्रक्तर वदा 
द्यि जवें,्व' वगम “जे,.जे,' के उच्चारण बदा 
दिये जवे, छर इसी प्रकार श्रौर वर्गो में भिन्न-भिन्न 
भाषाश्रं के उच्चारणों को एकत्रित करके भ्र 
बा दिये ज्वेंतो यह ल्लिपि पूणं वैज्ञानिक लिपि हो 
जवेगी, जेसी छि रोमन लिपि कदापि नदीं बनाई जा 
सक्ती 1 

नागरी लिपि के प्रचार में मुच्रलमार्नो को जो 
खम्प्रदायिक दृष्टि से एतराज्ञ है, उका समाधान मी 
गुप जीनेबदे उत्तम ठङ्गसे शिया दै) वे लिखते 
द - 

ब रद गयी अरबी लिपि की बात । ज्िपि 
श्र भाषा का सम्बन्ध धमं से नदीं हु्रा रता, प्रर 
हमारे दुर्भाग्य से हमारे देश मे यद प्श्चभी धमं 
श्ङ्ग माना जने लमा दै । दमारे कुदं सुखलमान 
भ्यो नेसे मौ अपना धार्मिकप्रश्च बना लिया दहै) 
म उनश़ी जानकार ॐ लिये यद यद लिख देना चाहता 
द्र कि भारतवषे मेंभी सब प्रान्तों में मुषलमान भार 
इख पर भाग्रह नदीं करते । ब्ल में बङ्गाली मुखलमान 
्रधिकंश बङ्गा ही बोलते श्रोर ब्वाचरों दही 
व्यवहार करते दै । इसी प्रह्मर गुजराती मुषल्लमान 
गुजराती श्र्तरो मे ही श्रपना वदी-खाता लिखते ह 
श्योर कारोबार एरते दै । यदी दशा दूषरे प्रान्तों डो भो 
है दूर्‌ कँ त जावे, शपते घ युक्त भ्रान्त के सुघलमान 
व्यापारी भौ अपना बही-खाता हिन्दी मेदी रखते हे । 


दा, अब थोडे दिनों से उनर्मे श्ररबी अन्तरो का प्रचार 
हो रदा हे, पर यदह चन्दरोजा दै, यद ॒रिक्ने वक्षा नदीं 
है ्ओरन चिक सकता है। जि प्रकार भाज दिन 
अङ्गरेजों कौ .गलामी में अङ्गरेजौ भाषा ओर रोमनाक्तरो 
काबोलबाला हयोरहा दै, उसी तरह चार-पँच शरौ वे 
पूवं जब यदौ निकट प्रथिम को जातियों का बोलबाल 
रीर राज्य था, उस्र समय यहां अरबी अक्तरो का 
रिज हुञ्म ओर चल गया, पर वह भी देवनागर अन्तरो 
को निकालने मे असमर्थं रहा । मेँ यद यह कह देना 
चाहता हक सुषलमार्नो को बिदेशी भौर बाहरसे 
अया हुग्रा नदीं मानता । वे भारतीय द मौर उनके बाप- 
दादाभी घात पुश्त तकभारतीयये | अररबया फारससे 
चन्द श्रादमौ सुदूर भूतकाल मे अयि रदं दोग, पर आज 
तो भारतीय सुलमार्नो की धमनियों में भारतीय रक्त 
ही बहता हे भोर वे भारतीय दै श्रौर सदा भारतीय 
रहगे 1? ` - 
वास्तव मं भाषा श्रौरक्लिपि का ख्वाल्ल इतना सखदहज 
नहीं दै किसे फट से निरय कर डाला जाय, अथवा 
उ सःत्रन्ध में मनमाना परिवतेन कर दिया जाय । भाषा 
अर लिपिका सम्बन्ध राष्ट ओर जाति छी सम्पू 
संस्छृति से है । यद सम्भव दै ढि ललिपि बदलनेसे हिन्दू 
सस्कृति काही लोपदो जाय। इस तरह का कायापलट 
कटां तके कल्याणकारी दोग श्रौर वह डिन्दुर्रो को 
दां तकं माननीय हो सक्ता दै, यह विचारणीय 
बिषय दै । 





